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सम्पादकीय 


सन्‌ १९२२ से ही जवर मेने न्यायकृमुदचन्द्र्‌ का सम्पादन आरम्भ क्रिया था, यह संकव्य श्रा 9 
अक्ररुङ्कदेव करे रन्ध का छुद्र सम्पादन क्रिया जाय | इम संकल्प के अनुसार अकल दमन्थत्रय मं स्ग्रायमि- 
निश्चय की मूर कारिकाः भी उन्थान्‌ वाये के साथ प्रकादिन कजा नुक ह} दन कार्म कां छट 
समय स्यायनिनिश्रयमयिवरण की उत्तरप्रान्तीय कत्तिवप प्रतिय दरखी गर्द शी। वे प्रतिय अगरुदिवहुरः नौ 
थीं परद्नमे षक ण्कदो दौ प्र तकके पाट यत्रतेत्र ष्ट दुष म्र | उम ममयर मुद्रित कर व्रीरवाणी 
विरस भवन से ताठपन्रीय प्रति मीरमेगा् थी । उफ देखने से बह भायार मौ कि्ुकामा बुद्ध 
सम्पादन हो सक्रता हे । प्रमाणवार्विकालङ्कार जसे पूर्वपक्षी वोद रना की प्रनियः प्रस्य जामे मे यष 
कां असाध्य नहीं रहा । । 

सन्‌ ११४४ मे दानवीर साहु दान्तिप्रसादजी ने ज्ञानपीत्‌ का स्थापना की । दसम स्र मान 
दरी मूिदेवी के स्मरणार्थं मूतिदेवी जेन म्रन्थमान्् प्रारम्भ करीं गह । सस्य विभाग मं न्पायविनिश्चय- 
विचरण का सम्पादन रुगातार चरता रहा ह । दमक सं क्योधनाथं वनस्य, सरा, सोदर, सरसा, 
मूडथिदरी ओर वारंग के मठ से चार कागज की तथा दो नाडपत्र की प्रतिय एकव्रित क गर । 

बनारस की धरति स्याद्रा जैन विद्यालय के अक्रलक्क सरस्रनी भवन क ह । दमा संज्ञा व्रण 
रवी गई ह। अश्च पर सुवाच्य ह । 

आरा की प्रति मैन सिद्धान्त भव्रनकरी द । इमका मंज जत स्वाह | यह व्रनारम की प्रति कर 
तरह ही अष्यु्ध दै । वनारस की प्रति इमी भ्रति से किखी गद ह । 

सोरापुर से च्र० सुमति वा शाने जो प्रति भिजवादह थौ चह बरगद के पृक पञ्चान द्वि° जन 
सरस्वती भवन की प्रति थी । यह मी अग्राय द) इसकी संज्ञा सण ६ । 

तरसावा से पं परमानन्द जी श्चास ने वीर सेवा मन्दिर करी ग्रति भिनत्‌ थी । यदहं पूत्क्ति 
प्रतिमो से ठ शद ए । इसकी संज्ञा प० है ये प्रसि््ौकागज पर छिखी गदं ह तथा ईनम पिः 
तो अनेक स्थानो पर द्टी दीष एक ण्कदो दौ पश्र तक्रके पाटष्ुटे है 

वीर्ाणी विवास भवन मृडभरिद्री से जो तादपत्रीय प्रति कनङ्की रिषि मे प्राप हु थी, उस हंमभैः 
आदं प्रि माना है । इसमे २७७ पत्र, एक पत्र मै ९-१० पंक्ति तथा प्रति पंक्ति १५२-१५४ अक्षर ह । 

य भ्रति प्राणः पूर्णं ओर छुद्र है । मूर कारिकार्थो के उस्थान चक्रके भगे ^ दस धक्रार 
का कारिका भेदक चिन्ह वरना इजा हे । इ प्रतिमे कही कीं दिप्पण मी द, जिन्दर दूस संस्करण मं 
'ता० टि० इस संकेतके साथ रिप्पण र्म दे दिया ह। 

जह दस भरति मे चिरकृल ही अशुद्धः पाठ रहा हे वहीं दसक्रा पार पाटान्तरदिपपण मं दुकर अन्प्र 
प्रतिमो का पाट ऊयर द्विया ह । समी प्रतिय मं जक्ष अश्र पाठ हे तथा सम्पादक क शुद्ध पाठ सृक्षा हे, 
रेस स्थान मे ताडपच्रीय प्रति का अयुद्ध पाठ हा मूर मं रखा है तथा सस्पादरक द्वारा किया मभा संशोभधम 
गोकु ( ) जेकिट मे दिया है या सन्देहात्मक ( १ ) चिह्न दे द्विया है! हमने स्वम शोधित पाट मूलय म 
शामिर करे नई प्रति को जन्म नहीं दिया है 1 एेसे स्थान मेँ ताहपश्रीय प्रति के सिवाय भन्य प्रमियो कँ 
पाट रिष्पणमेदे दिए है। 

एक ताडवन्रीय प्रति वरङ्ग के मटकी भी हमें प्रा हु थी । इसका उपयोग मी संदिश पाता 
निय द सिए बराबर किया गया है । यह परति प्रायः अञ्जु हे । 

टिप्पण-- इस मन्थ मे मी न्यायछ्ञुदचन्दर जैसे तुखनाप्म क़ दिप्पण देने का विचार था । यैसा 
दक्यता भी थी ओर सामश्री मी ! पर यह कार्यं बहुत समय जौर शक्ति रे रेता 1 अतः मध्यम मागं का 
अवलस्बन रेकर रिप्पण संक्षिश्च कर दिए ह ! इनमे महत्व के पाठमेद्‌ तथा पूर्वपक्ष का तात्पत्रं उद्भटं 
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करने के किए तत्ततपूवपक्षीय प्रन्था के पाट उसकी दीका तथा अथवोधक रिप्पण्‌ ही विशेषरूपं से ठि ह । 
प्रस्थ को समक्षे मे इनसे पर्याक्त सहायता मिखेगी । 

साप मूर कारिका केलिषु मरेदनं १ अवत्तरण वाश्योंके रिप भेदनं र्‌ ओर विवरणं कै 
छिषएमेटनं ४ दाद्प का उपयोग किया गाह । टिप्पणे ग्रन्थो के नाम तथा प्रतिथेः के नामं कि 
टाप मेँ दिए गए द । 

परस्तावना-मे ग्रथ ओर ग्रन्धकार से सम्बन्य रखने त्रारे कछ खास शुद्धो पर संक्षेप 
विचार किया हे । क प्रमेयो को नष्‌ दृष्टिकोण से देखने का भी लघुप्रयत्न इभा है | स्याष्टाद ओौर स्तम॑गी 
के विषथ्र मं प्रचलित अनेक आान्तमतोः की समीक्षा की गहं दे । अन्धकार अकलङ्कके धमय कै सम्बन्ध 
मे विस्तार से रिखिने का विचार धरा पर अपेक्षित सामध्री की पूणंतान होने से कुछ कार के छिष यह 
कायं स्थगित कर दिया हे । कल्नपीठ मूतिदेवी अन्धमासा मे अगो न्यायविनिश्वय विघरण का द्वितीय भाग 
तस्वार्थवातिक ओरसिद्धिविनिश्वग्र रीका ये अकलङ्कीय अन्ध प्रकातिन होने वणे । जिनमे न्यायविनिश्वय विव. 
रण द्वितीय भाग आधा छप भी गया है ॥ तत्वाथवातिक तीन ताडपच्रीय तथा अनेक कागज पर छख गहं 
प्राचीन प्रतिधा से युष्म स्पम सम्पादित दहो चुका हे तथा त्द्टकरर्नश्चय्रयका पर्‌ मी पर्याक्षश्रम किया 
जा चुका हे । आश्चा ह ग्रह समस्त अक्र ङकवाडमय शीघ्र ही प्रकाश्य मे आएगा । तव तक अकलङ्क के समय 
दि कौ साधिका सामग्री पर्याप्त माच्रा समे प्रकाश मे आयगी। 

ज्ञानपीर के अनुम धान विभाग मे अप्रकाचित अकलङ्कीय वाङ्मय का प्रकादान तथा अयुधः 
प्कारित का शुद्ध प्रकाशन ओर तचाधंसूत्र की अप्रकारित टीकाओं का प्रकाशन यदी कायं सुख्यतथा मेरे 
कार्यक्रम मेद । विविध विषय के संस्कत श्राकरृत ओर अपश्रंदा माषा के दसो अन्ध अधिकारी विद्वानों 
षरा सम्पादित हौ चुके हं, जो छपादं की सुधिधा होते ही प्रकाशित हागे । संस्कृतिसेधको, जिनबाणीभन्तो 
रौर साहिस्याजुराशि्ो को क्नपीड के साहिव्य का प्रसार करके उसके इस सास्कृतिक अनुष्ठान मे सयोग 
देना चाष्िष्‌। 

आभार-दानवीर साहू शान्तिप्रसाद जी तथा उनकी समरूपा घमपत्नी सोजन्यसूरविं रमाजी ने सास्र. 

तिक साहिव्योद्धार भःर नव साहित्य निर्माण की पुनीत भावना से भारतीय क्ानपीट का संस्थापन किया 
रीर दसम ध्मश्रणा स्व ° मतेदवरी भूर्सिदेवी की मव्य भावना को मूतरूप देने के षिए ज्ञानपीड मूर्तिदेवी 
जन भरन्थमालखाः का सर्क््त ग्राद्रत हन्य आदि अनेक. भाषाओं मे प्रकारान्‌ किया है । दनी युस स्कृति- 
सेवा भारत के गोरवमय इतिहास का आरोकमय पष्ट बनेगी । इस मद दम्पति से पसे द्य अनेक सारक् 
तिके कापर होने की आशा दहे) 

श्रद्धेय ज्ञाननयन पं०सुखलारु जी की इम भावनार्‌ तथा उपल्न्ध सामग्री का यथेष्ट उपसग 
करने की सुविधाप्‌ आर विचारोत्तेजन आदिं मेरे मानस विकास के सम्बरु हें । श्रीमान्‌ पं० नायूरामजी प्रेमी 
का किन शब्दां मं स्मरण च्या जाग्र, ये चतुर मारी के समान ज्तानाङ्करं को पद्वित ओर पुष्पित करने 
मे अपनी शक्ति काश भी नहीं छिपाते । आपका वादिराज सुरि वाखा निबन्ध म्न्थक्रार भाग तै उद्धत 
किया गया है ! सु्टदढरर महापंडित राहुर सा्ृत्यायन ने अफनौ कठिन सिभ्बत यात्रा मँ प्राक प्रज्ञाकर- 
गुक्षकृत प्रमाणव्रातिकाङ्कार की प्रति देकर तो इस ग्रन्थ के छु्ध सुम्बादन काह्वारही खोल दिया ह 
मै इन सब क्लानपथगाभि्यो का पुनः पुनः स्मरण करता दह" । 

शरी प° देवरभट शामा न्यायाचायं ने ताडपत्रीय कन्नड प्रति का आयन्त वाचन ही कहीं किया 
किन्तु सम्पादन मे भी अपने वेदुष्य से पूरा पूरा सहयोग दिवा है । पं महादेवजी चतुर्ैदी व्याकरणाचा्य ते 
दस अन्थ के प्रक संशोधन मे पूणं सहकार किया है । श्री पं भुजबरी जी दासी तथा पं० लोकनाथ 
शाखी भूडबिद्री ने ताडपत्रीय प्रतिघो को भेजा है । श्री प° नेमीचन्द्रजी आरा, प° ज्गखकिणोरजी मुख्तार 


सरसावा आदि महानुभावो ने अपने अपने अ्न्थ भण्डार की प्रतिय सम्पादनाथं टीं। जै दन सत्रेका 
भाभार मानता हू । 


( ८ 


क्ञानपरीट का जन्य कायं देखते हुए हन घार वर्णो का समय जितनी भी निराकृता से इम जानेध्‌ 
रं लग सका 2 उपक बहत कुठ श्रेय क्षानपीड के कर्ममना मन्प्री श्री अयोध्याप्रमादरकी मोयत्तीय क 
ट । उनमे अपनी जिम्पेवारी को मम्हाट कर भी काय मं मृशचे सदा उष्मुक्छ रमाह । 

गरस्ेक कायं साममरीसेहोताष) मउ सामग्री काणक जङ्कषट इसमे अधिक कृ मष्टा | 


भारतीय क्रानपीठं । । 
मारीषं शकल १५ =}, --परेन्द्रकृपार जन 
वीर भम्बुन्‌ २४७५ 


प्रकारान्‌ व्यय 
२२५०१ छपाद १००) चित्र क्र 
१०००) कागज ७५५०) भट आलोचन 
६००) जिच २००) विज्ञापन 
२२५२) सम्पादन २०००) कमीदन जादि 


२५००) व्यवस्था, प्रकादान्‌ आदिं 
कुक जीद ५१६५०} 
६०० प्रति छपी, रागत मभ्य १९1) 
कीमत्त १५) ₹ण 


प्रसावना 
१ ग्रन्थ पिभाग 


द्रान-संसार के यावत्‌ चर अचर प्राणियों मे मनुष्य की चेतना सविशेष विकसित ॐ। उसका 
जीवन अन्य प्राणिप्रो की तरह केवर आहार निदा रक्षण ओरं प्रजनन मे ही बही बातत “चिन्त वह अपने 
सरूप, मरणोत्तर जीवनं, जङ्‌ जगत्‌ , उससे अपने सम्बन्ध आदि के विषय मे सहज गति से मनन-चिचार 
करने का अभ्यास है । सान्यतः उसके ग्रदनों का दनक रूप इस प्रकार है-आत्मा क्या है १ परलोक 
हे या नहीं १ यह जङ्‌ जगत्‌ क्या है १ इससे आत्मा का क्या सम्बन्ध है १ यह जगत्‌ स्यं सिद्ध है या 
किसी चेतन. शक्ति से सयुप्यन्न है १ इप्रशटी गतिविधि किसी चेतन से नियन्वित है या प्राकृतिक साधारण 
नियमों से आवद्ध १ क्या असत्‌ से सत्‌ उलन्न हुआ ! क्या फिसी सत्‌ का विनाश हो सकता है? दलयादि 
मरन मानव जाति के आदिकाक से बराबर उस्यन्न होते रहे हैँ ओर प्रत्येक दशनिक मानस इसे समाधान 
का प्रयाप्त करता रहा है । ऋर्ेद्‌ तथा उपनिपत्‌ कारीन प्रनों का अध्ययन इस बत का साक्षी हे । दक्षन. 
शाख पसे ही प्रद्नां के सम्बन्ध मे उहापोह करता आया है । प्रत्यक्षसिद्ध पदार्थं की व्याख्या मेँ मतभेद हो 
सकता है पर स्वरूप उसका विवाद से परे है किन्तु परोक्ष पदार्थं की व्याल्या ओर खरूप दोनोंदही 
विवादुके विपयदहँ। यहटठीकहै कि दृशेनका क्षेत्र दन्द्रियगम्य ओर इन्द्रियात्तीत दोनो भकार के 
पदाथ ईं । पर सुर्य विचार यह है कि--दरशंन को परिभाषा कया ह ? उसका वास्तविक अथै क्या है १ 
वैसे साधारणतया दशन का मुख्य अथै साक्षात्कार करना दता दै । वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान ही दलन का 
सुल्य अभिधेय हे । यदि दुश॑न का यही सुल्य अथं हयो तो दुवानों मे मेद्‌ कैसा १ किसी भी पदा्थका 
वास्तविक पूणं प्र्यक्ष दो प्रकार का नहीं हो सकता । अभि का प्रस्यक्च गरम ओर र्ण्डेके रूपमे दो तरह 
से न अनुभवगम्य है ओर न विश्वासयोग्य हयी । फिर दर्शनों मे तो परग-पग परर परस्पर विरोध चिधमान 
हे। पेखी दशा मेँ किसी भी जिज्ञासु को यह सन्देह स्वभावतः होता है छि--जब समौ दन-मणेता 
भध्षियो ने तस्व का साक्षादशेन करके निरूपण किया है तो उनमें इतना मतमेद्‌ क्यों है? यातो दशन 
दाब्द का साक्षात्कार अथं नहींदहै या यदियहीअर्थहै तौ वस्तुक पूणं स्वरूप का वह दर्वान नहींहैया 
वस्तु के पूणं स्वरूप का दरशन भी हभ हो तो उसके प्रतिपादन की प्रक्रिया मे अन्तर ह १ दरशन के परस्पर 
चिरोध काकोदन कोडदेसाही हेतु होना चाहिये। दूर न जाये, सव॑तः सन्निकट आत्मा के स्वरूप 
पर ही दनक के साक्षात्कार पर विचार कौजिये--साख्य आत्मा को कूटस्थनिस्य मानते हँ । इनके 
मत से आत्मा का स्वरूप अनादि अनन्त अविकारी नित्य है! बौद्ध इसके विपरीत प्रतिक्षण परिवतितं 
सानश्षणरूप ही आत्मा मानते षै । नैयायिक वैरोषिक पर्वितंन तो मानते है, पर वह गुणों तक ही 
सीमित हे। मीमांसक ने अष्मा मे अवस्थाभेदकृत परिधतेन स्वीकार करके मी द्रव्य नित्य स्वीकार 
करिया हे । योगदर्शंन का भी यष्टी अभिप्रायदहै। जनों ने अवस्था्चेदक्ृत परिवितंन के मूल आधार दव्य 
मे परिवर्तनरूर में किसी भी अपरिवर्तिष्णु अंश को स्वीकार नहीं किया ; किन्तु अविच्छिन्न पर्याय 
परम्परा के चद रहने को ही दष्यस्वसूप माना हे । चार्वाक इन सब पश्च से भिन्न भूतचतुष्टयरूप द्य 
आत्मा मानता मानता है । उसे आत्मा के स्वतन्त दव्य के रूप में दशन नदीं इए । यह तो हुईं आत्मा के 
स्वरूप की बात । उसकी आकृति पर विचार कौजिये तो एसे दी अनेक द॑न भिरते हैँ । आत्मा अमूतं 
है या मूर्तं होकर भी इतना सूक्ष्म है कि वह हमारे चर्मचक्चुभों से नहीं दिखाई द सकता इसमे किस को 
विबाद्‌ न्ट है । इस्र्‌ जतीन्दियदीं ऊढ ऋषियों ने अपने दृशेन से बताया कि आत्मा सर्व॑भ्यापक हे । 
दुसरे ऋषियों को दिखा कि आत्मा अणुरूप है , वदन के समान जति सुक्ष्महै) ऊख को दिखा ङ्ख 


१० न्यायविनिश्वयविवरण 


देहसूप शटी भामा हे तो किन्ही ने छोटे वे शरीर प्रमाण संकोच.विकायश्पीर भाग्मा का भकारं 
बताया । विष्वारा जिज्ञासु अनेक पगदण्डियो वारे हस श्षतराषे पर खड़ा होकर दिग्रान्त हुजा यातो 
दरान्‌ शब्द्‌ के अर्थ परहीश्क्राकरतादहे यार दुरछन की पूर्णसा्म ही अधरिदवास करने को उसक्रा मन 
ह्नोहा है ! अत्येक दक्ञंनकार यष्टी दावा करता है कि उसका द्धन पूणं जीर यथाथ ह । एक ओर मानव 
की मननकाक्तिमूरक सकं को जगाया जार है घौर जव त्क भपने यौवन पर आता हं सभी रोक विगर 
जाता रे भौर “तर्कोऽप्रतिष्ठः” "तकापरतिष्ठानात्‌, जैसे बन्धनं से उसे जकद्‌ द्विया जाता हं । शवक सेकु 
डोने जमेषाङ्ा नष्ठी है" इस प्रकार के तकरनैरा्यवादं का रार किमा जाता है । माचायं रिभ भपने 
कोकतचवनिणंयष्मे स्पष्ट रूप से अतीन्दिय पदार्थौ मं तकं की निरर्थकता बताते दै-- 


“क्वायेरन्‌ हेतुवादेन पदाथ यद्यतीन््रियाः । 
काठेनैतावता तेषां छतः स्याद्‌ धनिणैयः। 


अर्थात्‌-यदि तर्कवाद्‌ से अतीन्द्रिय पदार्थौ के स्वरूप निणंयर की समस्या हर हो सकती होती, तो 
इतना समय बीत गया, बदे वदे तकंशाखी तकैकेदरी हृषु, भाज तक उनने इनका निर्णेय कर विया होता । 
पर भतीग्द्रिय षदार्थौः के स्थरूपक्षान की पेली पिरे से अधिक उरुक्षी हु है । जग ष्टो उस विक्षान 
की जिसमे भौतिक तर्सथो के स्वरूपनिण॑य की दिक्षा मै पर्याप प्रकाश दिया ह । 

वखरी ओर यह घोषणा की जाती है कि-- 


“तापात्‌ छेदात्‌ निकषात्‌ खवणंमिव पण्डितैः । 
परीक्ष्य भिक्षवो प्राष्य मद्वचो न स्वाद्सयत्‌ ॥+" 


. अर्थात्‌-जैसे सोने कौ तपाकर, काटकर, कसरी पर कसकर उसके खोरे-खरे का निश्चय किया 
जादा है उसी तरह हमारे वचनं को अच्छी तरह कसौटी पर कसकर उनक्रा धिष्रेषण केर उण जषानाष्नि 
मे पाकर ष्टी स्वीकार करना केव अन्धश्रद्धा से नही । अन्धी श्रद्धा जितनी सस्ती है उवमी पीप 
प्रतिपातिनी भी। 

तव दृश्षेन शब्द्‌ का अर्थं क्याहो सक्ता दहै? हस प्रश्न के उत्तर मे पषठिरे ये चिच 
आवर्यक है कि--कान' वस्तु ॐ पूर्णरूप को जान सकता हे या नष्टा? यद्रि जान सक्ता ह तो हन 
दकन-पणेताओं को पूरणं क्ञान था या नदीं १ यदि पूणं ज्ञान था हो मतभेद का कारण कया है १ 


वायका 1 ााााकााकाकक00000 किना 





धौ ीननिने 





१ क्ञान-जीव चैतन्य शक्िबराला है । यष्ट चैतन्यशक्ति जब बाह्य बस्तु के स्वरूपको जानती है तज शान कह- 
तमती है । इसीलिए शाश्च मे जान फो साकार्‌ बत्य है । जव यैत्तन्यशक्तिप्तेयणोन आन कर स्वरयतन्याङहर 
रहती है तव उस निराकार अवस्था मे ददन कहलाती दै \ अथात्‌ चैतन्यराकति के दो आकार हुए एक शेयाकार भौर 
दूसरा वेतन्याकार | ज्ेयाकार दशाष्ा नाम ज्ञान भौर चैतन्याश्छर दश्चाका नाम दशरन रै । चैतन्यश्कि कंच के पमान 
स्वच्छ भार निर्विकार दै । जब उस्र कांच को पीछे परेक्ी कलई करके इस योग्य गना दिया जाता है कि उसमे 
भ्रतिबिम्ब पड़ सके तब उसे दपंण कहने लगते हँ । जब तक कांचने करद कणी हई है तब तक उसर्मे फिसी म 
किसी पद्यं के पतिनिम्ब की सम्भावना है । यदपि प्रतिबिम्बाकार परिणमन कांच का.ही हभ है पर वह्‌ परिणमम 
उसका निमित॒जन्य हे । उसी तरह निर्विकार चितिशक्ति का क्ञेयाकार परिणमन जिसे दम ज्ञान कते ह मन 
छरीर इन्द्रिय भादि निमित्तो के आधीन दहै या यों फ़दिये कि जब तक उसकी बद्ध दरा! है सब तक बाह्य नमिता 
अनुसर उसका के याकार परिणमन होता रहता है । जब अररीरी सिद्ध घतरस्था में जीव पटच जाता है तम सकर 


उषोधियो बरे श्चल्य होने के कारण उका शे याकार परिणमन न दोकर शद्ध विदाकरार परिणमन रहता है \ 
इमे विवेचन का धीक्षिप् तायं यह है- 


प्रस्तावना १९ 


संसार के समस्त पदार्थं क्ेय अर्थात्‌ ज्ञान के विपय हौने योग्य है तथा ज्ञान पर्याय मे षेय के 
जानने कौ योग्यता है, भतिबन्धक क्ानावरण क्म जव हट जाता है तव वस्तु के पूणं स्वरूप का भान 





पि 


१ शुद्ध काच १ शुक्त जतन का चैतन्य, शद चिन्मात्र 

२ कल लगा हुमा काच-दर्पण ( प्रतिबिम्ब रहित ) २. सशषरीरी, संसारी जीवद्छा चैतन्य, पर ज्ञेयक।र 
द्यश्य, दशं नावेस्था निराकार 

३ सप्रतिबिम्ब दर्पेण ३ ज्ञेयाकरार, साकार, ज्ञानावस्था 

शस तरह चैतन्य के दो परिणमन-एक़ निर्विकार अबद्ध भनन्त शद्ध चेतन्यकूप मोक्षावस्थाभावी ओर 
दूसरा शरीर कमं आदि से बद्ध सविकार सोपाधिक ससारावस्थामावी । संसारावस्थाभावी चैतन्यके दो परिणमन 
एक सम्रतिबिम्ब दर्पण की तरहं ज्ञेयाकार ओर दूसरा निष्प्रतिबिम्ब दपण की तरह निराकार { ज्ञेयाकार परिणमन 
का नाम क्ञान तथा निराकार परिणमन का नाम दर्शन । तवाथं राजवार्तिंक मे-जीवका लक्षण उपयोग 
किया दै बौर उपयोग का लक्षण इस प्रकार दिया ३- 

"बाह्याभ्यन्तर्देतुद्धयसक्निधाने यथासंभवसुपङभ्धुद्चेतन्यालुविघायी परिणाम उप- 
योगः ।* ( त° वा० २।८ ) अ थात्‌--उपलभ्धा को (जिस चैतन्य में पदाथा के उपलन्य अर्थात्‌ ज्ञान करने की 
योग्यता हो) दो प्रकार क बाह्य तथा दो प्रकार के अम्बन्तर हेतुभों के मिलने पर जो चैतन्य का अनुविधान करनेवाला 
परिणमन होता है उसे उपयो कदते हँ । इस लक्षण में आए हुए “उपलच्धुः, भौर “चैतम्यायुविधायी ये दो पद्‌ 
विशेष ध्यान देने योग्य रै | यैतन्ानुत्रिध्राय्री पद्‌ यह्‌ सूचनादे रदा दै किजो ज्ञान भोर दर्शन परिणमन बह्मा 
भ्यन्तर दतुं के निमित्त से हो रद ह वे स्वमावमूत चैतन्य का अनुत्रिधान करनेवाठे दे अर्थात्‌ चैतन्य एश भनु- 
विधाता द्रभ्यांश्च ह जोर उसके ये बाह्याभ्यन्तर हेतवधीन परिणमन हैँ । चैतन्य इनसे भी परे शद्ध अवस्था शु 
परिणमन करनेवाला है । “उपलग्धुः' पद्‌ चेतन्यकी उस दशको सूचित करता टै जबसे चैतन्यम बह्यभ्यान्तर 
देदुभधे निराकार या साकार हदोनेकी योग्यता होती है ओर वद अवस्था अनादि कालस कर्मबद्ध होनेके कारण 
भनादिसे ही है । तासं यदह कि अनादिसे कम॑बद्ध होनेके कारण चैतन्य कचभ वह कलई लगी है जिसे वह 
दर्षण बन। हे इसीमें बाह्याभ्याकार दैतुओके अधीन निराक।र ओर साकार परिणमन होते रहते रै जिन्दँ क्रमशः 
दक्षन भौर श्ञान कते है । पर अन्तमं युक्त अवस्था्मे जब सारी कलई धुर जाती ह विद्युद निर्विकार निर्विकल्प 
भनन्त अखण्ड चेतन्यमात्र रह जाता है तब उसका शद्ध चिद्रूप ददी परिणमन होता है। न्ञान ओर दर्ोन 
परिणमन बाह्याधीन दै । उसमें ज्ञान भौर दश॑नका विभाग दी विखीन दो जाता ३। 

त्वाथं राजवार्तिक ( १।६ ) भँ घटे स्वपस्चतुष्टयका विचार करते हुए अन्तम षटश्ञानगत 
क्षे याकार घटका स्वात्मा बताया है यर निष्परतिनिम्ब ज्ञानाकारको पराष्मा । यथा- 

“चेतन्यशक्तेदौ आकारो क्ञानाकारो क्ञेयाकारद्च । अयुपयुक्त्रतिबिम्बाकारादन- 
तरवत्‌ ज्ञानाकारः, प्रतिषविम्बाकारपरिणतादशेतवत्‌ क्ञेयाकारः ।” इस उद्धरण्से स्पष्ट रै कि 
चैतन्यशक्तिॐ दो परिणमन दते ईै-ज्ञेयाकार भौर ज्ञानाकार । ,राजवाविकमें ज्ञेयाकार परिणमन उसका खाकर 
परिणमन है तथा ज्ञानाकार परिणमन निराकार । जव तक ज्ञेयाकार परिणमन है तब तक वह्‌ वास्तविक सर्थमे 
्ञानपर्यायको धारण करता है ओर निन्ञे'याकार दशामें दशेव पयायो ।* धवला टीका ( पु० १ पर०१४८ ) भौर 
बृहदद्रम्यसं प्रह ( ¶* ८१-८२ ) मे सोद्धान्तिक दष्िसे जो दशंनकी व्यख्पा कौ दै उसका तातस्य मी यदी द 
क्षि -विषय ओर विषयीके सन्निपातॐ पटे जो चेतन्यद्छी निराकार परिणति या स्वाकार परिणति 2 उसे दर्शन 
कहते द । राजवार्तिकमें चैतन्यशक्तिके जिस ज्ञानाकारी चरचा है वह वास्तविकमें दन्न द्री है । इस विवेश्वनये 
$इतना तो स्पष्ट ज्ञात दयो जाता है कि-वेतन्यकौ एक धारा है जिषे प्रतिक्षण उदयाद्‌ व्यय प्रौभ्यात्मर परिणमन 
हेता रहता ३ जौर्‌ जो अनादि-मनन्तकाल तृ प्रवाहित रहने शरी दै । इस धारमे कमेबन्धन शरीर सम्बन्ध 
मन इन्दिय भादि के सन्निधानपे पेपी कलई लग गई है जिसके कारण इसका ज्ञे याकार-अर्थात्‌ पदार्थे आनने 
ङ्प परिणमन होता है । इसका ज्ञानावरण कमेक क्षयापेरमानुखार विकास दोता है । सामान्यतः शरीर सम्पर्के 





१२ स्यायनिनिश्चयविवरण 


शान प्याय के दवारा भवदयम्भावी हे । कान पर्याय कौ उत्पत्ति का शो कम दिपणी म रिया १ ठसक भयु 
सार भी जिस किसी वस्तु के पूणंरूप तक शानपर्याय पहु सक्ती ह यह निर्विवादु हे । मश शान वक्ष 
के अनन्तभमत्मिक विर्‌ स्वरूपका यथाथ ज्ञान कर सकन! ट ध्यर्‌ यहभी पपम्भयनह हक किमी भासम्‌ 
भ रेसी क्ञान पर्याय का विकास हो सकना रे तव वस्मु के पूर्णरूपके साक्नास्कारथिषय कप्र्न का ममाथान ४ 
हो जाता है 1 अथाव्‌ विद्ध कान मे वरनु के विराय्‌ स्बरूप की काकी भा सकली है भौर एम भिशरुः 
ज्ञान त्वद्रा पियो का रहा होगा । परन्तु वस्तु का जो म्वङ्प शाम्‌ म लकल डे उम सत्रे 
हयो से कथन, रना असम्भव है क्योकि शदो म वह शक्ति नही रजो भनुभव को भपनेष्रारा जता सके 


` सामान्यतया यष तो निश्चिते किं वस्तु का स्वरूपक्षानका शेय तो ४। ओ भिश्रभि 
ज्ञातां के द्वारा जाना जा सकता हे बह एक क्ता के दारा भी निर्मल कान केद्वारा जना जा सकता द 
तात्य यह कि वस्तु का भखण्ड अनन्तधमत्मिक विरारस्वरूप भल्ड हप से शनक विषयतो 
जाता डे ओर तत्वत पिरयो ने अपने मानसश्चान भीर योगिज्ञान से उसे सानः भी दोगा | परन्तु एम 
की साम्यं इतनी अत्यटयै हे कि जने हुए वस्तु के धर्मो में भनन्त बहुमाया सो भनभिषेय दवै भां 
शब्द्‌ से के हौ नष्ट ज सकते । जो कषे ज सकते हँ उनका अनन्तर्वो भाय ही प्रजयरनय भां 
वूसरो के छिप्‌ समश्नाने खायक होता है । भितना प्रक्ञापनीय ह उसका भनन्तर्ो भाग शागदु-भ्रुतनिभः 
होता हे । अतः कदाचित्‌ दुानप्रणेता ऋषपिर्यो ने वस्तुतस्व को भपने निर्मल कान से भग्बण्डरूप आः 
भीषहोतो भी एक ष्टी वस्तुके जननेके मीर्शटिषठोण दवे जुगरे हो सक्लेदै। एकह पष्प १ 
य्तानिक, साहित्यिक, आयुैदिक तथा जनमाघारण भासो से समग्र भाश्रसे दत्ते ह पर देशानिक दम 
सौन्दयं पर सुग्ध न होकर उसके रासायनिक संयोग पर ही विचार करवा ह । कथि को दस रासाग्रनि 
भिश्रण की को चिन्ता नही, कल्पना भी नही, वह सो केवल उसके सीरं पर मुग्ध र भीर बह किसी कममी 
कामिनी के उपमारुकारमे गुथने की कोमरू कल्पना से अक्रस्त हो उना हे अत्रि वेश्वजी रस 
गुणदोषो के विवेचन मेँ भपने मन कोकेन्ध्रित कर वेते दहै! पर सामान्य जन उसका रम रमी भो 
सुवास से वासित ष्ोकर टौ अपने पुष्पश्चान की परिसमासि कर वैता र! वारपयं यह कि षस्मु के भमः 
धर्मास्मक पिराटृस्वरूप का अखण्ड भाव से ज्ञान के द्वारा प्रतिभास होने पर भा उपक विचेखकु अभिप्र 
साथ ही इस चैतन्यरा्तिका कलद्ृषाठे कां वी तरह दुर्पणवत्‌ परिणमन हो ग्या ६। श्च द्रपुणवत्‌ पणम: 
बाले समयमे जितने समय तू वह्‌ चैतन्य दुपंण किसी ज्ञे यके प्रतिविम्बक्तो केता है भरात्‌ उवे जनता है ह 
तक उसकी वह्‌ साकार दशा ज्ञान कहलाती है भौर भितने घमय उशी निरा्यर्‌ देषा ददती ट शद्‌ दृश 
कटी जाती है । इस परिणामी चैतन्यका सां ख्यके चैवन्यसे मेषु स्पष्ट ३ । श्ंखयद्म चैतन्य दा भविक 
परिणमनदयूल्य लौर कूटस्थ निख है अब फि जैनका चैतन्य परिणमन करलेषास परिणामी मिय है) श्र 
के यद युद्धि यां ज्ञान प्रकृतिका धमं दै जब कि जैनसम्मत ज्ञान चैतन्यो हौ पर्याय धस्य ैतः 
संसार दश्षामे भी जेयाकार परिच्छेद नहीं करता अश्र छि जेनक्ना चैतन्य उपाधि दशमे शेयाश्नार १९४ 
होता है उन जानता है। स्थूरु भेदतो -यह है कि, ज्ञान जैनके य्य चैतन्यद्धी पयीयरै जमङि्राक्‌ 
क यद्य प्रकृतिौ । शख तरह ज्ञान चेतन्यकी भोपाधिक्‌ पयय है भौर यह संसार दशाम बरार चाल शह 
हे जब दर्ञ॑नं भवस्था होती है तव ज्ञान अवस्था नहीं होती आओौर जब कषान पर्याय होती होत १ तम दृ 
प्याय नही । ज्ञानावरण भौर दक्षनावरण कमे इन्दी पयार्योकठो दीनाधिह स्पे भावृत करते है भीर्‌ हन 
क्षंयोपश्चम ओर क्षयके अनुसार इनका पूणं भौर पूणं विका होतादहै। संसारावस्थामं जग श्चानाबरणः 
पूण क्षयं ्ो जाता दै तब चैतन्य राकतिकी साकार पयाय श्ञान भपने पूरणं रूपमे विकारो प्राप होती है} 


१ “शण्णवणिन्जा भावा भणंतभागो दु अणमिरप्पाणं । 
पण्णवुणिजाणं पुण श्णतभागो इुदणिबद्धो ॥~-मो* जीव सा ३३६। 
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श्यक्तिमेद्‌ से अनन्त दो सकते हैँ । फिर अपने अपने अभिप्राय से वस्तुविवेचन करनेवाङे शायद भी अनन्त 
है । एक वक्तानिक अपम च््िकोणको छी पूणं खव्य मानष केविया चैके दृटिकोण या जभिग्रायको 
वस्तुत्वे का अम्राहक या अस्तव्य उदरात हे तो वहं यथाथंद्र्टा नीं है, क्योकि पुष्प तो अखण्ड भावे से 
सभी के दशन का चिषयदहो रहा भौर उस पुष्प मे अनन्त जभिप्रायोयारश्िकोणीं से रेखे जनेकक्षी 
योग्यता है पर दृष्टिकोण ओर तत्पयुक्त शव्द सौ जदे चदे है ओर बे"आपस मे टकरा भी सकते है । इसी 
टकरा से दुरशनमेद्‌ उत्पन्न हआ हे । तथ दुदांन शव्द का क्य अथै फलित होता है जिसे हरएक दशन 
धादिर्थो ने अपने मत के साथ जोडा ओर जिसके नाम पर अपने अभिभायों को एक दूसरे से रकरार 
उसके नाम को करुकित किया † पक शब्द्‌ जब रोक में प्रसिद्धि पा रेता है तो उसा रेदि वदभास- 
मिथ्या वस्तुओं पर भी रोग सगाकर उसके नाम से स्वार्थं साधने का प्रयत करते हैँ । जब जनता को ठगने 
के छिए खोली गर दूकान भी रष्टीय-भण्डार ओर जनत-मण्डार का नाम धारण कर सकती है ओर गान्धी- 
छाप शाराव भी व्यवसायों मे बना डरी हे।तो दश्य॑न के नाम पर यदि पुराने जमाने में तदाभास चर पड़े 
हों तो कोड आश्चयं की बात नदीं । सभी दा्चनिको मे यह दावा कियाद किं उनके ऋषि ने दु्ौन करके 
त्व का प्रतिपादन किया है । ठीक दहे, किया दोगा? 

दर्शन का एक अथं है- तामान्यावरोकन । इन्द्रिय ओर पदाषं के सम्पकंके बाद जो एक 
बार ही वस्तु के वू्णं रूप का अखण्ड या सामान्य भाव से प्रतिभास होता है उसे श्राखकारों ने निर्विकल्प 
दर्शन माना है । इस समान्य दशन के अनन्तर समस्त क्षगद़ो का मुर विकस्प अता है जो उस सामान्य 
प्रतिभास को अपनी कठ्पना के अनुसार चित्रित करता है । 

धर्मकीर्ति जाचायं ने प्रमणवार्तिक ( ३।४४ » मे रिलि हे कि-- ` 


“तस्माद्‌ दश्ठस्य भावस्य ट्ट पवालिलो गुणः 
श्रान्तेर्निश्चीयते नेति सघनं सम्प्रवतते ॥" 


अर्थात्‌ ददान के द्वारा र्ट पदार्थं के सभी गुण रष हो जाते है, उनका सामान्यावरोकन दयो जता हे । 
पर भान्ति के कारण उनका निश्चय नी हो पाता इसलिए खाधनो का प्रयोग करके तत्तद्धमाः का 
निर्णय करिया जावा है । 

तात्पयं यह्‌ किदन एक ही वारम वस्तु के अलण्ड स्वरूप कः अवरोकन कर रेता है ओर 
इसी अथं मने यदि दर्श॑नद्याह्ञ के दर्शन शब्दं क भरयोग है तो मतभेद कौ रुंजादृश रह सकती है क्योकि 
बहू समान्यावरोकन प्रतिनियत अर्थक्रिया का साधक नदीं होता। अथंक्रियाके किए तो तत्तदंशो के 
निश्चय की अवस्यकत है । अतः असी कायंकारी तो दशन के बाद्‌ होनेवारे शब्दुप्रयोगवारे विकल्प 
| जिन विकस्पो को दर्शन का प्ृष्ठबरु प्राञ्च हैवेप्रमणर्ै तथा जिन्दं दश्च॑नका पृष्ठवबर प्राप नहीं 
अर्थात्‌ जो ददान के बिना मात्र कढ्पनाप्रसूत है वे अप्रमाण हैँ । अतः यदि दृशेन शब्द्‌ को अत्मा आदि 
पदार्थो" के समान्यावरोकन अर्थं मे सिया जता है तो भी मतभेदं की गुंजाइश कम है । मतभेद तो उख 
सामान्यावरोकनं की व्याख्या ओर चिरूपण करनेमे हे! एक सुन्दर शी का प्त शरीर देखकर विरायी 
भिश्च को संसार की असार दक्षा की भावना होती है । कमी पुरष.उसे देखकर सोचता है कि कद्रचित्‌ 
यं जीवित होत्ती -* । तो कत्ता अपना भक्षय समश्चकर प्रसन्न होता हे । यद्यपि दशंन तीनो को हआ है पर 
म्यस्य जुदी जवी ह । जह॑तक वस्तु के दुक्षन की बातं है वह विवाद से परे हे! वाद्‌ तो शब्द से छयरू 
होता ह । यथपि दर्शन वस्तु ॐ बिना नही होता भौर वही दन अरमण माना जा सक्ता है जिसे अथैका 
बक प्रप्त टो अर्थात्‌ जो पदां से उत्पन्न हआ हो । पर यद्यं भी वही विवाव्‌ उपस्थित होता है कि कोन 
दुन पदार्थं की सत्ता का अविनाभावी है तथा कौन पदुथ॑के बिना केषर काटपनिक है } प्रस्येक यष्टी 
कहता है कि हमारे दशन ने आत्मा को उसी प्रकार देखा है जैसा हम कते दै, तत्र यष्ट निर्णय कैसे ष्टो 
कि यड दृक्॑न वास्तनिक अथंसमुङ्त है जर यह दृशंन म्र कपोरूकस्पित ? निविकल्पक दशन को 
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प्रमाण ानने वारो ने भी उसी नि्विकदपक को प्रमाण साना है जिनी उन्यनि परदरा्थमे हु रं। भतः 
प्रदन श्योकालयो हैक दशन कन्द का वास्तविक क्या अधरो सकन ट्र? 

ससा कि उपर किला जा चुका है कि अनन्तधर्मवलि पदां को जान करने के दृटिकोर्णो को शब्‌ 
ङ हारा कदने फे प्रकार अनन्त होते है । इनमे जो टटा वस्तु का स्प करती ह तथा भन्य श्रर्तुस्पक्ी 
ष्टियो का समाद्र करती है वे सत्योनमुख र| जिनं यह आयरदे कि मर्‌ द्रारा करेण्वा गया ह वस्तुत 
सथा ओर अत्य मिथ्या बे वस्तुभ्वरूप से.पराद्ुै होने के कारण विवादिनी हो मक्ती दहै! इम तर 
कस्तु के.खरूप के भधार से दशन श्व के भथ की याने का प्रयाय कथमपि साधक ष्टो माता हं । अब 
वस्तु खयं पतय अनित्य, एक-अनेक, भाव-भमाव, मादि विरोधी न्दे का अविरोधी कीडाम्थल ह, उसमे 
उन सब कौ मिक रहने मे कोई विरोध नहीं है, तम्र इन देखने ( दष्टिकोणा ) कौ भया सुराफातं 
सुश्चता ह जो उन्हं एक साथ नदीं रहने देते ! प्रयेकं दशन के ऋषि भप्नी, सपनी इटि के अनुसार कस्तु 
खूप को देखकर उसका चिन्तन करते है ओर उसी धाधार से त्िश्चव्यवस्था बैदाने का प्रयास करते 
है उनकी मनन-चिन्तनधारा इतनी कीच होती है कि उन्दः भावनावद्या उम षस्नु का साश्तान्कार जैसा हमे 
गता हे । ओर इख भावनात्मक साक्षात्कार को ष्ठी दन संज्ञा मिल जाती है) 

सम्यण्दन मे मी एक दमन शब्द्‌ है । जिसका रक्षण सलराधसूतर मं नत्वाश्रद्धानं किया 
गया हे । यद दुन शब्द का अर्थं स्पष्टतया श्रद्धान टी हे । अर्धान्‌ तस्वोम दश्रद्धा या श्रद्धान का 
होना सम्यण्वुर्शान करता है । इस अथं से जिसकी जिपपर द श्रद्धा अर्धान्‌ तीतर परिश्रम हं बह उसका 
ददन दे। जीर यह अर्थजीको ल्गताभी है कि अमुक सुक दर्पणे पिय को भपने दवारा 
प्रणीत तस्व पर इद विश्वास था । विश्वास की भूमिका तो जुदी जद होती ह । भतः जब दान विश्रास 
की भूमिका पर आकर प्रतिष्टित हुआ तवर उसमे मतभेद का होना म्वामत्रिक वानं हं 1 भौर इमी मते 
के कारण मुण्डे सुण्डे मतिभिन्ना के जीषित रूपमे अनेक दर्शनं की सृष्टि हदं भीर सभी वुरशर्नो ने 
विश्वास की भूमि मे उत्कर होकर भी अपने पूर्णता ओर साक्षाण्कार का स्वग भरा भीर भनेक 
अपरिहायं मतमेदौ की ष्टि की। जिनके समन के किद्‌ क्षाल्यं दुष, संघं दुषु भीर वुशनृशाशन के 
इतिष्टास के पृष्ठ रक्तरजित किए गए । 


समी दर्शन विश्वास की भूमि में पनपकर भी अपने प्रणेतार्भो मे सक्षस्कार भीर पणं शान की 
भावना कौ फैाते रहे फरुतः जिक्षासु सन्देष्ट के चौराहे पर प्च कर किग्भन्त होता राया ¦ इस तर 
दर्शनं ने भपने अपने विश्वास के जनुसार जिक्तासु को सस्य साश्षस्कार या तस्व साक्षास्कार काटा भता 
तो दिया पर तत्वज्ञान के स्थान मे संशय ही उसके पक्र पररा । 
जेनदश्तन ने इस दिक्षा म उव्छेव योग्य मार्गे प्रद्शंन किया है। उसने ष्रददा की भूमिक 
पर जन्म छेकर भी वह ॒वस्तुस्वरूपस्परीं विवार प्रस्तुत किया ह जिषसे बह श्रद्धाकी भूमिका से 
निकर कर तत्वसक्षास्कार के रङ्गमं'च पर आ पहरा हे । उसने बताया कि जगत्‌ का प्रत्येक पदां सूरतः 
एक सूप मँ सत्‌ रे । शरत्येक सत्‌ पर्यायदृष्टि से उत्पन्न षिनष्ट होकर भी द्रभ्य की अनानन्त धाराँ 
भरवाहित र्ता है अर्थात्‌ न वह कूटस्थनित्य ह॑ न॒सतिशय नित्य न अनित्य |किन्तु परिणामीनित्प है ॥ 
जगत्‌ के किसी सत्‌ का विनाश नदीं हे सकता ओौर न किसी असत्‌ की उत्पत्ति । इस तरह स्वरूपतः 
दार्थ उत्पाद्‌ व्यय ओर धरौष्यास्मक द । अस्येक पदाथ नित्य-अनित्य, एक-अनेक, सत्‌-असत्‌ जैसे अनेक 
विरोधी इन्द्रौ का अचिरोधी आधार है । वह अनन्त दाक्तियों का अखण्ड मौरिक दै । उसका परिणमत 
प्रतिक्षण दयेत रहता हे पर उसकी मूरुधारा का प्षाह न तो कषठ सूखत। है जौर न किसी वुसरी भारा 
म बिष्टीन टी होता ह । जगते अनन्त चेतन दव्य अनन्त अचेतन द्र्य एक धर्मद्रव्य एक भधमंत्रभ्व एक 
सकाश श्रुष्य, ओर असं सयका द्रष्य अपनी अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखते दै । षे कभी एक दूसरे मे भिीयं 
महँ ्ैः सकते शौर अपना मूरद्रव्यत्व नहीं छोड़ सकते । प्रत्येक प्रतिक्षण परिणामी हे । उसका परिणमन 
सदश भौ ह्रीता है विसदृश भी । व्रष्यान्तरसङ्कान्ति इनमे कदापि नही हो सकती । इस ताह परस्य पच्‌ 


प्रस्तावनौ १५ 


अचेतन दभ्यं अनन्त धर्मो का अखंड अविभागी मौखिक तत्व है । इसी अनेकान्त अनन्तधर्मा पदाथ को 
प्रत्येक द्‌(शंनिक ने अपने अपने दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है। 

कोई दार्शनिक वस्तु की सौीमाकोभी अपनी कद्पनादष्टि से संघ गए है । यथा, वेदान्त 
दृ्श॑न जगत्‌ मे एक हयी सत्‌-बह्य का अस्ति मानता है। उसके मत से अनेक सत्‌ प्रातिभासिकं 
है । एक सत्‌ का चेतन अचेतन मूतं अभूतं निष्किय सक्रिय आदि विरूढ ॒रूप से मायावक्ञं प्रति 
भांख होता रहता है । इसी प्रकार विक्तानवद या श्ुल्यवाद ने बाह्य घट पटादि पदार्थो का रोप 
करके उनके प्रतिभास को बासनाजन्य बताया है । जहौ तक जैन दानि ने जगत्‌ का भत्ररोकन 
किया है वचस्तुकी स्थितिको अनेकधर्मास्मक पाया, ओर इसौरिएु अनेकान्तात्मक तर का उनने 
निरूपण किया । वस्तुक पूर्णरूपफठो अनिर्वचनीय वाङ्मानसागोचर या अवक्तव्य सभी दासर॑निकोने 
कहा है । इसी वस्तुरूपको विभिन्न दष्टिकोणोंसे जानने ओर कथन करने का प्रयास भिन्न भिन्न दर्शंनिको- 
ने किया है । जैन दक्षनने वस्तुमात्र को परिणामीनित्य स्वीकार किया । कोद भी सत्‌ पर्याय रूपसे उत्पन्न 
जौर विनष्ट होकर भी दम्य रूपसे अविच्छिन्न रहता है, अपनी असङ्कीणं सत्ता रखता है । 

साख्य दर्शन मे यह परिणामिनित्यता प्रक्रति तक द्यी सीमित है। पुरुड तत्व इनके मतम कूटस्थ 
निश्य दै । उसका विरव-व्यवस्था मे को हाथ नहीं हे । प्रकृति परिणामिनी होकर भी एक दह एक ही 
प्रकृति का घटपटादि मूतं रूप मे ओर आकादादि अमूर्तरूप मेँ परिणमन होता है । यही प्रकृति इद्धि अह- 
कार जैसे चैतन भावों रू से परिणत होती है ओर यही भ्रकृति रूपरस गन्ध आदि जङ़भाव रूप भे । परन्तु 
इस प्रकार के विरुद परिणमन पक हौ साथ एक ही तस्व मे कैसे सम्भव है १ यह तो हो सकता है कि 
संसार मे जितने चेतनभिन्न पदाथ वे एक जतिकेहों पर एक तो नहीं हो सकते । वेदान्ती ने जह 
चैतन भिन्न कोद दूसरा तस्व स्वीकार न करे एक सत्‌ का चेतन ओर अचेतन, मूर्न-अमूनै, निष्करिय-सञ्िय, 
आन्तर-बाद्य आदि अनेकधा प्रतिभासं माना ओर दद्य जगत्‌ की परमां सत्ता न मानकर प्रातिभा- 
सिक सत्ता ही स्वीकार की व्हा साख्य चेतनत को अनेक स्वतन्त्रसत्ताक मानकर भी, ग्रङृति को एक 
स्वीकार करता है ओर उसमे विरद परिणमनों की वास्तविक स्थिति मानना चाहतः हे । वेदान्ती की विरुद्ध- 
प्रतिभास वारी बात कदाचित्‌ समञ्च मे आ भी जाच पर साख्य फी बिरुद्परिणमनो की वास्तविक स्थिति 
स्पष्टतः बाभ्रित हे । 


वेदान्त की इस असङ्गति का परिहार तो सांख्य ने अनेक चेतन ओर जडग्रक्ृति मानकर किया कि~ 
'अद्रेत ब्रह्य तख मे बद्ध ओर मुक्त चैतन्य जदा जुदा केसे हो सकते है १ एक ही ब्रह्मतश्व चेतन ओर जड़ इन 
दौ महाविरोधी परिणमनें का आधार कैसे वन सकता है १ अनेक चेतन मानने से कोद बद्ध ओर को भुक्त 
२. सकता है । जड प्रकृति मानने से जडात्मक़ परिणमन प्रकृति के हो सकते ह १ परन्तु एक अखण्डसत्ताक 
प्रति अमूर्तं आकाश मी वन जाय ओर मूर्ते घड़ा मी बन जाय । बुद्धि अहंकार भी बने ओर रूपरस भी 
बने, सो भौ परमार्थतः, यह महान्‌ षिरोत्र सवंश्रा जपरिहायं है! एक सेर वजन के धड़े को फोड्कर 
आधा आधा सेर के दो वजनद्रार ठेस टके किमे जते दहै जो अयनी थक्‌ शेस सत्ता रखते हँ । यह 
विभाजन एक सत्ताक प्रकृति मे कैसे ह्ये सकता है । संसार के यावत्‌ जडां मै स्व रजस्तमस इन तीन 
गुणो का अन्वय देखकर पकजातीयता तो मनी जुसकती हे एूकसत्ता नहीं । इस तरह सांख्य की 
विद्वव्ययस्था मे अपरिदहायं असंगति बनी रहती हे1 ` 

न्यायवेशोपिकां ने जडतख का पथक्‌ प्रथक्‌ विभाजन किया । मृतद्रन्य जदा माने अमूत जुदा 4 
पृथिवी आदि के अनन्त परमाणु स्वीकार किए । पर ये इतने भेद पर उतरे कि पिया गुण सम्बन्ध सामान्य 
भादि परिणमनी को भी स्तत्र पदाथ मानने रगे, यद्यपि गुण शिया सामान्य जदि की पथक्‌ उपरुष्िं 
नी होती ओर न ये प्रथकसिद्ध ही है ! वैशेषिक को संपरत्ययोपाध्याय कहा हे । दसकरी प्रकृति दै~जितमे 
प्रस्यय ह उतने पद्ध स्वीकार कर ठेना । श्ुणः गुणः प्रतययः हज तो गुण पदाथ मान लिया । "कमं कमः 
प्रत्यय हुआ एक स्वतन्त्र कम॑ पदां मह्ना ग्रः! फिर इन पदार्थो का द्रव्य के साथ सम्बन्ध स्थापि 
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करने से रिए समवाय नाम का स्वतन्त्र पदां मानना पक्का । जरः मे गन्ध कौ भन्षिमं रमी 
मर वायु म रूप की अनुद्‌ भूति देखकर एक थक्‌, बरष्य माने} पर धस्दुलः वरोपिक का प्रस्मय 
ङे आधार से स्वतन्त्र पदाथ मानने का सिद्धान्त ष्टी गरतं ह। प्र्यय के आधार से उसके 
धिषयभूत.धम॑तो जदा जदा किसी तरह माने जा सकते ह, पर स्वतन्त्र पराय मानना किमी तरह 
युक्तिसंगत नहीं हे । इस तरषट एक आर वेदान्ती या सास्य ने क्रमशः जगत्‌ मं शीर प्रकृति मे अमेदुकी 
कटपना की वहं वैशेषिकं ने आत्यन्तिक अद को जपने कंन का आधार यनाया । उपनिषत्‌ म अर 
वस्तु के कूटस्थनित्यस्व को स्वीकार किया गया ह वरटा अजित केदाकम्बरि मसे उच्छेदुवाङ़ी म विद्यमान ये 
द्ध ने भर क मरणोत्तर जीवन ओर शरीर से उसके सेद्राभेद को भध्याकरणीयः अत्राया ह । शुद्ध को डर 
थाक्ठियदि ह्म भस्मा के अस्ति को मानते ह तो निस्याल्मवावरु का प्रसङ्ग भातत ह आर यदि भाष्माका 
नास्तित्व कहते हैँ तो उच्छेदवादरं दः भापत्ति सती ट भतः उनने हम दरोदरध्वादरो केर से रसे मभ्य 
करणीय कहा हे । अन्यथः उनका सारा उपदेश भूतवादु के विद्र आस्मबादु की भित्ति पर दै ही। 
ैन दर्हन धास्तव बहुतववादी है । षह अनन्त चेतनत॒स्व, अनन्त पुद्रर्रस्य-परमाणुरूप, एकं 
भरमदष्य, एक अधमंद्रम्य, एक भाकाशद्रन्य सीर असस्यं काराणुद्रम्य इस प्रकारं भनस्त बास्तिकं सीष्टिक 
अखण्ड वर्यौ को स्वीकार करता हे । वरब्य स्‌-स्वरूप ह! प्रष्ये सत्‌ चाहे बट चेतन हो या चेतनेतर 
 परिणामी-नित्य है ! उसका पर्यायरूप से परिणमन प्रतिक्षण शेता ही रहता है यह परिणमन भधप्याय 
क्लाता है 1 अर्थपर्याय सदश्श भी होती हे भर विसा भी! शुद्ध द्रव्यो की अर्धपर्याय सदा एकी 
सद्दा होती है, पर होती है भवस्य । धर्मदष्य अधर्मदर्य कारुद्श्य आकाङद्रम्य जुदधर्जीवव्रव्य इनका 
परिणमन सदा सदश होता हे! पद्व का परिणमन सदश भी होता ह चिसद्श्च भी 1 
जोव ओर पुदररु इन दो व्यो मे वेभाविक शक्ति ह ओर इस शक्ति के कारण इनका विसदश परि. 
अन भी होता हे। जब जीव शुद्ध हो जलता ह तब बिरक्षण परिणमन नदीं ह्येता ! इग भाविक शक्ति का 
स्वामाविक ही परिणमन होता है । तात्ययं यष्ट कि प्रलेक सत्‌ उस्पाद्‌ स्य प्र्यश्षी हने से परिणामी. 
‡ नित्य ह । दो स्वतन्त्र सत्‌ मे रहनेवारा पुक कोर सामान्य पदाथ नही ह! केवर भनेक जषा को जीवस्व 
नामक साद्य से संग्रह करके उनम एक जीवद्धव्य सयव कर विरा जासा ह! इसी सरद सतन भीर्‌ भकष. 
हन दो भिश्ननातीय द्रव्यो मे "सत्‌? नाम का कोर स्वतन्दर स्ताकं पदरथ नही र| परन्मु सभी दर्यो म परि- 
मामिनिष्यत्र नाम की सदशषता के कारण “सत्‌, सत्‌? यह व्यत्रहमार कर लियः जता है! अनेक दभ्यं म सदमे. 
वाला कोई स्वतन्त्र सत्‌ नाम का को बस्तुभूत त्व नक ह । ज्ञान, रूपादि गुण, उक्षेपण कषद्धि क्रिया 
सामान्य विशेष आदि समी द्रष्य की अवस्था है एथक्‌ सत्ताक पदां नष ! यद्वि बुद्ध हस वस्पुस्थिति 
पर गहराई से विचार करते तौ इस निरूपणे न उन उग्छेदुवाद्‌ का भय होता अर न शाद्वमवावु 
का । ओर जिस प्रकार उनने आचारके क्षेत्रे मध्यम्रतिपद्‌ा को उपादेय बाया है उसी सरह के एस 
अनन्तधमां चस्तुतस्व के निरूपण को भी परिणामिनित्यता म ठार देते । 
स्याद्वाद-जैनदशैन ने इस तरष्ट सामान्यरूप से यास्‌. सत्‌ को परिणामीनिल माना ह | पर्ये 
सव्‌ अनन्तधमात्मक हे । उ सका पूण॑रूप वचनो के अगोचर हे । अनेकान्त भ्यं का निहुटरूप से कथम करमे 
बाढी भाषा स्याद्वाद रूप हती है । उसमे जिस धम का निरूपण होता हे उसके साय श्यात्‌ शर्वं 
हसछिए्‌ रगा दिया जाता है जिखसे शरी वस्तु उती घमं सूय न समक्न छी जाय । यविषष्ित शोधस 
कना जस्तितव मौ उसमे हे यह मरतिपादन “स्यात्‌, शब्द्‌ से होता है । 
सयादराद्‌ का अथ॑ है- स्यात्‌-असुक निश्चित अपेक्षा से । अमुक निश्चत अपेक्षा से षट भस्ति इ ई 
भौर भयुक निश्चत अपेक्षा से घट नास्ति ष्टी हे! स्यात्‌ का अर्थंनतोकश्षाययु हैनं संमवेनः भीर्‌ गै 
कदाचित्‌ ही । 'स्वात्‌, शब्द्‌ सुनिशितं धिकोण का मतीः द । दस ब्द के अथं को पुराने सतना 
दशंनिको मे हैमानद्‌री से समक्षने का प्रयास तो नदीं यौ किया था किन्तु भाज भो बैशानिक ष्टि 
दई देने बे दृ्नरेखक उसी आन्त परस्परा का पोपण करते जते ह 
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भ्याष्राद--सुनम का निरूपण करनेवाखी भाषा पद्धति ह । श्यात्‌? शाञ्द्‌ यह्‌ निधित खूप से 
बताता है कि वस्तु केवट इसी धर्म॑वाखी ही न्ह हे उसमे इसफे अतिरिक्त भी धमं विद्यमान ह । 
तात्पग्रं यह कि--अविषक्षित रोप धर्मो का प्रतिनिधित्व स्यात्‌ शब्द करता है} “रूपवान्‌ घटः यह 
वाक्य भी अपने मीतर स्यात्‌" शब्द्‌ को छिपाये इषु हे । इसका अथ है कि सस्यात्‌ रूपवान्‌ घटः अर्थात्‌ 
चक्षु इन्द्रिय के द्वारा प्राह्यहोनेसे या रूप गुण की सत्ता होने रे घडा रूपवान्‌ है, पर रूपवान्‌ ही 
नही है उसमे रस गन्ध स्पशं आदि अनेक्र गुण, छोटा बड़ आदि अनेक धमं विद्यमान है । इन अवि- 
वक्षित गुणधर्मो के अस्ति की रक्षा करनेवाखा "स्पात्‌ शब्द है । स्यात्‌? का अर्थं ज्ञायद्‌ या सम्भावना 
नीं है किन्तु निश्चय हे । अर्थात्‌ धड़े मे रूप के असितित्व की सूचना तो “पवान्‌ शद ह रहा है 
पर उन उपेक्षित कोष धर्मो के अस्तित्व की सूचना स्यात्‌ शब्द्‌ से होती है! सारांद्च यह कि “स्यात्‌? 
शब्द्‌ “रूपवान्‌” के साथ नही.जटतः है, किन्तु अविवक्षित धर्मो के साथ । वह्‌ .रूपवानूः करो पूरी घस्तु 
पर अधिकार जमाने से रोकता है ओर कह देता है कि वस्तु बहुत बड़ी है उसमें रूप भी एक है । एसे 
अनन्त गुणधमं स्तु म ख्हरा रहे हैँ । अभीसू्प की विवक्षा या दृष्टि होने से वह समनेदहे या 
र्द से उरिति हौ रहा सौ वंह सुल हो सक्ता है पर वही सव ऊ नहींहै। दूसरे क्षण 
म रसकी मुख्यता होने पर सूप गोण हो जायगा अर वह अविवक्षित शेष धर्मौ की राशि में 
शामिर हो जायगा । 

“स्यात्‌? दाद्‌ एक प्रहरी हे, जो उच्चरित ध्रमं को इधर उधर नही नाने देता । वह उन अविवक्षित 
प्रमो का संरक्षक है ! इसकिएु “खूपवान्‌ के साथ (स्यात्‌? शब्द्‌ का अन्वय करफे जो रोग धडेमेरूपकी 
भी स्थिति को स्पात्‌ का जायद्‌ या संभावना अर्थं करके संदिग्ध बनाना चाहते हँ बे ज्रम दै । इसी तरह 
'स््रादसिति घटः वाक्य मे "घटः अस्तिः यह अस्तिष्व अंशल घटम सुनिश्चित स्तै से विद्यमान हे! स्पात्‌ 
र्द उस अस्तित्व की स्थिति कमजोर नहीं बनाता किन्तु उसकी वास्तविक आंशिक स्थिति की सूचना 
देकर अन्य नास्ति जादि धर्मो के सद्धा का अरतिनिधितव करता दहै । सा्ंश यह कि स्यात्‌ पद्‌ एक 
स्वतन्त्र पद्‌ है जो वस्तु के शेपा का प्रतिनिधित्व करता है ! उसे डर है कि कहीं जस्ति नाम का धमं 
जिसे श्च्द्‌ से उच्चरित होने के कारण प्रमुखतः मिरी हे पूरी वस्तुको न हडप जाथ, अपने अन्य नास्ति 
आदि सहयोणियोः के स्थान को समाक्च न कर जाय । इसरिएु वह प्रति वास्य मे चेतावनौ देता रहता है 
कि हे भाई अस्ति, तुम वस्तु के एक अंश्ञ हो, तुम अपने अन्य नास्ति आदि माद्य के हक को इड्पने 
की चेष्टा नहीं करना । इस मय का कारण है-- निय ही है, अनिव्य ही हैः आदि अंश्वास््यो ने अपना 
पूर्णं अधिकार वस्तु पर जमा कर अनधिकार चेष्ठा की है ओर जगत्‌ मे अनेक तरह से वितण्डा ओर 
संघं उप्पन्न किये ह । इसके फटस्वरूप पदाथ के साथ तो अन्याय हुभा ही है, पर इस वाद्-मतिवाद्‌ 
ने अनेक मतवादू की सृष्टि करफे अहंकार दिखा सवप अनुदारता गरमनासदिपग्रुना आदिसे विश्वको 
अशान्त ओर आङकुखतामय्र घन दिया है । (स्प्रात्‌ः शब्द्‌ वाक्य के उख जहर को निकार देता है जिससे 
अहंकार का सजन होता है ओर वस्तु के अन्य्र धर्मो के अस्तिष्व से इनकार करके पदाथ के स्थ 
अन्याय होत्रा ह । 

प्रात्‌ शाञ्द्‌ एक निश्चित अपेक्षा को दोन करके जष्टं अस्तित्व धमं कौ स्थिति सुद सहेतुकं 
बनाता है वहः बह उदी उस सर्वहरा प्रघ्तति को भी नष्ट कर्ता है जिससे वह पूरी वस्तु का माखिक 
बनना चाहता है । बह न्यायाधीश की तरह तुरन्त कह देता है कि--हे अस्ति, तुम अपने अधिकार की 
खीमा को समक्ष । खद्रव्य-शचेत्र-कट-भाव की दृष्टि से जि प्रकार तम घट मे रहतेहो उसी तरह पर 
दन्यादि.की अपेक्षा (नास्तिः नाम का दुहरा भाई भी उसी घटमे है! इसी प्रकारं घट का परिवार बहत 
ब्दा है ! अभी तुम्हारा नाम रेकर पुकारा गया हं इसका इतना ही अधं हं कि इख समय तुमसे काम हं 
तुम्हारा योजन है तुम्हारी विवक्षा है ! अतः इस समय तुम सुख्य हो । पर इसका यह अथं कदापि महीं 
हे जो तम भने समानाधिक्षारी भा इयोः के सद्धा को मी मष्ट करने का दुष््रयास् करो! वास्तविक घात तम 


३ 


१८ न्यायविनिश्चयविवरण 


यह है छि यदि पर की अपेक्षा "नास्ति धमं नहोतो जिम घदु मर नुम रहन हाव्हचङा षदाम 
रहेगा कपड़ा आदि पररूप हो जायगा । अनः सेमी तुम्हार स्थितिर चमीष्टी परसूपका भपेक्षा 
ननास्तिः धरम की भौ स्थिति है तुम उनकी हिया नकर सफरो इमकरे सिए अहिमा का पर्तीक (स्यान्‌, 
शब्द्‌ तमसे परे ही बक्य मे र्गा द्विया जाता हे । {मष्ट जसि, यह तुम्हारा दोय नहह । नुमतो 
बरावर अपने नास्ति आदि अनन्य भदो को वस्तु मे रहनेदेने ष्टी ओर यङड़भम म सवरक्रं स्र अनन्त 
धममभाई रहते हो, पर इन वस्तुदर्दियंः की, दृष्टि को क्या कहा जाय । इनकी ष्टिष्ठी एकाङ्ग हं । येकमत 
के द्वारा तमम से किसी एक अस्तिजद्धिं को {मु करके उसका स्थिति हननी भहङ्कारं पूर्ण कर दैना 
चाहते ह जिह वह अस्तिः अन्प्र का निराकरण करने कग जाय । बस, स्पात्‌, ददु एक भशन ह॑ जो 
उनकी दि को विङ्कत नहीं होने देना ओर उसे निर्म तथा पूरणदर्शी यनाना हं ! इस भदित्रक्षिनम रक्षक, 
इ्टिविषष्ारी, इण्द्‌ को सुध्रारूप ग्रनानेवारे, सचेतक प्रहरी, शष्िसक भरत? के प्रनीक, जीवन्न्‌ न्पाग्र- 
रूप, सुनिश्चित अपेक्षा्योतक “स्मात्‌? शष्ट के स्वय के साथ हमरे दानिके ने न्याय नो कियाद नष 
चिन्तु उसके स्वरूप कां शायद, संभव ह, कदाचित्‌, जैसे अष्ट पर्यायो से विकृत करने का दुष्ट परयग्न 
अवदय किया है तथा किया जा र्ट ह । 

सबसे थोथा त्वं तेः यह दविया जाता कि घडा जवर भस्तिदै तो नास्ति केसे हो सक्ता ई, 
घद़( जव एक है तो अनेक कैसे हो सकृतः है, यह तो प्रस्यक्च विसे हं" पर विचार तो करो घक घरक 
ही है, कपदा नहीं, ङुरसी नद्यै, टेबिरु नह, गाय नही, घोडा नरह, तान्प यष्ट कि बह वटभिश्न अनन्त 
पदा्थरूप नहीं है । तो यष्ट कने मे जापको कर्यो संकोच होता हे कि “वहा अपने स्वरूप से असनि ह, 
घटभिन्न पररूप से नास्ति है! इस घडे मे अनन्त पररूप की अवेक्षा (नासितिन्व' धर्म ह, नही नो 
दुनिया मे कोद शक्ति षडे फ कपड़ा आदि बनने से नहीं रोक सकती । चह नाम्नि" धमी घे को 
घडे रूप मे कायम रखने को हेत टै । इसी नास्ति धमं की सूचना (अस्तिः के प्रयोगा के ममयं “स्यान्‌, 
दाब्द दे देता है । इसी तरह घडा एक है । पर बही घडा खूप रम गन्ध स्पते षो यका हतका मारी 
आदि अनन्त शक्तियो की दटिसे अनेकर्पमं दिख देता हया नरह? यष्ट आप स्वयं अनार्त । यदि 
अनेक रूप मेँ दिखा देता है तो आपको यह कने मे कये; कष्ट होना ह करि घडा द्रष्य धक ह, परं भप 
गुण धर्म॑ शक्ति आदिकीद्षटि से अनेकटै' | कृपा कर सोचिणफिषस्तमं नेत्र भनेक शिरोधरं धर्मक 
प्रत्यक्षो ही रहा है ओर स्वपरं वस्तु अनन्त विरोधी धर्मो का अविरोधी कीष्ाम्थतय हं स्र हमे उसके 
स्वरूप को विहृत रूप मे देखने की दुरषटि तो नष करनी शाहिण । जो स्यान्‌" शब्द्‌ वस्तु कें दु पूणं 
खूप दर्शन की याद्‌ दिरता है उसे षी म “विरोध संश मसी गल्तिमिं से शुरशुरन ४ 
किमश्चयैमतः परम्‌ ! यष्ट घमंकीर्तिकरा यह स्रोकर ध्यान म भा जता है कि-- 


"यदीयं स्वयमथंभ्यो रोचते तत्र कै वयम्‌ \' 


अ्थात्‌-यदि यह अनेक धर्मरूपता वस्तु को स्वयं पसन्द ह, उसमे है, धस्मु स्वयं राज हसो म भाश्च 
म काजी बनने वाठे कौन ¢ जगत्‌ का एक पक कण इस अनन्तध्रमंता क आकार है! मे भपनी दि 
निम ओर विशार बनाने की आवर्यकरता ह । वस्तु म कोष्ट चिरोध नही है । विरोधं हमारी शिम ह। 
ओर इस दषटिधिरोध की अशृतौषधि 'स्यात्‌ इण्द्‌ ट, जो रोगी को कटु तो जरूर मायूस होल ह पर 
इसके बिना यह दृ्टिविषम-ज्वर उतर भी नहीं सकता । 
प्रो बरुदेव उपाध्याय ने भारतीय दशन (४० १८५५) मे स्पदरादका अर्थग्रताते हुए लिम्वा हं 
श्यत्‌ (शायद, सम्भवतः) शब्द्‌ जस धातु के विधिरिह. के रूप का तिक्न्त प्रतिरूपक श्भ्यय 
माना जाता है । घदे के विषयमे हमारा परामश “स्यादस्ति = संभवतः यष्ट विमान है इमी रपम 
होना चादिप्‌ \› यहा “स्यात्‌, शब्द्‌ को श्यद्‌ का पर्यायवाची तो उपाध्यायी स्वीकारं सहः करमा 
चाहते । इसीङिष्‌ वे शायद्‌ दाज्द्‌ को कोष्टक मे लिखकर भी चते "संभवतः शण्ड्‌ का समर्थन करम दवै । 


प्रस्तावना १९ 


वैदिक आचार्यो मे शंकराचार्य ने शांकरभाप्य में स्याद्वाद को संशयरूप छखिखा हे इस्तका संस्कार आज भी 
कुछ विद्धानौ के माथे मे पडा हभ है ओर चे उस संस्कारवदा स्यात्‌ का अर्थं शायद्‌ छिख ही जाते है । 
जब यह स्पष्ट रूप से अवधारण करके कहा जाता है कि--"घटः स्यादस्ति अर्थात्‌ घडा अपने स्वरूप से 
है ही । घटः स्यान्नास्ति-घट स्वभिन्न स्वरूप से नहीं ही हेः तब संदाय को स्थान करा ह १ स्यात्‌ शाब्द 
जिस धमं का प्रतिपादन किया जा रहा हे उससे भिन्न अन्य धमो के सद्धाव को सूचित्त करता है । वह 
प्रति समय श्रोता को यह सूचना देना चाहता है कि वक्ता के र्द से वस्तु के जिस स्वरूप का निरूपण 
हो रहा है वस्तु उतनी ही नहीं ह उसमे अन्य धम भी विध्यमान हैँ । जव कि संशाय ओर शायद भँ एक भी 
धमं निश्चित नदीं होता । जेन ॐ अनेकान्त मे अनन्त धमं निश्चित है, उनके द्िकोण निशि कवर संश्रय 
ओर श्यद्‌ की उस आन्त परम्परा को आज भी अपने को तटस्थ मामनेवारे विद्धान्‌ भी चरूषएु जाते 
यहु रूढ्विवाद्‌ का ही माहात्म्म. है । 

इसी संस्कारवश् प्रो ° बरूदेवजी स्यात्‌ के पर्यायवाचिथों में शायद शब्दं को छिखकर (० १७३) 
जेन दर्शन की समीक्षा कस्ते समय शंकराचाथं की वकारत इन शब्दौ मे करते है कि--“यह निश्चित ह है 
कि इसी समन्वय दृष्टि से वह पदार्थो के विभिन्न रूपका संमपैकरण करतः जाता तो समभर विद्व्भे 
अनुस्यूत परम तस्व ॒तक़ अवद्य ही पर्हुच जाता। इसी द््िको ध्यान मेँ रखकर शंकराचार्य ने इस 
"स्याद्वादः का मार्मिक खण्डन अपने शारीरक भाष्य (२, २, ३३ ) मेँ प्रवर युक्तियों के सहारे किया है | 
पर उपाध्याय जी, जब आप स्यात्‌ का अर्थं निथित रूप से स ज्यः नहीं मानते तब शंकराचार्य के खण्डनं 
का मा्िकत्व क्या रह जाता है १ आप पाकर स्व० महामहोपाध्याय डा० गंगानाथ क्षा के इन वाक्यों 
को देखं--“जव से मैने शं कराचायं द्वारा जेन सिद्धान्त का खंडन पढ़ा है, तव्र से मुदे विश्वास इञा हे कि 
इस सिद्धान्त म बहुत कुछ है जिसे वेदान्त के आचार्यो ने नहीं समश्च ।» श्री फणिभूषण अधिकारी तो 
आर श्पष् लिखते है कि--““जैनधमं के स्याद्वाद सिद्धान्त को जितना गलत समन्चा गया है उतना किसी 
अन्य सिद्धान्त को नहीं । यह तक कि शंकरण्चा्थं मी इस दोष से सक्त नही ह । उन्होने भी इस सिद्धान्त 
के ग्रति अन्याय किया है । यह बात अल्पक्ञ पुरूषो के रिष्‌ क्षम्य हो सकती थी । किन्तु यदि जुषे कहने 
का अधिकार है तो मैं भारत के इस महान्‌ विद्धान्‌ के किए तो अक्षम्य 'ही कहूगा, यद्यपि मँ इस महपिं 
को अतीव आद्र की दृष्टि से देखता हू" । देखा जान पड़ता ह उन्होने ईस धमं ॐ दक्चंनशाख्च क मूरु 
ग्रन्थो के अध्ययन की परवाह नहं की । 

जन दहन स्याद्वाद सिद्धान्त के अनुसार वस्तस्थितति के आधार से समन्वय करता है । जो धमं वस्त 
म विद्यमान ह उन्दी का समन्वय हये सकता है । जेनदर्खन को आप वास्तव बहुस्ववादी खख आये है । 
अनेक स्वतन्त्र सत्‌ व्यवहार के किएु सद्वप से एक कहे जार्यै पर वह कारपनिक एकल वस्तु नही हो 
सक्ता ? यदह केसे सम्भव है कि चेतन ओर अचेतन दोनो ही एक सत्‌ के प्रातिभासिक विवर्तं हयो । 

जिस काट्पनिक समन्वय की ओर उपाध्याय जी संकेत करते हैँ उख ओर भी जैन दानिक ने 
प्रारम्भ से दृष्टिपात कियादै! परम संग्रह नयकी रि से सद्रूप से यावत्‌ चेतन अचेतन द्रन्यों का 
सं रह करके "एकं सत्‌, इस शब्दव्यवहार के होने मे जै दार्शनिकों को कोद्र आपत्ति नहीं हे । सेकडदो 
काल्पनिक व्यवहार होते है, पर इससे मोरिक तखन्यवस्था नहीं की जा सकती १ एक दश्च या ष्क राष् 
मपे मे क्या वस्तु है १ समय समय पर होने वार वद्धिगत देशिक एकता के सिवाय एकदेश या एकर रा 
का स्वतन्त्र अस्तित्व हयी क्या है १ अस्तित्व जदा जदा भृखण्डों का अपना है । उसमे व्यवहार कौ सुविधा 
केलिए प्रान्त ओर देश संज्ञाः जैसे काद्पनिकर है व्यवहारसस्य है उसी तरह एक सत्‌ या एक ब्रह्य 
काल्पनिकसत्‌ होकर वयघहारसत्य बन सकता है ओर कल्पना की दौड का चरम बिन्दु भी हो सकतां 
है पर उसका तत्वसत्‌ या परमार्थसत्‌ होना नितान्त असम्भव है । आज विज्ञान पुरम तक का विद्रेषण 
कर शुका है ओर सब मौखिक अण की प्रथक्‌ सत्ता स्वीकार करता है । उन्म अभेद ओर इतना बङ्ा 
अभेद्‌ जिसमे चेतन अचेतन मूतं अमूत आद्वि सभी लीन हो जाथ कल्पनासाम्राज्य कौ अन्तिम कोटि हे । 
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ओर इस कट्पनाकोटि को परमां शरत्‌ न मानने के करण यथि जेनवर्छन का स्यान्‌ निरन्त 
आपको मूलभून तत्व के स्वरूप समश्रने मेँ नितान्त असमर्थ प्रलीन होना है तो हो, पर व धस्नुखीमा का 
उद्टंघन नी कर सकता अर न कट्पना्योक की चम्तरी दा ष्ट्री लगा सकता है । 
स्यात्‌ शब्द्‌ को उपध्य्यजी संश्रय का पर्यामत्रेची नदीं मानते यम लो अयः जिन ह स्मोत्रि 
अप सयं छिलते है,८ प्र० १७३ ) “हट अनेकन्नवाद्‌ सं शयवाद्‌ का कूपान्तर नरीह; पो 
आपि उसे संभववाद्‌ अवद्य कहना चाहते द्धै । परन्तु स्यान का भथ (संभवतः करना भी न्यायमत 
नहीं हे क्योकि संभावना संदाय मे जो कोरिया उपस्थित हानी टै उनकी भर्षनिर्हि्वसला की भोर संकेत 
मात्र हे, निर्वि उससे भिन्न ही है । उपाध्यायी स्याद्वाद को संलपरवाद शौर निश््यथाद्‌ के बरीच संभा. 
वनावाद की जगह रखना चाने. जो एक भनध्यवसायन्मक भनिक्वय के सममि दे! परन्तु जभ स्याद्रा 
स्पष्ट रूपसे दके की चोट यष्ट कष्ट रहा £ कि-घद स्यादरभित भथीन भयपने म्बसूप, भपमे कत्र, भपमे कार 
भौर भपने भकार इस स्तरचतुषटय की अपेक्षा है ही यह निशित अव्रधारण ह । घा स्वरसे भिन्न सवन पर 
पदार्थो की च्टिसेनहीदहीष्धे यष् मी निश्चित अवधारण द्ध । दम त्रर जव दोनो धर्मौ का भपने भपने 
दिकण से घडा अधियेधी आधर ह तव घे को हम उमथदृ्टिसे अस्ति-नस्तिश्प भी निश्चि ही 
कहते षे ! पर शब्द मे यह सामथ्यै नहीं है कि घट्‌ कै पूर्णरूप को-जिसर्भे अस्मि मास्ति अंसे पक-भनेक 
नित्य-अनित्य आदि अनेकों युगल-धम ररा रहे ई-कष्ट सक्र भतः समग्रभात्र मे धका अवक्तय्य ह । दस 
प्रकार जब स्याद्राद्‌ सुनिश्चित दश्िकीणेः से तत्तन्‌ धर्मा के वास्तविक निश्वय कौ घोषणा करना ह नव हम 
सम्भावनावाद भ केसे रखा जा सकता है ? स्यात दाब्द के साथी एवकार भी लगा रहता हज निर्ग 
ध्रमं का अवधारण सूचिन करता है तथा स्यात्‌ शव्द उस्र निर्दट धमं से अतिरिक्तः अन्य धर्मा का निश्चित 
स्थिति की सूचना देता है । जिससे श्रोता यह न समक्षे "कि वरस्तु इसी धमहूपह। यह स्पद्र्‌ 
कदिपितं धर्मा तक व्यवहार केलिषु भेट ही पटुत जय पर तस्नुस्यतव्रस्धाक ग्नि तरभ्नु का पीमा क 
नही सघत । अतः न यह सं शयवादर्‌ है, न अनिङ्चयवाद्‌ भरि न संभावनात्‌ एरी, क्रिन्‌ स्देरा भेकाः 
प्रयुक्त निद्चयवाद्‌ है । 
इसी तरह डौ० देवराज जी का पूषा भीर पश्चिमी दुर्शन ( षष्ट ६५) मं किमा सथा म्यान्‌, पष 
का "कदाचिन्‌? अनुवाद भी ज्ामक हे । कदाचिन्‌ शद कशपेक्ष हं । इम्मका सीधा लह किन समय | 
मौर प्रचरति अश्रमं यह संदायकी ओर ही श्ुकाना ह स्यात्‌ का परान भण ह कथल्थिन- परधानं 
किसी निश्चित प्रकार स, स्पष्ट शण्द सं आप्रुक निश्चित दृटिकोण मे । हस प्रका भेश्नाद्रवुक लिश्रयवाद्‌ 
हयी स्य्राद्‌ का अरन्त वाच्यां हे । 
` महापंडित राहुरु सांद्त्यायन ने तथा शृतः पूरं प्रो जैकोवी शादि ने स्पार ऋ उन्पत्ति को सं प 
बेरद्िपुतच्तके मत से बताने का प्रयत्किया हे । राहुरजी ने शंम दिग्दशत्‌ (० ४९६) म जिन्वा कि 
“आधुनिक यैनदरंन का आधार स्याद्वाद है) जो मादलूस होता हे संगर बेरष्टिषुतत के चार भंगं वारः 
अनेकान्तवाद को केकर उसे सतं अंगवारा क्रिया गया है । . संजय ने त्वो (परणोक देवता) के भार 
म छख मी निश्वयात्मक रूप से कने से इन्कार "करते ट्‌ उस इन्कार को चारं प्रकार कषा है-- 
१ हे? नहीं कह सकता | 
२ नी ह १ नष्ट कह सकता । 
३ है भी ओर नष्टीं मौ १ नहीं कह सकता । 
४ नहे ओर ननी ह ? नहीं कह सकता। 
इसकी तुरुना कीजिये जैनों के सात प्रकार के स्याद्रा से-- 
१ है ? शो सक्ताः है ( स्यादस्ति ) 
२ नीह ?नहींभी हौ सकता ( स्यान्नास्ति) 
३. शी ओर नहीं मी १ है मी भीर नष्ट मी ईो सकता ( स्मावख्लि श्र सास्षिश्व 
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न्त तीनो उत्तर क्या कहे जा सकते है ( = वक्तव्य हें ) ! इसका उत्तर जेन नही" मं ठेते है-- 
९ स्याद्‌ ( हौ सकता है ) क्या यह कहा आ सकता ( = वक्तव्य » हे ? नहीं, स्याद्‌ अ-वन्तव्य है ! 
^ “स्यादस्ति कया यहे वक्तव्य हः १ नही, ^स्याद्‌ अस्तिः अवक्तव्य हं । 
स्याद्‌ नास्ति" क्या यह वक्तन्य हे ! नहीं, स्याद्‌ नास्ति" अवक्तव्य हे 1 
७ स्याद्‌ अस्ति च नास्ति चः क्या यह वक्तव्य हे १ नहीं स्यादस्ति च नास्ति चः अ-वन्तब्य है । 


दोनों क मिखमे से मास दयोगा कि जैनों ने संजय के पहिखेवारे तीन वाक्यो ८ प्रश्न जौर उन्तर 
दोनों ) को भरूग करके अपने स्याद्राद्‌ की छह भंगिया बनाई" है ओर उसके चोथे वाक्य नद्धैओरन्‌ 
नहं ३ को जोड़कर (स्याद्‌, मी अवक्तव्य है, ग्रह सात्वं भंग तैयार कर अपनी सक्षभंगी पूर की 1" 


दख प्रकार एक भी सिद्धान्त (= वाद) की स्थापना न करना जो किं संजय का वाद्‌ था, उसी को 
संजय के अनुय्ायिये के छुक्त हौ जने पर नैनो ने अपना चिया जौर उसकी चतुर्भगी न्याय को सक्तभंगी 
मे परिणत कर दिया }ः | 

राह जी ने उक्त सन्द्भं मे स्ष्॑गी जीर स्याद्राद्‌ के स्वरूप को न संमस्षकर केवर श्द साम्य 
मे एक नये मत की सष्टिकहे । यहतोरेसादीहे जैसे कि चोर से “क्या तुम अमुक जगह गये? 
यह यजने पर वह कटेः कि मैं नी कह सकता किं गया थाः ओर जज अन्य प्रमाणो से यह सिद्ध कर 
ठे छि चोर अमुक जगह गगरा था! तव दाव्डमाम्य देखकर यह कहना किं जज का फैसला चौर के 
त्यान्‌ से निकला हे । 

संजयवेल्ि पुत्र के दसन का विवेचन स्वयं राहुटजी ने ( प्र* ४९१) इन रब्टा मे किया है-- 
"रदि आप पूै--"क्या परलोक दहै ¢ तो यदि मै समन्त! होड कि परलोक है तो अपको बतरा कि 
परलोक है । मैं देता मी नदं कहता, वैसा भी नहीं कहता, दसस तरह से भी नही कहता । यँ यह भी 
नष्टं कहता क्रि बह नही है । मै यह भी नदं कहना किं वह नहीं नहीं हे । परलीक नहीं है । परल्टोक नहं 
नहीं है । परलोक है भी ओर नही भी दहै । परलोकन दहै आरन्‌ नहीं)" 

संजय के परलोक, देवता, ऊर्म॑फल आर मुक्ति के सम्बन्ध के ये विचार दातप्रतिश्रत अनिश्वयवाद्‌ के 
ह । वह स्पष्ट कहता है कि--““यदि मैं जानता हो तो बताऊ 1: संजय को पररोक मुक्तिं आदि के स्वरूप 
का कुछ भी निश्चय न्ट था इसङिषए उसका दश्ञंन वकोर राहुर जी के मानव की सहजचद्धि को अममे 
नष्टं डरना चाहता ओर न ङुछ निश्चय कर आन्त धारणाओं की पुष्टि ही करना चाहता है । ताप्य यह 
कि संजय घोर अनिश्चयवादी था । 

बुद्ध भौर सं जय --बुदध ने “लोक निचय हः, अनित्य है, निस्य-अनित्य हेः, न नित्य न अनित्य 
दे" ; रोक अन्तवान्‌ है!, नहीं है, हे-नहीं हे, न हे न नहींहे" ; निर्वाण के बाढ तथागत होते हे, नदी 
द्योते, होते-नही होते, न होते न नहीं होते ; जीव शरीर से भिन्न हैः, जीव रारीर से भिन्न नहीं हैः!" 
८ माध्यमिक वृत्ति प्र० ४४६ ) इन चौ ढह वस्तुजं को अव्यत कहा है । मञ्किमनिकाय ( २।२।२ ) 
मं इनकी संया दश है । इसमे जदि के दो प्रस्नो मे तीसरा ओर चौथा तिकटप नहीं गिना गया है । 
दने अव्याक्रत्र होने का कारण बुद्ध ने बतताय। ह किं इनके बारे मे कहना साथक नही, भिक्षचर्यां के ङिए 
उपयोगी नष्ट, न यह निर्वेद निरोध शान्ति या परमन्तान निवाण के रिद्‌ जआवद्यक्‌ हे! ताप्यं यहकि 
बुद्ध की दृष्टि मे इनका जानन सुसुश्षु के छण जवदयक्‌ नहीं था ! दृसरे शब्दो मे इं भौ संजय कौ तरह 
इनके बारे म कुछ कहकर मानव की सहज बुद्धि को भ्रम में नहीं डरना चाहते थे आरन ख्ान्त 
धारणाः को पृष्ट हयी करना चाहते थे ¦ हयं, संजय जब अपनी अज्ञानता या अनिश्चय को साप साफ 
शब्दौ मे कष्ट देता है छि यदि मै जानता दों तो बताऊ, तव जुद्धः अपने जानने न जानने का उल्लेख 
न करके उस रहस्य को शिष्यो के रिपु अनुपयोगी बताकर अपना पीछा छु रेते दै । किसी भी तार्किक 
का यह प्रश्न अमी तक असमाहित टी रह जता है कि इस भव्याङ्घतता ओरं संजय के अनिश्वयवाद्‌ में 
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क्या अन्तर हे १ सिवाय इसके किं संजय फक्कड कौ तर समर स्वरी ग्रा कष्ट देनाह शीर बद्ध के 
आदमिर्यो की शालीनता का निर्वाह करते हं । 
बद्ध ओर संजय ष्टी कया, उम समय कं वाताचरण मं जन्मा सोक परल्योक भार भुक्िष 
स्वरूप के सम्बन्ध मे--े ( सत्‌. ), नरह ( अमन >, हि-नङ्री (मद्वन्‌ उभय). नद ने नर ह (भक्त 
या अनुभय ) ॥ बे चार क्रोटिय( गज रक्षी शी। कोड मी प्राभि किसी भी सीर्थक् सा अयाय से किना 
किसी संकोच फे जयने परध को एक मोम ही उन चार कोषयोः म विभाजन करकं ठी पूषा भा । जिम 
प्रकार ञ्चाज को भौ परश्च मजदूर ओर दजीपति दोप भोर प्रोष्य के दवन्ह की यामे द्ठी सामने अतति, 
उसी अरकशिञस समय आभ्मा जदि अतीन्दिय पदार्थो के प्रन सन्‌. जमन, उभय भीर नेनुभ-भनि्वंचनीय 
दस चतुष्कोटि भँ आवेष्टित रहते थे । उपनिषद्‌ या ऋगवेद म हम चनुध्कोटि क रान होने ई | विष्व 
के स्वष्प फे सम्बन्ध मं असत्‌ से सन्‌ इजा? या स्न से सन हुमा या सदमन करीना स्प 
अनिर्वचनीय हे १ इत्याद्वि प्रश्न उपनिषद्‌ आर वेदम वरराश्रर उपक हने? गमी दाम राहुल जी 
का स्याद्वाद के विपच मे यष्ट फतवादे देना करि सनय्र क प्रभा क दाण्ड मे ग्रा उमा चमुभङ्गी दो 
तोडमसेड कर सक्भङ्गी बनी--कर्ट तक्र उचित है यष वे स्वयं विषां । बद्ध के ममकानणीन जौ ऋ 
तीक थे उन महावीर निग्गण्ड नाथयुत्रका, सर्व धीर सर्वदर्शी के म्पमें प्रसिद्धिधी। १ 
सर्वज्ञ ओर सर्वद्ती ये या नदीं यह इस समय की चरचा काविपय नी है, परयः विधिषु सस्व. 
विचारक ये ओर क्रिसी भी अक्को संजय की तरह अनिश्चय कोटि या विक्षेपः काटिमेयावदधेकी 
तरह अव्याकृत कोटि मे डरने बारे नहींथे ओर न शिष्या की महन सिक्या को भनुपयोगिता 
के भयप्रद चक्कर मै डतरा देना चाहते थे। उनका चिस्वासथा कि सधक पचमः प्यति जग एष 
वस्तुततव का ठीक निर्णय नहीं कर लेते तग्र तक उनम वेोष्धिक्त ददत र्‌ मानमश्रतर नहीं भा सकता | 
ये सदा अपने समानशील अन्यसंव के भिश्रुो के माममे अपनी वद्र दनना कै करण नपम्‌ 
रहे ओर इसका असर उसके जीवन भौर आचार पर आत्रे वरिना नष रष्टेगा | दे भपने श्चिप्यो करो 
प्ैबन्द पश्नि्ा की तरह जगन्‌ के स्वरूपं त्रिचर छी यादय हुवा से लपन्ति नष्टं रस्वना चाहने 
किन्तु चाहते थे कि प्रत्येक प्रणी अपनी सहज जिकास ओर मननशक्ति क धस्मु क पथायं स्वपे 
विचार की ओर खगावे । न उन बुद्ध की तरह यष मय ब्यास था क्रि यदि भामा करै सब्र रभ 
कहते है तो दाश्वतवाद्‌ अथात्‌ उपनिपदूवादरियां की तर रोग निन्यत्व की भोर श्चुक जायसे भीर नष 
कहने से उच्छेदवाद्‌ अर्थात्‌ चार्वाक की तर नास्तित्वं का प्रसंग प्राप्त होगा । अनः हुम प्र को सभ्या, 
करत रखना हयी श्रेष्ठ है । ये चाहतेथे कि मौनुद तकत का ओर संयो का समाधाने वस्नुस्थिनि फ भाषा, 
से होना ही चाहिये । अतः उन्हने वस्तुस्वरूप क अनुभव कर यष यतया कि जगन्‌ का प्रच्येक सद्‌ 
चाहे वह चेतनजातीय हो या अचेतनजातीय परिवनैनशीरू दै । बह निसगंतः प्रतिक्षण परिधर्तिन षोता रह 
ह ! उसकी पथय बदृरुती रहती है । उसका परिणमन कभी सद्दा भी होता हे कभी विद्धा प 
परिणमनसामान्य कै प्रभाव से को भौ अदूता नही रहता । यष एक मीरिक नियम है क्रि किसी मी भ्‌ 
का विश्च से सर्वथा उच्छेद नहीं ष्टो सकता, यद परिवातत होकर भी भपनी मोलिक्रसा या मका फो भै 
खो सकता । एक परमाणु है बह ह्डोजन बन जाय, जरू बन जाय, भाप चने जाय, फिर पमी हो जि 
पृथिवी बन जाय, ओर अनन्त आद्तियो य! पयाय कों धारण कर ठे, प्रर अपने द्वभ्यन्ड या मीरिकस्थ र 
नहीं खो सकता । किसी की ताकत नहीं जो उस परमाणु क हस्ती या अस्तिन्व को भिरा सके । सान्पयं भा 
कि जगत्‌ म जितने “सत्‌, हँ उतने बने रदेगे । उनमे' से एक भी कम नहीं हो मकता, एकं वृसरे मे 
विंीन्‌ नहीं हो सकत । दी तरह न को नया "सत्‌ उत्पन्न षो सकता हे ! जिनमे द उनका हो भाषस 
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१ श्रो धननन्दं कोसराम्बीने संजये वादको विक्षेपवादपक्षादी दै, रेखे भारतीय कृति भौ 
र्दिसा प्रृ* ४७१. | 
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संयोग-वियोगं के आधार से यह विर्व जगत्‌ ( गच्छतीति जगत्‌ अर्थान्‌ नाना सूपो का प्रास्च होना ) 
यनता रहता दै । 

तास्पर्थं यह कि-- विर्व भे जितने सत्‌ हैँ उनमसेनतो एक कम हो सकता ओर न एक घुं 
सकता हे । अनन्त जड परमाणु, अनन्त अत्म, पक धर्मदरभ्य, एक अधमं दव्य, पुक आकाश, 
ओर असंख्य काराणु इतने सत्‌ हँ । इनमे धर्म अधर्मं आकादा आर} कार अपने स्वाभाविक रूप से 
सदा विद्यमान रते है उनका विरक्षग परिणमन नहीं होता | दक्का अथै यह नीं है किये कूटस्थ 
नित्य है किन्तु इनका प्रतिक्षण जो परिणमन ह्येता है) वह सद स्वाभाविक परिणमन ही होता है । 
आत्मा ओर पुद्रर्ये दौ दव्य एक दूसरे को प्रभावित करते है! जिस समय आत्मा दुष्ट" ही जाता 
दै उस सप्रय षह भी अपने प्रतिक्षणभावी स्वाभाविक परिणमन का ही स्वामी रहता है, उसमे 
विरक्षण परिणति नही होती # .जब तक आत्मा अद्ध है तव तक्र ही इसके परिणमन पर सजातीय 
जीवान्तरं का ओर विजातीय पृद्टख का प्रभाव आने से विखक्षणता आती दहै! इसकी नानारूपता 
रसयेक को स्वानुभवसिद्ध है! जड पुद्भर ही एक देसा विलक्षण कष्य हे जो सदा सजत्तीय से भौ 
प्रभावित होता है आर विजात्तीय चेतन से भी। इसी पुद्टट द्व्य का-चमत्कार आज वित्तानकेद्रारा हम 
सब के सामे प्रस्तुत ह । इसी के दीनाधिक संयोग-वियोगों के फलस्वरूप असंख्य आविष्कार हो रहे 
है । विद्युत्‌ र्द आदि इसी के रूपान्तर है, इसी की शक्तिं हैँ । जीव कौ अशुद्ध ददा इसी के संपकं से 
होती है । अनादि से जीव ओर पुद्धर का पसा सयग है जो पर्यायान्तर रेते पर भी जीव इसके संयोग स 
सक्त नहीं हो पाता ओर उसमे विभाव परिणमन-राग द्वेष मोह अन्तानरूप दशा होती रहती है । जव 
यह जीव अपनी चारित्रप्तधन हाया इतना समथं ओर स्वरूपप्रतिष्ठ हो जाता हे कि उस प्रर बाह्य जगत्‌ 
काको्भी प्रभावन पड़सफे तो वह मुक्त हो जाता हे ओर अपने अनन्त चेतन्यं में स्थिर हो जाता 
हे! यष्ट मुक्त जीव अपने प्रतिक्षण परिवर्तित स्वाभाविक चैतन्य मे रीन रहता हे । फिर उसमे अश्च 
दशा नष्टं होती । अन्ततः पुद्रर परमण ही एेसे ह जिनमें छट या अञ्युद्ध किसी मी दशाम दृसरे 
संयोग के आधार से नाना आद्तियो ओर अनेक परस्णिमन संभव है तथा होते रहते दै । इस जगत्‌ व्यवस्था 
म किसी एक ईक्वर जेसे नियन्ता का कोई स्थान नदीं हे यह तो अपने अपमे संयोग-वियो्गः से परिणमन- 
द्रीरु है । प्रत्येक पद्यं का अपना सहज स्वभावजन्य प्रतिक्चणभाकी परिणमनचक्र चाद हे । यदि कोद 
वूसरा संयोग आ पड़ा ओौर उस द्रव्य ने इसके प्रभाव फो आत्मसात्‌ किया तो परिणमन तसमभा- 
धित हो जायगा, अन्यथा बह अपनी गतिखे बदरता चखा जायगा । इाद्रहोजन का एक अणु अपनी 
गति से प्रतिक्षण दहाष्रदोजन खूप मे बदर रहा हे । यदि जक्छीजन का अणु उसमेजाङ्टातो दोनो 
का जररूप परिणमन हो जायगा । वे पक चिनु रूप से सष्टश्च संयुक्त परिणसन कर ङ्गे । यदि किसी 
वैज्ञानिक के विदरेषणग्रयौग का निमित्त भिखा तो वे दोनों फिर जुदा जुदा मी हौ सक्ते! यवि अमन 
का संयोग मिरु गया भाफ बन जार्यैगे | यदिसांपके ुखका संयोग सिला विपविन्टु ह्य जयंगे। 
ताव्पयै यह किं यह विश्च साधारणतया पदक ओर अछुद्ध जीव के निमिन्त-नेमिभिकः सम्बन्ध का वास्त- 
विक उद्यान है ! परिणमनचक्न पर प्रत्येक व्य चदा हु! ह । वह अपनी अनन्त योग्यताओं के अनुसार 
अनन्त परिणमनों को मशः धारण करता है । समस्त (सत के समुदाय का नाम रोक या विश्च हे । इस 
दृष्टि से अब आप लोक के शाश्वत ओर अशाश्वत वाले प्ररथ को विचारिषए-- 

(१) क्या रोक शाश्वत है १ ह, रोक शात है । द्रव्यो की संख्या की इष्टि से, अथात्‌ जितने 
संत्‌ इसमे है उनमें का एक भी सत्‌ कम नहीं हो सकता ओर न उनमें किसी नये सत्‌ कौ बृद्धि ही 
हो सकती है ! न एक सत्‌ दूसरे मे विीन ही हौ सकता दै । कमी मी देखा समय महीं आ सकता जो 
इसके अंगभूत दन्यो कारोपदहौ जायया वे खमाक्च हो जायं । 

(२) क्या रोक अद्राश्वत है १ हय, रोक अशाश्वत है, अङ्गभूत द्रव्य के प्रतिक्षण भावौ परिणमनो 
की दृष्टि से १ अर्थात्‌ जितने सत्‌ है वे प्रतिक्षण सदश्च या विसदश्च परिणमन करते रते दँ । इसमे दो क्षण 
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तक उहरनवासा कोद परिणमन नहीं है । जा हमे अनेक क्षण रहमान परिणमन ववाह वूसाह व्ह , 
प्रतिश्चणमावी सद्य परिणमन का स्थूल दृष्टये भ्नवरलाकनमत्रह् । दुम साङ्ग सनन परि्रिवनशीछ 
संयोग-वियोगों की दृणि से विचार क्रीजिये त लाक अध्वाश्रत हे, अमित्य ङ, प्रनिश्चण परिविनिनदह। 

(३) क्या लोक श्वत अर अशान दोना रूप ह? करमशः उपर्य दना दृश्या ` 
विचार कीनिग्‌ तो रोक गाश्वत भीष्ट ( द्रष्य दृष्टि से ) अशाङ्वन माह (पर्यय मे) । दनद. 
कोणो को क्रमक्षः प्रयुक्त करने पर ओर उन दोना पर स्थूल षषटिमे धिचाग करने पर नमन उभग्रर्पद्व 
प्रतिभासित होता हे । 

-९ (५५) क्या रोक शाश्वत रोने रूप नष ह १ आ्ाग्बिर उसका पूर्णं स्प याह ङ्गा, सोक का 
पू्ण॑रूप अवक्तव्य है, नहीं कहा जा सकता कोद शब्द्‌ मेसा न्ह जो णक साधर करादवन रार भक्त 
इन दोन स्वरूपो को तथा उमम विद्यमान अन्य अनन्तं धर्मा का युगपन्न कह सके ¦ भतः थ्न ङ्गी 
असामर्थ्यं के कारण जगत्‌ का पूर्णरूप अवक्छम्य हँ, अनुभय ह, वचनार्तात हं ! 

हस निरूपण स जप ्रेखेगे कि वस्तु का पूर्णरूप वचनो क भपतेश्र छ अनिशयनीयर य॑ भगकथ् 
हे । यह चौथा उन्तर वस्तु के पूणं रूम को युगपत्‌ कहने की ष्टि मेहे । पर वह जगन्‌ प्रात कष 
जाता हे द्रव्यद्टि से, अक्षाश्रत कषा जाता हं पयि से । दम तरह मरूतः चया, पि भौर 
दूसरा ये तीन ही प्रश्र मौखिक हं । तीसरा उभयरूपा के प्रम लो प्रधम आर हिताय कं संया म्प 
हे । अव आप विचारं कि संजय ने जब लोक के शाश्वत आर अशत भादिकं ब्ररेमें स्पष्ट कह ्िमरा 
किञ्चे जानता हों तो बता ओर बुद्ध ने कह दिया कि इनके चरमे न पड़ा, दमक जानना उपयोगी 
नहीं तव महावीर ने उन प्रवो का वस्तु स्थिनि के अनचुस्नार यथां उत्तर द्वित्रा ओर शिष्यो ऋ जिन्ाका 
का समाधान कर उनको बौद्धिक दीनता से त्राण द्धिया । इन प्रभ का स्वरूप दन प्रकर ए 

प्रक्ष संजय त्रद्र पहात 
१ क्या रोक शाश्वतदहे१ में जानताषहटोऊं ता द्रलका जाननाअनु- हो, व्यक व्रम्य ददि स 

बना, ( अनिश्वय, पश्रोगी हे (अग्याकन भाश्वन ह, पक किमी भौ 


निक्षेप ) अक्रध्नीय ) सन्‌ का स्रधा नाभ गेही 
ह सकमा । ' 
२ क्था रोक अशाश्वत हं ! ५ ५ ह्म सोक अपम प्रसिक्षण 


मार्ष परिसा का इशिप 
भशशम ह, कोहं मौ 
पाथं दरो क्षगस्थापी नह| 
३ क्या रोक शाश्वत आर अद्रा + न ह, दोना शष्टिकाणो प्त 
श्वत हे ! करमशः निप फरम पर 
सोक को हाश्रते भी कदत ६ 

भीर अशाश्रत भ । 


दोन! नहीं 8 च 4 क # ह ष 
% क्वा कोक दोना रूप ही. हं ,, ५ हा, पमा काट पदु मी जो 
अनुभय हे ! रोकरकं परिपूर्ण स्वस्पक्ौ 
एक साथ समप्रभाय से कह 


मक्‌ । उमम जाग्रत भक्षा. 
तुक निवाप भा भमन 
सूप अिद्यमान ह भतः समप्र 
भावे से बस्तु भतुभय ए, 
अभेकभ्य हं, अनिर्वचनीय है । 


प्रस्तावना २५ 


संजय ओर बुद्ध जिन प्रक्नो का समाधान नहीं करते, उन्हे अनिश्चय या अव्याकृत क कर अपना 
पिण्ड लदा रेते है, महावीर उन्हीं का वास्तविक युक्ति संगत समाधान करते दै । इस पर भी राहरजी, 
ओर धर्मानन्द कोसम्बी आदि यह कहने का साहस करते हैँ किं संजय कै अनुयायियों के ल्प हो जने पर 
संजय के वाद्‌ को ही जेनिथो ने अपना सिया? । यह तो एसा ही है जसे कोड कटे कि भारत मे रहय पर- 
तन्च्रता को ही परतश्रताविधाथकर ग्ेजो के चङे जाने पर भारतीयों ने.ऽसे अपरतच्रता (स्वतन्त्रता) स्प से 
अपना छया है, क्योकि अपरतन्व्रतामें भी परतन्त्रता ये पा अक्षर तो मौजूदहेंही।यादहिसा फो 
ही बुद्ध ओर महावीर ने उसफे अनुयायिप्र के टक्च होने पर अहिंसारूप से अपना खिया है क्योकि अहिंसा 
मेभी्हिसाण्येदौ अक्षरद ही । यह देखकर तो ओर भी आश्वं हता है कि--भप (प्र०-2 <) अनि- 
श्चिततावादियो की सूची मे संजय के सथ निमांट नाथयपुत्र ( महावीर ) का नाम मौ किख जाते है, तथा 
( ए० ४९१ ) संजय कौ अभैकान्तवादी । क्या दसे धमैकीतिं के रब्दूं मे शधिग्‌ व्यापकं तमः' नहीं 
कहा जा सकता 

“स्यात्‌? कढ्द्‌ क प्रयोग से साधारणतस्रा लोग को संशय अनिश्चय या संभावना का श्रम होत 
डे। पर यह तो भाप्रा की पुरानी रोरी दै उस प्रसङ्ग की, जहा एक वाद्‌ का स्थापन नहीं होता । एकाधिक 
मेद्‌ या विकद्प की सूचना जह्य करनी होनी हे वरहा स्मात्‌" पद का प्रयोग भाषा की शौरी का एक रूप 
रहा है जैसा कि मज््िमनिकाय के महाराहृलोवाद्‌ सुत्त के निम्नङिखित अवतरण से ज्ञात होता है- 
ˆ कतमा च राहुर तेजोघातु ? तेजोघातु सिया अज्छ्त्तिका सिया बाहिरा ।* अथात्‌ तेजो धातु 
स्यात्‌ आध्यार्मिक है, स्यात्‌ बाह्य है । यहां सिया ( स्यात्‌ >) शब्द्‌ का प्रयोग तेजो धातु के निश्चित सेदो 
की सूचनादेतादैनकिउनमेदोःका संदाय अनिश्वथ या सम्भावना बताता है । आध्यात्मिक मेदुके 
साथ प्रुक्त होनेवाला स्यात्‌. शब्दं इस बात का च्ोतन करता है कि तेजौ धातु माच्र जध्यापिक ही नहीं 
हे किन्तु उससे व्यतिरिक्त वाद्य मी है । इसी तरह (स्यादस्ति म अस्ति के साथ लगा हुजा “स्यात्‌? शब्द्‌ 
सूचित करता द कि अस्ति से भिन्न धर्म भी वस्सुमें है केवर अस्ति धमं रूप ही वस्तु नहींहै। दस तरह 
“स्यातः दाच्द्‌ न शायद कान अनिश्चय का जर न सम्भावना का सूचक है किन्तु निर्दिष्ट धमं के सिवाय 
अस्प अज्ेप धर्मौ की सूचना देता है जिससे श्रोत वस्तु को निदिष्ट धमंमाच्र रूप ही न समश्च बडे । 

सप्तभं गी--वस्तु मूलतः अनन्तध्माप्मक है । उसमे विभिन्न दियो से विभिन्न विवक्षा; से 
अनन्त ध्म ह । प्रस्येक धर्म का वियेधी ध्म भी दृ्टिमेद से धस्तु मे सम्भव है । जेते "घटः स्यादस्ति" भें 
घट है ही जपने द्रव्य क्षेत्र काट भाव कीं मर्यादा से। जिस प्रकार घट मे स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्तित्व धमं 
डे उसी तरह घटव्यतिरिक्ति अन्ध पदार्थो का नास्तित्वं मी घरमे हे) यदि घटभिन्न पदार्थौ का नास्ति 
धट मे न पायाजायतो घट ओर अन्य पदार्थं मिरकर पृक दहो जागे अतः घट स्यादस्ति ओर 
स्यान्न स्ति रूप हे । इसी तरह वस्तु मं द्न्यदृष्टि से निष्यस्व पर्यायदष्टि सखे जनित्यत्व आदि अनेकों विरोधी 
धर्मयुगर रहते है । एक वस्तु मे अभन्त सक्तभङ्ग बनते है । जव हम धट के अस्तित्व का विचार करते है 
तो अस्नित्यधिपयक सात भङ्ग हो सकते ह । जेसे संजय के प्रदनोत्तर या बुद्धके अव्याकृत प्रनोत्तर मं हम 
चार कोटि तो निश्चित रूप से देखते है--सत्‌ , असत्‌ , उमथ जर अनुभय । उसी तरह गणित के हिसा 
से तीन मूर भगो को मिराने पर अधिक से अधिक सात अपुनगक्त भंग हो सकते हैं । जेसे घडे के अस्तित्व 
का विचार प्रस्तुत है तो पिर! अस्तित्व धरम, दूसरा तद्विध नारित धमं ओर तीसरा धमं होगा अवक्तव्य 
जो वस्तु के पूर्ण रूप की सूचना देता है फि वस्तु पूणं रूप से वचन के अगोचर हे । उसके विरायू खूप को 
दाब्दं नही छर सकते । अवक्तव्य धमं इस अपेष्ा से हे कि दोन धर्म को युगपत्‌ कहनेवाखा शब्द्‌ संसार में 
सष हे अनः वस्तु यथार्थतः वचनातीत है, अवक्तम्य है ।! इस तरह मूर मे सीन भङ्ग है-- 

१ स्प्रद्रस्ति घटः २ स्यान्नास्ति घटः २ स्प्रादवक्तव्यो घटः 

अवक्तव्य के साथ स्प्रात्‌ पद्‌ खगाने कामी अर्थंहै कि यस्तु युगपत्‌ पूणं रूप मे यदि अवक्तव्य 

हे तो करमशः अपने अपूर्णं शूप मे वक्तव्य भी है ओर वह अस्ति नास्ति आदि रूप से वचनां का विषय 
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मी होत्ती है । अतः वस्तु स्प्राद्‌ वक्तव्य । जव मूल भन रननदहतय पूनोः सयम मयम ननो 
तथा धरिसंयोगी भंग एक होगा । जिस तरह चतुष्कोटि मं सन्‌ ओर अनु का सिन्य प्रभ हाना द्र ष 
“क्या सत्‌ होकर भी वस्तु असत्‌ ह? उमीतरदये मी प्रश्न सक्तं 1 क्था सन ष्करमभी 
वस्तु अवक्तव्य हे १ २ क्या असन्‌ दोर सी बस्नु भवन्छवयदे १ २ क्या समजमन टकर मा वसत 
अवक्तव्य है १ हन तीनो परो का सुमाधान संयोगज चार संगो म ६ । अवरानि 
(४) अस्ति नास्ति उभय रूप धम्नु ह--स्वचनुष्टय आर प्वनुष्रय परक्रम रषि रस्बने प 
ओर दोनों की सामूहिक विवक्षा रष्ने पर । 
णः अस्ति अवक्तव्य वस्तु है-- प्रथम समय म स्वचनु्टय भार द्वितीय समयम मुगापन्‌ स्र. 
पर चतुष्टय पर क्रमशः रि रखने पर ओर दोनो की सामूहिके विवक्षा रहे पर । 
(६) नास्ति जवक्तस्य वस्तु है--प्रथम समय मे पर वृष्ट्य अं द्वितीय समयम युगपन्‌ स्वः 
पर चतुष्टय की क्रमशः दृष्टि रखने पर ओर दोन कौ सामूहिक धिवक्षा रष्टम पर । 
(७) अस्ति नास्ति अवक्तम्य वससु ह--प्रथम समय मं यचनुष्टय, हिताय समयसे पर पनुध्रय सया 
तृतीय समय मे युगपत्‌ स्व-पर चतुष्टय प्रर करमशः दि रने पर भर कीना की सामूहिक विवक्षा रषे प्रर। 
जब अस्ति ओर नास्ति की तरह अवक्व्य भी धस्तु का ध्महै नच ससे अम्ति शौर काभ्निको 
भिषाकर चौथा भंग बन जता है वैसे ही अवक्तव्य के साथ भी अस्ति, नास्ति अर शग नास्मि मिलक 
पांचवें छठवें ओर सातवे भंग की सृष्िदयो जाती दे । 
इस तर गणित के सिद्धान्त के अनुसार तीन मूल वस्तु के अधिक मे जक अवुनयक सति 
ही भंग हो सकते है । तात्पयं यह कि वस्तु के प्रत्येक धर्मको खक सान प्रकार शा लिज्ञासा षौ सकरी 
हे, सात प्रकार के प्रश्न हो सकते हँ अतः उनफ़े उतर भी सात पकार कं ह दनं | 
दशं नदिण्दशंन में श्री राहुरुजी ने पचने छट अर सतत्र भग का निमश्चष्‌ नर्मक् मे नक्ष 
मरोड़ा है वह उनकी अपनी निरी कट्पना जर अतिसादसर द| ज्यं दनः का व्यायत नपु कार मशामिक 
दष्टिसे देखना चाहते ह तो क्रिसी भी दन क समीक्षा उसके स्वप को टकर सममन करका कर्न चाहिष्‌। | 
बे वक्तन्य नामक धमं को जो किं सत्‌ के साथ स्वतन्प्रभाष सं ह्िमयोगप हज हं, लोक्कर भ-वकम्य करके 
संजय के "नदी" के साथ मेरु चेदा देते ष्ट जीर संजय के घोर अनिश्वयवाद्‌ षौ षा अनेकान्‌ कहु दर 
ह ! किमाश्चयःमतः परम्‌ ! 
भरी सम्पूर्णानन्दजी जैनधर्मः पुस्तक कौ प्रस्तावना (० ३१ में अनेकान्नयाद्‌ ऋ प्राध्मनः स्वीकार 
करके भी सपभङ्गी न्याय को बारुकी खार निकारने के समान ाधश्यकता से भविक बराक प्नं जामा 
समन्ते हँ । पर सप्तभङ्गी को आज से जदा हजार वपं पिरे के वाताथरण सँ दुग्बन्‌ पर षे म्यं उम सम 
की माग कषे जिना नहीं रह सकते । अद्वषै हजार वधं पष्िरे आयार गोपाल प्राक प्रन को सहम्‌ सर्र 
से सत्‌ असत्‌ उभय ओर अनुभय, इन चार कोटियो मं गथ कर हौ उपरिथन करते थ अर उम ममय ॐ 
भारतीय जाचाय' उत्तर भमी चतुष्कोटि काही, हाया नाप 
भङ्गा के गणित के नियमानुसार अधिक से"भिक सात प्रभ बनाकर उनका समाधान ससमङ्गा द्र 
क्रिया जो निश्चितरूप से वस्तु कौ स्पमा के चीतर ही रही है ! अनेकान्तवाद्‌ ने जगन्‌ पः चास्नल्िकर भनेढ 
सत्‌. का अपराप नहीं किया ओर न वह केवर कल्पना के क्षेत्र मँ धिचरा ह । 


देते थे त्र जैन तीर्थकर महावीर नै मूर सीमि 
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१ जेन कथानं में महावीर के बालजीव्रन की ए पटना का वर्णन भाता ई संजय सौर 
विजय नाम के दो सघुभों क! संशाय महावीर को देखते दी नष्टो यापा, दसस दचेका नाम सन्मति 
रखा गया था ।° सम्भव दे यह संजय-विजय सं जयवेरघ्ट पत्त दीह ओर पीके संय या भिश्च का नक्ष 


महावीर कै सतर्भगी न्याय से हृभा हो जर बेरद्धिुत्त विशेषण ही भ्रष्ट होकर [विजय नाम का दस्रा सध 
भन गयाह्यो।! .. | 


म्रस्तावना २.७ 


मेरा उन दाशंनिका से निवेदन दै किं भारतीय परम्परामे जो सस्य की धारा हे उसे "दुदनमस्थ? 
लिखते समय मी कायम र्खे आर समीक्षा का स्तम्भ तो बहुत सावधानी ओर उन्तरदायित्व के साथ 
छिखने की कृपा करे' जिससे दशन फेवल विवाद ओर घ्रान्त परम्परा्ओ का अजायन्रघर न वमे । वह जीवनं 
म संवाद्‌ खवे ओर दररनप्रमेनःभरः को समुचित स्थाय दे सके। । 

इस तरह जेनदश्ैन ने दशन र्द की काटपनिक भूमिका न्ने निकरु कर वस्तु सीमा पर खे 
होकर जगत्‌ म वस्तु स्थिति के आधार से संवाद समीकरण ओर यथा्थंतच्वक्षान की दृष्टि दी । जिसकी 
उपासना से धिश्च अपने वास्तविक रूप को समद्य कर निरर्थक विवाद से बचकर सचा संवादी बन 
सकता हे । 


अनेकान्तदशन का सास्छतिक आचार-- 


भारतीय विचार परम्परा मे स्पष्टतः दो धारारप्‌ ह । एक धारा वेद को प्रमाण मानने वारे वैदिक 
दनो की है ओर दूसरी वेद्‌ को प्रमाण न मानकर पुरुषानुभव या पुरुपघाक्षात्कार को प्रमाण माननेवारे 
श्रमण सन्ता की । यद्यपि चार्वाक दर्शन^भी चेद्‌ को प्रमाण नष्टं मानता किन्तु उसने आत्मा का अस्तित्व 
जन्भ से मरण प॑न्त हषी स्वीकार क्रिया है। उसने परलोक, पुण्य, पाप ओर मोक्च जेसे आंत्मत्रतिष्टित तस्वों 
को तथा आस्मसंशोधक चारित्र आदि की उपयोगिता को स्वीकृत नदीं किया है । जतः अवेविक होकर भी 
वह श्रमणधारा मे सम्मिखित नहीं किया जा सकता । श्रमणधारा वैदिक परम्परा कौ न मानकर मी आत्मा, 
जडभिनच्र ज्ञान सन्तान, पुण्य-पाप, पररोक, निर्वाण आदि मे विवास रखती है, अतः पाणिनिकी परिभाषा 
के अनुसार आस्तिकदहे। वेदकौ या रईदवर को जगत्कतौ न मानने के कारण श्रमणधघारा को नास्तिक 
कहना उचित नहीं हे । क्योकि अपनी अमुक परम्परा को न मानने के कारण यदि श्रमण नास्तिक कहे 
जते तो श्रमण परम्परा कोन मानने के कारण वेदिक भी मिथ्यादृष्टि आदिः चिश्चेषणेः से पुकारे गये हैं । 

श्रमणधारा का सारा तच्वक्ञान या दृशंनविस्तार जीवन-सोधन या चारिन्य चृद्धिके किरु इजा 
था ! वैदिक परम्परा मे तच्वह्ञान को मुक्ति का साधन माना है, जव किं श्रमणधारा मेँ चारित्र को । वैदिक- 
परभ्परा वैराग्य आदिसे ज्ञानको पुष्ट करती है, बिचारछ्ुद्धि करके मोक्ष मान र्ती है जव कि श्रमण 
परम्परा कहते हे कि उस ज्ञान या विचार करा कोषं मूट्य नही जो जीवन में न उतरे । जिसकी सुवास से 
जीवनश्यधन नहो बह ज्ञान चा विचार मस्तिष्क के उयरायाम से अधिक ऊ भी महत्व नहीं रखते । 
जेन परम्परा मे त्तरा्थ॑सूत्र का आयसूत्र है--“सम्परदरधनतःनच्रिव्रा णि मोकश्चमागः” (तत्वाथंस्‌ त्र १।१) 
अर्थात्‌ सम्यण्द्ंन सम्यग्तान ओर सम्यक्छूचारित्र की आप्मपरिणति मोक्ष का मागं है । यहां मोक्ष का 
साक्षात्‌ कारण चारित्र है । सम्यग्दर्ध॑न ओर सम्यग््ान तो उस. चारित्र के परिपोपक हैँ । बौद्धः परम्परा का 
अष्टांग मार्ग मी चारित्रिका ही विस्तार है। तादपयं यह चि भ्रमणधारा मे ज्ञान की अपेश्चा चारित्र का 
ही अन्तिम मह रा है आर प्रस्येक विचार ओर ज्ञान का उपयोग चारित्र अथात्‌ आतव्मशोधन या जीवन 
मे सामञ्जस्य स्थापित करने के छिद किया गया है । श्रमण सन्तो ने तप ओर साधना के द्वारा वीतरागता 
पराच की ओर उसी परम वौतरागता, समता या अहिंसा की उक्कृष्ट ज्योति को विद्व मे प्रचारित करने के 
किए विदवतसो छ साक्षात्कार किया । इनका साध्य विचार नहीं आचार था, क्तान नहीं चारित्य था, 
वाग्विखाश्च या शाखार्थं नहीं, जीवन छद्धि ओर संवाद्‌ था! अकिसा का अन्तिम अथं है--जीवमाच्र में 
( चाहे बह स्थावर दौ या जंगम, पञ्ुहो या मनुष्प्, ब्राह्मण हो श्चत्रियहोयादुष्र, गोराया कारा, 
एतद्‌ देशीय हो या धिदेशी ) देश, कार, शरीराकाएर के आवरर्णो से परे होकर समत्व दशन । प्रत्येक जीव 
स्वरूप से चैतन्य शक्ति का अखण्ड शाद्वत आधार हे । वह कमं या वासनाओं के कारण दश्च, कीड़ा-मकोडा, 
पञ्च ओर मनुष्य आशदि सरे को धारण करता है, पर अखण्ड धैतन्य का एक भी अंश उसका नष्ट नहीं 
होता ! वह वासना या रागद्धेपादि के द्वारा विक्रुत अव्य यो जाता है । मनुष्य अपने देश कार आदि निमित्तो 
से गोरे या कारे फिसती मी शरीरं की धारण किए हो, अपनी वृत्ति या कर्मके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य ओर शुद्र किसी भी श्रेणी मे उसकी गणना व्यवहारतः की जाती हो, किसी भी देश मे उस्पन्न इञा 


प्रस्तावना २९ 


वह अनित्य भी है । इसी तरह अनन्तं गुण, शक्ति, पर्याय ओर धमं प्रस्येक वस्तु कौ निजी सम्पत्ति दै । 
इनमें से हमरा स्वदप ज्ञानखव एक पक अंश को विपथ करके शुद्र मतवादों की सृष्टि कर रहा है । आत्मा 
की नित्य सिद्धः करने चालां का पश्च अपनी साच शक्ति आत्मा को अनित्य सिद्ध करते वारां की उखाद्‌ 
पाद्‌ म खगा रहय है तो अनित्यवादि्ो का गुट नि्यवादियो कौ भ्रा रा कह रहा है । 

महावीर को इन मतवादियः; की दद्धि ओर परव्र्ति पर तरस^माता था । वेद्ध की तरद आत्म. 
नित्यत्व ओर अनिन्यस्व, परखोक ओरं निर्वाण आदि को अध्याछ्त `(जफथनीथ) कहकर वौद्धिक तम की खषटि 
नहीं करना चाहते थे । उनने इन सभी तस्व का यथार्थं स्वरूप बताकर शिष्यो को प्रकाशय मेँ सफर उन्ं 
मानस समता की समभूमि पर खा दिया उनमे बताया कि वस्तु को तुम जिस द्टिकोण से देख रहे हो 
वस्तु उतनी ही नहीं है, उसमे एेसे अनन्त दश्टिको्णो से देखे जाने की क्षमता है, उसका विराट्‌ स्वरूप 
अनन्त धर्मात्मक है। तमहं जो .दृ्टिकोण विरोधी माल होता है उसका ईमानदारी से विततार करो, वह भी 
वस्तु मे विद्यमान है । चिन्न से पक्षपात की दुरभिसन्धि निकारो ओर दूसरे के दृष्टिकोण को भी उतनी 
हयी प्रामाणिकता से वस्त॒ मं खोजो वह वहीं ख्हरा रहा है । ह, वस्तु की सीमा ओर मर्यादा का उद्छंघन 
नदीं होना चाहिए । तुम चाहो कि जद्मे चेतनत्व खोजा जाय या चेतन मे जडध्व, तो नहीं मिरू सकता । 
क्योकि प्रस्य पदाथ के अपने अपने निजी धम निः तदहं! मैं प्रस्येक वस्तु को अनन्त धमप्मिक कहं 
रहा ह, सर्वघर्मास्मिक नहीं । अनन्त धर्म मं चेतन के सम्भव अनन्त धमं चेतन मेँ मिरग तथा अचेतन्‌ गत 
सम्भव धमं अचेतन मे । चेतन के गुण-घम अचेतन म नदीं पाये जा सकते ओर न अचेतन फे चेतन मे। 
ह्य, कु फेसे सामान्य धम मी दे जो चेतन ओर अचेतन दोनों मं स्धारण रूप से पए जाते है । तात्पर्यं 
यह कि चस्तु में बहत मजार हे! वह इतनी विराट्‌ हे जो हमारे तुम्हारे अनन्त टश्िकोणों से देखी ओर 
जानी जा सकती हे । एक क्ुव्र-दष्टि का आश्रह करके दृसरेकीदटृषटटिका तिरस्कार करना या अपनी दष्ट 
का अहंकार करना वस्तु के स्वरूप की नासमश्ची का परिणाम है । हरिभद्रसूरि ने खिखा है कि- 


“"'आग्रही बत निनीपति युक्ति तञ्च यत्र मतिरस्य निविष्टा, 
पक्षपात्तरहितस्य तु युक्तियैज्न तत्र मतिरेति निवेरम्‌ ॥*--[खोकतस्वनिणेय] 


भवान्‌ ---भा र व्यक्ति अपने मतपोपण के लिगु युक्तिं हता है, युक्तियौ को अपने मत की ओर 
रे जाता है, पर पश्चपातरहित मध्यस्थ व्यक्ति युक्तिसिद्ध, वस्तुम्वरूप को स्वीकार करने मे अयनी मति 
की सफलता मानता है । 

अनेकान्त दशन भी यही सिखाता है कि युक्तिसिद्ध वस्तुस्वरूप की ओर अपने मत को रगा 
न कि अपने निश्चित मत की ओर वरस्तु जर युक्ति कौ खीचातानी करके उन्हं बिगाड्ने का द्ुष्परयास करो, 
ओर न कल्पना की उदान इतनी रूम्बीरो जो वस्तु की सीमाकी ही खव जाय । तात्पर्यं यह हे किं 
मानमसमता के किष यह वस्तुस्थितिमूरक अनेकान्त ॒तवक्ञान अलयावद्यक है । इसके द्वारा इस नरतन- 
धारी को ज्ञात हयो सङ्गा कि वह फितने पानी में है, उसका क्तान कितना स्वल्प है। ओर वह किस 
रभिमान से हिस मतवाद्‌ का सजन करके मानवसमाज का अहित कर रहा है । इस मानस अर्हिंसात्मक 
अनेकान्त दर्शन्‌ से विचायं से या दश्टिकोणो मे कामचंखाऊ समन्वय या दीराडाखा समन्चोता नदीं होतः, 
किन्तु वस्तुस्वरूप फे आधार से यथार्थं नखक्तानमूरुक समन्वय दृष्टि प्राच होती हे । 

ईो० सर राधाकृष्णन्‌ इण्डियन्‌ फिखासफी (जिष्द्‌ 4 प्र ३०५६) मे स्याद्वाद के ऊपर अपने विचार 

प्रकट करते हण लिखते है कि“ इससे हमें केवर आपेक्षिक अधवा अधे का ही न्तान्‌ हो सकता हं 
स्याद्वाद से हस पूणं सस को नहीं जान सक्ते । दूसरे शब्दा म--स्पाद्वाद्‌ हम जघंसत्या क पसि खाकर 
पटक देता है जर इन्हीं अर्धस्य को पूणं सत्य मन क्ेनेक्छी प्रेरणा करता है । परन्तु केवर निश्चित 
अनिश्चित अर्ध॑सत्यो को मिखाकर एक साथ रख देने से वह पू्ण॑सत्य नदीं कह जा सकता ( गदि । 


३० स्यायविनिश्यतित्ररण 


क्या सर राधाकृष्णन्‌ यतने की कूपा करने कि स्य्रादु ने लिश्िनि अनितिति अनन्यो कौ पूतं 
सत्य मानने की प्रेरणा कते की ४? ह, चह वेदान्त फी नर चेतन भर भवनन 4 काव्यनि॥ भतरदु क्षौ 
दिमागी दद सं अवद्य सामि नहीं हुमा | आरन वद किमी मेम सिद्रान्त फा समनपय फन्‌ दय मखा 
देता दै जिसमे वस्तुस्थिति शी उपेक्षा की गद हो । यर रानाङृप्णन क पूर्गसत्य स्पे वह कल्पन अकु 
या ब्रह्य इष्ट है जिम चेनन भयेन मूर्त अमूर्तं समा काल्यनित सनि समा जनेद्ै।  स्वद्धादृ ष्च 
समन्वयध्टिको अर्वन क पाल व्याकर पटना समभे, प्रय प्रय मस्तु पसवन: जनन्त, 
ध्मात्मक दै तथ उस ध्सतरिक नर्न पर पवने का अर्व रकेमे कासते?) ह, ग्पद्रातु उष 
प्रमाणव्रिरदर कालयति अमद की जर व्रसनुरिथनिमूतफ चिमे नक्ता सकता | नमे, सप्रनष की एक 
चरम अभेद कौ कयना जचद ने मीक जर उयपम सद्मनय का जमद्‌ एटि मे अरतामा ह 
कि-'सवंमेकं मदविदेषन्‌" अर्थान-जगन्‌ ष ह, सद्धृप से चनन अर अचनन्‌र फा मेन्‌ नद ह| पर य 
एक कल्पना टै, क्योकि पमा एक सन्‌ नही ह जो प्न्य मलिक द्रम्य मे भनुतन गमा ह | भतः मवि 
सर राघ्राकरृप्णन्‌ क) चरम अभेद की कटयना ष्टी द्रेवनी हो तो वै.परमनप्रानय कै एश मृष मक्तै 
है, पर बह केवर कदपना ही होणी, वस्तुस्थिति नष्टौ । धूर्सन्यततो वस्तु का अनिद्य म >... 
हीह नकि काद्पनिक अपेद दरशन । 
दसी तरद प्रो० दरव उपाध्याय इम स्यष्रादर से प्रमापिन हकर भा सर नता हन्ने करा 
अनुसरण कर स्पदराद्र के मूरमूतनस (पुएठव्ह्य?) कं स्वर्यं फे समक्षने मे निनान्ल भगम श्रनामे 
का साहस्र करतें । इनने तो यदा तफ कि द्वियः हं किती कारण यट प्यवष्टर नमा परमा ङ् 
मीर्चबीच तसपिचार को कतिप्रयक्षगण ककिर दिस्नम्म तथा विराम दने धारे विश्रा मृश मे शगु 
अधिक महस्व नदीं रता ।* ( भारलीय दर्॑न ए १७३) 1 भाप चाहने कि प्रदह ददान उषं 
काटमनिक अभेद तरफ़ प्हुचना चादिषु) पर स्याद्‌ जव वस्तुपिवार्‌ करर्हापर चथ ग्रह प्ररमा मतर्‌ | 
वस्तु की सीमा को केते लव सकता है १ वरहेफवादु न केवत गुमिधिस्त्र षाद पर भाज प्रजान ते 
उसके एकीकरण का कोर वास्तविक मूल्य मिद्ध नरी हाना । धिज्ञानने ष्टम सफ फा विदा क्षिया 
ओर प्रसयेक की अपनी स्परतन्यर सता स्वीकार की द । अनः यश्च सपरत प्न क भनेकाम्ान्मक सामा 
पर पहुंचकर वुद्धि को विरामदेताष्टे तो यु उसका भूषमहीदध। वरिमता भेदे षाम्ननिक्ग स्थिति 
की उपेक्षा करना मनोरन्जन्‌ से अधिक मदृष्व की बान नीं हं सशता । 
इसी तरह श्रीयुन्‌ हनुमन्तरव पम. ए. ने अपने 411 [रद प्रााला्र (९ 1" \" 1 
10 01602९7» नामक रेख मे शिखा है कि--“स्पराद्ाद्‌ मरण समक्तीते का मागं उपस्थित करना र, 
वह पूण सय तक नदीं ठे जाता । आदि । ये सथ एक ह प्रकार फे विचार हगोस्पद्रात्‌ फ म्गम्प् को 
न समञ्चन के था वस्तुरिथति की उपेक्षा करने के परिणाम है । ॐ पिके किम शु ट कि--महकारमे 
देखा कि--वस्तु तो अपने स्थान पर अपने विराट्‌ रूप मे तिष्टत ह, उसमे अनन्त धमं, जो ए परस्पर 
विरोधी मलम होते है, अविरुद्ध भाव से विद्यमान है, पर हमारी दि म विरोध हाने सेम ठसका यथा 
स्थिति कौ नहीं समञ्च पा रहे ह । जैन दर्शन बास्तव-यडुन्बवादरी ह । षह दो प्रथक्‌ यक्ाक धस्मुभ 
को ्यवहार के किए कल्पना से अभिन्न. कह भी दे, पर वस्तु की निजी मर्यादा का उपमेय मः करना 
चाहता । जेन दशन एक व्यक्ति का अपने गुण-पयाया से घास्तविकं अभेद तो मनताद्, परर म्पि 
म .अवास्तविक अभेद को नहीं मानता । इस दशन की यही चिशषेपता रै, ओ यह परमां शन्‌ षस्मु क्री 
परिधि कोन लाघकर उसकी सीमा म ही वित्वार करता है ओर मनुष्या को कर्पनाकौ उदकाने 
विरत कर वस्तु की ओर देखने को बाध्य करता दै । जिस चरम अभेद तक न पहुषने के कारण भनेफन्त 
दरोन को सर राधाङृष्णन्‌ जसे विचारक अधंस्यो का सुदाय कहते ह उस्र चरम अभेषर कौ भ णनेक्नन्त 
दुशंन एक व्यक्ति क्रा एक धमं मानता हे । वष उन अभेद्कद्पक्ा को कष्टता ह कि वस्नु इसमे भ बकी 
हे अभेद्‌ तो उसका एक धमं है । द्षटि कौ ओर उदर तथा विशार कर्के वस्तु के पूरणं सपद) षो 
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उसमे अभेद एक कोने मे पडा हयेगा ओर अभेदं के अनन्त भाईू-वन्थु उसमे तादाद्म्य हो रहे हगे । अतः 
इन क्षानरवधारियौः को उदारट्ष्टि देनेवारे तथा बस्तु की करकी दिखानेव्े अनेकन्तदशन ने वास्तविक 
विचार की अन्तिम रेखा खीची है, ओर यह सब हज है मानस समतामूलक तच्छन्तान कौ खौज से । जब 
इस प्रकार वस्तुस्थिति ही अनेकान्तमथी या अनन्त धर्मास्मिका है तब सदज ही युध्य यह सोचने रुगता 
है कि दूसरा वादी जो कह रा है उलकी सहानुभूति से समीक्षा, दोनी चादिये आर धस्तुस्थिति मूलक 
समीकरण होना चाहिये । इस स्वीयस्वस्यता ओर वस्तु अनन्तवमता ॐ वातावरण कषे निरर्थक कद्पनाओ का 
जाल टूटेगा ओर अहंकार का विनाश हौकर मानसरमता फी खष्टि ह्यगी । जो कि अर्हिला का संजीवन 
बीज है । इस तरह मानस समता के रिप अनेकान्त दर्शन ही एकमात्र स्थिर आवार हो सकती“ । जव 
अनेकान्त दर्धन से विचारछ्युद्धि हो जाती है तब स्वभावतः वाणी में नश्रता जर परसमन्वय की व्रति उत्पन्न 
हयो जाती है । वह वस्तुस्थक्षि.को उद्टंधन करनेवारे शब्द्‌ का प्रयोग द्यी नदीं कर सकता । इसी 
जनाचा्यो ने वस्तु की अनेकधमत्मकता का योतन करने के रिष स्यात्‌ दाष्द्‌ के प्रयोग की आवर्यकता 
बताई ह । शदो में यह सामथ्यं नहीं जो किं वस्तु के पू्ण॑रूप को युगपत्‌ कह सके । वह एक समय मे एक्‌ 
दी घमं को कह सकता है ! अतः उसी समय वस्तु म विद्यमान शेप धर्मो की सत्ता का सूचन्‌ करने के 
रिए “श्यात्‌? कद्‌ का प्रयोग किया जता है । शयात्‌? का (सुनिश्चित दष्टिकोणः या “निर्णीत अपेक्षः ही अथं 
हैः “शायद, सम्भवः कदाचित्‌ आदि नडं । (स्यादस्तिः का वाच्यां है-खरूपादि की अपेश्चा से वस्तु हैहयः 
न कि शायद्‌ हैः, सम्भव है", कदाचित्‌ हैः आदि । संक्षेपतः जहौ अनेकान्त दर्शन चित्त म समता, 
मध्यस्थभावः, वीतरागा, निष्पक्षता का उदय करत! है वहां स्पाह्वाद्‌ धाणी मे निर्दपता आने का पूरा 
अवसर देता हे । 
दस प्रकार अहिंसा की परिपूर्णता ओर स्थायिध्व की प्ररणाने मानस शुद्धि के छिए्‌ अनेकान्त- 
दरशन ओर वचन खद्धि के किए्‌ स्याद्वाद जेसी निधियों को भारतीय संसछृति फे कौपागारमें दिया है । 
बो रते समय वक्ता को सदा यह ध्यान रहना चाष कि वह जो बोर रहय है उतनी ही वस्तु नदीं हे, छिन्त 
बहुत बडी है, उसे पूणैरूप तक उन्द्‌ नहीं प्च सक्ते । इसी भाव को जताने के किष वक्ता स्यात्‌? ` 
दाब्दु का प्रयोग करता है । "स्यत्‌ शाब्द विधिर्िडः मे निष्पन्न होता है, जो अपने वक्तव्य को निश्चित रूप 
म उपस्थित करता हैन किं संशयदरूपमे। जैन तीर्थकर ने इस तरह स्ाङ्गीण अहिंसा की साधना का 
वैयक्तिक ओर सामाजिक दोनों प्रकार का प्रव्यक्षानुभूत मागं बताया है । उनने पदार्थौ के स्वरूप का यथाथ 
निरूपणतो करिया ही, साथही पदार्थो के देखने का, उनके ज्ञान करने का ओर उनके स्वरूप को वचन 
से कहने का नया वस्तुस्पर्शी मागं बताया । इस अर्हिखक दष्ट से यदि भारतीय दशेनकारय ने वस्तु का 
निरीक्षण किया होता तो भारतीय जल्पकथा का इतिहास रक्तरंजित न इञा होता ओर धमं तथा दन के 
नाम पर मानवता का निर्द॑रन नहीं होता । पर अह कार ओर शासन भावना मानव को दानव बना देती है । 
उस पर भी धमं ओर मत का "अहम्‌" तो अति दुर्निवार होता है । परन्ठु युग युगम देसे ही दानवो को 
मानव बनाने के किएु अ हिंसक सन्त इसी समन्वय दृष्टि, इसी समता माव ओर इसी स्वाङ्गीण अहिंसा का 
सन्देश देते आए । यह जैन दशन की ही विश्ञेषताहै जो वह अष्िसा की तह त प-वने के रष 
केव .धामिक उपदेश तृ ही सीमित नदीं रहा अपि तु बास्तयिक्र स्थिति के आधार से द्ाशेनिक युक्तियो 
को सुरश्चाने की मौखिक दृष्टि भी खोज सका। न केवर दृष्टि ही किन्तु मन वचन ओर काय दन तीनो 
दाये से होनेवारी हिंसा को रोकने का, मदस्ततम मागं भी उपस्थित कर सकरा । 
आज ड० भगवानूदास जैसे मनीषी समन्वय ओर सब ध्म की मौखिक एकता की आवाज 
बुखन्द्‌ कर रहे दै । वे वर्पो से कह रहेहै कि समन्वय इष्टि प्राक्त हुए धिना स्वराज्य स्थायी नहीं हो 
सकता, मानव मानव नहीं रह सकता ! उन्होने अपने (समन्वयः ओर "ददन का प्रयोजनः आदि अर्थो में 
इसी समन्वय तत्व का भूरि भूरि प्रतिपादन किया है । जेन ऋषिथो ने इस समन्वय ८ खा्राद्‌ ) सिद्धान्त 
प्र ही संख्याबद्ध मन्थ छि हे । इनका पिश्वास है कि जब तक दष्ट मे समीचीनता नहीं भआयगी तन तक 


न 
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मतभेद ओर संघ बना ही रहेगा । नग द्िकोण य यस्तु स्थिति नक परं यना ५ धिं {ई मे तय 
जीवन को संवादी बना सकता हे । जेन दरदा की भारतीय सम्करनिका यहा मनद । आत हमे ओ 
स्वातन््य के दर्थन इषु हं बह इसी अशिवा का पृष्यफलद्े। धदव विम भान का मस 
ऊचा रख सकता हे तो यष्ट नित्पाधि वर्ण. जनि, रेल आति का भुत उपानेय सिन अङो 
भावना दही हे। 

इस प्रकार सामान्प्रतः इसन ५८५ ^ अर्थं भार्‌ उनका सीमा मना मन दानि के भारताय मुक्ति 
को देन का सामान्य वणन करने क्र द्द ड्च भग म + दुष प्रनतप्मत प्रमय भरन्‌ म क्षेप्‌ र 
किया जाश ह-- 


पिपयपरिचय 
श्च्ध क त्ह्पनलमस्प 


नाम--माचाय सिद्धगरेन द्विवाकरने जन न्याय का अवतार वरन वाशा न्यायाधनात प्रम शिशा 
है । न्यायावतारमें प्रयश्च, अनुमान अर नेन ननि प्रमाणः क विवयन दिया लया । मद्नद्तेष 
ने भङृत मन्थ न्यायचिनिश्वय मे भो पयश्च अनुमान अर यवचन ये नानि हा प्रमाय स्ते । भमान 
प्माणवातिक मे प्रत्यक्ष, स्वाथानुमान भोर पगथानुमान दून लन का विवेचनं ‰ | परामपानुमाने भीर्‌ 
द्द प्रमाण की प्रक्रिया लगभग एकस है । धर्मकनि का एक पमागप्रिमिश्रव ब्रम भा परसित्र ६। 
यह अन्ध गद्यपद्यमय रहा हं । व्रादिदैवनूरिने ग्या र्नाकर (र २२ 2 मं परमार न्यापविनिशर 
यस्य `" ` "" "° यह उद्छेख करके लिखा हं कर न्यायथिद्िश्वय के तान परिनष से क्रमशाः पतयश्च, ग्या्नुमामि 
ओर पराधानुमान का वर्णन ह । यद्वि धमंकीति का प्माणविनिश्य फे जनिरिति न्यायमिति नामका 
भी को अन्धरहमटे तो अक्लङ्खरेवने नामफौ पमन्तुगा मं इसका उपयोग कर निया कग | भरी 
तक के अनुसन्धान से घरम॑कीतिं कँ न्यायविनिश्रय ब्रन्थ कातो पना नही चना | षा यकमा कि 
वाविदेवसूरि ने प्रमाणविनिश्वय का ही न्पायतरिनिश्चग्र फे नाम सै उदन्य कः दा ह) कयोकि उम 
मत्यक्ष, स्वा्धानुमान ओर परा्धानुमान परिच्छद्‌ प्रमाणकेष् भगु के दिपरेशक ¢| भन; पमाणं 
कौ तरह प्रमाणविनिश्चय नाम कौ षह अधिक सम्भावना हे] जङम देवने न्याय का किदो से मसि 
हा देखकर उसके विनिश्चयार्थं न्यायावनार जर प्रमागविनिश्वय भ जादन्त पु मभ्रन्मं का न्याय नानि. 
श्वय नामकरण किया होगा | 

न्यायविनिञ्य को यकलटद्कुकतैकता--भकरङकगरव अपने प्रन्धो म शकटा न के 'भकङ्क' 
नाम का प्रयोग अवर्य करते है ¦ यह्‌ प्रयोग कहीं जितेन्द के विक्षेपण के प म, कष्ट प्रत्य के विपतेपण द 
रूप मे ओर कष्टौ लक्षणघटक धिक्ेपण कै रूप भँ दशिमोचर होता हं | न्ययपिनिश्रप श्रभ्य ( कारिका सर 
३८६ ) में “'विखन्धेरकरक्रव्ननिचयन्यायो विनिश्चीयते, इस कारिकां के रा भङ्नङ्ध भार न्यावशि. 
निर्चय दोनो की हृदयहारिणी रीति से स्पष्ट सृष्वणादे दीह । ब्रादिराजसूरि क पुप्पिका वाक्य, भनन्तरवीयं 
कौ सिद्धिविनिश्चय टीका (घ्र २०८ 3 ) का उल्लेख, विद्यानन्द का भततपरीक्षा (प्रु० ४९) गह 
^तदुक्तमकखङ्कदेवेःः कह कर उद्‌्त की गई न्यायविनिश्वय कां इन्द्जाकाद्विषु आदि कारिका, स्याय. 
दीपिकाकार धर्म॑भूपणयति द्वारा "तदुक्त" भगवद्धिरकरङ्कदेषैः न्यायचिनिश्च्य' स्लिम्बकर्‌ ' पम्पक्षलक्षणं पराः 
इस तीसरी कारिका का उदृष्रत किया जाना दस मन्थ की अक्ृरङकरतकतः के प्रबल पधकं प्रमाण ६ | 

परन्थगतप्रमेय--न्यायविनिश्चय मेँ तीन प्रस्ताव है; भतमक्ष, २ अनुमान, ३ प्रग्रचन | बरुन 

भस्तावो भे स्यूर रूप से निम्नक्खित बिषयो पर प्रकाशन डा ग्या है-- 

भथम प्रत्यन्त प्रत्ता मे-प्रवयक्चका रक्षण, इन्दि प्रस्क्ष का रक्षिण, अरभाणमरलवसू्म्‌, 
चशवुरादि बुद्धिर्या का न्परचसाय्रप्मकल्व, विकटप के अभिरापथ्य आद्रि सक्षणा का समण्ठन्‌, शान को परोक्ष 
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मानने का निराकरण, ज्ञान के स्वसंवेदन की सिद्धि, ज्ञानान्तरपे्क्ताननिरा्, साकारन्ञाननिरास, 
अचेतनक्ञाननिरास, निग शरनानयिद्धि. संवेदनाद्धेतनिरास, विश्रमवादनिरास, बहिर्थसिद्धि, चित्रक्तान- 
खण्डन, परमाणुरूप वहिरथं का निराकरण, अवयवो से भिन्न अवयवी का खण्डन, द्रव्य का क्षण, गुण 
ओर पर्याय का स्वरूप, सामान्य का स्वरूप, अथं के उप्पादादित्रयात्मकस्व का समर्थन, जपोहरूप सामान्य 
का निरास, व्यक्ति से भिन्न सामान्य का खण्डन, धम॑कीर्तिंसम्मत प्रसवश्च रक्षण का खण्डन, बोद्धकट्पित 
स्वस वेदन-योगि-मानसप्रलयक्चनिरास, सांख्यकद्पितं भ्रतयक्चरक्षण" का खण्डन, नैयायिक के प्रयक्ष का 
समाखोचन, अतीन्द्रिय प्रव्यश्च का रक्षण आदि धिषयों का विवेचन किय गया है । 

द्वितीय अनुमानग्रस्तावमे--अनुमान का रक्षण, अ्रस्यक्च की तरह अनुमान की वहिरर्थविषयता, 
साध्य-साध्याभास के रश्चण, बोद्धादि मतो मे साध्यप्रयोग की असम्भवता, शब्द्‌ का अर्थवाचकत्व, शब्द्‌- 
सङ्केतग्रहणप्रकार, भूतचैतन्यवाद^का निराकरण, गुणगुणिभेद का निराकरण, साध्यसाधनाभास के रक्षण, 
प्रमेयस्व हेतु की अनेकान्तसाधकता, सच्वहेतु की पारिणामित््रप्रसाधकत्ा, तेरूप्यखण्डनपू्वंक अन्यथा- 
नुपपत्तिसमर्थन, तकं की प्रमाणता, अनुपलम्भ हेतु का समर्थन, पू॑चर उत्तरचर ओर सहचर हतु का 
समर्थन, असिद्धः विरुद्धः अनैकान्तिक ओर अकिन्चिरकर हत्वाभासो का विवेचन, दूषणाभासरक्षण, 
जातिरुश्चण, जयेतरभ्यवस्था, द्टान्त-दष्टान्तामासविचार, वाद्‌ का रक्षण, निग्रहस्थानरक्चषण, वादाभास 
लक्षण आदि अनुमान से सम्बन्ध रखने वारे विषयों का वर्णन हे । 

तृतीय प्रवचन प्रस्ताव मे--प्रचचन का स्वरूप, सुगत के आक्षत्व का निरास, सुगत के करणा. 
यत्व तथा चतुराय सल्य-्रतिपादुकत्व का परिहास, आगम के अपौरुषेयस्व का खण्डन, सर्व॑क्तत्वसम्थ॑न, 
उरीतित्तानोपदेरा सस्यस्वग्नक्तान तथा दक्षणिकादि विद्या के दष्टान्तद्वारा सर्वंत्तस्वसिद्धि, शड्द्नित्यत्नि- 
रास, जीवादि तत््वनिरूपण, नैरात्म्य भावना की निरथ॑कता, मोश्च का स्वरूप, सक्षभंगी निरूपण, स्याद्रादभे 
दिये जानेवारे संशयादि दोपों का परिहार, स्मरण प्रयभिन्तान आदिं का प्रामाण्य, प्रमाण का फर आदि 
धिपयों चैर विवेचन है । 

प्रस्तुत न्यायविनिश्वय मे तीन भकार के शोका का संग्रह है-(4) वार्तिक (२) अन्तरश्ठोकः 
(२) सं रदश्छोक । इस भाग मे श्रव्यश्चलक्षणं प्राहुः, जादि तीसरा छक मूखवार्तिक है क्योकि आगे दसी 
श्टोकगत पद का चिस्तृत विवेचन है । वृत्ति के मध्यमे यत्र तच्र,आनेवारे अन्तरश्छोक ह । तथा चृतति के 
ररा प्रददित्त भूरवार्तिक के अर्थं का संग्रह करानेवाङे सं्हश्टोक हैँ । घादिराजसूरि ने ( प्र २२९) 
खयं ““निराकारेत्यादयः अन्तरश्टोकाः च्ुत्तिमध्यवर्तिस्वात्‌ः वियुखेत्यादि वारतिंकन्याख्यानच्रु्तिग्रन्थमध्यवतिनः 
खट्वमी शोकाः 1*“" "** संग्रहश्टोकास्तु दस्यु पदशितस्य वातिकाथंस्य संग्रहपरा इति विदोषः ।"” इन शब्द 
मं अन्तरश्छोक ओर संमदश्टोक की विदोषता बताई है । वादिराजसूरि की व्याख्या गद्भाग पर तो नहींही 

हे । पयो मे भी सम्भवतः ऊद पद्य अव्याख्यात दछ्ृट गणु हे । 

| कारिका संख्या-न्यत्यविनिश्वय की मूलकारिका प्रथक्‌ प्रथदः दूणंरूप से छिखी इदं नदीं मिरुती। 
इनका उद्धार विवरणगत कारिकांदे को जोड्कर किया गयः हे । अतः जहां ये कारिका पूरी नहीं मिती 
वहां उद्‌ त अंश को | ] इस ब्रेकिटमे दे दिया है । अकरङ्कम्न्थत्रय मेँ न्यायविनिश्चय 
मूर प्रकाशित हो चुका है । उसमे प्रथम प्रस्ताव मे १६९१ कारिका मुद्रित ह पर वस्तुतः इस अस्ताव की 
कारिका की अश्रान्त सख्या १६८१ है । अकलङ्कग्रन्धत्रयगत न्यायविनिश्चय मे हिताहितासि" ( कारिका 
नं० 8 9) कारिका मूर की समञ्चकर छापी गई है, पर अव यह कारिका वादिराज की खङृत ज्ञात होती है । 
स्यायविनिश्वयविव्ररण (घ्र० ११५) मे छ्खा है कि--करिष्यते हि सदस्रज्ज्ञान दृत्याद्ना इन्द्रियः 
परत्यश्चस्य, परोक्चन्ञान इत्यादिना अनिन्द्रियग्रत्यक्षस्य, रक्षणं खमित्यादिना चाती न्य 
परत्यश्चसमर्थनम्‌?' इस उद्रेख से हात होता है कि तीनो परयकष का प्रकारात्तर से समथंन कारिका 
मे किया गया है रक्षण नहः ! मूल कारिकाओं भे न तो अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष का रक्षण है ओर न अतीन्द्रिय 
स्यश्च का, तब केव दन्दरियश्रवयक्च का क्षण क्यो करिया होगा १ दृसरे पश्चमे दस श्छोक कौ व्याख्या 
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(प्र० १०५, ११५ 9 विध्रणमें मौनूट है जोर व्याय्या क आपान सही दन, का मने पक ष 
कामाना था। हो सकता दकि वाद्िराजने स्वनयो का की नावर्वादट्न ता दा । अथवा वृकि 
मे' ही गद्य मे उक्त खश्च ओर वाद्िराज मे उत प्रथत एर दिवाहा | सा कि ग्यरपयिश्रप स्वपृषि 
(प्र० २१) मे (टृन्दियाथलानं स्पष्रं द्िनादिततातिपरिद्ातसमध्यं प्रायिकं प्रःयश्नम्‌" क 
दृन्दियग्रलयश्च का लक्षण मिलता ६५। अथवा हमे दहा वादित्र पयवलो मर दिवा । कामः हमने हष 
खोक कौ इस विवरण मे वादिराजक्न द मानङर द्द द्रूषमं प्राधा द । आद्य प्र-पयाय क प्रज्ञ 
वना मे इस दलोक के सम्वन्थ मं मैने पण कवयारयन््ती फस का यनात प । भनुमन्वान से इनन्न 
मत इस समय उचित माद होना ह । 

अकरङ्कन्धत्रय म सुद्धिन कारिका नेर 3८ का ्राह्मभद्‌ न संिसि [जनन्याकारमकपफि 
यह उत्तराधं मूरु का नही हं! कारिकानं० १२९ कं पूवि क याद्‌ (नथा सृनिदिननम्नस्नु सस्ते 
विप्रश्धंस्षतः' यह उत्तराध भन्यकाष्टोना वाहि | इय तर्द्म परि. प्तका दनि क्ाजा कौ सश 
१६८१ रह जाती ह । प्रस्तुन विचरण में दापने समय कारि क नर्दर सनम मपी ङा महु है। 

ताडपच्रीय प्रति मं भायः मुल इलाका कै पिनि „= दुम प्रद्र का ल्द चना दज ६, अरण 
दरोक आप्‌ ह ! कारिका नं० ४ परे यह चिद्धि नष्ट यना ह भद्यदृद्रन्यतयमे सुनि प्रधम परिषि 
की कारिकार्मो मे निम्नरिश्धित संोधन हाना चाह 





कारिकानं० १६ -दान्र दान) | 

कारिकां नं० २४ --वन्यध्- ररूप ) 
करिका नं ३१ म धरिज्नाना-~ म ¢ शाना | 
कारिक्छा मै ७० मेष निश्चयः मथ विनिश्रषः। 
कारिका नं ७८ कथन्न ननु केष भरः | 
कारिका न° १०२ ्रमष्व- धवष्य- । 
कारिका न° १४० भसद्रारम्भ-~- भतश्राभ- 


दितीय आर तृतीय परिच्छेद मे सुदित कारिकां में निम्नयिन्दिति ककापरिवसमातरि है. 
कारिका नं० १९४ की रचना--“भतद्धेतुफकापोहः सामान्यं चदपाष्टनाम्‌। सन्दर्यने यधा शुद्धया 
न तथाऽपर्िपत्तितः 1” इस पकार होनी चादि । चि 

कारिका नं २८३ के षाध फे बु ^चिश्रचेतदद्विपरामदएमङ्गपमङ्गनः। स महः 
सवथा दरेषात्‌ नानेको भेद्रूपतः ।” यष्‌ कारिका भीर होनी चाहिष्‌ | कारिका नं ३५२ श्र 
^पूवेपश्षमविक्षाय दुषक्ञोऽपि विदूचकः'' यह उत्तराधं मूल का नष प । कारिका न= ५११३ दाष 
“ततः रब्दाथयोनौस्ति सम्बन्धोऽपौरपेयकः'" यह कारिकां जीर होना याहिष्‌ । कारिका नं० ५५५ 
के बाद्‌ “प्रमा प्रमितिदेतुस्वात्‌ घामाण्यमुपमस्यते"” यह कारिकां भर होना चाहिप्‌ । भन; भकाः 
अन्थन्रयगत न्यायविनिश्चय के ङ्कके अनुसार सं पूणं अन्धे ०८०१ कारिकाभ फलिनं हेती ह । 

न्यायविनिश्य विवरण--न्यायविनिर्चय के पद्य भाग पर प्रकग्ताभिक स्था दादूविश्यापति 
वादिराजसूरि कृत तास्यंवियोतिनी ब्याख्यानरस्नमारा उपरुन्ध है ! जिसका नामः न्य। यथिनिश्वय विधातं 
हे । नैषा कि वादिरिजकृत इस श्लोक से प्रकट है-- 














न क" त-प ४१।२५५.३। भे, चन्न ५५१४५ भि "भकष, "क 


१ परस्परागत प्रसिद्धि कै अनुसार इसका नाम न्याय छसु ४ न्यायदुमृद्चन्दोदयं की तष 
न्यायविनिश्वयाल््कार रूढ दो गया है ! परन्तु वस्तुतः वादिराज ॐ उक्तं दष्छोक गतं उ नखान १ | 7 
भार्यान न्यायविनिश्वयमिवरण दै ; दृतरे शब्दों मेँ इषे तात्मयोवद्ोतिनी स्यादयानरर्नम)। सभी कह वकत 
र न्यायविनिच्यालद्कार नाम्‌ का समर्थन किसी भी प्रमाण से नही होता । पन परमानन्धमौ शाक्नी सरघाषा ते 


प्रस्तावना ३१५ 


“श्र णिपत्य सिरभक्तया गुरुन्‌ परानप्युदारबुद्धिगुणान्‌ । 
स्यरायचिनिश्चयविवरणमभिरमणीसं मया क्रियते ॥* 


रुवीयखय की तरह न्याथविनिश्चयविवरण ८ ्रथमभाग प्र° २२९ ) मै आए हुए श्ृत्तिमध्यचर्ति- 
त्वात्‌, श्वत्तिचु्णीनां तु॒विस्तारमयाच्रास्माभिर्व्याख्यानसुपदद्यतेः इन ^ अवतरण से स्पष्ट है कि न्याय. 
विनिश्चय पर अकलङ्कदेव की स्वचरृत्ति अवर्य रही है । वृत्ति के मध्य र भी श्छोक थे जो अन्तरश्छोक के 
नाम से प्रसिद्ध थे । इसके सिवाय बृत्ति फे द्वारा प्रददीत मूखवार्तिक के अथं को संग्रह करनेवारे संग्रह 
छक भी थे । वादिराजसूरि ने जिन ४८०१. श्छोको का व्याख्यान विवरण मँ करिया है उनमे अुन्तरश्टोक 
ओर संमरहश्ोक भी राभि है । कितने सं यहश्टो है ओर कितने अन्तरश्टोक इसका ठीक निणंय दितीय- 
भाग के प्रकारान के समय हो सकेगा । पर वादिशजसूरि ने वृत्ति या चूरणिगत सभी शोको का व्याख्यान 
नदीं किया । प्र०३०१ मे (तथा च सूक्तं चृणौ देवस्य वचनम्‌" इस उत्थान वाक्य के साथ 
“समासेपन्यवच्छे दात्‌" आदि शोक उद्व है। यदि वादिराजसूरि न्यायविनिश्चय की स्वचत्ति को 
हयी चूर्णिशब्द्‌ से कहते है तो कहना हीगा कि आपने व्रृक्तिया वचूर्णिगत सभी शोको का व्याख्यान 
नदं किया, क्योकि (समारोपव्यवच्छेदाव्‌ शोक मूर सनै रामिरू नहीं फिया गया है । 

इख तरह घ त्ति के यावत्‌ गद्यभाग की तो व्याख्या की ही नहीं गह, सम्भवतः कुछ पद्य मी द्द 
गण दैः । जैसा कि सिद्धिविनिश्वयटीका ( प° १२० ^ > के निम्नकिखित उब्टेखों से स्पष्ट है-- 

“तदुक्तं स्यायविनिश्चये--न चैतद्‌ वदिरेव ! क्रं तष्टं १ वदहिवंहिरिव प्रतिभासते । 
कुत पतत्‌ ? आान्तेः । तदन्यत्र समानम्‌ । इति 

सिद्धिविनिश्वयरीका ८ प° ६९ ^+. > मे ही न्धायचिनिश्चय के नाम से सुखमाद्हादनाकारः शोक 
उद्धत है कथमन्यथा न्यायविनिद्वये सहशुवो युणा इत्यस्य । 

खुखमाह्ादनाक्रारं विक्ञानं मेयवोधनम्‌ । 
दाक्तिः क्रियानुमेया स्यात्‌ यूनः कान्तासमागमे ॥ इति निद्शोनं स्यात्‌ ।" 

यह श्छोक सिद्धिविनिश्चयरीका के उच्छेखानुसार न्याययिनिश्वय स्वचृत्ति का दोना चाहिषए । क्योकि 
वह शगुणपर्ययवद्‌ द्रव्यं ते सहक्रपचत्तयः' ( श्छो० १११ ) के गुण शब्द्‌ की वृत्ति म उदाहरणसूप से 
दिया गया दह्येगा । यह भी सम्भव हे कि अकलङ्कदेव मे स्वयं इस श्छोक को उत्ति मेँ उदु त किया ह्यो 
क्योकि वादिराज इसे स्याद्वादमहा्णैव अन्थ का बताते द । यह भी चित्त कौ खगत है कि न्यायविनिश्वय 
की उक्त वृत्ति ही सम्भवतः स्प्राह्ादमहार्णव के नाम से प्रस्यतरहीदह्ो। जो हो, पर अभी यह सब 
साधक प्रुमाणों का अभाव होने से सम्भावनाकोटि मे दी हें । 

न्यायविनिश्वयधिवरण की रचना अत्यन्त प्रसन्न तथा भौकिक है । तत्तत्‌ पूंपक्चों को सश्दधः ओर 
प्रामाणिक बनाने के रिष्‌ अगणित अरन्थों के प्रमाण उद्‌्रत किये गये है । अहँ तक मैने अध्ययन किया है 
वादिराजसूरि के ऊपर फिपी भी दार्शनिक आचार्य का सीधा प्रभाव नहीं है। वे हरएक विषय कौ 





दसका न्यायविनिश्वयालद्कार नाम भी मानकर इसके परमाणनिर्णय से पिके सचे जाने के सम्बन्ध मेँ पमाणनिर्णय 
( पर १६ ) गत यद अवतरण पएक्ीमावसतोत्र कौ प्रस्तावना ( प्र १५.) मेँ उपस्थित क्रिया दै-- 
अत एव परामशौर्मकलं स्पाष्टथमेव मानसप्रलक्षस्ये प्रादि ःन „र ददकनन्कनदे यज्ज्ञानमभ्या- 
सात्‌ परतः स्थिते । साक्षारणतस्तत्र प्रत्यक्षं मानसं मतम्‌ ॥"" 
परन्तु इस अवतरण मे अलङ्कार शब्द से न्यायविनिश्वयाल्छ्कार दृष्ट नहीं हे क्योकि यह शेक 
वादिराजसूरि कै न्यायविनिश्वयनिवरण का नहीं है दन्तु प्रत्चाकरणुङ्त भ्रमाणवातिकालद्कार ( क्िखित धर° ४ ) 
काह, ओर इसे वादिराज ने न्यायविनि्वयविवरण ( प्र ११९ ) में पू्ैपक्षरूप से उदघत किया है । वादिराज 
ते स्वयं न्यायविनिर्वयविचरण मे वीषा जगद पनपरः - र का अलङ्कारः नाम से उर्ठकेख किया है । अतः 
न्यायविनिश्चयविवरण का न्यायविनिश्वयारक्धोर नाम निमूल है जर मत्र शरुतेन. निभितत दी अचङिति हो गया हे । 


३8 न्यायविनिश्रयविबरण 


स्वयं आत्मसात्‌ करके ही व्यवरिथित् दंग ने युक्तियो का जान जिद्धान ¢ तियय परनिवाकी बा निकमे द 
न स ( प्र० २३१) योगभाष्यं का द "निन्भ्यनामिनो १ प्रय षे 
किया है । सास्यकारिका के एक प्राचीन निवन्ध से (र १ ) भोग षी परमाप क क| 
बौद्धमतसमीक्षा मे धर्मीति के प्रमाणवानिक् जीर धमकर # मानिका ननो 
सौर विस्तृत आलोचना घन्यघ्र देने म नृष्ं आदं । घार्तिद्मरङ्गार कान्‌ भथा या भाष नः भागो 
हे" धर्मोतिर, दान्तभद्र, अर्चर आदि प्रमुख वी म्रन्यक्षार दनक तीर्यी भग्यायना # नष्टा एर । 
 प्री्मासाददन की समालोचना म दवर उम्बेक प्रभाकर मण्डन कमार शावक गभीर 
पयारोचन है । इसी तगह न्यायवदोपिक मत मँ स्थोमर्तिव, आप्रेय, भाय, विधस्य भादि प्राम 
आचयेकि मत उनके अन्था से उदन कर के भा्मोचित हृष्‌ । तपेनिषद का मेगरमम्मक्‌ सषु 
उल्टेख किया गया हं । दस तरह जितना परपक्षसमीक्षण का भाग द्र पह उन उन यने) के प्राज्न 
न्धो से खेकर ही पूर्रपक्ष में स्थापित करके आन्टोचिन क्रिया गयु ह | 
स्वपक्षसस्थापन म समन्तभदादि ष्य के प्रमाणवा्या से पशन का ममन प पृष रानि मेनि 
हे । जव धादिरान कारिकाभो का व्याख्यान करने ह तो ठन शूं अयारस्यागु गुता निन फ़ विभि 
कर देती हे । किसी किती कारिकाके पांच पचि भवं लक दोन लिङ्। ठा जन) मेधारप्रविभो 
अनेक कारिकार्थ के रण्टिगोचर हेते ट । कास्यदया भौर साहिन्ययनकनः ग) नदा पशु पयु प्रर भपतरी 
आभा से न्यायभारती को समञ्जन यनानी हु महदरयो के हदय का ओद्वाङिति करनी ह । चारे श्रिषरण 
मं करीब २०००२५०० पद्य स्वयं वादविराजकेषठीद्रारास्ये गण्‌ हज दनी काण्व चानुरो ए प्र 
पृष्ठ पर मूतं किष हुए ह । इनकी त्कणाशषक्ति पनी मौलिक 1 शठा पृथक शव भयः उ तर पश्च कु 
का बन्धान प्रसाद ओज ओर मारं से समगत होकर नर्दधवणना का उच भगिन्‌ ६ | दय भमोकमे 
फितने ओज के साथ यमक में अचर का उपष्ाम पिया ६. 
“अतट, तद्म्मादुपरम वुस्न्वक्षयलचनान्‌ । 
स्याद्वादा्चरधिदुरननुन्धुनं नेक्राभ्ति नण: ॥१"" ( पर ४४९ १ 
देस तरह समग्र मन्थका कोषेमी पष्ठ वादिराजि कौ माहन्यप्रयणता शा यु निन्ातना श्रीर्‌ 
दाशेनिकता की युगपत्‌ प्रतीति करा सक्ता ए} ण्कीभावस्नोत्र फ जनां पाथा 
वादिशज का भूतगुणोद्धावक्‌ दै मात्र स्तुतपरक नक्षी-- 
““वादिराजमयु शाण्दरिकिरोको वाविराजमनु सारकिकरसिषटः । 
वादिराजमनु काभ्प्रक्रतस्से ऋविराखमनु अष्याः 1" 


 चाविरिज का पुङीभावस्त्ेत्र उस निष्ठावान्‌ भीर भक्ति विभोरमानम का परिस्पतुने ह । जिम 
साधना से मन्थ अपना चरम रक्षय पा सकता है । हस्‌ तरह वादिराज ताक होकर भौ भकः पे, वाकरण- 
चणप कर मी कम्यकर के हंदाहदक छीलाधाम धे रीर ये भकरङ्कन्याय दे सपण स्थान पकार | मैत 
दशान के मन्थाार मे वादिराज का न्यायतरिनिश्चयविवरण अपनी मीकिकला गम्भौरनां 
युकतििवणता भमाणसंगहता आदि का अद्वितीय उदाहरण हे । 
विषगपरिचय इस प्रकार है- | 





आनना य पए 








अ मभाषत) 
दसके प्रथम मण्यक्ष प्रस्माग फा स्षिक्त 


परस्यक्ष परिच्छेद 


न्यायविनिश्चय अन्य के तीन परिच्छेद ९ भत्यक्च र भलुमान भौर ३ प्रवचने} इम पन्थ स्न 


` आकरङ्कदेष ने न्याय के विनिश्चय करने की प्रतिक्ञा की हे । वे न्याय अर्थात्‌ स्यद्वावमुप्रांकिति जेन भाराय 
| ¦ ~ {६.1 
` करो कङ्कार दोष से गुणद्ेषी व्यक्तियों द्वारा मरिन करिया हमा देखकर विचक्िति षो उने भीर भभ्य 


प्रस्तावनां २५७ 


पुरुप की हितकामना से सम्यग्त्तान-वचन रूपी जर से उस भ्याय पर्‌ जप्‌ हष मर को दूर करके उसको 
निर्म बनाने के लिपु कृतसङ्कद्प होते है । जिषके द्वारा वस्त॒ स्वसूप का निणंय किमा जाय उसे न्यायं 
कहते है । अर्थात्‌ न्याय उन उपा्ोको कहते हः जिनसे वस्तु तद्य का निश्चय हौ । पसे उपार तत्वार्थसूत्र 
८ १।६ ) म॑ प्रमाग अर नयद्ो हयी निर्दिष्ट ह । आत्मा के अनन्त गुण८ मं उपयोग ही एक एेसा गुण है 
जिसके द्वारा आष्मा को रखशध्चित फिया जा सकता हे ! उपयोग अर्थात्‌ चितिदश्यक्ि । उपयोग दो प्रकार का 
है एक ज्ञानोपयोग ओर दूसरा दृश्नोपयोग । एक ही उपयोग जत प्रपदार्थो के जानने के कारण साकार 
बनता है तथ ज्ञान कदरता दै वही उपयौग जव बाह्यपदार्था मे ऊपयुक्त म रहकर माच चैत्नन्यरूप 
रहता है तव निराकार अवस्था मं दन कदलाता है । यद्यपि दाशनिकश्चे् में दशन की व्याख्या बदली 
है ओर वह चेतन्याकार की परिधि को खँवकर पदार्थौ के सामान्यावल्ोकन तक जा पट्वी है परन्तु 
सिद्धान्त मन्थः मे दर्शन का 'अंनुपधुक आःदशतखवत्‌? दी वणंन हे । सिद्धान्त अन्थो मे स्पष्टतया विषय 
भौर पिपी के सन्निपात के पिरे दशन का कारु बत्ताथा हे । जब तक आत्मा एकपदाथंविषयकन्लानो- 
पयोग से च्युत होकर दूसरे पटदराथ॑विपयक्र उपयोग मेप्रव्रत्त नही हसा तब तकर ˆ बीच की निराकार 
अवस्था दर्शन कड जाती है । इस अवस्था मं चैतन्य निराकार या चैत्तन्थाकार रहता है । दार्शनिक अन्गं 
नं दर्शन िषयविपयी के सन्निपात के अनन्तर वस्तु के सामान्यावलोकन सपमे वणित हे । ओर बह है 
वौदसम्मत निर्धिकल्पकन्तान ओर मैवरामिक्रादिसम्भत निर्विकल्पक ज्ञान की प्रमाणता का निराकरण करने 
के छिएु। इसका यही तात्प है कि बोद्धादि जिस निर्विकल्पक को प्रमाण मानते है जेन उसे द््शनकोरि 
म गिनते है ओर बह परमाण की सीमा से बहि्भत है । अस्तु, 

उपायतच में ज्ञान ही आता है । जवर क्तान वस्तुके पू्णंरूप कौ जानता है तब प्रमाण कहा 
जाता दै तथा जव एक देश कौ जानता है तव नय । प्रमाण का लक्षण साधारणतया श्रमाकरणं प्रमाणम्‌? 
ग्रह सर्वं स्ीटत दै । विवादं यह है कि करण कौन हो १ नैयायिक सन्निकषं ओर स्तान दोनो का करण 
रूप से निर्देश करते हे । परन्तु जन परम्प मे भक्तन नित्रत्ति रूप प्रमिति का करण क्ञान कौ मानते ह । 
आचायं समन्तभद्र ओर सिद्धसेन ने प्रमाण के रक्षण मे, स्वपरावभासकः पद्‌ का समावेश किया है। 
दस पद्‌ का ताप्यं है किंप्रमाण को शसः आर "परः दोनों का निश्चय करानेवारा होना चाहिए । ययपि 
अकरङ्कदेव ओर माणिकप्रनन्दी ने प्रमाण के रक्षण सें (अनधिगतार्थग्राही" जर 'अवृरर्थन्यवसायात्मकः 
पदः का निवेश किया है, पर यह सर्व॑स्वीकृत नदीं हज । आचाय हेमचन्द्‌ ने तो “स्वावमासक' पद्‌ भी 
प्रमाण कै खक्षण मे अनावद्यक्‌ समक्चा हे । उनका कहना है कि स्वावभास्कत्व ज्ानसामान्य का धर्म॑ 
हे । जान चाहे प्रमणहो या अप्रमाण, बह स्वसंवेदी होगा ही । तात्पयं थह है कि लैन परस्परा भे रेस 
स्वसंबेदी जान प्रमाण होगा जो पर पदाथं निणच करनेवाला हो । प्रमाण सकरुदेशी दयता है वह॒ एक 
गुण के द्वारा मी पूरी वस्तु को धिपय करता ह । नथ विकरदेशी होवा है क्योकि वह॒ जिस धम का 
स्प करता है उसे हयै मुख्य भाव से धिषय करता है । | 

प्रमाण के भेद्‌-सामान्यतया पराचीन कार से जैन परस्परा भें प्रमाण के प्रत्यक्ष जौर परोक्च ये को 
मेद निविवाद्‌ रूप से स्वीकृत चरे आ रहे है । आत्मात्र सपक्ष ज्ञान को प्रयश्च कहते हैँ तथा जिस ज्ञानं 
म इन्धिय मन प्रकाश आदिः परसाधनों की अपेश्ा हौ वह ज्ञान परोक्ष कहा जाता हे । प्रव्यश्च ओर परेश्च 
की यह परिभाषा जैन परम्परा की अपनी है । जेन परम्परा सें प्रत्येक वस्तु अपने परिणमन मे स्वयं उपा. 
दान होती है । जितने परनिमित्तक परिणमन है वे सव व्यवहार मूलक ह । जितने मान्न स्वनिमित्तक 
परिणमन्‌ हे वे परमां है, निश्वयनय के विषय हँ । र्यश्च ओर परोक्ष के रक्षण मे भी वहम सखाभिमुख 
दृष्टि कार्थं कर रही है । ओर उसके निर्वाह के छु अश्च शब्द्‌ का अथं (अक्ष्णोति व्याप्नोति जानातीत्यश्च 
आत्मा ) आत्मा किया गाया । प्रयश्च के खोकप्रसिद्ध अर्थं के निर्वाह के रिष इन्द्रियजन्य ज्ञान को साव्य- 
वहारिक संञा दी । यद्यपि दास्त्रीय परमाथं व्याख्या के अनुसार इन्द्ियजन्य ज्ञान परसपेश्च हीमे से 
परोक्ष हे किन्तु रोकन्यवहार मँ इनकी प्रव्यक्चरूप से प्रसिद्धि होने के कारण दन्द संग्यवहार प्रत्यश्च कह 


३८ न्यायविनिश्षयवियरण 


दिया जाता ह । जेनद्टि मं उपाद्ानयोग्यना पर ह विक्षेप भार श्रिया गया , निभिय स पथति स 
दान योग्यता विकसित होनी हे पर निमित्तान्‌ पर्णिमन उकृष्ट याधुत्‌ नदा यमश आनि ¡ शमी 
प्रक्ष जेखे उन्छृषट ज्ञान मं दन्दिय अर मन तमे निकरनम । साधने, क भ ॥ भा स्वीमार मही न 
गदं । प्रत्यक्ष व््रवष्टार का कारण भौ आाममाश्रमातेक्षना द नरन 17192 11 यपश 
लिएु इन्दिय मन आदि परपदार्था फ अपेन्ना रयना | गहनो नषा का तनना नावा मक निर 
है । उस प्र्क्षजञान की परिभाषा कले ण्‌ अफल मे कषा ‰ {क 


"पस्यक्षरश्मणं प्राहुः स्पष्ः साक्कास्मश्रम।। 
दव्यप्यायसामान्यवि्ोवान्मयेदूनम्‌ ॥" 
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अथात्‌--जो शान परमार्थतः स्पष्ट षहो, साकारो, वस्यपययास्य ङ. अर सामान्यं भिदायान्मड 1 
को विपय करनेवारा टो ओर आ्मगरेदी को उमे प्रन्यश् कहने ह} दम स्तण मं भकमङकनम्‌ निम्मह्धिकि 
सुरे विचारकोटि के दायक रखे &-- । 
शान भत्मबेद्री ष्ोनेा द । 
शान साकारं हसा ह) 
शाने स्थं को जनता ह । 
अथं सामान्यव्रिशेषाः्मक ६ । 
अर्थं द्रग्यपयःयास्मक द| 
षष कान प्रक्ष होगा जौ परमार्थः स्पष्टो | 
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शान का यास्पयेदिस्य--“्ाम भागमा को गृण हया नष्ट, पापरतं भौ तुाशंनिको कौ शशं 
का विपय रहा है । भूततैतन्यवादी चावाक कषान को एरथ्वी भादि भने काह धमं मानता | श्र प्य 
या दृश्य भूतः का धमं स्वीकारम कर के सूक्ष्म धीर द्रष्य भूता क विलक्षणमयोग से उन्पश्न होनेषाह 
अवस्थाविंशेष को कषान कहता ए । सर्य यतस्य को पुरुपधमं स्वीकार करके भा ज्ञातयो द्धि श्रौ 
कृति का घमं मानता हे । संस्थ के मत से दैवस्य भौर आन मुता मुषा ह| गुरदगम सम्प वाद्वपकष 
को नदी जानता । बाद्मपदराधौः को जानने वाला बुवित जिमे महत्य भी कनि धरहेनि काक परिनिपर 
हे । यष्ट शुद्धि उमयतः प्रतिचिम्बी दुर्ग के समान ह । हममे पकभर दरयगन चन्न प्रनिपिस्‌ हेवा 
है ओर दृसरी भोर पदार्थो के आकार । इस बुद्धि म्यमष्ेद्वाराही गृषपको भ्म घ) जानता ई 
यह्‌ मिथ्या अहङ्कार होने रुरता 
न्याय-वैशेपिक--क्ञान को म्मा का गृण मानते अव्य है, पर नङ मन प्नं भात तु म्यपदुं 
थद्‌ हे तथा कान राणपदार्थं जुदा } यहु रमा का पथदुदधम्यभाकी भान्‌ अव सकभानमाहे तव तक 
उस्म भवस्य रहनेवाला--गुण नी ह किन्त अन्ममनःसयोय मनहर्धिय.पगादं सन्निक भावि कारण पन 
से उत्पन्न श्ोनेवाला चिक्ेष गुण ह । ज तक ये निमित्त भिरे क्षाम उण्पन्न होणा, न मिन न क्ेगा। 
युक्तं अवस्था मे मन इन्द्रिय आवि का.सम्बन्ध न रने ऋ कारण कने क्री धारा उर्छिननं ह जती है। 
इस अवस्था में आत्मा स्वरूपमात्रमग्न र्ता हे ) सार्पं यष कि बुद्धि सुव दुःत्व भादि विप गुण भौर 
धिक दै, स्वभावतः आत्मा कषानदयूलय है । हर्वर नाम ऋ प्के भागमा दमौ हे जो भनायनन्त निर्पकानषाकी 
हे परमात्मा के सिवाय अन्य समी जीवात्मा स्वभावतः शनश्रन्य ह । 
“ “` वेदान्ती क्ञान ओर चैतन्य को जुदा जा मानकर चैतन्य का प्रश्रय शह को सथा मको भाश्रष्‌ 
अन्तःकरण को मानते है । शध गह्य विषयपरिच्छेदक क्लान का कोड भसि 


"मीमांसक भस्तस्व शोष नही" रहता । 
| 1 9 रान को भास्मा का ही गुण मानते है । नके यहो शन भौर भान्मा तावान्‌ 
^ ह | `. ध 
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वोद्ध परम्परा मेँ ज्ञान नाम या चित्तरूप हे । मुक्त अवस्था मे चित्तसन्तति निराखव हो जाती ह । 
इस अवस्था मे यह चित्तसन्तति घटपटादि बाद्यपदार्थो को नहीं जानती । 
` जेनपरम्परा क्ञान को अनाद्यनन्तं स्वाभाविक गुण मानती है जो मोक्ष दशा मे अपनी पूरण 
अवस्था म रहता है । 
संसार दशा मेँ क्षान आत्मगत धमं है इस विषय मेँ चार्वाक नीर सांख्य के सिवाय प्रायः सभी 
वादी एकमत है । पर विचारणीय बात यह है कि जब न्ञान उत्पन्न होता ह तब वह दीपक की तरह 
स्वपरपरकाशी उस्पन्न होता है या नहीं १ इस सम्बन्ध मे अनेक मत दहै--4 मीमांसक ज्ञान को परोक्च 
कहता है । उसका कहना ह किं ज्ञान परीक्ष हयी उत्पन्न होता है । जब उसके द्वारा पदार्थं कादीध दह 
जाता है तब अनुमान से छान को जाना जाता है--चूकि पदाथ का बोध हज है ओर क्रिया भिना करण के 
हो नदी सकती अतः करणभूतशज्ञान होना चाहिए । मीमांसक को ज्ञान को परीक्ष मानने का यदी कारण है 
कि-दसने अतीन्दिय पदार्थका ज्ञान वेद्‌ के द्वारा ही माना है। धमं आदि अतीन्द्रिय पदार्थौ का 
प्रत्यक्ष किसी व्यक्ति विदोप को नहीं हयो सकता । उसका ज्ञान वेद के वाराही दौ सत्ता है। एर्तः ज्ञान 
जब अतीन्द्रिय हे तव उसे परोश्च होना ही चाहिए । 
दूसरा मत नैयायिकं का है । इनके मत से भी स्चान परोक्ष ही उव्पन्न हता है ओर उसका 
ज्लान द्वितीय च्चान से होता है ओर द्वितीय का तृतीय से। अनवस्था दूषण का परिहार जब ज्ञान विषया- 
न्तर को जानने रुगता है तब इस सान की धारा सूक जाने के कारण हो जाता है । इनका मत 
ज्ञानान्तरवे्य्तानवाद्‌ के नाम से प्रसिद्ध है। नैयायिक के मत से सान का प्रत्यक्ष संयुक्तसमवाय- 
सन्निकषं से होता है । मन आस्म से संयुक्त होता है ओर आत्मा में ज्लान का समवाय होता हे! इस 
प्रकार ज्ञान के उत्पक्न होनेपर सन्निकपंजन्य द्वितीय मानसद्चान प्रथम ज्यान का प्र्यक्ष करता हे। 
सांख्य ने पुरुप को स्वसं चेतक स्वीकार किया है । इसके मत मे बुद्धिः या स्चान प्रकृति का विकार 
हे । इसेःमहत्तर्व कहते द । यह स्यं अचेतन हे । इद्धि उभयसुख प्रदिबिम्बी द्पंण के समान है इसमें 
एक ओर पुरुप प्रतिफङ्ित होता है तथा दूसरी ओर पदाथ । इस उद्धिः प्रतिविम्वित पुरुष के हारा ही उुद्धि 
का प्रत्यक्ष होता है स्वयं नदीं । 
८“ वेदान्ती के मत मे ब्रह्म स्वप्रकाश है अतः स्वभावतः बह्म का विवर्तं जान खप्रकाशी हीना दयी 
प्वाहिष्‌ । 
प्रभाकर के मत मे संविति स्वग्रकारिनी है बह संवित्त रूप से स्वयं जानी जाती हे । 
हस तरह सचान को अनाप्मवेदी या अवसं वेदी मानने वारे सुख्यतया मीमांसक ओर नैयायिक 
ही हेः । 
अकरङ्कदेव ने इसकी मीमांसा करते इए किखा हे कि--यदि सचान खयं अप्रत्यक्ष हो अर्थात्‌ अपमे 
सरूप रो न जानता हो तो उसके द्वारा पदाथ का सान हमे नहीं हो सकता । देवदत्त अपने ज्ञान के द्वारा 
ही पदार्थौ को क्यः जानता हे यज्ञदत्त के ज्ञान के द्वारा क्यो नहीं जानता या प्रस्येक व्यक्ति अपने ज्ञान 
के द्वारा ही अथं परिक्तान करते हे आत्मान्तर के. ज्ञान से नदीं । इसका सीधा ओर स्पष्ट कारण यदय है कि 
देवदत्त का ज्ञान स्वयं अपने को जानता है कौर इसरियि तदभिन्न देवदुत्त की आत्मा को क्ञात है कि अुक 
स्वान सुक्षमे उवन्न दभ है । यक्ञदत्त मे ्ञान्न उत्पन्न हो जाय पर देवदत्त को उसका पता ही नदीं चरता 1 
अतः यज्ञदत्त के कषान के द्वारा देवदत्त अर्थंबोध नहीं कर पाता । यदि जेसे य्चदत्त का क्षान उपपन्न होने 
पर भी देवदत्त को परोश्च रहता है, उसी प्रकार देवदत्त को स्वयं अपना ज्ञान परोश्च हो अर्थात्‌ उस्पन्न होने 
पर भी स्वयं अपना परिन्ञान न करता हो तो देवदत्त के खिएु अपना ज्ञान यज्ञदत्त के ज्तान्‌ कौ तरह ही पराया 
हयो गया ओर उससे अ्थवोध नही होना चाहिये । वह ज्ञान हमारे आध्मा से सम्बन्ध रखता है इतने 
मात्र से हम उसके दवाय पदार्थबोध के अधिकारी नहीं हो सकते जब तक किं वह स्वथं हमार प्रत्यक्ष 
अथोत्‌ स्वयं अपने ही प्रत्यश्च नहीं हयो जाता । अपने ही द्वितीय जान के द्वाय उसका प्रस्यश्च मानकर उससे 
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अर्थं बोध करने की कट्पना दसरिष्‌ उचित नी ¶ किक ती योगौ अपने दाग प्रवक्तृ दारा हमार 
सान को प्रत्यक्ष कर सकरन है जेते करि हम सवयं अपने द्विताय शानक दाया पथम जान्‌ का, प्रकी 
मात्र से वह योगी हमरे ज्ञान से पदारमो काव न करनेन । उमेनो ता ना चो पया स्य अपे 
ही ज्ञानद्वारा होगा । तात्य यह फि-हमरे जानम यहा स्वकाय द तौ स स्वयं अनना योध कृतता 
है ओर अपने आधारभून आत्मा से ताद्य रणयन्त । यह संभवी नष द्र गि जन ठर्पकहा अय्‌ 
अर्थात्‌ अपनी उपयोग ददाम आनाय जार आन्माक या स्वर्यं उत जानकार पनाम के 
वह तो दीपक यासूरथंकी नरह स्वय्काञली ह उन्पन्न होना ह| वरह पदाय क वोधकेमाथङ 
साथ अपेना संवेदन स्वयं करनाष्ै। इयम न नोक्षणमेषु ट अरम प्रोक्षनाद्। जानदल, 
प्रकाशली होनेमे यह वाघा भी कि--वहुषटरादि पदार्था का तण क्य हा जायमाना सकरी) 
क्योकि कान घट को क्षेयत्वेन्‌ जानतः इवे तथा भयन्‌ स्वर्णे फा" जनम्परमे] अन्‌; उनसे केष, 
रूपता का प्रसङ्क नहीं आ सकता । इसके दिष्‌ दीपक मे दुक समद्षटन्ते दरा मषा हा मक्ता | 
दीपक्र के देखने के रिण दूसरे द्रीपक की आवद्यक्ना नष्टा हन, मनद वा वद्राणों का मन्दया भश्पष 
दिखावे पर अपने रूपकोनो जसं कारतेमा प्रकाम करना ४1 ह | आन जः सप्र म्प हया दिषु 
ययरूप या अनध्यवसायान्मक स्वयं भपने क्ानरुप का प्रक एलाह 1 जानम सभया 
विपययरूपता या प्रमाणता का जिश्वय वाह्यपदाधं के यादाव सर भयथामद्रकाशक. धर ढे 
अधीन है पर श्षानरूपता या प्रकाशरूपता का निश्चय नो उसका म्वानान हाद अनन्न नान्तरं श 
आवर्यकता नहीं होती जर न वहु अज्ञात रष सकना ह । सातप गह [फ्‌ जौ जान व उपयोग 
अवस्था में आता है तव अक्तात हो कर नहीं राः सक्ता] ह, सनवियः कानि स्पस्ं वह ज निनदै कष 
जुदरी बात है क्योकि शक्तिका परिजन करना पिशिरलानका कायं) पर गरहा नो प्रष्न उषः 
गात्मक्‌ ज्ञानं का है । को भी उपयोगा्मक ज्ञान अक्नान न र सकता, यह न; जयाना हुता की उप 
होता हे उसे भपना कान कराने के छिन फ्री जानान्तर क अधा न द । | 
यदि क्ञान को परोक्ष माना जाग्र तो उका सद्ावं निद करना कलित हो जवम । भयंप्रकषा्च 
सूप दैतु से उसक्री सिद्धि करने मं निन्नलिखिन बाधाः प्रहि लो भु्कादा गमं शान्‌ ~ भमः जेष 
तक अथंगरकाश सज्ञा है तव तक्र उसके दारा मृचज्ञान कौ मिद्नि नद 1 सकरन | 
सिद्धान्त है कि--“अप्र्यक्षोपनम्भस्य नार्धमिदिः पनिध्यनि' '-अनानु द्‌ शश्र 1 क द्रारा 
अर्थसिद्धि नीं होती । “नाक्षातं कलापकं नाम",--सत्रय' अक्नाल भूमरे का जापक नही हा सकता | बहूभी 
सवंसम्मत न्याय हे । फरुतः यह्‌ भावश्यक है क्रि पष्िरे अर्थ्रकाश छा जान षा आय । य ग भवुकातद 
ज्ञान के शिये अन्यक्ञान अपेक्षितं हो तो उ.प अन्यान क किष तेदुन्यक्ान दय सरह अनग्रम्धा नाम हा 
वूपण आता है ओर दूस अनन्तज्ञानपरम्परा की कटपना करते रहने आशज्ञान भजने ङा अना रहना। 
यदि अर्थ्रकाश स्वेद है तो प्रथमज्ञान को श्वयेदी मानने स ष्या बाता १ स्वधे अयान सै 
अथबोध हो जाने पर मूल ज्ञान की कल्पनः ही निरथक हो जवी ३ । वृर बया ह कितव नक ज्ञान 


भर अथंप्रकाश का अविनाभाव सम्बन्ध गृहीत नहीं होगा सथ तक उसने शान का अनुमान नष किया 


जा सकता ¦ यह अविनाभवम्रहण अप्ननी भात्मामे सो सिप्‌ सही थन समता क भम्‌) सक्र छाम षह 


अत्तात हे तथा अन्य आत्मा के ज्ञान के परस्यक्ष नर्ही हो सकता । अतः भविनाभाध फा प्रह्णस भेदके 
कारण अनुमान से भी क्ञान की सत्ता सिद्ध नही की जा सकती । दमी तरह पदाथ, इन्व, मामति 
उपयोग आदि से भी मूरत्तान का अनुमान नहीं ष्टो सकता । कारण--दुनक् ज्ञानक पथं कटु भवि 


नाभाव नहीं हे । परदाथै जदि रहते है पर कभी. कभी कान मही होता । कदाचिन्‌ अभिनानव्र ह्यो भाको 
उसंका ग्रहण नहीं हो सकता । | 


` भीह्ादनाकार्‌ परिणत 
कुस सभी वावि ने माना है 


गष ५१, गृह्गमाश्व 





जान को ही सुख कहते हं । सातसंयेदुन फो सुखं शीर जमातसतरेदुन को 
॥ यदं नान कौ खसवेदी रीं मानकर परोश्च मानते षसो परो सक 


प्रस्तचिरना ४६ 


दुःख से आष्मा को हपं धिपादादि नही हौना चादिषु यद्वि अपने सुख को अनुमानभ्राद्य या क्िनान्तर- 
ग्राह्य माना जाय ओर उससे आस्मा मं हपेविपादादि की सम्भाघ्रना की जाथ त अन्य सुखी आत्मा के सुख 
का अनुमान करके हम हयं होना चाहिए । अथवा केवखी कौ, जिसे सभी जीवों के सुखदुःखादि का प्रत्यक्ष 
क्न हो रहा डे, हमारे सुखदुःख से हं विपादादि उन्न होने चाहिप्‌ । चक्रि हमरे सुखहुःखसे हमे ही 
हपेविषादादि होते हं अन्य किसी अनुमान करनेवाखे या प्रत्यश् करनेवखे आत्मान्तर करो नहीं, अतः यद 
मानना ही दह्योगा कि वे हमरे सखप्रप्रपक्च हं अर्थात्‌ वे सखप्रकाशी हँ] 

यद्वि ज्ञान को परोश्च माना जाता है तो आत्मान्तर की बुद्धि का अनुमान नदीं क्रिया जा सकता । 
पिरे हम सवप्रं अपनी जस्मामं ही जव तक बुद्धि ओर वचनादि व्यापार का अविनाभाव महण नहीं 
कगे तव तफ़ वचनादि चे्टाओं से जन्प्रत्र बुद्धि का अनुमान केसे कर सकते है ओर अपनी आत्मा में जव 
तक्र बुद्धिकास्रप्रं साक्चाच्कारणजदींदहो जाता तव तक अविनाभाव का ग्रहण अप्तम्भव ही ह । अन्य 
आत्मा मे तो बुद्धि अभी असि दहीहे। आत्मान्तरमें बुद्धिः का अनुमान नहीं होने पर समम्त गुर 
दिष्म्र देनखेन आदि व्यवस्थाअभाका रोप हो जाय्रगा | 

यदि अक्तात या अग्रप्यक्च ज्ञान केद्वारा अथं बोध माना जाता हतो सर्व्तके क्तान केद्वारा हसं 
सर्वार्थज्ञान होना चाहिए) हमे ही कपर, सबको सके क्षन के दवाय अथंवोध हो जाना चाहिये । अतः 
तान को स्थसंवेदी मने विना ज्ञान का सद्धाव तथा उसके द्वास प्रतिनिग्रत अधंबोध नहीं हो सकतः। 
अतः रह आवदयक है छि उसमे अनुभवसिद्ध आत्मसंवेदित्व स्वीकार किया जाय । 

नेयाथिक का ज्ञान को क्तानान्तरवे्य भानना उचित नं है, क्योकि इसमे अनधस्था नामक्रा 
महाम्‌ दूषण आता ह । जत्रतक्र एक भी ज्ञान स्वसंवेदी नहीं माना जाता तब तक पू पूवं ज्ञानो का बोध 
करने के लिये उन्तर उत्तर ज्ञानोकी कस्पना करनी दही दह्योगी। क्प्रोकि जो मी ज्ञानव्यक्ति .अन्तात 
रहेगी बह स्वपू्वं॑क्तान व्यक्ति की वेदिका नहींदहये सकती। आर इस तरह प्रथम ज्ञान के अक्ञात 
रहने पर उसफे द्वारा पड़थं काबोध नदी हो सकेगा । एक श्चनके जाननेके छिर्ही जब्र इस तरह 
अनन्त ज्ञानप्रवाह चरेगा तब अन्य पदार्थौ का ज्ञान कवर उत्पन्न होगा ¢ थक करके या अस्चिसेया 
अन्य्र पदां के सम्पकं से पहिरी क्षानधारा को अधूरी छोडकर अनवस्था का वारण करना इसलिये 
युक्तियुक्त नही है क्रि--जो दशा प्रथम ज्ञान की हुदै हे ओर जसे वह बीचमे द्यी अज्ञात ददा मे टक 
र्हा है बही दशा अन्य ज्ञाः कीभी होगी! ईश्वरकान्ञान यदि अस्वसंवेदी माना जाता हे तो उसमें 
सर्व॑स्नता सिद्धः नहं हो सकेगी, क्योकि एक तो उस्ने अपने स्ररूप कों शटी स्वयं नहीं जाना दूसरे 
अप्रल्यक्च क्ञानके दारय वह जगत्‌ का परिन्नान नहीं कर सक्ता! दरवरकफं दौ निष्यनज्ञान इषरिप्‌ 
मानना कि-पुक से वह जगत्‌ को जानेगा तथा दूरे से ज्तान को-निर्थकहेः; क्परोकि दो ज्ञान एक साधर 
उप्रग्रोग दशमं नहीं रह सक्ते) दूसरे यदि वह ज्ञान को जानने वाखा द्वितीय ज्ञान्‌ स्वर्यं अपने स्वरूप 
का प्रलयक्ष नहीं करता तो उषसे प्रथम अयेन्नान का प्रस्यक्ष नहीं सकेगा । यदि उश्वका प्रव्यक्ष 
किसी त्रतीय क्वान से साना जाय तो अनवस्था दूषण होगा) यदिद्धितीय ज्ञान को स्वसंवेदी मानते दें 
तो प्रथम षन कोद्य स्वसवेदी माननेमेक्याबाधादहे 

सांख्य के मत मं यदि जान प्रकृति का विकार होने से अचेतन हे, बह अपने स्वरूप को नहं जानता, 

उसका अनुभव पुरुप के सचेतन के द्वारा होता है तो एसे अचेतन ज्ञान की कटपना का क्वा प्रयोजन है ! 
जो पुरुप का सं चेतन ज्ञान फ स्वरूप का संवेदन करता है वही पदर को मी जान्‌ सक्ता है । पुरूप का 
सचेतन यदि स्वसंवेदी नहींहैतो इस अकिंञ्चिव्कर ज्ञान की सत्ता भी किससे सिद्ध की जायगी १ अतः 
स्वार्थसवेद्‌क पुरुषानुभव से भिन्न किसी प्रकृतिविकाराप्सक अचेत्तन क्न की कोद आवद्यकता नहीं 
रह जाती 1 करण या माभ्यम के किप्‌ इन्द्रिया जर मन मौजूद हं । वस्तुतः कान ओर पररुपगतसं चेतन 
ये दो जुदा है दही नह्य पुरुष, जिसे सांख्य कूटस्थ नित्य मानेता है, स्वयं परिणामी हे पूर्वपा को छोद- 
कर उन्तर पर्याय को धारण करता है! संचेतना एसे पगामीचित्य पुरुप काही धमं हो सक्रती है, 


२ न्यायविमिश्रयवितर्मण 


इससे थक्‌ किसी अचेतन क्ञान की जवस्यकत। ही नी ४ । मनः जनमत न्व्यवद ह | महु अपने तो 
के िप्‌ किसी अन्य क्ञन की अपेक्षा नही रना | 


ज्ञान की साकारता जान की साकारता का साधारण भय यह समक्न शिया जानाद्ैितैत 
द्पेणमे घट पट आद्वि पद्ध का प्रतिविम्त्र आना ह करि दण का भमु भाम भदायाक्षाम् ह 
जाता है उसी तरह क्ञान भी घटाकर षहः जाना ४ अरात्‌ धट का पनि जनस्नध य तनाहै। द्‌ 
वासव बात देसी नहीं है । घर ओर दु्पण दनो मूर्यं भीत जक पदाय ह, उनम एकं का प्रनितिम्य दूषी 
मे पड़ सकता हे , किन्तु चेतन अ।र अमूं षान मे मूतं जेदु पदाय का पनितित्व सङा भा सना भौर 
अन्य चैतनान्तर का ष्ठी! क्षानके टाकरार हानेका भं कान का पट्‌ का आनने फ न्मिषु उपयु 
होना अर्थात्‌ उसका सिश्वय करना । सश्ार्थकानिक (१1१) मपर फः स्ययनुष्य का नियोग करे ५ 
र्खि है कि--धट शन्दु सुनने के याय उस्पक नेत्रे घट जानम तः पटविवपक -उपमोयक्षर ईष 
घट का खात्मा है ओर याद्मघटाकरार पराम्मा | गं ज। उपयोयाकार दमक) अ परर द्‌ भोर श्नि 
व्यापारकाहोनाहनकिक्ञन का घट जेमा रम्धरा दौवा या एतना हाना 1 भागे वि (न्ब ई ~ 
““वैतन्यरक्तद्रावाकारी शक्रानाकार केयाक्रारद्व | भनुपयुक्ततेलिविस्याकार दनन्ययय नाक्रः, प्रतिक 
म्बाकारपरिणतादश्ेतर्वन्‌ केयाकारः । सत्र क्ेयाकारः स्वान्मा 1," भमान समस्याम, कदु भकार क्त 
हं एक ज्ञानाकार जीर कमरा क्तेयत्कार । क्ानाक्रार्‌ प्रलिधिम्यधृन्य सुद्र उषण फ समान पनु 
व्यापार से रहित होता ह । केयर सथ्रतिति्त दर्पण फ सश पदायनिदयक्‌ वपाया मे सहि हदा 
साकारता के सम्बन्धर्मे जो दुपंणकराद्टन्तदिया जाता उसी मयह अमा प्राना फिक्र 
दुपंण के समान रम्बा चोदा कारा प्रतिभिम्ब पाथं का धाना ह शान दसी कारण कान साकार कषणा 
हे । दृष्टान्त जिस अंश को समक्षने के किप्‌ दिवा जाना है उमा उमा भंत निर्‌ साम्‌ करना चि 
यां दपण दृष्टान्त क दतना षी प्रयोजन दै किं सनन्यधारा क्य को जनने फ सभव ज्ञयाकार हेती 
श्ञेष समय म कानाकार । 





धवा ( प्र० प° ए० ३८० ) तथा जयधवला ( प्र० युष्प्र० ३३) मं दुन अत कनि 
निराकारता ओर साकारता प्रयुक्त मेद्‌ बताते हुए स्पष्ट लिश ह कि मष जान सं पथश्‌ वम्मु कमं नर्द्‌ 
विषय हो वह साकार ह भौर जष्टं भन्तरह्न धस्तु भरान्‌ चनस्य म्ब्य दनम्य शपा हे श्र 
निराकार । निराकार दशन्‌, दन्विय मीरे पदाथ के सम्पक्‌ पश्लिष्यास जवर कि साकार क्षामं निमा 
सन्निपात के बाद । अन्तरङ्गविषयक अर्थात्‌ स्वाथभाखी उपयोग का भनाकार तथा वाद्यावनामी अर्थाद्‌ 
स्व से भिन्न अथे को विषव करनेवासा उपयोग साकार कषकाना ६ । उपयम ङा सानमंश्ना षं चै 
प्रारम्भ हती हे जह्य से वह खब्यतिरिक अन्य पदां को पिपय करना द्र । अव सक वह मा स्वा 
निम्न है तब तक वह दश्योन-निराकार कष्टलाता है । इमालिषः कान मं एटा सम्यक्ष्य भर मिधयोनद प्रमानं 
ओर अप्रमाणत्व ये दो विभाग शेते है) जो क्षान पदाथ की यथां उपसन्वि कराना ट यह प्रमाण 
अम्य अप्रमाण । प्र द्ष॑न सदा पु कविध रषा हे उसमे कोड गदान प्रमाण भर कई गुम भमान 
पेखा जातिभेद नीं शेता । चष्चदशन्‌ अच्श्चुदशन आदि अद्‌ तो भागे षनेषारा ससतनू क्षापय श 
भेष दै । स्वरूप की अपेक्षा उनमे इतनः ही मेद हे छि एक उपयोग अपने चादुपशानःदुकशालि 
स्वरूप मे मप्नहै तो दूसरा अन्य स्पश्च॑न आयि दन्दियो से उत्पन्न होने कषान फे जभक अषप म 
रीन है, तो अन्य अवधिज्ञानोतपादक खूप भ र अन्य छेवड कानमहभाय स्वरूप मं निम्न हं दलं 


यह कि--उपयोग का सख से भिन्न किसी भी पदुथै को चिपय करना ष्ठी साकार ना है, न दपण 
तरह प्रतिबिम्बाकार हना | 


निराकार भौर साकार या कान ओर दक्षन का यहं सँद्धान्तिक स्रूपविषछयण दानिक युगम 
अवनी "उस सीमा "को चकर 'वाहयपदाथे के सामान्याक्छोकन का नाम दतत भीर विक्षेप परिशम ४ 
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का नाम ज्ञानः इस बाद्यपरिधि मे आ गया । इस सीमोर्रंघनं का दादनिक प्रयोजन बौद्धादि सम्मत 
निर्विकल्पक की प्रमाणता का निराकरण करना द्यी है । 

अकट्कदरेव ने विशद ज्ञानको प्रस्यक्ष बताते हुए जो ज्ञान का साकारं विद्रेपण दिया है बह 
उपयुक्त अभ को योतन करने के ही लिप्‌ । 

चौद क्षणिक परमाणु रूप चित्त या जड क्षणो को स्वरश्चण मरौनते है । यही उनके मत म पर- 
मार्थसन्‌ है, यही वाम्तचिक अर्थ है । यह स्वलक्षण शाव्दशून्य है, रशाष्द्‌ के अगोचर है । शब्द्‌ का वाच्य 
इनके मत से बुद्धिगत अभेदं दी होताहै। दन्दिय ओर पदां के सम्बन्ध के अनन्तर निर्विकल्पक 
दुन उत्पन्न होता है । यह स्यश्च प्रमाण है । इसके अनन्तर शए्दसङ्केत आर विकद्पवासना आदि का 
सहकार पाकर शब्दसंसगी सविकस्पके कान उत्पन्न होता है । शब्दसंसगं न होने पर भी रब्दसंसगं 
की योग्यता जिस ज्ञन मे आ जौश्र उसे विकल्प कहते हँ । किसी मी पदार्थं को देखने के बाद्‌ पूं 
तस्सदश पदाथं का स्मरण होता दै, तदनन्तर तद्वाचक शब्द का स्मरण, पिर उस द्राब्द्‌ के साथ वस्तु का 
योजन, तब यष्ट घट है इत्यादि शब्द्‌ का . प्रयोग । वस्तु दशन के वाद होनेवारे-षूवंदष्ट स्मरण आदि 
सभी य्रापार सविकल्पक की सीमा मे जते है । तात्पर्यं यह कि--निविकद्पक दशन वस्तु के यथार्थं खरूप 
का अवभासक होने से प्रमाण हे । 


सविकल्पक जान शाब्दवासना से उत्पन्न होनेके कारण वस्तु के यथार्थं सरूप कोः स्पशं नहीं करता, 
अत एव अप्रमाण है । इस निर्विकद्पक के द्वारा वस्तु के समथरूप का दशन हयो जाता है, परन्तु निश्चय 
यथासम्भव सविकल्पक क्तान आर अनुमान के द्वारा ही होता है । 


अकटंकदरैव इसका खण्डन करते हुए छिखते है कि किसी भी रेस निर्विकल्पकं ज्ञान का अनुभव 
नष्ट होता जो निश्चप्रात्मकनं दे । 


सौत्रान्तिक बाह्यार्थवादी है । इनका कहना है कि यदि ज्ञान पदाथंके आकारन दही तो प्रतिकर्म 
उयवस्था अर्थात्‌ घरक्षान का धिषय घट ही होता है पर नही--नहीं हो सकेगी । सभी पदार्थं एक ज्ञान 
के विषय या समी क्न सभी पदार्थौ को विषय करनेवारे हो जार्यंगे । अतः कषान को साकार मानना 
आवदयकं है । यदि साकारता नदीं मानी जाती तो विषयक्तान ओर तिषयज्नानन्तान मे कोर मेद्‌ नहीं 
रहेगा । इनमें यही मेद है कि एक माच्रविषय के आकार है तथा दूसरा विषय ओर विषयद्वान दौ के 
आक्रार है । विषय की सन्ता सिद्ध करने के किए ज्लान को साकार मानना नितान्त आवक्यक हे । 


अकटंकदेव ने साकारता के इस प्रयोजन का खण्डन किया है । उन्होने छ्िखा है कि विपय प्रति 
नियम क्तान की अपनी शक्ति या क्चयोपशम के अनुसार होता है। जिस ज्ञान मे पदार्थं को जानने की नेली 
योग्यता है वह उसके अनुसार पदाथ कौ जानता है । तदाकारता मानने पर भी यह प्रच ज्यो का त्यों बना 
रहता है कि ज्ञान अभ्रुक पदार्थं के ही आकार को क्यो रहण करता है १ अन्य पदार्थो के आकार को क्यों 
नही १ अन्तमें ज्ञान गत शक्ति ही विषयप्रतिनियम करा सकती है तदाकारता आदि नदीं । 


“जो कान जिस पदाथ से उत्पन्न दुभा ह वह उसके भकार होता हे? इस प्रकार तदुत्पत्ति से भी 
आकारनियम नद्य बन सकता ; क्योकि ज्ञान जिस प्रकार पदार्थं से, उव्पन्न होता है उसी तरह प्रकार 
ओर इन्दियो से भी । यदि तदुस्यत्ति से साकारता आती है तो निस भकार ज्ञान धटाकार होता है उसी 
प्रकार उसे इन्दिय तथा प्रकाश्च के आकार भी होना चाहिये । अपने उपादानभूत पूव॑ज्ञान के आकारकोतो 
उसे अवद्य ही धारण करना चाहिये । जिस प्रकार ज्ञान घट के घराकार को धारण करता है उसी भ्रकार 
वह उसकी जडता को क्यो नहीं धारण करता ? यदि घट के आकार को धारण करने पर भौ जडता 
अगत रहती है तो घट ओर उसके जडत्व मे मेद दो जायगा । यदि घट की जडता अतद्पकार ज्ञान से 
जानी जाती है ते उसी प्रकार घट मी अतदाकार ज्ञान से जाना जाय । वस्तुमात्र को निरं माननेवारे 
बौद्ध के मत मे वस्तु का खण्डशः माग तो नहीं ही होना चाये । समानकाीन पदाथ कदाचित्‌ सान 


८ न्यायविनिश्चयविवरण 


स अपना आक्रार अपिति भा करद, पर अनीति भर. भनागन सादि अयमम अतं जान म भवना भक्ष्‌ 
केसे दे सक्ते हं! 
विपयज्ान जर तिपयनानन्नानम भी भन्तर स्तान्‌ कलकल सव्यतो स हा हा सक्रताहै। 
आकार मानने पर मी अन्ततः स्वपोप्यना स्वाकार करना षा वरन द | कलः वद्र पियन्‌ साकारता 
अनेक दृपणे; से दुषिन टाने फ रारे जानि ना धर्म ना हा सकला | सान का साकाष्ना कृं भध 
ज्ञान का उस पदा क्म निश्चय करना या उस पदात छल जर उपयु ता | लिविदस्यक सर्पानिश्नरु 
संसर्ग की योग्यनाच भी गिन शधं जानो सकता दहै यन अनुमद्यत नहा | 
2 अर्थं का जनना द--मुग्यनयः दु विचारधारा हय सस्वरस्य ह प्क यह कि--क्ाष 
अधने से भित्र सत्ता रखनेवारे जद ओर चेतन पदार्पी को नाननादह 1 दख वियान्यार कै भनु 
जगन्‌. मे भनन्त चेतन ओर अनन्त ननन यद्रा करौ स्वनन्पर मना कृती विवासयाम्‌ कदं 
पदार्थौ की पारमाधिष सत्ता जष्ी मानना, दिस्त उता प्रानिभानिक सदमन स्थाकान केना ह । दनक 
मत ह कि घटपशदि बाद पदरथ भनाशि्दान दििन्र चायनान क कस्य ता माया भक्िया भविक 
कारण धिचिन्र रूप मं परनिभायिल दनद) जिमि प्र्ार स्वप्नया हस्तता सं कादा पा या का भन्न 
नदोनेपर सी अनेय अध्र्छिप्रकारी पदी का सत्यवते प्रिमाय दना दना नकः अविष 
वासना के कारण नानाविद विितरि अर्माक् परनिमाम दा जानो दनक मनम माय पनननन्वङ्गीष 
पाश्माधिक सत्ता ह । वरमत्र मा अनेक मनमेदु ह| वदन्ती पक निय दयाय पता का हा पामान भनि 
स्वीकार करने द । यही वद्य सानापिध जावान्माः अर अतिनप्रकार फ वरारािम्पि बाह्म भपौङस् 
मं प्रतिभायित्त देता रहै सवेदनाद्रनवादी पणि परसामुस्प भनक सलानन्षणंः का पारमिक भिषव 
मानते ह । इनके मत मे अनेक क्ानयन्ना्से प्रक्‌ पृथक्‌ परमाप भन्ति र्यतो | भनौ अदनी 
वासनाभा के अनुसार जानक्षण नाना प्रदरा क सपमे भासित ङम | पडि विखार्पोता फो शे 
विध विस्तार न्यायव्रेधिक, मार्प्रयोग, जन, सोश्रान्तिक क भादि दनो में दृता ताना ६ | 
वाह्याधेल्योप की दृमी निवासाय का जायार्‌ यष मान्य एता वित्रव्येक द्यति, भवना कत्यु 
अनुघार पदार्थ सेकेन करके व्यवहार करता है | जय शक पुलक को देवकर उम मम को भनुधायौ उषे 
धर्मत्रन्य समद्कर पूञ्य मानना हं । पून्तकाययाध्यक्ष उमे अन्य पुम्नवत का नर्द साद्मास्य दमनक ममक 
हे, तो हुकानद्रार उसे रष्ठी के भाव स्यरीद्‌ क्र पृष्धिया यधा £ | भमा उमे कृता पयर मानेकर न्रा भता 
दै! ग स आद्वि पञ्चमात्र उसे गुदर का पुंज समश्मकर दाय की नरहम्या सकने नो गमक भाषि 
दीद को उस्म पुम्त्क यष्ट केस्पना ह्वी नी होगी । अब भाप विचार काति कि कृग्नकम, धर्मगरश्य, 
प्तक, रदी, कचरा, घास की तरह सा अद्रि संभ नसतृव्यन्ध्यि फं जाने मे ए भाद्र अर्थात्‌ 
धमम्रन्थ पुस्तक जादि का सद्मा उन व्न्य कक्तनमे ह, द्रिर नेषा इय समह धर्मुप्ररध पु 
आदि की भ्यवहारसन्ता ह परमास्य नही । यद्वि धर्मम्रन्य मुगनक् जदि षा परमा मना हनी 11 
व भंमकोभी धर्म॑य्रन्थ था म्न दिखती चाहं था | भतः जगे पयण कलथनामाभ 
हे, उसका वास्तविक अस्तित्व नहीं | 
इसी तरह घट ष्फ हे य अनेक । परमाणुय का संयो करण से हाना या भं ्ाषठे। 
यदि एकदेश से तो छहःपरमाणुभां से संयोग करे बारे मध्य परमाणु मं ऋष्ट भा मानने परम । यपि 
दो परमाणुजः का सर्वेश से संग्ोगहोता हवो भगुधां का दिह भणुमाद्रह जायया । हय मरा मे 
जसे बाह्य पदार्थो का विचार करते द वमे वैसे उनका अभ्निन्व मिद नाष्नेना | वाद्य पथो 
कान नहीं तो नीक की सत्ताहीकेमे सिद्धषीजा कनी ह? भतः 


अं क 3 1 # 
कान ह बाद ओर जन्तर भह्य जौर्‌ आहक रूप भे स्वयं प्रकाशमान द कोर नाद्याय नही वनाय भौर 
कान. को सदहोपरम्म नियम है अतः दोनो अभिन्न हैः 
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अक्ररङ्कदेव ने इसकी आखोचना करते ह्ुष्‌ खिखा है कि-- अद्य तच्च स्वतः प्रतिभासित होता है 
या परतः ? चदि स्वतः; तो किसी को विवादं नहीं होना चाहिषु 1 नित्य ब्रह्मवादी की तरह श्चणिक विन्ञान- 
वादी भी अपने त्र का स्वतः प्रतिभास कहते है । इनमे कौन सल समञ्चा जाथ १ परतः प्रतिभास पर के 
चिना नहीं हो सक्रता 1 पर को स्वीकार करने पर अद्धंत त नहीं रह सकता । विक्ञानवादी इन्द्रजाल या 
स्वप्न का दृष्टान्त देकर बाह्य पद्ाधरं का लोप करना चाहते हं । किन्तु दृन्धनाटग्रनिनासिन वट आर बाद्यसत्‌ 
वटमें अन्तरतोस््रीव्रार गोपा आदिभी कर रेते हं।वे घट पट आदि बाह्य पदार्था मं अपनी इष्ट अर्थस्िया 
के दवाय आकांक्षा को दान्त कर सन्तोप का अनुभव करते हैँ जव कि इद्रजाक या माग्राच््ट पदरार्धौसतेन 
तो अर्धरक्रिप्राह्यी होती है आरन तज्नन्यर सन्तोपाजुभव ही) उनका काद्यनिकपना तो प्रतिभास छारमे द्धी 
पतात हो जाता हे । धमेग्रन्थ, पुस्तक, रदी जदि संक्तापुं मनुप्यक्रुत आर कास्पनिक हो सकती हैँ पर जिस 
वननवारे रूपरसरगन्धस्पश् वाके स्थुरु पदराथमे ये संतु की जाती दहै वह तो काद्पनिक नहीं है । 
वह तो ठोस, वजनदार, सप्रतिघ, रूपरसा्िगुण का आधार परमाथसत्‌ पदां ह । उस पदार्थं को अपने 
जपने संकेत के अनुसार कोद धमंग्रन्थ कटे, कोद पएस्तकः कोद बुक, कोद किताब या अन्य कु कहे । 
ये संकेत व्प्रवहार के दर्‌ अपनी परम्परा ओर वासनां के अनुसार होते दै उसमें को आपत्ति 
नहीं है । दिस का अधरे भी यही है कि--सामने रखे हृषु परमार्थसत्‌. ठोस -पदा्थ मे अपनी ष्टि 
के अनुसार जगन्‌ व्यवहार करता है 1 उसकी व्यघहारसंक्ञां प्रातिभासिक दो सकती षट पर बहु 
पदाथ जिसमे ये संज्ञां की जात्ती हं, बह्म चरा विज्ञान की तरह ही परमार्थसत्‌ है । नीराकार क्षनसे तो 
कपड़ा नहीं रगा जा सक्रता ? कपड़ा र गने के किप्‌ रोस परमाधंसत्‌ जङ्‌ नीर चाहिण जो पैसे ही कपह्े के 
परस्येकतन्तु को नीरा बनागा । यदि कोद परमार्थ नीद अथन दहो तो नीलखकार वासना कसे उत्पन्न 
१वाप्रना तो परवानुभव की उत्तर दशा है । यदि जगत मं नील धथं नहीं हेतो ज्षानमे नीरखकारं 
कहा से आप्रा }) वासना नीलाकार केे बन यद १ तताध्पय श्रहकि व्यरधहारके रिपु की जानेवासी संज्ता्ं 
दृ्ट-अनिष्ट, सुन्दर असुन्दर, आदि कल्यनारं भरे ही विकद्पक्रसिपित हौ आर इिखष्िकीसीमामेद्धं पर 
जिस आधार परर ये सवर कल्पना कडिपत होती ह बह आधारं ठोस ओर सस्य है । विप के ज्ञान से मरण नहीं 
हो सकता । विपक्रा खानेवाला अर विप दोना ही परमाभेसत्‌ हं तथा धिप के संयोग से हनेवारे शरीर 
गत रासायनिक परिणमन मी । पवेत मकान नदी आदिं पद्ाथं यदि ज्ञानात्मकड्धीहै तो उने मूरतस्व 
स्थूरष् सप्रतिधत्व आदि धमं कैसे आ सक्ते हे १ ज्ञानस्वरूप नदी में स्नान या ानास्मक जर से तृषा 
दान्ति अश्वा कनाव्मक्र पत्थर से पिर तो नहीं पएरूट सकता ? यदि अद्वयक्नदहीदहेतो दाखोपदेश आदि 
निर्थक हो जार्थैगे । परप्रतिपत्ति के छिए क्तान से अतिरिक्त वचन की सत्ता आवदयक है । अद्धयक्तान सं 
प्रतिपत्ता, प्रमाण, विचार आदि प्रतिभास की सामभ्री तो माननी दी पडेगौ अन्यथा प्रतिभास केसे होगा ! 
 अह्वय्ज्ञान मे अर्थ-अनधं, त्व-जत्तस्व आदि की व्यवस्था न होने से तदूमाही कानों में प्रमाणता या अप्र 
माणता का निरुचय कैसे किया जा सकेगा १ जानाद्वेत की सिद्धि के रिष अनुमान के अङ्गभूत साध्य साधन 
दृष्टान्त आदि तो स्वीकार करने ही होगे अन्यथा अनुमान कैसे हो सकेगा १ सहोपरम्भ-एक साथ उप- 
ख्य हौना--से अभेदं सिद्ध नहीं किया जा सकता; कारण दो भिन्नसत्ताक पदार्थो" मही एक साथ उप- 
ल्च्ध हना कहा जा सकता ह । क्न अन्तरगम चेतन रूपये तथा अर्थं बहिरङ्ग मे जडरूप से अनुभव 
मे आता हं अतः इनका सदहोपरम्भ असिद्ध भी हे 1 अर्थश्ुन्य ज्ञान स्वाकारनग्रा तथा ज्ञानशन्य अर्थं अपने 
अर्थरूप मे अस्तिस्व रखते ही ह भरे ही हमे वे अक्षत हो । यदिदम्‌ वाद्यपदार्थो का इदमिस्थंरूप निरूपण 
या निक्रैवन नहीं कर सकते तो इसका यष्ट तात्प नदीं है किं उन पदार्थो का अस्तिखद्ी नहीं है| 
अनन्तधमारमक पदार्थं का पूर्णं निरूपण तो सम्भव ही नहीं है। शब्द्‌ या ज्लान की अशक्ति के कारण 
पदार्थो का रोप नदीं धिया जा सकता 1 नीदाकारन्ञान रहने पर मी कपदा रंगे को नीरुपदा्थं की 
नितान्त आवद्यकता ह । जान मे नीखाकार मी त्रिना नीर के नहीं आ सकता 1 अनेक परमाणु से जो 
स्कन्ध बनता है उस स्कन्ध का कोद पथक्‌ अस्तित्व नही है उन्दी परमाणु का कथलिवत्तादुसम्य सम्बन्ध 


४६ न्याययिनिश्रयविषरण 


अर्थात्‌ रासायनिक मिश्रण हने पर पररषर न्ध षो ताना भर प स्कर गभूय भार श्छिष्रा 
होता हे । यही अनुभवमिद्ध ह । न तो उसका णकदरयमे मभ्यन्यहनाद अगन्‌ मशदरध स किन्तु 
पदार्थो का स्निग्ध जीर रक्षता के कारण परियन्कान स्थाम नि पणन ह जागाद) निभं प्रकार एक 
जान स्वयं ज्ञानाकार क्तेयाकार आर ज्तिभ्यस्प भनुभयमें न्नानां उमा प्रकरा प्रन षं पमं अनेक धमं 
काजाधार होताहै इममे विरोध भाग्रि कृपणो का काष्टं प्रयः नं ६ । दम मण्ड भ.मगोान तै 
दथ, स्वतन्य् सत्ता रखनेवाले बाद जदा हं । दी जयो को जन जनना भन; भकमङ्कमेव पे 
त्यक्ष के स्वरूपनिरूपण सं जान का अर्भत्रदरून चिकषेपण व्रिपा ङमो कान का भाभ्मः गक माथ ह सा 
अर्थवेदी मिद्ध करना है ! हव तरह जान स्वभाव मे स्वपर दरी ह स्वारमसनदुक ६ | 


अर्थ-सामान्यविहोषात्मक भौर दरभ्यपर्यायारमक ह~ .` 


कान धश को विय करता है यष चितरेषन ष) भुकं पर नियारणाय मृष ह पि अ म 
क्या खर्प ह १ जन दष्ट से प्रयेक पदरथ अनन्त धमन्मिक त यो संप ने सामाम्यिननषाः मक है। 
षस्तु मं दो प्रकार के अन्तित हु--एक म्बस्पान्निन्य भर तूया माष्ठ्यान्ति्वि एक द्य को कन्व 
सजातीय या विजातीय किसी भी द्रष्य से अमङ्ठीणं रयनेवातना स्वरपि । दम्प करण एक्‌ उषं 
कौ पाये दूसरे सजातीय ग्रा विजातीय दम्य सै भयङ्क पृथक्‌ अन्निन्य रन्न ह| पा स्यङूपामिनं 
जहां इतरदर््यो से व्यादि कराता ह वहं भमन पयायो म भनुगन भी रहना ट । भन; मे स्प्र्पानतिषि 
से अपनी पर्याया में अनुगत प्रत्यय उन्पक्च होना ह भौर दतरदस्यः से ष्याङन प्रणय } हय म्बरपामिल 
को अध्व॑ता सामान्य कहते हसे ही प्रस्य कहते । कयोफि यदी अपनी क्रमिक पर्यायः म वषभ होक्ष 
हे, कमः पराप्त होता है । कलर मारद्यानिष्य पै ओ विभिष भनक ्रम्पामे गी ग हन्यात प्रकारश्च 
अनुगत व्यवहार कराता हे ! इमे 9 न ने ह । नाप्य पह कि भपनी गुः पयाय म भनृगह 
भ्यवहार करानेवाखा श्वरूपान्तिष्व होता है । ही उप्वंसस्पामास्य भीर श्रुषप कानि नधा विमि 
दो वर्यो मँ अनुगत व्यवहार करानेवाकधा सा .श्यास्मि्व ता ह} इते निर्यकमामन्द या 1140 
सामान्य कहते हँ । इसी तरष दरो द्भ्यो म स्याज प्रभ्यय करालका प्यनिरेक जानि का चिप्तप हसा १ 
तथा अपनी ही दो पर्यायो में विलक्षण भन्यय करामेषामा पयाय नाम का विकतोष होना ६ । निष्कं परुषि 
एकदरन्य की पर्यायो मे अनुगत प्रस्य उध्वंतासामान्य था कम्य मेहानां मेथा उपाङलपश्पय प्यय-विकतेष 
से होता है । दो विभिन दरमधो मै अनुगतस्य सादश्यसामास्प या नियक्पामान्य सै होला ह ओ 
ग्याृत्तमत्यय ब्यतिरेकविष्ेष से ्टोता है ! इस तरह प्रत्येक पद्य सामास्पवरितोषागमक भीर म्पा, 
त्मक होता है । 

यद्यपि सामान्यविरोषाप्मक कषे से दम्यपर्यायादमकरय काद्ध हो आता पर वरष्वपर्यायातमक 
ॐ पृथः कषे का मयोजन यष दै कि पर्थं न केवर द्रम्मरूप ह भौर न पर्यायसूप | नु 
अत्यक सव. उत्पाद्‌-वयय-रोम्मवारा दै । इनम उस्पाव्‌ नौर भ्यय पर्याय का मतिमिभिन्थ करते है तथा 
भौष्य द्रव्य का । पदां सामान्यविकेषात्मक तो उत्पाद्म्ययोम्यारमक सन्‌ न होकर भा षो सकता 
हे, अतः उसके निज स्वरूप का थ्‌ भान कराने के कि म्यपर्याचान्मक विशोषण दिमा ड 

सामान्यविोषार्मक विेषण धरम॑रूप है , जो अनुगतस्य मौर ध्यादूतपन्यय का तिक होता 
ह । दरव्यपयायात्मक विरोपण परिणमन से सम्बन्ध रखता है । भ्रव्येक वस्तु भपनी पयायथारा म परिणत 
होती इदे अतीत से वतंमान भौर वतमान से भविष्य क्षण को माप्त करती ट । व वर्तमान कधा भतीत 
ओर भविष्य को वतमान बनाती रहती है । अ्तिश्षण परिणन करने पर भी अतीत के यावत्‌ सं स्कारपु 
इसके व्त॑मान को प्रभावित करते यायः किए कि इसका वर्तमानं भतीतसंस्कारपुजका काथं ह भौर 

वरत॑मान कारण के.अनुसार भविष्य प्रभावित होता दे । इस तरह यद्यपि परिणमन्‌ करने पर कोद अपरि. 
वित या "कूटस्थ नित्य अंश वस्तु भे प्रोष नही रहता जो त्रिकाखावस्थायी हो पर हईतना विच्छिन्न परिणम्‌ 





श्रस्तावर्ना (+. 


भी न्ह होता कि अतीत वतमानं ओर भविष्य बिलकुर असम्बद्ध जर अतिविच्छिन्न हों । वर्तमान कै प्रति 
अतीत का उपादान कारण होना ओर वर्तमान का भविष्य के प्रति, यह सिद्ध करता है कि तीन श्चणोः की 
अविच्छिन्न कार्यकारणपरम्परा है। न तो वस्तु का स्वरूप सदा स्थायी निस्य ही है ओौरन इतना विलक्षण 
परिणमन करनेवारा जिससे धूं ओर उत्तर भिन्नसन्तान की तरह अतिविच्छिक्न हो । 

भदन्त नागसेन ने मिरिन्द्‌ प्रदन मे जो कमं ओर युनजैम्म. का विवेचन किया है ( दयगद्विर्दन 
प° ५१ ) उसका तात्पयं यदी है कि पूष्क्षण को प्रतीय अर्थात्‌ उपादान कारण बनाकर उन्तरक्षण का 
समुत्पाद्‌ होता है । मन्छिमनिकाय मे “अस्मिन्‌ सति इदं भवति” इसके होने पर यह दोता है+जे इस 
आशय का वाक्य है उसका स्पष्ट अर्थं यदी हो सकता है कि क्षणसन्तति प्रवाहित है उसमे पूर्वक्षण उत्तर. 
क्षण बनता जाता है जसे वर्तमान अतीतसंस्कार पुज का फर है वैसे हयी भविष्यक्षण का कारण भी । 

श्री राहुर साकृव्यायनने दशेन-दिग्दश्च॑न (प° ५१२) में प्रतीयसमुत्पाद का विवेचन करते इए 
ङिखा है कि--“प्रतीव्यसमुत्पाद्‌ कायकारण नियम को अविच्छिन्न नहं विच्छिन्न प्रवाह बतलाता है | ्रतीलय- 
समुत्पादं के इसी धिच्छिश्र प्रवाह को रेकर आगे नागान ने अपने शून्यवाद को विकसित किया । 
इनके मत से प्रतीध्यसमुरपाद्‌ विच्छिक् प्रवाहरूप है ओर पूश्षण का उनत्तरक्षण से कोई सम्बन्ध नीं है \. पर 
ये प्रतीत्य शब्द्‌ के €ेतु"करत्वा" अर्थात्‌ पू्ंक्षण को कारण बनाकर इस सहज अर्थं को भूर जते हैँ । पू 
क्षण को हेतु बनाए बिना यदि उत्तरका नया ही उत्पाद्‌ ह्येता हे तो भदन्त नागसेन की क्म ओर पुनजंन्म 
की सारी व्याख्या आवारूल्प हो जत्ती है । क्या द्वादश्ाङ्ग प्रनीलक्षमुग्पाद्‌ मै विच्छिन्नप्रवाह युक्तिसिद्ध 
है १ यदि अविद्या के कारण संस्कार उत्पन्न होता है ओर संस्कार के कारण विक्तान आदि तो पूर्वं ओर 
उत्तर का प्रवाह विच्छिन्न कहं हज ? एक चित्तक्षण की अविद्या उसी चित्तक्षण में ही संस्कार उत्पन्न 
करती है अन्य चित्तक्षण मे नही, इसका नियामक बही प्रतीत्य है । जिषको प्रतीर्य जिषक्रा ससुच्पाद्‌ हुं 
है उन दोनों मे अतिविच्छेद्‌ कँ इ ! 


राहुरुजी वही ८ प०५१२ ) अनित्यवाद्‌ की बुद्ध का अनिस्यवाद्‌ भी दूसरा ही उत्पन्न 

होता है । दूसरा ही नष्ट होता हैः के कहे अनुसार किसी एक मौकिकि तच का बाहरी परिवर्तत 
मात्र नहीं बक्कि एक का बिरकुरु नाश ओर्‌ दूसरे का बविर्कुरु नया उस्पाद हे । बुद्धं कार्यकारण की निर- 
न्तर यां अविच्छिन्न सन्तति को नहीं मानते ° इन शब्दो मे व्याख्या करते हँ । राहुख्जी यदह भी केव 
समुत्पाद को ही ध्यान में रखते है, उसके मृररूप प्रतीय को सवथा भुला देते दै! कमं अं 
जन्म की सिद्धि के खिपु प्रयुक्त महाराज, यदि फिर मी जन्म नहीं महण करेन स्कः हो गया 
चकि वह पिर भी जन्म अहण करता हे इसलिए { नुने र्हीं इजा” इस शून्दृमं सै "वह 

शब्द्‌ क्रा अविच्छिन्न प्रवाह का लिन #९ शदे हें । वोष्द्तन का अमीति अनात्मवादीः 

कवर मीस .ी त्न जर अत त्मनिद्य ८.२ आपनिषद्‌ के निराकरण के र्षु प्रयुक्त विं 

चाहिये, पर वस्तुतः बुद्ध क्षणिकचित्तवादी थे । क्षणिकचित्त को भी अविच्छिन्न सन्तति मान 

विच्छिन्नप्रवाह । आचायं कमर्रीर ने तत््वसं ग्रहपंजिशा (परण १८२) मे कतरंकममंसम्ड 

करते दुष इस प्राचीन शोक के भाव को उदू टत किया है- 


“यसिमिन्तेव तु सन्ताने आदिता कमेवासना । 
फटं तत्रेव सन्धत्ते कार्पासे स्कतता यथा| 


अर्थात्‌-जिष सन्तान मे कम॑वासना प्राप हुं है उसका एरु भी उसी सन्तान.मे होः 
रुख के रङ्ग से रगा गया है उसी कपास बीज से उत्पन्न होनेषाली शूदै रारू होती दै अ 
राहुख्जी इस परम्परा का धिचार करे" ओर फिर बुद्ध को विच्छिन्नपरवाही बताने का भयास : 
यह अवद्य था कि--ये अनन्त क्षण मे शाश्वत सत्ता स्खनेवाखा कूटस्थ नित्य पदार्थं स्वीकार नही 
प्र वर्तमान क्षण अनन्त अतीत के संस्कारो का परिवर्तित पुंज स्वगर्भमे दिष्‌ है ओर उपादेय 


४६ न्यायपरिनिश्चयतविव्ररण 


अर्थात्‌ रासायनिक मिश्रण होने पर परपर श्रम्ध हौ जाना $ भ वह मकप भमु भाग इृददरि्र्ठ 
होता है । यही अनुभवसिद्ध हं । नने उमका एकतमे सन्यन्ध हसा भरन सवदन ते किन 
पदार्थौ का स्निग्ध ओर रक्षता के कारण कियन्न स्थायी विशक्षणदन्पय ङा तागा | जिगर पक्षाद्‌ प 
जान स्वय ज्षानाक्रार क्तेयाकार आर स्तिस्वस्प भनुभव मे भासा ह उमा प्राम ५.१ पद्यं अनेक धमो 
काञआध्रार होतादह दमम पिरोध भाद्र कृपणे का कां प्रद्र नष्टौ ह । हण मष भ, भ्गहशने प 
ए) सवतन्वर सतता रनेवाल बाद जङपदृ ह । दनी सेये का जान मानना । भगः अकलदूेष 
भव्यक्षे के स्वरूपनिरूपण मेँ शान का अर्थवेदुन विण द्विया ह जं जान का आश वदा पाथ ही माधु 
म्थवेकी पिद करता है । हम तरह ज्ञान स्वभाव ने स्वरे ह स्याद £ ; 


अथे-सामान्यविरोचात्मक आर द्र्यपर्रायामक दह 
ने अभ्रं को चिपय करता हं यष चिकेन षो नुक्ने पर परियारणीय मुष पष्ट कि पधर्पज्ज 
क्या खरूप है १ जन दि से प्रये पाथं अनन्म धमाके हं या संक्षय से सामाम्यपिनवाः मक १। 
पस्तुमे दरी प्रकार के अमिष्व दह--एक म्बरपामिनिश्व भर तमा सोष्वयालिन्न । एक द्रेष्य को कन्‌ 
सजातीय या विजातीय किसी भी द्रष्य मे भसङ्वीणं स्यनेत्राला मरूपाप्नित्व ट । हमक करणा एक वष 
कौ पयाये दूसरे सजातीय या विजातीय द्रष्य से भगङ्कणं पुक्‌ भन्ित्य पन्या द । यष्ट उवङ्पानित 
नहा इतरया से व्यावृत्ति कराता ह वरं अपनी प्याय भ नुगत भी रहना हं । भगः एम र्रसपाभिष् 
से अपनी पयारयो मे अनुगत प्रत्यय उत्पश्च होना द भौर इनर्रमपं से पपाद धनप | हप स्वङपाजित 
को उध्वंता सामान्य कहते है । इसे ही दम्य कने ह क्योकि यक अपरम किक प्रपाया म हचिषे होक 
है, करमशः पराप्त होता है दसस साद्द्याम्िन्यि ह ओ विभिष भनेकद्ष्य ममा भ द्पादि भशाश्च 
अनुगत व्यवहार कराना है । इसे 1 ने । साष्पयं यह करि भपर्मी नु पयायः भनुगत 
धयवहार करनेवाला स्वरूपान्न होता है । ह ही उरप्वनासामान्य भीर दर्प कान) नधा विभि 
दो दष्यौं भ अनुगत व्यवष्टार करानेवाव्म सा पव्यास्सिन्व हाता ई। षि निर्पकयामान्य या भाषः 
सामान्य कते हं । इसी तरह दो द्यो मै भ्या अण्यय कामेन प्यनिरेक जनि का भितेष हेता 
तथा अपनी ही दो पयायो मँ विक्षण प्ष्यय करानेवाका पयाय नाम का विक्त हना ६ । निष्कषं वहि 
पकद्य कौ प्या मे अनुगत प्रस्य उर्वनामामान्य या द्य से होगा ह नया ग्याश्शप्रःपय प्यय-विष्रेष 
से हेता है । दो विभिन दर्पो भनुगतपरष्वय सादश्यसामन्पर या निवंश्मामान्प मे होना है भौ 
्ादृततमत्यय ब्यतिरेकेविरोष से होता हे ! इस दरह प्रस्येक पदाथ पामान्यतरि्ोधाग्यः आर वर्यपर्यापा- 
त्मकं होता हे | 
यद्यपि सामान्यविरोषास्मक कषने से दुव्यपर्यायात्मदःथ का योध षो भला पर ब्ुध्वपर्यायासमक 
क पृथक्‌ कने का मयोजन यष्ट है कि पदार्थं न केवर दरष्यरूप ह भौर न पर्यायरूप | किन 
यक सत. उसाद््यम-भोज्यवाका दे । इनम उत्पद्‌ शौर म्यम पर्याय का पतिमिव करने चा 
भोग्य द्रव्य का । पदार्थं सामान्यचिकेषात्मक तो उस्पावुभ्ययकोभ्यात्मक सतू म होकर भीः षः सकता 
है, अतः उसके निज स्वरूप का पथक्‌. भान कराने के रिष देम्यपर्यायात्मक चिप्तोपण क्रिमा ६। | 
सामान्यविक्षेषारमक विकोेषण धम॑रूप हे , जो अनुगसप्रस्यय भौर ध्याङूशप्रस्यय का तिष्य होता 
है 1 दव्यपयायात्मक विक्ेषण परिणमन से सम्बन्ध रखता हे । पर्येके वस्य अपनी पयायथारः म परिव 
होती हद अतीत से वतमान भौर वतमान से भविष्य क्षण को प्राप्त करती हं । व वर्तमान को भती 
ओर भविष्य को वर्तमान बनाती रहती है । प्रतिक्षण परिणमन करने पर भी धती ङं यावत संस्कारं 
दके वतमान को भरभावित्त करते है या यो किप्‌ कि इसका वर्तमान भसीतसंस्कारदुंज का काथं टै भौर 
वतमान कारण के.जनुसार भविष्य प्रभावित होता हे । इस तरह यथपि परिणमन करभे पर कीं धपरि- 
वर्तिते या ष्टस्य नित्य अंश वस्तु मे रोष नष्ट रहता जो त्रिकाङावस्थायी ्ो पर इतना विष्िश्न परिणममे 





भ्रस्तार्वर्ना + 


भी नहीं होता कि अतीत वतमान ओर भविष्य बिलकुर असम्बद्ध' ओर अतिधिच्छिन्न हेः । वर्तमान कै प्रति 
अतीत का उपादान कारण होना ओर वतमान का भविप्य के प्रति, यह सिद्ध करता ह फि तीनों क्षणैः की 
अविच्छिन्न कायैकारणपरम्परा हे । न तो वस्तु का स्वरूप सद्‌ा स्थायी निध्य ही है ओर न इतना विलश्चण 
परिणमन करनेवाखा जिससे पूं ओर उत्तर भिन्नसन्तान की तरह अतिविच्छिन्न हो । 

मदन्त नागसेन ने मिरिन्द परदन मे जो कम ओर युनजैम्म. का विवेचन किया है ( दर्गंनदिग्दंन्‌ 
प° ५५१ ) उसक्रा तात्पर्यं यही है किं पू्वंक्षण को प्रतीय अर्थात्‌ उपादान कारण बनाकर उन्तरक्चण का 
समुत्पाद होता है । मञ््षिमनिकाय में “अस्मिन्‌ सति इदं भवति” इसके होने पर यह होता हैजो इस 
आशय का वाक्य है उसका स्पष्ट अर्थं यदी हो सकता है कि क्षणसन्तति अवाहित है उसमें पूर्व्चण उन्तर- 
क्षण बनता जाता है जेसे वतमान अतीतसंस्कार पु'जका फर है वैसे ही भविष्यक्षण का कारण भी। 

श्री राइुर साकृत्यायैनने दशंन-दिग्दशेन (घ्र० ५१२) में प्रनीखममुपायु का विवेचन करते हुए 
ङिखा है कि--श्रतीव्यससुत्पाद्‌ कार्यकारण नियम को अविच्छिन्न नहीं विच्छिन्न प्रवाह बतराता है | ्रतीलय- 
समुत्पाद के इसी विच्छित्र प्रवाह को रछेकर आगे नागाजुन ने अपने शून्यवाद को विकसित किया 1 
इनके मत से प्रतीःयससुत्पाद्‌ विच्छिन्र प्रवाहरूप है ओर पूश्षण का उन्तरक्षण से कोई सम्बन्ध रदं है ।. पर 
ये प्रतीत्य शब्द्‌ के हेतु करत्वा" अथ।त्‌ पूक्षण को कारण बनाकर इस सहज अथं को भूर जाते है । पूं 
क्षण को हेतु बनाए बिना यदि उत्तर का नया ही उत्पाद्‌ होता है तो भदन्त नागसेन की क्म ओर पुनज॑न्म. 
की सारी व्याख्या आवारदून्य हयो जाती है । क्या दवादश्चाङ्ग म्रतीलयसमुप्पाद्‌ मे विच्छिन्नप्रवाह युक्तिसिद्ध 
हे १ यदि अविद्या के कारण संस्कार उत्पन्न होता है ओर संस्कार के कारण धि्ञान आदि तोपूष्ठं ओर 
उत्तर का प्रवाह विच्छिन्न कहां हआ ? एक चित्तक्षण की अविद्या उस चिनत्तक्षण मेँ ही संस्कार उत्पन्न 
करती हे अन्य चित्तक्षण मे न्दी, इसका निप्रामक वही प्रतीत्य है । जिषको प्रतीस्य जिका समुत्पाद्‌ हुधां 
हे उन दोनो मे अतिचिच्छेद्‌ कद इ ! 


राहुर्जी बही ८ ए०५१२ ) अनित्यवाद्‌ की “बुद्ध का अनिस्यवाद्‌ भी दूसरा ही उत्पन्न 

होता है । दूसरा ही नष्ट होता हैः के कटे अनुसार किसी एक मौङिक तत्व का ` बाहरी परिवर्तनं 
मात्र नहीं बर्कि एक का बिरकुरु नाश आर दूसरे का बिख्कुर नया उघ्पाद्‌ हं । बुद्ध कार्यकारण करि निर- 
न्तर यां अविच्छिन्न सन्तति को नहीं मानते । इन शब्दो में व्याख्या करते हैँ । राहख्जी यद्य भी केवर 
ससुत्पाद्‌ को ही ध्यान में रखते है, उसके मुररूप प्रतील्य को सर्वथा भुरा देते है । कमं अं 

न्म की सिद्धि के रिष्‌ प्रयुक्त “महाराज, यदि फिर भी जन्म नहीं महण करेन मक्तहो गया 
चकि वह पिर भी जन्म अहण करता है इष ^ { सनु-गे + नहं हला ।* इस सद्म से "बह 
शब्द क्या अर्विच्टक ग्रवाद को मं कर शे हे । वौददर्तंन का अमीति अन।समव। दी 
`नव भीर ऋ री सारवान जर आस्मनिष्यत्र.दा पनिषद्‌ के निराकरण के र्षि प्रयुक्त विं 

चाहिये, पर वस्तुतः बुद्धः श्वः करविरावादर थे । क्षणिकन्वित्त को मी अविच्छिन्न सन्तति मामः 

विच्छिन्नप्रवाह । आचायं कमल्शीर ने तच्संग्रहपंजिका (प्रु १८२) मे कतरंक्मसम 

करते दरुए इस प्राचीन शछोक के भाव को उद्‌ त किया है-- 


॥। 


“यस्मिन्नेव तु सन्ताने आदिता कम॑वासखना। 
फं ततेव सन्धत्ते कार्पसे रक्तता यथा} 


अर्थात्‌-जिष सन्तान मे कर्मवासना प्राक्च हृद है उसका फर भी उसी सन्तान मे होः 

काख के रङ्गसेरगा गया है उसी कपास बीज से उस्पन्न हौनेवाली रूढं रारू हौती दहै अ 
हरजी इस परम्परा का षिचार करे" ओर फिर बुद्ध को विच्छिनप्रवाही बताने का ्रयास : 
यह अवद्य था किं--ये अनन्त क्षणो मे शाश्वत सत्ता रखनेवाखा कूटस्थ निस्य पदार्थं स्वीकार नही 
पर वर्तमान क्षण अनन्त अतीत के संस्कारो का परिवतित पुंज स्वगर्भमें षु ह जर उपादेः 


॥ि न्यायविनिश्चयतिष्ररण 


अथात्‌ रासायनिक मिश्रण होने पर पररपर बन्ध ष्टौ माना ् भाग बह स्कन्ध गभर | शार | दर्मिया 
होता हे । दही अनुभवसिद्ध है । न तो उसका एकदा से मभ्य हसा ई भन स्वेन दनु 
पदार्थो का सिनिग्ध ओर रक्षता के कारण किवत्काल स्थाय विरभरण षन जाना । निन प्रकार एक 
षान खयं क्षानाकार सेयाकार ओर शसिस्वरूप भनुभथ मे राना ¢ वमी भाज धणय6 पदां भनेक पो 
का आधार होता ह दृसमे विरोध नाद दरपरणो का काहु प्मङ्ग न्द । दव नरह ज. गमहन 
दयक्‌ ) स्वतन्त्र सत्ता रखनेवारे बाह्य जद पदार्थं डं । द्धा जया क शान जानना] भगः भकाद्नेद मे 
भ्यक्ष के स्वरूपनिरूपण भं ञान का अर्थवेदुन विकतेण दियाहजो शानक) नाकु साथ ठी माधु 
अर्थवेदी तिद्ध करता है। इस तरह कान स्वभाव से स्व्रपरषेदी हं म्यार्वसतरगुक ई | 


अथ-सामान्यविशेपात्मक भौर द्रभ्यपयायातक है-- ,. 


लान अथं को विपय करता दै यह विवेषने हो शकने पर विषारर्णाय मुद्रा यह ६ भरधंङ् 


को उर्ध्वा सामान्य कहते ह | इसे षी दन्य कहते हैँ । योषि ग्रही अपनी भमिक पयाथिसं तकित होक 
हे, कमशः पराप्त होता है । दूसरा सादर्यानिन्व ह जो विभिन्न भते वर्योमे गौ ग दषयाप्ि पकार श्र 
अनुगन व्यव्हार कराता है । इसे त कते ट । तारपयं ह ढि अपन) दु! पर्याये म भनुग 
व्यवहार करनेवारा खरूपास्िख होता है । ४ ही उष्ंतासामास्य भौर प्रेष्य कषटने ह शुधा बिभि 
दो ढन्यो मे अनुगत व्यवहार करानेवारा साःद्यास्तिन्व होता है। हके निर्यद्सामान्ध या पादः 
सामान्य कहते हे । इसी तरह दो दर्यो सवातत प्रष्यय करानेवाता ष्यति जानि क; निदो हेता १ 
तथा जपनी ही द पर्यायो मे विरक्षण भ्यय करनेवाला पयाय नाम का तिशष हाना ह | निक पहु 
एक्द्भ्य की पर्यायो मे अनुगत प्रलय ऊध्वं तासामान्य या वुग्य से होतः हे तथा भ्ाुषप्रश्पय पर्याय.विषतेष 
सेहोतादै। दो विभिन्न दन्यो गतमत्यय सादश्सामान्य या नि सूामान्प से होना ह भौर 


-वादत्तमत्यय व्यततरेकविरोष से होता हे । रत तरह मव्येक पदायै सामास्पविदोषाग्मक शौर करद्यपर्भाषा- 
त्मक़ होता है । 





यद्यपि सामान्यपिशेषात्मक कहने से दरव्यपर्यायास्मकत्य शा बोध हो आता प्र क्व्यपरायात्मक 


क पृथक्‌ कने का प्रयोजन यह्‌ है पदां न केवर वष्यरूप हे भौर न परयाग्ररप । बिनु 
म्यक सत्‌ उलाद्‌-न्बय-भौवयवाा है । दन उत्पद्‌ भोर ्यय पर्याय का. प्रतिनिच करते ह तथा 
` भौव्य दरन्य का। पदार्थ सामान्यविदोषात्मक तो उत्पाद्भ्ययभोभ्यारमक स्‌ न्‌ होकर भीष 

हे, भतः उसके निज स्वरूप का पृथदभान कराने के रिपु द्ष्यपर्यायात्मक विक्तेपण दिगराह। 

 सामान्यविरोषाप्मक विशोषण धमंरूप हे , जो अनुगतम्यय शौर म्यादृ्प्र्यय का विषय होता 
हे । दरभ्यपयायात्मक. विशेषण परिणमन से सम्बन्ध रसता हे । पर्क वस्तु 
हाती हुईं अतीत से वर्तमान ओर वतमान से भविष्य क्षण को पराप्त करती हं । वष्ट वर्तमान को भतीत 
ओर भविष्य को वतमान नाती रहती है । प्रतिक्षण परिणमन करने पर भी अतीते के याकव्‌ सं स्कारपुंज 
इसके वतमान को प्रभावित करते यायो किए कि सक वतमान अततीससंसकारपुंज का कायं हे भीर 
वतमानं कार्ण के,अनुसार भविष्य प्रभावित होता हे । इस तरह यदपि परिणमन करने पर कोटं भपरि- 
पतित या दूटस्य नित्य अशा वस्तु मे शेष नहीं रहता जो त्रिकाङाषस्यायौ हो प्र इतना निच्िभ्र 





^ क 
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भी नदीं होता किं अतीत वतमान ओर भविष्य बिरकरुरु असम्बद्धः ओरं अतिविच्छिन्र हो । वतमान के ग्रति 
अतीत का उपादान कारण होना ओर वतमान का भविष्य के प्रति, यह सिद्ध करता है फि तीनें क्षणो की 
अविच्छिन्न का्यैकारणपरम्परा हे । न तो वस्तु का स्वरूप सदा स्थायी निष्य ही है ओर न इतना विखश्चषण 
परिणमन करनेवारा जिससे पूवं ओर उत्तर भिन्रसन्तान की तरह अतिविच्छिन्न हों । 

भदन्त नागसेन मे भििम्द्‌ प्रन म जो कमं ओर पुनज॑न्म. कां विवेचन किया है ८ द्य॑नदिग्दर्शन 
प्र° ५५१ ») उसका तास्पयं यही है कि पूर्घ॑श्चषण को प्रतीरं अर्थात्‌ उपादान कारण बनाकर उत्तरक्चण का 
समुत्पाद होता है । मन्द्िमनिकाय मे “अस्मन्‌ सति इदं भवति” इसके होने पर यह होता है;+जो इस 
आशय का वाक्य है उसका स्पष्ट अर्थं यह हो सकता है कि क्षणसन्तति प्रवाहित है उसमे पूर्वक्षण उत्तर- 
क्षण बनता जाता है जेसे वर्तमान अतीतसं स्कार पु'जका फर है वैसे ही मविष्यक्षण का कारण भी । 

श्री राहुरु सांकृत्यायैनने दक्षंन-दिग्दशंन (घ° ५१२) मे प्रतील्यसमुत्पाद का विवेचन करते हए 
छिखा है किं--्रतीत्यससुत्पाद का्थ॑कारण नियम को अविच्छिन्न नहीं विच्छिन्न प्रवाह बताता है | अ्रतीय- 
सयुल्पाद्‌ के इसी धिच्छिन्न प्रवाह को केकर आगे नागा न ने अपने दयून्यवाद्‌ को विकसितं किया 1 
इनके मत से प्रतीःयसमुन्पाद्र्‌ विच्छिन्न ्रवाहरूप ह ओर वृक्षण का उन्तरक्षण से कोई सम्बन्ध नहीं है \. पर 
ये प्रतीत्य शब्द्‌ के €ेतु कताः अथात्‌ पूंक्षण को कारण बनाकर इस सहज अर्थं को भूर जते है । पूं 
क्षण को हेतु बनाए विना यदि उत्तर का नया ही उत्पाद होता है तो भदन्त नागसेन की कमं ओर्‌ पुनज॑न्म. 
की सारी व्याख्या आवारश्ून्य हो जाती है । क्या द्वादशाङ्ग अतीयसमुत्पाद मे विच्छिन्रप्रवाह युक्तिसिद्ध 
हे ? यदि अविद्या के कारण संस्कार उत्पन्न होता हे ओरसंस्कार के कारण विज्ञान आदि तो पूवं ओर 
उत्तर का प्र वाह विच्छिन्न कहां हुआ ? एक चित्तक्षण की अविद्या उसी चित्तक्षण मेही संस्कार उस्पन्र 
करती है अन्य चित्तक्षण म नहीं, इसका नियामक वही प्रतीत्य है ! जिसको प्रतीव्य जिषतका समुत्पाद्‌ हआां 
हे उन दोनो मे अतिविच्छेद कद्यं इ ! 


रजी वहीं ( ए०५१२ ) अनिस्यवादं की “बुद्ध का अनित्यवाद्‌ भी (दूसरा ही उत्पन्न 
होताहै। दूसराद्ी नष्टदहोतादहैः के कटै अनुसार किसी एक मौक्िकि तस्व क "बाहरी परिवर्तन 
मात्र नहीं बरक एक का बिखकुर नाश ओर दूसरे का विरुकरुर नया उघ्पाद्‌ हे । बुद्ध कायकारण कीं निर- 
न्तर यां अविच्छिन्न सन्तति को नदीं मानते 1" इन शब्द मे व्याख्या करते हैँ । राहुख्जी यहां भी केवर 
समुत्पाद्‌ को ही ध्यान भे रखते हँ, उसके भूरूप प्रतीदय को सवथा भुला देते है । कमं अं 
म की सिद्धि के रिष्‌ प्रयुक्त “महाराज, यदि फिर मी जन्म नहीं अहण क्रमेन; म्रठःदहो गया 
चूँकि वह फिर भी जन्म ग्रहण करता है इसलिए ( अकु} क्षी हुआ 1” इस सदम मे "वह 
शब्द्‌ कथा अविब्छिन्न प्रवाह फो मरही २ शे ह| चोदन का (अभौतिक अनःस्मवादीः 
"नक्वर मीव चत्‌ जाद अतस्मनिष्यर + अपनिषदृः के निराकरण के छिए्‌ प्रयुक्तं पि 
चाहिये, पर वस्तुतः बुद्ध श्चणिकचित्तवादी थे । श्चणिकचित्त को भी अविच्छिन्न सन्तति मानः 
विच्छिन्नग्रवाह । आचाय कमरदीर ने तच्वसं्मह्पंनिक्ा (प° १८२) म कतृकमसम् 
करते हुए इस प्राचीन शछोक के भाव कौ उद्‌ टत किया ह-- 





“यस्मिन्नेव तु सन्ताने आदिता कमेवासना । 
फटं तेव सन्धत्ते कापीसे रक्तता यथा 1? 


अर्थात्‌--जिष् सन्तान मे कमवासना प्रास्त हुई है उसका परु मी उसी सन्तान मे होः 
खाखकेरङ्गसेर'गागयादहे उसी कपास वीजसे उस्पन्न होनेवाटी रुद लाट होती दहै अ 
राहुखजी इस परम्परा का विचार करे" ओर किर बुद्धः को विच्छित्न्रवाही बताने का प्रयास : 
यह्‌ अवद्य था कि--पे अनन्त क्षणो मे श्राश्चत सत्ता रखनेवाखा कूटस्थ निस्य पद्राथं स्वीकार नही 
पर वर्तमान क्षण अनन्त अतीत के संस्कारे का परिवर्तित पुंज स्वगर्भमे लि्‌ हे ओर उपष्धयू 
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उषसे प्रमावित होता है , इस प्रकार के व्रंकाल्कि सम्बन्ध को वे मन्नेध् । य यानवत्‌ दनि कै 
१ । ३ । ह चमे 
कार्यकारणभाव के अभ्यास को सहन ही समञ्च म आ सक्ती ड | । | । | 
निर्वाण के सम्बन्ध मे राडुलजी सर राधाकृष्णन्‌ कौ आन्दोतरना करते समय < प्र ,५२९ म 
आत्मविश्वास के साथ रिख जते है कर--““किन्त॒ बादध-निर्वाण कोः अमावरामक दनं चायानमक्र माना ष 
(९ ् ४ ^ क म ५ उन्‌ + 
नहीं जा सकता । > कृपाकर वे आचार कमर्शीर के द्वारा तखमं ग्रह पंजिका (प्रु ५५५) मं उदन 
॥ | » 
इस प्राचीनररोक के अथं का मनन कर-- 


“चित्तमेव हि संसारो रागादिकटेशवाक्तितम्‌ । 
तदेव तेरविर्निमुक्तं भवान्त इति कथ्यते ॥ 


९ 
अ्थात्‌-चिन्त जत्र रागादिदोप जर छश संस्कार से संयुक्त रहता ६ त्च सेयर कषा नाना हि भीर 
ओर जव तदेव--वही चित्त रागादिक्छेश वासनार्ओं से रहित होकर निरोस्सक्रजिश् अरन्‌ जाना ह मच उपे 
भवान्त अथात्‌. निर्वाण कहते है । शान्तरक्षित तो ( तत्रमं ° प्रु° १८५ ) ११ | शिष्यति 
“सुक्तिनिमंरता धियः अर्थात्‌-चित्त की निर्मरुता को भुक्ति कषे ङ] दम कमे श निर्थाण की 
सूचना हे १ बही चिन्त रांगादिप्रवाह से वासित रहकर संसार वना श्र षठ प्म न प्न्य हकर मक्ष 
बन गया । राहुटजी माध्यमिकटृत्ति ( पृ० ५१९ ) गतत दम निरत्राण के पूदपश्च क भा यान ने दष 
“दह हि उयितव्रह्मचर्याणां तथागतलासनदरतिपक्रानां धमनुधरमश्रनिपलि युक्तानां वुद्रानां व्रिवि्ष 
निवाणमुपवर्णितम्‌--सोपधिरोपं निरपधिदेपं च । तन्र निरवरदेषस्य भविद्यारगादिकिभ्य श्र शगणस्थं 
प्रहाणात्‌ सोपधिशेपं निर्वाणमिष्यते । तत्र उपधीयते अस्मिन्‌ आरमम्नेष दन्युपथिः । -उवविरग्नने 
आत्मप्रर्तिनिमित्ताः पञ्चोपादानखन्धा उच्यन्ते । श्लिष्यते इति शेषः, उपिरेय शषः दमनिप्नाषः ----पह 
उपधिशेपेग वतत इति सोपधिरोपम्‌ । कि तत्‌ ! निवाणम्‌ । तच स्कन्यमाश्रकमशर क्न च, 2415 .1112 
क्टेशतस्कररदितमवशिष्यते निहताशेपचोरगणग्राममात्रावस्थानमाभर््येण, नन सापधिञोपं निर्वाणम्‌ | 
त्र त निवणि स्कन्यमात्रकमपि नास्ति तज्निपधिननषं नि््राणम्‌ । निर्गत उपिजिनोःरिमश्नित्ि कगरा | 
निहताशोपचोरगणसय आममात्रस्यापि विनाश्साधर्येण 1 
अर्थात्‌ निर्वाण दौ मकारे के स सो पथिशेष २ निरपधिकतोप । मापथिक्तथ मे रामातरि करा नाश्च 
होकर जिन्हे भवमा कहते षै एेसे प्रकम्य निराखव ददा मे रहने ड । नूर निरपधिप्तव नि्ाणतर 
स्कन्ध भी नष्ट हो जाते हे । 
„ न्ैनरम्कर-्मन्पं सोपायं । नित, ऋो भावात्मक र्वाकार फिया ययाहं | यह नावन्परक 
वणन नहीं है किन्तु निर्वाणावस्था का । | 
-गखिर बाद्द्न्‌ मे ये दो परस्पराएं निर्वाण के सम्यन्ध्र म कं परन्तु इद्‌ १. ब" ऽस 
शते अव्याकृत पृची से मि जता हे । जुद्ध ने निर्वाण क याद्‌ को अवस्था सम्कर्वा न चरि 
रगतुकरणीय अर्थात्‌ उत्तर देने फे अथो्य वतावा । “4 क्या मरनेके बाद वधान (शश्र) 
रतया मरने के वादु तथागत नहीं होते १ ३ क्था मरते के बदु तथागत हेते भटनी 
9 क्या मरनेके बाद तथागत भे होते हैन नहीं होते द १, मौँलक्य युर पः प्रभ परे बुद्धमे 
¢ इना जानना सार्थक नही है क्योकि दनक बारे मे कहना भिष्ुया निद या परमान छि 
गी बह्म । द वे द्‌ स्वयं निर्वाण के खरूप के सम्बन्त्र मे अपना सुनिरिधत मन रखने हनि शो 
{ सक रिक अलौकिक गनो की तरह दस भ्न को अव्याकृत कोटि मे न दमलते । आर ग्रही 
शदे जो निर्वाण के विषयमे दौ धाराद्‌ बोद्ध दशन मेँ प्रचरति हो गह है । 
ह इसी तरह इद्ध ने जीव ओर शरीर की भिग्रता ओर अभिनता कौ अन्यत कोरि मे शखर 
राडुलन् को बोददरशंन ॐे "अभौतिक अन्मवाद्‌" जसे उमयप्रतिपेधक नामकरण का भवेसर्‌ द्विया | शुद्ध 
ब जवन भे दह ओर वमा के जुदापर ओर निरवाणोततर जीवन आद मतीन्द्िय पदार्थौ के लगमे 


भरस्तावनचा ९ 


पर जपने दिप्य को खड़ाकर रक्ष्यच्युत नदीं करना चाहते भरे । इसलिए रोक क्या है १ आत्मा क्या है ! 
घर भिर्वाणीन्तर जांवन्‌ फसा इ ? इम जीवन्त म्ररन रला { को भी उनने अस्य्ाकरणाय करार दिा । उनकी 
विचारधारा ओंर साधना का केन्द्रबिन्ड वर्तमान दुःख कं निचृत्ति ही रहा है । राहुखजी एक ओर तो विच्छिन्न 
प्रवाह मानते दै ओर दृसरी आर पुनर्जन्म । वे इतनी बड्े असङ्गति को कैसे पी जाते है किं यदि पूं ओर 
उत्तर क्षण विच्छिन्न हैँ तो पुनज॑न्म केसा ओर फकिसका } क्या बुद्धवाक्यो शी ठेसी ही असंगत व्याख्या को 
खम्हारने का प्रयत्न शान्तरक्षित ओर कमरुरीर जसे दाशंनिकोःने किया है, जो एक अविच्छिन्न काय 
कारण प्रवाह मानते ह १ अचिच्छिक्न का अर्थं ह कायंकारणभाववाद्छी । 1 

जैन दशन की दष्ट मे प्रत्येक सत्‌ परिणामी है जर वह परिणमन प्रतिक्षणभाधी स्वाभाविक 
हे । उस्म किसी अन्य हेतु कौ आवश्यकता नहीं हे । यदि अन्य कारण मिरेतो वै उस परिणमन को 
प्रभावेत कर सकते हं प्रर उपादाने कारण तो चूव्प्यय ही हागी आर उसमे जा कुछ ह सब अखण्डरूप 
ही है । अतः हितीय क्षण मे वह अखण्ड का अखण्ड उत्तरपर्याय बन जाता हे । चू कि पुरानाक्षण ही वर्त. 
मान बना हे ओर भविष्य को अपने मेँ शक्ति या उपादान रूप से पाए है अतः स्मरण प्रयभिक्ञान आदि 
व्यवहार सोपपत्तिक ओर सम्रूर बन जाते हे । परिणामी का अथं है उत्पाद ओर व्यय होते हुए भी श्रौव्य रहना । 
आपाततः यह माम होता है कि जो उष्याद्धिनाशरवाखा है वह धुव केसे रह सक्रता है ? पर धरौव्य का 
अथ सदा स्थायी कूटस्य भिल्य नीं है ओर न यह विवक्षित दै छि वस्तु के कुछ अंश उत्पाद विनाश कै 
कारण परिवर्तित होते ह तथा कुछ अं उस परिवर्तन से अष्टूते ध्रुव बने रहते है ओर न परिवतन का यह 
स्थूल अर्धहीदहेकिजो प्रथमक्षणमें हं दूसरे श्चण में वह बिखकुर बदर जाता है या विरक्षण हौ जाता हे 
परिवतत॑न सदृश भी होता ह धिसा भी । शुद्ध चेतनद्रभ्य मुक्त अवस्था मे प्रतिक्षण परिवर्तित रहने पर भी 
कभी विरक्षण परिवतेन नहीं करता उसका सदा सदश परिवर्तन ही होत्ता रहता है । इसी तरह कराश्च, 
कार, घमं जर अधमंद्रव्य सदा स्वभावपरिणमन करते द । उनम परिवतंन करते रहने पर मी कहने 
लायक कोद विलक्षणत्ता नही आती । यों समञ्चन के खिएु परद्रभ्यां के पर्वितेन के अनुसार इन्मे भी 
परप्र्यय विलक्षणता दिखाई जा सकती है पर न तो इनमें देशमेद होता न आए्ारभेद ओर न स्वरूपविर- 
क्षणता द्वी । इनका स्वाभाधिक परिणमन तो भनुगगधरृण्रठन ही हं | रह जाता है पुद्धख्द्रव्य, जिसका शद्ध 
पर्णिमन कोष निश्चित नहीं हे । कारण यह ह फि्‌ जीव को नतो जीवान्तर का सम्पकं विकायै बना 
सकता है ओर न किसी पृद्रल्दरव्य कासंयोग ष्ठी, पर् युद्रल्मे तो पुद्र ओर जीव दोनों के निमित्त से 
विकृति उत्पन्न होती है ! लोक मे ेसा कोषं प्रदेश भी नहीं है जह्य अन्य पुद्धख था जीव के सम्पकसे 
वेवक्षित एुद्धलाणु ज्यृता रहं सकता हो । अतः कदाचित्‌ पुद्धख अपनी छुढ-जणु अवस्था मे मी प्च 
जाय पर उसके गुण ओर धमं छद हरो या हितीयक्षण मे छुद्ध रह सकते हँ इसका कोड नियामक नहीं है । 
अनेक प्रद्रर्द्न्य मिरख्कर स्कन्ध दशाम एक संयुक्त बद्ध पयाय भी बनि हं पर अनेक जीव मिख्कर _ क 


संयुक्तपर्याय नर्द बना सकते । सवका परिणमन अपना जुदा जुदा है । र स + 
परमाणुः मे मी प्रल्येकशः जपरना सद्या या विसदृश परिणमन होता रहता है ओर उन सब व्यक 
की आसत से ही स्कन्ध का वजन, रूप, रस, गन्ध आं स्पश व्यवहार मे आता है । स्कन्धगत परमाणुओं 
मे क्षेचकरत आर आकारकरत सदस्य होने पर मी उनका मोाखिकस्व सुरक्षित रहता हे । रोक से एक भी पर- 
माणु अनन्त परितं करने पर भी निःसत्व-सत्ताद्यून्य अर्थात्‌ असत्‌ नहीं हो सकता । अतः परिणमन में 
विलक्षणता अनुभूत न होने पर भी स्वभावभूत परिवतंन प्रतिक्षण होता ही रहता है । 

दव्य एक नदी के समान अतीत वर्तमान ओर भविष्य पर्याया का कष्पित प्रवाह नहीं ह । क्योकि 
नदी विभिन्नसत्ताक जककणों का एकत्र समुद्राय है जो कषेत्रभेद्‌ कर के जगे बदृता जाता है । किन्तु अतीत 
पर्याय एक एक क्षण मे कमशः वर्तमान होती इद इस समय एकश्षणवतीं वतमान के रूप मँ हं । अतीत 
पर्यायो का कोड पर्याय-अस्तिसर नहीं है पर जो वत्त॑मान है वह अत्तीत का कायं है, ओर यही भविष्य का 
कारण है ! सत्ता एक समयमात्र वर्तमानपर्याय की है । मविष्य ओर अतीत करमशः अयुत्पन्न भर विन 


्रस्तावना ५१ 


समग्र गकसप्यछि म प्रकटे दाना द उमी समगर उसे यवैत्र-व्पिये) फे अन्तरारु मे भौ प्रकर होना चाहिर्‌। 
अन्यया कचित्‌ स्य भौर फत्‌ जव्यफ स्प से स्वरूपसद्‌ होमे पर अनिस्यस्व ओर सशि का ग्रसङ्ग 
प्राक्च हागा । यदि सामान्य पदा सन्य क्रिस सत्तामम्बन्य के अभाव मे भी स्वतः सन्‌ है तो उसी तरह 
दस्य गुण चादि पदात म समतःसन्‌ दी क्यं न माने जा १ अतः सामान्य स्वतन्त्र पदार्थन हकर व्यो 
के सद परिणमनस्य दी | 

वशेषिरु तुरम आक्रति तुद्य सुण वाले सम परमाणुं म परस्पर भेद प्रघ्यय कराम के निमित्त 
स्वतो विभिन्न विशेष पदां की सत्ता मानते हे । वे मुक्त आत्मां मेँ मुक्त आत्मा के मने भ विषेषु प्रत्यय 
के निमित पिशेष पदां मानना भावश्यकर समश्चने ह । परन्तु प्रस्य के आधार से पदार्थं व्यवस्था मानने 
का सिद्धान्त ष्टी गख्त दह । जितत प्रकार के प्रत्यत्र होते जायं उतने स्वतन्त्र पदार्थं यदि माने जोध तो पदार्थो 
की कोद्र सीमा दही नहीं रह्ेमी । निश प्रकार विश्लेष पदार्थं स्वतः परस्पर भिन्न हयो सकते है उसी तरह 
परमाणु आदि भी स्वस्यस्प सेही प्ररस्पर भिन्न ह्यो सकते है । इसके टिएु किसी स्वतन्त्र विश्चष 
पदां की कोद जायङयकता नष्ठी र । व्थक्तियौ स्रघंही विक्षेप है । प्रमाण का कायः है स्वतःसिद्ध 
पदार्थ करी अस्नकेर व्प्रारय्रा करना । “ 

मौह सदशपरिणमनद्प समानधर्म स्वीकार न कर के सामान्य को अन्यापोह्‌ रूप मानते है । 
उनका अभिप्राय ह कि--परस्पर सिन वस्तुको देखने के बादुजो बुद्धि मे अभेदभान होता ड उस 
नुल्िप्रतित्रिमितित अभेद की ही समन्य कहते ह । यह अभेद भी विध्यातमक न होकर +नमव्यःव्रनिरप 
हे । समी पदमथ फिसीन करिस्ती फारण से उयन्न होते है तथा कोष न कोष कार्यं उप्पन्न भी करते है । तो 
जिन पदाथः मं अवरकारणनप्याच्रत्ति ओर अतरफाथंव्या्रृत्ति पा जाती है उनम अनुगत व्यवहार कर 
दिया जाता दै । जसे जो व्यक्तिः मनुप्यरूप कारण से उत्पन्न दुई है ओर आगे मनुष्यरूप कायं उत्पन्न 

रेगी उनमें अमनुप्यकरारण-काेय्य्ान्रुत्ति को निमित्त छेकर मनुष्य मनुष्यः एसा अनुगत व्यवहार कर 

द्विया जाता द । कोड वार्तिक मनुप्यव्व विध्यास्मक नही है । जितस प्रकार चञ्चु आरोक ओर रूप आदि 
परस्पर अयन्त भिश्च पद्राथं मी अद्पक्ञानजननभ्यावृत्ति के कारण "रूपक्ञानजनकः व्यपदेश को प्राक्त 
करते ष उसी प्रकार सवत्र अतदूग्यानरृ्ति से ही समानाकार प्रत्यय दो सकता है । ये शब्द का वाच्य इसी 
भपोषटरूप सामान्य को ह्वी स्वीकार करते है । विकल्पक्तान का विषय मी यही अपोहरूप सामान्य है । 

अ्ृखकरदेव ने दस्य आखोचना करते हए छिखा ह कि--सादर्य माने बिना अमुक व्यक्तयो मे ही 
अपोह का नियम कैसे बन सकता है १ यदि शाबखेय गौव्यक्ति बाहुरेय गौव्यक्ति से उतनी ही भिन्न है 
जितनी परि किशनी अर्वादिव्यक्तिसे, तो क्या कारण टै कि शाबटेय ओर वाहुखेय मै ही अतब्यावृत्ति मानी 
जाथ अर्व म नहीं । यद्धि अश्व खे फुछ कम धिरक्ष्णता ट तो यह अर्थात्‌ ही मानना होगा कि उनमें 
पे समानता टे जो अद्रव के साथ नही" ह । अतः सादृश्य ही व्यवहार का सीधा नियामक हो सकता हे । 
यद तो प्रनयक्चल्निध र छि धस्तु समाम यर असमान उभयविध धमो का आधार होती है। समान- 
धर्मो के आधार से अनुगत उ््रवहार किया जाता दं जर असमान धमं के आधार से व्याचृत्त व्यवहार । 
अन्यं नदीं, अतदुष्याघ्र्तिः यही एक समान धभ तत्तदूभ्यक्तियों मं स्वीकार करना होगा 1 बौध जब स्वयं 
जपरपर क्षणो मे साद्य के कारण एुकखभान सथा सीप म साद्द्य के ही कारण रजतभ्रम स्वीकार करते 
हैं तर अनुगत व्रवहार के रिग्‌ सादरय को स्वीच्ार करने मे उन्हे क्या बाधा हे ? अतद्व्यावृत्ति ओर बुद्धि- 
गत असेदर प्रतिबिम्ब का निर्ध मी साध्ट्य के विना नदीं सकता । अतः सस्र परिणामरूप ही 
सामाम्प्र माननां व्याद्िषु | राद अप्र यिकदट्प्ञान्‌ भी सामःस्यधिदोपास्पक्र वस्तु का ही विपय करते है, न 
केवर सामान्यरान्मङ को सार न केवर चिश्चेपास्मक्र को दही । 

सामान्यतया कटपनाओ का क्षय द्विमुखी होता है--एक तो अभेद की ओर दूसरा मेद की ओर । 
जगत्‌ मे अभेद की ओर चरम कल्पना वेदान्त दरेननेकी ड । बह इतना अभेदं की ओर वदा किं वास्तविक 
स्थिति को खँधकर कटपनारोक मे ही जा पर्हरुचा । चैतन अचेतन का स्थूल मेद भी मायारूप बन गया । 
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एक ही तत्व का प्रतिभास चेतन ओर अचेतन रूप म १ ॥ काल भीर ५ स्वरूप, हर 
प्रकार से चरम अनद्‌ की कोटि वेदान्त दनद । धात १८0 ^ धिाणा कर वास्तव 
रंवतन्त्र सत्ता मानकर ही चुप नही र्ता । वहे उनमं कानि ममेद्‌ माक्ष 6 गवार कत्ता ् । 
यहां तक तो उसक्रा पारमार्थिक मेद द । जो प्रथमक्षणे. = दि नय ५ 4 11 नदा जि ५ जेसे 
हे बह वही उसी समय वैसे ही है, दिनीयक्षण मे न्दा । प ष भृ र; ४ ॥ द भ॒रहनेक्राक्षी 
को वस्तु नदीं हे । इस तरद देश काल अर स्वस्प ध दरश सं भेन्तिम भव यार ४: निका गक््य ह| 
पर अभेद कौ तरफ येदरनत दयन जर मेद की जार वंद्धरतन याम्नववा से गन्पनिष्ना या भवास्तश 
वाद्‌ की ओर पटच जाते ई । बोदढधदर्शन मं विज्ञानवाद पिश्रसयाद ्श्ययाद मी कायपमिकर 
उपासक हैँ । उनने बाह्यजगत्‌ का अस्तिध्य ही स्वीकार न्ट ' क्रिया । क्रिस ने उमे सावरून कहा नौ किसी 
ने उसे अविद्यानिर्मित कहा तो किसी ने उमे अरन्ययमाग्र | | 
जेन दशन ते मेद ओर अभेद्‌ का प्नन्तिमि परिचार नो फिया पर घाल पपीमा का नभि नकी है । 
उसने दों प्रकार के अभेदु्रयोजक् सामान्य ध, मानेनधा द भकार के चिक्नोष, ता मेष कष्या फ़ धिषे 
होते हँ । दो िभिन्न सत्ताक द्रव्यो मं अभेद स््रषहरम १ ष षा व , न भह । 
इसरिष्‌ परम संग्रहनय्र यद्यपि वदन्त की परम, ¡क चिपय कना # भाग्‌ के कता ढि 
सदूपेण चेतनाचेतनानां मेदामावान्‌ अधन सद्रप मे चेतन शौर अनन प्न कः ६ भव जेष्ठ 
हेः पर वह व्यवहारनय के विप परभूत वाम्नत्र भद्‌ ऋ पिन केना) श्र स्पृष्ट धोकरणा करते! 
हे कि चेतन ओर अचेतन म सन्‌ माद्य रूप मे भनुगतम्ययहार ह सकन ~ पर क्रमक मन्‌ 
नहीं जो दोनों मे वाम्तव अनुगत मत्ता रखना हो, मिवाय हूय कि करने सं मनु चनः षया समान्‌ प्रण्यम्‌ 
होता हे ओर "सत्‌ सत, पेमा र्द प्रयोग होना दै । ष्क द्यकाकरालक्रमनष्टने धाना पपाद ओ 
अनुगतत्यवहार होता हे बह परमार्व॑सन्‌ पकदरव्यमूत्यक ध । यद्यपि प्रिलायक्षप भं भवयिभनत्रुष्य अश्रण्ड 
का अखण्ड बदरुता हे-परिवर्तिन होना ट पर उम सनु का त कि पूरिवनिन दभा ह भम्निनय बनियास 
नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे मिटाया नष्टं जा सक्रना। जाव नमानक्षिण सं अमुक दशास्नं ह पदा भण 
का अखण्ड पूर्वक्षण मं अतीता भं धा, वरटी वण्यर भार्‌ क्रं क्षणम सीसर सस्थे दगा , धर पने 
स्वरूपसत्व को नहीं छोट सकता, सर्वथा महाविनान्च ङ सनं म प्रन्ने नीह सकरना | मा मणु सौश्वृषं 
बिरुकरुरु नदी हे किः उसमें कोद लार्वतबर्रस्य भश द , किन्तु वदन्न परर भौ उसा सपन्मानदकाह शाल 
रहता हं कभी भी उण्छिन्न नहीं होता ओशन वृसरे मं विरवन्‌ हनः ह । भन; प्क व्रत्य का अपना पया 
मं हानेवाला अनुगत व्यवहार ऊर्वतासामान्थ या दव्यमरक &। यष अपने स वस्तुम्‌ ६ । दू पयाय का 
अखण्ड निचोड़ उत्तरपर्थाय है ओर उन्तरपयाय अपने निचोदभूत अगे की पर्याय को जन्म दन ‰। हम तर 
जसे अतीत ओर धरत॑मान का उपाद्ानोपादेय सम्बन्ध ह उसी तरह वर्वमान भार भविष्य का भा | परशु 
सत्ता वतमान क्षणमात्र की है । पर यह वर्तमान परम्परा से अनन्त अतीतो का उक्षरािकार ह भौर परम्परा 
से अनन्त भविष्य का उपादान मी बनेगा । „ इसी दि मे ठेम्य को कारात्रयवनः कने £ । शपू हसते 
र्चर होते हैँ कर वस्तु के शतप्रतिशत स्वरूप शरो अश्रान्त रूप से उपस्थित करने मे सर्वत्र ममर नष होत । 
यदि वतंमान का अतीत से भिलङकर सम्बन्ध न टौ तमं निरन्व्रय क्षणिकत्व का प्रसङ्ग हो सक्ता, परन्तु 
जब वतमान अतीत का ही परिवर्तित रूप ह तथ बह एक दि से सान्वय षी दुभा । बह केवल प्ति भौर 
सेना कौ तरह ज्यवहारा्थं किया जानेवारा सेत नहीदं किन्तु काय कारणभूत भा खासकर उपातृानीपातवमूरक 
तत्व हे । वतमान जरबिन्दु एक ओंक्सिजन ओर एकः हददरोजन के परमाणु का परिवर्तन माघ, भर्पात्‌ 
आश्सिजन को निमित्त पाकर हादडोजन परमाणु जोर हाहृदोजन आ निमित्त पाकर भोकिपलम परमः्ु 
देने ने ही जरु पर्याय प्राक्च करली है । इस दविपरमाणुक जरुचिन्दु के पर्येक जकाणु का विष्ण 
तो ज्ञात होगा कि जो एुटम आक्रििजन अवस्था को धारण किष था वेष 
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ओर ओकिमिजन का आकिमजन ही रहता है उस समय भी प्रतिक्षण परिवर्तन सनाततीय रूप होता ही रहता 
हे । यहे चिड्व कं ममस्त चेतन अचेतन द्र्य की स्थिति दे । इस तरह एक धारा की पयायो मे अनुगत 
व्यवहार का कारण सादरम समान्य न होकर उर्व॑तामामान्य ध्रौष्य सन्तान या द्रष्य होता है। इसी तरह 
धिभिक्न दद्र मं मेद्रका प्रमोजक व्यतिरेक विकषोपहोतादहं जो तद्व्यक्तिस्व खूप है । पक्र दरव्यकी दो 
पर्याया भे मेद व्मवहार कराने वादा पर्याय नामक्‌ विकञेष हे । 

जन दर्शने उन सभी कल्पनां के म्राहृक नय तो बताष्‌ है जो वस्तुखीमा को लघकर अधारत 
चादर की जर जती दं । पर साधी स्पष्ट कह दियादहे किये सब वत्ता के अभिव्राथ दं, उसके संकल्प के 
प्रकार है । वस्नुम्थिनि के याक्क नहीं ह | 

गुण भौर धमम--वस्तु में गुण भी होते दई ओर धमं मी । गुण स्वमावभूत हँ ओर इनकी प्रतीति 
परनिरेश्च होती है । धर्मोकी प्रतीति परसापेक्ष ह्येतौ हे जर व्यवहारार्थं इनकी अभिनच्यक्ति वस्तु शी योग्य- 
ता कै अनुसार होती रती है । धमं अनन्त ष्षेते हैँ । गुण गिने हुए है । यथा-जीव के असाधारण गुण~ज्ञान, 
दुन, सुख, वीं आदि । साधारण गुण वस्त्व ग्रमेयस्व सस्व आदि । पुद्धर के रूप रस गन्ध स्पशं 
आदि अमाध्रारण गुण षँ । धर्मद्रव्य का गतिहेतुत्व, अधमंदरभ्य का स्थितिहेतुत्व, आकाश का अवगाहन्‌- 
निमित्तस्य ओर कालका वतनाहेतुल्व अस्ाध्रारण गुण ददै । साधारण गुण वस्तुत्व सनव अमिधेयस्व प्रमेयस 
आदि ! जीव मै नादि गणो की सत्ता अर प्रतीति निश्पश्च है, स्वाभाविक है । पर छोटा बड़ा, पितृत्व 
पुचष्व, गुरव क्षिध्यन्व आदि धमं सपेश्च है । यद्यपि इनकी योग्यता जीव मे हे पर क्तानादि के समान ये 
स्वरश्रतः गुण नहीं । इसी तरह पुद्ररु मेँ रूप रस गन्ध ओर स्प ये तो स्वाभाविक परनिरपेश्च गुण है 
परन्तु छया बद्‌।. एक दो तीन आद्वि संस्था, संकेत के अनुार होनेवाली वाच्यता आदि पसे धमं हैँ जिनका 
अभिश्प्रक्ति व्यवहारा दयेत; ह । गुण परनिरपेश्च स्वतः प्रतीत होते दहै तथा धमं परापेश्च होकर । वस्तु मं 
योग्यता दोन की है! सामान्यधेवक्षासे सभी वस्तु के स्वभाव माने जतेद। सप्तभङ्गी मे धर्मौ की 
कल्पनाः वक्ता के प्रन के अनुसार की जाती है । एक धमं को केन्द्र मे मानने पर उसका प्रसिपश्ची धमं 
भा जाता ह | फिर दोनो रूपको एकसाथ शब्द्‌ से कहने का प्रयत्न सं भव नहीं ड अतः वस्तु का निजरूप 
अवक्तस्पर उपस्थित हो जाता है । इस तरह सत्‌ असत्‌ ओर अवक्तव्य हन तीन धमोँ को ठेकर अधिक से 
अभिक्र सात ही भदन ह्ये सकते क । अतः सप्तभङ्गी का निरूपण अधिक से अधिक सात प्रन की संभावना 
का उत्तर है! प्रन सात हयो सकते ह इसका कारण सात प्रकार की जिकासा का होना ह । जिन्वा का 
सात प्रकार का होना सत प्रकार के संदाय के अधीन है । तथा संशय सात इसकिषु होते हं फि वस्तु के 
धमं ही सात प्रकारके) 

विद्दृक्षान प्रत्यक्ष--इस तरह क्तान द्भ्यपयःयात्मक ओर सामान्त्रविशेषात्मक अं को पिषय 
करता ह । केवर सामान्यात्मक या विञोपात्मक कोई पदार्थं नहीं है ओर न केवरु द्रव्यास्मक या पर्यायात्मक् 
ही । इसीलिए अकलङ्कदेवने प्रव्यक्ष का रक्षण करते समय वार्तिक मं थ्य पयय समन्य ओर विशेष 
ये चार विद्ेषण अथं के दिरएहै। इनकी सार्थकता उपयुक्त विवेचन घे स्पष्ट हो जती दहे । क्षानकेद्िर्‌ 
उननेखिखिादहेफिडसे साकार ओर स्वसंवेदी ह्योना चाहिए । यहां तक साकार स्वसंवेदी ओर दव्यपर्याय- 
सामान्यविरेषा्थवेदी ज्ञान का निरूपण हज । एेसा सान जब अजस्रा स्पष्ट अर्थात्‌ परमार्थतः विशदं हो 
तब उसे प्रव्यक्च कवे है । साधारणतया दछनान्तरो मे तथा लोकव्यवहार मेँ इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष 
माना गया है। तथा इन्द्रिय के परे रहनेवारे पदाथ का बोधे परोक् कहा जाता है । पर जैन दर्शन का 
मरव्यक्च ओर परेश्च का अपना स्वोपक्त धिचारहै। वह इन्द्रिय आदि पर पदार्थो की अपेक्षा रखने वारे 
ज्ञान को परोक्ष अर्थात्‌ परतन्त्र जान मानता है, तथा इन्द्रियाद्दि निरपेश्च आत्ममान्नोव्थ ज्ञान को प्रव्यश्च । 
यह प्रत्यश्च का कारणमूरुक विवेचन है । पर स्वरूपम जो ज्ञान विशद हो बह म्रत्यश्च करता है । 
यह विरदता य्य्रवहार मै अंशतः इन्द्रियजन्य ज्तान मे मी पादं जाती है अतः इन्द्रियजन्य ज्ञान को सभ्य 
वहार प्रव्यश्च कहते है । थचपि आगमं में इन्द्रियजन्य मति को परोश्च का है ओर वह आगमिक परिभाषा 


५२ न्यायविनिश्वयमिवरण 


एक हौ तच्च क प्रतिभास चेतन ओर अचेतन रूप मे माना गया । देस वरह दरे कार भौर कषः ह 
प्रकार से चरम अद की कोरि वेदान्त दशन हे। बौद्धवूरषनप्स्येकर न भनिग 1 क वास्तव 
स्वतन्त्र सत्ता मानकर ह्य चुप नदीं रहता । वह उनमें कालिक मवु भी ५6 ता ह 
यहं तक तो उसका पारमार्थिक भेद है । जो प्रथमक्षणमें टं वह द्वितीयमें नरी, भ म जिम ममय असे 
है बह वहीं उसी समय वैसे हौ दै, हिनीयक्चण मेँ नहा" । दौ देश म र नेषा द क्षण भं रेष सौ 
कोई वस्तु नहीं है । इस तरह देश काल अर स्वरूप फी ष्टि से भन्तिम भद बदनु्षनका कक्ष्य है। 
पर अभेद की तरफ वेदान्त दन जर मेद की भर बीद्धदर्शन वास्नवषा मे काल्पनिषला या भव्रास्सच. 
वादे की ओर पटच जते ह । बोदढधदशंन मे विक्षानकादरी विभ्रमा घ्ुन्ययाद्री समी कादपनिक भेव के 
उपासक दँ । उनने बाह्यजगत्‌ का अजस्तत्व ही स्वीकार नकी" करिया ! किमी ने उमे सादत कषा तो किसी 
ने उसे अविद्यानिमित कहा तो किसी ने उसे प्रव्ययमाग्र | 
नेन दशान ने भेद जर अभेद का अन्तिम विचार तो क्रिया पर याम्बवर्मीमा को नोभा नही । 
उसने दो प्रकारं के भभेद्परय्ोनक सामान्य ध मने तथा द प्रकार के पिष्ठोप, जो मेद कयना के चिषथ 
होते । दो विभिन्न सत्ताक दन्यो म अभेद व्यवहार सद््यसेष्ही हो सकता ६ णकन्व मे नष्ट । 
सिप्‌ परम सं ्रहनय यद्यपि वेदान्त की परसप्ण को विषय करता भौर कष देषा द्धि 
सद्रूवेण चेतनाचेतनानां मेदरामावान्‌ अथम्‌ सद्रप से चेतन शौर भचेतन भ्न काहु मेतु म 
हे पर वह व्यवहारनय के विपग्रभूल वण्नव सेद का शोप नही करता) वषट स्पष्ट धौक्णा करता 
हे कि चेतन भर अचेतन में सन्‌ माद्द्य रूप से अनुगनष्यवकार हो सकता ‰ पर कां पेद एक सत्‌ 
नी जो दोनों भे वाम्तव अनुगत सत्ता रखता हो, सिवाय हसे कि ग्रोन प सन्‌ सन्‌" पेखा समान प्रष्यय 
होता हे ओर सत्‌ सत्‌ एसा द्द्‌ प्रयोग होना है । णक द्भ्य कीकरालक्रममेद्वाने षाण पवि नेजौ 
अनुगतम्यवहार होता है वह परमा्भसत्‌ पूकगरव्यमूल क है । य्पि ह्वितीगर्षण स भविभकतुर्प भश्वष्ड 
ऋ अखण्ड बदृरुता है-परिवर्तिप होत! द पर उम सन्‌ का ज कि परिषरनित हुभा ह भन्िन्व दुनिषासे 
नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे भिटाया नहीं जा सकता । जो वरतमागक्षण नं भमुक वुत्ता ह वषा भशण्ड 
का अखण्ड पूर्वक्षण मे अतीतवृक्षा मे था, वही बुलङ्गर भागे क क्षणम तीस रुप कता, पर रपे 
स्वरूपसत्व को नहं छोड सकता, सर्वा महाविनाश्च के गर्त मं पररीन मषी ह सक्ता । हष याह साल्वं 
बरिख्कुर नहीं है किः उसमे कोः शादरवत कूटस्थ भद्रा इ, किन्तु बद्ण्ने पर भी उसका सन्तानका आदू 
रहता है कभी भी उच्छिन्न तदी होतः ओर न दूसरे म विष्छीन होता १ भत; एके तष्य छ भदन पदी 
मं होनेवाखा अनुगत ज्यवहार उर्व॑तासामान्य या कष्यमूशक है । महु सपने ओँ बस्युमन्‌ ६ । पूं 
जखण्ड निचोड़ उत्तरपर्याय है जर उत्तरपर्याय अपने निष्षोदमूस भाने की पर्थाय को अन्म देती हं । हम लर 
जेसे अतीत ओर धत्तमान का उपादानोपादेय सम्बन्ध है उसी सरष् ब्तमान अर भविष्य का भी । परन्तु 
सत्ता वतमान क्षणमात्र की है । पर यह वर्तमान परम्परा से भनन्त मती का उक्षराथिकारी ई भौर परम्परा 
से अनन्त भविष्य का उपादान मी बनेगा |, इसी च्णिसे वन्पक्ो काकत्रयवरतं। इषते है । पा 
खचर होते हँ कि वस्तु के रातपरतिदात स्वरूप को अभरन्त स्य से उपस्थित करने मे सश्र 
गदि वतमान का अतीत से बिर्क सम्बन्ध न ह्यो तमी निरम्य क्षगिकस 
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ओर ओक्तिजन का आकिसिजन ही रहता है उस समय भी प्रतिश्चण परिवर्तन सजातीय रूप होता ही रहता 
हे । यही विर्व के समस्त चेतन अचेतन दर्यो की स्थिति है । इस तरह एक धारा की पर्यायो मे अनुगत 
स्यवष्टार का कारण सादृश्य समान्य न होकर उध्व॑तास्रामान्य धौग्य सन्तान या द्रभ्य होता है। इसी तरह 
विभिन्न वरवे म॑ मेदक प्रयोजक्र च्यरतिरेक विक्षेप होता दहै नो तद्व्यक्गित्व सूप । एक उव्यकीदो 
पर्य्या म॑ सेदं व्यवहार करने घाखा पर्याय नामक विक्लोप ह । 

सेम दश॑नने उन सभी कल्पनां के महक नय तो बतार है जो वस्तुसीमा को लंँघकर अधारत्‌- 
वाद की भर जाकी । पर साथ हयी स्पष्ट कह दिया है कि ये सब वक्ता के अभिध्राय है, उसके संकल्प के 
प्रकार ह । वस्तुस्थिति के राक नदीं है । 

गुण भौर ध्मै--वस्तु में गुण भी होते द ओर धमं मी । गुण स्वभावभूत ह ओर इनकी प्रतीति 
परनिरपेश्ष ह्योती हे । धर्मौफी प्रतीति परसापेश्च योती हे ओर व्यवहारार्थं इनकी अभिव्यक्ति वस्तु की योग्य- 
ताके नुसार ेती रहती है । धमं अनन्त होते हैँ । गुण भगिने हुए दँ । यथा-जीव के असाधारण गुण~ज्ञान, 
दर्शन, सुख, वीयं भादि दँ । साघ!रण गुण वस्तुव प्रमेयत्व सत्व आदि । पुद्वरू के रूप रस गन्ध स्पशं 
आदि अन्नाधारण गुण षै । धमंद्रन्य का गतिहेतुस्व, अधमंद्रन्य का स्थितिहेतुख, आकाशश्च का अवगाहन- 
निमिन्तदव भौर कारका वत॑नाहेतुष्व असाधारण गुण ष । साधारण गुण भस्तुत्व सन्त्व अमिधेयस् प्रमेयत्व 
आदि ! जीव मै ज्ञानादि गुणों की सत्ता ओर प्रतीति निपपेश्च है, स्वाभाविक है । पर छोटा बड़ा, पितष्व 
ुत्रत्व, गुरप्व दिप्यत्व आदि धमं सपेक्ष हँ । यद्यपि इनकी योग्यता जीव मेँ है पर नादि के समान ये 
स्वरसतः गण न्वं है । इसी तर युद मेँ रूप रस गन्ध ओर स्पदां ये तो स्वाभाविक परनिरपेक्ष गुण 
परन्तु छोटा बद़ा.एक दो तीन आदि संस्या, संकेत के अनुसार होनेवाली वाच्यता आदि एसे धमं हैँ जिनकी 
अभिग्पक्ति व्यवहारा होत है । गुण परनिरपेश्च स्वतः प्रतीत होते हैँ तथा धमं परापेक्च होकर । वस्तु मेँ 
योग्यता दोना की है। सामान्यविवक्षा से सभी वस्तु के स्वभाव मने जतेद। सप्तभङ्गी मे धमो की 
कल्पना वक्ता के प्रनो के अनुसार की जाती है । एक धमं को कन्द मे मानने पर उसका प्रतिक्षी धमं 
आ जाता है| फिर दोनो रूपको पुकसाथ शब्द्‌ से कहने का प्रयत्न स भव नहीं ह अतः वस्तु का निजरूप 
अवक्स्म उपस्थित होः जाता है । इस तरह सत्‌ असत्‌ ओर अधक्तव्य इन तीन धर्मौ कौ रेकर अधिक से 
अधिक सतं ही प्रशन हयो सकते ह । अतः सक्षभङ्गी का निरूपण अधिक से अधिक साते प्रर्नां की सं भावना 
का उत्तर ह । प्रश्न सात हो सकते षः इसका कारण सात प्रकार की जिक्ञासा का होना है । जिन्तासा का 
सात प्रकार का होना सत प्रकार के संशय के अध्रीन है। तथा संशय सात इसलिषु होते है किं वस्तु के 
धमं ही सात प्रकार के ई । 

विशदश्टाम प्रत्यश्ल--दइस तरह ज्ञान द्व्यपर्थायात्मक ओर सामान्यविज्ञेषात्मक अर्थं को विषय 
करता हे ! केवर सामाल्याव्मक्छ या चिशोषात्मक कोद पदार्थं नहीं है ओर न केवरु द्रर्यात्मक या पर्यायात्मक 
ही । इसीङिए अकलङ्क देवने प्र्यक्च का रक्षण करते समय वार्तिक में दस्य पयय सामान्य ओर विशेष 
ये चार विशेषण अथे के दिषु । इनकी सार्थकता उपयुक्त विवेचन से स्पश हो जाती है । ज्ञान के किए 
उनने छ्खिा है कि उसे साकार ओर स्वसंवेदी होना वादिएु । य तक साकार स्वसं वेदी ओर द्रव्यपर्याय- 
सामान्यविदोषार्थवेदी ज्ञान का निरूपण हु । एसा ज्ञान जब अंजसा स्पष्ट अथात्‌ परमार्थतः विशद हयो 
तथ उसे प्रत्यश्च कहते है । साधारणतया दशनान्तरो में तथा खोकन्यवहार मे इन्द्रियजन्य क्तान को प्रयश्च 
माना गया है । तथा इन्दि के परे रहनेवारे पदार्थं का बोध परोक्ष कहा जाता है । पर जेन दशन का 
म्र्यश्च ओर परोश्च का जपना स्वोपक्त धिचारहे। बह इन्द्रिय आदि पर पदार्थो की अपेक्षा रखने बारे 
ज्ञान को परोश्च अर्थात्‌ परतन्त्र ज्ञान मानता है, तथा इन्दियाढि निरेश्च आस्ममात्रोष्थ ज्ञान कौ प्रत्यक्ष । 
यह प्रत्यक्ष का कारणमूलक विवेचन है । परस्वरूपमं जो क्लान विशद हो षह प्रस्यक्च कहराता है । 
यहुः विशदता उ्रवहार मे भंशतः इन्द्रियजन्य कषान मे मी पादै जाती है अतः इन्द्रियजन्य ज्ञान को सभ्य 
वहार प्रस्यक्ष कहते है । यद्यपि आगमो मे इन्द्रियजन्य मति को परोश्च कटा है ओर वह आगसमिक परिभाषा 
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म उचित भी डे पर रोक व्यवष्टार के निर्वा्ार्थं वशद्यदा का सद्‌भाव होमे मे उमे संस्यथषार पर्क्ष भी 


` कहा गया हे । वेशद्य का रक्षण अकरङ्कदेव ने स्वयं रुषीयख्व ( कारिका नं० ४ पं गह कियाद 


“अनुमानाद्यतिरे्म विद्रोयद्रतिभाननम्‌ । 
तद्धेयं मतं बुद्धेरवैशदमनः प्रम्‌ ॥ " 

अधात्‌-अनुमान जार्दिक से अधिक, नियत देश काल भीर आकार रूप मे प्चुन्नर भिक्षो 
प्रतिभासन को वेशय कहते हैँ । दूसरे श्ष्दो मे जिस कलाम्‌ मे भन्य किमी कान क सहायता भपेक्षिम नही 
वह ज्ञान विशद कहराता है । जिस तरह अनुमान आदि जने पनी उस्पतिमे किगजान भादि भानान्वर्‌ ङी 
अपेश्षा करते है उस तरह पतयक्ष अपनी उत्पति भें किसी अनप शान का आवरदेयक्ना नह ज्यना | पृकी 
अनुमानादि से प्रव्यक्ष मे अतिरेक-भधिकता हे । यद्यपि भागमिष श्शिसै इन्विप भालेक या शानान्तर छित 
भी कारण की अपेक्षा रखमेव्ाला ज्ञान परोक्च हे भर आध्ममाश्रमपिश्ष ष्ठी शान पन्यक्ष, पम दानिक कोत्र 
मं अकलङ्कदेव के सामने प्रमाणत्रिभाग की समस्या थी जिसे उग्ने बी भ्यषम्थित लनि > मृरन्नागरा ट| 
तत्वाथसूचर म मति ओर भ्र.त दन दोन कान को परोक्ष कषा द भौर षष मनि स्मृति संजा निम्ना शीर 
अभिनिबोध को अनरथान्तर बताया है । अनर्थान्तर कहने छा तात्प हवना ह) ‰ नि पे भक ममिशाकाषरथ 
कमं के क्षयोपशम से होते है । मतिम इन्द्रिय मौर मन से उःपनन होमेवासे भवषद्रद्न हठा भषाय भौर 
धारणा हान सम्मित हैँ । अकरङ्कदेव ने मति को मांग्यवषारिक प्रयश्च कषटकर लोकप्रसिद्ध शश्परियज्ान्‌ 
की प्रस्यक्षता का निर्वाह किया ओर स्प्रृति प्रस्यभिश्षान सक अनुमान भीर ध्वनि हन सव मः प्रोक्ष 
भमाण रूप से परिगणित किया । आगम मे मति ओर श्च त परोक्ष पेषी । स्टटनि भावि मनिजलानायरण , 
क्षयो पराम से उध्पन्न होने के कारण मतिज्ञान थे ठी हसक्िए इनका परोक्षष्व भी भिय धा) भाय हभ्धिषि 
ओर मनोजन्य मति को सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष बना देने से समस्तं प्रमाण भययम्धा जम ,गदुं भीर कोक 
सिद्धि का निवांह भी हो गया । यद्यपि अकरङ्कदेव ने रुषीयस्य भ स्यति पण्थनिशान तम भर भनुमानिं 
को भी मनोमति का हे जीर सम्भवतः घे इन्र भी पागेशिक र्यक्षकोदि में हाना चते पे पर यह प्रयश्च 
भागे के आचार्यो के वारा समर्थित नी हुभा । 

इस तरह अकरुङ्कदेव ने विकादक्षान को प्रत्यक्ष कष्टकरं भ्रीसिद्धसेन निभाः के 'भपराश्च प्रहिक 
भवयक्ष इस मयश्च रक्षण की कमी करो दूर कर दिया ¡ उत्तर कालीम पमस्प जनया ने अकम द्वपत एम 
रक्षण ओर प्रमागव्यवस्थां को स्वीकार किया हे । 

यद्यपि बोद्ध भी विशदज्ञान को परत्यश्च कषे ह फिर भी मर्यक्ष के लक्षणम भकलङ्कगेव फं दरार 
विदद्‌ पदकेसाथदही पयुक्त साकार सौर अंजसा एद्‌ खास महव रखते ए । यत्न निर्धिकर्पङ़ जान को 
भतयश्च कहते है । यह निर्विकट्पक कषान सैनदाशनिक्न परस्परा मं प्रसिद्ध पिषयिष्पीयन्निपान फ शष्‌ 





` होनेवारे सामान्याचसासी अनाकार दर्शन क समान टे । भकरङकगेष कौ दरि मे जव निर्षिषध्फयक शु्षंम्‌ 


अरमाणकोटि से ही चरिभूत है तब उसे प्रयश्च तो कष्टा ही नष जा सक्रताया। सी भास ष सूश्वना फे 
रिष्‌ उन्होनि प्त्यक्च के खश्चण मे साकार पक्दियादहे। जो मिराकार दर्जन वथा धौदधमम्मष भिर्धिकपक्ष- 
म्यक्ष का निराकरण कर निस्चयाश्मक्‌ विशवक्ञान को षौ प्रतयक्चक्रोरि म॑ रखता ह} कौदध निर्विकदप्ध 
प्रत्यक्ष के बाद्‌ होने वारे नीरमिदम्‌ दस्यावि प्रस्यश्चज विकयप) को मी संभ्यवषार सै प्रमाणं मान शेते 
है । इसका कारण यह है कि परघयक्च के विषयभूत शशय कप के विषयभूत चिक्न्य 
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[| हिक । 
भी यवध्र्‌ सं भरमाण बन जाता है। इस पिक््प भ निर्विकस्पक् कर ही विवृता भली ट । दशरका 
शु हे निनिकस्पक ओर सविकल्प का अतिशीघ्र उ्पश्च होना या पक सथ होना | कल्पये बहु 
क, द्धक मतं से सषिकस्पक भं म लो अपना वैश्य है भौर न परमाणरव । इसका निरास करने ङे 
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ड. जसा विमेव दिया हे जर सूचित कि ह कि दिक्पा भास कर ४ 


प्रस्तावनां ५५ 


परप्ररिकस्पित लक्षण निरास-- । 

बौद्ध निर्धिक्ट्पक्र क्षान को प्रव्यश्च मानते हैँ । करपनापोढ अर अभन्तक्तान उन्हें प्रत्यक्च शष्ट 
है । शब्दम सृष्ट शान विकल्प कहृराता हं । नि्धिकरपक शब्दस सगं से शून्य होता है । निर्विकल्पक पर- 
मा्ंसत्‌ स्वरक्षण अर्थं से उत्पन्न होता हे । इसके चार मेद होते है-इन्द्रियप्रत्य्ष, मानसमप्रव्यश्च, स्वसंवे- 
दुनग्रस्यक्च ओर योभिप्रव्यश्च । निर्विकरदपफ स्वयं व्यवहारसाधक नहीं होता व्यवक्टार निर्विकस्पकजन्य संधि- 
कष्पक से होता है । सविक्रद्पक ज्ञान निर्म॑र नही होता । थिकद्प ज्ञान की विशदता सविकल्प मे करुकती 
है । क्षातदहोताष्ैकियेदु की प्रमाणता का खण्डन करने के विचारसे बौद्धं ने शब्द्‌ काञर्थंके साथ 
वास्तविक सम्बन्ध ही नहीं माना भौर यावत्‌ शब्दसं सर्गी सानो को.जिना समन निर्धिकट्पक से नही होता 
अप्रमाण घोपित कर दिथा | हनने उन्हीं ज्ञानो को प्रमाण माना जो साक्षात्‌ या परम्परा से अथंसामर्थ््- 
जन्य द । निर्धिकदपक भ्स्यश्च के द्वारा यद्यपि अर्थं मै रहनेवारे क्चणिकत्व आदि सभी धमौ का अनुभव 
हो जाता ह पर उनका निष्वय यथासं मव विकल्यकक्षान ओर अनुमान से ही होता है। नीरु निविकः 
त्पक नीरांश का नीरमिद्म्‌” इस तरिकष्पश्चान द्वारा जिङ्वय करता है ओर व्यवहारसाधक होता है तथा 
क्षणिकांदा का (सर्वं क्षणिकं स्वात्‌, इस अनुमान के द्वारा । "चुं कि निर्विकद्पक नीरखमिदम्‌' आदि धिकल्पों 
का उत्पादक दै ओर ्थंस्वलक्षण से उःपन्न हु है अतः प्रमाण है । विकल्पक्ञान अस्पष्ट है क्योकि वह 
परमार्थसत्‌. स्वलक्षण से उत्पन्न नही इञा है । सर्वग्रथम अर्थं से निर्धिंकस्पक ही उत्पन्न होता ह । उस 
निर्षिंकल्पावस्था मे फिसी विकद्पक का अनुभव नहं होता । विकद्प कद्पितसामान्य को विषय करने के 
कारण तथा निर्धिकरस्पक के द्वारा गृहीत अर्थं को ग्रहण करने के कारण प्रत्यक्षामास हे । 

अक्क देव इसकी आखोचना इस मकार करते ई--अर्थक्रिया्थी पुरप प्रमाण का अन्वेपण करसे 
है । जब व्यवहार मे साक्षात्‌ अधक्रि्रासाघकता सविकल्पक मे ही है तब क्यो न उसे ही प्रमाण माना 
आय ? निर्विकल्पक भें प्रमाणता रमि कौ आच्चिर आपको सविकल्पक कषान तो मानना ही पडता है । 
यदि निर्विकल्प के हारा गरृष्धत नीखाद्यंश्च को विषय करने से विकद्पक्ञान अभमाण है; तथ तो अनुमान 
भी प्रष्यक्ष केद्वारा गृ्ठीत क्चणिकत्वादि को विषय करने के कारण प्रमाण नहीं हो सकेगा 1 निर्विकल्प 
से जिस प्रकार नीरा मे नीरमिदम्‌ः इत्यादि विकल्प उत्पन्न होते दँ उसी प्रकार क्षणिकसवादि 
भ्लौ भे भी "क्षणिकमिदम्‌? इत्यादि विकस्पक्ञान उस्पन्न होना चाहिये । अतः व्यवदारसाधक सवि- 
क्पन्ञान दी प्रत्यश्च कटा जने योग्य है । विकव्पक्ञान ही चिज्ञदरूप से प्रत्येक प्राणी के अनुभव मे आता 
है, जब कि निर्विकद्पक्ञान भनुभवसिद्ध नहीं है 1 प्रत्यक्च से तो स्थिर स्थृरु अथै ही अनुभव मँ आते दैः 
अतः क्षणिक परमाणु का प्रतिभास कहन प्रव्यक्षविरुदध है । निर्विकल्पक को स्पष्ट होने से तथा सचिकस्पक 
को अस्पष्ट होने से विषयभेद भी मानना टीक नीं हे, क्योकि एक ही व्रश्च दूरवतीं पुरुष को अस्पष्ट तथा 
समीपवर्ती को स्पष्ट दीखता है । आद्य-प्रलयक्षकारु मे भी कल्पनां बराबर उत्पन्न तथा विनष्ट तो होती 
ही रहती षै, मरे ही वे अनुपरश्षित रषे । निर्विकल्प से सविकल्प की उत्पत्ति मानना भी ठीक नहीं हे; 
क्योकि यदि अश्चब्द्‌ निर्विकर्पक से सरब्द विकद्यक्ञान इव्पन्न हो सकता हे तो शब्दश्ून्य अथं से ही 
विकद्पक की उत्पत्ति. मानने मे क्या बाधा है? अतः मति, स्ति, संज्ञा, चिन्तादि यावद्िकट्पन्तान 
संवादी हेमे से प्रमाण! जह्य ये धिसंवादी हों वहीं इन्हे अप्रमाण कह सकते है । निर्विकद्पक मध्यश्च 
मे अ्थंक्रियास्थिति अर्थात्‌ अर्थक्रियासाघकल रूप अविसंवाद का रक्षण भमी नहीं पाया जाता, अतः 
उसे प्रमाण केसे कह सकते है १ शब्दस खष्ट ज्ञान को विकल्प मानकर अभ्रमाण कहने से शाश्मोपदेश्ष से 
क्षणिकखादि की सिद्धि नहीं ह्यो सकेगी. । 

मानस प्रत्यक्ष जियस-- बोद्ध इन्दियक्तान के अनन्तर उपपन्न होनेवारे विशदक्ञान को, जो कि 
उसी दन्द्रियक्तान के द्वारा आद्य अथं के अनन्तरभावी द्वितीयक्षण को जानता है, मानस प्रल्क्च कहते द । 
अकरङ्क देव कहते हैँ कि--एक ही निर्चयास्मक अर्थसाक्षात्काय ज्ञान अनुभव मे आता है । आपके द्वारा 
ब्रताये गये मानस प्रत्यक्ष कातो प्रतिभास दी नदीं द्येता। 'नीरुमिद्म्‌,ः यह विकस्प क्लान भी मानस 
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र्यश्च का असाधक है; क्योकि एला विकल्प ज्ञान तो इन्दि प्ष्यक्षसे इ) हो ससा है, दे 
ङये.मानस ्रतयश्च मानने कौ कोई आवद्यकता नहीं है । यड ओर गरम +| स्पते समप जितौ 
इन्द्रियबुद्धि उपपन्न होती हैँ उतने ही तदनन्तरभावी अथं क धिप करनय टे मानम प्रन्य 
होगे; क्योकि बाद स उतने ही भकार के विकतयक्ञान उतश्च होने है । हस तरद भनक मानम प्र्ङ्च माने 
प्र सन्तानमेद हो जाने के कारण नो मँ खाने वाला वष्टी सैपर रषा ट यह भन्यनिज्ान भी ष 
सकेगा । यदि समस्त रूपादि को विषय करने वाला एक ही मानस प्रक्षि माना जय; नमनो उषी 
रूपादि का परिक्षन भी दहो ही जायगा, फिर दृन्ियदयुद्धिथां फिसरिये स्याफार ङा अयँ ? धर्मोक्षिै ` 
मानश्च त्यक्ष कौ आगमपरसिद्ध कहा द । अकलङ्कदेव ने उसा भान्नोचना क द क--अभ धह 
मात्र आगमगप्रसिद ही है, तब उसके लक्षण का परीक्षण ही चिरर्थश् ह । 
सखसंवेदन प्रत्यश्च खण्डन-यदि स्रसंवेदुम पत्यक निर्विकल्पक ह तै) भित्रा मधा 
अवस्थां मँ देसे निविकटयक प्व्यक्ष को मानने मे क्या बाधा ह १ सुपु आदि भवस्य मं भगूमवसिय | 
ज्ञान का निषेध तो करिया ही नहीं जा सकता । यदि उक्त अवस्थो मं कान का अभावङ्ोतो उस प्रग्र 
योगियो को चतुःसत्यविषयक मावनाओं का मौ विच्छेद माना पद्ेगा । 
बोद्धसम्पत विकटप के रक्षण का निगास्त--बौद्ध भभिष्ापयर्न प्रतीतिः कदपमा' मथो `` 
जो ज्ञान शब्दसं सगं के योग्य हो उस ञान को कल्पना या चिकर्पः श फन है । भन म्रद ने उने 
इस रक्षण का खण्डन करते हुए रिखा हे कि--यदि शब्द्‌ के द्वारा कषे आने स्यायक जान ङा मामे ऋषा 
हे तथा बिना शब्दसं ्रय के कोई भौ विकस्पज्ञान उस्यश्न ही नही हो सकला; सथ भ ध्वृ वेधा दुलत 
स्मरणाव्मक विकस्य के छिये तद्वाचक अन्य शब्दं का प्रमोग मानना होमा, उन न्य शर्शे। क मरम के 
ङ्ए भी तद्वाचक अन्य शब्द स्वीकार करना होगे, इस तरह वृसरे दृसरे शम्य की कदपना कमे मे भेरा 
गम का दूषण आता हे । अतः जव विकट्पक्ञान ही सिद्ध न्ट ठो पाता सम यिकक्पक्ामद्ध साधक क 
अमाव मे निर्विकल्पक भा असिद्ध ही रह जायगा ओर भिर्विकहपक तभा स्थिकठपकरू० प्रभाणहव हे ` 
भभाव में साधक प्रमाण न होने से सकर प्रमेय का भी भमव ही प्राह होगा । भ बव कषभ्ने 
श स्मरणात्मक विकटप तद्वाचक शब्दप्रयोग के बिना हो होता है तो विकल्प का अभिका 
"यक्ष हो जायगा ओर जिस तरह शब्द तथा शब्दाषो का सरणात्मक विककप तदाच 
 भ्रयोगके बिनाही हो जाता है उसी तरद 'नीरमिवम्‌ः इत्यादि शिक्ष म पब्दभरयोग श्री पोम्यता 
विना ही हो जये, तथा चश्युराविदुद्धर्याः शब्द्‌ प्रयोग के बिना ही सीकपीतादि पषर्ो का निश्चयं 
रने-के कारण स्त्रतः वपरवसायात्मक सिद्ध हो जोगी । अत; विक्प्‌ का अभिरपन्रत्व छक्षण वपित है । 
वैकस्प क्रः निर्दोष क्षण है--समारोपविरोधौ महण या निश्वयात्मकस्व { 
-क्सस्य श्रोत्राद्वि इन्दियों की दृ्तियो को प्रस्यक्ष प्रमाण माने ई भक्ढदर देष कषत है 
ह श्रोचरादे इच्छियों की वृत्तिं तो तैमिरिकं रोगी को ने वा द्विचन्द्र क्षा सथा अन्द सश्षमारिकषार्मो 
[ीःपग्रोजक्‌. होती है, पर मै समी क्न प्रमाण तो नहीं हे । 
क तेया युकः इन्द्रियो, ओर अर्थं के सन्निकषं को त्यक्ष प्रमाण कहते ३ | हसे भी भककयेष भ 
वके कान प्रं भनया ताते हये रिख है कि--भिकार-रिरोकवती याषत्‌ पदार्थो को चिषय करने 
प्रा, सृक्र्त का ज्ञान प्रतिनियत रक्तिवाखी इन्द्रियो से तो उत्पन्न हयो सकता, पर परल 


पक्षि तो अचष्य ह 
€ =| म | 
गतः सश्निकृषं अव्याप्त है.। च्चुके द्वारा रूप का प्रत्यश्च सज्निकषं के यिनाष्ी को जता ६। बाष्प प्रत्यक्ष 


तः 


सथिरं की आवद्यकता नहीं है । कोच आदि से ग्यवहित पदाथ का शान सश्िकषं की भनावायषः 
क्र ही.देता है). . . | | 
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प्रस्तावनां ५७ 


ओर अभिनिबोध को अतिन्द्रिय प्रत्यक्ष का है । इसका अभिप्राय इतना ही ह कि-मति स्छृति संज्ञा चिन्ता 
ओर अभिनियोध ये सब मतिज्ञान ईं, मतिक्ञानावरण के क्ष्ोपश्म से इनकी उप्पत्ति होती है । मतिज्ञान 
दन्द्रिम ओर मन से उत्पन्न होता ह । इन्द्रियजन्य मतिक्तान को जब संभ्यवहार मे प्रव्यश्च खूप से प्रसिद्धि, 
होने के कारण इन्द्ियधरन्यक्ष मान छि्रा तव उसी तरह ॒मनोमत्ति रूप भूमरण प्रत्यभिज्ञान तकं ओर अनु- 
मान को मी प्रस्यक्ष हयी कहना चाहिये ! परन्तु संग्यवहार इन्द्रियजन्य मति को तो प्रत्यक्ष मानता है पर 
स्मरण आदि को नहीं । अतः अक्ररङ्क की स्मरण आदि को अनिन्द्रिय प्रप्यश्च मानने की व्याख्या उन्हीं तक 
सीभित रह । चे शब्वरयोजमा के पष्िरे स्मरण आदि कौ मतिन्ञान आर शब्दयोजना के बाद्‌ इद्धं को 
श्रुतज्ञान मी कहते टं! पर उत्तरकारू मे असं कीणं प्रमाण विभाग के सिप्--इन्द्रिय ओर मनोमति सान्य- . 
वहारिक प्रन्यक्च, स्ष्रति आदि परोक्ष, श्रुत परोक्ष ओर अवधि मनःपथंग्र तथा केवरुच्वान ये तीन ज्ञान 
परमाश्रपरस्यक्षः यही व्यवस्था स्च॑स्वीकरृत हुई । 

परमाशथं्र्यक्ष भव्ममात्र से उत्पन्न होत्ता है । अवधि ओर मनःपयय ज्ञान सीमित विपयवाछे है 
तथा केवलज्ञान सुक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट आदि समस्त पदार्थो को जानता है । परमार्थप्रत्यक्च की सिद्धि 
के किप्‌ अक्रलङ्क दैव का निश्चङिखित युक्तिवाद्‌ अन्तिम है-- | 


“'्षस्यावरणविच्छेदे ज्ञेयं किंमवरिष्यते । 
अप्राप्यकारिणस्तस्मात्‌ स्बार्थानवलोकते ॥'` न्यायवि० इखो० ४६५-६६ । 


अर्थात्‌--ज्ञस्वभाव आव्मा के ज्ञनावरण कमंके स्व॑थानष्टदहयौ जने पर कों ज्तेय शेप नहीं रह 
जाता जौ उस ज्ञान काविषयन दहो सके । चकि ज्ञान स्वभावतः अप्राप्यकारी है अतः उसे पदाथ के पास 
या पदार्थौ को ज्ञान के पास आने की भी आवश्यकता नदीं है । अतः एसे निरावरण अप्राप्यकारी पूणेक्ञान 
से समस्त पदार्थौ का बोधष््ोना ही चाहिए । सबसे बडी बाधा ्ञानावरण की थी सो जव्र वह समूह नष्ट 
हो गया तो निरघरण क्ञान स्वक्तेय को जनेगा ही । 

इस तरह इस प्रतयश्च प्रस्ताव मेँ प्रक्ष का साङ्गोपाङ्ग वर्णन क्रिया गया है । 


९ ग्रन्थकार 


न्यायविनिर्चय भूर्रन्थ के प्रणेता जेनन्यायवाद्य के अमर प्रतिष्ठापक, उद्धटवादी, जेनशासन के 
चिरस्मरणीयः प्रभावक, अनेकान्तवाद के उपस्तोता आचायर भटराकरङ्कदेव हैँ । जिनके पुण्यगुणों का स्मरण, 
जिनके स्यार की पूतगाथा आज भी जीवन में प्रेरणा ओर स्परूति देती है । जो न केवरू जैन सम्प्रदाय के ही 
अमररतन थे किन्तु भारतमाता का मुकुट जिन इनेगिने नर से आरोकित है उनमें अग्रणी थे । वे भारती 
के भार की शोमा थे । लाश्र्थो मे जिन्हं देवीबरु भी परास्तश्न्य कर सकता था । उन शाब्द-अर्थं के धनी 
पर अकिञ्चन जकरङ्कबह्य के मुख्य प्रन्थ न्यायविनिरचय का तदनुरूप व्याख्याकार बवादिराजसूरि के विवरण 
के साथ प्रथमवार प्रकाशन किया जारहा है मन्थ के प्रव्यक्च प्रस्ताव का संक्षिप्त विषयपस्चिय पिरे खिखा 
जा चुका है । अन्धका के विषय मे खासकर उनके समय आदि का ज्ञात परिचय कराना अवसरप्रा्च हे । 

अकलङ्कदेव के समय आदि के विषय में में अकरङ्क मन्थ्यः की म्रस्तावनामे विस्तारसे छिख 
चुका हू । उसमें मैने मन्थो के आन्तर परीक्षण के आधार से इनका समय सन्‌. ७२० से ७८० तक्‌ निधित 
किया था धमंकीरतिं तथा उनके शिष्यपरिवार के समय की अवधि के जो दशक निरिचत किए गपु ह, श्री. 
राहुर सांकरत्यायन की सूचनानुसार उनमे संशोधन की गु'जादइश है ! निश्पीथचूणिं में वशेनप्रभावक मन्था 
म जो सिद्धिविनिरचय का उक्छेख पाया जातः है वह मिद्धिविनिश्चय निश्चयतः अकलरूकक्रत दयी है ओर 
निशीथनूणि के कन्ता वे ही जिनद्सगणि महत्तर है जिनने शकसं ° ५९८ अथात्‌ सन्‌ ३७६ मे नन्दीचूणिं 
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तयश्च का असाधक है; क्योकि एेला विकस्य ज्ञान तो इन्धिय पर्क्ष से की उत्पश्च हो सकता है, हसे 
दिये मानस प्रत्यश्च मानने की को आवश्यकता नहीं है। थद्धी ओर गरम जले ष्यसि समय जितभी 
इन्दियबुद्धि्या' उन्न हयेती है उतने ही तदनन्तर मावी अथं कौ विप्र करनेयारे मानस प्रत्यक्ष मानना 
हग, क्योकि बाद्‌ म उतने ही प्रकार के विकतपक्ञान उत्पशन होते है । इस तरह अनेक मानम पर्क्ष ममेम 
प्र सन्तानमेद्‌ हो जाने के कारण जो म खाने वाला दँ वष्ठी सरसू्र र्हा" यह प्र्भिजान नहीं 
सकेगा ! यदि समस्त रूपादि कौ विषय करने बाला एक ही मानस प्रक्ष माना जागर; त्रस उसीसे 
शूपादि का परिन्ञान मी ह्य ही जायगा, फिर इन्दियदुद्धिधां किस खयि स्वाकार अ १ प्रमश्िरेने 
मानसं प्रक्ष को आगमग्रसिद्ध कहा है । अकर देव ने उसकी भी भारोचना क पै फि---अन षह 
मात्र आगमग्रसिद्ध ही है, तव उसके लक्षण का परीक्षण ही निरर्थक हं । 

सखसंवेदम्‌ प्रत्यक्ष ख ण्डन- यदि स्वसंवेदन प्रप्यक्ष मिर्विकपके ् तं! भित्रा सथा मुचि 
अवस्थाओं मे एसे निर्विकल्पक प्र्यक्ष को मानने मे क्था बाधा हं १ सुपुक्त आदि भवस्थारभी म अनुभवसिद्ध 
ज्ञान का निषेध तौ किया ही नहीं जा सकता । यदि उक्त अवस्थःमा मं कन का अभाव हो तो उस समत्र ' 
योगियो को चतुःसत्यधिषयक भावनाओं का भी चिच्छेद मानना पेमा! 

बोद्धसम्मत विकद्प के क्षण का निगस~--बोडः भभिरूापवसी प्रीतिः कपना, भर्या 
जो ज्ञान शब्दस सगं के योग्य हौ उस कान को कल्पना या चिक्य कान कते है । भकनङ देव से दने 
इस लक्षण का खण्डन करते हुए किख हे कि--यदि शब्द के द्वारा के जाने कामक कान्‌ का भाम कपना 
है तथा बिना शब्दसं श्रय के कोद भौ विकद्पश्षान उस्पक्न ह तदी हो सक्ता; तथ शभ्मु सथा शदो ड 
स्मरणात्मक विकल्प क छिये तद्वाचक अन्य शब्द का प्रयोग मानना होगा, उजं भन्प शर्करे स्मरण के 
रए मी तद्वाचक अन्य राब्द स्वीकार करना गि, हस सर दृसरे बृसरे म्द की कपना करने से अनवरया 
पम का दूषण आता हे । अतः जब विकरपक्ञान टी सिद्ध म हो पाता सव निकष्पकामप साधक क 
रभाव मे निविकट्पक मी असिद्ध ही रह जायगा भर ॒विर्विकरपक तभा समिकरदपक्षप्‌ ममाणङ्म कै 
माव मे साधक प्रमाण न होने से सकर प्रमेय का भी अभाव षी प्रष्ठ होगा । यत्रि कमन तथा शष्सो 
गिः स्मरणात्मक विकट्प तद्वाचक ॒राब्दग्रयोग के विना हा ्ोता हं तो विकक्प का भनिलापवस्व कष्ण 
व्याप्र हो जायगा ओर जिस तरह शब्द तथा शब्दांश का सरेणार्सके विकरप शराः भ्य कम्बु 
 प्रयोगके बिनाहीदहो जाता है उसी तरह नीरुमिवुमः इत्यादि भिकलय भी हषदुपयोगा की सोग्यता 
बिना ही हो जोयगे, तथा चक्षरादिदुद्धियां शब्द्‌ प्रयोग के भिना ही तीरुफतत्रि पदूर्था का जिश्य 
रने -के कारण स्वरतः ्यवसायात्मक सिद्ध हो जायगी । भतः विक्रय का भमिरापशर्य छक्कण वपिः ह। 
वेकस्य. क्रा निर्दोष रक्षण है--समारोपधिरोघी ग्रहण या निश्वयाप्मष्स्व । | 
:: छस्य श्रोत्राद्ि इन्दो कूर इतिय को परतयकष माण मानते हैं । भ$ढद्देव कत ४ 
के--श्रोत्रादे इन्द्रियो की बृत्तिथां तो तमिरिकि रोणीको होमे बाष् दविश्न्ुकाभं वथा अन्य संशयाविश्षानं 
मी मौज होती दै, पर यै सभी ज्ञान प्रमाण तो नहीं है| | 
;'.. नैया यक्त इन्दियो ओर अयं के सनिकषं को यक्ष प्रमाण कहते ह। सेमी भरष्ट देश मै 
स्व्॑त के क्न मे अन्याक्त बताते हुये ङिखा है कि त्रिकार.त्रिरोकवर्ती याधत्‌ पदा को चि न 
जारा. द ज्ञान भतिनयत शक्तिवारी इन्द्रियो से तो उत्पश्च नह षे सकता, पर पर्क्ष लो ध | 
जतः षं अव्याप्त श 
स ५ इ ॥ श का प्रत्यक्ष सक्निकषं के भिना ही जता 1 चाष प्तपश्च 
स आदि से म्यवषित पदाथका कीच सक्कषं क्ष भनाष्दयकता 
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(स नन प्क्ष क तीन्‌ मेद्‌ किय दै--१ इग्ब्िम भ्यक्च २ भभिन्दि 
1, षुभ इन्दियो से रूपादिकं का स्पष्ट कषान इगि प्स्मक्ष ह । मनर 
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ओर अभिनिबोध को अतिन्दिथ प्रस्यक्च कहा है । इसका अभिप्राय इतना ही हे कि-मति स्मृति सक्ता चिन्ता 
ओर्‌ अभिनिबोध्र ये सवर मतिज्ञान है, मतिज्ञानावरण के क्षयोपशम से इनकी उत्पत्ति होती है । मतिज्ञान 
दन्द्रिय ओर मन से उत्पञ्च होता ह । इन्द्रियजन्य मतित्तान को जब संभ्यबहार में प्रत्यक्ष खूप से प्रसिद्धि. 
होने के कारण इन्द्ियप्रव्यक्ष मान छिग्रा तव उसी तरह मनोमति रूप शूमरण प्रव्यभिन्ञान तकं ओर अनु- 
मान को मी प्रत्यक्ष ही कहना चाहे । परन्तु संव्यवहार इन्द्रियजन्य मति को तो प्रत्यक्ष मानताहै पर 
स्मरण आदि को नी । अतः अक्रलङ्क की स्मरण आदिं को अनिन्द्रिय प्र्यक्ष मानने की व्याख्या उन्ही तक 
सीभित रय । वे शब्दुयोजना फे पहि स्मरण आदि को मतिज्ञान ओर शाब्दयोजना के बाद दही को 
श्र॒तक्षान भी कहते | पर उन्तरकारु मे असंकीणं प्रमाण विभाग के किए्--दन्दिय ओर मनोमति साव्य- 
वहारिक प्रभ्यश्च, स्द्ति आदि "परोक्ष, श्रुत पशोश्च ओर अवधि मनःप्ंग्र तथा केवरक्तान ये तीन ज्ञान 
परमाशरग्रत्यक्षः यही व्यवस्था सव॑स्वीक्रेत हुई । 

परमाथंप्न्यक्ष आत्मात्र से उप्पन्न होता हे । अवधि ओर मनःपयय कान सीमित विषयवले हैँ 
तशा केवरज्ञान सूक्ष्म ग्यवहित विप्रकृष्ट आदि समस्त पदार्थो को जानता है । परमार्थ॑प्रतयक्च की सिद्धि 
के छिषु अकरङ्क देव का निश्नङिखित युक्तिबाद्‌ अन्तिम है-- | 


“क्ञस्यावर्णविच्छेद्रे जेयं किंमवरिष्यते । 
अप्राप्यकारिणस्तस्मात्‌ सर्वा्थानचलोकते ॥” न्यायवि० दलो० ४६५६६ । 


अर्थात्‌--ज्ञस्वभाव आत्मा के ज्ञानावरण कमं के सवंथा नष्टो जने पर कोद ज्तेय शेष नहीं रह 
जाता जो उस कषान का विषयन ष्टो सके। चूँकि जान स्वभावतः अप्राप्यकारी ह अतः उसे पदाथ के पास 
या पदार्थौ को ज्ञान के पास आने की भी आवर्यकता नहीं है । अतः एेसे निरावरण अगप्राप्यकारी पूर्ण्॑ञान 
से समस्त पदार्थो का बोध होना षी चाहिए । सबसे बड़ी बाधा क्ञानावरण की थी सो जब वह समू नष्ट 
हो गया तो निराघरण ज्ञान स्वसेय को जनेगा ष्टी । 

इस तरह इस प्रत्यक्ष प्रस्ताव मे प्रलयश्च का साङ्गोपाङ्ग वर्णन क्रिया गया हे । 


२ ग्रन्थकार 


न्यायविनिदचय मूरग्रन्थ के प्रणेता जेनन्यायघाञ्य के अमर प्रतिष्टापक, उद्धटवादी, जैनशासन के 
चिरस्मरणीय प्रभावक, अनेकान्तवाद के उपस्तोता आचायर भ्यकलङ्कदेव है । जिनके पुण्यगुणों का स्मरण, 
जिनके त्याग की पूतगाथा आज भी जीवन मं प्रेरणा ओर स्फूतिं देती है । जो न केवरु जेन सम्प्रदाय के ही 
अमररत्न थे किन्तु भारतमाता का मुकुट जिन इनेगिने नररलं से आलोकित है उनमें अग्रणी थे । चे भारती 
के भारु की शोभा थे । द्राख्ना्थौ मे जिन्हं दैवीबरु भी परास्तभ्नहीं कर सकता था । उन शब्द्‌-अथं के ध्नी 
पर अकिञ्चन अकलङ्कबह्य के सुख्य मन्थ न्परयविनिङ्चय का तदनुरूप व्याख्याकार वादिराजसूरि के धिषरण 
के साथ प्रथमवार प्रकाद्यान किया जारहा है । मन्थ के प्रत्यक्ष प्रता का संक्षिप्त विषयपरिचय पदिङे शिखा 
जा चुका है । ग्रन्थकारो के विषय मे खासकर उनके समय आदि का क्तात परिचय कराना अवसरग्राप्च हे । 

अक्रखङ्कदेव के समय आदि के विषय में मैं .अकलङ्क मन्थत्रयः की प्रस्तावनामे विस्तारसे छ्िखि 
चुका ` । उसमे मेने अन्धो के आन्तर परीक्षण के आधार से इनका समय सन्‌ ७२० से ७८० तक निशित 
क्रिया था । धर्म॑कीति तथा उनके शिष्यपरिवार के समय की अवधि के जो दशक निरधिचित किए गणु हँ, श्री. 
राहुर सांङरत्यायन की सूचनानुसार उनमें सं शोधन की गु जाद हे ! निशीथचू्णि मे दशंनप्रमाचक अन्था 
म जो सिद्धिविनिश्चय का उक्छेख पाया जाता है वह सिद्धिविनिश्चय निश्चरयतः अकलंकङरृत ही हे ओर 
निशीथनचूणि के कन्त चे ही जिनदासगणि महत्तर ह जिनने शकसं ° ५९८ अर्थात्‌ सन्‌ ६७६ मे नन्दीचू्िं 

; 


१ न्यायविनिश्चयविवरण 


की रचना की थी । देसी दशा भे सन्‌ ६७६ के आसपाष रषी गई नितीथयुर्णि मे भकस ग कं सिद्धिधिनिश्चय 
का उल्छेख एक रसा भूर प्रमाण बन सकता है जिसके आधार से न केवर कङ्का ही समय निदिश्त 
किया जा सकता है अपितु दक्न युग के अनेक बोद्धाचा्ं भौर वैदिक आचर्यो के समय पर भी मौकिकि 
प्रकाश डाला जा सक्ता है। मेँ हती म्रन्थके द्वितीय भाग की प्रस्तावना मे या राअत्रार्सिक प्रम्यङ्ी 
प्रस्तावना ,मे इसकी साधार छनर्बान करना चाहता हूः ! भभा तकर जौ पामप्री पराप्त ह्र ह रसे 
आधार से उपयुक्त सूचना देकर विरम रेता हूं | | 

-वादिराजसूरि का समय सुनिश्चित हे । उनने अपना पाद्वंनाथषरिग्र शक स० ९५४० काति सुश्री 
२ को बनाया था । ये उस समय चोटु्य चक्रवती जयसिंहेष की राजधामी म निस करते चे । उनके 
इस समय की ष्टि अन्य देतिद्ासिक भरमाणो से भौ होती हे । मतः सन्‌ ११३१५ क भासपास षः हसं न्य 
की सचना हुदै होगी । जेन समाज के सुप्रसिद्धः इतिदृ्ज्ञ पं० नाथूरामङ प्रेमौ ने भपने "जैन साहिस्य भीर 
इतिहास अन्ध मे बादिराजसूरि पर साङ्गोपाङ्ग शिखा है । उनका वह निग्रस्थ पातको को आगक्रारी के 
छिए्‌ साभार उदृष्ट्त भिया जाता है । 


वादिराज्रि 


परिचय भर कीरतंन--दिगम्बर सम्भ्रवाय भें जो गे यदे ताक ्राद्विःजमूरि उनी 
म से एक हे । वे प्रमेयकमरमातण्ड न्यायङ्खमुदचन्दरादि के कर्तां प्रभावन्द्राचाभं फ समकाल ट मौर 
उन्हीके समान भटाकरंक देव के एक न्याय-अन्थ के रीकाकार मी । 

ताक होकर भी वे उच्चकोटि के कवि धे भौर दस दृष्टि से उनका चुरूमा सोमदरेवमूरि सेक 
सकती हे जिनकी इद्धिङ्प गऊ ने जीवनभर छष्क तक॑रूप घास खाकर काम्यतुरप से भद्धदुजनों को 
तृष किया था । 

वादिराज द्रभिरया द्रविण संघकेथे। हस संघे भा पक नसिवुमधः था, जिद भरेगह 
शाखा के ये आचाय थे । अरु'गर किसी स्थान या माम का नाम था, भां को मुभिपरम्परा भम्‌ गसान्थय 
कहती थी । 

षदूतकपण्सुख, स्याद्वाद्विदयापति भौर जगदेकमद्छवादि, उनकी उपाधिं था 1 एकामावस्तोश्र 
अन्त मं एक शोक हे जिसका अर्थ है कि सारे शाण्द्कि ( वयाकरण ), साधिकं भौर भभ्यमहायद शादि. 
राज से पीछे हं, अर्थात्‌ उनकी बराबरी कोई नहीं कर सदवै | एक शिखारेखर्मे कष रकि सभामेषे 
अकर्क-देव ( जेन ), धमकी { बौद्ध ), बृहस्पति ८ चार्था ), ओर गौतम ( मयायिक › फे गुख्य टै 
भौर इस तरह वे इन जदा जदा धमुस्भो के एकीभूत प्रतिनिधि से आन परते! 

मद्रिषेणे-परास्ति मे उनकी ओर भौ अधिक प्रासा की गदष्ं भीर उण भेता 
शौर कवि प्रकट किया गया हे, । + "^ 
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` १-देखो द्रविण संघ मे भी नन्दिसंघ ।* जैन सादय सौर इतिहाद ए० ५४ । न. 
र--पटतकंषण्मुख स्याद्रादवि्ापतिग जगदेकमल्छबादिगट एनिसिद्‌ शरीषारिराअदेव्रसम्‌ । 
` -मि° राह्खद्रारा सम्पादित नगर ताल्छकछा के हन्स्क्प्शन्ध्र नं* ३६ 

३-- वादिराजमनु शब्दिकोको घादिराजमनु तार्षिकर्सिः । 
;, " . , वादिराजमतु कालयह्ृतस्ते वादिराजमनु भव्यसदायः ॥-- एश्चमास्तो् 
सदधि यद्करकः कीन धेकीतिैवसि स॒स्पुरोधा न्यायवादेऽक्षपादः । 

॥ समयुगामेकतः सप्रतानां पतिनिधिरिि देके राजते वादिराजः ॥ ३५ म* १९ 

“11 
म ामकतेकोदसोदि | जिनराजत्‌ एरुसदेक्रसाद्वादिराजतः ॥४०॥ 










श्रस्तावना ५९ 


वे श्रीपारूदैव के प्रशिष्य, मतिन्नागर फे दिष्य ओर रूपसिद्धि (शाकटायन व्याकरण की यका) के 
कता दयापालः सुनि के स्तीथं या गुरुभं थे । चाद्विराज यह एक तरह की पदवी या विदोषणहै, यो 
अधिक प्ररत होने के कारण नाम ष्टी बम गया जान पडता हे परन्तु वास्तव नाम ङु ओर हयी होगा 
जिस तरह वादीमर्भिह का असल नाम अजितसेन धाः । 


समकालीन राजा--चौटुक्यनरेश जयसिहदैव की राजसभा मे इनका बड़ा सम्मान था ओर 
ये प्रष्यात बाद्री गिने जाते थे । मदिन्पेण-प्रश्नस्ति के अनुसार जयसिंह द्वारा ये पूजित भी भे-.सिहसमच्य. 
पीटविभवः' । 

जयसिंह (प्रथम) दक्षिण के सोरी वंश के प्रसिद्ध महाशजा धे । परथ्वीवश्छम, महाराजाधिराज, पर- 
मेदवर, चालुक्यच%़ शवर, परमभद्रारक, जगद्रैकमण्छं आदि उनकी उपाधि्यो ्थी। इनफे राज्यकारू के 
तीस से ऊपर शिरखेख दनपत्र आदि भिर चुके हैँ जिनमे पहर ङेख श्च ० सं ° ९३८ का है ओर अन्तिम 
श० सं० ९६४ काहे । भतदए्व कमसे कम ९३८ से ९६४ तक तो उनका राज्य-काट निर्विवाद्‌ है। 
उनके पौपवदी द्वितीया श्ण सं० ९४५ के एक रेख मे उन्दं भोजरूप कमर के खयि चन्द्र, राजेन्दर 
चोर (परकेसरी वमा) रूप हाथी के िये सिंह, माख्वे की सम्मित सेना को पराजित करने वाखा ओर 
ेर-चोर राजाओं को दण्ड दैमेवाखा टिखा है । 

वाद्धिराज मे अपना पारवंनाध चरित सिंह चकररवर या चाद्युक्यचक्रवर्तौ जयसिंह देव की राजधानी 
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भारद्धाम्बरमिन्दुभिम्बरचितौत्युक्यं सदा ययश- 

दरं वाक्‌चमरीजराजिषचयोऽभ्यर्ण च यक्रणंयोः | 

सेव्यः सिंहसमर्य्यपीठविभवः घवैप्रवादिप्रजा- 

दततोश्चैरजयकारसारमहिमा श्ीवादिरानो विदाम्‌ ॥४१।॥ 

यदीयगुणगोचरोऽग्रं वचनव्रिलाश्रप्रसरः कवीनाम्‌-- 

श्रीमच्ोदस्यचक्रेदवरजयकरकरे वाखधरजन्मभूमौ 

निष्काण्डं डिण्डिमः पर्यटति पटर वादिराजस्य जिष्णोः । 

जद्यु्यद्ाग्द्ो जहिहि गमकता गवैभूमा जहाहि 

व्यादाररष्यो जहीहि स्फुट-खदु-मधुरः-श्रव्यक्राग्यावटेपः ॥४२।॥ 

पातारे व्यालराजौ वस्ति सुविदितं यस्य जिहासदखं 

निर्गन्ता खगंतोऽसौ न भवति धिषणो वजरग्रयस्य शिष्यः । 

जीवेताम्तावदेतौ निलयबलवशाद्रादिनः केऽत्र नान्ये, 

गर्वं निरुच्य सर्वं जयिनमिन-समे वादिराजं नमन्ति ५४३॥ 

बम्देनीसुचिरप्रयोगपुदद्प्रेमाणमप्यादरा- 

 दाद्ते मम पाश्व॑तोऽयमधुना श्रीवादिराजो सुनिः # 

मो भो पद्यत पदयतैष यमिनां किं धमे इत्युश्चकै- 

रव्रह्मण्यपराः पुरातनमुनेव॑ग्द्रत्तयः पान्तु वः ॥५४॥ 
१--रितै षणां यस्य॒ दणामुदात्तवाचा निबद्धा हितक्हपष्ठिद्धिः । 

न्द्रो दयापालमुनिः स॒ वाचा सिद्धस्ताम्मूद्ध॑नि यः प्रभावैः ॥३८॥ सण प्र०। 
२--सकलुव्नपालानम्रमूद्ध।वबद्धस्फुरितसुकुटचूडाटीटपादारविन्दाः । 
नद्वदशविलयाकगेन्दरम्गप्रयेद्री गणमरदजितसेनो माति वादीमर्सिहदः 1५७ 
३--वादिराज की एक पदवी “जगदेकमल्ल-वादि' दै । क्या आड्चयं जो उसका अथं जगदेकमस्ल 
(जयसिंह) का वादि दही हो | 





५७ जजन ४८४ 
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न ही निवास करते हुए श० सं ° ९४७ की कार्तिक सुदी कयना भा) ग्रह मग्रसिह का ष्टा रान्य 
कार ह । यह राजधानी रक्ष्मी का निवास थी भौर सरस्वती देवी ( वामथ ) का जन्यभूमि धा । ू 

यशोधस्वरित के तीसरे सगं के अन्तिम ८५ वं प्चःमं र चाथ ् के उपास्य पथ्यम कवि 
ते चतराई से महाराजा जयसिंह वधुण्डल्टेख किया हे । इमसे मालूम होता हं करि यलेयर्वसिति फी रशना 
मी जययिह फे समयमे हृद हे । । | | 

राज्ञधानी--चाटुक्य जयसिंह कौ राजधानी कहां भी, इसका भभ तक्र दाक कीक पना नहीं 
रगा ड! परन्तु पद्वनाथचरित की प्रशस्ति के छठे उस्नेख से णेना मालूम होना ह करि यष "कषटगेरीः 
नामक स्थान मँ होगी जो इस समय मद्रा सदुर्न मराठा रेलवे कौ गदरग-हाटणी रास्वा पर एक साधा- 
रण सार्गँव हे ओरजो बदामी से १२ मीर उत्तर की ओर हं यह पुरानु। शहर ह भीर दसकं श्रेः भोर 
अव भी श्रहर-पनाह के चिन्ह मौजूद हैँ । उक्त रोक का पूरवाद्ध' मुद्धित प्रति मंद प्रकार का 8-- 


लक्ष्मीवासे वसति करके कट्पातीरभूमौ 
. कामावाक्तिप्रमदसमगे खिहचक्रेदवरस्य । 


इसमे सिंहचक्र रवर अर्थात्‌ जयसिहदरेवकी राजघानी ( कटक.) का वर्णन ई षो रोने हण प्रस्थ, 
करतां ने पारवंनाथचरित की रचना की थः । इसमें राजधानी का नाम भवक्य हाना बाहे; परन्तु उक 
पाट से उसका पता नहीं चरता । सिषं इतना मात्म होता हं कि वां लक्ष्मी का नितराम धा, भ्रौ यह 
कटगा नदी के तीर की भूमि पर थी । हमारा अनुमान है कि उुद्ध पाठ कटूगोरीति भूमी, हया, ज उततर 
भारत के अद्ध^दग्ध रेकं की कृपा से कटगातीरभूमौः चन गरा हं । उन कया पता कि कष्मो" अमा 
अड्बड नाम भी किसी राजधानी का हो सक्ता ई ! | 
जयसिंह के पुत्र सोमेरवर या आहव्रमद्ल ने कल्याण" नामक नगरी बाहं भीर बहो भप राज. 
धानी स्थापित की । इसका उल्रेख विल्हण ने अपने विक्रमकि दवचरित' मं किया हः । करपाण का माम 
इसके पहरे के किसी भी दिराखेख या तान्नपत्र मे उपरुब्ध नहीं हा हे, भतश्व इसके पनः कलु 
की राजधानी कटोरी म ही रही होगी | इस स्यान मं चालुक् विक्रमागित्य (दिग) का हर पर १०९८ 
* का कनदी शिारेख भी मिखा है जिससे उयका चालुक्य-राज्य के अन्तगन हना स्पष्ट होना ह । कदृगा 
नात्र की कोई नदी उस तरफ नदीं है । 


मडाघी शा~ पाखवंनाधचरित कौ प्रशस्ति मेँ वाद्रिराजमूरि ने अपने दादागुन श्रीपाष्ेर को 
सिपुरेकयुख्यः छिखा हे ओर न्यायविनिङ्चयविवरण क प्रदास्ति मँ अपने क्राप को भौ मि्पुरेहषर 
रिख है । इन दोनों शब्दौ का अर्थं यही मालूम होता है कि वे सिपुर नामक स्थाने स्वाम) भ॑ भर्भान्‌ 

` सिहपुर उन जागीर मे मिका हुजा था ओर श्रायद्‌ वहीं पर उनक्रा मश था। | 
» . श्रवणबेरगोरः के ४९३ नम्बर के िरारेख में-जो धा० सं ० १०४७ का उष्णं श्रिया इभा ६-- 
वादिराज की ही रिष्यपरम्परा क श्रीपाल त्रेथिद्यदेव को होस्सल-नरेश.बिष्णु्रडध्त्‌ पो्पसगरेव फ हरा जिन- 
मन्दरो के जीर्णोद्धार ओर ऋषियों को आहार-दान के "हेतु शस्य नामक गोव को दानम्थरय रेने का 
वणन न ओर. ४९५ नम्बर के शिरारेख भे--जो श० सं ० ११२२ के र्गमग का उर्करीर्णं किथा इभा रै- 
क्सि हे कि षडदशन के अध्येता श्रौपारुदेव , के स्वगंकास होमे षर उनके शिष्य वादिरा (दिती) मे 





१--भ्यातन्वजयसचिदतां रणमुखे दीर्घे दधौ धारिणं 
.२ -रणमुखजयसिहो राज्यल्क्मीं बभार ॥ 
~~ खगं २ दूलेक १।.. 
९. क ४ परम्पर र 4 र | दि $ + ^ । ट 
-थसनि.परम्पस मे वादिराज लोर धीपारदेव नामके कई भावाय हो मयेद ये बादिराज दुसरे 


~ 
५ 
< 


१ शा थ ~> श । 
दुः चा सत्यवाक्य के शुरु ये । 








प्रस्तावना ६१ 


'परिवादिमन्य जिनाल्यय' नाम का मन्दिर निर्माण कराया शरीर उसके पूजन तथा सुनियों के आदार-दान 
के सिय ङु भूमिक्रा दान किया । | 

हन सव्र बातो से साफ़ समञ्च आताहै फि वाद्विराज की शुरुशिप्यपरस्परा माधी की परः 
प्परा थी, जिस्म दान लिग्रा मी जाताशथा ओर द्विया मी जाताथा| वे स्वयं जेनमन्दिर बनवति थे, 
उनका जीर्णोद्धार करते रे भौर भन्यर सुनिप्रां के आहार.दान की भी व्यवस्थीं करते थे । उनका (भव्यसहायः 
विक्ञोप्रण भी द्री द्रानरूप सहायता की जोर संकेत करता हे । इफ विषाय ये राजाओंके दरबार मं 
उपस्थित होते घे भौर बह व्रादर-विवादु करके वादय पर विजय प्राक्च करते थे । 

दरेवपेनसूरि के दुशशनमार के भनुमार द्ाविडसंघ के मुनि कच्छ, खेत, बसति (मंदिर) ओर सणि. 
ञ्य करके जीविका करते भे ओर शीतर जर से स्नान करते थे। मन्दिर बनाने की बात तो ऊपर आ चुकी 
ह. रही खेती-बारी, सौ जब्र जागीरी थी तवर वह्‌ होती ही होगी आर आनुषङ्किक रूप से वाणिज्य भी । इस- 
रिग शायद दुकनसार मे द्वाविडसंय को जैनाभासर कहा गया हे । 


कुष्ठ रोग की कथा--वादिराजसूरि कफे विषय मे प्क चमस्कारिणी कथा ग्रचङ्ति हे कि उन 
कृष्टतेग ह राया था । एक वार राजा के द्रतरार मे इसकी चचां दुद तो उनके एक अनन्य भक्त ने अपने गु 
के भप्वाद्र के मय सैन्घूट ही कह दिया कि उन्दं कों रोग नहीं हे ।' इसपर बहस चछिड़ गदं ओर आखिर 
राजाः ने काकि भ्ये स्वरं इसकी जच करूगा | भक्त घवड्ाया हुजा गुरुजौ कं पास गया आर बोरा 
मेरी खाज अत्र आपके ह्यो हाथ, मै तो कह आया } इसपर गुरुजी ने दिरासा दी ओर^कहा, श्वम के 
प्रसाद से संव छींक होगा, चिन्ता मत करो । इसके बाद उन्होने एकीमावस्तोत्र की रचना की ओर उसके 
प्रभाव से उनक्रा कृष्ठद्रूर हो गयरा। 

पकीभाव की चन्द्रक्ीति मश्रककरत संस्छरत्त टीका मेँ यह पूरी कथा तो नहीं दी ह परन्तु श्लोक की 
टीकाः करते हृष किखा है कि “मेरे अन्तःकरण भै जब आप प्रतिष्टित हँ ततर मेरा यह इष्टरीगाक्रान्त छरीर 
यदि सुवणं हयो जाय तो क्या आश्चयं हे} ''अर्धात्‌ चन्द्रकीतिजी उक्त कथा से परिचित थे! परन्तु जहां तक 
हम जानते हे यह कथा बहत. पुरानी नहीं है ओौर उन रोगो द्वारा गद्री गै हे जो पसे चमत्कारं सेही 
आचा भौर मारको की प्रतिष्ठा का माप किया करते थें । अमावस के दिन पूनो के चन्द्रमा का उद्य कर 
देना, चकालीश् या अदताटीस बेदिये को तोड़कर कैद मे से बाहर निकर अना, सप कं कारे हुए पुत्रका 
जीचित हो जाना आदि, इस तरह की ओर मी अनेक चमरंकारपूणं कथायं पिच भटारका को गदी इड प्रच- 
खित है जो असंभव ओर अगराकरतिक तो हँ ही, जैनुनियेःके चरित्र को ओर उनके वास्तविक महत्व को भौ 
नीन्वे गिराती दै । 

यहः यह स्मरण रखना चाहिये कि सच्चे मुनि अपने भक्त के भी सिथ्यामापण का समथन नही 
करते ओर न अपने रोग कोद्युपाने की कोशिश करते हे! 

यदि यह घटना सत्य होती तो मद्छ्षि प्रशस्ति ( इश ० सं ० १०५० ) तथः दूसरे िखालेखा मे 
जिनमें वादिरौजसूरि की बेहद प्रशंसा की गह है, इसका उच्छेख अवद्य होता । परन्तु जान पड़ता इं तत 
तक इस कथा क। आविभांव ही न इञ था । 

इसके सिवाय एकीभाव के जिस चौथे पद्य का आश्रय रेकर यह कथा गद्गदं हं, उसमे एेसी कोई 
बात ही नहीं है जिससे उक्त घटना की कल्पना की जाय । उसमे कहा है कि ज्र स्वगं लोक से माता के 
ग्म म आने के परे ही आपने प्रथ्वीमंडर को सुवणंमय कर दिया था, तब ध्यान के दारा मेर अन्तर में 
प्रदा करके यदि आप मेरे इस शरीर को सुव्ण॑मय कर दे तो कों आश्चयं नहीं हे । यह एक भक्त कवि की 
सुन्दर ओर अनूटी उसेश्षा है, जिसमे वह अपनेको कर्मो की सिनता से रहित सुवणं या उज्ञ्वरु बनाना 


नानानना ~~~ 


--हे जिन, मम स्वान्तयेदं ममान्तःकरणमन्दिरं त्वं प्रतिष्ठः खन्‌ यतत इदं मदीयं बुष्टरोगक्रान्तं वपु 
दारीरं सुव्णीकयेषि, तत्कि चित्रं ततिकिमाश्चयं न किमपि आश्वयंमित्यथः 
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चाहता हे । आगे ५, ६, ७ वें पो मे भी इसी तरह फे भाष हैम भष मेरी -चि्गय्या पर विश्राम 
को तो मेरे के को कैसे सहन करे ! आपकी स्ादाट-वापिका स्नान करने ने मरं दुःख-सन्ताप 
क्यो न दूर हंग १ जव आपके चरण रखने से तीनों लोक पित्र हो जे द नत्र सवरीग रूप ले भापको 
स्पशं करने वाला मेरा मन क्यो कदटयराणभागी न होगा १ दि । 

सम्राट्‌ हव॑वधंन के सञ्थ के मयूर कवि के विषय मँ भी जो महाकवि वाण फे ममर भौर सू 
शतक नामक स्तोत्र के कत्ता हे एक एेसी ही कथा प्रसिद्ध द । मम्मर्न्‌ काय मरकाण फ {ककार जयराम 
ने छलि है करि मयूर कति सौ इछोकों से सूयं का स्तवन करके कृष्ट रोग से मृष्ट ष गगरं | ब 
नामन्कं दूसरे ठीककार ने ङ्ख है फि मयूर कवि यह निश्चय करके फिग्राशो कष्ट र मृक्षो जाया था 
पराण ही छोड़ दंगा हरद्वार गया ओर गंगातद के एक बहुत ऊचे क्षादु की दाम्था परर ममी रियो प्राम छि 
म बैड गया ओर सूर्यदेव की स्तुति करने ख्या | प्क एके पद्मो कषक बह छकि फी णक णक रस्सी 
शटा जाता धा | देस तरह करते करते सूर्यदेव सन्तुष्ट हुए भीर उन्दने उसका शरीर उम पम नीरेग्‌ ` 
ओर सुन्दर कर दिया? । काव्यप्रकाश के तीसरे दीकाकार जगश्नायने भी कगमम ब्रहम घान कही ह|, 
हमारा अनुमान हे किं इसी सुथशतक-स्तवन की कथा के अनुकरण पर वद्धिाजमृरि के पकीमाब- 
स्तोत्र की कथा गरी गई है । 

हिन्दुओं के देवता तो कन्तु कतु मन्पश्राकसु! समर्थः टोले द, इमशिये उनके दिथय महेम वर 
की कथायं कुछ अथं भी रखती ह परन्तु जिनभगवान्‌ न तो स्मुति्यौ से प्रसश्च होने ट भौर म्‌ उमम गहू 
साम्यं है कि किसी भयंकर रोग को बात कौ वातमें दूर करद भतग्ष जैत धमं विश्वाय करे सायद्स 
रह की कथाओं का कों सामभ्जस्य नहीं ्ैठता ) 

मन्थ रचना वादिराजसूरि के अभी तक नीचे किख पच मन्थ उपरम्य य £-- 

९-पारवेनाधचरित--यह पक १२ सगं का महटाकास्य है भौर माणिक तैन-पश्यमाका 
मं प्रकाशित हो चुका है । इसकी बहुत हौ सुन्दर सरस भर भ्रीढ़ रषना है । "पाश्वेनारथेकाकुनस्थथरिव 
नाम से भी इसका उ्छेख किया गया है । 

` ए-यशोधरचरित- यह एक चार सगं का छोरासा खण्डकाभ्य है जिषे सभर मिा्र 

२९६ पद्य ह । इसे तंजोर के स्व० री पस ० कुष्पूस्वामी हाश्ची मे बहुत समयं पहले पकाशिव किया था 
जो अब अनुपलभ्य है । इसकी रचना पारेवंनाथचरित फे बाद हुं थी । क्पोङि हमे उन्मे अपने को 
पार्वंनाथचरित का कर्तां बतराया है । 

रे-पकीभावस्तोत्र- यह एकं छोरा सा २५ प्या का भिय सुम्णुर स्तो ह शौर 'एकीमाषं 

त इव मया, से भारभ्भ होने के कारण द्कीभाव नाम से प्रसिद्ध है । 

“व „` भन्न नन मचूरनामा कविः शतद्रणो$ेन भादित्य सुल कृशगिस्तीणैः इति प्रसिद्धिः । 
4 भएर करि मूरकमं ङषटो कविः कटेशमसहिषणुः सूर्यप्रसादेन इष्ठरजिस्तराभि प्राणान्वा त्यजामि 
, ` इति नित्य हरिद्र गला गंगातदे गलुचचरशालावरम्नि रतरज्ुशिक्यमपिस्णः सूयुमसतौ पीत्‌ । भङ्रोश्वैकै- 
भवनत एचकज्विच्ेदम्‌ । एवं यमाणे कायदे रचि श्य एव निरोग रमणीय च तचनुमकारथीत । 
प्रसिद्धं तन्मयूरशतकं सुय॑रतकापरपर्यायमिति +» 

र भरी मन्मयूरमहः ूर्नन्मदुटेदुकगकितकुकुष्ो इ्यादि । 

५ भीपार्वंनाथककुतस्थचरितं येन, कीर्तितम्‌ । 

तेन श्रीवादिराजेन इन्धा याशोधरी कथा ।। ५--यहो रवरित, पर्व १ । 


प्रस्तावना ६२ 


ॐ-न्यायविनिश्चयविवरण--ग्रह मद्टाकरंकदेव के न्यायविनिश्वयः का भाष्य है ओर जेन. 
न्याय के प्रसिद्ध अन्धे में हसी गणना है! इसी ररक संखा २०,००० है । 

-प्रमाणतिणंय--प्रमाणशाख का ग्रह छो सा स्वतंत्र ग्रन्थ है जिसमे परमाण. म्रत्यक्ष, परोक्ष 
आर आगम नामके चार अध्याय ह! माणिक्चन्द्र-नेन-ग्न्धमाखामें प्कदित हो चुका है । 


अध्यात्पाच्रक---यरह मी ष्क छोय सा आठ पद्योका मन्थ है भौर माणिक्रचन्द्र-प्रन्थमाछमे 
प्रकाशित हो चुरा है) पर यह निश्वपपूवंक नहीं कहा जा सकता करि इसके कत्ता ये ही वाद्िराज ह । 
गो्यदीपिका नाम का म्रन्थ भी वादिराज सूरिका होना चाहिये जिसका संकेत उपर 
टिप्पणी मे उदृ्टत किये हुए श््रेरोकष्यदीपिका वाणीः आदि प्य म मिरूता है । स्व° सेऽ माणिकचन्द्रजी 
ने अपने यहां के ग्रन्थं मरह की प्रश्णस्तिों का जो रजिस्टर बनवाया था उससे मायूस ह्येता है कि उक्त 
संग्रह मे “तरेरोक्यदीपिकाः नाम का एक अपूर्णं मन्थ है जिसमे आदि के दसं ओर अन्त के ५८ वें पन्न 
से नुः के पत्र नीद । सम्भव है, यह वादिराजसूरि की ही सचना हो। इसे करणानुथोग का अरन्य 
स्खि ह) 


पाद्धर्वनाथचरित की प्रशस्ति 


श्रीजैन तारखतपुण्यती्थनित्यावगाहामख्वुद्धिसस्वैः । 
प्रसिद्ध भागी मुनिपुङ्गवेन्दरः भ्रीनन्िसघोऽस्ति निवर्दितांहाः ॥१॥ 
तस्िन्नभू दु्यतसंयमश्रीस्ञेविदयविद्याघरगीत कीर्तिः 
सूरिः खयं सिंहपुरेकमुख्यः श्रीपाख्देषो नयवत्मशाली ॥२॥ 
तस्याभवद्धव्यसरोरुक्षणां तमोपह नित्यमहोदयश्रीः । 
निपेघदुमागेनयप्रभावः हिष्योत्तमः श्रीमतिसागराख्यः ॥३॥ 
तत्पादपद्यश्र परेण भूम्ना निश्चेयसश्नी रतिखोदधुपेन । 
श्रीवादसजेन कथा निबद्धा जनी खवुद्धेयमनि्दयापि ॥४॥ 
दाकाब्दे नगचाधिरन््रगणने संवत्सरे कोधने 
मासे कार्तिक्रनार्नि बुद्धिमते शद्धे ठतीयादिने। 
सिह पात्ति जयादिके वसुमतीं जनी कथेयं मया 
नष्पत्ति गमिता सती मवतु वः कट्याणनिष्पत्तये ॥५॥ 
लक्ष्मीवासे वसतिकटके कञ्गातीरभूमो 
कामावासिप्रमदस्छभगे सिह चक्रेश्वरस्य । 
निष्पन्नो ऽयं नवरससुधास्यन्द सिन्धुप्रबन्धो 
जीयादुच्चेजिनपतिभवप्रक्रमेकान्तपुण्यः ॥६॥ 
अन्यश्रीजिनदेवजन्मविभवभ्यावणमाहारिण 
ओता यः प्रसरतप्रमोदखुभगो व्याख्या्नकारो च यः । 
सोऽयं मुक्तिवरधूनिसगंघुभगो जायेत कि चैकशः 
सगोत्तेऽप्युपयाति वाञ्यलसटक्ष्मीपद्श्चीपदम्‌ ॥ज] 
स पराकप्तमिरदं पाश्वंनाथचरितम्‌ । 


त्यायविनिश्वयवि्ेरण 
स्यायवि निश्चयविवरण की प्रशस्ति 


श्रीमन्न्यायविनिश्चयस्तदभृतां चेतोदगुर्वी नलः 

सन्मार्ग प्रतिबोधयन्नपि च तान्निःधेसप्रापणम्‌ । 
येनायं 'जगदेकवत्सखधिया लोकोत्तरं निरितो 

देव्ता शृरोकमस्तकमणिभूयात्व घ्रः श्रेयसे ॥१॥ 
विद्यानन्दमनन्तवीर्थषुखदं श्रीपूज्यपादरं दया- 

पाटं सन्मतिसागरं कनकसेनाराध्यमभ्युधमी 
शद्धयन्नीतिनरेन््रसेनमकटंकं षादिराजें सन्‌, 
श्रीमव्ामिसमन्तभद्रमतुटं न्दे जिनेन्द्र मुश ॥२॥ 
भूयो मेदनयावगादग्नं देवस्य यद्वा्गरं 
कस्तद्धिस्तरतो विविच्य वदितुं मन्दप्रमुमौषशः। 
स्थूलः कोऽपि नयस्तदुक्तिचिषयो व्यक्तीहनोऽगरं मभा 
स्थेयाच्चेतसि धीमतां मतिमलप्रक्षाटनैकक्चपः ॥३॥ 
ठयाख्यानरत्नमाखेयं प्रस्फुर क्नय्रदीधितिः। 

क्रियतां हदि षिद्वद्धस्तदंती मानसं तमः ॥४॥ 
श्रीमत्सिहमदीपतेः परिषदि प्रस्याववादोक्नति- 
स्तकन्यायतमोपदयोदयगिरिः सारखतः श्रीनिधिः । 
शिष्यः रीमतिसागरस्य विदुषं पर्युस्तपःप्रीभृतां 
मत्ते: सि्पुरेभ्वसे विजयते स्याद्काद्चिद्यापतिः ॥५॥ 


६४ 


इति स्याद्वादविद्यापतिविरचितायां स्यायविनिश्यक्तान्पयाव्रच्चोतिम्यां 
व्याख्यानरल्लमाटाया वतीयः प्रस्तारः समाक्चः। 


इस तरह मन्थ ओर ग्रन्थकार के सम्बन्ध मे कृष्छ खास क्तम्य मुदा छा भित करके इः 
प्रस्तावना को यहीं समाप्त किया जाता हे । अक्रशङ्क की जैनन्याय को देव, शरकङ् कः समय मथा भ्भायं 
विनिश्वयक्विरण के अनुमान ओर. प्रवचन प्रस्ताव का विपय-परिश्यर इसी प्रस्थ फे द्विकीय खण्डक 
प्रस्तावना मे चर्चित होगे. 


भारतीय ज्ञानपीठ कारी । 


1, --पदेनद्रकुपार जन 
वीर सं ° २४७५ 
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वत्‌ काव्पनिकस्वात्‌"हति मण्डनस्य मत- 
समीक्षा 

अद्रैतवादप्यालोचनम्‌ 

विंञ्नमवादनिरासः 

स्वादामात्रावरूम्बिभिः विकद्वैनं॒पर्वतादि- 
व्यवस्था 

विकद्पानां बरिरथविषयत्वसमथंनम्‌ 

समरोपभ्यवच्छेदोऽपि न साध्यः सविकल्पकः 

पुनरपि विकद्पानां बहिरथंविषयत्वसमर्थनम्‌ 

विश्रमेतराकारसंबेदनवत्‌ क्मानेकान्त- 
समर्थनम्‌ 

वि्तिमान्नधादनिरासः 

भेदस्य वस्तुघमत्वसमर्थनम्‌ 


 ूच्छितादावपि ज्ञानसद्धावनिरूपणम्‌ 


1 
| 
[1 


` `जत्मनानाखसमर्थनम्‌ . 
` ° अषदनिरासः 
पुनरपि सुेदनाद्धैतनिरासः , 


'सहोपरुम्भ- 


॥ नियमात्‌ इत्यादि हेतुखण्डनं च 
-निरलेकावयविवादस्य निराकरणम्‌ 


तश्र... आवृतानादृतत्व-र्कतास्कत्व-चरष्वर 
त्वादिदोषापादनम्‌ 
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न्यायविनिखयविवरणम्‌ 


[ प्रत्यक्षप्रसावः 1 


"“श्रीमद्धदा कलङ्कय पतु पण्या भरस्वत्ी | 
अनेकान्तपरुन्मागे चन्द्रलेक्ठायितं यया ॥" 
"प्रकनद्रः | 


''वादिराजमनु श्ाब्दिकरोको वादिराजमनु तार्दिकर्विहः | 
वादिराजमनु काव्यङृतस्ते वादिराजमनु मस्यसष्ायः ॥' 
~---एकीम) इस्तोत्रे | 


श्रीमद्भट्राकरङ्कदेवविरचितः 
य (~ (~ 
न्यायविनिश्वयः 
स्याद्वादविचापतिश्रीमहादिराजाचर्यरवित- 


न्यायविनिश्चयपरिषरणसदहितः 
[ प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः | 


श्रीमञ््ञानमयो दयोन्नतपदव्यत्तो विविक्तं जगत्‌ , 

र्वन्‌ सर्वतनूमदीक्षणससेर्विदवं वचोरदिमभिः । 
ठ्यातन्न्‌ भुवि भग्यलोकनङिनीषण्डेषवरखण्डश्रियम्‌ , 

श्रेयः शाश्चतमातनोतु मवतां देबो जिनाहर्पतिः || १ ॥ 
विस्तीणैदुनेयमयप्रनखान्धकार- 

दुर्बोधतन्त्वमिष वस्तु हितावबद्धम्‌ । 
व्यक्तीकरृतं भवतु नः सुचिरं समन्तात्‌ 

सौमन्तभद्रवचनस्पुटरत्नदीपैः ॥ २ ॥ 
गूढमर्थम॑कलङ्कवाच्छयागाधमूमिनिहितं तदथिनाम्‌ । 
व्यञ्चयत्यलमरनैन्तवीर्यवाग्दीपवरिरनिशं पदे पदे ॥ ३ ॥ १० 
यतसुक्तसारसङिङस्तपनेन सन्तः 

चेतोमटं सकख्माद्चु विशोधयन्ति । 
छद्धघ्यं न यत्पद्मतीवे गभीरमन्येः 

ते मां पुनन्तु मतिसौगरतीर्थमुख्याः ॥ ४ ॥ 
प्रणिपत्य स्थिरभक्स्या गुरून्‌ परानप्युदारबुद्धिगुणान्‌ । १५ 
स्यायविनिश्चयविवरणमभिरमणीयं मया क्रियते ॥ ५ ॥ 
वि्यासागरपारणौर्विरचिताः सन्त्येव मागाः परे, 

ते गम्भीरपदप्रयोगविषया गम्याः परं तादृशैः । 
वालानां तु मया सुखो वितपदभ्यासक्रमञ्रिन्यते 
मार्गोऽयं सुङकमासवृत्तिकवया हीखगमान्वेषिणाम्‌ ॥ £ ॥ २० 


अ --~------------~---~--~----------------------------*-----~~~-----------~----------+ ॥ 





| 9 सरन्तभद्राचार्यीयिति वचनविकेषणम्‌ „ पक्षे खमन्तात्‌ मद्रकाररेति । २ अकलङ्काचार्ययिति वाड्यय- 
विशेषणम्‌ , पर्दे करुडरदितेति । ३ अनन्तवीर्याचार्यसम्बन्धीति वागृविश्ेषणम्‌ + पके अनन्तसामर्यविशिष्टेति 1. 
छ न्यायविनिश्वयविवरणकतुंबोदिराजस्य गुरोनौम । ५ वादिराजेन ! 


२ ल्यायषिनिश्चयदिषरणे [ १।१ 


अभ्यस्त एव बहुशषोऽपि मयैष पन्था, 

जानामि नि्मममनेकमनन्यदृश्यम्‌ | 
तन्मामिहादरवशेन कृतप्रचार 

फे नाम दूषणशषरैः परिपन्थयन्ति ।। ५ 


५ अथवा, 
येषामस्ति गुणेषु स्यृषटमति्यं वस्तुसारं विदुः 
तेषामत्र मनः प्रविष्टमसकृुष्टिं पसं "गच्छति । 
ये वस्तुन्यवसायशुन्यमनसो दोषाभिदित्सापराः; 
क्िरनन्तोऽपि हि ते न दोषकणिकामप्यत्र षह 





+ प्रिमा; | ८ ॥ 
१० अपि च, 


यस्य हृ्यमलमस्ति छोचनं वस्तुवेदि सुजनः स म॑श्वति । 
मत्सरेण पैरमद्यते परो विद्या ठ परस्यान मधते ॥ ९॥ 
तदास्तां प्रस्तुतयुच्यते- 
जयति सकरुविद्यादेवतारत्नपीठं 
१५ हृदयमनुपरेपं यस्य दीर्धं सर देष; | 
जयति तदनु श्ाल्ल' तस्य यत्सवेभिध्या- 
समयतिमिरंघाति व्योतिरेकं नराणाम्‌ ॥ १०।॥ 
शासखस्यादौ अद्ुतमहिमोदयाधिष्ठानमगवद्परमेषटिमिरपमगुणस्व वनं कुतः कवेन्ति 
शाखकारा इति चेत्‌ ? तस्य परममङ्गरूत्वेन शास्नोपयोगित्वातर्‌ । भगवह्रुणस्तवनं शष 
| २० परममङ्गल; मरस्य पापस्य गानात्‌, मङ्गस्य सुदृविशेषत्य च॒ कार्यत्वेन छानाव्‌ । सति 
च तत्कृते माभावे सुकृतविशेषे च शाख निर्विध्नपारगमनं वीरपुरुषमायुष्मल्पुहपं च भवतीवि 
मलहरण-सुष्ृतविशेषकरणाभ्यायुपपन्न श्ास्रोपयोगित्वं सङ्गरस्य । सेदावारपरिपाङनमपि भक्खरस्य 
प्रयोजनमिति चेत्‌; न ; तस्य कशषःख्ोपयोगित्वाभावात्‌ । भष्तवत्परिपाङनस्याध्मोलकतेः 


शाजमेव विहन्यत इति चेत्‌ ; अधमैनिवारणादेव तहिं दस्य षहुपयोगित्यम्‌ , तशवं मङ्गणदेव 
सिद्धमिति फं तदर्थ॑न' तस्परिपालनेन ! 











ती 011 क ४४ प्रतकय 


॥ मयैव ब०, प०, स०, आ० । २ पमर्ते ब०, परिम्ते प० । परः इुजनः परं केवलं मतपरेण 
ववे व्यकुलक्रियते शयथ: । ३ पूति बै०, स० । ४ तुलना-“भहवा बहुमेयगयं णाणाबरणादिदुम्व 
भावमलभदा । तारं गालिड पु ज तदो भगलं भणिदं ।; अष्ट्वा संगं घोकखं खि हु गेष्डेदि मंगलं सम्हा | 





ह धद मगड गच्छेदि गंथकसारो 11*=-तिषोय० गा० १४, १५। ५-वे शा~ छार । ६ “मङ्गलादीनि 
3; (4 : कः पश | स १ शः +. † वनवधुधतु्षाणि | क 
(त स. भि च" -पत० स^ १।१।१ } ७ स्पुटाथं धमिण्पूर 
र्‌) १ 111 \ क ्ेधमनियं + | । १ प्रि च 
। धर्मनिवरथश % तदथ ५ कै पके 
( आ \ दमरेतिवयिन । ` 9 


९।९१ ] पथमः प्रत्यक्ञभरस्तावः ६. 


मङ्गरादेव यत्सिद्धमधर्मप्रतिरोधनम्‌ । 

तदर्थ न सदाचारपरिपारनमर्थवत्‌ ॥ ११॥ 

न ह्येकेन कृतं कार्यं हेताबन्यत्र सखम्‌ । 
सिद्धस्य निरपेश्चत्वादनवस्थित्तिरन्यथा ॥ १२॥ 
सिद्धे पापप्रतिध्व॑से सदाचारानुपाखनात्‌ । 
मङ्गरुस्येच वेयर्थ्यं किन्न स्यादित्यसम्मतम्‌ ॥ १३॥ 
तदभावे सैदाचारपारनस्याप्यसम्भवात्‌ । 
तस्रयोजनभावेम त्यषटत्वात्‌ खयं परैः ॥ १४॥ 
नस्तिकत्वसमाधानं मङ्गलदिति चेत्‌ ; तंतः । 
कः शाक्स्योपयोगः स्यात्‌ १ आदेयत्वं भवेद्यदि; ॥१५॥ 
आदेयं युक्तिसामथ्याययुक्तयर्थं यदि तद्‌ भवेत्‌ । 
नास्तिकतवनिषधेऽपि नादेयं तदयुक्तिकम्‌ ॥ १६॥ 


शषाखनिवेहणानङ्कमपि सदाचारपरिपाटनादिकं मङ्गलस्य प्रयोजनमुक्तं तस्यापि ततः 
सम्भवात्‌ | न हि शलखाङ्गमेव तत्प्रयोजनं वक्तव्यमिति नियमः सम्भवतोऽन्य (-वति, अँन्य-) 
स्यापि वचने ए्रोषाभावादिति चेत्‌ ; न ; अप्रस्तुताभिधानस्यैव दोषत्वात्‌ । 
च, ` 
सदाचाराभिरक्षादि यद्न्मङ्गलतो मतम्‌ 
निर्विंषीकरणायन्यत्तदरदाम्नायते न किम्‌ ? ॥ १५७।॥ 
ततस्तदपि वक्तव्यं कश्षाखरादो तस्रयोज्ञनम्‌ । 
परै; प्रयोजनेयत्ता कथमेवं नियम्यते १ ॥१८॥ 
्ुतिप्रयोजनं तस्मादरक्तव्यं प्रसतुतोचितम्‌ । 
अतिप्रसङ्गासम्बद्धप्रवादौ भवतोऽन्यथा ॥ १९॥ 
तदन्तरायविष्व॑ ससुदृतोत्पादनात्मना । 
विदुः श्षास्लोपयोगित्वं मङ्गरुस्य मनीषिणः ॥२०॥ 


स्यान्मतम्‌ निर्विष्ननिर्बहणादिकं न मङ्गखछात्‌ सत्यपि तस्मिन्‌ कचित्तदभावात्‌ , 
असत्यपि “कचित्तद्बात्‌॥ न शि यस्य "भावेऽपि यन्न॒ भवति अभावेऽपि भवति तत्तस्य 
कायम्‌ , अन्वयज्यतिरेकालुविधानाध्रीनत्वाद्धतुदेतुमद्भावस्य, अन्यथा कुम्भादेरपि छविन्दादि- 


१ मङ्गरामाव्रे । २ सदाचार । ३ मङ्गकस्य । ४ तुलना-“परमात्मानुध्यानाद्‌ ग्रन्थकारस्य नारसितक- 
तापरिदारसिद्धिः तद्वचनस्यास्तिकेरादरणीयत्वेन सर्वत्र ख्यात्युपपत्तेसतैदाध्यानं तरिसिदधिनिबन्धनमित्यपरे; तदप्यसारम्‌ ; 


्रयोमागसमर्थनादेव वक्तनास्तिकतापरिदहारघरनात्‌ ।* -त० श्छो° प° १। ५ नास्तिकत्वपरिहारात्‌ । & शालम्‌ । 


७ शान्लानङ्नमद्वलप्रयोजनस्य सदाचारपरिपाटनदेः । ८ नि्विध्नीक-ब० । ९ उदयनाचार्यकृतकिरणावल्यादौ । 


१० 


१५ 


५ 


४ न्यायविनिश्चयविवरणे [ ११ 


कायैखभ्रसङ्गादिति ; तदसत्‌ ; समपस्यैव हेतुत्वात्‌ । असमप्रस्य उयभिकारेऽपि दोषाभावात्‌ , 
अन्यथा न पावकस्यापि धूमहेतुत्म्‌ , आर्रन्धनादिविकलस्य धृमन्यभिवारान । तस्मान-- 


आ्दर्धनादिसदकारिसममतायां 
यद्रत्कसोति नियमादि धूममम्निः । 
५ तदरद्िष्द्निधायादिसमग्रतायां 


निर्विध्नतादि विदधाति जिनस्तबोऽपि ।॥२१॥ 


नाप्यसति तस्मिन्‌ तद्वः ; तस्य निंबद्स्याऽभावेऽप्यनिशढस्यं शस्य परमगुगगुणा- 
वुसमरणालानो मङ्गटस्यावश्यम्भावरात्‌ , वदम्तिसवस्य च तँत्कायररेवचुमानान्‌ धूमाः प्रेक्षादि. 
भ्यवहितपावकानुमानवन्‌ । मङ्गलसाभग्रीवेकल्यस्य च॒ शकवित्तकार्यस्य॒यकस्यपेवातुमानात्‌ 
१० धूमाभावात्तदुत्पादनसमथेदहनामावानुमानषत्‌ । यदि षर्मशुसगुणायुस्मरणमपि मङ्गं प 
तत एव समीदितसिद्धः किमन्येन वाचिकेन कायिकेन बा † सतोऽपि रवस्यान्तरङ्गसहितस्यैव 
समम्रत्वात्‌ अन्तरङ्गस्य तु केवर्स्यापि माङ्गलिकप्रयोजनसम्थस्वादिति येन्‌ ; उनमनुमतमेषा- 
स्माकम्‌ , “आभ्यन्तरं केवरुपप्यलं ते [ बृष्रस्व० इसे ० ५५ ] शत्थाम्नायाम्‌ | ने श 
तीवा वाचिकादेवैय्यम्‌ ; तस्य सामप्यन्तरवाच्‌ । एकरिमन्‌ कार्ये कि सामायन्तरमेति 
.५ चेत्‌ १ न; दहनका्यै काष्ठारिवन्मण्यादेरपि सामप्यन्तरस्योपलम्माम्‌ । भम्यदरेव दहनकारय 
मण्यादेयेत्काष्टादेने भवतीति चेत्‌ ; मङ्गलकार्यमप्यन्यदेव परमगुरगुणानुर्मरणास्‌ यद्रबिकारेनं 
भवतीति समानमुत्पऽ्यामः । यदेवं भगवदुणस्तवनादिवत मिध्यातीर्थकराणस्तवना्रिकमपि 
सामग्यन्तरं भवेत्‌ ततोऽपि मङ्गटकार्योपटम्भादिति चेस्‌ - कससद्रुणो नाम ? यहि सर्वहनपरम- 
बीतरागत्वादिः ; स तदं भगवहुण एव, '(तद्परस्य तद्भुणल्वं नास्तीति यथास्थानं निगरेदुनात्‌ । 
२० अतः सवेत्र तद्भणस्तवनमेव मङ्गरं त एव तस्यो जनमादाश्रापरम्‌ । 
किं पुनस्तत्‌ ! इयतराह- 


प्रसिद्धाशोषतत्वार्थप्रतिबुदकमूर्तये । 
नमः श्रीवधेमानाय मव्याम्बुरुहभानवे ॥ १ । 
 जस्यायमथः- श्रवदेमाना यसमाद्िनेयानां स श्रीवदध॑मानो भगवतां समूहस्तस्मै “नम. 
२५ रोमि इत्युपकारः । ननु ॒यदि श््रीवर्धमानायः ्स्युक्तेऽपि सर्देषामेषः भगवता प्रति- 
पततिसवि शरीजिननाथाय' दूति वन्यम्‌ , एवं हि ठष्वी प्रतिपत्तिः भस्य सामान्यबा धित्वा 







. ५8 िविशनिवेहगादिसद्ावः । २ निबद्धस्य भवेप्यनिबद्धस्य तस्यामाभरिपि परम-अ* , आ०, ५०। 

` भ्रन्चुह्शतुस्य + +द-स्म  तस्यासावेपि परम नस०। ग्रन्थनन्तमैतस्य मनोवाक्षायस्यापारशपस्य । » भहङ्छ- 
1 दरव ।, ५ भसमातपन्यादौ । ६ वासकस्य कामिकस्य वा । ७ परमयुरगुगस्मरण 
समकस्य । . ^ अन्तरस्य केवरस्य माडलिकपरयोजनसमयेते । ९ मैवं ब०, प०, आ०। १० सरवहकीतराग- 
त्वाधतिरिकस्य । १९ भ्रीवर्ैमाना यस्माद्धिनेानां सहश्री भा०, द०, प०। 







१५ 


("1.1 


>५ 


१।१ | परथपमः प्रत्यश्चप्रस्ताषः 


छन्कखाऽप्यनुपदतत्वात्‌ › श्रीवद्धमानशचन्दस्य तु भगवति पश्चिमतीर्थकर एव रूढत्वात्‌ तत 
कचटिति तस्यैव प्रतीतिनं सर्वेषाम्‌ । भवतु तस्यैवायं स्वतः; प्रधानत्वात्‌ , तद्पदिष्टमिदानीन्तन 
मिदं खदु धमतीथम्‌ , अतश्च शाख्जकारस्य भिःष्रेयमनर्मनिर्णव इप्यु पकारं प्रति प्रस्यासन्नतवेर 
प्रधानत्वात्‌ स पव स्तोतन्यो न सर्वेऽपीति चेत्‌ ; न ; संवंषामपि स्तुकिविषयवुद्धिपरिगृही 
तानामिद्ानीमेव पापमलपायोपकारित्वेन प्रव्यासन्नत्वाविशेषात्‌ तदपाये निःप्रेयसमार्मनिर्भय 
स्याप्यवश्यम्भावत्‌ › कथं ना "वन्दिता परमहेतां सञ्चुदयम्‌'" [ अष्टश० प्र० २ ] इति 
शाखान्तरे सर्वेषामपि स्तवनमुपरचितम्‌ ? कचित्सर्वेष।मपि प्राधान्यं क्वचिलध्िमस्यैव विवक्षात 
इति चेत्‌ > स्वेच्छपर्वशस्त्िं शालकाय न गुणपरवश इति यत्किञ्चिदेतत्‌ । व्युत्पत्तिवश्चात 
अत एव सवेप्रतिपत्तौ प्रतिपत्तिगीरवमिति चेत्‌ ; न ; चोद्यसमाधाना्थत्वात्‌ एवंवचनस्य | 
भवति शत्र चोधम्‌- 

कृतः स्त्वस्य साम्यं तारकं यक सेव्ययम्‌ । 

निर्विध्नतादिकं कायं नाघमर्थं हि कारणम्‌ ॥२२॥ 

स्वकारणवलात्तस्य यदि श्क्तिभैवेदियम्‌ । 

्रीवद्धंमानस्तैस्यासौ विषयः किमुदी्यते १ ।२३॥ 

सतुतिर्निर्विषया नास्तीत्ययं तद्विषयः; छतः | 

इति चेन्नियमः कस्मात्‌ १ यः'ˆ कश्चन विधीयताम्‌ ॥२४॥ 

सत्रेदमाह-श्रीवद्धमानाय इति । श्रीमेङ्गकस्य गादः ५ भिथानिरव मङ्गलार्थ 

भिरभिरुषिततत्वात्‌ तलक्चणताश्च धियः, सा बद्धमामा ब्द्धि 'त्रजन्ती यस्मादसौ श्रीवरमानो 
भगवस्समृक् इति । ततः 

प्रतिपत्तेगंरत्वेपि कसा गजनिमीखनम्‌ । 

छता श्रीवद्धंमानोक्तिरस्या्थस्य प्रसिद्धये ॥ २५॥ 

स्यान्मतम्‌ -न भगवतः साभिप्रायात्‌ मङ्गलस्य तच्छक्तिः सर्त्रोपक्षापरत्वात्‌ , 

द्यपेक्षपरस्य श्दमित्थं करोमि? इयभिप्रायः सम्भवति, `उपेश्वापरत्वहानेः । नापि निरभिभरायात्‌ 
निरभिप्रायप्रृत्तेरदश्षनादिति ; तन्न ; पद्यविकासकरणे भाना्निरनि वावन्यापि रवृत्तिगृश्यैनात्‌ । 
शक्तितो हि कारणस्य कारणल्वं नाभिप्रायात्‌ । 

अभिप्रायेण दहेतुसे, भालु; पद्मविकासने । 

न हेतुः स्यात्‌ , सशक्तेशेत्‌ ; भगवतस्तददिष्यताम्‌ (२६ 
एतदेवाद- "गग्थाम्बुश्ह भानवे इति । भग्यं मङ्गलं भवतेमेङ्ग छर्थत्वात्‌ । तथा च पठन्ति 





१ अनुष्टुभः २ महाकीरे। ३ -षामवस्तु- आ०, बण, पण०, स०। ४ -स्यावश्य- प०। 
५ परमाहंतम्‌' -भष्टश० । & श्रीव्धमानयेति पदादेव । ७ स्तव्य । ८ श्रीवर्ध॑मानः। ९ कुतः आ० 
ब०, प०, सं० । १० तीथकर; । ११ त्रजन्वि य -आ०, ब०, प०, स०। १२ उपेश्षापरतादानेः आ०, ब० 
प०, स० । १३ तुलना-“तत्खामाग्यादेव प्राशयति मास्करो यथा लोकम्‌ । ती्थ॑प्रवर्तनाय प्रवर्तते तीर्थकर 
एवम्‌ ॥*' -त° मा० का० १०। | 


(“सत्तायां मङ्गले वृद्धौ नित्ासे व्यािकमणि । 
गतौ चापि समाख्यातं पडथं भवति विदुः ।'' शति । 


भत्यमेवाम्बुरुहवदम्बुरुहं भगवदभ्यचनाङ्गत्वा सस्य भानुर भानुभेगवान स्वशक्षित- 
स्तच्छक्तिविकासकारितवात्‌ । 

स्वभावत्त एव मङ्गखसय तच्छक्तिः शब्दशशाकतत्वात्‌ अथग्र्यायनक्षक्तिविदरिति भेत्‌ ; न ; 
सार्थप्रयायनशक्तेरपि पुरुपायत्तत्रान्‌ , निदश्षेनस्य साभ्यवैकस्यात्‌ । न हवि बक्नुरारिवतरेव स्वभात्रतः 
शब्दस्य सवार्थाव्नोतनमामध्यम्‌ ंसमितम्यापि प्रसङ्गात्‌, उपाध्यायवैयथ्योपत्तेः | समिनस्येति 
चेत्‌ ; समयाति कंस्य तच्छक्तिमे स्वभावात्‌ पुरुषवशवर्चित्वाभावप्रसङ्गात्‌ । अनुधावन्ति च 
पुरवेच्छामपि शब्दाः पुरुषेण यथाकामं प्रिद्धादर्थादर्थान्तरेऽपि प्रयुश्यमानानां तेषां तद्षग्योनं 
्रयाभिमुख्यस्यैव परपिपततेन वेमुख्यस्य । स्वशक्तित एवे तत्रामि तदाभिमुख्यं न सदिच्छाठ 
इति चेत्‌ ; न; इच्छाविरहेऽपि तत्मङ्गात्‌ । सत्यामेव तैस्यां तेषां र्व्टरिरिति च्‌ ; 
तत्छृतेव तदहं सा तेषामिति न शब्दस्य स्वा्थीवबोधनकशक्तिः स्वभावान्‌ अपि तु समयात्‌ , 
स॒ च पुरुषादिति पुरुषायत्तैव तच्छक्तिः तदाह- श्रीवद्धंमानाय । भरीमचनस्या्- 
्रयायनशक्तिः वद्धमाना शिष्यपरशिष्यपरम्परया वृद्धिं गच्छन्ती यस्मादिति स्युस्पसिः । 

कुतः पुनरयन्तक्ृताथस्वेन निरीक्स्य भगवत शब्दकषक्तिकरणत्यापार इति षेत्‌ 1 
न ; तथाविधश्य स्वभावनियमस्य ` भावत्‌ मानोः पद्मनिकासनवत्‌ । *'वव्‌।ह- भस्याम्बु- 
रुह मानवे । निःश्रेयसतत्कारगपयांयेण भवन्तीति भग्याः तेषाम्धुरुहमिवाभ्भुरुहं प्रथभनं 
सकर्तत्सनिवेदनश्रीनिवासत्वात , तस्य भाचुरिव भातुरभगवान्‌ , '-अनभिखन्येरपि स्वमावत- 
“श्तच्छक्तिविकासकारिखान्‌ । नन्वेवं प्रवचनमेव भगवच्छतयुक्त भवलि शक्तितद्रतोरमेदान्‌ , 
तथा चाभ्रमाणमेन पचनं प्रापम्‌ , अनभिसन्धाय प्रयृत्तखात्‌ बोन्मत्तादिवाकयवदिति भेत्‌ ; 
अत्राह "पसिद्ध' इयादि । निःेयसार्थिमिरध्येमानत्वादरथा अनन्तङ्ञानक्षकस्यादुयो गुणाः, 
तत्वेन न ` “संृस्या अथोस्तस्वाथौः, अशेषा भषिकलासदश्वायास्तेषां प्रतिशुदं प्रस्ृद्रोभनं 
प्रतिवन्धत्रिगमे ससुन्भीटम्‌ (भावे त्रत्यय्धिधानाष्‌ः छ सेषदस्वायप्रतियुद्धम्‌ › प्रधिद्धं 
्रमािश्ितं तञ्च तदृशेषतत्वथपरिबुदधं च तत्तथैवोक्तमू , सैव पका प्रधानभूता शवसन्तं प्रति 
भनन्यपेकषतवेनासहाया वा मूतिः स्वभावो यस्य स तथोकतस्तस्मा इति । 
भनन्तज्ञानशकत्यादिपरतिबोधपरसिद्धता । प्रभोश्च तत्स्मावसवं पश्ायक्ं बदिष्यते || २७।। 


अनन्तज्ञानसाश्राज्यपरतिबोधे सति प्रभोः । शासनं तदिविार्थमप्रमाणं कतो भषेत्‌ १ ।२८॥ 
न कतनत मितत कोन िनानभमतनिरभजनस 
१ मजपदरणादिशक्तिः । २ भगृीतसङ्केतस्यापि । ३ समवाया "भार ब, प०, सर) ब्रहताच्‌ 
४ शब्दस्य । ५ यदि स्वभावात्‌ शब्दस्य भयंभत्यायनशत्तः स्यात्तं पुरषाधीनस्तं न स्वादिति भागः । ९ भर 
सिद्धय ४ ४ पुद्षच्छायाम्‌। ८ भग्रसिद्धाथावदयोतनशकषिः । ९ पुरषेच्छाङतैव । १० -प्रसमयनश्च-भा०, १०, 


7 मः -प्~स्यानावा-ज०, प० 1 १२ तथाह आ ५ व०, प० | १६३ भभिसन्दैषतोऽपि प्रण , भा» | 
प्रररितिसतिः। ,१४ प्रवचनशक्ति \ १५ क्पनया । | 





क | प भागं नि भ ४ ७ क क 93 प्रः क किमक च वे कनो को कमन 


इदमन्यत्‌ ठउयाख्यानम्‌- श्रीः देवा 7म-नभोयान-सुरपुष्पवृष्टि-हरिविष्टरादिखक्षणा 
निरतिशयपुण्यपरमतरैराग्याविहतताल्वादिकरणशक्तित्वादिलश्चणाः वा वर्धमाना प्रतिदिवस- 
मभिनदध व्रजन्ती यस्य भगवतां समूहस्य सन्मतेवा तसमै श्रीवद्ध॑मानाय नमः । प्रसिद्धानि 
प्रमाणनिश्चितानि अशेपाण्यविकटलयनि तत्त्वानि जीवादीनिः तान्धरैवार्थो विषयौ यस्याः सा 
निदो नन्वारथा) प्रतिबुद्धा स्वावरणसम्बन्धनिद्राव्यपगमे सति प्रतिव्यक्त्युहुद्धा, एका 
अविच्छिन्ना असहाया वा मूर्विज्ञोनदशेनार्दिरूपा यस्य ॒तस्सै श्रसिद्धारोषतच्वा्थप्रति 
बुद्धकम्नुत्तंये' इति । 

"किमर्थमत्र प्रसिद्धमहणम्‌ १ भगवतः सुगतादिभ्यो. व्यवच्छेदार्थम्‌ तेषां प्रसिद्ध- 
तन्तवाथीया वोधमूर्तंरभावात्‌ प्रतिभासाद्रैतादेस्तद्रो धविषयस्याप्रमाणलरादिति चेत्‌ ; उच्यते- 
प्रतिभाकतदधेतादिकं तत्वम्‌, अतन्त्वं॑व। १ त्वमपि ज्ञातम्‌, अज्ञातं॑वा ! यद्यज्ञातम्‌ ; 
कथं (तचम्‌ द्रव्युक्तिः ! ज्ञाते एव तदुपपत्तेः । ज्ञातं चेत; कथमप्रमाणलम्‌ १ र्तस्य 
तत्त्वूपतया ज्ञातत्वेन सप्रमाणत्वस्यैवो पपत्तेः | ज्ञातमप्यतन्तवमेव तदिति चेत्‌; तथाऽपि 
तत्तवपररनैवातन्त्वविद्यो' भगवतस्तस्वविदो व्यवच्छेदात्‌ किं प्रसिद्धपदेन कत्तेव्यम्‌ ९ पराभ्यु- 
पगमेन तत्त्वमेव तदिति चेत्‌ ; तथाऽपि न प्रसिद्धपदमथंवत्‌" प्रमिद्धतयाऽपि परेण तस्याभ्यु- 
पगमात. । अभ्युपगमनिवन्धन प्रसिद्धिरपरसिद्धिरेवेति चेत_, ` तन्निबन्धनं तत्वमप्यतच्वमेषेति, 
व्यर्थ प्रसिद्धपद्मिति चेत. ; न व्यर्थम; परोपन्यस्तस्य ` भाधनस्वामिद्धःमरोद्धावनाथेत्वात. । 
अत्र दि परमतम्‌-“"यस्तावदसर्वजञ एव सर्वो भवति तस्य परोक्ञाथपरिननाने को हेतुः? न 
खन्ीदशं किमपि कारणमुपलक्तितं यदयुष्ठानात्‌ सवेषेदनं सम्भवति । गन्रतच्रादयस्तु 
प्रायशः सकरसमयसम्भविनः” | प्र० वार्तिका० १।२९ | इति ; तत्ेदसुच्यते- 
असिद्धः कारणाभावः । प्रसिद्धपदसूचितस्य प्रमाणस्येव।रोषतन्त्वगोचरस्य सवेक्ञः्वनिभित्तत्वात.. । 
किं पुनस्वाषशच प्रमाणं छद्यखस्य सम्भवति १ बाढम्‌, कथमन्यथा रत नजमृनन्यी दरं 
मीमांसकस्य ! तथाहि 

यदि प्रमाणमेकं न षटृध्रमाणाथेगोचरम्‌ । 
“यदि पड्मिः प्रमाणैः स्यात. इत्यादि कथमुच्यते १ ॥२९॥ 

न ह्येकेन प्रमाणेन प्रव्यश्नादिप्रमाणषटकं तद्विषयं च स्वमनुपसङ्कख्यन्‌ इदमनेनायं 
जानाति" इत्यङ्गीकरतमर्हति" स्वयमप्रतिपन्नस्याङ्गीकारायोगात्‌ । प्रतिपद्यत एव, परं नैकेन 
किन्तु षड्भिरेव प्रमाणैर्यथास्वं “तानि तद्विषयांश्च प्रधनेवाभगच्छरतीत्ति चेत. ; न; ` एकप्रत्य- 





१ अप्रतिहत । २-ण व-प०, ब० !-णा व-भा० । ३ महावीरस्य पञ्चिमती्थेकरस्य । ४ ““जीवा- 
जीवःखवबन्धसंवरनिजरामोन्त.स्त्वम्‌”* ~त ० सू० ३।३ । ५ -्ट्युदोधा अ०, ब, स ०, प० । &§ आदिशब्देन 
अनन्तवीरय-अनन्तदुखपरियहः । ७ किमथ प्रसि~ ता० । ८ प्रतिभासाद्वैतादेः । ९ सुगतादिभ्यः। १० साथकम्‌ । 
११ अभ्युपगमनिबन्धनम. । १२ साननस्यासिदधित्लो-प०, ब०, आ०।! १३ मी० ररो० १।१।२।११२। 
१४ मीमांसकः । १५ प्रतयक्षादिप्रमाणानि ! ९६ एक्रष्मयेन प्रसणपरटु्तद्विपयःणमनुसन्धानाभाने \ 
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ध न्यायविनिश्चयविषरणे { १।१ 


योपसदङ्कनाभावे 'वड़भिरेव नैकेन' इत्यपि वक्तुमरक्यत्वात्‌ । तथाहि-न हि यस्यैकं प्रमाणं 
परवाणयरकततो वरार्थविपयमस्ति, न च प्रत्यक्षादीनि स्वविषयपरिन्छश्मात्रोप्वीणानि अपर. 
प्रमाणतद्धिषयगन्धमपि सशषन्ति, तत्कथमसौ प्रमाणषटकं वदिषय वा जानीयात. , यनैवमुष््यते- 
यदि पडमिः प्राणैः '-खात्पवेज्ः फेन वायते 1 इति । भवत्येबद्मुपसङ्कलनं 
रमाणं तु न मवति अपूौधैलामावात. , यथासं प्रमारणनिर्णीनस्यैव प्रसयश्नादिप्रमा्रतद्विय- 
कृपय स्मरणेन सङ्ककनात्‌ भपू्वर्थ च प्रमाण न गृहीतप्रा्ीति चेत.; न; सिप्यिबिषय- 
सन्दौहख श्रागसिद्धः प्रस्य देरेकैकस्य "तत्सन्दोक्षविपयत्वात.. , सत्सन्वोहाव्रिपयं ब सङ्क 
नस्य गृहीतमादिलं त सन्दोहासिद्धौ न सिद्येति । सतस्तत्सटदोष्े ` तशपू्वाथत्यात, प्रमाण. 
मिति कथमप्रपाणम्‌ ! अपिच, 


गृहीतप्रहणान्‌ मानतद्रे्याकनं यदि । 
न “मानं मानमेकखपरयमिह्ञा कथं भवेत. ? ॥३१। 
र्वात्तसववोर्धीभ्यामेकत्वस्याप्रहयो यदि । 

्रूर सैष मोचरः १ ॥३१ 
मानवेयसमूहोऽपि किमन्यस्यैष गोचरः ! ॥३६५॥ 


यथैव हि पूर्वोत्तरज्ञानाभ्यां स्वकारनियतपयोयमात्रपरिष्छदिःभ्यामे कत्यस्याप्र्णात्‌ 
अपूवोथेमेकखप्रयभिक्ञानं तथैव प्रयद्चा्न्यतमापरिच्छिप्नविपयितिपग्रसन्दोदुगोचरमपि सङ्क 
छनक्ञानमपुबोथमनुमन्तन्यम्‌ । तश्च प्रमाणम्‌ , इत्यस्ति तेद्‌ सकलकीवादिविपयसप्यागपिक" 
तस्य प्रमाणं यदृनुष्ठानात्‌ सवेवस्तुसाक्षात्करणं भगवत इति न युक्तमेतत्‌ -“कारणाभावाश्नास्ि 
क्यचित्‌ सवज्ञस्वम्‌' इति । 

स्यादाक्रूतम्‌- अस्ति निरषरोपयस्तुविषयं सङ्कछनम्‌ , वत्त, न॒ सकरथिषयैकप्रमाण- 
सामथ्योत. ` तदभावात. , अपि त्वात्मसामथग्रीत. । आत्मा हि स्वपरप्रफाकादिरूप परिष्फुल्‌ 


सकर्प्रमाणतद्ेयसन्दोहं सङ्कल्यति, तंत्सामध्यैपरयुकतं चेदं प्यदि" हत्यादिष वनं नैकपरमाण- ,: 
सामथ्येप्रयुक्तम्‌ । 


न चारमनः प्रमाणत प्रमातृत्वेन निश्चयात । 
प्रमाणत्वे” हि तस्यापि प्रमाताजन्यः प्रकल्यताम्‌ । ३२ ॥ 


तस्यापि स्वपरक्ञस्य प्रमाणतोपकल्पमे | 
भमाताऽन्यः प्रकर्प्यः स्यादेवं स्यादेनवस्थितिः ।॥ ३ १ 





4 
१1 ॥ 


-माणेनि-ब०, प०, भआ०। २ 'सवेस्यामुपल्लन्धेरध्ये प्रामाण्यं स्पतिरन्यथा"' [मी रदो > १।१।५।११]| 


ह । ३ विषयविषयिस-भा०, ब०, पण, सा ४ सद्धर्मा केनापि शनेनापरह्णात्‌ । ५ विष 
ववुसुदामाविषयत्वात्‌ । तत्सन्देहावि-ब०, प०, आ १ स्लनक्षान । ५ प्रमाणम्‌ \ ` « स्मरणा. ,; 


सा |. 0-विषयविषनिस-ब०, भा०, प०, स० | १० धतक्ञानास्मकम्‌ । ११ सकरविषयैकप्रमाणा 
१२. र्‌ प. स-ता०। ४३, ऋतमदमध्यं । १४ -णल्वेम तार । 











१।१ | प्रथमः प्रस्यश्चप्रस्तादः ९ 


न चिना च प्रमातारं प्रयाजन्ओोपपन्नना | 
न हि कत्तेनिराशंसं करणं ञयवलोक्यते ।॥ ३४ ॥ 
तन्न प्रमाणं स्वाथेमेकं यस्य बलादियम्‌ । 
प्रसिद्धः) सर्वतन्तवानां प्रसिद्धेयादिनोच्यते ।। २५ ॥ इति, 
तदसङ्गतम्‌ ; यस्मादार्मन एव सवेप्रमाप्तद्रेयमन्त्रोहमाफस्यततः खविषयान्यमिचारे ५ 
प्रामाण्यात्‌ ; तन्चभिचारे तद्रख्सुनिश्चितस्य भ्यदिः इत्यादिवचनस्यानुपपत्तेः । आत्लनः 
प्रामाण्ये प्रमात्वं न स्यादिति चेत ; न; विसोधाभावात्‌ । बिषयपरिच्छिि प्रति स्वतन्त्रशक्त्य- 
पक्षया प्रमात्वात्‌ साधक्रतमधैक्तथपेश्षया च तस्यैव प्रमाणस्ात्‌ , एकत्र च शक्तिनानाल्वस्य 
(आत्मनाऽनेकरूपेणः -इ््यादिना निवेदनात्‌ । तन्न प्रमाणात्‌ प्रमातुर्थान्तरतवं प्रमितेरपि 
शतस्य तल्सङ्गात्‌ । न चैतत्पथ्यं भवताम्‌, विषयप्रमितिवन्‌ श्खप्रमितेरपि भ्तस्मादर्थान्तरते १० 
स्वसंविदितात्मवादामावप्रसङ्गात्‌ । क्रियाकनतस्वभावस्वमेकस्य श्षक्तिमेदपरयुक्तम्‌ वि (क्मवि) 
रुदधमिति चेत्‌; तरिं (तत एव कततकरणसवभावत्वस्याप्यविरोधात्‌ नात्मनः प्रमाण्वे प्रमात्रन्तर- 
परिकस्पनं यतोऽनवस्थानं भषेत्‌ । 
तस्मादात्मैव स्वी्थवेदी न्वाद्रारयासनान्‌ । 
प्रमाणं भावना तस्य सवेदर्धित्वमावहेत्‌ ॥ ३६ ॥ १९५ 
ततः धितं प्रसिद्धमरहणं परसाधनस्यासिद्धतोद्धावनाथंमिति । 
यत्पुनरिदं बौद्धस्य मतम्‌-भवतु किश्चिसमाणं यदम्यासात्तच्वदशित्वं भगवतः 
तत्त॒ न सर्वविषयं "तदसम्भवात्‌ । न हि संसारिणस्तदस्ति ; सवस्य सर्वदरितप्रसङ्गात्‌ ¦ 
सम्भवेऽपि तद्म्यासस्य वैफल्यात्‌ । कस्यचित्तदभ्यासनिबन्धनसकलाथेदक्षनसाधने निःश्रेय- 
सार्थिनां प्रयोजनाभावान्न | "ते खलु सोपायहेयो पादेयगोचरमेव कस्यचिञ्ज्ञानमन्विच्छन्ति १० 
"स्वयं तदाम्नायात्‌ , सोपायहेयोपादेयतन्तवपरिज्ञाने हेयस्य हानादुपादेयस्य चोपादानात्‌ निःशर- 
 य्न्नाध्या पुरुषार्थपरिसमापेः, सकठार्थ्ञानं तु ` -कस्यचिदवस्करङुटीरकोटरान्तगैतकीटक- 
 ग्णनषिष्ेचरं विद्यमानमपि नास्मदादिभिरन्वेषणीयं पुरपार्रोपयोगाभावान्‌ । तदुक्तम्‌- 


` ` ^तस्मादनुषटेगतं" ज्ञानमस्य ˆ विचायकाम्‌ । 
कीरसंख्यापरिङ्नानं तस्य नः कोपयुज्यते ! ।।> [प्रमाणवा० १।३३] इति; २५ 


जो म ५०.७१ 9 ००१०१००.५०. 


$ प्रसिद्धत्स-ता० ! २ आत्मप्रामाण्यनखात्‌ । ३ न्यायवि० का० ९} ४ प्रमातुः) ५ अथोन्तरत्वप्रसङ्गात्‌ 

६ स्वश्रतीतेरपि आ०, ब०, स०, प० । ७ प्रमातुरात्मनः। ८ राक्तिमेदप्रयक्तादेव कारणात्‌ । ९ सकलपदाथै- 
विषयैकप्रमाणासम्भवात्‌ । १० सकखविषयकैकप्रमाणसम्भवे तु 1 ११ निश्रेयसार्थिनः । ५२ “देयोपादेयतच्व्य 
साभ्युपायस्य वेदकः । यः प्रमाणमसाविष्टो न तु सर्वस्य वैदकः 1।-तस्माद्धेयतच््वस्य दुःखसव्यस्य साभ्युपायस्य 
समुदयसत्मान्वितस्य उपद्रेत्तवस्य निरोधशत्यस्य साम्युपायस्य माग॑सत्यसदितस्य प्रमाणपरिद्युद्धस्य यो वेदकः 
स प्रमाणमिष्टो न तु सर्वस्य यस्य कस्यचिद्रेदकः । न खट सकलक्ञानादा्थ॑स्यचतुयदे शना अपि तु तज््रानत्वात्‌ 
तदुपदेष्ट तयैव च प्रामाण्यमिष्यते ॥?-प्र० वा०म० १।६४। १३. कस्यचिदवस्मरकु-ता० ! विष्ठस्थानसमुः्पन्न- 
कीटसंख्यादिविषयम्‌ । १४ संसारदुःखप्रलमोपायम्‌ । १५ प्रमाणपुर्षस्य । 
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१० न्यायविनिश्चयविवरणे [ ११ 


अत्रदरुच्यते- किं तस्रमाणं यदभ्यासादलेष्रेयवस्तुसाक्षात्कर्णं तथागतस्य १ प्रत्यक्ष 
मिति चेत्‌; न; अनुष्ठानवैयथ्यैप्रसङ्गान। धनुष्ठानं हि परमाणञ्िप्रसाक्नात्करणाथम , प्रत्यकनस्मैव 
च तत्साश्नाकरणशूपस्चे कि तद्नुष्ठानेन १ त॒ चाऽसाक्नात्करणक्यं प्रस्यश्नम्‌; अनुमानाश्- 
विमलान्‌ । साक्षालकैशैणतास्तम्याददोप इति वेत; म्यादरक्ूतम्‌ -प्रत्यक्नमपि किञ्चि. 
त्वाक्षात्कारि तदन्यत्‌ साक्षात्कारितरं तदन्यत्‌ साश्चात्कारितममिति मतिश्ायनमेव, त्र प्रथमा. 
भ्यासाहितीयस्य तदभ्यासात्ततीयस्य तदभ्यासादपि तत ॒उक्छष्स्याभ्यक्रृस्य सम्भवान्नानुष्ठान- 
्ैयथ्यैदोष इति; तन्न; विपयविरोषाभावे प्रतयक्षविक्षेपानुपपत्तेः। तथा हि-- न साश्वात्करणतार- 
तम्यमध्यक्चश्य श्छ्वलक्षणविपयम्‌ ; तस्यैकरूपत्वात्‌ । यदि तध्य विदद विश्चद्तसादिञ्ञानयेनयं 
नानारूपं भवेत्‌, भवेदपि तद्विपयमध्यक्षस्य साक्षात्करणतारतन्यं फड्वन्‌ । न चेषम्‌ , तस्य 
“निरंशतवेन नानारूपत्वस्यासम्भवात्‌ । सम्भवे वा प्रथमप्रस्यक्चत यत्र तथा्रभासनात्‌ 
तदवखमलु्ठानवेयथ्येम्‌ , असमप्रपरतिभासस्य स्वयमनभ्युपगमान्‌ । "तसात्‌ इष्टस्य भावस्य 
दष एवाखिरो गुणः” [ प्र० वा० ३।४४ | इति वचनत । 


प्रत्यक्षस्य भिदा किं स्यादेकरूपे स्वलश्रणे ? | 

"नानारूपं न तत्कस्मादाद्येऽध्यक्षेऽवभासते ॥२५॥ 
यद्नुष्ठानवेयर्थ्यं न स्थात्‌ ? नाप्यवभासनम्‌ । 

असमग्र भावस्य सोगतेर्तुमन्यते ॥३८॥ 

तन्न स्वलक्षणेप्येप विकशेषोऽध्यक्षमोचरः | 

अन्यत्र चेत्‌ ; तथाप्यस्य केमथेक्येन कल्पनम्‌ ? ॥३९॥ 
तत्तवस्वरक्षणं यस्माद्धिना तेनापि मृष्यते | 
`विशेषेणोत्तरेणेति नाबुष्ठानस्य तत्फलम्‌ ॥ #०॥ 


तन्न ` भरमाणं प्रत्यभौ यद्चुषठानात्तत्वदर्िलम्‌ । भनुमानमिति चेत्‌ ; न; वस्म 
 प्रतिबन्धप्रहणमन्तरेणासम्भवात्‌ । तद्रहणश्च न योगिपस्यक्नात्‌ ; अस्मदादौ तदभावात्‌ । भस्म. ` 
दादिप्रयक्षादेवेति चेत्‌ ; तदप्यन्वयविषयम्‌, व्यतिरेकविषयं वा स्यात ¢ अन्वयविषयमपि 


क 





पणि 1 1) 


१ अनुषटेयवस्तु । २ इदं बद्धस्य .आकूतमभिप्रायः समात्‌ | प तत्र मद््यरियासमर् तदेव कसु 
स्वलक्षणमिति ।*-प्रमाणसमु° टी० प° ६। “यस्यार्थस्य स्निधानासक्निधानाभ्या कानप्रतिभासमेदः सत्छ. 
लक्षणम्‌ । तदेव परमार्थसत्‌ ।*-न्यायबि० १।१ १ १४ । “स्वमसाधारणं रक्षणं तत्त्वं स्वलक्षणम्‌ । "भ्यामि 
दी” ए" २२। “सथगरियासमथे' यत्तदत्र परमाथैसत्‌ । अन्यत्‌ संश्ृतिसत्धो्त तै रवमरमान्यसकषणे ॥ 
-भ° का० ३।३। एतन्मते स्वलक्षणं क्षणिके निरंश परमाणुूपं च ! ४ स्वमक्षणस्य । ५ “'एकस्यार्थस्रमाकस्म 
भयकस्य सतः स्वम्‌ । कोऽन्यो न दष्टे भागः स्वादः प्रमाणैः पश्यते । स एव दष्टो निरंशतवाद्वत्य। 


7 ॑ । -मर् धा स्वर रीर पू १२१ दमिषा 
„9. 9० भ । ७ स्वरक्षणं परमाथत एकरूपम्‌ , यदि नाना्पं स्यात्‌ तथापि कर्थं तभ्नानाश्पं 






भक 
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५. ¡"उ ` यतः सासालरणविरोषार्थं करयमागमवषठानं गयः नस्यात्‌ १ भवि तु स्यादेवेति 
(प मकोतनिग्रेष्य । १० स्वूमक्षणभिशने कलिते 
छ ९ ॐ 7२ प्र, . व १ 8 


ह 
>+ 9 





न 1 ११ प्रमाणप्र-भा०,य०,प५। 


प्रथमः प्रस्यश्चप्रस्ताषः ११ 


सकच्यक्तिविषयम्‌ , प्रतिनियतश्यक्तिविपयं वा स्यातं ? "न सकर्ग्यक्तिगोचरम; तदतः; सर्बै- 
ञत्वापत्तेः । प्रतिनियतच्यक्तिगोचरं चेत. ; तर्हि तद्गतस्यैव श्रतिषन्धस्य तेन प्रहुणं भवेन्न 
निरवकेषव्यक्तिगतस्य । न हि या व्यक्तयो न 'तद्रोचरा तशिषठस्य प्रतिवन्धस्यान्यस्य वा धर्मस्य 
तेन प्रतिपत्तिः सम्भवति, “आपेयप्रतिपत्तेसधारपरतिपत्तिनान्तरीयकत्वान्‌ । पक्त्र तद्र दणमेवान्य- 
त्रापि तद्हणमिति चेत्‌ ; "अन्यत्र “तदग्रहणमेवेकत्ापि तुग्रं किन्न स्यात्‌ ! एकत तद्रहणं 
रत्यक्त प्चानुभूयत इति चेत्‌ ; अन्यत्र तदम्रहणमपि तत णवानुभूयते -तद्न्यविषयपराख्छुख- 
त्वेन तस्य स्वयमलुभवात । “घतः "अन्यत्र साध्याभाबेऽपि साधनं सम्भाव्येत, "तथा च 
कथमदृषटपूरवधूमादिदश्तेनात्‌ निश्चिता पावकादिप्रतिपत्तिभैवेत्‌ ? त्न अन्वयविपयासमत्यक्षालतिवन्ध- 
प्रतिपत्तिः । व्यतिरेकविषयाग्रैवान्योपरम्भरूपादिति ˆ चेत्‌ ; "तस्य च “साघ्यामावघ्रयुक्तसाधनाभा- 
वनियमाधिकरणभावाभिमतकतिपयविपक्नगोचरत्वे स एब दोपः "तश्चिष्टस्यैव तथाविघतद्‌ भावं" 
नियमस्य तेन प्रहणान्न निरवक्ञेपविपश्ननि्स्येति । न हियो यस्याविषयः” "तत्तस्य कस्यचि- 
व्सदसस्वप्रतिपत्तौ समर्थं॑मेरशिखरे मोदकसदसत्त्वप्रतिपत्तिवत्‌ । सकर्विपश्नप्रहणे वोक्तम- 
(तद्वत; सर्वज्ञत्वापत्तिः' इति । तथा च “दु;खसत्यस्य “श्यत्‌ अनिल्यत्वे कदाचिदुपलभ्यत्वं दुःखतरं 
हेतुपरवशत्वं शून्यत्वे चोस््ासभावनानिर्भितत्वम्‌ अनाप्मस्र चानासकायैकारित्वं साधनमुक्तं ."तत्सा- 
कल्यव्यतिरेकनिश्चयविरहात्‌ विपक्षेपि संभाव्यमानं कथमुक्तसाध्यप्रत्यायनसामथ्यैमुद्र्ेत्‌ यतश्च 
तुराकारस्य दुःखसत्यस्य निणैयः स्यात्‌ १ एवमन्यत्रापि । तन्न परस्यानुमानं यदम्यासादनुष्ठेय- 
वस्तुसाक्नात्करणम्‌ । 

स्यान्मतम्‌-न सकरुविपश्नप्रहणात्‌ व्यतिरेकनिणेयो येनाय॑ दोषः स्यात्‌ अपि 
तु श्तादारम्यतदुत्पत्तिप्रतिबन्धसामथ्योत्‌ | तथा हि ` 'दुःखसलस्य कदाचिदुपरूभ्यत्वमनित्यत्व- 
स्वभावं सतदभावे न भवत्येव । नित्यत्वे हि “निस्योपरभ्यस्वभावस्येव प्रसङ्गात्‌ । तदुक्तम्‌ 


[7 त 1 1, 1 11 1. क 1 
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१ न तत्सक-फ० । २'प्रतिब्रद्स्य बर०,भा०प०स० । ३सदहिता०। ४ अस्मदादविग्रत्यक्षविषयाः। 
५ वस्तुगतः सम्बन्धोऽन्यो बा धर्मः। ६ मसक्षगोचरब्भरक्तौ । ७ ग्रक्षागोचरे व्यक्तौ | ८ तदुम्रहणमेवैकत्रापि 
तदरप्दणं भा०, व०, प०, स०। सम्बन्धरग्रहण । ९ स्वतिपग्रानिरिक्तत्रिपयपराङमुसत्वेन । ९० यतः ्रस्यकषं 
परतिनियतविषयम्‌ अतः! ११ स्वागोचरव्यत्तौ ।! १२ स्वागोचरव्य्तौ सअन्वयम्यिचरे सति ! ५६ 
विपक्षोपलम्मरूपात्‌ । ९४ विप्षोपलम्भषूपस्य व्यतिरेकतिषयक्प्र्यक्षस्य । १५ व्यतिरेकनियम ¦ 
१६ कतिपयविपक्षनिष्टस्यैव साध्यामावद्रयुक्तक्ाधनामावरूपग्ग्रतिरेकनियमस्य । १७ भावानि -सा० । 
१ ८-यस्ततस्तत्र कस्य-ता० । १९ तत्‌ ज्ञानम्‌ तस्य॒ स्वाविषयीभूतपदाधैनिषटस्य कस्यचित्‌ धर्मस्य । 
२० दुःखसत्वस्य आ०, ब०, प०, स०। २१ दुःखं संसतारिणः स्कन्धाः ~प्र० वा० १।१४९। श्यत्‌ 
इटयस्य साधनमि्यनेनान्वयः 1 २२ “द्ठुःखसत्यश्च भनित्यतौ दुःखतः , शल्यतोऽनात्मतस्चेति चतुराकारमास्यावु- 


माद-कदाचिडुपलम्नान्‌ तदधुकं दोषनिश्रयात्‌ । दुःखं हैतुवश्त्वच्च न चात्मा नाप्य्रधिष्ितम्‌ ॥ कदाचिदुपलम्भात 


दुःखमध्रुवम्‌ अनित्यम्‌, दोषनिश्रयात्‌ रागादिदोषाश्रयेणोत्पत्तः देतुवश्वाचच स्वे परवशं दुःखमिति न्यायात्‌ दुःखं 
तत्‌. । न चात्माश्रयम्‌ अनात्मन आत्मविलक्षणल्वात्‌ , नाप्यपिष्ठितम्‌ अधिषवुराव्मनोऽभावात्‌, अनेन श्यल्यत कया 
ख्यातम्‌ ।*“-प्र० वा० स० १।१७८.७९ । २६३ "तत्रं दुःखसस्ये चत्वार आकाराः ! तदयथा अनित्यलो दुःखतः 
दम्यतोऽनात्मतस्वेति "घमस ०पृ०२३. ! २४ “स च प्रतिवन्धः साध्येऽर्थं लिष्गस्य वस्तुतस्तादानम्यान. साध्याथौ- 
दुपत्तेश्च ।*-न्यायबि° ए० ४१ 1 हेतुबि ° टी° ° ५५ । स्वभावहेतौ तादारम्यसम्बन्धः, कारयेत च तदुश्परि 
सम्बन्धः । २५ दुःखस्यत्वस्य आ०,ब ०,प०,स० | २६ अनित्यत्वाभवे ! २५७ नित्यत्वोपर-भा० भ०,१०,० | 
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१२ न्यायविनिश्वयविशरणे [ १।१ 


“न हि नित्यस्य नित्यगुपलभ्यस्वमावख कंदाचिदुपलम्भो पुक्तः उपलभ्येतरस्वभावयोः 

परसयरपग्हिरम्थितेन विरोधात्‌ , उपलभ्यत एव सत्ति (म इति) प्रतिपाद नात्‌ | न 

च "त्वदा स्पल्धं शक्यं करमोपटम्यस्यानिव्यत्वात्‌। न च क्रम शकते सम्भवि; 

कपत एकलेनाप्रतिमानात्‌ ्त्यत्तसा्रषृततेः अनुभानस्य तदभावे अभाबात्‌ 

प्रत्य्तपूर्कैत्ादनुमानख, अनुमानपूषेकत्वे अन्धपरम्पराप्रसङ्गात्‌ ` |[ प्र^ वर्िकार° 
१।१.८ ] इति | | 

एवमन्यत्रापि सभावहेतौ वक्तन्यम्‌ । सक्न सरस्वमाव्रस्यास्यस्वभाषत्वं सस्स्वभा- 

वस्यैवामावप्रसङ्गात्‌ । न्यनियहेतुकस्य दुःखसलस्य अदतुकत्वं नित्यषेतुकस्वं घा सम्भाषचिषं 

शक्यम्‌; उहितुकत्व नित्यत्वस्य नित्यदेतुकत्वे चानिव्तैनस्य प्रसङ्गान्‌ कारणवेकल्यामावं कयेनिवत्ते 

र्योगात्‌ । ततो निवक्तमानं कार्यैः कारणस्य निष््तिमेव गमयति नानिशृक्तिम, कत्र स्वय 

मप्यनिदृत्तसभसङ्गात्‌ । न चानिषृत्तिरूपमेव दुःखसलयम्‌; ` "तस्य ' कदाविदु परम्यत्वनानिय- 

त्वस्य साथनात्‌ । तदुक्तम्‌- | 

"'अहेतोनितथतेवाऽस्तु नित्यहेतोः क्षयः तः । 

'पेतुषेकर्यमप्राप्य कथं मायो निवत्ते १ ॥ 

यस्य हेतुङृतो भावस्तं दभावाश्न तद्धेत्‌ । 

“तदभावेऽपि भावश्चेदभावोऽस्य इतो भवेत्‌ १ ॥ 

अनित्यदैतुको भावो हेत्वभावाभिवत्तते । 

" नित्यहेतोरमावोऽस्ि न हेतोनं निवसते ॥?१[पर०बार्तिकाछ० १।१३५] शवि। 
एवमन्यत्रापि कायेहेतो वक्तव्यम्‌ । तन्न तत्कायैमहेतुकमन्वषेतुकं॑वा॒युकमिति; अतर 
दुच्यते- यत्‌ यर्वभारवं यत्कार्यं वा सर्वत्र सव॑दा तत्‌ सत्समावमेष नान्यस्वभावंम , सेत्का 
येमेव नाकार्यं नान्यकार्ं वेति । नदिः इत्यादिना "हेतोः" इत्यादिना चोष्यमानः कस्य पुनः 
्माणस्येतावान्‌ व्यापारः १ प्रतयकषस्यैवेति चेत्‌ ; न; तस्य सिहते ताःकाटिकवस्सुमावरमोषर- 
तया निरवशेषसपक्षविपक्चाभिमतव्यक्तिनिकरनिरीक्षणकक्तिषिकरुसने "श्रयत तयापारम्याऽसम्म- 
वात्‌ । परदेशतस्तादार्म्यतत्कायेलगरहणमेव देशकारग्यापित्वेनापि त॒द्रहणमिति बेत्‌; ध्याईव- 
मेतत्‌-यदि प्देशतस्तद्रहणं कथं तब्यापिसेन तद्रहणम्‌ १ तच्चेत्‌; कयं परेशतस्तद्रहणम्‌ 1 
श्रदेशतश्च, तदुन्यापित्वेन चः इति सष्टो व्याघातः । कथमन्यथा स्तम्भस्यापि प्रे्ानियत 
सेन ग्रहणमेव `^तब्यापितवेन ग्रहणं न स्यात्‌ १ यत इद्‌ सूदं स्यान्‌ 

व. त्‌ 
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4 कथञचिदु-भा०, ब०, प०, स० । २-हारस्थितितेन ० ०, प०, ० ६ १ सतेति "छप. 


` टेभ्यतयैव घ इतिं"*-प्र° वार्तिकार०। ४ सर्वथा आ 'व०प०स०। ५ नित्यत्वे । ६ प्रवयक्षामवे। ७-लादमु- 


भानधूवं ता । ८ तुखना-* न हयहेतुकतवे नित्यहेतुकले का निवतैनाय स्मरापारः सफलः 1" प्र कार्तिकराङ्र 
१।१६५.। ९ यदि निवतेमानं काय॑ कारणप्यानिगृतति गमयेत्‌ तदा कारणस्यानिवृतौ स्वयं दार्यस्यापि न निशः 
स्यादिति भीवंः । १० दुःखसस्यस्य ! $$ कदाचिदप्युप-मा०ब०,प०.स । १२ हैतोकस्य-भा०.ब० ४१०१ १६ 
देतभावात्‌ । १४ कारणमिविऽपि यदि शर्वस्त्वं स्मात्‌ तदा स्य कायस्य भमाकः कुतः कारणात्‌ स्वात्‌ ! १५ 
तः नित्यकारणकस्याथ॑स्य थभावो नासत अतः स देतोनै निवर्तते । १६ सर्दोपसंहारेण } १७ पकशदेदाकारभ्यापित्वेने। 


१।९ | प्रथमः परत्यत्तप्रस्तावः १३ 


ध्यो यत्रेवस्चतत्रैव यो यदैष तदैव सः 
न देशकालयो््यािमावानामिह बिद्यते ।› [ ] इति । 


तन्न प्र्यक्रस्यायं व्यापारः, तस्यन्वयतिषयस्य उयतिरेकननिपयस्य वेयतो व्यापारस्याऽ- 
नुपपत्तेः । तंजन्मनो विकस्पस्येति चेतत्‌; कः पुनरसौ विकल्पः १ अनुमानमेत्रेति चेत्‌; 
अनुमानात्तहिं व्याप्नि्रहणम, तदपिन सम्यक्‌; तेनैव तद्हणे परस्पराश्रयप्रसङ्गात्‌। ५ 
अन्येन" तद्रहणे अदुमानपूर्वकल्वमनुमानस्योक्तं स्यात्‌ । भवतु को दोष इति चेत्‌; 
“पुनरिदमिदानीमेवोक्तं भवद्रनं भवतेव विस्मृतम्‌ “अनुमानस्याचुमा नपूवंकत्वे अन्धपरम्परप्रस- 
दधात्‌" इति ? अनमानपूवकमेवालमानं तथैव व्यवहारात्‌; न च व्यवहारो विचारमहंति तस्या- 
विचारितरमणीयत्वात्‌ , तद्विवारे सकटभेदन्यवदारविरहम्रसङ्गादिस्यपि न बन्धुरम्‌ ; अनित्या- 
द्यनुमानवनिव्याद्यनुमानस्याप्यङ्गीकारप्रसङ्गात्‌ । नित्यादिस्षेनाददयमाने दुःखसत्यादौ कथं १० 
तथानुमानमिति चेत्‌ ? स्यादेतदेवं यदि द्धैनपू्ैकमलुमानं स्यात्‌, न चैवम्‌, तस्याजुमान- 
पुवेकस्वेनोपगमात्‌, अन्यपरम्पराप्रसङ्गस्य चाविचारि्तैरमणीयव्यवहारपद्धतिसुग्धवारवनिता- 
पारवरयेनैव निवारणात्‌ । व्यवहारादपि निव्याद्यनुमानमप्रसिद्धमेव तत्र "तस्यानु पयोगादिति 
चेत्‌ ; न ; व्यवहारे तस्यैवोपयो गात्‌, प्रघत्ति जिघ्र्यादिव्यवदारस्य नित्यत्वादिनिभिन्तत्वेन 
>्यवहारि्णां प्रसिद्धत्वात्‌ । न हि निरशश्चणिकादिरूपतया वस्तु किञ्चिश्निधितं विपश्चितां १५ 
व्यवहारकारणम्‌ । कथमन्यथा अभ्यासाव्स्थायां ' प्रसयक्षृविपयतयाऽध्यारो पितं टदयप्राप्यैकसमेव 
उयवदहारकारर्ण ` भवतेव 


$ भ¶्द 


“न्तो ` माग्यथविपयं “'विषयान्तरगोचरम्‌ । 
प्रपाणपध्यारोपे्णं `  व्यवहारावरोधद्कत्‌ ।।* [ प्र वारतिंकार० १।१ ] 


इति न्ुवता निरूपितम्‌ १ `“तदलुमानाज्गीकरणे च न दुःखसत्यस्यानिस्यत्वं तन्नियस्वस्याजुमानेन २० 
सखाघनात्‌ । नापि "तस्यानातमाभरितत्वम्‌ ; अनुमानसिद्धनिस्यादिरशूपस्यास्मनः तदाश्रयत्वो पपत्तेः । 
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१ अत्यकषटष्ठमाविनः । २ पकरृतायुमनेनैव स्वीयव्याश्िम्रहणे । ३ व्यात्िभ्रहणे सति अनुमानो- 
त्थानम्‌, सति चाञुमने व्या्चिग्रहणभिति। ४ द्वितीयानुमानेन प्रथमाुमानन्याप्तिग्रहणे । ५ पुनरि- 
दानी-ब० । & नित्यादितवेन | ७-रमप्रीयत्वन्य-भा०, ब०, प०, स०। ८ तत्र व्यवहारे तस्य नित्यादि. 
वस्तुनः । ९ तस्मादुप-प० । १०-हरिणाप्र-प० । -हरेणां प्र- आ०, ब०, स०। ११ “अन्यो हि ददन 
कालः अन्यश्च प्रप्िकाटः, भिन्तु यतकरालं परिच्छिन्नं तदेव तेन प्रापणीयम्‌ । अभेदाध्यवसायाच्च सन्तानगतमेक्रतवं 
र्टग्यमिति ।° -न्यायबि० टी० पर० ७ । १२ दद्ँनविषयमूतः क्षणः दर्यः, :अन्रर्यनन्तरं प्र्ित्रिषयीभूतः 
क्षणः प्राप्यः । जैद्धानां मते सवस्य क्षणिकत्वात्‌ अन्यत्‌ टदयम्‌ प्राप्यश्च अन्यत्‌ स्यात्‌ अतश्च विसंवादात््‌ अप्रामाण्यं 
व्यवहारविसंव्रादश्च प्राप्तः तत्परिहारार्थं तैः "यद्‌ दष्टं तदेव अप्नम्‌" इति विभिन्नचणगतसन्तानात्मकमध्यारोपितमे- 
कलवं स्वीक्रियते । ततश्च ज्ञानप्रामाण्यं उपवहारश्च निर्वहति । १३ प्राप्त्यपेत्तया 1 १४ दहनपिच्तया अतीतक्षणगो- 
चरम्‌ । १५ सन्नानान्मकेकल्लारोपेण । १६ “न्ग्रवहारावबोधकृत्‌?-प्र० वार्तिकारु० । १७ नित्यायन्ुमान- 
स्वीकारे । १८ तस्यात्माभ्नि-भा०) ब०, प०, स० । दुःखसत्यस्य । 


॥ स्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१ 


कारणमेव शिश्चित्कस्यचिदात्रयत्पेनायिष्रायक्रम अनुपकारिणस्त्रयोगान्‌ । नष नित्यम्यासनोऽ- 
न्यस्य वा करणत्वम्‌ १ तत्कथं तेन दुःखसत्यस्याधिष्ठानम. ! तदुक्तम-““नाकारणमपिष्ठता 
नित्यं बा कारणं कथम्‌ ११,[ प° वा° १।१७५ | इति चेन ; उच्यने- 
नन्विदं कास्णत्वं च संवृत्यैव न तत्त्वतः । 
५ यदुक्तं कीर्चिनेवेदं ““सवरत्यास्तु यथा तथाः [ प्र० व“ २।४}}॥ ४१॥ 
लोकाभिप्राय एवायं संवृत्यर्थाऽपि' नापरः । 
सं' च नित्यस्य हेतुसमविवादं प्रकस्पयेत्‌ | ४२. ॥ 
तत्रेव तस्य सद्भावात्‌ क्षणिकादो निपययात्‌ | 
इति प्रपञ्चतः पश्राद्यथष्यानं वदिष्यते । ५४३ ॥ 
१० हेतुत्वाद्रेव दुःख्य तेनात्मा स्यादुपाश्रयः | 
तत्कथं दुःखसस्यस्य चतुराकास्तोच्यते ? | ४४ 


ततो निराृतमेतत्‌-“चतुरा कारं दुःखसत्यमनित्यतो दुःखतः ' 'शून्यतोऽ- 

नात्मतश्च'? [ प्र° वार्तिंकार० १।१७८ ] इति । तननायं ` तयापनिविकल्पोऽनु मानान्‌ । मा 
भूतथापि योम्यतयेव साध्यसाधनाविनामावसवस्वगोचरः कश्चिदपर एवायं विकल्प इति चेत्‌; 

१५ असि तर्हिं निरवशेषवस्तुविपयं क ल्स्विसपरमाणमिति ' "वद्भ्यास एव सकय. 
दशेनार्थिना कतेन्यो न नियतविषयालुमानाभ्यास," ` "तदभ्यासे सकका्थवकषेना सम्भवात्‌") नहि 


नियतविषयप्रमाणाभ्यासादू अशेषविष ` दशौनमुपपन्नम्‌ अतिप्रसङ्गान । तस्मादृशधदुक्नस्या- 
शेषविषयमेव प्रमाणं कारणं नापरमिति प्रतिपाद्नारथम्‌ * "अशोषम्रहणम्‌ ! 


यटुनरेतत्‌-भवतु भगवदृशनमशेषषिषयम्‌ , तथापि किं “तस्य परीक्षया पुरुपार्थानुप- 
२० योगात्‌ १ यत्पुनस्तददनं *“वतुरा्सत्यगोचरं तरव परीक्षितः्यं पुरुपार्थोपयोगित्यान्‌ नापर. 
विषयं विपयेयादिति; तत्रेदसुच्यते- तत्सरयन्यतिरिक्तं यदि रिषक्नास्ति ररि" साव 


~~~ 


 स्ला्पन-= नी यि 2 1 "ण । मेती 


१ अथक्रियारहितस्य । २ नित्यस्य कमयोगपद्यभ्यामथकरियानिर हात्‌ । ६ कत्पनमैव्‌ ) ४ "यमेव खल सृति. 
रुच्यते येयं विचायंमाणा विरीर्मते 12 ^“ 


भमाणमृन्तरेण भरतीत्यभिमानमाश्रं सौतिः ` भनिष्टपिततर) हि प्रतीतिः 
संगतिमेता ।”* -म्रण्वातिंकार० २ ५ । “संतनयत भाव्रिते यथाभूरपरिानं स्वभावाकरणादादतप्रकाशन। नयेति 
सतिः । अविद्या मोहो विपर्यास इति पर्यायाः । अविद्या ह्यसतयदार्थस्वरपारोपिका स्वभावददीनावरणाममिका च सती 
संडेतिरुपपदयते । अविद्योपद्दितं .च प्रती्यसमुतपशनं वस्तुरूपं संडतिरुच्यत । तदेव शोकसंनिसत्यमित्यभिभीयये 1» 
-वोधिच० प० प° ३५२ । ५ लोकामिप्रायासमकः संत्य; । ६ नित्य एव । ७ तस्यासद्धावा-भा०, ब ०, ०, 
से° । दैतुतवस्य। ८ येनात्मा प० । यतात्मा स ० । नात्मा ब० ४ स०। तैन नित्यस्य हेदु्वसमर्थनेन। ९ भर्मसरहु 
` भमाणवातिकादौ निर्दिष्टम्‌ । पयतु प०११९ि० ९२। १० दुःखस्य सत्य -भा०,ब०,१०.स०। ११ श्रन्यवतो-भा०, 
वरर स° । १२ व्य्िविकत्पोऽनात्मा मा-ता० । १३ भत्पज्ञस्य ¦ १४ तदै प० } सक्षटसाप्यसापनमोगर. 
न्योप्ितरिरकेल्ाभ्यास । ५५ नियतविषधानुमानाभ्यासे । १ ६-सनाभावात्‌ भा०,अ०.१५०.,८० । १७ प्रसिद्ध. 
व पर्रोभविषयस्वस्य । १९ ““सत्य-्युकतानि चत्वारि दुःखं ससुदयस्तथा । मिरोधौ मर्म एतेक 
द मकम भिरधमैको० ६।२. | धर्मसं ए०५।>२० यक्कि-भा०, ०; प०, तऽ । २१ सत्यः 
 चु्यपरिमित्मू । =. 





किलि । 





१।१ 1] प्रथमः प्रस्यक्षप्रस्तावः १५ 


जगदिति कथन्न तदशेनस्याशेपविषयत्वम्‌ ? कथं वा न पुरपार्थाोपयोगिलं यतस्तत्परीक्षणञु- 
£ ववि प कै 

पेक््यते ? न दि सवेविष॑यस्यैवाऽसवैविषयत्वं पुरपार्थहेतोव तदहेतुत्वमुपपन्नम्‌ ; विरोधात्‌ । 

ततः सत्यचलुष्टयवेदित्वेन कस्वचित्मरामाण्यममभ्बुपगन्र॑न्‌ असेषतरेदिसेमैव अभ्यपगन्छतीति 


व्याहतमेतत्‌- 


“हेयोपादेयतक्वस्य साभ्युपापस्य वेदकः | 
0 
यः प्रमाणमसाविष्टो न तु सवेस्य वेदकः | [ प्र वा० १।३४] इतिः। 


भवतु तिं चतुःसखन्यतिरिक्तं किमपि र्दिषयं सुगतदश्ीनमपुपार्थोपयोगीति चेत्‌ ; 
कस्य न त॑त्‌ पुरुषार्थोपयोगि-सुगतस्य, विनेयानां बा ? [न] तावस्सुगतस्य; तस्य निरवशोष- 
चतुःसत्य-तदून्यतिरिक्तगरिद्रयदश्चेने तद्रतसच्छक्षणिकच्वादिसकर्साध्यसाधनधमेत्याप्चिप्रति- 
पत्तो सुनिश्चितस्य स्वाथोलुमानरक्षणस्य पुरुषार्थस्य सम्भवात्‌ अन्यथा रँदयोगात्‌ । न हि 
५५ £ क ९ 
व्याप्नित्रहणनिरपेश्षस्य प्रीदेदिकतट्रहणसापेश्रस्यं वाऽनुमानस्य सम्भवः; अतिप्रसङ्गात्‌। अत एवो- 
त्तमरुङारकारेण- 


('सहभावस्तु यो व्याप्तौ न तस्मादनुमोदयः | 
0 
कादाचित्कतया ` तस्य ` सवेत्रास्त्वनुमाऽथवा ।।72 [्र० वा० १।४] इति 
स्यान्मतम्‌ , न सुगतस्यान्ुमानात्मा पुरुषार्था यतस्तदुपयोगित्वेनाश्ञेषदश्षेनस्य विचा- 
यदैतम्‌, अपि तु * प्रस्यक्षादेव (क्षात्मैव) तस्य च न व्याधरिग्रहणसापेक्षलं यतस्तत्रारोपद्र्शन- 
स्योपयोग इति; तदसारम्‌; अनुमानस्यैव सवाकारगोचरस्य सौगतप्रयक्षस्वेन परैरभ्युमगमात्‌ । 
यस्मादटुक्तम्‌- 
“भ्सर्वाकागानुमानं" पदध्यन्ञात्तन्न भिद्यते । 
नेन्दरियेणापि संयोगस्तं `तोऽधिकविरोषढ़ृत्‌ ।।7' [ प्र बा० १।१३८ ] इति 
यद्यनुमानमेव प्रयक्चं तर्हिं श्रत्यक्चात््‌ व्यापरिप्रहणम्‌' इति “अनुमानात्त्रहणम्‌' 
इत्युक्तं सति, न चैतन्न्याय्यम्‌, ततत एवानु मानात्तद्रहणे ^ परस्पराश्रयप्रसङ्गान्‌ , अन्यतस्त- 
द्रहणे तत्राप्यन्यतस्तद्रहणमित्यनवस्थापत्तेः प्रस्तुताथेप्रतिपत्त्यभावप्रसङ्गान्‌ । उक्तञ्च प्रज्ञाकरेण- 


५५ 


१० 


१५ 


२९ 


~+ जजन 


1 


[1 


^ 








१-विषयस्यासर्व-भा०, ब०, प०, स०। २ तत्सव्य-आा०;) बर, पण, स० । -च्छतीति 
०, ब०, प०, स०। ४ सत्यचतुष्टयग्यतिरिक्तस्य जगतोऽभावात्‌ सत्यचतुष्टयवेदिखमेव अरोषाथ- 
वेदितवम्‌। ५ पद्यतु-प्र° ९ टि०१२। & यद्विषयमतद-आ०,ब०,प१०। ७ अनुमानायोगात्‌। ८ व्यक्तिविरोषे व्या्ि- 
अदणपेक्षस्य । ९-स्यैवानु-प० । १० प्रमाणवार्तिकाङ्ारङृता परज्ञाकरगुपेन “सदभावसयोष्याप्त्या न "` ° भ्र 


चातिक्ार० १।४ । ११ सहभावस्य । १२ यदि कादाचित्सहभावेनानुमानं स्यात्‌ तदा वद्विनापि धूमादमानं स्यात्‌ 


४ 
कादाचितकसहमावस्याविशेषात्‌ । १३ प्रव्यक्ता" ` "व-आ०,ब०,्०। प्र'ˆ"व-ता० । १४ प्रस्यक्षात्मनः पुरुषाथेस्य । 
१५ “यत्खट ` स्वाकारपदार्थस्वरूपवेदनं तदेवध्यक्षम्‌ । सक्षातकरणार्थो हि प्रल्क्षाथेः'" "प्र वार्तिका 
१।१३८। १६ सवा कारानुमानात्मकप्रल्चवेश्चया । १७ इति कथनेन । १८ स्वीयग्यातिग्रहणे । 


५ 


क्कि 


१० 


९ 


[= ^ 


[-५.। 


६ न्यायधिनिश्चयविषरणे [ १।१ 


'अनुमानान्तराक्तेपादनवस्थावतारतः । 

प्रकृताऽप्रतिपत्तिः स्यात्तस्य तस्येत्यपक्तणात्‌ ।॥'! [ प्र बार्सिफाल० १।४ ] 
इति चेत्‌ ; अस्तु सौगतस्य्ैवायं दोषो यस्मादवथवहारमात्राशरैव प्रसिद्धमनुमानम, तद्भाषे 
प्रृततयादि्यवहारविर्हप्रसङ्गात्‌ । प्सयकषस्यप्यनुमानपूवकस्य॑व ठयवद्‌रकारिन्त्रान्‌ , अनुमानमेव 
लल्वस्यन्ताभ्यासपाटवपरिकैकितशरीर्मननुस्यृतसाभ्यसाधनसम्बन्धतयोप जायमानम्‌ -अकस्मा- 
द्रमद्ीादहिसंबेदनवत्‌ अध्यक्षन्यपदेशमतुभयत्‌ प्रवृततयादित्यव्रह्ट पारय ति नापरम्‌ | 
त यदि अन्धपरम्परप्रसङ्गापादनादह्मानमवसाय्येतत ज्यवष्षार व्ापसारितिः स्यान्‌ । तेत्र यद्येता- 
वत्ता परितोषस्तदा न किम्मवित्कर्तव्यमिति सुक्तिरेव संसारात्‌ तस्यायन्तममम्मचात्‌ । भय 
ज्यबहारप्रसिद्धः संसारः ; तदि सिद्धमेवाुमानं व्यचक्षारस्य "तन्नान्तरीयकत्वान्‌ । अततत 
व्यप्रिसामण्यात्‌ सर्वाकारगोचरमलुमानं घुगतस्थोपजा्रमानमनबद्ममेवति चेन, भाम्तां तावदे. 
तत, ^त्छपद्तासम्यचिन्तायां विचारणात्‌ । तमानुमानात्तस्य सर्वाकारानुमानं दशषनादेषं 
तदुपपततेः। यदि ' तदशैनमर्नलमानं कथमनुमानात्मकं तस्त्य मुक्तमिति चत? न; एवमपि परस्यैव 
होष।त्‌ । तन्न सुगतस्य निरवरशेषदकशषेनमपुरुपार्थंकरम , तद्भावं तत्पुरुपा्थस्य स्वान मानस्या- 


भावप्रन तन. | 


एतेन धविनेयानामपि तत्‌ पुरपार्थकरं न इति चिन्तितम्‌ । सदमाब स््राथौनु- 
मानवत्‌ ` तन्निबन्धनस्य परार्थादुमानस्यापि विनेयपुरुपाथंतयाऽभिमतस्याभावपरसङ्गात्‌ । 
साध्यप्रतिवद्धटि्गोपदशनपरं दहि वचनं पराथौतु मानम्‌ „ तेनेव" सुगतोपदिष्रेन विनेयानां 
तच्छप्रतिपत्तेः, न वचनमात्रेण `तस्य वस्तुनि 'श्रामाण्यानभ्युपगमान्‌ , प्रमाणसक्धयाव्याधाव- 
प्रसङ्गात्‌ “ । न चासति खार्थानुमाने तदुपदक्षेनपरं वचनम्‌ । न च निर्वदोपदूर्षनमन्तरेम 
खाथोनु मानमिति खपराथैसिद्धिमूखनित्रन्धनसादखिख्वस्तुसाश्नात्करणस्य कथन्नाम मरिवारभूभि- 


 भागविधेयत्वन्न भवेत्‌ ! 


अपि च, परमपीदं प" पयुयुज्यते- यचशचतुःसलयज्यतिरिक्तं तम्‌ वेतनम्‌ अषेतनम्‌ बा 
गत्यन्तरामावात्‌ † चेतनमेव कीटसह्यादिशश्रणमिति चेत्‌ ; अत्रापि सक्षयाबतः , सक्खायावा 
~~“ नः „ ५ कक 
> अृतन्रहृता वा स्या-प० । शता च अहता स्या-सं०। २ -परिकरिलण -तवा०। ३ "भः 
नतभ्यासतस्तस्य मटिलयेव तदथेवित्‌ । कस्मादुधरूमतो व्रतीतिरिव देहिनाम्‌ 11'°-प्र० वा्िंदार० १।१३८ 
र उ्यवहारापसारणेन । ठुल्ना- तत्र ययेतावता परितोषसतदा न किश्ितकर्तश्यमिति मुक्तिरेव ` -""" ~~ 
वातकृार० १।१ । ५ व्यवदाररूपस्य संसारस्य । ६ अनुमानाविनाभाधित्वात्‌ ¦ ७ चतुःसत्य तष्टमतिरिकतरा 
दरयद्नगृीत । ८ ्रसिद्ारोषतच््ा्थति ररोकोक्ततरपदविचारावसरे । ९.मानं तहरौ-भा०, ब ०, प०, स 
.' १४ । | रािद्धयदशनादेव । ११ सुगतप्रलक्षम्‌ । १२-नमतुमा-भा०, ब०, प०, स०। १ १ मगना 
निस्य 4 ४ ` त्िपचिद्कर्यानं परायादुमानम्‌ -न्यायनि०ए० ६१ | “त पराथोनुमानं स्वदय 
| ० क चा०, म० ४५१] १५ साध्यप्रतिगद्धलिङ्गोपददौकवयनेतैव । ५६ वचनस्य 
न भ 1 वस्तु । अतिपादथतां तानि येनैषां स्वारप्रमाणता 11*"-ततप्वस 
(१५१; € रः भस्यक्षमतुमाशेति प्रमाणदवयमेषाजुमन्मसे । १९ सौगतम्‌ । 





१।१1 प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तांवः १७ 


दर नमपुरुषा्थैकरम्‌ १ न तावरत्सहूयावतः; तद्धि 'निरवधो रेधकालामिप्रानं कीटनिशकुरुम्ब- 
कमेव, न च तदशैनाभावे -तद्धिकरणचतुःसत्यसंबेदनं सम्भवति । न हि चतुःसत्यं नाम 
किटि चत्सतन्त्रमसि, दुःखसंमुदयादेश्चेतनसन्तानाधिकरणस्यैषवं तक्वात्‌ । चेतनसन्तानस्य 
च नारकतियेद्नरसुरभेदभिन्नस्य प्रस्येकमनेकधा भेदमलुभवतः ` भरतिव्यत्ति्र्ीनधिरहे तद- 
धिकरणनिरवशोपचलुःसत्यसाक्वाक्करणासम्भवात्‌ कथन्न ॒तर्दैशैनस्य पुरगार्मोधिनोभित्वम्‌ १ ५ 
सामान्यहपतयेव सकर्चतुःसत्यवेद्नान्न प्रतिम्यक्तिनिरवबरोषचेतनसन्तानदशेनमरथंवदिति चेत्‌ ; 

न ; सर्वाकास्चतुःसत्यवेदनविपेधात्‌ । न हि सामान्येन गृदीतं सर्वाकारेण गृहीतं नाम । 
सवौकार्प्रदणं चाभिमतं भवताम्‌ ““सुवाकाराुमानं यत्‌? [ प्र० वारतिंकार° १।१३८ ]. 
इत्यादि वचनात्‌ । भवतु सुगतस्य प्रतित्यक्तिगतदशेनेनेव सकख्चेतनसन्तानसाक्षात्छरणम्‌ 
अस्माकं तु तद्थैवन्न भवति, अस्मदर्थे चुःसस्योपदेशे तन्मात्रगोचरस्यैव सुगतज्ञानस्योपयो- १० 
गात्‌ , अत एवास्मर्दीदेशेन नसा साक्षानिर्दिशति- 


(+कीटसंख्यापरिज्ञानं तस्य नः क्ोपयुज्यते ”” [ भ्र बा० १।३३ ] इति । 
ततस्तन्मात्रगोचरमेव' ज्ञानं सुगतस्य परीक्षित्यम्‌-“किं तस्य “तदस्ति वान वाः इति, 
तदभाये ` "तश्चतुःसस्योपदेशासम्भवात्‌ , न सर्वचेतनसन्तानविषयं तदभावेऽपि शतरसम्भवादिति 
चेत्‌ ; न ; दततोत्तरत्वात्‌, सकर्चेतनसन्तानादशेने तज्नि्ठत्वेन चतुःसत्योपदेशासम्भवात्‌ । १५ 
न हि कूपमपरयतः “कूपे जङम्‌ः इत्युपदेशः सम्मवति । ° तन्नि्ठसवेन तदुपदेशो नार्थवानिति 
चेत्‌ ; कथं तर्हिं तटुपदेश्षोऽथवान्‌ १ अतश्निष्ठतवेनेति चेत्‌ ; न ; ` 'तननिष्ठतया ज्ञातस्याऽतननिष्ठसे- 
नोपदे बञ्वकत्वेनोपदष्पमाणत्वापत्तः । 

एतेन कतिपयतदुत्यक्तिनिष्ठत्वेनेति प्रसयुक्तम्‌; न्याय स्य समानसवात्‌ । 


स्यान्मतम्‌-विनेयानुरोधादेव भगवतो देशना, विनेयाश्च सु (स्व)गतमेव चतुःसस्यमु पदेशा- २० 
दवबरोद्धुमिच्छन्ति तस्येवानुषठेयत्वात्‌ न सवेगतं विपर्ययात्‌ , ततः सवेचेतनाधिकरणत्वेनाधिगतमपि 
विनेयाभिप्रायवरात्‌ प्रतिनियततद्रयक्तिगतव्वेनेव चतुःसत्यमु पदिशति नान्यथेति प्रतिनियत- 
चेवनव्यक्तिन्ञानमेव तस्य॑" परीक्षायोग्यं न सवेचेतन्त्रयक्तिन्ञानमिति ; तन्न ; विनेयनियमाभावात्‌ । 
तत्त्वव्रमुल्सावन्तो हि विनेयः, ते च न मनुष्या एव, सरीरपादीनामपि त्तब्ुभुस्सावच्े 
' तद्विरोधात्‌ । तेषां तत्त्वबुभुरंसावत्त्वमेव नास्तीति चेतत्‌ ; मानवानां कुतस्तदत्वम्‌ १ संसार- २५ 
दुःखप्ररिपीडनोद्रोधितान्‌ कुतश्चिद्रासनाविशेषादिति चेत्‌ ; न; सरीद्पादीनामपि तदवियेधात्‌ । 


१ चतुः स्यञ्यतिरिक्तं संखप्रावचरेतनं खड । २ कालन्रयत्रिलोकवतिंकीटसमुद एव । ३ कीटसम्‌हाधिकरणक्र । 
ध-समुदायदे-भ०, ब,प०,स० । समुदेति अस्मादिति समुदयः दुःखक्रारणं तृष्णेति यावत्‌ । ५-दशनविरदिते त- 
ता० | ६ "स्वनः दिदयनस्य । ७-दादेरुपदेशेन न साक्षा्नि-भा०, बण, प०, ख० । अस्मत्राब्दस्थाने 
आदेशीभूतेन “नः कौपयुज्यते' इत्युक्तं नः” इति पदेन । ८ ““तस्मादनुष्ेयगतं ज्ञानमस्य विचाय॑ताम्‌”” इति 
पुवीद्धः। ९ अस्मदीयचतुःसत्यमाच्रगोचरमेव । 4० अष्मदीयचतुःसत्यगो चरज्नानम्‌ । ११ अस्मदीयचतुःसव्योपदेश । 
१२ अस्मदादे चतुःसत्योपदेरां । १३ सकटचेतनसन्ताननिष्टतया चतुःसत्योपदेरः । १४ सकलठचेननस्षन्ताननिष्टतया । 
१५५ सुगतस्य । १६ विनेयलाविरोधात्‌ । 

३ 


॥ न्यायविनिश्चयविषरणे [ १५१ 


सगतायुग्रहादिति चेत्‌; न; तस्यापि सवेचेतनसाधारणत्वात्‌ ; अन्यथा मुगतस्य जंगद्धितैषित्वा- 
तुपपत्तः । न दि खण्डशो जगद्नगरृह॒तः सममं तद्धितेपित्वञुपयन्नम । सरी प्रपादीनां तच्तवु- 
भुससावन्तेपि न विनेयत्वं तत्तक्ञानागतोपदेशमाजनत्वामावात , व्यक्तया वाचा तेषामवबोध. 
यितुमशक्यत्वादिति चेत्‌ ; भा भूत्‌ व्यक्तया तद्वबोधनम्‌ , अभ्यक्तया तु तद्धेया स्यात्‌ । न 
५ तदश सुगतस्य वागस्तीति चेत्‌ ; भन्यारशी ङतः { तदभ्यासादिति चेन ; सापि तत एवास्तु । 
तंदभ्यासोऽपि तस्य नास्तीति वेत्‌ ; इतरवागभ्यासः कतः ! लद्वागुपदेशादिनि बेन ; अन्यक्- 
बागुपदेशोऽपि नास्तीति कुतोऽवसितम्‌ ? अनुपठम्मादिति चे ; न; सर्वधिदूत्यापारस्याुपठ- 
स्धस्थापि सम्भवात्‌, कथमन्यथा वेग्बेगुण्यलक्षणस्य शेषस्य "भावाभ्निःरोप दुःखहेसुमहाणं 
सुगतस्य स्यात्‌ , यतो निःशेषाथुंपसगस्याक्तं सूक्तं स्यात्‌ ! 
१० ततः कथच्चित्सर्वेषां विनेयत्वोपपत्तितः । 
पराणिनां ्तसरिज्ानं तंत्र किन्न परीक्यताम्‌ ! !॥ ४८ ॥ 
अजानन्न हि 'तास्तिषामुपदेष्टा थागत; । 
` तथा चेत्‌ ; बुद्धिवेगुण्यं कथमस्य निवर्तताम्‌ ? ॥ ४९ 
अस्तु कीटावबोधोऽपि तेन चेन्नास्ति श्व; फलम्‌ | 
१५ युष्मद्वोधेन कीटानामपि नेति समं न ष्षिम्‌ !॥ ५० | 
ततो यथेदं कीटान्प्रस्युच्यते धर्मीर्विनीः । 
'कीटसह्यापरिज्ञानं तस्य नः कोपयुज्यते' || ५१ ॥ 
तथेव कीटकेरेतद्क्तव्यमितराय प्रति । 
भिक्चुसह्खयापरिज्ञानं तस्य॒ नः कोपयुभ्यते ॥ ५२९ ॥ इति । 


२० तन्न सह्यादिवतः कीटादिचेतनव्ेस्य ज्ञानमपुरुपार्थकरम्‌ › तव्भाषे सकररयेतनवगा. 
भरितनिरवरेषालुषठेयतत्त्वोपदेशालुपपत्तेः। नापि तत्सह्कयायाः; तस्यास्तद/ज्यतिरेकेणाभासर स्कान्‌. 
स्येवासम्भवात्‌। सम्भवतो हि ज्ञानस्यालुपयोगित्वेनोपेशषणीयत्वं वक्तव्य नाऽसम्भबसः त॑स्परीक्षायाः 
परेरप्यनम्युपगमात्‌ । न चाविप्रतिपत्तिनिषय एवं विवादः तवुनुपरमप्रसङ्गान । | 

भथ यस्य सह्या विते स्याद्वादिनः तस्यापि तद्टिषयं तदराप्रशानमपुरुषा्थंकरमित्ये. 

२५ तदेदम्पय्यम्‌ ; इदमपि न सुन्दरम्‌; कीटसहयामोचरस्यापक्षानस्य श्रायश्चि्तमिभागादुपेशहेतुतमेन 

४ ".भरमाणभूताय जगद्ितैषिणे नमोस्तु तस्मै सुगताय ताथिने 11० ससु° १।१ २ सरौदपादितेधा 
सन्यक्ता वाक्‌ । ३ अनव्यक्तवागभ्यासोऽपि। ४ अनुपरज्धस्थापि भव्यक्तवगुपदेशस्ानङ्गीकरे । ५ भग्य्कवागुपदेका. 
सामथ्यं । ६ “हेतोः परदाणं त्रिगुणं सगतलम्‌-हेतोः घमुद्यस्व श्रमणं निरोधः गतत्वम्‌ । तथ श्रिगुणं गुणश्रय, 
मः! छशन्दस्य प्रिविधोऽयैः-प्रशस्ततं सुषटपवत्‌ , अपुनरा्सिः छनष्टञ्वरवत्‌ , निःशेषता च सुपूणैषरटवत्‌ ," 
० वा० म० ५।१।४१ । ७ सुगतघटकसश्न्दस्य । ८ सङ्लचेतनसन्तानगतचुःसःयपरिजञानम्‌ । ९ पुगतै। 
. १९ तर न हि ता ते-भा०,ब०.प० ! अदानं न हितान्‌ ते-स० । ११ प््वप्राणिनः । १२ सर्वप्राणिनोऽशान 


ति अदि त्‌ 4 १२ परष्माकं भिक्षम्‌ 1 १४ प्रमाणवातिंके(।३॥ )1 १५ भ्ल प्रति । १ ६स्य- 


वदथभिन्नतया 1 १७ जसम्मवदर्थपरीकषायाः † १८ िभिजनकीदहिसाजन्यतीतभम्दादिपापपरिहार विधभ्रामभ्रित्‌ ) 





१।१ ¡ भरथयमः; परत्यश्चप्रस्तावः १९२ 


पुरुषार्थोपनिषन्धनत्वात्‌, उपनतकीटगपरिसह्याप॑रिज्ञानस्यैव हि द्विच्चादितदुख्यापाद्‌नोपनीत- 
विनेयदोपपरिदारणोपायभूतस्य प्रायश्ित्तविभागस्योपदेष्टत्वं भगवतो न तद्िपरीतस्य । तन्न 
चतुःसत्यन्यतिरिक्तस्य चेतनत्वम्‌ । अचेतनत्वं तर्हिं भवतु ; तदपि मूर्तम्‌ , अमूर्त वा ¶ मूर्त 


चेत्‌ ; प्रथिव्यादिकमेव । तश्च संस्पेद्‌ जादिचेतनवर्गाधिकरणमेवेति भंवतामाकूतम्‌- 


न स फकथित्पृथिर््यादेरंशो यत्र न जन्तवः। ` ५ 
संस्वेदजाद्या जायन्ते सवं बीजात्मकं ततः ।।'‡ [प्र०्वा० ९।३९] इति ` 


चावीकं प्रति धभेकीत्तेवैचनान्‌ । तादृशस्य च तस्य परिज्ञानं कथन्न पुरषा्थकारणम्‌ ? 
तदपरिक्ञाने तद्धिकरणचेतनवर्गस्य तिनानवबोथे च तंद्रोचरचतुरायनिरवशेषसत्यस्यानवगमे- 
नोपदेशानुपपततेः । तन्न मूत्ैम्‌ । तदमू्तेमेव गगनादिकमिति चेत्‌ ; न; तस्य स्वयमनम्युपंगमेना- 
सत्त्वात्‌ ! पराभ्युपगमात्सत्त्वे पुरुपाथहेतुत्वमपि तस्य॒ तदभ्युपगमादेवास्तु । तन्न जगति १० 
किश्चिदपुरुषा्थ॑साधनं यत्परिज्ञानं स्ंज्ञस्यापरकष्यं भवेत्‌ । ततो "निराकृतमेतत्‌-“पुरुषाथंङ्ञता- 
मात्रात्‌ सम्पूणं शासनं मतम्‌?" [ प्र वार्तिका > १।१३८ ] इति ; मावरशब्दस्य व्यव- 
च्छेदाभावेन "व्वैय्यात्‌ , श्वंदमावश्च सर्वज्ञानस्यापि पुरुषाथंज्ञानत्वात्‌ , र्वदपि साक्षात्पारम्प्यण 
वा सर्वस्य" यत्परिज्ञानं पुरषार्थदेतुत्वात्‌ । अत एवोक्तमलङ्कारछृता-^न च कार्थकारणमभाव- 
मतिवृच्य परस्परं सकलं जगज्जायते'” [ प्र वार्तिकाङ० १।१३८ | इति । दयम्‌ एवं- १५ 
वचनात्‌ सर्वज्ञानस्य पुरुषार्थज्ञानस्वयुररीड््वननेव अपुरुषारथज्ञानमपि किच्धिच्चेतसि शृत्वा 
तव्यवच्छेदा्थं॑मात्रशब्दमप्युपादत्त इति प्रज्ञाकरव्यपदेशमात्मनि अन्धे सुखोचनव्यवहारसद- 
कमाबेदयति । ` 
यत्पुनरेतत्‌- 
.. “ससर्व जानातु स्वस्य वेदको न निषिध्यते । २० 
नास्माभिः शक्यते ज्ञातुमिति सन्तोष इष्यते | [भ० वारतिंकाड० १।३३॥ इति ; 
तत्र॒ चतुःसत्यवेदनं॑सर्वविदः छतोऽवसितम्‌ १ प्रमाणसंबादिनस्त्सलयोपदेशादिति चेत ; 
तर्व॑ः एव सर्वबेदनमप्यवसातग्यं तस्य भत्॑ान्नरीयङत्वारिवयुक्तत्वान्‌ । ततः सुक्तम्‌! सवेवेदनस्य 
सप्रथोजनत्वात्‌" सुञानत्वाशच तदर्थमरोषविषयमेव प्रमाणमभ्यसितत्यं न नियतविपयमलुमानमिति । 
न 
१ परिज्ञानं यस्य तस्यैव । २ -क्तचेत- आ०, ब०, प०, स० । ३ मगवता- ०, ब ०, प? ल ° । 
४ -देर्वशो आ०, ब०, प०, स° । ५ जीवात्म-आ०, ब०, स० । ६ “न स कथित्‌ पृथिव्यदेरंशः प्रदेशो 
यत्र जन्तवः संस्वेदजाया आदयशब्दालरायुजाण्डजग्र तयो न जायन्ते ततः सर्वमूतपरिणतिजातं प्राणादिजनने 
बीजात्मकमिति नास्ति बीजविरद्धस्वभावता कस्यचित्‌. । -प्र° वा० म० ५।२९। चेतनवगोधिकरणस्य 
प्रथिव्ग्रदेः । ८ सुगतेन । ९ प्रथिग्यायधिकरणकचेतनसमुहनिष्ठ । १० ्रटग्यम्‌-तस्वसं ° इरो° ६२७- । 
११ निराकूतमे-आ०, ब ०, प०, स० । १२ वैयर्थ्य" तद्-भा०, ब०, स० । १३ व्यवच्छेदाभावश्च । १४ सर्व 
ज्ञानस्य पुरुषार्थज्ञानत्वमपि । १५ सर्वस्य प्राणिनः यत्किञ्चिदपि परिज्ञानं भवति तत्सवैमपि साक्षात्‌ परम्परा चा 
पुरुषाथेतुर्मवलवेत्य्थः । १६ प्रज्ञाकरः । ९ ७ चेत्‌ नतत आ०, बण, प०, स०। १८ अविसंवादिचतुःसत्योप- 
देशादेव । १९ सरवैवेदनाविनाभावित्वात्‌ । २० -तवाच्त-भा०, ब०, प०, स । 


1 





क स्यायविनिश्वयविषरणे [ ११ 


कथं वाऽ्लमानाभ्यासान्‌ कस्यचितत्वदशेनं मिध्याह्ानत्वान † मिध्याज्ञानं खस्वनुमानम्‌ 

अवस्तुसामान्यावभासितात्‌। तदभ्यासाद्पि तच्वदश्ेने स्यादतिप्रसङ्गः-निर्यादनुमानाभ्या- 

साद्पि वखमसङ्गात्‌ । नतु न मिथ्याज्ञानम्‌! इत्येव सवं समानं प्रतिवन्धमावाभावाभ्यां 

विरोषात्‌ । तच्छप्रतिषद्धं हिं चतुःसत्यायनुमानं 'तसरतिब्रद्धाच्छायान स्वभावाच्च लिङ्गाततदुत्पततेः, 

५ अत एव प्रमाणं प्रत्यक्षवत्‌ । न दि पर्य्षमपि प्राप्ये तदवभासमान प्रमाणं" तस्य सत्निषठित- 

वतप्रानवसतुखर्खश्षणावमासितेन प्ाप्यावभासित्वासम्भवान,) अपि तु "तद्भावे तदरभावनिय- 

मेन त्र प्रतिवन्धात्‌ । प्राप्यविपयमेव च प्रत्यक्प्रामाण्यमथंत्रस्‌ तस्यैत्र प्रषृिविपयत्वात्‌ नं 

वर्तूमानविषयम्‌ , तस्यानुभूयमानत्वेनाप्रवृत्तिविषयत्वान । विययानुभावायौ” हि प्राणिनां 

्व्िः, सति च विषयातुमवे किं तया १ तदनुपरमप्सङ्कान्‌ ` । प्रिवन्धसामध्योर प्रत्यक्ष 

१० प्रामाण्यमनुमानपरामाण्यमत्रकरपयति तस्यापि ` तदविक्षेपादित्यधिशषेष एच प्रस्यक्नानुमानयोः। 
तदुक्तम्‌ - 

(अर्धयासम्भवेऽमावात्‌ प्रतयततेऽपि प्रमाणता । 
परतिबन्धबद्ध) स्वभावस्य“ तद्धेततरे समं दयम्‌ 1।'' [ति] । 

न ॒चैव॑॑नित्यादिप्रतिवद्धं किञ्चिरिङ्गमस्ति तत्स्वभावस्य तत्कायेस्य च कस्यचिद्‌ (द्‌) 

१५ द्ोनात्‌ । न हि नित्यस्वभावं किश्िसत्यक्चवेषयम्‌ ; तत्र” तद्नषभ।सनस्य वक्ष्यमाणत्वान्‌ । भरद 

एव न तत्कायेम्‌ । न च छिष्कान्तरम्‌ । तत्कथं तदनुमानस्य " वप्ुप्रतिशन्धत्वं यतः प्रामाण्यम्‌ १ 

ततो मिथ्याज्ञानसेपि चतुःसत्याध्नुमानाभ्यासाद्रेव तन्त्दकषनं सस्य वस्वप्रतिबन्धाश्न 

नित्यानुमानाभ्यासात्‌ तस्य विपयैयात्‌ तत्कथमतिप्रसङ्घ इति वेत ? उश्यते यथनुमानस्य वम्नुपरति- 

बन्धाद्‌ वस्तुदरोनं सवे्ञस्य तद्द स्तुसामान्यदक्षेनमपि स्याच्‌ तंरसामान्येऽपि तम्य प्रतिग्रन्धाम्‌, 

२० वस्तुप्रतिव्न्धापेक्वया तस्सामान्यप्रतिबन्धस्य प्रयासन्नतवा्च । तदुरपसिलश्नणो हि वस्तुन्य- 

` लमानसय प्रतिषन्धः,स च भभिन्नायिकरणत्बष्धप्र्ृष्टः पत॑रसामान्यप्रनिशरधम्तुः"तादारम्यमभिमना- 

धिकरणमिति प्रत्यासन्नः । अतो वस्तुदशैनात्‌ प्रागेव सरवैवेविनस्तहक्नेनं ˆ भषिवण्यम्‌ । तथा 





१ मिध्याज्ञनाभ्यास्तादपि । २ त्वददौनप्रसङ्कात्‌ । ३ सविनिमिावमम्बन्धमदाकामद्धाशन्याप्‌ । 
४ ततपतिबन्धात्‌ आ०, ब०, प०, स० । त्छप्रतिकदरात्‌ ! ५ यतः पराप्य क्नु मानि, न वर्वमानेऽदमासते। 
९ चणिकपरमाणुनिरंशरूपं वस्तु स्वलक्षणम्‌ † ७ स्वलचणवरतवमवे परस्यक्लस्यातुत्पलिनिमेन । ८ स्वक्ष 
वस्तुनि तदुप्या सम्बन्धात्‌ । ९ वर्तमानविषयस्य । ५० अनुभवः अनुभावः इति द्वयमप्येका्षकम्‌ । 
९१ विषयाजुभवकाल एव यदि प्रवृत्ति स्थात्‌ तदा विषयवत्‌ साप्यनुभूयतं एवेवि तदर्थं परगृच्यन्तरपेश्षा स्यत्‌, 
भरत्यन्तरस्य च तदेवानुमूयमानत्वे तदथमपि प्रृस्यन्तरमपे्ठणीयमिति प्बृद्युपरमामाशद्नवस्था ) १२ ४नु- 
मोनस्यापि प्रतिजन्धसाम्यैजन्यत्वाविोषात्‌ । १२३ अत एवाक-अयंस्यासममवे.. प्रतिद्धस्वमावस्य तद्युते घमं 

` वोः ।” -भ्र° वातिकार० ४।११७ । १४ तादारम्येन तदुखत्या वा अर्थसम्बद्धलस्पस्य सिक्सम भगुमान- 
हेतुत्वे: ४५ प्रत्यक्षे । १३ नित्यस्य कमयोगप यभ्यामथैकियाकारिललामावात्‌ इति भावः ¦ ५५ तिल्याशनुमानस्प । 
न १ रा २ व २१ ७०७ 
यगत ूमसवल्ठणस्य न त्कान्यदुमानस्य त मु, र 7 
रोप्यभागमनिनसिीयभू मू २४ विषुयाारः कियन भ 

| मू चस्वान्लनस्य विष्यनिषथिणेस्तादालयम्‌ । २५ वस्वुभूतसामान्यदृ्नन । . 


१।१ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २९ 


चेत्‌. ; सामान्यविषयत्वात्‌ सविकर्पकमेव तदिति कथमिदयुक्तम्‌- “योगिनां प्रत्यक्षं 
वरिधूतकल्पनाजारम्‌'” [ ] इति । 


प्रतिबन्धस्य सद्धावादनुमानस्य वस्तुनि । 
तदभ्यासेन वचेदरस्तुदशेनं सवैवेदिनः ॥ ५३ ॥ 
अवस्तुरूपसामान्ये तदत्किन्न दृशीम (दृशिरम) वेत्‌ । ५ 
अनुमानस्य तत्रापि प्रतिबन्धो यदस्त्ययम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भिन्ने वस्तुनि सम्बन्धात्‌ सामान्ये यदभेदिनि । 
प्रत्यासन्नश्च सम्बन्धोऽवुमानस्यावरोक्यते ॥ ५५ ॥ 
सामान्यदशेने तस्य सर्वज्ञस्य कथं भवेत्‌ । 
-विधूतकल्पनाजारं प्रत्यक्षं कीर्तिंकीतिंतम्‌ १ ॥ ५६ ॥ १० 
सामान्याकारतादाम्यमनुमानस्य नास्ति चेत्‌ ; 
कथं रतंदवभासित्वं त्वया तंस्योपवण्येते १ ॥ ५७ ॥ 
तदुरपत्तेयैदि व्यक्तं॑र्वस्तु सामान्यमागतम्‌ । 
उत्पत्तिरनुमानस्य न युक्ता यदर्व॑स्तुनः ॥ ५८ ॥ 
अर्थक्रियासमर्थं च यदचवसिवर्दसुच्यते । १९५ 
स्वलक्षणं च तस्यापि नान्यदरस्तुलटश्चणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
उत्पन्नमपि श्ठ॑त्‌ 'तंस्मात्तत्खरूपं ` न चेत्थम्‌ । 
रेदि ¶ ध्यदि तदधेदि; नष्टं सारूप्यवणेनम्‌ ॥ ६० ॥ 
"तंत्सारूप्ये तु सामान्यतादार्यं॑ पुनरागतम्‌ । 
अनुमाने, र्विदभ्यासात्तदृटेश्च विकर्पनम्‌ ।॥ ६१ ॥ २० 
भतैतोऽपि -यदि तद्धननं सारूप्यादनुमानकम्‌ । 
कथं तद्वभासि्वमिलयादि पुनराव्रजेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
'“अनबस्थोत्तरेणातश्चक्रकेणोपसष्पेता । " 
जिहागरं कीितं "बौद्ध भवतः स्पन्दते कथम्‌ ?। ६२ ॥ 





9 सरववेदिदर्शनम्‌ ! र "प्रागुक्तं योगिनां ज्ञानं तेषां तद्धावनामयम्‌ । विधूतकल्पनाजालं स्पष्टमेवावभासते।"* 
-पर० वा० २।२८१ 1 ३ निर्विकद्पक्रम्‌ । ४ अवस्तुमुसामान्यवेपयस्वन्‌ । ५ अचुमानस्य । & सामान्यस्य 
वस्तुत्वं स्यात्‌ इत्यथः । ७ अवस्तुभूतात्‌ सामान्यात्‌। ८ सामान्यम्‌ । ९ स्वलक्षणमपि अर्थक्रियास्मथेमिति 
तस्यापि अवस्तुखप्रसङ्गः, यतो हि अ्थक्रियासामभ्यैव्यतिरिक्तमन्यत्‌ वस्तु्वलक्षणं नास्ति । ५० अनुमानम्‌ । 
११ सामान्यात्‌ । १२ सामान्याकारम्‌ । १३ सामान्यविषयकम्‌ । १४ अरदाकरर सप्यनुमानं यदि सामान्यविषयम्‌ । 
१५ सामान्याकारे । ६६ अनुमानाभ्यासःन्‌ सामान्यदरशैनं पराप्तं स्वैवेदिनः ततश्च तदशंनस्य सविकल्पकतवं स्यात्‌ । 
१७ सामान्याकारमप्यनुमानं यदि सामान्याद्‌ भिच्रम्‌ । १८ अनवस्था उत्तरे अन्ते यस्य ।१९ चाद्ध जा ०,ब००प०। 


५ 


१० 


१ ९५ 


[^ + 





दर स्यायविनिश्चयविवस्णे [ ११ 


सामान्यप्रतिभासिलवं यदि योग्यतया भवेन्‌ 1 
अनुमानस्य 'सम्बन्धनियमस्ते विहन्यते ! ६% 
तदभ्यासेन तत्रापि तत्सामान्यस्य दशने | 
निर्विकस्पकमध्यक्षं न॒ सिदिपथमृण्छति 1 ६५ ॥ 
अथ तसतिभासित्वं नानुमानस्य ते मतम । 
विर्क्षणस्य यत्तत्र स्वरूपस्याषभाक्षनप ॥ ६६ ॥ 
अध्यक्षमेव तसराप्रम्‌ नानुमानं तथा सति 
कस्याभ्यासादिदानीं स्यात्त्वं तथागतः ६७^।। 
अध्यक्षाभ्यासचिन्ता तु प्रागेव विनिबारिता । 

तन्न सामान्यभासित्वमन्तरेणानुमास्ि वः !} ६८ ॥ 


स्यान्मतम्‌ -न सामान्य॑नाम अनुमानादिविकल्पादन्यदस्ति प्रमाणाभावात्‌ „ तसि. 
भिम्बमेवं केवठमन्यतिरिक्तमनाह्ममनन्वितमपि व्यतिरिक्तमिव प्राक्मभिवान्विसभिष वानाद्िवास- 
नासामथ्योदभ्यवसीयते, ततोऽभ्यासपाटये सति सकठविप्टकतयपगमादत्यतिरिक्तािरुपस्यैव 
तस्थ॑ददोनात्‌ इुतस्तदशोनस्य सविकत्यशत्वमिति ? वमन सारम्‌ ; व्यतिरिकताविरूपवया 
गृदीतस्याभ्यालादपि तथेव दशेनोपपततेः। न हि तंदूपतयाऽभ्यस्तमन्यथा द्रष्टु शकयमतिप्रसङ्गात्‌ | 
भभ्यासोऽपि तस्यान्यथेबेति " चेत्‌ ; न; तथा गृहठीतस्यैव तत्सम्भवात्‌, अन्यथा विशमानतय 
ृदीतस्य कामिन्यादरेरन्यभराभ्यासान्‌ तहसेनमप्यन्ययैव स्यादिति निरर्तमेवत्‌-““पश्यति (न्ति) 
परतोऽवख्ितानिर्वे” [प्रवा ०] इति ; पुरतोऽबस्यितत्वरसय" भविदमानसया दृहौनस्य च विरो. 
धात्‌ । अथ कदाचिद्ि्यमानतयापरि कामिन्यादेरभ्याससम्भवात्‌ तदन पुरोऽस्थिवसमेन पठते; 
तदि सामान्यस्यापि भ्यतिरिक्तादिरूपतया कदायिद्भ्याससम्भवास्‌ सविकल्पकमपि तदनं 
पठ्यतामषिशेषात्‌ । न पूरवेमपि सामान्यस्य 'व्यतिरिक्ादिरूपमनुमानावगतमस्ति यतस्तव्भ्या- 
सादशेनमपि रतस्य "तथेव स्यादिति चेत्‌ ; कुतस्तं “तस्य तद्रुपमवगतम्‌ ? वास्माअरटाषर- 
विनो विकलन्दरविति चेत्‌ ; न; तेनापि सतस्तस्य “तथाऽवगमे अनुमानेनापि स्याद्चिशेपाप्‌। 
तत्रापि विकल्पान्तरादेव ` तदाकारस्य भ्यतिरिक्तादिरूपावगमो न स्वत इति वेष्‌ ; न तत्रापि" 


णि) हि १ ।। 


मौ [नि १ [)  ॥ छ 
च भजो८ कमथम (0 कत किण क 1 सथाम का दिगिपमेनपिनतिनेततितत 


१ -तदाकारेण विनापि । २ तदुतपत्ति-तादात्म्यान्यतरलक्षणसम्बन्धमियमः । ३ कमुमानाभ्याेन | 
४ अनुमाने । ५ “^तत्स्वभावविकलत्पा धीस्तद्ै वाप्यनयिका । विकल्थिकाऽततकार्यायपेदनिष्ठा प्रजामते ॥ 
तस्यां यद्रुपमामति बह्यमेकमिवान्यतः । ग्यावृत्तमिव निस्तत्वं परीक्षागङ्मावतः !। अथौ शानमिनिष्टस एवं 
गयनतरूपकाः । अभिज्ञा इव चाभान्ति व्याततः पुनरन्गतः ।०* प्र वा० ३।७५, ७६, ७७} ६ बिकत्प. 
प्रतििग्क्तिमेव्‌ । ७ विक्रल्पाक्रारभूतस्य सामान्यस्य ¦ ८ प्यतिरिकदिरूपेणैव । ९ व्यरिरि्तादिरूपतया । 
४९ अन्यावृततदिरूपेणेव ।, ११ .अन्यथा गृहीतस्य अन्यथाऽभ्यासेन अन्यथा दशेनसम्मवे । १२ सविशमानतया- 
ऽस्यासात्‌ःगैः १२. अविद्यमानतेनैव । १४ कामरोकभयोन्मादचौरस्वरा्ुपष्टताः । भभूतानपि परयन्ति पुरतोऽन- 
खरस -म० वा० २२०९॥ १५ -स्य विमान ता १६ युगतदर्नम्‌ । १७ -स्यतिरिक्तताषि- 
न कनकल्नर # 9. सुमात्यस्य ५१९ व्यतिसिकिदिरूपेण ! = सामान्यस्य । २१ व्यतिरिक्तादिशूपेण 1 
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तेनापि इत्यादेरवृततेरककादनवस्थानाच् । ततो निराकृतमेतत्‌-“त॒चच सर्वत्र ुद्धिरूपमध्या- 
रोप्यते ततः सामान्यमन्यापोहोऽवस्त्वंशशच'' [ भर० वातिकाङ० २।१७० ] इति ; 
तदध्यारोपस्योक्तप्रकारेणावगन्तुमश्षक्यस्ात्‌ । 
ततोऽनुमानमन्यं बा विकल्पं परिकस्पयन्‌ । 
तत॒ एव तदाकासमरहणं वक्तुमहेति ॥६९॥ | च 
तत्र सिद्धं तदभ्यासात्‌ स्पष्ट' सामान्यद्नम्‌ । 
सविक्पं ततश्चेदं प्रतिषिद्धं तयो (लयो) दिवम्‌ ॥५०॥ 
-^तस्पाद्धतमभूसं वा यथदेवातिभाव्यते । 
भावनापरिनिष्पत्तो तत्स्फुटाकल्पधीफरम्‌”*॥५१॥ 
स्छुटकल्पधियोऽप्येवं तत्फ्स्योपवर्णनात्‌ | 
विकल्पानमभ्युपाये च नातुमानस्य सम्भवः ॥७२॥ 
तत्कथं तदनुष्टानात्तत्वदशीं तथागतः 
यतस्तश्य प्रमाणत्वं भवता परिकर्प्यताम्‌ ॥५३॥ 
ततोऽनुमानादभ्यस्तात्सववैवित्तच्त्वहग्‌ यदि । 
सामान्यर्दशची सम्प्राप्नो विकल्पोपहतश्च स्षः ॥ ७४॥ १५ 
किच, वस्तुन्यनुमार्नैवद्रपादौ रसादेरपि प्रतिषन्धात्‌ तद॑म्यासतो रूपादिदशनमपि 
भवेत्‌ । रूपाधवभासित्वं न रसादेरिति चेत्‌ ; वस्स्ववभासित्वमपि नानुमान्येति समानम्‌ , 
अन्यथा“ प्रत्यक्षाविरोपप्रसङ्गात्‌ । ठेशतस्तदवभासित्वं ` ` 'तस्यास्स्येवेति चेत्‌ ; न ; निरंशत्वेन 
वस्तुनो ठेशाभावात्‌ । कस्पितो ठेश्च इति चेत्‌ ; न तर्हि तस्य ङेशतोऽपि वस्त्वषभासित्वम्‌ , 
कस्पितस्यावस्तुशूपत्वात्‌ । 'पँकल्वाध्यवसायादरसतुहपत्वमिति चेत्‌ ; न; एकस्वश्यापि कस्पितत्वे- २०. 
नावस्तुरूपत्वात्‌ । र्दस्यप्येकसाध्यवसायाद्रसतुरूपत्वमिति चेत्‌ ; न; (एकस्वस्यापि इत्यादेसा- 
वृत्तिपौनःपुन्येन चक्रकस्यानवस्थानस्य च प्रसङ्गात्‌ । तन्न ठेश्तोऽपि तस्य व््ववमासित्वम्‌ । 
तथापि तदभ्यासाद्स्तुदरौने रसायम्यासाद्रपादिदरौनमपि स्यात्त प्रतिवन्धाविशेषात्‌ रूपादीना- 
ेकस्सन्यधी नत्वात्‌ , तथा च कथमन्धादित्यवहारः 1 
अन्धो न सोऽसि रोके यो रसाद्यभ्यासवर्बितः । २५ 
अभ्यास्नोऽपि सख नो यस्मान्न सम्बद्धाथेदशौनम्‌ ॥ ७५॥ 
ततोऽन्धस्यापि रूपे स्याद्वदयं ईरोनं ततः । 
तथा चान्धम्यवस्थेयं विनष्टा सावेलोकतिकी ।॥७६॥ 
अनन्धोऽप्यन्धकारस्थो रसमासखादयन्‌ जनः । 
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[1 णेणगीणणोषिषयषीीषीण षषी 


रमी 


१ निराकूतमे-ना ०,ब०,प०,स०। २ ““सामान्यमन्यापोदो वस्तंशश्वेति-प्र °वार्तिंकाल०। ३ तथोदि-प० । 
४ प्रमाणवातिके ( २।२८५ )। ५ सविकल्पदुदधेः । ६ -दरिसम्प्रा्तो आ०, बर, प० । ७ -मानादिव~ 
आ०, ब०, प०, स० । ८ रसादेरप्यनुब- आ०, ब ०, प०, स० । ९ रसाद्यभ्यासतः । १० स्वलचणवस्व- 
मसित्वेऽनुमानस्य । ११ वस्त्ववभासित्वम्‌ । 9२ अनुमानस्य । १३ कल्पितां रस्य वस्तुना एकलाध्यवसायात्‌ । 
१४ एकत्वस्यापि । ९५ अनुमानस्य । १६ वस्नवभासित्वेपि । १७ दशेनात्ततः भा०, बण, प०, स०। 


२४ न्यायविनिश्चयधिवरणे | १।१ 


ह्पायध्यक्चतः परयन्‌ अमुमानं किमिच्छति ! । ५५} 
एंकसामप्यधीनस्य इत्यादि तन्न सुभाषितम्‌ । 
अभ्यासादर्थच्छौ च साफल्यं नाक्षसंहतेः ॥ ७८ 
परास्योधिमार्णम्यासाददीनं चेन्न देहिनाम्‌ | 
५ मौविन्यमभ्यासतोऽध्यक्षं कथमुक्तं प्रथृत्तिकृत्‌ १ । ५९५! 
अविचायै॑तदुक्तं ॒चेत्‌॒ व्यब्ारपरसिद्धये । 
तदसद्‌ ; व्यवहारस्याऽप्यन्यथेव प्रसाधनात्‌ ॥ ८ ०॥ 
शृत्यादिव्यवहरशेदम्यथा यश्च सम्भवेत्‌ | 
तद्भ्यासजमध्यक्षं तव स्याद्भाविगोचरम्‌ ॥८१॥ 
१० न चैवम्‌ ; वतैमानाथश्शेनात्तस्य॑ सम्भवात्‌ । 
व्यावर्णयिष्यते चेतयश्चादेव सविस्तरम्‌ | ८५॥ 
व्यवहासपरसिद्धं चेद्धान्यभ्यक्षं तदप्यस्षत्‌ । 
तदसि व्यवहारस्य स्यवहारिष्वदशेनात्‌ ॥ ८३॥ 
पयति व्यवहारी चेत्लञानपानादि भाव्यपि। 
१५ "वृत्तिप्रयोजन सिद्धं पृरत्तिलतस्य किमर्थिक। ॥८४॥ 
न हि साक्षाक्ियातोऽन्यदस्ति वृततिप्रयोजनम्‌ । 
तस्सिद्धौ च प्रबृत्तिशरेत्‌ प्रवृतेनै व्यवस्थितिः ॥ ८५॥ 
भाविदशीं च पृष्टः सन्‌ ^र्खः कीरः? शस्ययम्‌ | 
कि वरि नोत्तरं खादुकैबणो वेत्यसंशयम्‌ ॥८६॥ 
० व्यवहारमतिक्रम्य भान्यध्यक्षस्य कल्पने | 
अन्धस्य रूपदर्धिखं किमेवं नावकृस्प्यते ? । ८५॥ 
. तन्न अनुमानैभ्यासातकस्यचित्तत्वदशेनम्‌ , रसाद्यभ्यासादन्धस्यापि रूपदश् नापः 
प्रतिबन्धाविशेषात्‌ । 
यत्पुनरुक्तम्‌ - न नित्यप्रतिबदधं किश्चिषिङ्गमस्ति' इति; त एतत्‌!निःयस्मैव कस्यतिरं 
५ (चिदद) शेनादिति, तत्समानं निरंशखलक्षणेऽपि । न हि तदपि तथाविधं पश्यामो यथा 
` व्यावण्येते परेः, बहिः स्प्टज्ञानसन्निवेरिनः स्थूरस्येकस्य ° अन्तश्च ह्षवि।द्‌।धनेकाकाररि.वरस्य 
वस्तुनः" प्रत्यवभासनात्‌ । तदपे" सवोपहवान्न किञ्चि द्मेत्‌ , तत्कथं स्वलश्चणप्रतिबद्मपि 
किञिचर्खिङ्गं यतोऽनुभानम्‌ ? 
-------------~~~~~_~~~~~-~----~----------~~-----~--- ~~~ , „^> १ 
४ भ्रतनं तत्र अयं रमणम्‌ 1'* -प्र० क ॥५ चु 
म्‌ 7 हारः । ४ र्यवहारस्य | 
८ व 1 -नाद्भ्यासा- ० ब०, प०, स० | ८ सम्बम्धाविषेवात्‌ | 
0 ण ॥ 4१ भत्मनः। १९ बहिः रथूरस्यैकस्य शर्ट 
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१।१ | प्रथमः प्त्यंश्चपररतीषैः ६५ 


तदुक्तम्‌- 

'अनंशं बदिरन्तश्चाऽरत्यक्तं तद्भासनात्‌ । 

कस्तःस्वभावो हेतुः स्याक्कि तत्कार्य यतोऽनुमा ॥ [रषी °ग्टो ° १७ ][इति। 

कस्पितं रिषङ्ग तत्परतिबन्धश्च नित्यादावपि, तंदूनुमानव्यबहारस्यापि प्रसिद्धः । ततो 

ऽसुमानाभ्यासात्‌- 

सुगतस्तन्बदरशी चेत्कणादोऽपि न किं भवेत्‌ ? 

तत्त्वरृक्‌ सोऽपि चेत्‌, मौनं किन्न वः सोऽपि बुद्धवत्‌ ॥८८॥ 

अभूतोक्तने चेत्‌ ; सापि तत्वरक्तवे कथं भवेत्‌ | 

तोटक. चाभूतवादी चेत्येतदन्योऽन्यवाधितम्‌ ॥ ८९॥ 

कथं वा॒भूतवादित्नं सुगतस्यावगम्यताम्‌ । 

प्रमाकस्तवादभावाच्चेन्न निरे स॑ नित्यवत्‌ ॥ ९०॥ 

संवादः कस्पनातश्चेत्‌ ; कणादवचने न किम्‌ ? । 

कणाद सत्यपि स्तोश्र॑॑सुगतस्येव यद्ध देत्‌ ॥९१॥ 


ततो न युक्तमेत॑त्‌-““भगवानेव प्रमाणं नापरः” [ ] इति । 

न परमायेतः कणादस्य तन्त्वदितवं तदभिमतस्यामादेरप्रमाणसिद्धतवेनातच्वरूप- 
स्वात्‌ । नापि संत्य, योगानां तद्भ्युपगमामावादिति चेत्‌ ; मा भूद्यौगानां दमभ्युपगमः, 
मवतस्तु॒न्यायनिपुणचूडामेणिम्मन्यस्य `सा न्याय(-तन्याय-) बलायाते कणादतन्त्वदरचित्वे 
कस्माद्नभ्युपगमः, यतस्तदुपदेशोपनीतं नित्यादिकमेव तच्छं नालुमन्येथाः ९ तस्मादयुक्तमेतत्‌- 
(ततो न परमार्थोऽक्ावीश्वरे नापि ` सांवृतः 1” [पर० वार्षिका० १।९] इति ; ° तस्यापि 
संब्रस्या सुगतवत्‌ -त्बदर्षिखस्योपपादनात्‌ । तस्माद्न्ययोगन्यवच्छेर्न' सुगतस्थैव तन्तवदत्े 
तंदशेनोत्पत्तिनिबन्धनमम्यासेनाधिघीयमान ° प्रमाणमपि तत्वविषयमेवानुमन्तन्यं नापरम्‌ , 
उक्तादतिप्रङ्गादित्येतत्‌ ५ “तत्त्व"पदेन दश्षेयति । "तस्यापि तक्त्वविषयत्वे प्रव्यक्षेतसयो; को 
विष इति चेत्‌ १ "साक्षात्करणाऽसाक्षाककरणरूपः इति ब्रूमः। तथा चोक्तम्‌-“मेद्‌ः साक्ञाद- 
साक्ताश्चः [ आ्रमी० इलो ° १०५ ] इति । | 


% 





|) कमो कथ 9९५१४ कक 


१ लिगं च प्रतिबद्श्च आा०, ब०, प०, स० | २ नित्यायनुमानं । २ प्रमाणम्‌ । ४ असत्योपदेशात्‌ । 


५ ततवदरे्टा । तादमामूत-मा०, बण०, पण०, स०। ६ प्रमासंवादः। ७ ^तद्वत्ममाणं भगवानभूतविनिव्ृत्तये । 
भूतोक्तिः साधनपेक्षा तततो युक्ती प्रमाणता ॥ ` -“ `" "यतस्तश्य भगवतो भूतोक्तिस्ततः स॒ एव सरव्ञो नापरस्तथा च 
ग्माणमू्‌?-प० वासिका» १।९। ८ संदृतिस्वीकारः । ९-मणिम्मन्यमानस्य आ०, ब०, प०, स०। १० 
सौगताभिमतसंगृतिपेण कणादतखदरितवस्य सिद्धौ । 9१ “संृतिः”?-प्र° वासिकाषूट०। १२ कणादस्यापि । १३ 
तरददितोप-भा०,द०,प१०,स० ! १४ ““विशेष्यसङ्गतैवकारोऽन्ययोगव्यवच्छेदबोधकः, यथा पाथं एव धनुर्धरः । 
अन्ययोगम्यवच्छेदो माप विद्ेष्यभि्नतादात्म्यादिष्यवच्छेदः । तत्रे एवकारेण पार्थान्यतादारम्यामावो धनुधंरे बोध्यते 
तथा च पर्थान्मतादात्म्यामाववद्वुरधरामिक्ः पाथं इति बोधः 1” -सक्षभङ्गि० प° २६ । वैयाकरण भू० द° 
परण ३७० } १५ दुयतदर्तन 4 १६ अभ्यस्यमानं प्रमाणमनुमानम्‌ । १० प्रसिद्धाशेषेतत्वार्थति तच्वपदेन । 
१८ असुमानश्फपि । 
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२६ न्यायविनिश्चयविधरणे | ९।१ 


असाक्षात्कारिता चास्यं तत्त्वज्ञानस्य कारणात्‌ । 
भवतीति वदिष्यामः शिष्य विश्स्यतामिद्म | ९२॥ 


नोपवणितप्रमाणाभ्यासात्‌ भगवतो निरवक्ेषतत्त्क्ञानम्‌, अपि तु तदावरणविगमा- 

दिति चेत्‌ ; न; स्य तद्न्यतिरेकात्‌ । सकलवरणविगमो हि न सकक्ञानाद्‌न्यः, तस्षान- 
श्ैवस्यरूपलवात्‌ तदावरणवैकल्यस्य, “नीरूपस्याभावस्यानभ्युपगमात्‌ । न च सदेव तस्य 
कारणम्‌; शसदृसत्समयविकस्पानुपपत्तः । तथा दि~ 

यद्‌ाऽस्ति सकटन्ञानं तदा फं तेन तुना १ । 

सिद्धं न हेतुसपक्षं सिद्धमेवान्यथा न सत्‌ ॥९ ३॥ 

यद्‌पि नासि तञ्ज्ञानं तदा कस्य छ तुता ! 

न ह्य॑सत्‌ खरश्गादि स्वरूपेऽन्यत्र वा क्षमम्‌ ॥९४॥ इति । 


स्यान्मतम्‌-सकटक्ञानप्रथमपयाय एव तदावरणविदरेषात्मा रदत्समय एब ततपूवैकाल- 
भाविनिरवशेषावरणप्रध्वंसनादू अन्धकारविररेषारमकप्रदीपप्रथमपयायवत्‌, उच्चरस्तु तैत्प्यायो 
न तद्धिदरेषात्मा ततः पूवैमावरणस्येवाभावात्‌ । न ्यविद्यमानं कविषिरिरष्टसुपदिखष्टः षेति 
घ्यपदशमषति वस्तुस्रोचर्वात्‌ वदज्यपदेश्य, अवस्तुत्वे सति तद्योगात्‌ । ?स तु बद्िछे- 
वाटमनः प्रथमदत्यायादेव अन्धकारविरहारमप्रदीपपयायाततदुत्तरपयौयषत ` तस्यैव तप्ुपेण 
परिणामाद्धबति ततस्तदावरणविगमस्य तत्कारणत्वयुख्यते * । न वचे्मन्र मन्तस्यम्‌-नदुकषरे- 
तरस्य तहिं तत्प्यायस्य तद्धिशकेषदेतुकत्वं न स्यात्‌ पूवेपूैस्य तर्कारणपर्यायस्यावरणप्रष्वं- 
साधिकरणत्वाभावादिति; तस्यापि ` तद्विश्ठेषप्रभवपयौयवं श्यत्वेन 'तंदधेतुकत्वाविरोधादिति; सथ्पि 
न सम्यद्ातम्‌ ; तद्विररेषकारणावचनात्‌ *। प्रथमस्य हि निरवशषेषाषरणविहठेषस्य हैतु्व्श्यः, 
तदहेतुकत्वासम्भवात्‌ । ततप्वभावी वद्धिररेष एव तद्धेतुरिति चेत्‌ ; न; तस्यापि तदधेसुख्व 
छनादितद्विरटेषस्यानिष्ट[स्य] प्रसङ्गात्‌ । आवरणोपदरेषनिषा “(दा)नमूतमिध्याक्षानविरोषी 
सम्याज्ञानाभ्यासन्तद्धेतुरिति * चेत्‌ ; अयकूटमाचरसि, सदभ्यासस्यैव ग्रमाणाभ्यासत्वात्‌ । 
रं्त्रयादावरणविदरेषो न “तदभ्यासादिति चेत्‌ ; न; तस्यैव रम्नत्रयत्वात्‌ ¦ आदरोपगृहीवस्य 
तत्त्वज्ञानपरिमनस्यं ` तदभ्यासन्यपदेशात्‌ शरश्षब्देन घ प्रकषेवाचिना तस्याप्यमिधानात्‌ । छतः 





२५ पुनरावरणोपरकेषविगमकारणत् प्रमाणाभ्यासस्यावगतमिति चेत्‌ ? (आवरणोपश्छेषनिवानविरो- 





(0 क शा; ॥ 11 1.1 


१ अनुमानस्य । २ ज्ञानावरण । ३ आवरणविगमस्य । ४ कैवल्यं प्रतियोग्यघसष्टःवम्‌, भ्त च भाक्ररण- 
रदितलम्‌ । ५ ठुच्छस्य । ६ सदस्त्वमयवि-शा ०, ब ०, प०,स०। तद्धि कारणं भवत्‌ शांकर वा स्यात्‌ , का. 
भावक वा { ७ हासद्न्योमण्द-भा०.ब०,प०.स०। ८ प्रथमपर्यायश्चल एव । ९ सकरकशानपर्ययः ! १० उत्तरः 
सकरक्तानपयोयः । ११ प्यमपर्ायस्यैव उत्तरपयीयरूपेण । १२ परग्परथा $ ह द्वितीयपयाय । १४ भावरणविरतेष. 
देतुकृत 1, तद्धेतुलावि-भा ०, ब०, प०, स ° । १८-फारणवचनाप्‌ चा०, व° , पर, वाण १६ आदरणगविश्ठेषः। 
सू गिदे तिरदेषल्यापि स्वपुैमाविविरतेषहेतुकतवे अनादितद्विररेषकत्यनायामनवस्येति भादः । $ ८-षवि- 


४ ५, ज्व 
# 


> 
4.1 
४ 
धनु वि फर 
3 ` ते+ 
९ [| 


210 9९ चैः स्त्र्‌ वः शतरिरेषदेतु त 
ग२-रिल्यस & 1 ३॥ ह सम्यद्रोनक्षान्वारिश्राभि सनश्रयम्‌ । २१ सम्यश्रानान्वसति 
ह >. प्रर ब०, प०, सं° " इढाभ्यासस्य । २३ सम्यगहानाभ्मास । २४ प्रसिद्धाेषेति प्रशग्येम । 
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धित्वात्‌' इति ब्रूमः । तथाहि-यत्‌ यत्कारणविरुद्धं तत्तस्यामावकारणम्‌ यथा श्ीतसपक्ष॑बिरोधी 
दहनः तत्सशेदेतुकस्य रोमहषोदेः, आवरणोपदठेषकारणमिथ्याज्ञानामिनिवेशविरोधी च सम्य- 
ग्ञानाभ्यास्त इति कारणविरुद्धोपरब्धेः अन्यथानुपपत्तिनियमनिश्चयवस्याः सुनिशितं एव 
प्रमाणाभ्यासस्यावरणविररेपं प्रति कारणभाव इति । 
यथरास्स्वाव्ररणं तस्य मिथ्याज्ञानं च कारणम्‌ । 
तथा तृतीये वक्ष्यामः सा हि तद्धिस्तरंक्षितिः ॥९५॥ 
तदनेन इल्मेकस्य प्रथमपादेन भगवतः स्वाथंसम्पत्कारणमुक्तम्‌ । 
स्यान्मतम्‌-निःशेषवस्तुविषयज्ञानजनितं भगवद्वचनं निःशेषाथेमेव स्यान्न नियतार्थम्‌ 
नियताथंज्ञानजनितं हि वचनं नियतार्थं स्यात्‌ । न च भगवतो नियतार्थं वेदनमस्ति। 
नियता्थत्वच्च वचनेषु दृरयते । न खदु सर्वं तद्वचनं स॒वार्थमेव प्रतीतिबाधनात्‌, वंचनान्तर- 
वेयर््यन अवन्धविलोपप्रसङ्गाच्चेति ; तन्न ; सवेविषयत्वेऽपि तज्ज्ञानस्य प्देशतो नियत- 
विषयत्वस्यापि भावात्‌ । सप्रे हि. तज्ज्ञानम्‌ “'अत्मनाऽनेकस्पेण? [ न्याय वि° दरो 
९ ] इति वचनात्‌ । तस्प्देश्योगपदे तन्निमित्तसकख्वचनयोगपद्यमिति चेत्‌ ; न ; प्रतिपित्सु- 
प्रहनसहायस्यैव तत्प्देशस्य वचनकारणत्वात्‌ । न च प्रतिपिस्सु; सर्वमेव पृच्छति । ततस्तप्रदेश- 
निमित्तस्य वचनसन्द्भेस्य नियतौथेतमित्येतन्‌ श्रतिबुद्धमहणेन प्रतिन्यक्तिनियतभगवस्- 
बो धप्रदेशवाचिना कथयति । ततो नेदमत्र दूषणं प्रज्ञाकरस्य- 
“सर्वाथेदद्ेनायातः शब्दः सर्वाथेवाचकः 122. [भ० वार्तिकार० १।९] इति । 
एकप्रहणेन त॒ सकरभ्रदेशांखङ्कृतनिखिख्वस्तुगोचरभगवस्रबोधयप्रदेशषवाचिना तनि- 
मित्तस्य तत्सन्दभेस्य सवौर्थ्वं दशेयति । (सवाथे' इयादि पुनरस्मिन्‌ पक्षे अनुकरूरत्वादेव 
न दूषणम्‌ । अत एवोक्तम्‌. 
(“स्याद्रादकेवरज्ञाने सवेतस्प्रफाशने 1” [ आप्नमी ° इलो १०५ ] इति । 
मृत्तिप्रदणं तु ज्ञानतद्रदभेदावबोधाथेम्‌ ”, अन्यथा ` ज्ञत्वायोगस्थ वक्ष्यमाणत्वात्‌। तद्‌- 
नेन दि तीयपादेन स्वार्थसम्पन्निवेदिता । 
श्रीवद्धं मानशब्देन तु ` 'निरतिकशयापदानकमैपरमवैरग्यादिसम्पद्वाचिना भगवदाम्ना- 
य्य प्रामाण्यमावेदयता परार्थसम्पत्कारणमभिहितम्‌ । ` पर्मवीतरागस्योपदे्षं' एव कस्मात्‌ ! 
निप्रहयुद्धिवदनुपरहबुद्धेरपि "तस्याऽसम्भवात्‌, अवीतरागत्वप्रसङ्गादियत्रेदमाद-भव्याम्बुरह- 
भानवे । मन्यानामम्बुरुहसेन रूपणं विकासयोग्यतासाधम्योत्‌ , भादुतवेन भगवतो * रूपणं 
तसपरवोधनप्रवृत्तिस्वाभाव्यसाधम्यात्‌ । स्वभाव एव खल्वयं तस्य यत्सवेदकीं वीतरागोऽपि 





,१ अन्यथा साध्याभावे अनुपपत्तिरभावः साधनस्य, अविनाभावनियम इत्यथः । २-रक्षतिः आ०,ब ०,प०, 
स० | विवरणस्थानम्‌। ३ वचनोत्तर-आ०, ब ०, प०, स० । ४ उपदेशपारभ्पये 1 ५ -त्‌ प्रदेका-भा०.ब ०.प०, 
स० । संशम्‌ ! ६ युगपत्‌ । ७-तार्थूमि-भा०, ब०, प, स० । ८ प्रतिबुदधेकसूततेय इति प्रतिबुद्धपदेन । ९ प्रज्ञ- 
करणुपतस्य वचनम्‌ ! १०-मेदावरोधार्थ॑म्‌ आ० ।-मेदारथेम्‌ ब०, प०, स० । ११ ज्ञाववायो-आ०, ब०, प०। 
१२ धतिप्रशसतक्म । १३-दस्तस्मा्नि-प्र०। १४ परमवीतरागस्य भगवतः । १५-तो निरूप-भा ०ब ०,प०स०। 
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न्यायविमिश्चयविषरणे [ १।२ 


मन्योपदेश्े व्याप्रियते | न हि स्वभावाः पयलुयोगमष्टन्ति भावानां निःस्वभावतापसे; । स च 
तस्खभावः तत्कायौदीम्नायादेवावगम्यते, तंस्यापोरुपेयस्य निपरेधात्‌.। अनेन च पराथंसम्पतस्वरूपं 
निषटपितम्‌ । ततः सूक्तमेतदर्थैतो देवरस्य- 


“धयो निःशेषपदाथेतखविषयक्ञानामियोगादमभूत्‌ , 
५ ्त्यथस्फुरितप्रदेशविशदज्ञानेकमूसि्जिनः । 
वैराग्यातिशयाघ्यचिन्त्यविभवात्सत्योधवादी च यः, 
तस्मै मव्यसरोजतिग्मरुचये भक्तया नमस्छमेहे ॥ [ 1 इति । 
अथ यदि भगव्रतो मभ्याम्बुरुहमावुत्वं तत्तर्हि "वा्यमयूखसपक्षमेष नान्यथा । 
न हि तस्सन्निधानादुपदेशमेव मन्यानां तच्छक्ञानमिति "सौगतवत्‌. स्याद्वादिनामभिनिगेशषोऽरिति, 
१० ततस्तद्वाडयादेव तच्ज्ञानसिद्धवाद्द्मिर्ैमपार्थकम्‌ । न दयेकवाञयसाध्ये तद्न्तरमुष- 
योगवत्‌ । तत्रापि तद्परापरवडग्रयोपयोगपरिकस्पनायाम्‌ अनसस्थाप्रसङ्गादिति ! तत्रेदमाह- 


चालानां हितकामिनामतिमहापाचैः प्रोपार्जितः, 
माहात्म्यात्तमसः स्वयं कटिबलाल्पायो गण्डधेषिभिः। 
न्यायोऽयं मरिनीक्रतः कथमपि प्रक्षाल्य नेनीयते, 
सम्यगज्ञानजटेवेचोभिर मलं तश्रालुकम्पापरैः ।२॥ इति । ` 
इदमत्र तातपयम्‌-भवति मगवद्राङयादेव भव्यानां तत्त्वज्ञानम्‌ । यदि तदूज्याप्य- 
( तदद्याप्य- ) मकिनीक्ृतमेव स्थितम्‌ । न चैवम्‌ । न. च॒ मिनीकृतस्य' "मख्यजनमनसि 
तत्त्वावद्योतनसामर््यं सम्भवति, परिशोधितमरस्यैव तस्यं निरद्यविध्रानिवन्धनत्वात्‌ । अतस्व- 
न्मलपरिशोधनाथमिदपरं बा्धयमारभ्यमाणं नापाथेकल्वदोषसुद्रहति प्रयोजनधिकेपसम्भवाप्‌ । 


१५ 


२० चस्य तु श्द्‌[:]खरूपं॑स्ार्थग्न यथावर्थितमबयोतयति*" तस्म भवव्येव तत्र 
शालस्यान्यस्य वानुपयोगितवं प्रयोजनविशेषवैधुर्यात्‌ । तथा हि~ 
शब्द्वदात्मन्त्वं स्वरवर्णक्रमादिभिः । 
योतयेत्‌ स्वमदिम्नैव प्रापनं ञ्याकरणं येधा ॥९६॥ 
यतो वेदस्य निस्य खत एवावनोधिते | 


ष्‌, स्वरूपे न भवन्त्येव भिथ्यात्वाज्ञानरंशयाः ॥ ९७।| 


तदभावे न तस्यास्ति प्रयवायस्ततः इतः । 
क्रियते बेद्रक्षायैकेथिन्छ्दानुरासनम्‌" ।।९८॥ 


0 





पि 2 2 


, १ उपदेशाम्नायात्‌ 1 २ आम्नायस्य शाल्लोपदेशस्य । ३ शकरुदेवस्य । ४ वाढूमयूख-मा ०, अ०,प०, 
, सः । ५ ` सम्भारावेधतसस्य पुसरिचन्तामणेरिव । निःसरन्ति यथाकामं इव्थादरिभ्योपि देशना: ॥ »-सष्वस० 


सुती 4 ४. ६ ५ गवैप ४ 
०८.।.९ भगव्पदेरदेव \ ७ पएतद्वथात्मकम्‌ ! ८ यदि मगवद्राखयमय यापत्‌ निर्मखमेव स्मात्‌ 
५ ल म-आ०, ब०, प०, स० ! ११ भगवदीम्नायस्य ¦ १२ पएतद्न्यात्मक्षम्‌ । 
8 चोतयति अर ० = | १६ “दक्षां वेदानामधयेवं 
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स्वतो शि निमेलक्ञाने जाते तत्र प्रदीपवत्‌ | 
नाक्लानादिमलं तस्मिन्‌ हेत्वन्तरशतादपि ॥९९॥। 
एतेन उयञ्चकास्तसिमन्‌ वेदे व्यथा निरूपिताः 
स्वतो हि. तस्यामिव्यक्तो व्यञ्जकः किं प्रयोजनम्‌ १ ।॥१००॥ 
आवारकप्रतिष्धंसो उयञ्जकै॑दि वर्ण्यते । ५ 
स्वतस्तदुव्यक्तिशक्तिदवेत्‌ ; कुर्वन्यावारकाश्च किम्‌ ॥१०१॥ 
शक्तिध्वंसे स्वनित्यत्वं वेदस्य स्यात्तदौत्मनः । 
शकतिर्भिनैव तस्मात्‌ तोऽसौ बोधकः! कथम्‌ ? ॥१०२॥ 
शक्तेरेव यदि तानं वेदस्य त्यथेता भवेत्‌ । 
परा्यत्वाश्वश्न वैयथ्येम्‌ ; अहेतोः ग्राह्यता कथम्‌ १ ॥१०३॥ „ "ध 
वेदोऽपि शक्तिसम्बन्धाद्धेतुवेद्रो धजन्मनि । 
तत्सम्बन्धोऽपि तंद्धिन्नस्योपकारादते कथम्‌ ? ॥१०४॥ 
अशक्तस्योपकतततत्र पूवेशक्तिठेथा भवेत्‌ । 
शक्तिरस्ति विभिन्ना चेरसेव स्यादुपकारिणी ॥ १०५॥ 
वेदोऽपि श्क्तिसम्बन्धादुपकारी यदीष्यते । ९५ 
प्रसङ्गः पे एव स्यादनवस्थाभयप्रदः ॥ १०६॥ | 
तस्मादभिन्ना तच्छक्तिर्नित्यं सा च व्यनक्ति तम्‌ । 
तन्तदुघृत्यमिन्यक्ती नान्यतो युक्तिमृच्छ्ः ॥ १०७।। 
न "वान्यथाकृतिस्तस्य "ताटृक्षस्यो पपद्यते । 
""अनाधेयादिरूपत्वात्‌ कूटस्थस्य विष्ेषतः ॥ १०८॥। २० 
भजानन्वेदसामर्ध्यं ` -भटरस्तदिद्मत्रवीत्‌ । 
अन्यथाकरणे चास्य बहुभ्यः खाननिवारणम्‌' [मी ° श्छ ° १।१।२।१५ ०] इति। 
अन्यथाकरणस्यैवासम्भवादुक्तनीतितः 
नाप्राप्रस्य निषेधोऽयं निषेधः प्रापरिपूवेकः ११०] 
क्च, २५ 
अन्यथाकरणं चेतस्स्वरूपमनुधावति । 
तत्पौरपेयमेव स्याद्पुरुषेणान्यथाक़तेः ॥ १११॥ 


भतिन यं ५ 
नोभ न ११५ ॥ क 


१ तस्मिन्‌ वेदे भमिव्यक्तिदाक्तिः । रे दाक्तयात्मनः । ३ सतोऽसौ जआ०, ब०, प०, स० । ४ ज्ञानानुत्पा 
दकस्य ! ५ इक्तिभिन्नस्य । यतः भिन्नयोः उपकार्योपकारकमावं विना सम्बन्धासम्भवात्‌ । & यदि वैदोऽशन्तोऽपि 
एत्तयुपकारं ऊरयात्‌ तद्वत्‌ ज्ञनेत्यत्तिमपि विद्भ्यादिति ज्ञानोत्यादिकायाः पूरवराक्तवयथ्य स्यात्‌ । ७ वेदे पूवराक्तयुप- 
कारिका अन्या शक्तिवियते परं सा भिक्षा! ८ पू्वशत्तयुपकारकरक्तिसम्बन्धात्‌ । ९ वेदः किमरशक्तः सन्‌ राकतयुपकार 
करिष्यति शक्त्या वा ? शक्त्या चेत्‌ ; सा ततो भिन्ना, ततस्तत्सम्बन्वाथमन्या दाक्तिः परिकत्पनीयेत्यनवस्था । 
१० अन्यथाकरणम्‌ । ११ नित्यस्य ! १२ नदि नित्ये कश्चिदप्यतिज्ञय आधीयते नापि तस्मात्‌ कश्चन प्रहीयते 


भनायेयाप्रदेयातिश्चयरूपत्वाजित्यस्य । १३ माह: भा०. ब०? प०, स° । 


त्यायविनिश्चयविवरणे | १।२ 


यद्यन्यथाकरणं बेदसरूपमनुधावति; तत्तर्हि पीरपेयमेव स्यात्‌, पुश्पेणान्यथाग्रिय- 
माणत्वात्‌ कलश्चादिवत्‌ । अथ नानुधावति पुरुपकृतस्यान्यथाभावस्य वेदाद्न्यसवादिति चेत्‌ ; 
कथं तहि कथितम्‌ "अन्यथाकरणे चास्य" इति ? न दि तस्मा्वर्थान्तरं तस्येति सम्बन्धाभावे 
व्यँपदेशम्हति । न सम्बन्धात्‌ तत्तस्येति व्यपदेशः , अपि तु पुरूष भिप्रायादैष, निवारणस्यापि 
५ बहुभिसतत्ररव करणादिति चेत्‌ ; छृतस्तेभ्यस्तन्निवारणम्‌ † तेषां "वबेदेत्थम्भावपरिज्ञानादिषि 
चच ; तदपि न भ्रयक्षात्‌ ; तत्र बेदेतरसाधारणस्येव वणेपदादेः प्रतिभासनात्‌ । सम्प्रदाये; 
डुतस्तस्येवै सदयत्वं नानित्थम्भावसम्प्रदायस्यापि ? वेदस्य त्व सत्यत्या्बेष्‌ ; तदपि छतः ! 
तस्सम्प्रदायस्य सत्यत्वाच्चेत्‌ ; न ; परस्परोभयात्‌ । अनादित्वादित्थंसम्प्रदाय एव॒ सत्यो नान्य 
इति चेत्‌ ; तदपि इतोऽबसितम्‌ १ अनादिः कार इत्थंसम्प्रदायवान्‌ कारत्वात्‌ भद्कारवदिति 
१० चेत्‌; न; अन्यत्रापि साम्यात्‌- अनादिः काठः अन्यथासम्प्रदायवाम्‌ काठत्वात्‌ अश्रकाखवदिति | 
साप्यविकलं निदशेनम्‌ अद्यकारस्यान्यथासम्प्वायवत्त्वादकषानादिति चेत्‌ ; कस्य तरि 
निवारणम्‌ ! येनोच्यते-“अन्यथाकरणे चास्य बहुभ्यः स्याक्षिवारणम्‌' इति । न 
हन्यथासम्परदायाद्न्यद्‌ अन्यथाकरणं नाम । तस्मादनादित्वाद्‌ इत्थंसम्भ्दायवद्‌ भन्यया- 
सम्प्रदायस्यापि सत्यत्वादनिवारणमेव स्यात्‌ । अवहुजनपरिगृष्यीतस्वात्‌ असत्य " “एवायम्‌ 
१५ अत एव 'वदुभ्यस्तन्निवारणम्‌? उच्यत इति चेत्‌ ; न; भ्टेच्छादीनां ध्मसम्प्रवायस्य प्रामाण्य 
भ्रसङ्गात्‌ › ऽक्तनीला तस्याप्यनादित्वादभूयोजनपयिगरहाश " भूयांसो हि स्टेष्छादयः तेषां या्ञि- 
कपिक्षयातिशयेन बहुत्वात्‌ , तत्कथं जीवति तत्सम्प्रदाये चोदनाया एव धरय . भरामाण्यम्‌ 
पोरुषेयतवादप्माणमेव स'* इति चेत्‌ ; न ; बेदेत्यम्भावसम्भदायस्यापि पौरेपेयत्वाविरोपात्‌ । 
गाणवक्छृतोऽयमिति ` चेत्‌;कः पुनरत्र '्लमपदातुणः १ बेदसत््वक्ञानमेव धन्यस्यालुपयोगदिति 
२० चेत्‌ ; इतस्तस्य " तच्ञानम्‌ १ समप्रदायान्तराच्चेत्‌ ; न ; धमैततक्ञानस्यापि म्लेरछादिधु 
तथाभावात्‌ ` तेषामपि गुणवत्त्वापतः। वन्न सम्प्रदायद्ेदविवेचनम्‌ अन्ययाऽपि तत्सम्प्दायात्‌। 
तस्माद्वेदस्य स्वावद्योतनस्वभावत्वादेव विवेचनं नान्यथा } न च ` "तत्रान्यथाकरणं कुतश्चिद्पीति 
व्यर्थ तज्निवारणार्थमन्यापेक्षणम्‌ । तथा- 


१० 


| स्वभावादेव वेदस्य स्वार्थाबद्योतक्रारिणः । 
२५ किं परापेक्षया कारय ज्यास्यानादि यदिष्यते । । ११२॥ 


भ्याख्यानादिसदहायाशने्ेदात्‌ स्वायं मतिभेवत्‌ 
नियतो यदि तस्यार्थो व्याख्यामेदः कथं तथा !।११३॥ 


¶ ऊमारिकमेन । र२-द्थीन्तरस्येति मा०,ब०, प०, .स० ।,& तस्येदमिति भ्यपदेशम्‌ । ४ पुषामिपराय 
एवश-५- वेदेऽथेभावनापरि-भा० १ब०,प० म्प्रदायस्यैर 
मूततेनेकः ९. सतिः सम्ध्रदायत्यतव :» सति च तस्मिन्‌ सम्प्रदायसप्यल. 
सिक्ितिःकशअनित्यम्भावसम्भदाय । ११९ -प्रिगरहीतत्वाण्व भा०, ब, पृथ 3 कस} १२३ प्रभ्प्रदापः 
द्यम्भावसरदयः 1. १४सम्ध्ायपवककस्य । १५सम्दायकठु; । 4 ६म्हेष्ठानासपि । १ ७मित्यवेदस्व 
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अस्ति चायं वद्त्येको' धमे द्रव्यगुणादिकम्‌ । 

वेद्वादी पे धर्ममपूरवाख्यं वदत्यङम्‌ ॥११४॥ 

श्येनस्यानथेरूपत्वादधमैत्वं प्रपद्यते । 

भौप्यकारस्तटुम्बेको * चैवमित्यवगच्छति । ११५ 

वधस्य विददितस्यापि सौङ्ख्याया दुखहेतुताम्‌ । ५ 
भरेयस्करतसवमन्ये° तु मन्यन्ते बेदबेदिनः ॥ ११६॥ 

एवमादिः पयोप्यस्ति तदुज्याख्यामेदविस्तरः । 

तत्र न ज्ञायते रि तदुज्याख्यानं वस्तुगोचरम्‌ १ ॥ १ 

न चापिदिततत्तवार्थव्याख्यानसहकारिणः । 

वेदात्तस्वं प्रपद्यन्ते प्र्षावन्तो विचक्षणाः ॥ ११८॥ १० 
वेदस्य नियता्थत्वात्तद्धिज्ना्थावबोधनः । 

न च सर्वोऽपि तैद्ेदस्तवा्थं इति युज्यते ॥११९॥ 

तस्वार्थं यदि मन्येथाः व्याख्यानं युक्तिसङ्गतम्‌ । 

वेदात्मा यदि सा युक्तिः सर्वं तयुक्तिसङ्गतम्‌ ॥ १२०॥ 

सवेऽ्याख्यानुकूल्येन तं तमर्थं वदत्ययम्‌ । १५ 
वेदो न ह्येप तद्धेदे कापि दृष्टः पराड्युखः ॥१२१॥ 

युकिरन्यैव वेदाश्चेसाऽपिः वेदार्थर्यदि । 

तदा धर्म प्रमाणत्वं बेदस्येवेति नश्यति ॥ १२२॥ 

धवेदार्थैव युक्तिश्वेत्‌ व्याख्या तत्सङ्ग मात्कथम्‌ । 

त्त्वा काचिदन्यासां स्वासां तस्मसङ्गतः ॥ १२३॥ २० 
अथ "वेदान्तरं युक्तिस्स्सङ्गाच्युक्तिसन्गमः । 

+तदुन्याख्यायुक्तिसाङ्गत्ये तर्हि वेदान्तरं भवेत्‌ ॥१२४॥ 


पिये ह तिति शिति किना त मित १ सिपित ५७६) (भो न 


१ कुमारिलभष्टः । “्रेयो हि पुरुषप्ोतिः सा द्रव्यगुणकरमभिः । चोदनालक्षणेः साध्या तस्मात्तेष्वेव 
धर्ता ॥"-मी० इषो" १।९।२।१९१ । रे प्रभाकरः । “्वोदनेत्यपूर्व ब्रूमः-आाबरमा ० २।१।५ । “तस्य 
खपूर्रूपतं वेद्वाक्यानुपारतः ।"-प्रकण्पण्परू० १९५ । २ शव्रस्वामी “कोऽनर्थः १ यः प्रत्यवायाय 
देनो ब्र श्षुरिवयेवमादिः । तत्रान्यो धमै उक्तो मा मूत्‌ इत्यथंग्रदणम्‌ । कथं पुनरसावनथः १ रिसा हि 
सा, सा च प्रतिषिदेति 1 कथं पुनरन्यः कर्तम्यतयोपदिश्यते १ उच्यते ; नैव दथेनाद्यः कन्तभ्यतया 
विज्ञायन्ते ! यो हि हिसितुमिच्छेत्‌, तस्यायमभ्युपायः इति हि तेषासुपदेरः-श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत" इति हि 
समामनन्ति न भभिचरितम्यमिति ।\ः-श्चावरभा० १।१।२। ४ “शध्येनादीनां ठु न साक्चन्नाप्युपचारेण नपि 
तत्फकस्यान्थलमिति तस्यानर्थ्प्रतिपादनपरम्‌- येनो वज्र इषुः" इत्येवमादि मष्यमुपेक्षणीयम्‌ ।"“-मी° इो° 
ता० प्र० १०८! ५ “श्रौतो हेतुः अविद्धः पशर्िंसात्मकलरात्‌ ।”-सां० माठर० का० २। 'जयोतिष्टोमा- 
दिजन्मनः; प्रधानापूर्ैस्य पडहिंसादिजन्मनाऽन्थदेतुनापूर्वेण सङ्करः) ?›-सां ° तत्वको० का०२। 8 मीमांसकाः १ 
७ व्यारूयामेद्‌ः ! ८ वेदार्थरशा यदूव्याख्यानं कृतं तत्सत्यमिति । ९ तथा धमे प्र-भा०, ब०, प०, स०। १० 
वेदाथ॑टकषो नरस्यापि प्रामाण्यं स्यादिति भावः। ५१ प्रकृतवेदव्याख्यासमर्थनार्थं यदि वेदान्तरमपेक्षयते । 


१२ वेदान्तरण्यास्या । 


णौ 1111111 
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न्यायविनिश्चयविवरणे [ १२९ 


तत्राप्येवं प्रसङ्गे स्यादनवस्था महीयसी । 

तन्न व्याख्यानसम्यक्तं सुगमं युक्तिसद्धमान्‌ | १२५) 
सवेव्याख्यासमत्वे च सन्दिग्धा नियता्थता । 

वेदस्य कुरुते तूणैमभ्रामाण्यभयज्वरम्‌ ॥ १२६।। 

अथानियत एवार्थो वेदस्य विदुषां मतः । 
तत्तदूव्याख्यानमेदेन तत्तदथेगतिस्ततः । १२५॥ 
सवरेमम्प्रतिपत्तिः स्यात्सवार्थेषु तथा सति । 

कथिदथः कथं नाम केनचिस्रतिषिध्यते ॥ १२८) 
अनर्थेतररूपतं शवरोम्बेकसम्मतम्‌ । 

इयेनस्य यत्स वेदार्थो वरुद्धोऽपि भवेन्न किम्‌ १ ॥ १२९॥! 
अथीनथेखरूपेण स्यागोपादानवर्नितः । 

रयंनोऽपि यदि वेदा्थैः सुस्थितः प्ररो विधिः ! ॥ १३५।। 
अग्निहोत्रादिवाक्वाद्यन्‌ सत्यास्यानासतीयते । 


मांसभक्षणं तस्य वेदार्थत्वं कथन्न व; १ ।) १३१॥ 


असदुव्याख्यानमेतच्चेत्‌ सद्ज्यास्यानं कि्ुच्यताम्‌ । 
यत्न वेदानुङकूल्वं चेदेतदतरापि दश्यते ॥ १३२॥ 

ततो व्यास्यासहायाच्चेद्ेदादर्थोऽवसीयते | 
सवेज्याल्ा्थताद्थ्यैमसमञ्जसमापतेत्‌ ॥ १३३॥ 
नित्यं तद्रोधकशक्त्य' नापेक्षेति च वक्ष्यते । 
अशक्तस्यापि कापेक्षा नपेक्षा शक्तकारिणी ॥१३५॥ 
तस्माद [ : ] स्वतस्त्वं च स्वार्थं चान्यनिराश्रयः । 
न्यक्त वक्तीति वक्तन्यं स्वतःपरामाण्यवादिभिःः । १३५॥ 
न चेशः स्व [-शस्व-] भावस्य स्वरूपस्वार्थयोयोः 
सम्भवेन्मङिनीभावो नस्यतनशताद्‌पिः ॥ १३६॥ 

न हीदमेव मे रूपमयमेषार्थं इत्यपि । 


` जालुातं बदन्‌ वेदः शक्यप्रच्छादनः परै; ।| १३७) 


तत्स्वतो निरिचते बेदे वेदार्थे च तद््थकम्‌ | 
यद्न्याकरणमीमांसायेतत्सवैमनर्थकम्‌ | १३८॥ 


ततः स्थितमेतत्‌- अस्तम्भवन्मिनीकारस्यैव यत्रान्तरैफस्वं नापरस्य । सम्भव. 


खनीकारध 'भगक्दाम्नायः स्वरूपतोऽ्थतश्च छंदमस्थानां तनराऽक्षानाविमङसद्धाबात्‌ इति धिघृतं ` 


॥ 
+ 





मीन +क 1. 1 | ॥ 1 


चह र । ~~~ ॥ 
म ५ तकम्‌ इति श्तौ ¦ सदेम मिल्येष नार्थ ह्यत्र का प्रमा । “प्रण बार 
मासक} .* निखमावस्य वेदस्य । ५ सल्यज्ानम । 





क | ८१ 
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अधुना पुनरतरयवव्याख्यानं क्रियते-न्यायोऽतर स्यादरादामोधलाज्छनो भगवदाम्नायो 
ऽभिमतः । न चैवमशब्दाथेत्वम्‌ ; तस्यापि न्यायत्वात्‌ । सामान्यवाचिना न्यायशब्देन तो 
विशेषप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ १ “भध्याम्बुरुद भानवे! इ्युक्छा पुनरस्य वचनात्‌ । भगवतो हि 
मन्यकमलाकरविकासकारिणा मरीचिनिकरेण भवितव्यं तदभावे तेर्छरणायोगात्‌ । स च न 
भगवज््ञानरूपो युक्तः ; ततो भव्यानां तक्छप्रतिपत्तिविकासासम्भवात्‌ प्रतिपुरुषं ज्ञानकल्पना- 
वैयथ्यरी्‌ , सवेश्य सवेदक्षिस्वापततेः, प्रतिपादरप्रिपादकभावामावप्रसङ्गाच । नाऽपि विनेयज्ञान. 
रूपस्तन्निकरः ; सद्सद्धिकस्पायोगात्‌ । न हयसतस्तस्य तति एश्तवम्‌ ; खरशरङ्गस्यापि प्रसङ्कात्‌ । 
नापि सतः; प्रयोजनाभावात्‌ ।` मव्यकमलविकासः प्रयोजनमिति चेत्‌ ; न ; पदम्यतिरेकात्‌ । 
तत्तवभ्रतिपत्तिरूषे हि तद्विकासः कथं तक्तवक्ञानाद्धियेत यतस्ततः स स्यात्‌ १ मेदे खमतविरो- 
धात्‌ 1 छतो ष। तस्य संच्छम्‌ ? विनेयभाविन एव कुतथिद्धेतोरिति चेत्‌ ; निष्फलस्त्ि भग- 
वदूठ्यापार इति नासो तत््वजिज्ञासावद्धिरन्वेषणीयैः स्यात्‌ । भगवद्व्यापारीदिति चेत्‌ ; सः 
कोऽपतेऽन्यत्रास्नायात्‌ इत्याम्नाय पव न्यायग्रहणेन गृह्यते । यद्येवमाम्नाय इति वक्तव्यं सष्- 
त्यात्‌ छन्दोभङ्गस्याप्यभावादिति चेत्‌ ; न ; आम्नायस्यापि तच्प्रतिपत्तिदेतुस्वेन न्यायरूपत्वो- 
पव्णेनार्थत्वादेवंबचनरस्य' । निश्चितं च निधं च वस्तुत्वम्‌” शयतेऽनेनेति न्यायः इति 
घयुतपत्तेः । तदुपवणेनग्च प्रमाणमेकमेव द्वे एवेति नियमत्याधातोपददनार्थम्‌ । कुतः पुनन्याय- 
शूपत्वमाम्नायस्येति चेत्‌ ! आस्तां तानेत्तेतीये तद्िस्तरात्‌ । 

फः पुनरसौ ? इस्याद-अथं प्रतीयमानो वणैपदायात्मको न प्रमाणागोचरः स्फोटादि- 
रिति। स किम्‌ ? इत्य्ाह-नेनीयते। कः पुनरत्र यड्थैः १ सुख ्यभावसौषटवलश्चण इति ब्रूमः 
सुखेन नीयते नेनीयते इति । सुखं पुनरिह नयनोपायानां सेगमत्वम्‌ , सुगमैरुपायैरनीयत इति । 
रत॒ पएवाह्युभावस्यापि परिग्रहः सुगमोपायस्योपेयस्य आश्चुभावोपपत्तेः । सष्ठ नयनाद्रा 
नेनीयते । सौष्ठवं तु नयनस्याविवर्तियुक्तिगोचर्वम्‌ । अविचरिताभियुक्तिभिर्नीयते 
नेनीयत इति ! पौनःपुन्यं भृशार्थो वा ` यङ््थैः । पुनः पुननींयते नीयमानः क्रियते नेनीयत 


इति । फिं नेनीयते १ इत्याह-अमलम्‌ । मलाभावम्‌ अथाभावेऽग्ययीभावान्‌, अवदा- 
तत्वमिति यावत्‌ 


स्यान्मतम्‌- "कदा यद्यवदातत्वं नीतो न्यायः किं पुर्नीयते नयनप्रयोजनस्याववा- 
तत्वपरापतः प्रागेव सिद्धस्वाद्‌ अशक्यत्वाश्च । तथा हि-तदेव, अन्यद्वा पुनर्नींयते न्यायः १ न 
तावत्तगरेव ; यतस्तस्य प्राप्तत्वात्‌ ! न हि प्राप्तं प्रति नयनं सम्भवति, अप्राप्तस्य नयनविषय- 
स्वात्‌ । अन्यद्रेव तर्हिं पुननींयत इति चेत्‌ ; न ; तस्यात्राऽनिर्दशात्‌ , एकस्येवामलाथस्योपात्त- 


१० 


१५ 


०९० 


०९५ 


स्वात्‌ । तश्र पौनःपुन्यम॑तर यङ टपपन्न इति ; तन्न ` 'सुमतम्‌ ; विषयमेदस्यात्र भावात्‌ । 





$ मरीविनिकरः । २ भगवस्ज्ञानात्‌। ३ विनेयन्ञाभस्य । ४ स्वत्वम्‌ बण, प० | ५-यतवात्‌ जआ०, ब० 
प०, स० । ६ विनेयश्षानक्षरवम्‌ ! ७ एवं न्या- ता० । ८ 'आश्रायो मलिनीकृतः* इति कृते सति । ९-रूपोप- 
भा०. अ०. पर, संर । १० स्य अनि- भा०, ०, पर, स०। 9१ तत्तवं नी आ०, ब०, प०। १२ 
"पौनःपुन्यं भृशार्थश्च क्ियासममिदारः तस्मिन्‌ योत्ये यष्‌. स्यात्‌"-सि° को० ३।१।२२। १३ निम॑लतम्‌ । 
१४ एका बऽ] १५ सुगमम्‌ भार) ४०, प०, स° ! 


३४ न्यायविनिश्चयविषरणे [ १।२ 


न हयवदाततवमेकमेवात्र विषयः, अवदराततरल्वादेरन्यस्यापि भावात | अप्रतिपादिनस्य कथं प्रतिपत्ति. 
रिति बेत्‌ १ न ; अमल्शब्देनैवं एतसरतिणदलनात्‌ तस्य सामान्यश्च्दस्वान् । भवति हि सामा- 
स्यराब्दाद्विरोषगतिः नील्शषब्दात्‌ नीखनीटतरादिविषशोप्रत्यवसायद्लनान्‌ › तद्द्त्रामि अमर्ष 
कैवःअमर तरत्वादेः प्रतिपत्तिः । ततोऽमख्त्वं नीतो न्यायः पुनस्मल्नरतवं पुनरमटनम्रं तती ऽपि 
छातिशयममलतमत्वं नीयत इति न शा्स्यावृत्िवरेफस्यं वालक डादापा वा विदोपप्रतिदम्भान्‌ | 
जाम्नायस्य हि नेमैस्यं नाम तेल्जञानस्य नैमेस्यमेव। तच्वाम्मान्न्यायक्षाख्रादाचिभयन्‌ पनगधुि 
` सहायात सविशेषम्‌ , ततोऽपि तथाविधात्‌ सविकोषतरं सषिकापतमश्न भवनि  ददयते च 
शौखस्य अभ्यासाधिष्टितस्य खविषये क्ञानविशर्पकारित्वमिति नात्र चिद्रत्ननम्य विव्रादः | 
कस्य पुनरभ्यासेन शाश्चस्याधिष्ठानम्‌ ? आचायैस्येति चेत्‌ ; न ; प्रयाजनाभावानं | तष्टिषय- 
१ ज्ञानविदेषः प्रयोजनमिति चेत्‌ ; न ; तस्य प्रागेव सिद्धत्वान , अन्यथा क्षासक्रगस्यना-सम्भ- 
[ वात्‌. अस्मदादिवदिति चेत्‌; सत्यम्‌; स्वयं प्रयोजनाभावः शान्बकारस्य, प्रनिपायम्यव ६ तदभ्भा- 
साततद्धिपयन्ञानविोषोद्पत्तेः । श्ाख्कासो हि शाख्रमावत्तयन्‌ प्रतिपाद्यस्य श्ास्राधज्ञानं सानिक्षय- 
 भुपजनयति पराथत्वात्त्वृततिः । तन्न प्रयोजनाभावस्तदभ्यासस्य । अत्ते एव नरङ्ाधन्यापि यष. 
, थेश्योपपत्तिः, मृशं नीयते नेनीयत इति, फलातिशयरूपस्य भृशषाथस्य सम्भवान्‌ । नष्रनन पून. 
१५ रवरत्तिर्निग्रहश्यानं प्रत्युक्तम्‌ ; सातिशयक्ञानस्य तस्साध्यतरान्‌ । न हि मप्रयोजनादेव षच. 
नात्‌ निप्रहावाप्निः ; अतिप्रसङ्गात्‌ । तन्त्वजिकश्ासावन्तं प्रत्येव तद्रचनें सप्रयोतनं तर्येत्र ततः 
सातिशथदानस्याभीष्त्वान्‌ न विजिगीष्राबन्तं प्रति, न शसो नततम्नस्वक्षानमि््यनि, ननिरधि 
कयै तस्य प्रवृतेः, अतस्तं प्रति पुनर्वचनस्य निरर्थकत्वान्निप्रहाधिकरणत्तरमिनि भन्‌ 
प्रथमवचनस्यापि तत्त्वप्रसङ्गात्‌ , ततोऽपि तस्थ तत्वकशानं प्रस्यनादस्स्य नतिगम्कारपरन्वस्य 
ॐ च ्रक्ेषात्‌ , ततस्तद्ववनमपि" निग्र्ानेपु गणयितन्यम्‌ । तदमातरे वाद्‌ एव न भद्भिि चेन 
मा मूतं, 'को दोषः { वादिनो जयलामाद्यमाव इति चेत्‌. ; न; ' लद्रचनेष्पि नद्भात्रस्य मम- 
त्त्वात्‌ । न हि निर्थेकात्मथमवचनादपि तल्लभादि; द्ितीयादपि प्रसद्कातं | ' साथकल्वसमरभें 
शुनवेचनेऽपि समानम्‌ । निरूपयिष्यते चैतद्थावसरमिति नेह प्रतन्यते | नम्मादपपद्यन णव 
सुखादियङ्थैः प (थेप) सिपहः । पौनःपुन्यभकशार्थयोरेव 'श्वाच्दविद्यामां यङशरत्वमनुश्रयते न सुखा. 
ऽ दीनामिति चेत्‌ ; न ; तेषामपि केश्नित्तद्थस्वानुस्मरणात्‌ । वथा च पश्च 
(पौनःपुन्यं भृशार्थो बा दृराम्याससुखानि च 
आश सुष्टु बहुत्वञ्च यङ्थौः परिकीतिताः ॥ [ =] इति । 


 , . पानःपुन्यृश्ाथंमात्रयस्थंवादिभिस्तु भृशां एव दृराम्यासादीनामन्तमोवान् परभगुपा- 
वान -कैतमनिति न कथित्‌ व्याघातः 
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॥ 
~ तीह नम १५ दे, ५५ (1 


१ 5 नेत्र मर्ति-खा०, बे०, पठे स०। २ नतं तकी भा०. अथ पच, शण ¦! ३६ निस्य तार। 
न कदान्यात्‌ -जा० ब०, प०, स० | ५ रान्नाभ्यासा-हा० } ६ -षाकारत्व-सा० । ७ शाना यासकौ 
वि अरथः): दालकारपरृतेः 1 द पुनरत नाम निशरहस्थानम्‌ । १० निग्रहाधिकरणन्व । ११ 
पथमवचेनभपि 1 १२ प्रथमवचनेऽपि ¦ १३ प्रथमववते यदि सार्थक चयने । ०. ।१९। 


१।५. | प्रथमः परत्यश्चप्रस्तावः २५ 


गरदा न्यायः ! त्याह-मदिनीक्रनः कुतः इति 
निमंटम्य॒ निमहत्रानयने प्रयोजनाभावात्‌ । किं छत्वा १ इत्यत्राह-प्रश्चास्य मदिनीक्त- 
न्यायं परवाध्य । कः { सम्यग्ज्ञानजलेः निभमेटत्वान्मटक्षोधनवाच्च जछसाधर्म्यात्‌ सम्य- 
गज्ञातानि जन्धसत्‌ निषूपितानि । ज्ञानम्रहणम्‌ अन्नातोपः धनिपेधाथेम्‌ । तथाहि-यद्यपदेष्त्यं 
न स्न जानाति कथमुपदिश्ेन, उपदिशन्वा कथं प्रमाणमुन्मत्तव्रन्‌. १ तन्वं सुगतस्याभ्रमाण- ५ 
स्वमेव म्थान॒अज्ञानस्थैव विमावहेतुफलमाघरदिस्तेनोपदेशात्‌ । परिज्ञात एव खोर्केबुद्या 
वहिमावहनुमटमावादिरिति चेत्‌; का पुनरियं लोकबुदधिः ? प्राप्रमाटफमानोपप्ट्वाभिष्रिना 
विनथा्छम च्िज्ञप्निरिति चत. ; सा यदि विनेयसम्बन्धिनी; कथं तथा बुद्धस्य बहिभावादिपरि 
ञानं सस्मम्नेनापरिज्ञानान्‌, ¶ तामपि लोकनुच्न्तराञ्जानीत इति - चेतत्‌; न ; अनवस्थानात्‌ । 
पास्पसम्तरन्यिन्यैव न्ेकवुद्धिरिति चेत्‌; न; अतत्त्वदर्ित्वभ्रसद्गात्‌ । तथा हि- १० 


व्रितश्राथ हि विक्प्निलौकुदधिर्निगते । 

तदरतम्तन्वविन्वं चेत्‌; अतत्त्वज्ञः क उच्यताम्‌ ? ॥१३९॥ 

अचिद्यापर्दिणिश्च कथं तेस्येवमुच्यताम्‌ ! 

अविश्यापरभवा द्यप विज्ञधिर्वितथाकृतिः ।। १४० 

“गंथास्ं प्रत्यय पिक्ताद विद्योपप्लुतात्मनाम्‌ । १५ 
विन्नपनिरवितथाकारा जाथते तिमिरादिवत्‌ ॥ [ प्र० वा” २।२१५ | 

ति "कीर्चिवचोभावात्‌, अविधा चेत्परीश्िता । 

नाम्त्येव तर्हि बुद्धस्य छोकबुद्धियंथोदिता ॥ १४२ 


"असत्यपि सुगतस्थाविच्रोपपवविकट्तया तदश्चायां मिथ्याज्ञाने प्राच्यतञ्ज्ञानजनितान्‌ संस्कारादु- 
पपद्यत प्ल वदिमौवायु पदेशः । पदुक्तम्‌-““ पूवावेधेन देशनासम्भवाच्क्रभरपणवत्‌"' [ भ° २० 
वार्तिका २।२१९ ] इति चेत्‌ ; तन्न ; ` यस्मात्तदावेधस्याद्यानत्वं चेत्‌; सिद्धमज्ञातोपदे 
दित्वम | तस्य॑" ज्ञानतपरेऽपि भिथ्याज्ञानलवं चेत्‌; न; वंदशायां तदभावात्‌ | पूर्वेमासीदिति चेत्‌; 
तस्येदानीं स्वचिद्रनुपयोगादास्मदशचैनवत्‌ ! यदि पुनरपक्रान्तस्यापि मिध्याज्ञानस्येदानीसुपदेश- 
्तुखम्‌ ; आत्मदृकषंनस्यापि ""चिगपक्रान्तस्य पुनरावत्तिनिवन्धनस््ं भवेदिति सुगतस्य पुनजेन- 
नमादसेदाद्यश्च दोषा मवरयुः पुनरावरनेसतद्रपत्वात्‌, ““पुनरात्त्तिरित्युक्तौ जन्मदोषसयुद्धवौ'? २५ 
[ प्रः वा १।९१४२ ] इति वचनात्‌ । तथा च दुव्यौहतमेतत्‌-' आत्मद शनघीजस्य 


ज न १५ 








व 1 


$ वस्तु । २ -णतस्व- आ०, ब०, प०, स०। ३ बह्यपदार्थनिष्टकायंकारणमावदेः । ४ (केवलं ¦ 
लोकगयुग्यै्र बाह्यचिन्ता प्रतेम्यतै" -प्र० वा० २।२१९ । ५-कार वि-जआ०, बण, प०। 8 विनेयसम्बन्धिन्या 
निज्गपेः । ७ युगतश्य ! ८ "अनादविवोपप्डतात्मनामग्रहीण्ड्िष्ज्ञानानां पुसां यथास्वं यस्य अरसस्य य आल्मीय 
यथास्वं प्रघ्यस्तत्यपिचणमधक्षः । तस्मा्ितथौ ्राह्ममरादकाकारौ यस्याः सा तादृशी विक्पतिजायते । तिमिरादिवत्‌ 
तिमिरादागिव, वितथाकारचनद्रदयादिविरतिः । -प्र० वा० मण २।२९७। ९ धमैकीर्तिं । १० असत्यस्यापि 
सा०.अ०.प१०.८६० । ११ पूर्वविदेन भा ०ब०,प१०,स०। पू्वस्कारेण । १२ यस्मात्तदृवेदस्य आ००ब०,१०स०। 
१२ पूवसंल्कारत्य 1१४ सुगतव्रस्यायाम्‌ । १५ चिरोपक्ा-भा०) ब०, प०, स० । 


३६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ ६।२ 


हानादपुनरागमः? [ प्र वा० १।१४३ ] इति । प्रागप्यात्मदकनं न सुगतस्येति 
चेत्‌; न तर्हिं त्य कदाचिदपि संसारः कारणामावान्‌ । आत्मदशैनं हि संसारस्य 
मूलकारणं दृष्णाया अपि संसारहेतोस्तसपरभवत्वात्‌ । तदभावे चानादरे संसारविरहः प्रसभ्येत 
कारणाभावे कायामावस्य नियमात्‌ । न चैवम्‌, डपायाभियोगनिवन्धनस्य तद्िरहस्याभ्युपगमात्‌। 
५ न चासतो विरहः संसारस्य खरङ्गवत्‌ । सतोऽपि न विनात्मदरशनेन सम्भवः, तदन्य्ेतुकत्वस्य 
चाहेतुकतवस्य च स्वयमनभ्युपर्गमादित्यसत्येव तंस्यापक्रान्तमार्मदशेनम्‌, ठतश्च मिभ्याक्षानात्त- 
तकर्यमिव कथमिदानीं न पुनराद्ततिभेवत्विति चेत. ? न; “अपुनर्‌ ्रत्या गतः सुगतः" 
[ 1 इत्यस्य विरोधात्‌ । किव, | 
आस्मदशेनमुच्दन्नमपि कार्य करोति चेत्‌ | 
१० व्यर्थमेव सु्षूणां तटुच्छेदाय चेष्टितम्‌ ॥ १४३॥ 
नि मतानादि वनप्लस किम्‌ | 
उपदेशास्वतो भावी न तदिघ्येष विस्मयः । १४४॥ 
मिभ्वाद्नायनरनेवं परितः परिवेष्टिता | 
विधूंतकस्पनाजाला मूत्तिस्ताथागती कथम्‌ ? । ५४५॥ 
१५ यद्ुनरत्र प्रस्य समाधानम्‌- 


(निर्पद्रवभूताथेस्वमावस्य विपर्ययैः । 
न बाधा यलवस्ेपि बुदधेस्तर्पन्तपाततः" ॥ 
न हि सभावो यरदितेन निवत्तयितुं शक्यः । यत्तरच दोषदशिनो गुणेषु प्रवरे 
दोषेषु च गुणदशिनः । न च सात्मीभूतनैराम्यदशेनख दोषेषु गुणदशनं न गुणेषु 
२९ .दोपदशेनमदशेनं वा गुणेषु, नैराम्यदनस्य निसपद्रवतवात्‌ । 
ततः स्वभायो भूतात्मा निर्पद्रव एव च । 
कथमस्य परित्यागः शक्यः कतं सचेतसा ॥ 
पत्तपातश्च चित्तय न दोषेषु प्रवत्तते । 
` ` ततस्तस्य न दोषाय यतः कथिरप्रवततते 1") [भ० बा्िंकाट० १।२१२]इति; 
२५ : तन्न. समीचीनम्‌; मिथ्यान्नानवत्‌ मिभ्योपदेशस्याप्यभावप्रसङ्गात्‌ › तस्याप्यभूताथेचिपयस्य सोपद्र 


॥ 








क । “यः पदूयत्यात्मानं तत्रा्याहमिति शास्वतः स्नेहः । स्लेहात्‌ मेषु लष्यति तरत्णा शोषं मिर्यते 
| गुणदशौ परितृ्यन्‌ ममेति तरएाधनान्युपादत्त । तेनात्माभिनिवरेशो यावत्‌ तावत्‌ स संसार॥ "~पर ष्रा° १२१९२२१) 
र प्गप्रा्मदक्ेनामवि । ३ नैरासम्यदैनाभ्याससाधनस्य ! ४ ्म्यम्‌-प्र व" स्वदर° ३।३६-३५ । ५ #॥ 
तस्य । ६. "अपुनरात्या गमनं सुगततवम्‌**" “-परण्वाग्मण० १।१४२।७ मुगतस्य । ८ मिध्याजानयुक्तयुमतत्‌ । 
५ विधूतकत्पनाजाङगम्भीरोदारभूयेर ( प्र० वा० १।१ 9 इत्यादिनां स्तूयमाना । १० ्दोषराेस्परजक्ःय 
४ अमाणसंवादित्वेन मूताथस्य सत्यार्थप्यानारो पिततवेन स्वभावस्य कतेतत राल्यस्यामिक्यितविय- 
चार पनात सोपद्रवतवादिना मवल्न एव तावन्न सम्भवति पेक्य । सम्भवि वा विपैः 
"वल्ल्यः सवमावस्योस्ि वद्ेस्तनत्र दोषप्रतिपकषे गुणवति मग पकपातात्‌ [पर षार 







१।२ | प्रथमः प्रवयक्षप्रस्ताचः ३७ 


ध दोपत्वात ; दोपतया च निश्चिते तस्य भयतासम्भवात्‌ । परयोजनवशादोषेऽपि प्रयनन 
इति चतत्‌; न; पक्षपाताभाव तद्रसम्भवात षे + 
इत्यादि विरोधाव | दोप प्रायः नं न 0. भः त तै 
(९.1१ ५ ४ णत्वादिति चत्‌; न; गुण एवायं 
न मवति अभमूतारथैसयेन दरपत्वान । प्रयोजनवन्चं गुणो दृरयत इति चेतत्‌; न; अभूतार्थत्वस्य 
दोपरयापि द्शनान | सथा च, 
गणवत्‌ पश्नपातो ऽभ्मिन्‌' रोप्वात्तद्विपयैयः । 
युगपलप्युयातां ते धमौचन्योन्यबाधितो ॥ १४६॥ 
पश्नपाताद्धिधेयस्रमपिभेयस्वमन्यतः । 
उपरश्चस्य तच्वेतदौःसथ्यं ते महद्रागतम्‌ ॥ १४७॥ 
तदम्मात्सङ्कटाव्रेशासिभच्येत तथागतः । 
कथन्नासेति चनो नः करृपया परिपीच्यते ॥१४८॥ 
बर्नुमूनेप्यभूताशतया दोपस्वे गजनिमीटनं कृता गुणलस्येव ५, त नयन. 
सन्धानात्‌ पक्षात एव॑ न तत्र विपयै्यै इति चेत्‌ ; किं तस्मयोजनं यत्पश्चृपातनिवन्धनं 
भवेत्‌ १ मामौवनीरो विनेयानामिति चेन्‌; कः पुनरसौ मागः १ वहिरथोटिसानमेवेति चेत्‌ ; 
कस्यासौ मार्गः १ पुरुपाथैस्य ग्वृत्तिनिव्र्यादविरक्षणस्येति चेत्‌ ; न ; वन्नुलस्ःरथावान्‌ › स्वयं 
तगरवाभयुपगमान्‌ } अत्रस्तु सतश्च दरोपत्वेनापश्रपातविपयलात्‌ कथं तदर्थोऽयं कारणान्वेषणप्रयन्न- 
स्तथागतश्य ? दोपे सोपतया निर्णीते तदसम्भवाच्च, अन्यथा “्यलञथ दोषेषु गुणद शिनः" 
ह्यस्य वरियेधान्‌ । प्रत्र्यदेरपि प्रयो जनवत्तवेन गुणत्वात्‌ पश्र पातविपयत्वमेव, अभूता्त्वेन 
तु दोपे सत्यपि गजनिमीरनत्रिषानादिति चेत्‌ ; न; ` 'तस्रयोजनस्याप्यपरप्रवरन्यादिहपस्वेन 
वस्तुतत्तदसावानः इयादरेरतर्या चक्रकानवरश्वयोः प्रसङ्गात्‌ तदन्यकूपस्वे च समाधानस्याभि- 
पास्यमानतवान्‌ । तनन प्रवरस्यादिः पुरुपा्थैः । निःश्रेयसमेव खाभिमतं पुर्पाथं इति चेत्‌ ; न: 
तव वहधिरथादि्ानस्यामारमलात्‌ सकहुधमैनेररम्यदशैनस्येवं तन्मागतवेनोपगमान्‌ । “ुक्तिस्तु 
शून्यता; [प८बा० १।२५५] इति क्वनात्‌ । तन् वदहिरथादिज्ञानं मागेः । सम्यग्ञान- 
मेव तर्हि मैयसमयदृक्ैनं माम इति चेत्‌ ; न; तत्र तच््वोपदेशस्येव हेतुत्वात । न दि वत्त्ोपदै- 
श ायैमतत्वोपदेशाद्‌ अनग्नेधूमवत्‌ । अतत्वोपदेशश्चायमुपदेश्षो बदधिरभादेलदविपवम्य॒वस्तु- 
वतेनामावान्‌ । मिथ्योपदेहादमि तत्त्वज्ञानं चेन्‌; न; मिथ्याज्ञानाःपि प्रसङ्गात्‌ । तक््वसिद्धि- 
निवन्धनःते मिथ्यक्ञानसवमेव तस्य न स्यादिति चेत्‌ ; न; उपदेशस्यप्यतं ` एवामिथ्यातवप्रस- 
दिलं नैयसमयज्ञानं वा तदुपदेशस्य प्रयोजनं यतस्तत्र पक्चपातास्यत्नो 


[रर 


ङ्गात्‌ । तन्न बहिस्था 








[वि वि, पीपी पकक 


> पमो 


पदेशे ¦ ५ एव तेत्र ता०। ६ उपदेशो पक्षप॑तानावः। ५ -गीवतारतो आ०, ब, प० । “८ प्रवत्तिलक्ष- 


भा०, ०, पण, स० | ९ बद्धैः । १० तस्यप्रयो-भा०ः ब, पर । " १-रस््यस्यैव आ०, ०, प९ | 


१२ तवसिदिनिश्रनधनत्वादैव । 


१ न तहोषे धा०, ब०, प०, स । २ मिथ्योपदेशः । रन च भ~जा०न्‌०० पर, स । ° मिथ्यो- 


१० 


"१. 


३९ ` त्यायतिनिश्चयचिषरणां [ १।२ 


मननेन अपयतेऽयि च पु्रविधान्‌ भवति तदुपरेशचः ! च हि प्रथनादेव मवं कथम्‌ अधननाना- 
न्तसेयकथ्य विदय दादर्मायप्रसङ्कापरिति वेत ; उक्तमत्र -धसुगतस्य मिधयाद्ानमपि भवन्‌ तत्र. 
णस्यापि वदपरेधसय मावातइति । नतेन चाणयन्नमिद्ध सव तन्वमान वपन मस्भवादरसम्बद्धमतन- 
"निशप्रष' इ्यादि । सतोऽपि पिथयान्यनत्य तन्वलानानाधकत्र प्रणमि ग स्वान्‌ | मनय 

५..मेततं , भिथ्याज्ञानस्येव वण्तुतः कस्यविद्मावानि , अयता हि विधय मद्वा विनयन्ति । 
स चु वहिभावादियेव, न चास्य कविलागपि प्रसयत्रनासनं स्वरूपमात्रवनतुकिषयः [न सवस. 
दनानागर्‌ , केव मौतयुद्रामात्रकमेकेतन्‌, यत्तदेवमासक्रपनम । ततो च प्रागति श्रुनचिन्नाकाने 
सम्यश्ञानं वा^नव्रा)धनमाम््यं मिध्याज्ञानमलानां करि पुनर्धिधूनमकटतिद्रय सृगननावं 
परमाखरचित्तमयत्वान्‌ तदा भगवतः ! तदुक्तम- 


१० "भश्रभास्वरमिदं चित्तं ग्रकत्याऽगन्तयो पराः | 
ततप्रागप्यसमगरानां पत्राच्छक्तिः क्र तन्मय ॥' [ धर बा १।२१५ | 


इति चेत्‌; न; उक्तत्तरवान । असति वस्तुव मिथ्यायाने न त्नियन्धनो समादितिन्यनादि 
ख॒द्धिः सुगतस्य स्यात्‌ । अविष्यापरिकरिपतमभ्तयेव तदिति चेन : न : सतोपि नम्य समादा- 
वत्यत्र ` चासामभ्यीन्‌ । अपि च, 
९५  भिधवात्नाननशानःं चेत्तत्वसंवित्तिवाधने । 
| मिध्योपेशसामर्ण्यं कथं तस्यावकर्प्यताम्‌ ? | १५५॥ 
यदि सञनिदितभपि मिथ्यान्ानं तन्वक्षानव्राधनाय न समर्थम्‌ अविगानि्सिनम्य 
तस्येव विवागसदतवादिति; हन्तैवं कथं ' तादक्षष्मेव तस्य निरापकरान्तम्म मि यापकेध्मामध्म 
यतो वहिरथ दिदेशना बुद्धस्य मवेन ? ततो नानाम्यं" ' तदेवाध्रनम्‌ अपि :व्रसन्वानं 
२० तदपि चिरातीतम्याहेतुस्वाद्रव, तद्न्मिथ्योपदेक्षोऽयि विरापक्रन्तान्सि शान्नानान्न सम्भवति 
नापि तात्छाखिकित्‌; सुगताबस्थायां तदभावान्‌ | तन्न लमोकवुद्धवा भिः्याविकन्परूपया 
वदिरथाशविचिन्ताप्रतननं बुद्धानाम्‌ । यत इदं सूक्तम~ 


क तदुपेक्तिततच्वा्थः कृत्वा गजनिमीलनम्‌ । 
.:. केवलं लोकवद्ध्ैव बाह्यचिन्ता प्रतन्यते ।।'' [भ्र० वा^ २।९५५ ] इनि । 


1 क 1 ^ ज ज अ + 

¢ १ पूवोवेदात्‌ आा०, ब०, प०, स० | ववत्स्करारत्‌ । २ तदवेद्कस्य भात, ब०, प०. मर पूम्‌. 
सानस्कारस्य । & मिथ्याज्ञानेन । ४ प्रयत्नं विना केव सस्कारसमुद्धतेनेव । ५ संसा्वस्थायामपि । ई बहिर. 
तनात्‌ । ५, तत्र धतम. श्रूुमाणेभ्यः परा्थानुमानवाक्येभ्यः समुपदभानेन धरुतशषतद्ान्यनामास्कन्धत 
निरतता परं प्रकर प्रतिप्माया स्वाधयुमानल्चणया चिन्ता निश्रृतां चिन्तामयी भावनामारभते ~ भक्षण 
सक €३.।.८ “ प्रभासवरमिद वितत नित्यतविरहितस्यैव तेन अहणादागन्तवी मल! नरामारापस्यामृलक्रतनेन 
मोतमातरकलात्‌ न परमाथतो नित्यं कचिल्मतिभाति । -प्र* वार्विंकारु० १।२१० } ९ द्लोसल-भा० 
व°, ष९, प°]. १० मिथ्या चत्‌ 1 4१ वासामथ्या-घा०, बत, पथ स०। १२ चिरापक्ान्तपिध्याश्शानश्य 


व 5६ पि्यीज्ञानस्य । १५ तत्वतनबाधनाभावः । १ ६-गन्न लो-त्रा०, ०१० कर । 
१७-रूप्तयो ०, बे, ष०, सर ` "` 
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नाऽपि तततवज्ञासात्तस्रतननम्‌' ; यरिरपदेरवस्नुतमेन त्छञानस्य 'तदविषयस्वोद्‌ 
अन्यथा भिध्याक्चानत्वप्रसङ्गान । विधिपरस्रनैव तद्विपयत्वे मिथ्यान्ञानस्वं-न निपेधपरत्वेन, 
ततो निपेधविपयीपद्यौना्थं तच्न्ानेनेवे हिरथाच्नुबदेऽयि न दोष इति चेत्‌ ; न ; तद्रभि- 
स्येश्वरादरप्यनुवादप्रमङ्गात , तस्म्रापि निधधविपयत्वाभ्यनुज्ञानान्‌ । सथा च बहिरथोदिकर्चस्धापि 


स॑व्रूनिमलस््रापपनंन किञ्चिदसोरानं भतं भवेत । पूर्वपकषत्वेनामूषितस्य कथं सत्यत्वमिति चेत-१ .. 


कथं चहिरथादिरिति समानम्‌ १ मा भूतस्यीपि तदिति चेत्‌ ; .इ्सत्रसतरदि संृतिसत्य्मृबहायो 
हिरथादिल्यनिरेकेण तदसम्भवात्‌ । तन्न तखन्नानादपि तत्प्र तननभिति सिद्धमज्ञोतोपदेशिव्वं 
नुदधस्य, नतश्रानाप्नत्रम अनवेधेयवचनत्वात्‌ । र हयज्ञस्य वचनं प्रननावतामवघेयमिति, श्वेत ; 
माधु चोदक; साधरीचस्तत्र चोचम्‌ , अह्धमतमेवैतदस्माकमः" न हि चोचमिसेव समाधातन्यम्‌- 
न्याग्रोपपन्नस्ानमतिविपयत्वात्‌ | 
सर्पणं तु सशयितसय विप्थस्तस्य चोपदेशनिवत्य्थम्‌ तदुपदेरोऽप्युपदेध्टुरल तू 

भेयनचनस््रनानाप्रस्वध्रसङ्कान । तच 

सन्दिग्धं संव्रिदद्रेतम्‌ ) तद्धि नः (न) प्रतिभासतः। 

सिद्धयति, प्रतिभासस्य वहिमवे'' विभावनात्‌ ॥ १५०॥।। 

न तस्य॑ः प्रतिभासश्वद्‌; अद्धेतस्य कथं भवेत्‌ ! 

अप्ह्ववे हि रषटस्यार्रस्य॑' नितसयमयम्‌ ॥ १५१।। 

ब्रहिरर्थाऽपि यद्यस्ति तदषटेतं कथं भवेत ! 

न हि ज्ञानाधधरोभौवे व्रसोशैतसङ्गतिः ॥ १५२॥। 

वाध्यत्रासतिमाताऽमि ` नाम््यस्ावित्यसङ्गतम्‌ ) 

बाध्य्रयाधकमावस्य खयं "वौदधर्निरकृतेः ॥ १५३।। 

संध्या वाधनेऽथस्य व्रस्तुतस्तदनिहषात । 

अद्धेतं ' 'सात्रतं प्राप्तं प्राप्तं बाह्यं तु वस्तुत ॥ १५४।। 

तम्पाति्भासते वस्तुसदसत्ताुधाचिनः । 

सन्दिग्धं संविद्धेनं वन्न वायं मनीषिणाम्‌ | १५५।। 

ग्वं यत्फलिपितं सवः सवधेकान्तवादिभिः 1 

ननप्रमाग्रधिपयेम्तमनाप्रौपज्चमुच्यते । १५६।। 

-सम्परगज्ञामजदैः) इति बदवचनं तद्रहुखस्य वकष्यमाणस्वान, । एवमपि बहुभिर 

्श्ालनं यकेन नापि द्वाभ्यामिति प्राप्रभिति चेत; आद-+कथस्नपिः इति । एकादीनां मभ्य 


ककानणयोयोभ्कोकिनदतभक 
[1 +~ --~~ ~~~ ~ = -=-~------- ~~ 
ए = == 


१ बाह्यनिन्ताविस्तारः । २ बह्याभ्रौः रन्तीतिं विधिरूपतया । ३ बद्याथौमाव इति निेषरूपतया 
५ तिन्यख्वयदेरपि । ५ -मरतं भ-जआा०, बमप०स० | ६ बहिरयदिरि । ७ सत्यम्‌ । < अन्यः कथिहुपदसति । 
९ चेन्न सा-सा०, ब०, प०, स । १० जैनानाम्‌ } ११-वेऽपि भाव-ता० । असिन्‌ पा अपिक्ब्दः एवाथक्र। 
क्यः । १२ बहिभवश्य । १३ सरदष्धितस्य । ९४. अपहः स्यात्‌ । १५ नास्ति बहिर्थैः । १8 द्र््यम्‌-पर° 
बार्भिकाङ० ३।३२ ० पएरू० ४३ । १७ साम्प्रतम्‌ आ०) अ०) १०, स^ । 
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मेनापि प्रकरिमेति | एकेन तक्षाछने फं तत्र दवाभ्यां बहूमि्ा वैयध्यरोदिति चन १ न; ततोऽपि 
तदतिदयस्य सम्भवात्‌ , सम्यज्ञानानां सापल्नयस्यामाचाशनेनि निवेदनान्‌ । कशं तर्हिं बहुत्रचने 
द्रवादिप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ १ न; बहुषु ्रथादेर्तभाविन त॑तस्तद््तिपत्तेरविरोभ् कैरन॑नीयते ! 
इत्याह वचोभि; । स्याथ्रविनिन्नयवचगेरिति | ्प्रत्यश्चलक्षणम्‌ येवमादरीनि हि तद्र 
चनानि, तैश्च प्रव्यश्चादिकमेव निमैटत्वं नीयते नाम्नायम्तत्कथं तैः स नन्नेनीयत हर्यत इति 
चेत्र ; न; ठतीयेः तैरेवास्नायस्यापि ते्यनात्‌ । प्रत्यक्नदरस्तहि तन्नयनं क्रिम्‌ अ्रस्तुनाभि- 
धानोषादिति चेत ९ न; तस्याप्याम्नायपरिश्चोधना्थैत्वात्‌ । प्रयश्नादौ हि नि्मखतां नति 
निमटतलमाणपरिषद्धद्र्यपयोयसामान्यविशेषात्मकजीवादिपदाथगाचर्नया मुपरिगुद्धमम्ना. 
यन्नानप्रामाण्यं भवति । अत एव प्रव्यश्रादिकं परिशोध्य पन्वादाम्नायः परिशाधितः, निश्ित- 
प्रानाण््राचशसोदरेन निष्परतिपक्षस्याम्नायप्रामाण्यस्य व्यवस्थरापनाथमं । यद्यति 
"'सकलागपाथमिषयङ्ञानाविरोधं बुधाः प्रचन्ते [ स्यायवि० वलो” ३८५ ] इनि | 
लोकप्रसिद्छैव परिदु्धं प्रत्यक्षादिकं फं तव्परिश्लोधनेन १ परिगुद्धशोधने अनिप्रमङ्करिति 
चेत्‌ ; न; तस्याप्यास्नायवन्मटिनीकृतत्वात । न तर्हिं कस्थचिद्रपि परिश्षौधनम्‌ उपायाभावरात्‌ , 
सवेप्रभाणमङिनीमावे हि क द्वोपायः परिशोघनस्य स्यत्‌; प्रमाणस्तेत परिशाधनपायत्वरान्‌ , 
तस्य च महितीभावात , अप्रमाणत्य तदुपायलर प्रमाणकरस्पनावैयथ्यैम्‌, प्रमाणवन्प्रमयस्यापि 
अप्रमाणदेव मग्दधरनोपपनेः । 

यदि स्वे्रमाणानामुच्यःा मङिनीकृतिः । 

उपायाभावतस्तेषां परिशुद्धिक्रिया कथम्‌ ? ॥ १५५॥ 

प्रमाणस्येव वक्तव्या परिडुद्धावुपायता । 

न च तन्गदिनीभूतमुपा क्वाय कल्पते ॥ १५८॥ 

मलीमृसमुपायस्चेत्‌ ; मरप्रभालनं प्रधा । 

अप्रमाणमुपायदचेत्‌ ; प्रमाणान्वेषणं बृथा । १५५॥ 

प्रमेयपरिश्चुद्धिशच प्रमाणपरिजुद्धिवत | 

अप्रमाणादुपायत्‌ यत्परसिद्धिपदम्रच्छति ॥ ६६५०॥ 

इति चेत्‌ ; असदेतत्‌ ;* यन्न हि सर्वं मलीमसम्‌ | 

प्रमाणम्‌, परि्ुद्धश्य सम्भवात्तस्य कस्यचित्‌ ।। १६ ९। 

तेन चापरिघद्धस्य परिशोधनसम्भवात्‌ | 

उपायाभावतो नासि शुद्धिरि्यसमस्लसम्‌ | १६२॥ 

सबेशल्यप्वादे दि शुल्यज्ञानमकस्मषम्‌ः | 

सकृल्मषान्न तजजञानाच्छरन्यत्वं यलरसिद्धथति ॥ १६३॥। 


५ बहुवचनात्‌ । र वदेयमाणकारिकारूपणि । ३ तैः वचोभिः स आान्नायः तत्‌ अमलं ६ नेनीप्रते । 

° पक्वे 1.54. अमल्लग्रापरणात्‌ । द-कं किं तल्रिशुदसोधनेन 
कार, चण, १० स ॥, ५ 
माणे | ८ अविसंवादि प्रमाणं खीकर्तंन्यप । | # न 
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अशल्यवेदनं तेन नीयते निर्मलां दशाम्‌ । 
य॑स्य न िश्चियान्ट्रनयजञानं कथं भवेत्‌ १ ॥ १६४ 
यन्यज्ञानं भवक्तच्च स्वसत्तां प्रत्यनाङटम्‌ः । 
`भावसंवित्तिनैमेयं "खतोऽववरोतयत्यखम्‌ ॥ १६५ ॥ 
अद्धितवेवनेनैवं निमैठेन मलीमसम्‌ । 
विधूतमरसम्बद्धं भवेद्‌ दैतप्वेदनमू ।। १६६॥ 
अवाधितोपटम्मरचेददरैतमवकर्पयेत्‌ । 
दतं किन्न स एवायमवकर्पयितु' क्षमः ॥ १ ६ ७॥ 
अस्ति चे द्रेतसंवित्तिरस्ति चास्यामबाधनम्‌ । 
इति निर्णेष्यते 'प्॑वादखमतराप्रहेण ते ॥ १६८॥ 
स्वरूपवेदनं यस्य संविदा परिदुद्धिमत्‌ । 
तप्य तेन बदिवेसतुयुद्धिः शुद्धिपथं ्रजेत्‌ ॥१६९। 
बहिवेस्ुपरिच्छेदि न कश्चिद्यदि वेदनम्‌ । 
 'संबेदनबहत्वं तु प्रसि ति कुतस्तव ॥१७०।| 
अनासादितश्राधत्वाश्निमैरं चेत्सववेदनम्‌ । 
अथवेदनमप्यस्तु ततोऽर्थोस्तु निराङ्कङः ॥ १७१ 
स्वसंवेदननैमैस्यमर्थनिमैख्वेदनात्‌ । 
सिद्धमेतेन बोद्धन्यमन्यथा'* तदसम्भवात्‌ | १५२॥ 
` -एकान्तवेदनं यज्च परिशुद्धं परेमतम्‌ । 
युदधिस्तेनाप्यनेकान्तगोचरा" परिशुद्यति ॥ १५३॥ 
एवमादि यथान्याय सूरिर्विस्तारयिष्यति । 
तत्प्यासै; क्रिमष्माकं ` श्रन्थविस्तरकारिभिः ॥ १७४ 


तस्मादाम्नायपरिशोधनोपायत्वादुपपन्नमध्यक्षादिपरिशोधनम्‌ । तत्परिशोधनोपायस्यापि 
परिशोधनाद्‌नबस्थानमिति चेत्‌ ; न; अपरिद्युद्धस्येव परिशोधनात्‌, प्रसिद्धपरिदुद्धिकस्य “तद्भा- 
वात्‌ तेनैवापरपरिशोधनात्‌+'"तत्सद्धावस्य चानन्तरमेव निवेदनादिति न किञचिद्वदम्‌। ततःसूक्तम्‌- 


र 
५ किमेति 6 क विति निदि न कति स कणत मेोतनेल | 1 कक तोक [ति 0 


१ “सर्वं ह्यन्यम्‌? इति वेदनं यदि सकल्मषं तदा सवस्य अश्यन्यत्वमेव स्यादिति भावः । २ यदि सर्वश्चन्यता- 
पराहकं प्रमाणमपि भश्रूल्यं न स्यात्‌. तदा कथं सरव॑द्यून्यताम्रतिपत्तिः १ ३ अदयून्यमथ चाविसखंवादि । ४ यथा ्न्य- 
शानम्यल्यं तथा बह्याथेज्ञानमप्यश्चन्यं स्यादिति भावः । ५ स्वतो यदूद्यो-ता०, ब० । खतो वियो-प० । 
१ श्यन्य्रैतन्चानेन । ७ बष्यार्थज्ञानम । ८ द्रैनविषयक्रऽबाधितोपलम्मः । ९ चेदूद्रेत-आ०,ब०, प०, स० । १० 
पश्चादमलात्र प्रहेण-धार.ब०,प०,स० । ११ घटपटादिविषयमेदात्‌ संवेदनबहुतम्‌ । १२ अर्थसंवेदननैर्मल्याभावे 
संवेदननैमैस्यमपि न स्यादिति भाषः} अन्यदा भआ०, ब०, प०, स० । १३ सर्वथा क्षणिकलादिमाहकम्‌ । 
१४ शमयमिष्टेन रूपेण सदात्मकम्‌ तदन्यरूपेण असदात्मकमिति सदसदात्मरूवस्तु भाहिणी बुद्धिः स्यात्‌। १५ ग्रन्थ 
विस्तार-ब० ! १६ परिक्षोधनामावात्‌ } १०७ प्रसिद्धपरिद्ुद्धिकस्य ज्ञानस्य 

+ 


१० 


९५ 


२4 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


४२ स्यायविनिश्चयविवरणे ( १।२ 
वचोभिः? इति । अनेन न्यायनैसस्यनयनस्ानन्योपायलवं दशलैयति, अन्योपायत्व तद्वचनासम्भ- 
वातत । ववसामप्रमाणत्वात्‌ कथं तैः स तन्नेनीयत इति चेत्‌ १ न ; तस्रामाण्यस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
यस्व तु तेपामवस्तुविपयत्वान्‌ प्रामाण्यमनभिमतम्‌) तस्य निप्प्रयोजनमेव शरासनं तेन 
कृस्यचिदप्यथस्यानिवेदनात्‌; तन्मतोपजी विनां वादिनश्च निग्रह्यवापि अ साधनाङ्ककवनच्नात्‌ | 
तथा च "देवस्य वचनम्‌ “'समस्तो वा वाक्यराशिरनथंकः” [ | इति । न वचनमात्रस्या- 
नरथक" प्रमाणाज्पपन्नवस्तुवादिनो बेदादिवचनस्यैवानथंकत्वात्‌, निस्वदयप्रमाणपयःपरिपेक- 
परिदाद्धस्य तु तरिरूपस्य िङ्गध्य तत्सा्यैसम्बन्धस्य च प्रतिपादकं वचनं प्रमाणमेव तस्य 
परार्थालमानत्वेर्न सोगतैरङ्गीकरणात्‌ । न च शाकस्य निष्प्रयोजनस्वम्‌; सिङ्गतरसाध्यसतम्ब- 
न्धाभिधायिसेन तस्य प्रयोजनवच्छात्तस्यापि पराथौनुमानत्वात्‌ । मन च तन्मतोपजीचिवादि 
वचरनन्याऽमाधनाद्गवननत्यम्‌ , टिङ्गादेः साधनाङ्गस्यैव तेनाभिधानादिति चेत्‌ ; न; वचसाम- 
बस्ुत्रिपयल्वाभावपरसङ्गान्‌ । तथा दि तेषामवसतुविपयत्ंपरसञ्यपरतियेषेन वा स्यात्‌ '“'वस्तुनिप- 
यत्वं वचसां नास्ति, इति, पर्युदासेन वा स्यात्‌ 'वस्तुनोऽन्यद्व्रस्तु तदिपयतस्वं वचसाम्‌! इति { 
न तावदाद्यो विकस्पः; शिङ्कस्य तत्साध्यसम्बन्धस्य च वस्तुनः ` तद्धिपयस्वात्‌. । -तदू्यत्तिरिक्तं 
वसतु न तद्विषय इति चेत्‌ ; त एतत्‌ १ व्यभिचारात्‌ , व्यभिचरन्ति हि शब्दा घटाश्रिकं वस्तु 
तदभावेऽपि तसबृत्तेरिति चेत्‌; अत एव रिद्गादिविपयत्वमपि न स्यात्‌, शब्दादी चा्षुपस्वाद्य- 
भावेऽपि श्तद्वचसां प्वृत्तिद्नात्‌, अन्यथा तदसिद्धःवागुद्धावनामावप्रसङ्गत । न क्षनमिहि- 
तस्य दोषोद्धावनमुपपत्नम्‌; अतिप्रसङ्गात्‌ | शब्दान्यत्वमन्यत्रापि समानम्‌ । 
स्यान्मतम्‌- अन्य एव स शब्दो यश्चक्षुषस्वादौ सत्येव भवति, सोऽप्यन्य एव यस्तद्‌- 
भावे । न चान्यस्य दोषेणान्यस्य दोपवन्तवं चोरदोषेण साधोरपि तद्रस्वप्रसङ्गादिति; तन्न; अन्य- 
्रापि समानत्वात्‌ । “अन्येषामपि हि शब्दानां स्वविपयमाबमातिनां तद्धिपरीतानाच् परस्परतो 
विरोषात्‌ । विरोषानवभासनस्य ˆ च `“खिद्गशब्देष्वपि समानत्वास्‌ ˆ । 
एतेन पयुदासोऽपि प्रयुक्तः ; शिङ्गकषब्दबदितरेपामपि वस्तुगोचरत्यन अवस्सु- 
'"विषयसानुपपत्तेः । रिद्गश्षब्दानामप्यवस्तुविषयत्वमेव रिङ्गस्याचम्तुरूपसवापत , स्वद्षणं हि 
वस्तूच्यते तस्यैवाथक्रियासामथ्यात्‌ , न च तस्य॒ रिङ्गस्वसनन्वयात्‌ , साभ्येनान्वितं 
चं रिन्नम्‌, स्वरक्षणस्य च न धर्मिणि तदन्वयः शक्यनि्णैयः, साध्यस्याद्याऽप्यनष्यव- 


, " सायात्‌ । न चानध्यकब्रसिते साध्ये ` तदन्वयः सकराऽध्यवसायः ; अतिप्रसङ्कात्‌ । सपक्ष 


"निकष, 1 ॥ ४ लि अ † 


१ वचनैः न्यायः अमल्तवं प्राप्यते । २ बौद्धस्य । “वक्तव्यापारविषयो योऽर्थो बुद्धौ प्रकाशते ¦ प्रामाण्यं 
तत्र शब्दस्य नाथतच्वनिबन्धनम्‌ ॥'*-प्रण्वा० १।४। ३ शाल्ञेण। ४ प्र्षसिद्यनक्मूत । ५ वेदस्य भा०, 
ब०,'प०, स० । ६ इति वच-ा०, ब०, प०, स 1 ७-ष्यसम्बदस्य स! ८ “प्रिरूपसिङ्गस्यानं पराथौ 
मुमानम्‌ । त्रीणि रूपाण्यन्वयव्यतिरेकपक्षषमेलसंज्ञकानि यस्य तत्‌ भरिरूपम्‌ । त्रिषटपं च तिङ च तस्माख्मा- 
नमू +“-न्यायबि० एं० ६१ 1 ९-नस्य सा-भा०, ०, पण, सर] १ ०-दवस्सु-भा०, वण, प्रर, सम 

< ति वियु -भा ०, ०,प०;स० । १२ त्रिरूपलिङ्गवचन । १३ लिङ्गतःसाभ्यसम्बन्धग्यतिरिकम्‌ । ५४ भनित्यः 
न न र्दित्यादीनाम्‌। ५५ षरपटादिशचब्दानाम्‌ । १६ घटपटादिदान्देषु मे शष्दाः सविषयसद्धमि भुक्ता 
सम। कें दयि दततिःमेदानधमासम्‌ ॥ १० लिङगवाचकराब्दे्वपि । १८-तादिति न आा०. च ०, प०। 


१।२ | प्रथमः प्रत्यश्चप्रस्तावः ४७३ 


तद्न्वयाध्यवसाय इति चेत्‌ ; न; धर्मिगतस्य देतुस््रणप्यान्यत्रासम्भवात्‌ , तत्रैवो. 
पलम्भात्‌ । तंथाविधस्याप्यन्यत्र माये न किञ्विसीदेशिकं स्यात्‌ । सामान्यरूपेण तद्ेवा- 
न्यतरेति चेत्‌; न; तंदरपस्य व्यतिरिक्तस्याव्यतिरिक्तस्य वा सपषरतिभासेनापरिन्रेदान्‌ । प्रयमि- 
ज्ञनेन तत्परिच्छेद इति चेत्‌ ; न ; तदशनाभाषे रदनुत्पततेः । ' वासनावलात्तदुत्पततो कामि- 
न्यादिज्ञानवद्वस्तुविषयं प्रयभिक्ञानं भवेत्‌ । अवस्तुविषयमेव तदस्तु सामान्यस्य तद्टिषयस्या- 
वस्तुत्वादिति चेत्‌; सिद्धं तरिं शिज्गस्यावस्तुरवं तस्य सामान्यरूपत्वात्‌। तदनेर्यं॑तत्याध्य- 
सम्बन्धस्याप्यवस्तुत्वं निवेदितम्‌ । न हि सम्बन्धिनः सामान्यस्यावस्तुतवे - तत्सम्बन्धस्य 
वस्तुत्वसुपपन्नम्‌ ; बन्ध्यास्तनन्धयावस्तुस्वे तत्सौन्दयेवस्तुत्वप्रसङ्गात्‌ । तन्न खि्गादिशब्वा- 
नामपि वस्तुगोचरत्वं यतस्तदवदन्येषामपि तद्रोचरत्वं सैम्भाग्येत इति वेत्‌ ; उच्यते- 


अवस्तु यदि सिङ्ग स्ात्मवेदाक्तिविवर्जिनम्‌ | 
कथं तद्विषयो वित्तेर्विपयः कारणं हि र्वः ॥१५७५॥ 
यद्यवरतुख्पमेव टिङ्गं ते तर्हि स्कन्याक्तिेकस्यस्वथाव्रं कथं तत्‌ कस्यचिद्ज्ञानस्य 

विपयः स्यात्‌ ( विज्ञानं अरति कारणस्यैव तद्विषयत्वात्‌, “नाकारणं विषयः | ] 
इति वचनात्‌ । न चावस्तुनः कारणत्वम्‌ ; वस्तुतवप्रसङ्गात्‌, अ्थंक्रियासामथ्यैस्य दस्तु 
रक्षणल्वेनाभ्यनुज्ञानात्‌ ˆ । अकारणस्वेऽयवस्नुप्रदणे वस्तुप्रहणमपि स्याद्ित्यसदेतत-“"नाकारर्णं 
विषयः"? इति । 

वस्तुनो यदि वे्यत्वमनिमित्तस्य “कस्यचित्‌ । 

` स्ैस्येकेन संवित्तिः " सर्वैरेकस्य वा भवेत्‌ ॥ १७६॥! 

स्वस्य सर्ववेदिस्वमनुपायं ततो भवेत्‌ । 

प्रतिपाद्यादिभावस्य कथ्याऽपि कथं गतिः ॥ १७५।। 

अवस्तुवेदि (द)नेप्येतदूपणं ₹द्रयते समम्‌ । 

ततस्तस्यापि” वेद्यत्वमहेतोरेवमुच्यताम्‌ ॥ १७८॥ 


यद्यकारणस्येव कस्यचिदरस्तुनो घरहणम्‌ ; तदा सर्वस्येकेन प्रहणम्‌ अकारणखाविक्ले- 
षादित्युपायाभ्यासरहितमेव सवस्य सवेदर्धित्वं॑भवेत्‌। वादिभरतिपन्नस्यैव च प्रतिवादिना 
प्रारिनकेदच नियमेन प्रतिपत्तौ न वात्तेयापि प्रतिपाश्परतिपाद्कभावः प्रतिरच्धुं शक्यते । न दहि 
परतिपन्नतदद्धाव एव परः प्रतिपादयित्यः, प्रतिपादकस्यापि प्रतिपाद्यस्येनानवस्थानम्रसङ्गादि- 
ल्यं पर्यनुयोगः परस्य स्वमतं प्रत्यनुरागमयमान्ध्यमावेदयति । न छयपरीक्षितं परीक्षाटोचनः'स्व- 





१ धमिमाच्ोपटय्धस्यापि सरप॑कषे सद्धावे । २ अव्याप्यकृत्ति। ३ बोदधद्ट घा भन्यापोहात्मकस्य. सामान्यस्य । 
9 प्रत्यमिज्ञानानुत्पत्तेः । ५ प्रत्यभिज्ञानम्‌ । &-न सा-आ०, ब०, प०, स० । ७ संभाव्यते आ०, ब०, पण, 
स०। ८ बौद्धानाम्‌ । ९ बोदस्य । तत्तरि-भा०, ब०, प०, स० । १० ““अथेक्ियासामर्ध्यलक्षणवष्रसतुनः ।* 
-म्यायवबि० ० २३। ११ कस्यचेत्‌ आ०, बण, प०, स०। १२ घथेस्य । १३ ज्ञातैः! १४ वस्तुनोऽपि । 
१५ ज्ञाता्थैः । १ ९-वस्थाप्रसङ्गादि-आ०, इ०, प ; स ० | ¶७-चनस्व-भा०, बर, पण | 


१० 


१९ 


२५ 


१० 


१५ 


४४ 


स्यायविनिश्चयचिवरणे 


[ १।२ 


पक्षघातिनमेव दोषं परपक्षे निक्षिपति । समानः खस्वयं पयेलुयोगः परस्यापि । अवस्तुनोऽप्य. 


कारणस्यैव अरहणे सवंसवेज्ञत्वस्य प्रतिपादयप्रतिपादकमावाभावस्य च समानत्वात्‌ | 


म हि निया- 


मकाभावे तत्रापि विज्ञानानां विपरयपरतिनियमः सम्भवति । विक्नानकषक्तनियामकत्वं वस्तुग्रहणेऽपि 
समानम्‌ । ततो बस्तुवदवर्॑तुनोऽपि नाकारणस्य संवित्तिरिति सवे्ेत॒नां सुबुद्धमक्षातासिदत्व- 
५ मवुभ्यते । शिच, "लिङ्गम्‌, अवस्तु चः इति व्याहतम्‌ । छीनम्थं गमयतीति हि खिङ्गम्‌, 
रीनाथेगमनश्च नापरं तज््नेकरणात्‌ , न चावस्तुरनस्तत्छरणम्‌ ; वस्तुत्वप्रसङ्ग दिर्युक्तसात्‌ । 


[ ॥ ५ ९५ = ८ =. 
तत्कथं तद्चनस्वासाधनाङ्गवचनप्वाद्धिभ्र 


हस्थानवं न भवेत ? वस्तबेकस्वाभ्यवसायातस्‌ षरत्वेब 


खिन्नम्‌ , वस्तुना हि धूमादिस्वक्षणेन धूमत्वादिसामान्यमेकत्वेनीभ्यवसित्तं वर्वेव ततो न 
तस्याकषक्तिर्यनाग्रहणमटिङ्गतवश्चेति चेत्‌; न सारमेतत्‌ ; यस्मात्‌- 





अवस्तुनोऽपि शक्तिरचेद्रस्त्वेकस्वेन मिणैयास्‌ 


अव्त्वमेदनि्णीतिस्शक्तिमेस्तुनो न किम्‌ † ॥१७९॥ 


विशेषस्याप्यशक्तत्वे सामान्यवदवस्थिते | 


कुतोऽनुमेयसं वित्ति ठभन्ते हन्त ! सौगताः || १८० 


एकत्वाप्यवसायेऽपि बदख्वत्तवेन वस्तुनः । 
अवस्तुनि भवेनछक्तिनशक्तिवंस्तुनीति चेत्‌ ; ॥ १ 
अँनन्वितत्वमप्येवं वस्तुध्मैः कथन्न ते | 
शक्तिवत्विशेरिलिङ्गे वसूबेकत्वेन निशिते ॥१८२॥ 
सामान्यस्यैव रिङ्कत्वमन्वयार्यं सविच्छतः । 
असाधारणतास्येवं प्राप्तेयं व्यभिचास्छरत्‌ ॥ ५८३॥ 
सामान्यं पुनरन्यच्चदन्वयायोपमृग्यत । 


` "वस्त्वभेदनयामावे कथं तस्यापि लिङ्गता ॥ १८४॥ 


तदमेदनये तस्य प्राय्यवरस्यादनन्वयः । 


पुनः सामान्यक्ठ्नस्तु जनयेदनवरिथतिम ॥ १८५॥ 


एतेनाभ्यासभोमे' यस्यक्षसुपवर्णितम्‌' 
अविसंवादून्यत्वं तस्याप्युक्तमनन्वयात्‌ ॥ १८६॥ 


८ १॥ 


अभ्यासावस्थायां हि दृदयम्राप्ययोरेकरवमध्यासेप्य तत्तास्याद्यक्षम्याधिसंवादकस्वैग 
॥ बोद्धस्यापि । २ घटज्ञामस्य घट एव्‌ विषयः न तु प्रटः इत्याकारकः } ३-नकार--भा०. ब०. ए० | 


*-नस्तत्कारणत्वं व-क्ना०, ब०, प०, स०। ५ सौगतमतोपजीविवादिवचनस्य } १ भवस्तुना। सह्‌ एकत्वाध्यब 


सायात्‌ वस्तुनः अशक्तिः किन्न स्यात्‌ १ ७ यथा 
सद्काति तथा धुमस्वलक्षणगतमनन्वित्त्वमपि 


११ -सवहुते (-संभूमौ य~जआ०, इम 
जाग वत "पृढ 


धूमस्वरक्षणगता रुक्तिः एकत्वाध्यवसायबलत्‌ धूमसामान्ये उप- 
भूमसामान्ये उपसर्करमेत्‌ तथा च धनन्वयात्‌ न हुतमिति 
दः पवेच्छतः आ०, ब०, प०, स० । ९ सामान्यस्यैव । १० वस्तुना सहे एकत्वाप्यकपायामावे । 
प०स० । १२ वा्तिकठङ्करे ( १।२ ) । १३-्यापि संबदुकज.- 


१।२ |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४५ 


मनुमन्यते परे; 'यदेव दृष्टं तदेव प्राप्रम्‌' इस्व॑भिप्रायनिवेदनान्‌ ; तदेकत्वस्याप्यवस्तुखभावस्य वस्तु- 
स्वरुश्चणामेदराध्यवसाये वम्तुम्वभावभूतानन्ववधर्मनुपातिसेन खान्वयखभावपरियागात्‌ कथम- 
विसंवादकारित्वं सखलश्षणवन्‌पुनरप्यतरिसंवादनिमित्तमकस्वान्तरपरिकस्पनायां तद्वश्धमनवसानम्‌। 
स्यान्मततम्‌-न सर्वस्य वस्तुधर्मस्य बलवन्तं व्यवहारोपयोगिन एव तस्य बख्बत्त्वात्‌ , 
तदुपयोगित्वञ्च शक्तेरेव नान्व (नानन्व) यस्य, ततः शक्तिरेव अवस्तुन्यध्यायोप्यते नीनन्वयः, तंद- 
ध्यायेपे हि न प्रव्यक्षं“ संवादाभावान्‌ । न हि तैँस्यानन्विनवस्तुधिपयस्वे संवादित्वं नाम भति- 
प्रसङ्कात्‌ । नाप्यनुमानम्‌ ; लिङ्गाभावात्‌ , अनन्वितस्य रिङ्गत्वायो गादिति प्रब्र््यादिव्यव- 
हारः सवै एबोच्छेद्येत, तस्य प्रक्षादिनिवन्धनस्य तदभावे गत्यन्तराभावात्‌ । न च ज्यवहारमुप- 
जीवतां र्तदभावायोपक्रमः श्रेयान्‌ । तदनुपजीवने त॒ प्रव्यक्षादिनिराकरणमभिमतमेव ताथागता- 
नाम्‌, सकट्व्यव्रहारपरिस्पन्दराभावे निस्वरोषविकस्पनिष्क्रान्तस्य -संवेदनपरमा्थप्यैवसितर्सयं 
सवथा मक्तस्वेन प्रन्यधरारियिन्न प्रयोजनाभावात्‌ । तदुक्तम्‌- 
““"यद्यदैते न दोषोऽस्ति युक्त एवासि सबेथा । 
वत्ते व्यवहारश्चेत्‌ परसयक्ता्यपि चिन्त्यताम्‌? [प्र ०वातिंकारट ० १।३६] इति। 
ततः प्रयोजनवश्ाच्छक्तिरेवाघ्यारोप्यते "'नानन्वय इति ; तदसमीवीनम्‌ ; अनन्वयानासेपे 
शक्तेरप्यनासोपप्रसङ्गात्‌ ` "तस्यास्तत्स्वभावात्‌ । न हि सा तत्स्वभावा `ततो निष्कृष्याध्या- 
सेपायतुं शक्यते, खरूपत एव॒ निष्करपैणासम्भवान्‌ स्वरूपाभावप्रसङ्गात्‌ । कल्पनया 
निष्कर्पणभिति चेत; क; अनिष्ठृष्टस्वभावाया; ततोऽपि” तदसम्भवात्‌ । न हि 
क्पनाप्यसेदिनीं < भिनत्ति "तदानीमेव नदभेदाभावध्सङ्गान्‌ । अन्यदा भिनत्तीति 
चेत्‌ ; न ; तदा शक्तेरेवाभावात्‌ः ˆ । न ॒ह्यविद्यमाना मेतु श्यते, ` "तदापि तद्भावे क्षण- 
क्षायत्वाभावापत्तिः। सत्यम्‌ , न कस्पनया भिद्यते शक्तिः, के वटमभिन्नापि भिन्नेव तस्यां "“प्रत्यव- 
भासत इति चेत्‌ ; कस्पनागतैव तर्हिं शक्तिरभ्यवसितत्या, न वस्तुगता । न चेतस्पथ्यं भव- 
ताम्‌, तच्छकतेरप्यवस्तुरूपत्वात्‌ । न चावस्तुनस्तथाविधादरेव सामश्यौदथेक्रियाकारिखं दरू मैरोमसा- 
मर््याध्यासाद्‌ वन्ध्यासुतस्यापि स॒तप्रयोजनकारिसवप्रसङ्गात्‌ । वस्तुभूतेव ` कर्पनाकषक्तिः वस्तु- 
शन्तेस्तताध्यासादिति चेत्‌ ; न; अनन्विताया एवाध्यासग्रसङ्गात्‌ तस्स्वभावर्वात्‌ अनन्वयनिष्ृ- 
ष्राया असम्भवात्‌ । कत्पनया सम्भव इति चेत्‌ ; म; (कत्पनागतेव ` तर्हि इव्यादेरावृ्या 


1 [9 ५ न ५ ~ 


१५८ततो व्यवहार प्रसिद्धमवयत्रिन एकतवं समाश्चित्य यदेव दष्टं तदेव प्राप्तमिति ग्यवसायात्‌ प्रमाणताग्यवहारः 


स च एकत्वच्यवसायो देश क्रालायमेदात्‌ ।**-प्र°वार्तिकाङ° ५।५ । २-वस्थतुस्व-भा०.ब०,प१० । ३ सान्वय- 
आ०,य०, प०, स०। ४ नान्वयः भा०,ब०.प०.स० । ५ वस्तुगतस्य अनन्वितस्य अध्यारोपे । ६-शषं प्रसंवादा- 
आ०,अब०,प१०,स० । प्रमास्मकं मतेदिति भावः । ७ परत्यचस्य । ८ व्वव्रहारामवा्र । § वेदनस्य पर-जा०, 
व०, प०, स० | १० जनस्य । ११ “यदद्वैतेन दोषोऽस्ति ` -* `` व्यवहारस्चेत्परसेकोऽपि चिन्त्यताम्‌ ।*?-पम० 
दाविश्ाङ० १।३६ । 'न दोषोऽसि' असन्‌ पटे ध्ययद्रैतं निर्दोषम्‌" इत्यर्थो मराह्यः । १२ नान्वयः जा० व°, प०, 
स० । १३ पर्मधर्मिणोरमेदात्‌ शक्तेरपि वस्त॒वत्‌ अनन्वयस्वभावत्वात्‌ । १४ अनन्वयतः । १५ कंल्पनातोऽपि । 
१६१ राक्तिम्‌ \-प्यमेदेन भिनं-प० । 9७ उत्पत्तिक्षण एव । १८ चणिक्रतात्तस्याः । १९ उत्तरकाठेऽपि । 
२० कल्पनायाम्‌ ! २१ कल्पनायां प्रतिमसिता दाक्तिः । २२ गत इव त-अजा० ब०; प०, स०॥ 


१० 


१५ 


(-९,। 


२५५ 


१ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।२ 


चक्कम्रसङ्गादनवलानापततेशच । तन्न अवस्तुनि वस्छध्यासः सम्भवति, यतोऽभ्यासावस्थायां रृश्य- 
्प्ययोरेकल्वस्य भअविसंवाद्ारितयं टिद्गस्य वा खरूपसाभ्यसंवित्िदेतुरवमितति दुष्परिदार- 
मन्ञातासिद्धलवं सर्विङ्गानाम्‌ , तेपामवस्तुसामान्यर पतया स्वक्ञानाहेतुस्वात्‌ । अत एव साध्य. 
संवित्तिकरणाभावात्‌ 'तद्रचनानामसाधनाङ्ग वचनस्वञ्च । 
५ वस्त्वेव यदि सामान्यं ज्ञानरूपतयोच्यते । 
"छेङ्कताऽर्थस्य हन्तेवमसामान्यात्मनः कथम्‌ १ ॥ १८५५ 
थौदेव च धूमादेव्येवहाराय सोगताः । 
वकाद्यनुमानेन प्रवृत्ति कल्पयन्त्यमी ॥१८८॥ 
अध्यासाज्ञा (साज्ज्ञा) नधमेस्य यद्यधेस्यापि हिङ्खता । 
१० अध्यस्तं ननु सामान्यमवश्सवेवेति भाषितम्‌ । १८९॥ 
श्ञानात्मनापि सामान्यं वस्तु यद्यन्वयात्मना । 
अथीत्मनाऽपि किन्न स्याद्रस्तु सामान्यमन्वितम्‌ !? ॥ १९० 
अन्वयप्रहणं यद्रञ्ज्ञानेऽर्थेऽपि वथा भवेत्‌ । 
ततोऽभिधेयं वस्त्वेव बहिः सामान्यमागतम्‌ ॥१९१॥ 
१५ नचेतदभ्यनुज्ञानं सौगतानां दितावदहम्‌ । 
“(तदवस्त्वभिधेयत्वात्‌"' इति कीर्तिवचःश्रतेः ॥ १९२॥ 
`खार्षण्येन सामान्यं वस्तु चेञ्जञानगोचरम्‌ । 
व्याजोत्तय। किम्‌ न सामान्यं सवेधास्तीति कथ्यताम्‌ ॥ १५३॥ 
स्वर्क्षणरूपतयेव ज्ञानगतस्यापि.सामान्यस्य वस्तुत्वे बहिरन्तश्च सखलश्चणमेवासि 
९० वस्तुतो न सामान्यमिति सयष्टमभिधातन्यं किमनया शजञानात्मना वसत्येव सामान्यम्‌ एति 
न्याज्ोक्तया १ न च सामान्याभाषे वचनन्यवहायेऽपि विषयाभावात्‌ स्सरक्षणस्यात॑ष्टिपयतस्वात्‌ 
कानस्वरुक्षणमवाबाह्यमपि बाह्यतया अनन्वितमप्यन्विततयाऽध्यवसीयमानं साम्यमिति चेत; 
ऊतस्तस्यं तथाऽभयवसायः ? खत एवेति चेत्‌; न; खरधषणतयैव खतस्तस्य मेद नसम्भयातत्स 
भावत्वात्‌ न सामान्यरूपेण विपययात्‌ | `तद्पि तस्य खभाव इति चेत्‌; न; वस्तुत प्व 
९५ सामान्यलिद्धरुकतत्वात्‌। अखरूपमपि वासनादोषात्तेन ' तदद्यत इति चेत्‌ ; न प्रतिबन्धाभावात्‌! 
न॒हि ` ततस्तस्योस्पत्तिः; तस्यावस्तुत्वेनादेतत्वात्‌ प्रतिषन्धान्तरस्य चानम्युपगमात्‌ । 
कारणत्वमेव च प्राहम्‌ , “श्राह्यतं विहुहैतुतवमेव'” [भर०वा०२।२४७ ] इति वचनात्‌" । 
अकारणस्यापि ` त्य स्वयोग्यतयैव संवेदनं पराहकमिति चेत्‌ ; न; सरमतन्याघातेन^ ष्यान्ध्य- 


तिज निमे 111 007, | पै पतितापि प तिकि 


) देतुपरतिपादक्वचसाम्‌ । २ लिद्गतोऽथै-भा०, ब०, प०, स० | ९ श्ानाःमनः भासमानमपि सामा 

न्यम्‌ | ४ “न तद्रष््वभिषेयत्वात्‌-तत्‌ 'सामान्यं न नस्तुरूपादिसमावम्‌ अभिषेयल्वात्‌ ~पर वा० म 

२।११। धमेकातिं । ५ ज्ञानस्वलक्षणरूपतया ! ई कथ्यते आ०, ब०) प०, स । ७ दान्धामोचस्वात । 

, £ भ° वा ३।७५-७७। द्रव्यम्‌ २२६० ५। ९ सानस्वरक्षणस्य । १० सामान्यरूपमपि } ११ तैन 
, सचस्खक्षणतवेन तत्‌ सामान्यम्‌ । १२ ततः सामान्यात्‌ तस्य ज्ञानस्वलक्षणस्य । १६ कार्यकारणभावातिरिक्षस्य 

५५. भ्िशचलं कथं प्ा्ममिनि चेत्‌ \ प्रायां विदुः । हुतमेव यका शानाकारार्पणक्षमम्‌ ।*-्र» षा० | 


१।९ ¡ प्रथमः प्रत्यश्चप्रस्तावः ७ 


प्रसङ्गात्‌. । अपि च, अवस्तुतोऽपि सामान्यस्यैव संवित्तिविषयत्वं =. द न्विनम ्वाविदम ' 
वक्ष्यते चैतत्‌- | 
“श्रमाणपथसम्बन्धास्ममेयमसदित्यपि । 
केवलं ध्यान्ध्यमेवैतस्किन्न सन्तं समीच्यते ॥2 [न्यायवि ०का०२८९] इति । 

तन्नास्वरूपस्य प्रहणम्‌ । ततो न वबहिरन्तवा सामान्यं वस्तुभूतमिवावस्तुभूतमपि सम्भ- 
वति यदङ्गः भवत्‌ शब्दवाच्यं भवेत्‌ । 

तदनेन शिज्गसाध्यसम्बन्धस्य तंद्ाच्यतवं प्स्युक्तम्‌ ; रिङ्गाभावे तस्वाभ्यसम्बन्धः 
स्यायोगात्‌. । ततो यदुकतम-““लिङ्गस्य तत्साध्यसम्बन्धस्य बा प्रतिपादकं वचनं 
पराथेपनुमानम्‌” [ ] इति ; ततप्रतिविहितम्‌ । न िङ्केऽपि वचनमन्यभि- 
चारितया प्रत्ययकरं सलयपि तस्मिन्‌ प्राकपरत्तपरतिवन्धविपयप्॑गा्पर्यालो चनादरेव रिङ्गप्रतिपत्तेः १० 
वचनमात्रात्तदभावात्‌। वचनं तु केवरं तत्प्रमाणानुम्भरणमेवोपस्धापयतीनि त्रैव तस्रमाणं न 
षदिर्थे । तदुक्तम्‌-“अर्थे हि वचनमप्रमाणं प्रमाणे तु प्रमाणमिति न किञ्चित्त्ीयतेः 
[ ] इति चेत्‌ ; न; प्रमाणेऽपि त॑स्य स्वयोम्यतयैव प्रमाणप्वे ठृतीयं तलमाणं 
भवेत्‌ । शब्दज्ञानस्य विकस्पत्वेन प्रत्यक्चानन्तभौवात्‌ टिङ्गनिरपेक्षत्वेन चानलुमानसात्‌ । ततः 
परमाणसंख्यानियर्मे एव क्षीयत इति कथुक्तम्‌-“न कि त्त्तीयतेः इति ? भवतु तहिं बचन~ १५ 
मनुमानमेव प्रमाणे" तस्य तत्र प्रतिबद्धस्वेन शिङ्गत्वोपपत्तेरिति चेत्‌ ; कस्य॒ ततस्रमाणं यत्‌ वच- 
नादनु मातभ्यम्‌ ¶ प्रतिपादकस्येति चेत्‌ ; उपपन्नमे्त्‌ ; वचनस्य ` तत्रेव भावात्‌ । खिष्धं हि यत्र 
स्वयमवस्धितं तद्रतमेव साध्यं गमयति नान्यगतम्‌, प्वतधूमात्‌ "महोदधौ परवक्र-गमानप्रनद्ान्‌ , 
किन्तु तेनानुमितेनापि प्रतिपाद्यस्य किं फरमिति वक्तव्यम्‌ ? सम्बन्धग्रहणमिति चेत्‌ ; नः 
अन्यप्रमाणेनान्यस्य तद्रहणायोगात्‌ प्रतिपुरुषं प्रमाणमेदक्स्पनव्रैय््यापत्तेः एकीयप्रमाणेनैव २० 
सवस्य तद्िपयपरिच्छेदसम्भवात्‌ । तन्न प्रतिपादकस्य तदप्रमाणम्‌ । 

प्रतिपादयस्येति चेत्‌ ; न ; वचनस्य तत्रामावात्‌ प्रततिपादकवचना्च न °्तद्नु- 
मानम्‌ ; प्रतिबन्धाभावात्‌ । न हि प्रतिपाद्यप्रमाणोद्धवं प्रतिपादकबचनम्‌ ; सन्तानान्त- 
रािद्धिऽसङ्गात्‌, सन्तानान्तस्भाविनो '"ज्याहारदेः स्वबोधादेवोलपत्तिप्रसङ्गात्‌ । तजा- 
तीयादुरन्नं ततोऽपयुत्पन्नमेवेति चेत्‌ ; स्यान्मतम्‌ -प्रनिपायप्रनागस जातीयं हि प्रतिपादक २५ 
प्रमाणम्‌ , तदु-वं” वचनं प्रतिपाद्प्रमाणाद्प्यु्पन्नमेव्र ततस्तदनुमानम्‌ | न चात्रापक्ष- 
धर्मत्वम्‌ , तत्सजातीयपक्षधमैत्वेनैव तव्पक्षधर्मतवस्यापि छभादिति; तदसारम्‌ ; स्वस- 
म्बन्धिनो व्यादारादे्मताभिमतश्रीरे चेनन्यागुगानप्रसद्धान्‌ , तस्यापि तत्सजातीयका्यत्वा- 


कि 


4 
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१ जिङ्गराव्दवाच्यल्यम्‌ । २ षचने। ३ अविनाभावम्राहिमत्यक्षप्रष्ठमाविविकत्पन्ञान । ४ प्रमाणानुस्मरणे । 
१५ क्षचनस्य ! ६-मः त्षीौ-भा०, बम, प०, स०। ७ व्या्निग्राहिप्रमणि । < वचनस्य । ९ प्रमणे । तस्पति- 
बन्थ-भा०, ब०, प०। तत्र प्रतिबन्ध-स० 1 १० प्रतिपादक एव 1 ११ महानसादौ पाकानु-घा०, ब०, 
प०, स०। १३ प्रतिपायप्रमाणानुमानम्‌ । १२ अतिपाययप्रतिपादशयोरेकसन्तानववं स्यादिति भवः । १४ वच- 
नदेः । १५-वं हि कव्च~-ा०, ब०, प०, स० । प्रतिपादकप्रमाणोद्धवम्‌ । 


१९ 


१५ 


२० 


५८ स्यायविनिश्चयविवरणे [ ६।२ 


विशेषात्‌ । पत्र चैतन्यमेध नास्ति कथं तत्सजातीयत्वमात्मचेतन्यस्येति चेत्‌. ९ प्रतिपायेऽपि 
तर्हि प्रमाणमस्तीति छतः यतस्तत्सजातीयत्वं प्रतिपाद्कप्रमाणस्य स्यात्‌ १ अत पवानुमानादिति 
चेत; न ; उभयत्र साम्यात्‌ । अनुमानात्तरिसिद्धौ " तत्सजातीयतं स्वचेतन्यस्य , ततोऽपि 
वचनस्य तद्सजातीयकायैतवप्‌ , अतश्च मृतशरीरे चेतन्यं सिद्धयति, इति चक्छकापाद्नस्य च 
प्रतिपाच्प्रपाणानुमानेऽप्यनिवारणान्‌ ततो मृतव्यवखा क्षीयते इति;अवरापीदं वक्तयम्‌ कथसुक्तम्‌- 
न किञ्चित्तीयतेः इति । तन्न प्रमाणेऽपि वचनस्य प्रामाण्यं बहिरधवत्‌ । सत्यमेतत्‌ , न हि 
वधनालमागरप्रतिपत्तिः खसंबेदनादेव तस्मतिपत्तेः, वचनं तु केवर्मनुवादकमेवेति चेत्‌ ; किमि. 
द्मलुवादकत्वं नाम ९ प्रतीतप्रस्यायनमिति चेत्‌ ; न ; वचनात्‌ तछतीर्यभावात्‌ । न हि यारृ्॑स्य 
स्वसंवेदनालतिपत्तिः प्रमाणस्य तादृशस्य वचनादस्ति प्रतिपत्तिः ; तरस्य स्वलश्रणाकाराचिष्यत्यात्‌ | 
आकारान्तरविषथस्व तु न तेनं प्रमाणमनूदयते । न ह्न्यविषयेणान्यदनदितं भवति, अतिप्रसङ्गात्‌ 
तहिषयसामान्याकारस्य प्रमाणखरक्षणैकत्वाव्यवसायात्‌ तेन तदनूद्यत एयेति चेन ; न तदाकारस्य 
तदेकरवाध्यवसायस्य च चिन्तिततात्‌ । ततो वचनमकिच्चित्करमेवेति न तेन शाख्रमन्यद्ा 
कन्ेव्यम्‌ । परस्य छुर्वतश्च त॑त्‌ वस्तुतो वस्तुगोचरं तृतीयमेव प्रमाणमङ्कीकत्ततयम , अन्यथा 
"तलछतस्य काख्ादेश्कृतकत्पत्वप्रसङ्गादित्येतद्‌ "वचोभिः" त्यनेन निवेदयति । 

वचसां वरिरोपणमाद-तच्रालुकम्पापरःइति । तांखायते सांसारिकघोरदुःखगत्ता- 
वत्तेपरिपातात्‌ परिपाख्यतीति तत्रा, सा चासावनुकम्पा कूपा च सैव भपरा भादिमूता हेुत्वेन 
येषां तैरिति । परशब्दस्योत्तरा्थस्वात्‌ ततिपक्षवाचिनश्च अपरकन्दरस्य भाग्मार्थस्पोपपत्तेः एवं 
ज्याख्यानम्‌ । तदनेन `-परपरिरक्षणपरायणया कृपया वचसां प्रवृत्ति दश्चेयन्‌ शास्य पाराय 
दरोयति । के पुनसतच्छब्देन परामृश्यन्ते १ येषामयं न्यायो मदिनीकृत इति ब्रूमः । केषां मति. 
नीकृत इयाह-बालानाम्‌?इति । हितेतरविवेकविकटा बालास्तेपामिति । | 

यद्येवं न ते प्क्ञाबरुविकरत्वादेव सुभाषितैरर्भिनो भवन्ति, यटबसक्ानां हि मा 
स्मनाभेष धर्मों न पुनरप्रतिबटपरज्ञानां बाखनाम्‌ । ते हि सहजात्‌ "आर्याश्च मास्सर्यवराश्न 
केवरमनादरमेव सूक्तखपिषु छ्न्ति प्रत्युत श्ररेषमप्यार्वयन्ति ततो न परोपकारविन्तया 
श्ङपायामनुबद्रसपहं मनः कत्तन्यम्‌ , अपि तु सूक्तगोचररुचिराभियोगविवर्दितस्यसनया 


रथः चिनत्ृयैवेति । तदुक्तम्‌- 


। प्रायः प्राढृतशक्तिरपरतिबलप्ज्ञो जनः केबलं 
नान्ये सुभाषितैः परिगतो विदेष्ीर््यामलैः । 


अथि ४, 
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१ गृतशरीरे । २ प्रतिपाद्यगतप्रमाणे शरतरारीतगतचैतन्ये च । ३ सामान्यात्‌. ला०,४५.१०। ४ भृतश्चरीरे 


। चैन्यसिदध । ५ अस्मदेवामानात्‌ अतिपा्गतप्रमाणसिद्धौ तत्सजातीयलं परतिपादुकप्रमाणस्य, हतोऽपि बवनस्य 
त्सरजतीयकायैलमतश्च प्रतिपाद प्माणसिद्धिरिति चक्रकम्‌ । ६ स्व पवेदनानुभूतग्रमाणप्रती्यमा्ात्‌ । ५-शस्य 


स वप ० 1 ८ वचनस्य । £ केन । १० वचनविषय । ११ वचनेन । १२ बोस शाजादिकं कतः 
कक तै १.९१ ततकतंशा-भ०, बे०, घ० । १५ परिर-भा०, य०, प०। १६ धरोपितात्‌ । १० प्रेष. 
ग्व 4 | ~ नानैव ९ 

| कः वऽ, प° । ६८ भा. ब०. ए० । 






१।२ | भरथः परत्यक्षंप्रस्तावैः ४९ 


तेनायं न परोकार इति नधिन्ताऽपि श्वेति 
घरक्ताभ्यासविवद्वितन्यसनमित्यत्रादुबद्धरपृहम्‌ ॥? [ प्र बा० १।२ ] 


इति षेत्‌ ; अव्राह-हितक्राभिनाम्‌ । हितानि न्यायविनिन्वयवचनानि हितस्य परमागमस्य 
तैः नैमेल्यनयनात्‌ । परमागमस्य च दितत्वं हितस्य निःश्रेयसस्य तत्कारणस्य च॒ यथावदन्वा- 
ख्यानात्‌ । तानि कामयन्ते प्रतिप्रदीतुमिच्छन्तीति दितकामिनस्तेषामिति । 
कुतः पुनः बाखानां दितक्रामित्वम्‌ १ न हि ते हितमिदमिति जानन्ति बाल्यविसे. 
धात्‌, अजानन्तश्च कथं नाम्‌, ततकामयन्ताम्‌ , परिङ्गातविषयत्वास्कामनाया इति चेत्‌ ? न ; 
खव्युत्यन्नसन्द्गिधयोः स्वयं॑तत्परिज्ञानाभावेऽप्याचार्यवचनात्तदुपपत्तः, आचार्ये तयोराप्र्ुदधि- 
सम्भवात्‌ , असम्भवदाप्वुदधिकयोरभग्ययोरपरतिपादनेऽप्यदोषात्‌, “क्रिया हि द्रव्यं विनयति 
नाद्रव्यम्‌" | ] इति न्यायात्‌ । विपयासोपहतस्य तु यद्यपि न तत्र दितबुद्धिस्तथा- 
ऽप्यसौ पृवेपक्षबु्ा तत्कामयत एव अपरिज्ञातपूर्वपश्चस्य स्वपक्षनिर्णयासम्भवात्‌ ^ विम्य 
पततप्रतिपक्षास्यामर्थावधारणं निणीयः)' [ न्वायसू० १।१।४१ ] इति वचनात्‌ । न 
हि घमेकीत्तेएपि 'सूक्ताभ्यासः इत्यादि वचनात्‌ सृक्तपरादित्वं प्रकारन्तरात्‌ सम्भवति । न हि 
तस्यापि स्वत एव सूक्तपरिज्ञानम्‌, अन्यथा तददन्येषामपि तरसम्भवात्‌ 'अप्रतिवलम्ञो जनः" 
इत्यसङ्गतं स्यात्‌ । अथ येषां तदसम्भवः; तान्प्रति सङ्गतमेवेदमिति चेत्‌ ; न तर्हिं सर्वथा 
शाक्लस्यापरार्थत्वम्‌ असम्भवतत्परिज्ञानान्‌ प्रति भपरारथर्षेऽपि तद्विपरीतान्‌ प्रति तन्त्वोपपत्तेः । 
तथा चेदमपयाोचितवचनम्‌ तेनाऽयं न परोपकारः"इत्यादि । खयं च शाखान्तरस्य " (कपया 
तन्नीतिरुघोत्यते [ ] इति छृपापदोप।दानात्‌ पारा््यमभ्यनुजानन्ेव वीर्विकस्य 
तंसप्रत्याचष्ट इति कथमलुन्मत्तो नाम १ न हि शाद्ञस्यैव कस्यचिस्पारार््यम्‌ अपाराथ्य॑मपरस्या- 
मुन्मत्तः प्रतिपत्तुमहेति । ततोऽलुकम्पावतां पारा्ध्यनेव शाखकरणं न व्यसनितया । 


नन्वलुकम्प्यतामन्युलखन्नः सन्द्ग्धश्च , विपरीर्वस्तु कथं प्रतिकूलत्वात्‌ १ न हि स्वमत- 
भरतिकूकमेव कश्चिदनुकम्पितुमहेतीति चेत्‌ ; न ; महापुरुषत्यापारस्यैवंमिधत्वात्‌, महान्तो हि 
भतिङकूकेऽप्यनुकम्पामेवोपनयन्ति । न च तत्रास निष्फटैव; तत्त्वप्रतिपादनस्य तत्फर्स्य भावात्‌। 
परतिपाद्यमानोऽप्यसौ ^ मत्सरित्वान्न प्रतिपद्यते प्रत्युत तस्पत्याख्यानायैव प्रवत्तते ततो विफटैव 
तत्रालुकम्पेति चेत्‌ ; किमिदं प्रतिपाद्यमानत्वं नाम ? प्रतिपत्तिकारणोपसमर्षणमिति" चेत्‌; न 
तर्हिं ' तव्प्रतिपत्तिः अविकटकारणसमपणे हयनिच्छतोऽपि तत्मतिपत्तिरवदयम्भाविनी सननिहित- 
भ्दीपस्यानमिमतरूपदशेनवत्‌ । प्रतिपद्यमानोऽपि तशङ्गीकारं न समपैयति मात्सर्यादिति चेत्‌ ; 


न्‌; उपपत्तिमदरस्तुपरतिपन्तो मास्सर्य॑परित्यागस्यापि सम्भवात्‌ । विजिगीषुतया रबृ्तस्य तेजस्िनो 








१ “चैतस्ततः*-भ्र०वा० । २.ज्ञानवि-आ,ब ०,प० । ३ दरव्यं म्यम्‌ । ४ धरमक्रीतरपि । ५ सम्भवपरि- 
शानन्‌ शिष्यान्‌ | & प्रमाणवारतिंकस्य । ७ पारार्थ्यम्‌ । ८-तश्च क~आ०, ब०, प० । ९ विपरीते अनुकम्पा । 
१० विपरीतः ! १ ¶-पसरपेणमिति-भा०, ब ०, प० ! १२ निपरीतस्य अप्रतिपत्तिः । 


५ 
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न तंतयरित्यागसम्भव इति चेत्‌; न; स्वयं तद्परित्यागेऽपि प्रादिनकेः तत्पत्युक्तेन पैरिष- 
रेन बा त्यरित्यागस्य प्रयोजनात्‌ । मत्सरिणोऽप्यनुकम्पनीयत्वे निपराह्यत्वं न स्यात्‌ “अनु- 
कम््यते निगृह्यते चः इति विरोधादिति चेत्‌; सत्यमेतत्‌ ; वस्तुतो निग्रहाभावात्‌ । न हि 
तच्त्वज्ञानस्य निःभरेवनात्रापिनिव्रन्गन्य पात्रतामुपनीयमान एव निगृह्यते, तदुपनयनस्यानु्रह- 
तवात्‌। कथं तहिं कथितम्‌ ““स्वपक्तपिद्धिरेकख निग्रहोऽन्यस्य वादिनः" ] 
इति चेत्‌? न ; निग्रहशब्देन मिध्यामिनिवेशनिवत्तेनस्याभिधानात्‌ । स्वपक्षसिद्धिस्तेनाभिधीयत 
इति चेत्‌; न; तस्सद्धेरपि र्निवरृ्तिरूपत्वात्‌ । न च तश्निवत्तेनस्य वस्तुतो निग्रहु- 
स्थानलमू; अनन्तसंसारसरित्पातनिवन्धनतदमिनिबेदनिवततेनस्य सुतरामलुग्रषस्थानत्वात्‌ , 
निप्रहस्थानशषब्देनामिधानं तु प्रादिनकामिप्रायवक्चात्‌ । प्रारिनकाः खट तस्य तंभ्िवर्तनादङ्गी- 
१० कृतवस्तुनिवाहशक्तिवेकल्यमाकय्य पराजयमुद्धोषयन्ति, स्वयं च वादी तेजस्वितया स्वकषक्ति- 
भङ्गेन खिद्यते इति तैंदभिसन्धिवक्षात्तन्निवनतैनं निग्रहस्थानसुक्तं॑म वस्तुतः ! नन्वेषमपि 
तस्यास्त्येव परितापः, न चाजुकम्पाविषयः परितापयोग्य इति चर्त; भवतु कियानपि परितापो 
न चेतावता तद्लुकमस्पा दुष्यति, दुरन्तदुःसहसंसारदुःखकारणस्य तंतस्तयाऽपसारितत्वास्‌ । 
न हि महतो व्याधेरपसारकारणमातुरस्य तदात्वकटुकमपि "“दिन्यमौषधं दोषमुद्रहति । 

१५ भवत्वियं तत्र वाताँ यस्यैवमभिप्रायः श्रतिवादिवचनेनोपपस्िभूषितेनोद्धारितो" मम 
निखद्यनिःशरेयसप्रासादशिखराधियेदणद्वारकवाटो विधरितश्चाधोगसिपातार्प्रबेश्चमा्म; बिराय 
मे कृताथंत्वं भवितन्यताबेनोपस्थापितम्‌' इति भूयसः परितापस्याप्यभावात्‌ , यस्य तु सम्य 
साक्षिकं खलुद्धिभत्ययन्च पराजितस्यापि नैवमभिप्रायः कुतश्िवान्तयकोषास्‌ ` केवरं पराजय. 
पीडेव महती, तत्र कथमनुकम्पा न दुष्यतीति चेत्‌ १ उच्यते-यदि सस्य परिपीडामयालराजयो 

१० न कत्तव्य तर्हिं तस्य वचनप्रामाण्यात्‌ बहबोऽप्युन्मागैमनुपतन्तस्तस्य॑ः मद्टान्तमनः तदुःखनिष- 
न्धनमञयुभाखवमापाद्येयुः, पराजितस्य तु तस्य वचनविासाभावात्‌ न "केषां सदूलुपातस्तसो 
ना प्रसङ्ग इति तातकाञ्किखेदेतुतवेऽपि अञ्चभाछ्बनिरोधरूपमहोपकारकारणत्वात्‌ "“तत्राप्यनु- 
कम्पा न दुष्यत्येव । यस्य तु प्रिपाद्यमानस्याप्यपतिपत्तिः “अन्तरङ्गवैकल्यास्‌ , नापि स्वमदा- 
इसगपयुक्तात्‌ "काकबासितादुषरतिं (तिः) न तत्रालुकम्यनम्‌-“““अविनेये माष्यस्थ्यम्‌ः 

२५. 1 इत्यागमात्‌ | नापि त्स्य वस्तुवादेऽधिकरारः भरादिनकरैस्तभनिवारणात्‌ । न हि तै 
शिविकठतयाऽभ्यवसितमपि वादेऽधिकारयन्ति ““समथैवचनं बाद” [भमाणस० ६।५१] 
-इति तदक्षणापरिङ्ानपरसङ्गात्‌, काक्बासितस्य . च तेजस्विना नरपपिना निवारणात्‌ | 
तदुपपन्नं बिपरीतोऽप्यनुकम्प्यत इति ।' | 

4 मातस्यपरितवाग । र परषदररेन-आ०, ता० 1 सभ्येन । ३ मालपरियानस । % मिध्यामिनि- 
निदत्त । ५ मिष्यमिनिवेशनिव्तेनात्‌। ६ मियते-भा०, ०, प । ० प्ादिनकाभिभाय । ८ चेत्‌; न; 
कूा० ब, १०।. ९.ततः वादितः तथा अनुकम्पया । १० दिग्यलमौ-ना०, भ०, प्र । १ १-नेव्‌ भूषितो 

६) प° । १२ मानकषायादिरूपात्‌ । १६ उत्पथभा्रिणो बिपरीतवादिनः । १४ श्रोषृणाम्‌ ! १५ चिपरीत- 


= 1. बोषराकतय ध ८ भिर ५ 
1.९ ववसक्मावात्‌ 1 १० कीकरब्द्वभिर्यकेभतोपात्‌ । १८ 'वेत्रीभमोदश्रण्यमाम्यस््यानि च 
स्वनगनिहियमानानिनये “त° ० ७१६ 1 = ` ` ` ` 
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१।२ 1 प्रथमः प्रत्यक्चप्रस्ताकः ५१ 


केः पुनस्तेषां न्यायो मरिनीकृत इत्याह-‹ अतिमहापापैःः इति | मटोपरेपस्य 
पापकायेत्वाभिनिवेदनेनाहेतुकसवं प्रव्याचक्षाणः तस्याशक्यप्रक्ाखनत्वाभीवं निवेदयति, हेतुमतः 
स्वभावश्यापि तद्धतुविपक्षोपस्थानेन शक्यनिवर्तनत्वौत्‌ , (तन्निराछ्तमेतत्‌- 


“शरृष्यमाणोऽपि नाङ्गारः शतामेति जातचित्‌ । 
निजस्वभावसम्पकंः केनचिन्न निवार्यते ॥ 
[ भ्र वार्तिंकाङ० १।२३४ ] इति 


पापानामतिमहच्चप्रतिपाद्नं तु मरस्य तेन्मात्रनिबन्धनत्वाभावात्‌ अन्यथाऽतिप्रसङ्कः 
शद्धन्यायविदामपि तँन्मात्रसद्धावाविरोधात्‌ । छतस्तेषां तानि पापानि ! मलिनीश्ृतान्न्याया- 
शेत्‌ ; "सोऽपि कैः ! तैरेवेति चेत्‌ ; न ; भरसखराश्रयप्रसङ्गादित्यत्राद- 'पुरोपा्जितेः"इति । 
अत्रेदमैदभ्पयेम्‌- न दहि य एव न्यायस्तैरधुना मछिनीक्रियते तत एव तनि येनायं दोषः किन्तु 
्रगेवोपार्जितानि, तदुपाजेने चापरस्त्पुरोपार्जितो मङिनीकृतो न्यायो हेतुः सोऽपि तदपरपाप- 
निबन्धन इयनादिर्यं तस्मबन्ध इति । अनेन सहजो मरुसम्बन्धो दर्शितः । 

तं पुनराहारं दशेयति-शस्वयं गुणद्भेषिभिः? इति । न्यायो मछिनीकृतः इति 
वतैते । गुणद्रेषिणश्चैशनान्तवादिनः तैः परमागमन्यायगुणसख उपपन्नज्ीवादिपदार्थप्रकाक्षनरूपस्य 
वेषात्‌ । स एव त इत्याह-'कलिवलात्‌" कखिकालकषक्तेः। त॑स्य साधारणत्वात्‌ सर्वेषामपि 
तदुद्रषः स्यादित्यत्राह-प्रयः प्राचुर्येण । तदपि इत इयाद-माहार्म्यात्तमसः । अबिया- 
न्धकारसामथ्ग्रीत्‌। न केवरं कार एव गणद्वेषकारणमपि त्वविद्यासमथ्येमपि । न च 
'"तर्सर्वेषामिति भावः } विघृतो वृत्तस्यावयवार्थ; । | 

समुदाया्थस्तु सम्बन्धामिधेयप्रयोजनखक्षणः। तंत्र न्याय एवामिषेयम्‌ । तेन च 
श्ाक्लस्य वाच्यवाचकभावः सम्बन्धः । स च सामर्थ्योक्तः । न हि तेन न्यायमष्ुवाणेन *"स 
नैमस्यं नेतुं शक्यते । प्रयोजनं तु शालस्य न्यायनेमैस्यनयनम्‌, तेन सम्बन्धो हितुषेतुमद्धावः, 
शाखस्य तद्धेतुत्वात्‌ , तस्य ` च तत्कायेत्वात्‌ । स॒ च कण्ठोक्त एव 'वचोभिर्नेनीयतेः 
इति वचनात्‌ । 

किं पुनः शाखादौ सम्बन्धायमिधानस्य प्रयोजनमिति चेत्‌ ` केचिदाहुः-रोकरजन- 
प्रवर्तनम्‌ । सति दि सम्बन्धाद्यभिधाने तदभिदितप्रयोजनं भ्रति आशापरवक्चीकृतचेतसः शरोत्‌- 
जनस्य शाख्ध्रवणतदभ्यासादौ मवति प्रदृत्तिनां सति । तदुक्तम्‌- 


“स्यैव हि शाखस्य कर्मणो वाऽपि कस्यचित्‌ । 
याबप्रयोजनं नोक्तं तावत्तत्केन गृह्यते ? ॥ 





१--माघ्रालि-घा०.ब०.प०,स० । २-त्वान्निरा-ता० । र पापलेश । ४ पाप । ५ न्यायमलिनीकारः। 
& पापाम्न्यायमकिनीकारः तस्माच्च पापोद्धव इति । ७ पापानि । ८ देषः । ९ कृलिबलस्य । १० तत्सर्वषामपि 
भा-भा०, ब० | ११ दासतरेण ! १२ न्यायः \ १३ सीर्मांसकाः । 


2० 


१० 


१ ८ 


. # 


५२ स्यायविनिश्चयविवरणे [ १।२ 


सिद्धां सिद्धपम्बन्धं श्रोतं श्रोता प्रवतत । 
शास्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥'' 

[ मी० श्छो० १।१।१ शो १२, १७ ] इति ; 
तदिदमनुपपन्नम्‌ ; प्रेक्षावतां वचनमात्रात्‌ क्वचिस्ध्रत्तेस्योगात्‌ । निरवद्यप्रमाणन्यापारप्रदी- 
रोकपयेवलोकिते हि वस्तुनि प्रवत्तेमानः ्रेक्षावानिल्युच्यते । स॒ कथमनाकल्तिवस्तु- 
तच्वाद्वचनमात्रात््‌ प्रवर्तेत प्रक्षावत्ताविरोपप्रसद्गात्‌ ! वचनमपि प्रमाणत्वादाकटित- 
वसुतत््वमेवेति चेत्‌ ; तस्तस्य प्रामाण्यं वस्तुनि प्रतिबन्धाभावात्‌ १ न प्रतिबन्धात्तस्य 
प्रामाण्यमपि तु योग्यतयेव टनिकोदयवन्छकटोद्ये , न हि तत्रापि तादात्म्यं तदुत्पत्तिवा 
प्रतिबन्धः सम्भवति , तदभावस्य यथावसरं निवेदनादिति चेत्‌ ; किमिदं कृत्तिकोद्यस्य योग्य- 
सम्‌ { अन्यथाऽ्तुपपन्नत्वमिति चेत्‌ ; न तर्हिं त्त्‌ वचनस्य स्वा्थपिष्चया सम्भवति, 
तस्यापि रिङ्गलप्रसङ्गात्‌ । अन्यथानुपपन्नस्याप्यरिङ्गसे न टिङ्गं नाम किथ्ित त्क्रणान्तरा- 
भावात्‌ । तन्नान्यथानुपपन्नतम्‌ । अन्यदेव तदिति चेत्‌ ; न ; छृत्तिकोदये ' 'तस्यासम्भवात्‌ 
निदशेनस्य साधनवैकस्यापत्तेः । अथ मतम्‌-कस्यवित्किश्चिदोग्यत्वम्‌ , अन्यथानुपपन्नत्वं 
कृत्तिकोदयस्य अन्यश्च वचनस्य, न चैवं "साधनस्याऽसिद्धत्नं तद्धिकटता वा निदक्षनस्य ; 
योग्यतासामान्यस्य हेतुत्वात्‌ , तस्य ` चोभयोरपि साध्यष्ठान्तधरमिणोमौवादिति ; तन्न -'ग्भन्य- 
स्यापि स्वाभाविकस्यामावात्‌ , वचनस्य *समयानुपारन्रयासवैफटयप्सङ्गात्‌ ! स" एव "तस्य 
सहकारीति चेत्‌ ; न; “तस्य मिथ्यापरत्ययहेतोरपि दशेनात्‌ । आप्नोपनीतस्य न तद्धेतुत्पभिति 
चेत्‌ ; सत्यमेतत्‌, आप्नस्य यथाथंयेदितया 'दोषविकरतया च मिथ्यावादासम्भवान्‌ ¦ तदेष तु 
नाप्तत्वमयापि शाख्कारस्य निशितमित्यस्माकमस्ति खेदः । माकारि खेदः । तदाप्तभावस्य सुः सि- 
दवत्वादिति चेत्‌ ; किं तर्हि प्रयोजनवचनेन ? विनापि ते निश्चिततदाप्रभावस्य' तदटवनमाध्रा- 


`“ देव प्रृत्तिसम्भवात्‌ । न हि दं स्वया श्रोतव्यम्‌ इत्याप्तेनाञातः "तद्वचनं प्रयोजनवद्न्यथा 


२५ 


छि 


वा इति सन्दिग्धुमहेति, तथा सन्दिहानस्य ततराप्रबुद्धरेवाभावग्रसङ्कात्‌ । न ह्यापस्य निष्प्रयो- 
जंनवचनसम्भवः तस्य परहितोपनिबद्धशुद्धचित्ततया सर्वव्यापाराणां सापत्य नियमात्‌ । सत्यम्‌, 
अस्त्येवाप्तवचनस्य प्रयोजनम्‌, तत्तु प्रतिपायस्याभिवाल्छितमन्यद्वेस्यनु पदक्षेने न ॒श्षायत इति 
चेत्‌ ; न; उपद्रोनेऽपि समानस्वात्‌। न ह्ुपदरिीतमिरयेव अभिवाञ्छितं भवति अनमिवाच्छित. 


` सयाप्युपदशेनसम्भवात्‌ । ¶अनमभिवान्छितेऽपि प्रदृततिरनुपदर्िते प्रयोजने स्यात्‌ आप्तवचनस्या- 





चहघनीयत्वादिति चेत्‌ ; असतु, न कशचिदोषः, ततपवृततः पुरषारथदेतुलात्‌ । तदेष तस्या +कथ- 


थी भ च, 
1 नि कि क) + 


५ तदिदमुप- आ०,ब०,प०.स० । २ प्रक्षावरववि-आा० » ब०, प०, स । ३ वचनस्य } ४ “उदेष्यति 
राट कृत्तिकोद्यात्‌' इत्यनुमाने । ५ शकटोदयङ्ृततिकोद्ययोः । अन्यथानुपपक्नत्यम्‌ । ७ बचनस्यापि । <सर्थाऽ- 
भाव लुपपजस्यादिवचनस्याऽलिह्तवे । ९ योग्यम्‌ । १० अन्यथानुपपक्नत्व्यतिरिकषस्य | ११ साधनस्यापि सि- 
ञ। वस। ,१२ यम्यामान्यस्य । १३. अन्यरथानुपपन्नतातिरिक्तस्य + १४ पद्ध तग्रहण ¦ १५ सङ्केत पएवै । 
१8 क #;. वच्य 1 १७ सकराीति, आ०. ख ^ ० =, १८. वचनस्य । ५९ दोषबिक्ल्पतया 
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मिति चेत्‌ १ “वारुकपारप्रृत्तिवत्‌? इति ब्रूमः । यदि चायं निबन्धः प्रथममभिहिवसभ्बन्धा- 
दिकमेव शाख्रमादेयमिति ; 
एवं तद्य दिवाय्यस्याप्यादेयत्वनिबन्धनम्‌ । 
सम्बन्धादिवचः पूर्वं वाच्यमन्यसरसभ्यते | १९४।॥। 
तत्राऽप्यन्यत्ततः पूर्वं ततः पूर्वं ततः परम्‌ । ५ 
आदिवाक्यप्रबन्धे स्यादेवं सध्यनवस्थितिः ॥१९५॥ 
अर्पत्वादादिवाक्यस्य संम्बन्धाशरुक्तितो विना । 
्रबत्तिविषयत्वं चैत्छुतस्िदवकल्प्यते ॥ १९६॥ 
प्रत्येकं सवेवाक्यानामस्पत्वं ननु ददयते । 
सम्भवेत्तन्महन्त्वं चेदादिवाक्येऽपि तत्समम्‌ । १९५।। १० 
प्रत्येकं बौक्यवृततेदच शाद्वृत्तिनं चापरा । 
सा चार्पविषयत्वान्न सम्बन्धायुक्ति षरा | १९८॥ 
अलोकिकश्च मार्गोऽयं यस्परागुक्तपया जनम्‌ । 
वाक्यमस्पं महद्रापि ब्रजययादेयतामिति ॥ १९९॥ 
तन्नास्य मानरूपत्वात्‌ स्वाथनिणेयनिर्भितेः ( तेः ) । | १५ 
श्रो तृपरबृत्तिहेतुरवमादिवाक्यस्य सङ्गतम्‌ ॥ २० ०।। 

"अन्यस्त्वाह-नेदं सुनिधितप्रमाणतया सम्बन्धादिविशेषनिणेयनिबन्धनत्वात्‌ प्रथुत्ति- 
कारणम्‌, अपि तु तद्विपयसंश्यकरणान्‌ । असति द्येतस्मिन्‌[ “किमिदं शाघ््ं सम्बन्धादि- 
रहितमेव वारोन्मत्तादिवाक्यवत्‌, तत्सदितमपि किमनभिमतम्रयोजनमेव माचविवाहविधिक्रम- 
ठ्याख्यानवत्‌, अभिमतप्रयोजनमपि किमशक्यप्रयोजनमेव स्वरोपशमनकारणफणिपतिचृडामणि- २० 
गुणन्यावणैनवत्‌ ? इत्यनेकधा संशयविकस्पः प्रादुभेवन्‌ प्रक्षावतां प्रवृत्तिमेव . शास्त्रे प्रतिर- 
न्यात्‌, उपदश्विते पुनः सम्बन्धादिविरोषे प्रागुपदर्धितान्थसंशयज्यवच्छेदेन तद्विषयस्येवा्थ- 
संशयस्य प्रादुभीवात्‌ भवत्येव तेषां तत्र प्रद््तिः । न ° 'चाधंसंद्वान्‌ प्रवर्तौ परेश्वावत्तापरिक्षतिः; 

१ सम्बन्धक्रश्नमन्तरेण । २ वाक्यप्र आ०,ब० । वाक्ते प०। र वाकप्रवृत्तिः 1 8 शाच्चघ्य। 
५ स्वरार्थनिर्णयस्वरूपतवात्‌। ६ धर्मोत्तरः । ७ तद्विषयस्य सं-जा०, ब ०, प०, स ° । “अरुक्तेषु तु प्रतिपत्तुमि- 
निष्यरयोजनमभिषेयं सम्भाव्येतास्य प्रकरणस्य काकदन्तपरीक्षाया इव, सअकक्यानुष्टानं वा जवरहरतच् कचूडारत्ना- 
लङ्कारोपदेशवत्‌, अनभिमतं वा प्रयोजनं मातृत्िवाटकमोपदेश्चवत्‌, अतो वा प्रकरणाष्ट्ुतर उपायः प्रयोजनस्य, 
अनुपाय एवे वां प्रकरणः सम्भाव्येत । एतास चान्थमम्मावनःस्वेकस्यामायनथसम्नःवनायां न प्रेक्षावन्तः प्रवर्तन्ते । 
अभिवेयादिष्व्थसम्भावनाऽनथेसम्मावना विुद्धोखयते । तया तु प्चावन्तः प्रवतेन्ते । इति भ्क्षावतां ्रवृर्यज्ञमथे- 
सम्भावनां कतुः सम्बन्धादीन्यमिधीयन्त इति स्थितम्‌ ।” -न्याय बि० री° धर० ४। ८ सम्बन्धादिविरेषे । 
९ यस्यैव पआा-मा०, ब०, प०, स० । १० ““संकञयेनापि प्रवृ्तिदशंनात्‌ । यथा षीवलादीनांम्‌ । स्यदे- 
तथव्यपि छृषीवलादेभौविनि फले संशयस्तथापि तत्फलसाधननिश्वयस्तेषां विद्यत एव । तेन निश्वयपूर्विकेव तेषां 
परढृततिरिति; तदसम्यक्‌ ; यदर्थं दि यस्य र्तिः सा तस्संशयेऽपि तस्य भवतीत्येतावदिह अकृतम्‌ । न च कृषीवलः 
द्मः साधनार्थं तेघ परवन्त येन सराधनविषयनिश्वयसद्धावानिश्चयपूरविका ्वत्तिरेवमुपवरण्णते ¦ कफं तरिं ? फलार्थ 
त परवर्तन्ते! तत्र च फले अतिबन्धादिसम्भवान्न निश्वयोऽसतीत्यतः संरायपूविरेव तेषा अदृत्तिः।"*-तप्व सं ०प०६१३। 
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कृष्यादौ फषीवटादीनां भः प्र नम मे 70 तत्परिक्षतेरभावात्‌ । अथ तेषामङ्करायुपेये संशष- 
येऽपि तदुपाये कृष्यादौ निणेय एव, ततो नि्गीतोपायतया प्रडृत्तत्वादुपपन्नं ्रे्षाषत्त्वम्‌, शास्त्र 
त॒ यथोपेये संशयस्तथा तस्य तदुपायभावेऽपि ततः केवलादेव संशयासठृत्तेः कथन्न तँरपरिश्चय 
इति चेत्‌ १ न सारमेतत्‌; अङ्कराद्युपेयनिर्णैयाभावे एष्यादितदुपायमावस्यापि दुष्करान्ण. 
यत्वात्‌, ऽपेयसपिश्चं हि कस्यविदुपायलवं तत्कथं तदनिरवये शक्यनिदचयमिति सम्विग्धोपाय- 
तयेवोभयत्रापि परबततिरिति न छृष्यादेः शाश्ात्किमपि वैरश्षण्यसुेक््यत इति ; सोऽपि न 
ुकतकारी विचारविकलत्वत्‌ ; तथा दि-यद्येतदाप्तवचनं कथमस्मात्संशयः ९ निदौवचनस्य 
नियमेन निणेवनिवन्धनत्वान्‌., निरदोषताया एवाप्नितवार्त । 


नन्विदमेवाप्स्यापतसवं यैतखप्रतिमासानतिक्रमेण वचनम्‌, स्वप्रतिभासमतिक्रम्य वदत ^एव 
वर्चकत्मेनानापत्वादरिति चेत्‌ ; किमिदानीं श्षाञ्चकारस्यापि सस्बन्धादिकं सन्दिग्धमेव ? तथ] 
चेत्‌ ; सुस्थितं तस्य॒ शाख्कारत्वम्‌ । न च स्परतिभासानतिक्रमतो वचनमेबाप्तत्वम्‌ ; 
बाढोन्मततादेरपि तस््सङ्गादिति प्रमाणपरियुद्धववनमेवाप्रत्वम्‌ । न च॒ तद्ववनादर्थसंशय, ; 
अधेनिगेयम्धेवोपपने; । न च धर्मोत्तरिण शाक्षकारस्याप्तत्वमनभिप्रेतमेव; ८"व्याख्यातासे हि 
करीडाद्थं पिपरीताभिधायिनोऽपि सम्भाव्यन्ते न प्रणेतारः" [ 1 शति "तद्वनात्‌ । 
न चा्विपरीतामिधानादन्यदन्यस्यानं नाम । श्ब्दस्यैवेष स्वभाव; यदाप्तभाषितोऽपि संश्य- 
मवोपजनयतीति चेत्‌; न ; अनरथसंशयस्यामि जननप्रसङ्खात्‌ , तथा च “*अरधसंशायमेव ्रबृस्यङ्ग 
कतत मादावभिघेयादिकमारह' | 1 इत्यपेशंस्यात्‌। यदि च स्वाभान्याद्स्य संशषयतुत्यं 
इतस्त ततसंशयस्य ज्यवच्छेद्‌; १ '-शाल्ादेवाधिगतादिति चेत्‌; न ; तस्याप्यादिवाकयवत्‌ 
शब्दात्मकत्वेन संशयहेतुतत्रात्‌ , तत्संशथस्यापिभ शाखान्तरात्‌ ज्यवच्छित्तिकल्पनायाम्‌ अनव- 
स्थानात्‌ । प्रमाणात्‌ संशयज्यवच्छेद इति चेत्‌ ; तद्यदि प्रमाणं शाखाद्न्यत एवाधिगतम्‌ ; 


 शाखमनथकं प्रयोजनान्तराभावात्‌ । शा्ादेषेति चेत्‌ ; न; तत्रापि भतत; संशषयस्मैव मावास्‌ , 


न 


शब्दस्य तकतरणस्वभावत्ात्‌ । तत्संशयस्यापि प्रमाणान्तरादू. ज्यवच्छेददमेत्‌ ; न , तद्यदि" 
इयादेः प्रसङ्गस्य पुनरावृततेरनवस्थाभ्रसङ्गात्‌ । 





षी, सि नि 1 1 


¶ अ्थेसंरायक्रत । २ तदुपायो भावेऽपि जा० बण, पठ, सण ३ मेक्षाषलापरिक्षयः १ ४ उपया, 


= निणैये । ५ छष्यादौ शसते च । ६ "-अत्तिनोच्छिनदोषेण'-रत्नक० १।५।“आगभो द्यातवचनमरिं दोषक्षयादिदुः । 


क्षीणदोषोऽचरतं वाक्यं न नुयाद्धत्वसम्भवात्‌”-साङ्खधका० माटर० ए° १३ । ७ यतमरति-भा० › ब०, पर, सर । 
< एवश्च तत्ते -भा०, ०, प०, स ० 1. ९ “आपः ख॒ साचाकृतधर्ा थादृषटस्यर्थस्य चिख्यापयिषया प्युक 
उपदेश ।-न्यायभा० १।७ । श्यो यत्राविसंवादकः स तघ्राप्तः परोऽनाप्तः । तस्वप्रतिपादनमविसंवादः तदश्च. 
चत्‌ ।" -मषटण०,मष्टसह ए ० २३९ । १० “भ्याएयातृणां हि वचनं कीडाय्मन्यथापि सम्भम्पते शाम्मतां ठु 
मरकरणपरम्मे न विपरीताभिषधेयादयभिधाने भयोजनमुत्प्यामो नापि प्रवृत्तिम्‌ 1" -स्याथबि० री° पर५ ४ । 
१४४ अथसंशयोऽपि हि प्रडचयङ् प्रेक्ावताम्‌ । अनर्थघंशयो निशस्यङ्कम्‌ । भत एव शाल्नकारेणेव परव सम्बन्धादीनि 


3 धन्तेः क ० ५, ॐ किः कि ४ शटी, ४ पुः 
धुम्‌ 1 ~न्यायकिल सण प्रण ४1 १२ शन्द्स्य। १ ६ दल्नदेवाग-भा०, बऽ, प०, क्ष°। 
4 ४ सो कस 1. ; प 
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तो दूरं गतेनापि वाक्यमाप्ताभिजस्पितम्‌ । 
थनिणेयकृद्ाष्ट्यमादिबाक्यं तथा न किम्‌ १ ॥२०१॥ 
ङ्गीकारस्तवात्रापि न युक्तः परिरश्यते । 
आप्रोक्तिपक्षे बेफल्यं वाक्यस्यास्य हि दर्पितम्‌ ॥२०२॥ 
य॑ रोतु; प्डृस्यङ्गं भद्धायुतपादनंबुपैः । 
ठ्यावर्णितमसन्दिग्धमादिषाक्षयप्रयोक्लनम्‌ ॥२०२॥ 
तदप्याप्रोकिवषेसस्यात्‌ ; षाक्यमेतद्‌ श्रेथा भवेत्‌ । 
भाप्ताक्षयैव भ्रदधदिः सम्मवादादिवाकयवत्‌ ॥२०४॥ 
अन्यथा ्ादिवाक्येऽपि श्रद्धाद्युत्सतिकारणम्‌ । 
वाक्यान्तरं प्रतीर्य स्यादनवस्थानदुःखदम्‌ ॥२०५॥ 
अमाप्रवयनत्वेऽस्य बालोन्मत्तादिवाक्यवत्‌ । 
्रद्धाङ्ुतृद्लोरपत्तिरतः सम्भान्यते कथम्‌ ! ॥२०६॥ 


यलयुनरेपत्‌--ज्यापकालुपरन्ध्या प्रत्यवतिष्ठमानस्य तदसिद्धतोद्धावनमादिवाक्यस्य 
प्रयोजनम्‌ । भत्र हि 'नाररर्धव्यं न भोतन्यमिदं शासन सम्बन्धादिरदितत्वात्‌ उन्मत्तवचनवत्‌' 
इति कस्यचित्‌ भरम्मश्रवणादिव्यापकसम्बन्धायभावोपदषशेनेन आरम्भादिनिवारणार्थः प्रत्यव- 
सथाने तत्सम्बन्धादयुपदरनेन रतवनुपरुम्भस्यासिद्धत्वमनेनोद्धान्यते, अन्यथा शाखारम्भादौ पर्षा 
वतागपरबसिप्रसङ्कादितिं ; तदपि न चतुरखम्‌ ; वंचनमात्रात्‌ सुनिधितसम्बन्धाद्युपदशेनासम्भ- 
वर्त वसिद्धलोद्धावनस्य दुर्विधानत्वात्‌ । ' न हि ज्यापकोपढम्भमत्रितथमनुपस्थापयत्‌ तदलुपर- 
ग्भग्रस्यर्फनाय वचनमेतत्समथेम्‌ | तदुपरम्भस्येव तदनुपरम्भनिषेधितवात्‌ । केवर्स्य तदु 
इरछवष्यैवेकल्येऽपि खकठक्षाक्लश्रवणसदहितस्य तत्सामथ्येमस्त्येव, अधिगतशाखस्य सम्ब- 
न्छदौः निर्णयोपपत्तेरिति चेत्‌ ; न; व्यापकालुपलम्मे जीवति "नच्टरवणस्येवासम्मवान्‌ अन्यथा 
वसि द्धतोद्धावनवैयथ्योत्‌ । उपमृदयते तदनुपलम्भ इति चेत्‌ ; कुतस्तदुपमदैनम्‌"? सम्बन्धादि- 
निर्णयात्‌ । सोऽपि कसमात्‌ १ ` तच्छूबणात्‌। तदपि कुतः ! तदुपमदनादिति चेत्‌ ; न ; *चक्रक- 








ततः प्रवृत्तिरिति केचित्‌ स्वयूथ्याः ।”' -सिद्धिवि० 2ी° प० ५॥। २ आपताज्ञया प्रद्धादयुत्पस्यमवे । ३ *“तस्मात 
श्यत्‌ प्रयोजनरहितं वाक्यम्‌, तदर्यो वा न तत्‌ प्र क्षावताऽऽरभ्यते कर्तु प्रतिपादयितुं वा तचथा दशदाडिमादि- 
वाक्यं काकदन्तपरीक्षा च निष्प्रयोजनं चेदं प्रकरणं तदर्थो वाः इति न्यापकानुपरग्ष्या म्रत्यवतिष्ठमानस्य 
तदसिद्धतोद्धायनार्थमादौ ` प्रयोजनवाक्योपन्यासः ।* -हेतु बि० टी° पू०र। न्या० प्र° ब्र° ए०4। 
५तुत्र॒ निषेध्यस्य यद्ब्यापकं तस्यानुपल्न्धिः व्यापकानुपरन्धिरुच्यते । तथा हि अत्र आरम्भणीयत्वं 
निषेष्यम्‌ , त॑स्य भ्यापकं सप्रयोजनतवम्‌, टस्यानुधर्य -पः"'~न्यायपर° ब° प० प° ३९। ४ -व्यं श्रोतन्यमितिदम्‌ 
आर, बण, प०, स०। ५ शाल्लारम्भश्रवण । & सम्बन्धायनुपलम्भस्य । ७ साधारणवचनात्‌ । ८ -वै तवु- 
०, ब०, प०। ९ सम्बन्धादि) १० सकलशाघ्नाथंभ्रवण । ११ -पदशनम्‌ ०, ब०, प०, स० । 
१३ दा्लश्रवणात्‌ । १३ सति शाच्नश्नवणे सम्बन्धादिनिणंयः, सति च तस्मिन्‌ म्यापकानुपलम्भोपमर्दनम्‌, तरिमश्च- 
.खति श्चाक्ञश्रवणमिति । 


१० 


१५ 


१ “श्रद्धाकरुतृहृलोत्पादनाथ' तदिव्येके ।*-त° इखो० पर ०-४ । ^तद्वाक्यादभिषेयादौ श्रद्धाङुतूहलेतपादः 
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५६ न्थायविनिश्चयविवरणे १२ 


दोषस्य सु्यक्तत्वात्‌ । आप्रवचनत्ेन प्रमाणलवाद्‌ अन्यनिरपेश्मेवेदं सम्बन्धायुपदशन- 
समर्थम्‌ ; इयप्यसारम्‌ ; उदीरितोत्तरस्वात्‌- अन्तरेणापि वचनमाप्ता्ञयैव सम्बन्धादिसिद्ध 
व्यापकाुपठम्भस्यासिदधतवं (त्व) निणैयात्‌ आदिवाक्यवत्‌ , अन्यथा तत्रापि तदनुपलम्भ- 
निपेधाय वचनान्तरकल्पनायामनवस्थानात्‌ । तन्नेदमपि विवेकचतुस्वेतसां चेतसि प्रीतिकरम्‌ । 

्रतिज्ञावचनमेतत्‌ ; इलपि ताष्टगेव | बचनमात्रात्‌ प्रतिज्ञाथसिद्धः सवत्र हेतुबेफल्यप्रस- 
ङ्गात्‌ । वक्ष्यमाणः" शाक्र्थो हेतुरिति चेत्‌ .; न ; प्रयक्षपरोभररूपस्य प्रमाणस्यैव शषाखरथैत्वात्‌ ! 
तस्य च स्ष्पादिविपययतुविधविभ्रतिपनिनिराकरणमुग्रेन यथास्थानमुपवण्यैमानैरुपपत्तिविशेषै- 
िणेय८ये शाखार्थपरित्तानस्य परिपू्णसरात्‌ किमपस्मवरिष्यते यदत्र प्रतिक्ञायभानं श्रास्ाथ- 
्ञानसाध्य' भवेत्‌ ! वन्नेदमपि तस्मयोजनम्‌ पूर्वापन्यस्तप्रयोजनवत._ विचारासहुत्वात्‌ । 

अयमेव च शीखकारस्याप्यमिप्रायः, स्स्याप्यस्यादिवाक्यप्रयो जनस्य चर्ण निराकर- 
णात्‌ । नच तेदीयमेव शाख व्याचक्षीणैस्तदनमिमतमेवादिषाक्ग्रप्रयोजनमभिधातुं युक्षम्‌ | 
तर्हि करिमप(किम्प)रमिदमादिवाक्यमिति चेत्‌ १ सङेपेण श्ाल्लाभिधेयश्षसीरप्रतिपादनपरम्‌ः 
इति व्रूमः । तथा दि-'वचोभिननीयते इति सव्यापारं शब्दश्षरीरमुषदरक्षितम्‌। “न्यायः 
इत्यभिधेयशरीरम्‌ । इतरस्सवे' यथासम्मवक्ुमयत्र विशेषणम्‌ | किम्परयोजनं सदक्नेपेण तदुप- 
दशेनस्येति चेत्‌ ¢ विनेयन्युसपादनमेव, विस्तरेण तदुपदसनवत्‌ । नन्विदमपि शाखरकारस्या- 
नमिप्रतमेव सङ्ेपतः शाख्रागीरो गदशीनस्वमि चूर्णो भतिश्ेपात्‌ ; “सत्यम्‌ ; शब्दे गहमात्रा- 
पेक्तया ततप्रतिकतेपः, बाडमात्रेण निश्वयायोगात्‌'" [ ] इति सृत्रैव"" वचनात्‌ । न चेदं 
ाङ्मात्रमादिवाक्यम्‌ ; आप्तोप नीतत्वेन वाग्विशोषत्वात्‌ । आप्तत्वमेव श्ारकारस्य न निधित- 
मिति वेत्‌; न ; कुतश्चित्‌ ` चिरसंवासादेस्तननिरवयसम्भवात्‌ } अनिदिवततदाप्तभायस्य नेदं 
तदुपदशोनक्षममिति चेतत्‌ ; न; प्रत्यक्षादावपि समानत्वात्‌ । न हि तद्प्यनिश्चिततदग्यभिष्वारा- 
दिविशेषस्य स्वविषयोपदशेनक्षमम्‌ । न च सङक्षेपावगमे विस्तरवैयर्यम्‌ ; प्रतिपत्तिविरोषस्य 
तदधीनत्वात्‌ । ्रवृतयङ्गत्वमेवाप्तवचनतवाद्स्यः कस्माक्न भवतीति चेत्‌ † न ; व्चनमन्तरेणापि 
रृततेराप्तज्ञयेव ` सम्भवादिदयुक्तवात्‌ । संशयाधिकारणत्वं तु निवारितमेव । सन्न किवत 
परिहास्यमस्तीति पयोप्तं "प्रसङ्धेन । 


रस्यचिदव्र॒चोयम्‌-*श्रमाणादिषटसंसिद्धिरन्यथाऽतिप्रसङ्गतः |» [ प्रमाणप० 
४० ६२| इति वचनात्‌ रयायमलपरक्षाछनस्यापीष्टतवात्‌ । तदपि" प्रमाणादिति. बचछन्यं न सम्य- 
 शञानादिति । न च सम्यगजञानमेव प्रमाणम्‌ ; अक्ञानस्यासम्यग्क्ानस्य च. तरय) भावात्‌ । नष 





ख 
. १ शाच्चम्‌। २ आपताञ्चया सम्बन्धादिसिच्यभावे । ३ मदिवाक्येऽपि } ४ -णशा-शा० ¦ कर, पण, 

स० । ५ “चतुर्विधा चान्न :- 

ध र 1 सदरूयालकणगोचरफलविषया ।""न्यायबि० ठी० एू० ९ १ भक 

५४ ०.७ लङ्क 1 ९ वव नश्वयाल्यम्‌ । ८ कषणे सदमि -भा०, ब०, पर -क्षणैस्तदसि-घ० ! 

(भ ्वानर्भकरान्दपिच्या । १० चूर्णो । ११ चिरसदहवासादेः । १२ मआदिवाकयस्य । ५ ३--राक्ायैषन भा; भ, 
स०ह कै: लुधुैत्‌ क $ । दिवाक्यस्य ४ 

००.1२० आदान विरोपतः,चचौ नम्ये ्म्वा-ज्यायम० ० १ सम्मतिणदी० 

९०१७० + तवस कंभर । तंऽस्छो ° ए०४। स्या० रण्‌ ०१४ 1 १५ न्यायमकल्प्रचश्निमपि । ५६ प्रमाणश्य । 





१।३ | पथमः प्रत्यक्चप्रस्तावः ५७ 


शब्दलिङ्गादेरज्ञानस्य लोके प्रामाण्यं न प्रसिद्धं युक्तियुक्तं वेति शक्यं वक्तुम्‌ ; उभयस्याप्युपपत्तः। 
खोकस्तावत्‌ (दीपेन मया षटं चक्षुषाऽबगतं धूमेन प्रतिपन्नं शब्दान्निधितम्‌' इति व्यवहरति । 
न चौपचारिकं तेषां प्रामाण्यमिति युक्तं वक्तम्‌ ; यतो यस्य प्रमभिनिगरिचायां साधकतमता तस्य 
प्रामाण्यमिति प्र॑सिद्धिः, प्रमाणपदाच्चोक्तस्यैवार्थस्ात्रगमः । तथा शश्ान्तरेपि-अव्यभिचारादि- 
विरोपणविशिष्टोपरन्धिजनकस्य बोधस्याबोधसख वा सामान्येन प्रमाणत्वप्रसिद्धिः । यथौ 
चोक्तम्‌-“"लिखितं साक्षिणो शुक्ति; प्रमाणं त्रिविधं स्परत्‌" [ ] लेकेऽपि 
तथाभूतस्यैव प्रमाणस्वत्यवहारो यथाऽऽहुः-अस्मिन्निश्वयोऽस्माकमयं पुरुषः प्रमाणम्‌ । युक्तियुक्त 
चैतत्‌ , यतः प्रमाणपदं करणस्ाभिषायकं प्रभीयतेऽनेनेति प्रमाणम्‌ । करणविशोषस्य विशिष्ट. 
कार्यजनकत्वेन प्रमाणस्वात्‌, कायेविोश्च कायोन्तरेभ्यः प्रमाणत्वेनाग्यभिचारादिस्वरूपस्येन 
वा । तन्न सम्यग्ज्ानमेव प्रमाणम्‌ अन्यस्यापि भावात्‌ । ततो न 'सखम्यगज्ञानजले;? इ्युपपन्नम्‌ ; 
निस्वनो यप्रमाणसं्रहाभाव्रान्‌ । सम्यग्ज्ञानास्मनेव प्रमाणेन न्यायमट्रक्षाटनात्‌ किमितरभमाण- 
परिग्रहेणेति चेत्‌ १ न सदेतत्‌, एवं प्र॑माणनम्बखक्यानमी्प्रसङ्गान्‌ । अभीष्रश्च. कथश्िसप- 
माणसम्प्डव; स्वीद्रादिनाभिति । तदेतच्वोदैनिराचिकीषेया सम्यगज्ञानात्मकरधमेव प्रमाणस्य 
उ्यवस्थापयन्नाह्‌- 

प्रत्यक्षलक्षणं प्राहुः स्पष्टं साकारमञ्जसा । 

द्रन्पपयाीयसामान्यविरोषाथीत्मवेदनम्‌ ॥३॥ इति । 

(न्यायः? ईत्यजुवर्तमानमर्धवशाद्विमन्तिपरिणामेन दितीयान्तमिह सम्बध्यते । ततो. 
ऽयमर्थः-न्यायं प्राहू; स्वामिसमन्तभद्रादयः । कि प्रशब्देन आहुरिति पयाप्रखािति 
चेत्‌ १ न; शरबन्धेन अ्ार्मपरेदापारम्पर्चेण आगतमाहुः प्राहुः" इति व्याख्यानाथैत्वात्‌ । 
तदनेनानादिस्यं श्ाखप्रबन्धः, केवरं तस्सङ्छषेपादिविधावेव शाद्खकाराणामाधिपत्यमिति दकशेयति । 
न्यायं किं प्राहुः ! वेदनम्‌ ज्ञानम्‌ । कथं प्राहुः ? स्पष्टम्‌ शब्दतादितत्त्वेन (१) परिस्फुटं यथा 
भवति ''त््ञानं प्रमाणम्‌? [आप्तमी० श्यो ° १०१ ]इत्यादिना तथेव प्रवचनात्‌ । अनेना- 
वेदनादमकत्वं॒॑न्यायस्य उ्यवच्छिनत्ति, तदज्यवच्छेदे वेदनार्मकत्वविधानाजुपपत्तेः । न दहि 
शब्दस्य नित्यत्वमन्यवच््छिन्दन्ननियत्वं विधातुमहैति। कथं वचनमात्रा्तदूम्यवच्छेद्‌ इति चेत्‌ ! 
न ; सोपपत्तिकस्वादस्य वचनस्य । तथा च प्रयोगः-न्यायो वेदनार्मा, न्यायत्वान्यथानुपपत्तेः । 
कथं धरम्यैव हेतुरिति चेत्‌ १ न ; तस्यापि देतुखाविसोधस्य वक््यमाणस्वान्‌ । 


भमो 
॥ 





१ राब्दलिङ्गदीनाम्‌ 1 २ "अत निवःरिणीनरान्दिग्वःनर्भर प विदधती बोधाबोधखमभावा सामभ्री प्रमा- 
णम्‌ ।**~न्यायम० पर०१२1 ३ यथोक्तम्‌ आ०,ब०,प०स०। "प्रमाणं लिखितं भुक्तिः साक्षिणश्चेति कीर्तितम्‌ ।* 
~-धाज्ञ०२।२२ । ४-ष्च आ०) ब०, पर, स०। ५ एकस्मिन्‌ प्रमेये बहूनां प्रमाणानां प्रवरिः प्रमाणसम्छवंः । 
६ “डपयोगविरोषप्यामवे प्रमणसम्टवस्यानभ्युपगमात्‌। सति हि पनियनुषटपरोनवरिोवे देशादिविदोषसमव त्रानादाग- 
मात्‌ प्रतिपर्मपि दिरण्यरेतसं स पुनरनुमानात्‌ अतिपित्सते न्द्िवद्मुनादिन चकरा प्रनितसिनियेपव्ररनःन्‌ । 
पुनस्त पे प्रत्यक्षतो बुभुरते तत्छरणसम्बन्धत्तद्धिशेषप्रतिमासिद्धेः ।*-अष्टपष्ट० प° ४! भ्रमेयक० परण ८९ । 
७--यं नि-भा० ब०, प०, स० । ८ दितीयश्छोकात्‌ । | 
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असिद्धमन्यथाऽनुपपन्नस्वम्‌ अचेतनास्यापीन्द्ियादेन्योयत्वाविरोधान , नीयतेऽनेनेति हि 
नीतिक्रियाकरणं न्याय उच्यते, तच्चाचेतनमपि नादुपपन्नं परसिद्धियुक्तिभ्यां तस्य समर्थितत्वादिति 
चेत्‌; अत्र प्रतिविधानम्‌; अचेतनस्य सामब्येकदेशस्य, सामम्रीरूपस्य वा प्रमाणलं भवेत्‌ प्रका- 
सन्तरासम्भवात्‌? न तात्रत्सामग्रयेकटेश््य ; साधकृतमत्वासम्भवात्‌। परमितिक्ियां प्रति करणत्वं 
तस्य प्रामाण्यं भवेत्‌ करणश्च साधकतमत्वमेव “साधकतमं करणम्‌" [पा०व्या ० १।४।४२ ]इति 
वचनात्‌ । सामप्येकदेशस्य च नयनप्रदीपादेयदि हेतुत्वमेव साधकततमत्वम्‌ ; तदा संवेतद्धेतूनामपि 
साधकतमत्वेन प्रामाण्यान्न कश्चिसमाता नापि किन्धिखमेयमित्यतिमहदसमञ्जसं प्राप्तं करणस्यैव 
कृतरैतवादिविपेधात्‌ । हेतुस्वाविशोषेऽपि सर्वेषां किञ्म्विदेव कर्ण तत्रेव करणत्वस्य विग्रभ्नित- 
त्वात्‌ ' विवक्तातः कारकाणि भवन्तिः? [जैने महा ०१।४।४ १] इति न्यायात ; इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; 

१० प्रमात्रादेरपि विवक्षया करणत्वप्रसङ्गात्‌ विवक्षाया विपयनियमाभावात्‌ । कथं बा पुरुषेच्छानिबन्धनं 

कस्यचिल्ममाणलयं वस्पुप्रतिपत्तावुपयुज्येत १ स्तस्यैव प्रमाणप्रमेयतत्फ्भावस्य प्रसङ्गात्‌ 

कारणस्येवातिशयः साधकृतमत्वमिति चेत्‌ ; न ; तंदपरिज्ञानात्‌। अन्त्यक्षणंपराभ्तिरतिश्य इति चेत्‌ ; 

न; प्रमाणाभिमतप्रदीपाद्िवन कदाचित्‌ प्रमेयस्य घटादेरन्त्यक्षणप्राधिभावातत्‌ । एतेन संभ्निषत्यक् - 

रित्वमतिशय इति प्रयुक्तम्‌; भमेयस्यापि सन्निपत्यकारितसम्भवात्‌ । स खलु सत्रिपत्यक्ारीत्यु- 

च्यते यस्मिन्सति नियमेन कायैस्य भावः, सम्भवति चायं प्मेयपेक्षयाऽपि प्रकारः, कदाचिद - 
पादिकरणार््तरसाकव्येऽपि प्रमेयसन्निधिविरहविघुरीकृतप्रादुमौनस्य घटाविसंमेदनस्य 'व॑रसभ्निपाते 
नियमेनोतपततिदशोनात्‌ | न केवरं विषयस्यैव समिपत्यजनकस्वम्‌, प्रमातुरपि "तत्वात्‌ । "न हि 
तदसन्निधानेऽपि " अनवधान्ते मूच्छ दिनिबन्धने वा बिपयज्ञाननिष्प्तिः तदनवधानाद्पगम एव 
नियमेन तन्निष्प्ेः। अतः प्रमातुरपि स्रिपत्यजनकल्वात्‌ साधकतमलरं भभेत्‌ विश्वरूपस्यैव बच- 

२० नाच्च । तन्नायमप्यतिशयः साधकतमतन्यवस्थाहेतुः अतिन्याश्िदुषटत्नात्‌ । निसपेभ्रकारित्वमतिाय 
इति चेत्‌; न; असिद्धत्वात्‌, सामप्येकदेश।नामन्योन्यसदकारितवेन कायैकारित्वात्‌ । सामप्यन्त- 
एतदेकदेशनिरपेश्त्वं तु न प्रदीपादेरेव, प्रमात्रादेरपि भावात्‌ । एव चेतनस्थापि संश्चयादिज्ञानस्य 
सामम्येकदेशस्य प्रामाण्ये साधकतमत्वं निरूपयितन्यम्‌ । तन्न सामग्यरेकरेशषस्य प्द्ीपादेः प्रमि. 
तिक्रियाकरणतवम्‌ असाधकतमत्वात्‌ प्रमात्रादिवत्‌ । 

स. अत्राह विश्वरूपः- “सत्यमेतत्‌, सामप्येकदेशस्य न प्रामण्यं परयापि विचार्यं 
तत्परित्यागात्‌"' [ | इति; सोऽपि न सम्यग्वादी; बोधमात्रङु्षणप्रमाणवा दिनं" 
रति प्रदीपादिमिस्तदेकदेरोः अन्यापनिदोषस्यानुद्धावनप्रसङ्गात्‌ । यदि हि श्वेषां प्रामाण्यम्‌ , न च 

\ आत्मादीनामपि । २ हैम” वरु व° ७।४।१२२ । शन चनेककरारफजन्यतरेऽपि गारथस्म विवक्षातः 
कारकाणि भवन्तीति न्यायात्‌ साधकतमत्वं विवक्षात इति वक्तव्यम्‌ , पुरषेच्छानिषन्धनतवेन वस्तु म्यवस्थितेरयो.- 
सम ० टी° ० ४७१ । ३, कस्पितस्यैव } ४ भतिरायज्ञानाभायात्‌ । ५ कायौम्यवदित प्रङ्क्षण, 
ह \ तस्यापि प्रमाणं स्यात्‌ । ७ “सक्गिपत्य जनकल्वमतिशयः इति वेन" “-म्धायम० परू०१२। 
पुण ०प०,स० । ९ का्यस्याभावः आ० , ब०,प०.स, । १० | ~न्ततेस्सा-वा० । ११ प्रमेय 
म । १३ ~न तदूस-भा०,ब०,१०.,ख० । दरषटव्यम्‌-सन्सति° री ०" ४७२ । 
१४ सिधति सेतयरपिः( ४५ विषयजञानोलत्ते । १६ जेनादिकं परति । १५ सामग्येकदेशैः । १८ परदीपादीनाम्‌ । 
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१।३ । प्रथमः प्रस्यक्षप्रस्तावः ५९ 


तच तष्वक्णं तदा स्यादरत्यापिः, अप्रमाणे तु प्रमाणङश्रणभावो न दोषाय अतित्याघ्यभावस्य 
गुणत्वात्‌ । खोकग्रसिद्या तसपरमाणत्वमङ्गीकृत्य॒तैरज्याधिरुद्भान्यते न वसतुघृत्त्या । अत 
एवोक्तम्‌-'छोकवस्तावदीपेन मया दृषएटमित्यादि व्यवहरति? इति पर्यन्तमिति चेतत्‌ ; बस्तुवृत््या 
तर्हि बोधप्रमाणरश्णमत्या्िदोषरदितमेषेति कथं तत्र तदुद्धावनं निरतुयोन्यानुयोगानिग्रह- 
स्थानं न भवेत्‌ ? वस्तुतश्च तेषामप्रामाण्ये कथमिदमुक्तम्‌-पयुक्तियुक्तं चेतत्‌ इत्यादि; अवस्तु- 
भूतस्य युक्तियुक्तत्बालुपपत्तेः । 
किञ्च, तेषां प्रामाण्ये युक्तिः प्रभिनिश्धियाकर्मत्वमेवर । यदुक्तम्‌ श्रमाणपदं करण- 

त्वािधायकं प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणम्‌ । इति, तस्यं च साधकतमस्वभावस्यामा्वं स्वयं 
प्रतिपद्यमान एव कथमिदं वक्तुमहैति "युक्तियुक्तं चेतत्‌" इति ? यथाज्ञानमेव परार्थप्वृत्तानां 
वचनक्रमो पपत्तेः, अन्यथाज्ञातस्यान्यथावचने हि वद्धकत्वान्न पराथंकारी स्यात्‌ । अस्तु तर्हिं १० 
वस्तुत एव तेषां प्रामाण्यमिति चेत्‌; न ; तस्य निरस्तत्वात्‌ । वस्तुभूतप्रमाणसामम्येकदेश्षतया 
तेषां तदिति चेत्‌; नन्बेवसुपचार एव स्यात्‌ , प्रमाणेकदेशतया तेषां प्रामाण्यात्‌ । न चैतद्पथ्यं 
भवताम्‌ (न चौपचारिकं तेषां प्रामाण्यम्‌ इत्यस्य विरोधात्‌ । “सामप्रीतदतोरन्यत्िरेकात्‌ सामी. 
प्रामाण्यवत्‌ तस्प्रामाण्यमपि वास्तवमेव नोपचारिकमिति चेत्‌; 

कथमेकक्रियायां स्यादनेकं कारणं प्रथक्‌ । १८ 

"वास्यादिभेरे यद्भेदरिददेरप्युपटभ्यते ॥ २०७॥ 

प्रमितेरपि मेदश्चेत्‌; न; 'सङृत्तदसम्भवात्‌ । 

ज्ञानानां यु गपञ्जन्म न यद्व; श्चासने मतम्‌ ॥२०८॥ 

क्रमेण तस्यः भावरवेत्‌ ; “अक्रमात्तत्कमः कथम्‌ ! 

कारणादक्रमान्नो यत्‌ कार्यं क्रमवकीक्ष्यते ॥ २०९ २० 

तन्नेदं युक्तम्‌- शरदीपादिवन्‌ प्रमात्रादेरपि वस्तुतस्तस्परसङ्गाश्च । तस्यापि 'न्तद्त्तदेक- 

देशत्वात्‌ तत्र ° प्राप्तमपि प्रामाण्यं विशेषविधिना प्रमादृखादिना बाध्यत इति चेत्‌; कः पुनरयं 
तस्य “बाधो नाम ९ सामग्रीतादार्म्यनिपेध इति चेत्‌; न; “तदभावात्‌ । अन्यथा प्रमानृतादररप्य- 
भावप्रसङ्गात्‌ । न हि सामप्रीवदिगेतभ्य (तत्त्वम्‌; अतिप्रसङ्गात्‌ । तदन्तर्मतस्यापिं" प्रामाण्य 
मेव निषिध्यत इति चेत्‌ ; न; तदन्तगेम्यतिरेकेण नेतादीनामप्यपरस्य प्रामाण्यस्याभावात्‌ । २७ 
ततो ध्य्न्तर्ममो न प्रामाण्यनिषेधः, `स चेत्‌ ; नान्तगमः? इति महानयं व्याघातः परस्य । 
कीररोन वा रतेन चतस्य बाधनम्‌ १ गोणेनेति चेत्‌ ; न; ` तदवस्थायां प्रामाण्यस्याप्रसक्तेः 
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१ अलक्षये टच्तणाभावस्य । २ प्रदीपादि प्रामाण्यम्‌ । ३ “अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थनाभियोगो निरनुयोज्या- 
नुयोगः ।**-न्यायसू० ५।२।२२ 1 ४ पू० ५७ पर ७।५ प्रदीपादौर्नां सामग्येकदेशानाम्‌ ! & पर०५७ प० ८ । 
७ सामग्येकेदेशस्य। ८सामग्येकदेशसानां प्रदीपादीनाम्‌ । श्रामाण्यम्‌ । ५ ०सामग्रीतदेकदेशयोः । १ ¶करणभेदे करियामेद्‌ 
एवोपलभ्यते न त्वमेदः ।*१२ युगपत्‌ । १३ ज्ञानजन्मनः। १४ क्रमरहितात्‌ सामग्रीरूपकरणात्‌ । १५ प्रदीपादेरिव 
पर-भा०, व०, प०, स०। १६ तद्रदेक-भा०, ब०, प०, स० । १० प्रमत्रादौ | १८ बोधो नाम आ०, बर 
प. स०। १९ सामम्रीतादाम्यनिषेधामावात्‌। २० प्रमात्रादित्वम्‌ । २१ प्रमात्रादेः। २२ प्रामाण्यनिषेधः। 
२३ प्रमावृत्वादिना । २४ प्रामाण्यस्य । २५ गोणद्रायाम्‌ । 


६० न्यायविनिश्चययिवरणे [ ११४ 


'तननिमिताभावान्‌ । न चाप्ररस्य बाधनम्‌; तस्य प्रापिपूकसवात्‌ । स्येनेति चेतत्‌ ; फिमायत्ं 
तस्य मुख्यत्वम्‌ ! कारकसाकस्यायत्तमिति चेत्‌ ; नल प्रामाण्यमपि तस्य तदरायनमेव, तत्कथ- 
मेकायततयोः एकस्यन्यद्वाधक्तं स्थात्‌ १ समावेशस्तु स्यात, वाध्यत्राघकयारेकायत्तत्वासम्भवात्‌ | 
नैत्रादीनामपि प्रमातृखप्रसङ्गः, कारकसाकेस्यस्य "तस्रयोजकस्य तत्रापि भावादिति चेस्‌ ; सत्यम्‌; 
५ अयमस्यैव नैयायिकम्मन्यस्य दोर्षः स एवं बदति । न तदायत्तं प्रमाद त्वादिकं तस्यान्याधीनत्वा- 
दिति चेत्‌; कथं तदीदुक्त' *मवतैव-प्रमातृप्रमेयथोः सखेऽपि कथञ्विर्कारक्वैकस्ये 
गौणता निपिततान्तरात् तत्साकल्ये अभिपतप्रमाख्यकायेनिष्ादनाद गौणः प्रमात्‌प्रमेय- 
भावः [ | इति । 
रिं वा तदन्यत्‌, यदायत्तं प्रमातृ्वादिकं स्यात्‌  क्षानसमचायिकारणत्वं क्ञानचिपय- 

९० त्वञ्चेति चेत्‌; न; तस्यैव प्रमात्रारिस्वरान्‌ । नहि तदेव तदायत्तम , तद्भावस्य भेदृगोचरत्वात्‌ । 
तन्न तद्धावस्यान्यायत्तस्वमिति न मुख्येनापि' तेन "तस्य बाधनम्‌ । तती न सामध्येकदशषसवेने 
नयनादीनां प्रामाण्यम्‌, आत्माद्ावपि प्रसङ्गात्‌. । नाप्युपचारेण ; अनभ्युपगमात्‌ , अप्रमाणत्वे 
वा कथं भतेरवोधमात्रप्रमाणश्प्य अञ्यापकतवोद्धावनमिति परस्येपा समन्ततः पाक्षारज्जुः, 
तद्रमेकदेशविचारेन । 

१५ कारकसाकल्यमेव "तर्हि प्रमाणमस्तु साधकतमत्वादरिति वेत्‌; ननु साधकाग्रपेश्चया 
साधकतमं भवति, अतिश्चायनस्यैवंरूपत््ान्‌ , तदर्थ॑त्वाक्चं' तमप्र्ययस्य, तत्किमिदानीं साध- 
कादिकं यत्‌ अपक्षं स्यात्‌ १ तदेकदेश्च एव दीपादिरिति चेत्‌; तस्य ' तत्त्वं गौणम्‌, स॒स्यं का 
स्यात्‌ १ न तावद्रौणम्‌; सकलावध्यायां "तदभावात्‌ , अनभ्युपगमात्‌ । विकर्दश्षायामेव 
"तदस्ति चेत्‌ ; तद्यदि क्रियान्तरविषयम्‌ ; न तदपेक्षया तत्साकल्यस्य साधकतमत्वम्‌ , एक. 

दै क्रियाविषयमेव कठ्नवदप्रृषट हेतुमपेक्ष्य तद्परस्य प्रृषटस्य साधक्तमसय्यव्रात्‌ । एक. 
्रियाविषयमेवेति चेत्‌; न तर्हिं साधक-साधकतमयोरन्योन्यसद्टकारित्वं भिश्नकारत्वात्‌। 
--सहक्षब्दस्य यौगपयार्थत्वात्‌ भिन्नकार्योश्च तदसम्भवात्‌ तरसहफारिःवानिष्टौ * चान्यदा 
कत्रोदिकम्‌ अन्यदा च करणमिति ष्टविपरीतमापदयेत । तन्न गौणं तदिति युक्तम 

मुख्यमेवेति "चेत्‌ ; नन्वन्यतृहितक्रियाकारित्वमेव सुस्यत््‌, १्॑श्च तस्य कारकसाक- 
रषं स्यायत्मेव '्ुख्यगोणभावसख कारक कस्यमावामावायत्तत्वात्‌” [  ] इति भवत 
एव बचनात्‌। तदायत्तत्वश्च॒तस्मादुसन्नस्वात्‌ , तद्र.पत्ाह्मा स्यात्‌ ¶ उत्यश्नत्वमपि साघकतम- 
स्वभावात्‌ › तद्िपरीताद्वा न तावत्तसस्वमावात्‌ ; अपक्षयस्य पूर्वमभायेन तदसम्भवात्‌ । अपेश्ष्य- 
निष्वततो 7 तस्सम्भव इति चेत्‌ ; न (तत्सम्मवात्तन्निष्पत्तिः, ततश्च तत्सम्भवः" इति सुव्यक्तत्वात्‌ 


1 भिवत 








२.५ ¶ प्रामाप्यनिमित्तस्य सुख्यत्वस्यामावात्‌ । २ बधन । ३ प्रमातृत्वादेः । ४ प्रमातृतादिप्रयोजकस्य । 

= ८, "व ०, फ०, स ० । ६ -पः एवं ता० । ७ भवत्येव आा०, द०, प०, स । ८ तदुयत्तलस्य । 
% १ ४ आमाण्य्ः)' १ ¶ नयनादिभिः। १२ भतिशयार्थत्वाख । १६ साधशादित्वम्‌ । १४ गौणत्व 
दितम्‌ १६ सहकारितवधटे$सहरान्दस्य । १७ तयो्ुमपतकायकतैन्वाभावे ! १८ चेष 

` ग्वक्-जा०ब ०१०). १९ मुख्यं सावकादिलं दीपदः 1 २० कारकश्ाकल्यायरासश्च ! २१ कारकसाकल्यात्‌ । 
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परस्पराश्रयस्य। तद्धिपरीतात्तदुतत्तौ न तस्साकस्यस्य प्रामाण्यम्‌ असाधकतमत्वात्‌ । पश्चात्तसध्वभाव- 
भावे तस्येव प्रामाण्यं स्यात्‌ अग्यवदितक्रियसात्‌ न तत्साकस्यस्य विपर्ययात्‌। पर्चा द्भाभ्यप्यसौः 
साकस्यात्मकमेवेति चेत्‌ ; न; माक्य्यरवाध्रतिपमेः। तन्न तत्कार्थत्वात्तदायत्तस्वम्‌ । तदरपला- 
चेत्‌ ; न ; तस्य साधकतमरूपतये तात्रप्या्दरकरेदानाम्पिः साधकतमत्वमेव न साधकला- 
दिकम्‌, तदभावे न च॒ साधकतमलम्‌ अपिश्ष्यमावादिति न कारकसाकल्यस्यापि साधकव- ५ 
मत्वम्‌ । काट्रचितफतत्साकस्यतादरध्वे तदेकदेश्ानामपि काष्राचिकरत्यप्रपततेरात्मादेरनित्यत्वप्रसङ्ग 
इति किन्नोद्धान्यते ! इति चेत्‌ ; वरस, ""मवस्रतिबोधनार्थं तदुद्धाबनम्‌, स्वयमेव चेद्रवान्‌ 
प्रतिबुद्धयते किमस्माकं तदुद्धावनप्रयासेन १ *अताद्प्यस्यापि भावाननैकान्तेन तदनियखम्‌ । 
तदटुक्तम्‌-““साकल्यं हि ` तेषामेव धर्ममा्रं नैकान्तेन चस््वन्तरम्‌' [  ] इति बेत्‌; 
न ; एवमपि `भज्नित्वानिः्यानकल्वोपपने; स्याद्वादाजगमनप्रसङ्गात्‌ । ततो न तस्साकस्यमपि १० 
प्रमाणम्‌; तदचेतनप्रामाण्याभावात्‌ । | 
नासिद्धमन्यथाऽनुपपन्नसवम्‌; चेतनघ्व एव ` ^न्यायतस्योपपत्तेः नीपिक्रियासाधकतमत्वस्य 
श्तरैव भावात्‌ । परनिरपेशषं हि ° कारणत्वं साधकतमत्वम्‌, सन्निपत्यजनकत्वध्यापि तद्रूपत्वात्‌ , 
तच्चर्थनिर्णये ज्ञानस्यैव तरस्य "“ततोऽनर्थान्तरस्वात्‌ न नेत्रदिर्विपर्ययान्‌ , तस्यापि“ तत्र ` साधक- 
तमत्ये तदन्ौन्तरसस्यावदयम्भावान्‌ कथमचेतनत्वं चेतनादनं ्थान्तरस्य ` तत्त्वायोगात्‌ ? अनथां- ९५ 
न्तरत्वे कथं क्रियाकारणमावः; ? मेद एव दिद्वि-कुटास्योः "तद्भावभ्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; का तत्र 
छिदिः १९ काष्ठस्य द्ैीमाव इति चेत्‌; न; तत्र काष्ठगतस्य ` तत्परिणामसामथ्यैस्यैव 
साधकतमतवात्‌, असति स्मिन्‌ सस्यपि कुटारन्यापारे बजरादो तद्भावात्‌ । साम््यादेव “चछिदौ 
किं कुरेणेति चेत्‌ १ न ; तच्ियायां “तत्सामथ्यीभिञुख्ये "तस्य व्यापारात्‌ | यावत्तत्र “ तस्यं ` 
व्यापारस्तावत्तच्ियायामेवं" कस्मान्न भवतीति चेत्‌? न; वज्रादावपि प्रसङ्गात्‌-तदाभि- २० 
मुख्ये यदि तद्ज्यापारः तच्छियावःमयि स्यात्‌ `तस्य -"ततोऽनथान्तरत्वादिति चेत्‌ ; 
भवत्वेवम्‌ , तथापि न “तत्र तस्य साधकतमत्वं तस्सागथरंसव्चपेश्व्वान्‌ , साधकस्वमेव तु 
भवति सापेक्षस्य अतत्तवोपपत्तेः सामध्यैस्य तु -तदभिगुखस्य न किच्िदपेक्ष्यम्‌ , “अतः 








१ असाधकतमात्‌ साधकरादरिगनञख्य्वोदत्तौ । २ साधकतमख भावत्वे । ३. साधकतमखभावः । ४ साक. 
त्यखह्पत्वात्‌ । «५ कारकसाकस्यूपस्य । & प्रदीपादीनाम्‌ 1 ७ साधकादित्वाभावे । ८ तमप्रत्ययल्य कचिदपेक्ष्य 
भावात्‌ । ९ कारसाकल्यगतसाधकतभत्वस्य अनिध्यतवे। १० मवेसति-आ०, ब ०, प०, स० । ११ आत्मादौ 
प्रमातृत्वदेः असाधकतमरूपस्यापि भावात्‌ । १२ कारकाणाम्‌ | १३ आत्मादीनां कादाचित्कसाधकतमसरूपापेक्षया 
अनित्यत्वम्‌ , अताद्रूप्याच्च नित्यत्वमिति । १४ कारकसाकल्यान्तम॑ताचेतनानाम्‌ । १५ न्यायस्योप-आ०, ब ०५ प°, 
ख० । भ्रमाणत्स्य । १६ चेतन एव । १७ कारकतम्‌ आ०,ब ०,१०.० । १८ ज्ञानस्य । १९ अर्थेनिणेयात्‌ ।, 
२० नेव्रादेरपि । २१ अ्ैनिणेये ।२२ -द्थान्त-आा०, ब०, प०, स° । २३ अचेतनतवायोगात्‌ । २४ क्रिया; 
करणमाव । २५ दवैधीभावपरिणपरनशक्तेरेव । २६ सामर््यं। २७ छेदः किंजा०) बण, प० सण) २८ कष्ट 
गतदरैधीभावपरिणमनशक्तिप्राकय्ये । २९ ऊुटारस्य । ३० सामध्योभिमुरये । ३१ कुमारस्य । ३२ छिदिक्रियायामेव। 
३३६ अआभियुख्यस्य । ३.४ क्रियातः 1 २५ ददौ ! ३६ कुटारस्य । ३.७ छे्यगतराक्ति । ३८ साधकत्वोपपत्तेः । 
३९ तदभिमुख्यस्य घा०, ब्र, प० । त्रियमिञुखस्य । ४० कुतः आ०) बर) १९१ 
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साधकतमम्‌ । एवमन्मदपि व्यतिरिक्तं कारणं सवत्र व्तुपरिणतौ साधकमेव 'तद्योग्यतवसय्य- 
पक्षत्वात्‌, तथोग्यत्वमेव तदभियुखं तत्र साधकमेव "निरपेक्षत्वात्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । नन्तेवं तवा. 
मिगुख्यपयायोऽपि सामथ्यस्य भरच्यादैव तच्छक्तिपयायात्त्‌ , तस्यापि" सदाभिसुख्यपर्यायः 
्राच्यादेव तच्छक्तिपयीयादिति क व्यतिरिक्तेन खद्धादिनेति चेत्‌ † न ; सर्वथा तदाभिमुस्यस्य 
तन्निरेश्त्वे तदन्वयत्यतिरेकानुविधानस्याभवप्रसङ्गात्‌ । अत्ति चैतत्‌, अतस्तस्यापि" तत्र 
कारणत्वं वक्तव्यम्‌ । अत एवाोक्तम्‌- 


“विरोषं रते देतविससा परिणामिनाम्‌ । 
युदरादिषंटादीनामन्बयव्यतिरेकवान्‌ ॥ ] इति । 


, तसमात्‌ सवेतर वस्तुपरिणतौ भिन्नस्य तच्छत्वाभिमुस्यमात्रे व्यापारः । भवतु तद््मिमुखस्य 


१० 


तत्सामध्यस्यैव साधकतमलम्‌, तच्रयान्थान्तरतं तु कथं "तस्येति "वेत्‌ १ न; भिन्न कष्टम्‌ 
इति तत्करियासामानाधिकरण्येन तंसततिपत्तः । ततः काष्ठस्वैव तदनर्थान्तस्तवं न तत्सामैस्येति 
चेतु; न; तस्यापि" तदव्यतिरेकात्‌, उ्यतिरेफे सामर््यतद्वदभावानुपपततेयैथास्थानं विचारणात्‌ । 
तन्न द्विधाभावः छिदिक्रिया । ंडारज्यापार एवोलयातनिपातादिश्छदिरिति चेत्‌ ; सस्य ; त्र 


 - इटारस्य साधकतमस्वं तस्य तच्रियापरिणामसामथ्यैरूपत्वात्‌ , न तु तस्य तैच्कियातोऽधौन्तरत्म्‌ 


४५ 


(निपतदयुल्तति वा कुटारः' इति “तत्सामानाधिकरण्येन तत्मतिपततेः । समवाया परतिपत. 
नोनथान्तरत्वादिवि चेत्‌; न; समवायनिभित्ततवे "तस्यैव तत्रै प्रतिभा सम्रसङ्गात | न चैवम- 
भेदस्येव प्रतिभासनात्‌ । न “तस्यापि प्रतिभासनं सामानाधिकरण्यस्येवावभा सनाद्रिति चेत्‌; 
न; अभेदस्येव ` तत्त्वात्‌ । समवायस्यैव तत्वं कष्मान्नेति चेत्‌ ! न; 'सामान्यमेष नितोष, 
सामरान्यविशेषः' -इत्यादावभेदस्यैव तत्त्वेन च्रस्यापि सुप्रसिद्धत्वान्‌ , समवायस्य च निपेत्स्य- 
मानवत्‌ । तः पुनः परिणामसामर्ध्यं भावस्येति चेत्‌? तदास्तां तावत्‌ तदुपपननिसाम्राज्य- 
स्येव विस्तरमुत्तरतर निरुप्रणात्‌ । तन्न किश्चित्कियान्यतिरिक्तं “"करणम्‌ । ततो नयनाद्रेरपि 
नीतिक्रियाकरणल्वं तद्न्यतिरेके स्यादिति तदचेतनत्वं विरुध्येत ¦ तस्य च चेतनत मिष्मयो- 
जनमेव तद्परज्ञानकस्पनम्‌ , अनेनैवामिग्रायेण भाष्यकारैरप्यादिषटम- “न्‌ ह्यचेतनेन किञ्चित्‌ 
पीते त्ानरुल्यनावफल्यप्रसङ्गाद' [ | इति । तदनेन संशयादिङ्ञानस्यापि 





५ 


ऋमोष्यं निरस्तम्‌; तस्यापि नीतिकरणत्वे तदनर्थान्तरत्वनियमान्न सक्षयादित्वं स्यात्‌ । न हि 


सक चो जभ त, गान. 


। ५ पूर्वता 
कारकत्वं भा०, भ०, १०, स० | 


ह ॥ बषठुगतसामथ्य । २ क्रियाभिमुखम्‌ । ३ तिर-भा०, बण, प०, सम} ४ तत्पूषव्धिन 
मध्यस्यापि । & खङ्गदिनिरपेशषत्वे। ७ चखद्गादेरपि । ‹ छिदिक्रियायाम्‌ ! ९ 


$° समिभ्यैलं । 44 चेत हि-आ० 
| ¦" 4 ९, ९६६ | | ष र श + ४ ४ ४ भनान्तरतपतीत । $ ९ छि सषटमिति भतीतितः । 


° तद्था-चं०, वेर, ए०, स० । १५ समर्यस्यापि । ११ ऊलरःतश्यापारे । १४ तक्रियार्था-भा० 
्‌ पसम कुढठीरमतक्रियातःः 1 ‡८ कियासासामानाधिकरण्येन | 


क 
॥ 
६ र ६४४६ ५ ^~ 
4 १ क 
९५ 
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नीतितादात्म्ये तस्य तन्वम्‌; नीनिर्नि्णैयहपतवान्‌ । न हि निर्णय एव संशयादिः; विरोधात्‌ । 
निणेयात्मिका च नीतिर्निरूपयिष्यते । ततो न नयनादेः संशचयादेवा नीतिसाधकतमल्वं सतद्‌- 
नथान्तरत्य बेदनस्येव तसात्‌ तस्य तत्र परनिरपेकषत्वात्‌ | न हि स्वयं तक्करियासामथ्यं (समर्थ) 
स्वान्यापरशरणम्‌। असिद्धं परनिरपेक्त्वम्‌ ; इन्द्ियमनसोयपेश्षणात्‌ “'इष्द्रियमनपी विज्ञानकार- 
णम्‌” [ ] इति वचनादिति चेत्‌; न; ज्ञानस्योत्पत्तावेव रतदपेश्चणात्‌ , उत्पन्नस्य तु तस्थै ५ 
स्वत एब चिपयरनिणीतिनान्यतः । न चेवं नयनादे; संश्चयादेवां स्वतस्तनिर्णीतिः ; अचेतनत्व- 
संशयादित्ववियोधात्‌ । निर्विंकल्पकदशनमपि न॒ सखतस्तनिणेयसमथंम्‌; तययष्ठमाबिविकत्प- 
कल्पनावेफल्यप्रसङ्गादिति न तस्यापि मुख्यं प्रामाण्यम्‌ । निर्णयज्ञानहेतुतेन तु नेत्रादीनां 
प्रामाण्यमौपचारिकमेव न मुख्यम्‌ । उक्तश्च 


(सिद्धं यन्न परापेत्तं भिद्धौ स्वपरसूपयोः । १० 
तत्प्रमाणं ततो नान्यद्विकल्पमचेतनम्‌ ।” [ सिषिविन प्र०परि०] इति । 
तरि अविकल्पप्रहणेन तन्वनिणेतम्वभाववित्रः त्रन्‌. दर्चैनस्य संक्षयादेश्च परिग्रहो नयनादेः 
अचेतनप्रहणेन । | 
वेदनं तत्फराभिन्न कथं तत्करणं यदि ! 
कुटारस्तदफखामिन्नः कथं तत्करणं भवेत्‌ १ ॥२१०॥ ९५ 
प्ररनस्तत्रापि "तुस्यरचेत्क न॑ तस्य प्रवत्तेनम्‌ ! । 
व्यतिरिक्तं फलसदयन्चे ( ञ्चे ) जाभिन्नस्यैव द्ैनात्‌ ॥२१९१॥ 
विचायन्ननिरिकं चेदभिन्नस्यापि दशने । 
द्शेनाक्किमसो ˆ ज्यायान्‌ किंरूपो वा स कथ्यताम्‌ १ ॥२१२॥ 
साध्यरूपं फटं तस्मादभिन्नं साधनं कथम्‌ ! । २० 
साध्यमेव हि ` तयुक्तममेदः कथमन्यथा १ ॥२१३॥ 
सिद्धं च साधनं तस्मादभिन्नं * साध्यते कथम्‌ ! । 
“स्यान्सिद्धस्यापि साध्यत्वे साध्यत्वापरिनिष्टितिः ॥२१४॥ 
साभ्यसाधनभावरइच बेदनाथौवस्ाययोः । 
अभेदश्वेति वागेषा पवोपरविरोधिनी ॥२१५॥ २५ 
मेदोपाधिर्हि तद्धाबो नामेदं क्षमते भवन्‌ । 
अमेदश्व न “भेदम्‌ , ` "तदूद्वयमेकत्र दुषटम्‌ ।॥२१६॥ 


मामा ण म -> त मो ्नज 








$ संशयादेः । २ तदधीन्त-आा०, ब०, प०, स° ! नीतिक्रियातोऽभिन्नस्य । २ साधकतमलात्‌ । 
 तीतिक्रियायाम्‌ । ५ "ततः सुमाषितम्‌-इन्द्ियमनसी कारणं विज्ञानस्य अर्थो विषय इति"-ङघी० स्वश्रु° 
 का० ५४} ६ इन्द्िमनसोरपरचचणात्‌ । ७ ज्ञानस्य । ८ शोके । ९ कुठारगतो्यतननिपतनबव्यापाररूपा दिदिक्रिया । 
१० तुत्यशचेत्‌ आ०, बण, प०, सम) ५१ तु जा०) ब०; प०। १२ प्रईनस्य । १३ विचारः। १४ साधनम्‌! 
१५ सिद्धात्साधनादभिन्नक्य फएरस्यापि सिद्धत्वात्‌ कथं साध्यलमिति मावः; ! १६ कथञ्चित्‌ । १७ साध्यसाधनभावः । 
१८ मेदश्च द्रय-भा०, बभ, प०, स० । कमते इति पूरवैणन्वयः । १९ मेदामेदौ । 


न्यायविनिश्चयविवरणे [ १३ 
इति चेत्सत्यमेकान्तामेदे दूषणमीदशम्‌ । 
तेवं स्याद्मदिनामिष्टिःः स्यादभेदस्य वान्छनात्‌ ॥२१७॥ 


तथा हि-नेदमर्थ निणयरूपमेव वेदनम्‌; स्वनिणेयरूपत्वाभावगप्रसङ्गात्‌ ! न च नास्त्येव तस्य 
-ताद्रप्यम्‌ ; युक्तितस्तस्य दयवश्यापनात्‌ । नापि स्वनिणैयरूपमेव अथैनिणेयरूपत्वाभावप्रसङ्गात्‌ । 


६४ 


५ न च नास्त्येव तस्य ादरप्यम्‌ ; युक्तितस्तस्यापि न्यवस्थापनात्‌.। न च तदुभयन्यतिरिक्तमेव, 


१५ 


तस्यासंयेदनात्‌ नि्णंयवेदनयो; संसर्गवशर्दनिवेकावभासनं न वस्तुत 'एवाविवेकभावादिति 
चेत्‌ ; न; विवेकनियमस्य निपेस्स्यमानखात्‌ । ततो निणैयवेदनयोः कथञ्चित्‌ ज्यतिरेकस्यापि 
भावान्नायुक्तः क्रियाकारकभावः । एतदर्थं च कारिकायाम्‌ अर्थामप्रहणम्‌ । विपयमेदैन 
निर्णयमेदेऽपि तत्साधनक्ञानस्याभिद्यमानस्य अन्वयन्यतिरेकाभ्यां कथरिचत्‌ व्यतिरेकस्य तेनो. 


; पद्ैनात्‌ ! सत्यपि व्यतिरेके नि्णयसमसमयस्य वेदनस्य कथं तैसकरणत्वमिति चेत्‌ १ न; अत्र 


नैयायिकरयाविप्रतिपत्तेः, कायैसमकारर्स्य नित्यस्य अन्यथा देतुत्वाभावप्रसङ्गात्‌ । निणैयसह्‌- 
जन्मनस्तखः कथं “ तत्कारित्वमिति चेत्‌ १ न; एकान्तेन तत्सहजन्माभायात्‌, श्चणभङ्गस्य 
निषेरस्यमानस्वात्‌ । इन्दरिैदिना तर्हिं "कियुलाधते १ न निणेयः, तस्य बेदनकायेत्वात्‌ । नापि 
वेदनम्‌ ; तध्याक्षणिकस्वेन ` तद्वयापायात्‌ प्रागपि भावादिति चेत्‌; न; निर्णयसमर्रस्य 'शलस्य 
तदुत्पा्त्वात्‌ । पूर्वं तर्हिं तदनिणेयसमथंमिति चेत्‌; न; तदापि विपयान्तरनिणेयसमथत्वात्‌ । 
शतस्य चान्यत इन्दियादेमवान्‌ । खाथनिणेयविकठस्य तु न तस्य प्रमाण्यं सुपुपरक्षानवत्‌ । निष्प 


यिष्यते चैतत्‌। सामभ्यैस्य साधकतमते स्वसंबेदनःयाघ्रातः " तख्यप्रयक्षत्वात्‌ श्रियानुमेयत्वेनो- 


1 


पगभात्‌ “ शक्तिः क्रियानुमेया" | ] इति वचनात्‌ , स्वसंबिदितश्च प्रमाणमिति 
सिद्धान्त इति चेत्‌ ; अस्तु शक्तिरूपेण तदून्याघातो न॒ कदिबहोपः, “श्तरछर्धिसंक्षित- 


` भवन्दरियस्यभावाया अग्रयक्षत्ोपगमात्‌ । तत एव सुमतिदेवैरुक्तम्‌-““शक्तिः परोक्तेति वेश 


काचित्ततिः [ ] इति । स्वसंविदितत्वे तूक्तं खरूपापरेक्रनिणयै"करियातादा- 
स्यात्‌ । ` तच्कियाया अपि परोक्षशक्तितादात्म्यात्‌ परोशषतवप्सङ्ग इति चेत्‌; "अभिमतमेवैतत्‌ 
परोक्षेतरस्वभावतया सवैस्यापि वस्तुनोऽभ्यनुज्ञानात्‌ । वक्ष्यति व~ 


'श्रत्यक्तं बहिरन्तश्च परोक्तं स्प्रदेशतः' [ न्यायवि० इख ° १२८ ] इति । 
ततो वेदनस्यैवाथात्मविषयस्य प्रामाण्यादुपपन्नमेतत्‌-^न्यायो वेदनात्मैव॒न्यायत्वान्यथानु- 
पपत्तेः इति । 


॥ टः स्यौ-भा०, थ ०, स० । २ स्वनिर्णयरूपतृम्‌ । ३ अर्थनिभैगरूपत्वम्‌ । ४ समेदावमासमम्‌ । 

५ अभेदात्‌ । ६ अर्थारमभ्रहणेन । ७ निर्णयसाधकतमत्वम्‌ ! ८ -स्यानि-भा०, ब० , ५०, सण! ९ वैद्मस्य। 
१० थं सर्हका-भा ०, ० + प° ; स° । ११ किमुत्पथ-ा ०, बण, प५, सु० | १२ हेनिषियादिव्यापायन्‌ । 
१३ वेदनस्य { १४ विष्यान्तरनिणेयसमरथस्य वेदनस्य ! १५ सामरस्यं । ५६ ^ कथमन्यथा न्यायविनिश्ववे 
भु गौणाः इत्यस्य “खंमोहोदंनाकारं विज्ञानं मेयबोधनम्‌ ! शकिः कियालुमेया स्याद्यः कान्तासमागमे +" 
| ति नि )4-सिद्धिवि०"दी° ए° ६९ । १७ राक्तिनिरूपेण त~-भा०, ब $ पच, स । १८ “"छक्ध्यु- 
पनि पय्‌ 1 * अथभदरणपिलन्वः । उपयोगः पुनरथप्रहणव्यापारः ।-कषौ ० स्वबर° श्छोऽ ५। 
१९ सीमि ठ निभयंर्पकियाः ६ २१ निषणेयकियाणाः । ३२ अभिमत मेतत्‌-भा ०, बण › पर*, ० । 
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१।३ | 


प्रथमः परत्यक्षप्रस्तावः ६५ 


नन्वरथ॑स्य घटादेः आत्मनश्च बोधखमावस्य वेदनमेव कथम्‌ ; अशक्तस्य तदसम्भवात्‌ । 
न ्दाक्तस्य सम्यगबुद्धिविषयत्वम्‌ ; योग्यस्येव तदुपपत्तेः । शक्तस्येव तस्य वदनमिति चेत्‌ ; 
न ; एकान्तेन द्रञ्यरूपत्वे पयोथसख्मावत्वे सामान्यात्मकसवे विशेषाकारत्वे च तस्या्थक्रिया- 
साम्यस्य शास््रकारेणैव निषेधात्‌ । न च द्रव्यादे रूपीन्तरमस्ति, यतस्तस्याऽनिषिद्धसामथ्यैस्य 


किञ्चिद दनं -स्यात्तदसम्भवात्‌ ¦ सीभ्यरूपेयं प्रतिज्ञेति चेत 


अत्राह--द्रव्यः इयादि । ५. 


 तातपर्यमत्र-यदप्येकान्तनियादिरूपत्वे अथीत्मनोः शक्तिवैकल्यम्‌ अररिः य्निदहान , कथच्वि- 
न्नियादिस्वभावत्वे तु नायं दोषः तत्राथक्रियासामथ्यैस्य निरूप्णरादरदनचिग्ैनोपपत्तेः निरथत्तं 
प्रतिज्ञाया इति । 


एकान्ततो नित्यमनित्यमेवं समानमन्यचं न वस्तु किञ्चित्‌ | 
अथेक्रियायां तदयाक्तिभाव्रान्‌. तथाविधस्याप्रतिवेदनाच् ॥२१८॥ १०. 
अविद्यमानं कथयन्ति सन्तस्तद्ेवनं नाम कथं प्रमाणम्‌ । 

अवस्तुसंस्पर्दितया सतोऽपि को नाम मानन्यवहास्योगः ॥२१९॥ 

ततोऽस्तु जास्यन्तरमेव रूपमन्तबेहिर्वस्तुषु॒वस्तुचर्या । 

तस्याथशक्तेः प्रतिवेद्नाच्च स्योमारविन्दप्रतिमं तदन्यत्‌ ॥२२०॥ 

तथोदितं स्वाभिसमन्तभद्ररेकान्तनीतिव्रततीकुटारै; । 

अभेद मेदारपकमथतच्वं तव ॒स्वतचरान्यतरत्खपुष्पम्‌ ॥' [युक्त्थनु ° श्रो ०५] 
तदधेदनं तन्निरवद्रूपं प्रमाणत्वेन निरूप्यमाणम्‌ ! 

अयुक्तिमन्तेति वद्युदारं द्रव्यादिशब्दब्रहणेन देर्बः ॥२२२॥ 


१५ 


` स्यान्मतम्‌-आगमाभे एव प्रमाणार्थो वक्तव्यः, आगमनेमैल्यनयनोपायतया वदपर 


प्रमाणपरिचिन्तनात्‌ , एकविषयस्वे च॒ संवादसामर््यात्‌ र्तस्य तदुपायत्वं न सिन्नविषयत्वे 


२० 


तत्सामथ्यभावात्‌ । देयोपदेयतत्तवमेव च "सोपायमागमार्थो न द्रञ्यादिरूपावर्थालमानौ तत्कथं 
तयोः प्रमाणाथत्वसुक्तं न हेयादितच्स्य सोपायस्येति ! तन्न सारम्‌ ; अर्थात्मनोरेव सोपाय. 
हेादिरूपत्वात्‌ › द्रन्यादिस्वभावकथनं तु तदभावे देयादिरूपस्यैवासम्भवयप्रतिपादनारथम्‌ श्तथैव 
यथावसरं निरूपणात्‌ । ततच्च॒म्रत्यागमानांदरन्यादिरूपवस्तुवादविुखस्वेन बस्तुभूतहेयादितततव- 


प्रतिपाद्कत्वामावादप्रामाण्यम्‌+ परमागमस्य॒चान्ययोगभ्यवच्छेदेन तद्वेपरीत्याद्‌ हेयादिविषयं 
भ्रामाण्यमवस्थापितं भवति । ततो निरव यथोक्तविषयस्य वेदनस्यैव न्यायत्व तदन्यथालुपपत्ति- 


२५ 


नियमनिश्चयात्‌ । अनिधितान्वयस्य कथं हेतुत्वमिति चेत्‌ १ न ; अन्यथानुपपच्यैव निथितया अन्व 
य्षयापि निख्वयात्‌ तस्यासतशरपतवात्‌ । साधम्ेद्ठन्तानुपदेने कथं 'तजनिश्चय इति चेत्‌ १ न; पक्ष 


१ द्रव्यपयौयसामान्यविशेषातिरिक्तम्‌ । २ असिद्धा । ३ विशेषरूपम्‌ । ४ भेदनिरेपक्तोऽमेदः, भनेदमिरपे्षश्च 
मेदः, केवलं भेदः अभेद न त्वमिति भावः । ५ कारिकाया दरव्यपर्यायेतयादिपदोपादानेन । १ थकरङकदेवः । 
७ भगमभिन्नप्रत्यक्षदिप्रमाप्र । ८ आगमभिन्नप्रमाणस्य । ९ -स्वैन तैत्पा-आ०, बण १० स०। १० दनोपायो 
पादानोपायसदितम्‌ । ११ द्रन्यादे ख-जा०, ब०, १०, स० । १२ तदैव आ०, ब०, प०, स० । १३ बीद्धाया- 
गमानाम्‌ । १४ भन्वयनिश्वयः । 


९ 


५९ 


६६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ श्प 


एव तत्नि्चयोपपतेः विपक्षे बाधकसामथ्यौत्‌, दस्य चोक्तत्वात्‌ | निरूपयिष्यते चैतत्सविस्तर- 
भिति नातीव निबध्यते । यथोक्तस्य वेदनस्यैव प्रामाण्ये शंब्दिङगयोस्तनन स्यात्‌ शब्दस्या- 
वेदनत्वात्‌ टिङ्खस्यावेदनस्यापि भावात्‌) तथा च तननिरूपणमप्रस्तुताभिधानम, प्रमाणमेव हि 
तच्छा निरूपयितव्यं नापरमिति चेत्‌ ; अत्राह-अञ्जसाः इति ! पाखयम्ब्र- 
यथोक्तमेव संबरेदनं स्यतः प्रमाणम्‌, तद्धतुखेन तूपचरितं प्रामाण्यमचेत्नस्यापि शब्दरिक्गा 
देयनिवारितमिति ।" कथं ॒शब्दादेसतद्वुत्वमिन्द्रियादेरेव तद्धेतुत्वात्‌ “शन्द्रियमनसी 
विहानकषारणम्‌" [ 1] इति वचनादिति चेत्‌ न; इन्परपत्यक्षपे्या तंन्नियमाभि- 
धानात्‌, अन्यथा स्वमतव्याघातापत्तेः । 

द्ैनस्य प्रामाण्यप्रसङ्गः, तेनाप्यथीत्मनोरेव सत्तारूपेण प्र््णात्‌ “सामान्यग्रहणं 
दैनम्‌” [ ] इति" वचनात्‌ । इत्यनाद-साकारम्‌ इति । घटः पट ॒शर 
वा जीवः पुद्रक इति वा य योऽयमतद्रूपपयवृत्तो भावस्वभावः स भाकारः, तेन 
विषयेण सह वत्तेत इति साकारम्‌ । ' अथोत्मवेदनम्‌ त्यनेन क्षामस्यैव प्रामाण्यमुपदश्चै 
यति तस्यैव साकारत्वात््‌ ^सायारं णाणः [ 1 इतिं वचनात्‌। अथात्ममहणेनैव वेदनस्य 
साकारसवसुक्तं ेदनिदशात्‌ ,सन्मात्नापेक्ायां "तदुपपत्तेरिति चेत्‌; न ; सन्मात्रस्यापि तदपा. 
तदुपपत्तेः । अ्थात्मरूपमेव दहि वस्तु प्रथमलोचनादिप्रणिधानवेखायाम्‌ शपरामृ्टमेद्तया- 
उलुमूयमानं सन्मात्नमुच्यते नापरम्‌ । अतो दश्ेनापेक्षया “प्दनिर्देो न तन्त्रम्‌ , श्षानापेक्षयैव 
तस्य तत्वादियस्ति "भ॑शावावक्रादातो न पौनर्क्त्यं साकास्महणस्य ¡ दकनस्यापि कि 
प्रामाण्यं यतः साकारग्रहणेन तननिवत्येत इति चेत्‌ ! न; “श्ना प्रमाणमित्याह" { सिद्धि 
वि० परि० १० ईत्यागमवितेधापत्तेः । आगमोऽपि कस्मान्न तत्ामाण्यमिच्छतीति चेत्‌ 1 
न ; अनिदचवयरूपत्वात्‌ । न चानिश्चयह्पः प्रमाणा; प्रकर्षेण संशयावित्यवष्छेदरक्षणेन 
मीयते बस्तुतर्वं॑येन ॒तस्प्माणम्‌! इति तदर्थोपादानात्‌, "निर्णैयास्मकल्वमन्तरेण " तदूध्यः 
वच्छैदायोगात्‌ । "्दकेनमपि निणेयरूपमेवेति चेत्‌; न ; विषयेन्द्रियसन्निपातानन्तरमवप्रहस्यैष 
निणेयात्मनोऽलुमवात्‌ । ““विषयविषयिसननिपातानन्तरमाद्यं ग्रदणमवग्रहः": [ उघी° 
स्व० इसो ° ५] इति वचनाश्च ° । दशनेन त्ववमहज्यवघानमतुमानतः एष न ततनि्णयात्‌ | 








9. 1 त | [नि 1 


१ विबध्यते ता०, ब०, भआा०, स 1 २ लिङ्गशब्दयोः आ०, व ०, प०, स० ! ३ शग्द्ङिकिनिरूपणम्‌ 

४ इन्द्ियमगसोरविज्ञानकारणत्वनियम । ५ “जं सामण्णग्गहणं द॑ंसणमेयं"*-सन्मि० २।१ 1 दभ्यसंन्गा० ४६। 
& ^पमाणदो पुधमूदं कम्ममायारो'"-जयध° प° ३३१ । ७ '्ागारे से णाणे भवति, भणागारे घे दस 
मवति ।” -प्रज्ञाप० प० ३० सू० ३१४ । “साकारं श्ञानमनाकारं दशेनमिति 1” -प्वाथंसि० २।९ 
८ अथात्मेति विरेषनिदशालुपपततेः । ` ९ अथौत्मरपलाद्‌ विरोषनिददेशोपपत्तेः ! १० लथौमेति विशिष्य प्रहणम्‌ | 
११ दर्शनस्य प्रामाण्यं वेत्याकारक । १२ “पाणं होदि पसाणं"-त्िन्पण्या० ८३ । छी णदछो+ ५२। भरमामस। 
इमे०८६। १ ४ न्यायङ्सु° पू ०४८ पं० १० । १४ निणेयकत्वम-घा०,ब ०,१०.८० । १५ संशयादिम्यकष्डेष 
6 १४४९ दरनर्पमपि भा०, ब ०, प०; ११५ ्रटम्यम्-सवार्थसि० १।१५ । अक० टि० ६० १३१ । 
“८ ९. तु-भा९२ब००१०.स० । १९ यतः पूवकालमाविदशेनमेव अनु पथात्‌ मानम्‌ भवपरहस्मक़ं भवति, र द 





तत खयमथैनिगेया्ीकम्‌ । 
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एतच्च ^अक्ता्थयोगे सत्तारोः [ ख्घी °दलो० ५] इत्यादिव्याचक्षाणैर्भाष्यकारैरेषं निरू- 
पितम्‌। प्रमाणमेव ततं निर्विकल्पकमर्यक्षस्वादिति ब्रह्मविदः; तदास्ताम्‌ यथावसरं निरूपणात्‌। 

श॒क्तिकारजतज्ञानश्य साकारत्वात्‌ प्रामाण्यप्रसङ्ग इति चेत्‌; न ; अर्थग्रहणेन तभिवर््त- 
नात्‌ । न हि तद्रजतमर्थः, तदेशादौ तदधराप्तेः । तदप्यथ एवान्यदेशादौ सत एव तस्य प्रति- 
वेदनात्‌, ततो नार्थपदरेन तन्निवत्तेनम्‌ , अतो रवीधविवरबिंतम्‌ इति वक्तव्यम्‌, अर्थज्ञानस्यापि 
बाध्यसान्याप्रामाण्यप्रतिपादनाथेमिति चेत्‌; कथमनज्ञानस्यैवं बाधनम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ १ स्नि- 
दितदेशत्वौदेरसत एव अहणादिति चेत्‌; न ; तस्याप्यन्यदेशादौ सत॒ एव हणात्‌ । तस्यापि 
सन्निहिते्त्वादिकमसदेव गृहत इति चेत्‌; न; तत्रापि तस्येवात्तरत्वात्‌। तन्न दूरमनुसरतोऽपि 
किञ्चिदसद्रेदनमस्ति यल्रामाण्यग्यवच्छेदेन बाधविवरजितपदमथंवद्भवेत्‌ । असत एव कंस्यचिद्रेदने 
बा रजतस्येवासतो वेदनमस्तु विशेषाभावात्‌ । असतः कथं ेदनमिति चेत्‌ ! सनिषितदेशत्वादेः 
कथम्‌ { अहमेव तत्रापि चोदक इति चेत्‌; ““स्वतस्तर्हिं कथं वेदनम्‌ १ योग्यत्वाच्चेत्‌; क 
तस्य योग्यत्वम्‌ ? बेदनोत्यत्ताषिति चेत्‌ ; ऊतस्तद्वगतिः १ तत एव वेदनादिति चेत्‌ ; तन्न 


यस्मात्‌- 
यदि तद्वेदनेनेव तस्या्थाजन्म वेद्यते । 


तद्थास्तित्वसन्देहः कस्यचित्कथुदध बेत्‌ १।।२२३॥ 
जानदेव कथं ज्ञानमात्मनोऽर्थात्सुद्धवम्‌ । 

स एवास्ति न वेत्येवं विकट्पाय प्रफत्पते ॥२२४॥ 
र्यते चात्मसंवित्तौ सत्यामप्य्थखरंशयात्‌ । 
अर्थिनामपि तद्वेयेष्वप्वृत्तिस्तनूभ॒ताम्‌ ॥ २२५॥ 
अनिश्चयात्मकताच्षेत्‌ तज्ज्ञानात्संशयोः्ध वः । 
अविशेषात्तथाऽप्येष किन्न स्यादात्मसंशयः१॥२२६॥ 
तथा सस्यथंविज्ञानमर्थकारयैत्वमात्मनः। 

तदेव प्रतिवेत्तीति संशयानः कथं "वदेत्‌ ॥२२५७॥] 
तन्न तेनेव ` तदुक्तिः, यदि तदुक्तिरन्यतः* । 
अनथंसम्भवं ` तच्चेत्‌, कथं स्याद्र्थवेदनम्‌१। २२८॥ 
यद्विद्यादथेकायैत्वं गरष्वयज्ञानस्य तक्वतः । 
तस्यापि धिपयोत्पत्तिरन्यथा तु वृथा भवेत्‌ ॥२२९॥ 
रतदष्यर्थोद्धवं चेन्न तद्वति; पूर्ववस्स्वतः । 
तदन्यज्ञानक्ठ्पिस्तु विदध्यादनवस्थितिम्‌ ।\२३०॥ 

१ भकलङदेवैः “तदनन्तरभूतं सन्मातरदर्शनं खविषयन्यवसयापनबिकलय तस्त ।' "तदनन्तरभूतं सन्मात्रदशंनं खविषयव्यवस्थापनविकल्पमुत्तरपरिणामं परतिपद्यतेऽवग्रहः।* 
~रूषी० स्व० इरो० ५। २ दद्यनम्‌। ३ छक्तिकायां भासमानं रजतम्‌ । ४ बाधव्ञि-घ्ा०, ब०, 
स०। ५ संशयादेरेव। ६ -सादघत ता०। ७ सन्निदितदेशलदेरपि। ८ -देरकतवादिक-ता० } ९ 
सभिदितदेशत्वदेः । १० सतः आ०,ब०,प१०,स० । ११ खस्य । १२ वदेः ता० । १६ खस्य अथौजन्मावगतिः । 
१४ शनात्‌. । १५ अन्यज्ञानम्‌ । १६ प्राप्यज्ञा-आ०, ब०, प० । प्रापन्ञा-स०। १७ भन्यज्ञानम्‌ । 
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तज्जञा्नकाये योग्यत्वं नाध्यक्षं विषयस्य तत्‌ । 
नाुमेयमणिङ्गत्वात्‌, शि्गं यथयस्ि कथ्यताम्‌ { ॥२३१। 
रप्रिनिनियनीं चिद्धिम्‌ ; अषशाक्तस्यं हि वेदने 
तदयं सकलं प्रप्र॑ तथा तन्नियमः कथम्‌ १।२३२॥ 
इति चेन्न; स्वशक्त्येव संवित्तर्निंयताथेता । 
तच्छक्तिरपि तँदधेतोरथंशक्स्या तु किं फरम्‌ १ ।॥२३३॥ 
ज्ञानमथौदनुद्ूतं न चेन्नियतगोचरम्‌ । | 
अर्थो ज्ञानादनुद्धूतो वेद्यः स्यान्नियतः कथम्‌ १ ॥२३४॥) 
अन्योन्यहेतुकत्वञ्च न सदन्योन्यसंश्रयात्‌ । 
9  तद्ेधवेदकाभावाद्‌ "भावनरारम्यमागतम्‌ ॥ २३५॥ 
अज्ञानजस्याप्यर्थस्य स्वशक्तिवशतो यदि । 
नियतस्यैव वेद्यत्वं 'यथादशेनमुच्यते ॥२३६।। 
ज्ञानमेवमनर्थोत्थं निर्यताथे' न किं मतम्‌ १। 
स्वयमेवेदमन्यत्रं देवः स्पष्टं न्यवेदयत्‌ ॥२२५॥ 
१५ “स्वहेतु्नितोऽप्यथंः परिच्डे्यः स्वतो यथा । 
तथा ज्ञानं स्वहेतृत्थं परिच्डेदातकं स्वतः ॥' [रुघी० इखो ०५९] शति । 
तन्न वेदनोलत्ताव्ंस्य योग्यत्वम्‌ ।` विषरयभावपरिणाम इति चेत्‌ ; न ; निव्यक्षणिकयोरविषय. 
तप्रसङ्गात्‌ + तत्रिणामाभावात्‌ । परिणामिनो भावस्य विषयत्वमिति षेत्‌ ; सदयम्‌ ; तथापि 
नाथंसामथ्येकतं वेदनं त॑त्परिणामस्यैव तक्छृतत्वात्‌ । न च सं" एव वेदनम्‌ ; अर्थश्ानयो- 
र्ण रभेद्भ्सङ्गात्‌ । स्वहेतुजनितस्यापि वेद्नस्याथाभि मुख्यमथैसामप्यादिति चेत्‌ ; न ; "तस्यापि 
वरूपाभिमुख्यवत्‌ स्वशक्तित एव भावात्‌ । किमिदानीं तत्परिणामेनेति चेत्‌ ? यघेवं जानाधि 
निरुच्यतां तत्र निबन्ध; । ततो यदुक्तं धमेकीर्तिना- 
(“नित्यं प्रमाणं नैवासि प्रामाण्य्रस्त॒सद्रतेः । 
हेयानित्यतया तस्य अधरौव्यात्‌" ` `“; [ प्र बा० १।१० ] इति ¦ 
र्भ तन्निरस्तम्‌ ्ञेयकायवे दिजञानत्य 'तदनित्यतया स्थादनित्यत्वम्‌ , न चैवम्‌ ,तत्कायैत्वस्यान- 
न्तरमेव निषेधात्‌ । मा मूतततायतवं तैथापि चय्तुसदरतित्वात्स्यः प्रामाण्यम्‌ । वस्तुसद्तित्वस्च 
वस्तुनि सति व्यापारात्‌। न च वस्तु सवैदासि यतस्तद्च्यापारस्य सवेदास्तित्वम्‌, अतो वस्तुसद्‌- 
नित्यतया तत्र व्याप्तं ज्ञानमप्यनिरेयमेव, तद्न्यापास्तद्रतोरभेदात्‌ । व्यापारोऽप्यन्यापाराम्न 
भित इति वेत्‌; न ; ज्ञेयस्य जञातेतरावखयोरविरोषप्रसङ्गात्‌ सरवमक्मेव सर्वमेव घा 


9 -वा्ययो-आ०) ब०; प०, स०। २ -स्य निवे-भा०, ब०, १०, ०} ३ सुविततिकारणात्‌ } ४ 

शत्यम्‌. “५ यथाप्रतीति. ६ नियताधाज्ञ आा०, बर०, प०, स० । ७ लघोयज्ञमे । «८ तयेोरपर्वाव 

भ गवव कत अथृमिषुयमत्रपरिणामस्यैव्‌ अधखामरध्वृततवात्‌ । १ ९ विषयमावपरिणामः | 
६.३२ शय त्रितयतवयाः। ३ ज्ञानस्य । | | 
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जगसराप्तम्‌ 1 न चवम्‌ , अतो वस्तुनि सत्येव तत्र ज्ञानस्य व्यापाये न पूर्वं नापि पश्चादिद्युप- 
पर्नं ज्ञेयानित्यतया वस्तुसद्रतेरौन्यमिति चेत्‌ ; इतः पुनरिदं ज्ञेयानिर्यत्वमवगतं येनेवभुच्यते! 

तद्िषयादेव ज्ञानादिति चेत्‌ ; न ; तस्य॑ निल्यस्यरामावान्‌ “नित्यं प्रमाणं नैवासि" इत्यस्य 
विरोधात्‌। अनित्यात्त॑स्तदवगम इति चेत्‌; अनियत्वेन तदज्ञाने कथम्‌ (अनिलात्‌! इति वचनम्‌ ! 

न च क्ञानस्याज्ञातं रूपम्‌ ; स्वसंवेदनरूपत्वात्स्य । न च खण्डक्स्तदेदनम्‌ “^तसाद्‌ दष्टस्य 
भाबः [प्र० बा० ३।४४ ] इत्यादि `विलयेपप्रसङ्गात्‌ | अस्त्येव तस्य "तत्त्वेन ज्ञानमिति 
चेत्‌ ; इतस्तज्जञानम्‌ ? अन्यत एव इतश्चिदिति चेत्‌ ; न ; ्ेयानित्यतयाः इत्यस्य वैयर्थ्य - 
प्रसङ्गात्‌ । सेयानित्यत्वादेवेति चेत्‌; तदपि कतः ? तज्ज्ञानस्यानित्यत्वादिपि चेत्‌ ; न : परस्पर. 

श्रयात्‌-ज्ञेयस्यानित्यत्वेन तञज्ञानस्यानित्यत्वम्‌ , ततश्च तदनित्यत्वभिति । तन्न ज्ञेयानित्यत्वं 
तज्ज्ञानादेव शक्यावसायम्‌ । नाप्यतज्ज्ञानात्‌ ; अप्रतिपन्ने धर्मिणि तद्धमेप्रतिपत्तेरयोगात्‌ । 

ततो न ज्ञेयानिलत्वं ज्ञानानित्यत्वस्य कारकं ज्ञापकं वेति न किञ्चिदेतत्‌ । ततो वेदनस्य 

सदिषयत्वमपि खशशक्तित एव तद्रदसद्विषयत्वमपि स्यात्‌ । 

यदथ्यसदेव रजतं कुतस्तस्य देशादिनियमेन वेदनम्‌ असतो देशादिनियमस्यासम्भवात्‌ , 

वस्तुधर्मत्वात्तभनियमस्येति चेत्‌ १ न; वेदनस्यैव तथा सामभ्यत्‌। तदपि यदि "स्लो- 
पादानप्रकृतेरेव, सर्वस्यापि बेदनस्यासद्विषयत्वप्रसङ्गः °, तत्साम्यहेतोः सखोपादानपरृतेर- 
विरोषादिति चेत्‌ ; न ; आव्ररणोदयान्‌. तर्सामथ्येभावात्‌ । न च तदुद्यस्य स्त्राविशेषः ; 

खहेतुनियमेन › तनियमात्‌ , आवरणसद्भावस्य च निवेदनात्‌ । सवेमसत्‌ भिन्न वेदत 
इत्यप्यनेनाऽपास्तम्‌ ; आवरणक्षक्तिनियमात्‌ . नियतस्येव वेदनोदत्तेः । ततो रजतवेद्‌- 

स्यानथवेदनत्वेन  अ्थपदेनैव तदूज्यवच्छेदात. न॒ तद््थं बाधवर्जितपदम्थवत्‌ । 

रजतन्ञानमप्यर्थज्ञानमेव अर्थस्यैव शुक्तः रजतहपतया वेदनादिति चेत्‌ ; ऊुतस्तरस्यैः 
तद्भुपतया वेदनम्‌ † ततेद्रेदनहेवुत्वाेत्‌ ; न ; ज्ञानस्याथेकायेरवनिपेधात्‌ । अनिषेधेऽपि 
कथं. शुक्तिका ज्ञानं रजतप्रतिमासं भवेत्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ ! कारणदोषादन्यका्यस्यापि 
र्वदबभासित्वम्‌ , न '"्वातिप्रसङ्कः तदोषश्चक्तिनियमेन ` -नियतज्ञानभावादिति चेत्‌ ; नः; 

'तंहुणादेव *~अतजनितस्यापि तद्रिषयत्वोपपत्तेः, सर्वत्र विषयकायेज्ञानकल्पनावेफस्यप्रसङ्गात्‌। नैः 
चाकारणाथेवेदने सवतद्धेदनप्रसङ्गः; तद्गणशचक्तिनियमेन तन्नियमोपपत्तः। तन्न तज्जञानहेतुत्वात्तस्वः 

तद्रूपतया वेदनम्‌ । स्वयं ° तद्रृपत्वादिति चेत्‌; न; शुक्तिरूपत्वामावप्रसङ्गात्‌ । न दि रजतमेव 

भ्तद्रूपं भिन्नप्रयोजनत्वात्‌ । अरनतलूपापि ` छुक्ती रजतरूपत्वेनावभासते कारणदोषादिति चेत्‌ ; 

| १ प्रमाणस्य । २ ज्ञानख । २ ज्ञानात्‌ । ४ ज्ञानाज्ञाने । ५ ज्ञानस्याज्ञानतया स्व-भा० १ परमाणस्य । २ ज्ञानख । ३ ज्ञानात्‌ । ४ ज्ञानाज्ञाने । ५ ज्ञानस्याज्ञानतया सव-भा०,व०.प०.स- { 
& "ट्ट एवाखिलो गुणः इति रोषः । ७ विंलोपापत्तिप्र-आ०,ब ०,प१०.स० । ८ ज्ञानस्य । ९ अनित्यसेन । 
१० वेदनगतम्‌ अतो देशदिनियमवेदनसामर््यम्‌ । ११ प्रकृतज्ञानस्य उपादानमूतं तत्पूव्ञानम्‌ ।१२ -अपङ्गत्तत्वा 
-भा०, ब०, प० । १३. आवरणोदयनियमात्‌ । १४ छुक्तिरूपा्थंस्य । १५ रजतज्ञान । $ ६ रजतावभासितम्‌ । 
१७ यदि श्युक्तिजमपि रजतज्ञानं रजतप्रतिभासं तद्वत्‌ षरादिप्रतिभासं कुतो न भवति १ १८ नियतज्ञानाभ।-ता० । 


५.4 [र ¢ 
१९ कारणगुणादेव । २० ज्ञेयाजनितस्यापि । २१ न च कार-ता० । २२ शकतिरूपाथस्य । २३. रजतरपतवात्‌ । 
२४ श्ुक्तिरूपम्‌ । २५ युक्तिरज-भ०, बर, प०, स०। 


१०. 


१५ 


२० 


१ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १३ 


वस्तुसता+ तद्विपरीतेन बा { वस्तुसत चेत्‌ ; न ; रजतज्ञानस्य प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ । न हि 
वसतुसच्जञानमेवाभ्रमाणम्‌ ; प्रमाणविग्ोपप्रसङ्गान्‌ । घाधनादप्रमाणमिति चेत्‌ ; म्‌; तेवै 
बसतुसल्ानस्य कथम्‌ १ खतसतद्विषचस्थं वस्तुसत्छेऽपि शक्तिरूपरवेनाभावादिति चेत्‌ ; यदि 
त्र प्रतिभासते कथं बाधनं स्वरूपनियतस्यवं प्रतिभासनात्‌ १ प्रतिभासते चेत्‌ ; कथमसत्‌ , 
असतः प्रतिभासानम्युपगमान्‌ १ अन्यथा रजतस्यापि '्तद्रदसत एव प्रतिभाससम्भवान्न 
दरसुसच्छं भयेत्‌। 'ष्िपरीतेन चेत्‌ ; सिद्धं तदि तज्ञानस्यावस्तुविपयत्वाद्‌ अ्थपदेनैव निव- 
सनम्‌। अथ तद्र पं" स्वयमवस्तुसदपि वस्तुसच्छुकतितादात्म्याद्‌ वस्तुसदेव ततो नाथेपद्निवन्त्यैतव 
भतच्जञानस्य; न तर्हिं तस्य बाधनमपि स्यात्‌ ` वस्तुसञ्जञानस्य "तद्योगात्‌ । स्वतस्तद्विषयस्या 
वस्तुस््ा्तस्" *^्तदुपपत्तो अ्थपदनिवस्येत्वमपि स्यादविशेषात्‌ । न च सवे एव असदाकाये 
वस््नादराल्येनैत्रा्मानने यतस्तसरुक्तं तस्य वस्तुत्वं भवेत्‌, स्वतच्नस्यापि गन्धवेनगरादेः प्रतिभा. 
वनात्‌ । तस्यापि मालुमन्मरीचिग्रसरादिभावान्तरतादास्मयेनैन प्रतिमासनमिति चेत्‌; तततादात्म्यस्व * 
तर्हि कथमसतः स्वतन्त्रस्य प्रतिभासनम्‌ १ तदपि "तत्तादात्म्यादेवेति चेत्‌ ; न; तत्र  तदुव्या- 
पारस्याभावादनवसथापत्तेः। न च तरस्य" स्वतन्त्रावभासिनो षस्तुत्वम्‌ अवस्तुधमेत्वात्‌ । तस्मास्सर- 
तन्त्रमेव तत्‌ "अवस्तुमूतञ्वावभासत इति न्याय्यम्‌ | तद्द्‌ गन्धवेनगरादिरप्यसदाकारः प्रतिभा. 
तीति किं तत्र भावतादरासम्यपरिकस्पनेन अच्षटकत्पनादोपभ्रसङ्गात्‌ ! 

असतः स्वतन्त्रस्य प्रतिभा ससम्भवे कथसुक्त' ` शाक्चकारेण घ्रान्तिखक्षणम्‌- 
“अतखित्‌ तद्रहो भ्रान्तिः" [ सिद्धिवि० परि० २ ] इति अनेन हि शक्तथादिता- 
दार्म्येनैव रजतादिप्रतिमासनमभिधीयते न स्वातण्त्येण । अतसिमिन्‌ शुक्यादौ तद्रो रजतादिप्रह 
इति व्याख्यानादिति चेत्‌; न; "अतस्मिन्‌" इत्यसदाकारपरत्वान्निरदेशस्य, अतस्मिन्‌ “भसति 
तस्मिन्‌” इति तदर्थत्वात्‌, न पुनः तस्मादन्यस्मिन्‌- तस्मिन्‌ इति । रषं हि यत्रैषान्यरूपत्येना- 
सदवभासनं तत्रैषेदं रक्षणं भवेन्नान्यत्र, तदस्तिखस्य च निवेदनात्‌ । अभिप्रेतञ्च श्षाखकारस्या- 
चन्यर्पत्वेनावभासनम्‌ । ““यथेबात्मायमाकारमभूतमवलम्बते' [न्यायवि० धो° ३५ | 
इति बचनात्‌। मूततादातम्यनियमेनावमासने हि कथम्‌-अभूतमवेरम्बते इति वचनात्‌! 
ईति ब्रूयात ? परमप्यत्र यथास्थानं चिन्तयिष्यते । तस्मादससरतिभासनमेव रजतक्षानमिति 


२५, अरथपदेनेव तदुम्यवच्छेदान्न तदर्थं प्रयननान्तरमास्थेयम्‌ । 


, भञ्जन्यस्य मतम्‌-न किञ्चिदसद्विषयं ज्ञानमस्ति यदर्थंपदस्य ग्यच्छे " स्यात्‌ । शुक्ति 





9 रजतरूपतेन । २ बाधनमपि । ३ रजतरूपत्वस्य । ४ श्ुक्तिरूपतवम्‌ \ ५ रजतरूपत्यविदिष्टस्यैव । 
द कथमसतः प्रतिभासोऽनभ्युप-भा०, ब, प०, स ० । ७ हक्तिरूपत्ववत्‌ । ८ प्रतिभासनं भवेन्न तद्र स्वु-खा०। 
९ अवस्तुसता 1 १० रजतहषम्‌ । ११ तदज्ञानस्य तद्दि आ०, ब०,-प०, स० } रजतज्ञानस्य ! १२ वस्तुतज्ज 
-{सा०, व०, प०, स० । ५३ बाधनायोगात्‌ ! १४ रजतशूपस्य । १५ रजतज्ञानस्य ! ११ बाधनोपपततौ । 
१७. मावान्तरतादातम्यस्य ! १८ भावान्तरतादातम्यादेव 1 १९ भावान्तरतादासमयन्यापारस्यं । २० भावान्तरतादौ"" 


1.९१. अवेस्तुभूतेमेव-भा०, ब०, प०, स० । २२ अकल्कदेवेन । २६ ~न भत-भा० 'च०प०स+.+ 


अतसथत पथदेशख्ये न्ध्य तस्मा तस्माद धः | 
अतस्मिन्‌ !सत्य, पयुदस्पे नभय तस्मादन्यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ इत्येवार्थः स्यात्‌ , पयुदासः सष्दागप्राहीति नियमाद्‌ । 


५ ॐ # 1 
+ ॥। 


4 नवर 
२४ म्रभाकरस्य । : 





५।३ | धरथमः व्रत्यश्चप्रस्तावः ७१ 


शकटादौ “इदं रजतम्‌” इति ज्ञानमसद्विषयमिति चेत्‌; न ; त॑त्रापि इदम्‌! इत्यस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ 
“रजतम्‌? इयस्य स्मरणत्वात्‌ । न च प्रत्यक्षस्मरणयोरसद्विषयत्वम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ । न चापरं 
तत्रासद्धिषयं संवेदनम्‌ अननुभवादिति; तदसङ्गतम्‌; रजतज्ञानस्य स्मरणशूपतया अनयुभवात्‌, 
पुरोवर्तिरजतावभासित्वेनानुभवस्वभावस्येव तस्य प्रतिवेदनात्‌ । स्मरणेरूपत्वे स्वतीततिपचतया 
तदनुभवप्रसङ्गात्‌ । न चेवम्‌ । तन्न तस्य स्मरणत्वम्‌ । अतद्रुपावभासिनोऽपि तद्रपस्वे नीढस्य 
निरवक्षेषजग्रपत्वं भवेत्‌ प्रतीतिवियोधस्योभयत्र साम्यात्‌ । स्मरणमेव वद्रस्तुतः प्रमुषितत्वान्न 
सरूपेण वेद्यत इति चेत्‌; न; प्रमोषापरिज्ञानात्‌ । अस्वसेवेदने प्रमोष इति चेत्‌; न; भ्रशन- 
स्येवोत्तरत्वात्‌ (किन्न स्मरणं तत्वेन संवेद्यते? इति प्रदनः, तत्कथम्‌ “अस्व संबेदनात्‌' इति 
सँ एवोत्तरीभवति ९ प्ररनसमाधानयोरविकशेषप्रसङ्गात्‌ । न चाखसंबेदनं संवित्तेः; सखमतव्या- 
घातात्‌ । "संवित्तिरपयोक्षाः इति स्वेमतत्वात्‌ । अनुभवस्वूपत्वेन महणं प्रमोष इति चेत्‌; न; 
तत्र॒ ततदरूपस्याभावात्‌ । असतद्व यहणानभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे वा सिद्धमसदिषयं 
ज्ञानमिति कथं तद्व्यवच्छेदाथेमथंपदं न भवेद्‌. ? 

किञ्चेवम्‌ इदम्प्रतिभासस्यापि स्मरणत्वप्रसङ्गो रजतप्रतिभासादभेदाद्‌ । न दहि 
स्मरणादभिन्नस्यास्मरणस्वम्‌ । अभेदश्चाभेदभ्रतिभासात्‌ । विवेक एव तयोने प्रतिभासते नारद 
इति चेत्‌; तर्हिं रजतमपि न प्रतिभासते तदैन्याप्रतिभासनस्यैव भावात्‌ । रजतप्रतिभा- 
सनमेव न्ग गमसामन्ने चेत्‌; अमेदप्रतिभासनमेय विवेकाप्रतिभासनमपि 
स्यात्‌ । अमेदप्रतिभासनादभ्यदेव `"तदिदि चेत्‌ ; रजतप्रतिभांसनाद्‌ अन्यदेव अन्याप्रतिभा- 
सनमपि स्यात्‌ । को दोष इति चेत्‌ १ न; सकर्प्रतिभासविरदप्रसङ्गत्‌। सं एव 
स्मरतिप्रमोषर इति चेत्‌ ; न ; गादमूच्छीदस्तत्छप्रसङ्गात्‌ ! 'इदम्प्रतिभासाभावान्नेति चेत्‌ ; न ; 
"तस्यापि अनिदम्प्रतिभासनिव्रत्तिमाघ्रस््ेन रव॑त्रापि भावात्‌। यदिच इदम्प्रतिभासोपाधिकप्रति- 
भासविरह ˆ एव रसममोषः ; सकलं जगत्ततप्रमोष एव स्याद्‌ इदम्प्रतिभासस्यैव सवत्र भावात्‌ । 
कथं चटादिप्रतिभास इति चेत्‌ १ न; तस्याधटरादरिप्रतिभासनिव्ृत्तिमात्रसखात्‌। "तस्रतिभासस्वेना- 
नुभूयमानः कथं तदन्यप्रतिभासनिगरृत्तिरेव स्यात्‌ १ रजतप्रतिभासनमपि तत्वेनाचभूयमानं कथं 
तंनिश्त्तिरेव स्यात्‌ ¢ बाधनादिति चेत्‌ ; न ; तस्मतिभासामावे बाधनस्यैवासम्भवात्‌ । प्राप्रे 
हि तस्मिन्‌ बाधनं नाप्राप्ते निर्विषयलप्रसङ्गात्‌। प्राप्तो वा तस्य न तद्न्यप्रतिभासनिव्रृत्तिसवमेव, 


१ “रजतमिदमिति नैकं ज्ञानं किन्तु दवे एते विज्ञाने । तत्र रजतमिति स्मरणम्‌ , तस्याननुभवरूपतान्न 
प्रामाण्यग्रसङ्धः । इदमित्यपि विन्ञानमनुभवरूपं प्रमाणमिष्यत एवं ।*?-प्रक० पण प° ४४। बृहु० प०प्र० &५। 
२ “सरामीति शानशयुन्यानि स्मृतिज्ञानान्येतानिः-्रह° प्रू ० ७२ । “अनन्तर श्च रजते स्परतिजाता तयाऽपि च । 
मनोदोषात्तदित्यंशपरामविवजितम्‌ ॥*?-प्रक० प० पर० ३४! ३ प्रदन एव । ४ “किन्तु संविदः प्रत्यच्चलात्‌” 
वृह ० प° ७६॥ “प्रत्यक्षाचनेो बुद्धिरियितदु्तं भवति प्रत्यक्षाच नः संवित्‌*”-चृह्० प्र० ७७। “सयं 
प्रकादोव भितिः?-प्रक०प०पर ०५७। ५ स्मरणे) & अनुभवरूपस्य । ७ प्रतयक्षसमरणयोः । “्रहणस्मरणे चेमे विवेका. 
नवभासिनी 1” -प्रक० पण०पर० ३४1 ८ प्रतिभासत इत्यन्वयः । ९ रजतभिन्नस्याप्रतिभासनात्‌। १० विवेका- 
अरतिभासनम्‌ । 9१ सकलप्रतिमासाभावः । १२ गाढमृच्छीदौ इदमिति प्रतिमासाभावात्‌ । १३ इदम्प्रतिमासस्यापि । 
१४ गादमच्छदावपि । १५ हदश्प्रतिभासरमात्रम्‌ 1 १६ स्परतिप्रमोषः । १७ घटग्रतिभासत्वेन । १८ रजतत्वेन । 
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र्तपरतिभासतव्रैवानुभवात्‌ । तदपहवे धदादपरतिभासोऽपि न कश्चिदिति सवत्र इदम्मतिभा- 
ससयैव सकरमेदप्रतिभासविकटस्य भावाद्‌ विजयी पर्मात्मवाद्‌ः स्यात्‌ । अथवा, शूत्यवाद्‌ 
एव इदम्प्रतिभासस्याप्यपहवाविरोपात्‌ । अश्चक्यापहृरसरे वा तस तद्वदेव ॒रजतप्रतिभासस्य 
इदभ्परतिभाघात्‌ 'तदभेदप्रतिभासस्य चाशक्रवरापहुवत्वत्‌. सिद्धम्‌ इदम्प्रतिभासस्यापि स्मरण- 
हपत्वं सजतप्रनिभामानतरादमेदरान्‌ । स्पष्ट्तिमासत्वान्नेवमिति ; समानं रजतप्रतिमासेऽपि। 
तन्पैष स्थरतिप्रमोषवादो न्यास्यः। तस्मादृसद्राकारपतिभास एवायम्‌, तदुव्यवच्छेदाथं म्थ॑पद्न्व 
इति व्यवस्थितमथंबेदनस्येव प्रामाण्यम्‌ । 

कुतः पुनरर्थवेदनस्य रततवावगमः ¶ भत्यक्षादिति चेत्‌ ; तदपि तदेव, तद्थौन्तरं 
वा भवेत्‌  तदर्थान्तरमिति चेत्‌ ; नैकविषयं पूरवस्मादविशेषात्‌ । न हि तदनिरिष्टमेव 
तल्ामाण्यमवगमयति “तत एव तद्वगमप्रसङ्गात्‌ । अत॒ एव न सजातीयविपयम्‌ , मिध्या- 
्ञानभामाण्यप्रसङ्गान्च मरीचिकातोयज्ञानेऽप्युत्तरतल्ातीयज्ञानभावात्‌ । संबाद्प्रत्यय एव केवछम्‌ 
अर्थक्रियाधिगमात्मा प्रस्यक्षमवसिष्यते । न च 'तेनान्यविषयेण साधनक्ञानस्यातीतस्य प्रामाण्यं 
शक्यमवगन्तुम्‌ अध्यश्चस्यातीतविषयत्वाभावात्‌ । तन्नाथोन्तरात्‌ प्रत्यक्षात्‌ तसप्रामाण्यावगमः । 
तत एवेति वेत्‌ ; न ; सन्देहात्‌ । उत्पननेऽपि हिं जखक्ञाने भवति सन्देहः "किमिदं सत्यं तोयम्‌ 
अन्यथा वाः इति । ततो न `ततः स्वविपयस्यार्थक्रियास्ताधनखावगमः सम्भवत्ति ! न हि 
सन्दिग्धादेव प्रययानच्छप्रतिपननिः अनिप्रसङ्गान्‌ । अथंक्षानस्य बोधात्मकत्वमेव प्रामाण्यम्‌ , 
तश्च तत॒ एव तस्य सिद्धधतीति चेत्‌ ; न; बोधात्मकलत्वस्य तैमिरक्ञानेऽपि भावात्‌ तस्यापि 
्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ । वाधाषिधुरं बोधामकल्वमेव प्रामाण्यमिति चेतु ; न, बाधातैधुयेस्याप्युस्पर्य- 
वश्यायामप्रवेदनात्‌ । प्रवेदने वा न ततः प्रवर्तमानोपि ( नोबि) प्ररुभ्येत । न ह्यवगतप्रामाण्यादेव 
बोधात्मवततैमानस् विप्ररम्भो न्याय्यः, तद्वगमस्यैवामावप्रसङ्गात्‌ । 


एतेन मिशयाज्ञानस्य सरतो बाधितस्वपरिज्ञान प्रयाख्यातम्‌। सवते! ह श्वस्परिश्ाने न ततः 
` कस्यचित्द्विषयारथितथा प्रततिः । न दि निर्विषयत्वं परिजानननेव तस्य तल्छृतां प्वृत्तिमु. 
सरति तत्परिज्ञानस्येवाभावापत्तः | तन्न प्रथमं बाधविरहसिद्धिः । अर्थक्रियाधिगमसमये पश्चादेव 
तत्सिद्धिः, स्नानाद्रेक्रियाभिगमे हि जस्य तस्ताधनलं प्रतिपद्यमानः तदधेदुननि्ीधत्वमभ्यव- 
स्यतीति चेत्‌ ; नैव तस्सारम्‌ ; एवमर्थक्रियाधिगमस्यैवासम्भवात्‌ । तदधिगमो हि ्वृत्तिपूवेकंः, 
वृत्तिश्च तोयस्याथकारित्वनिर्णयात्‌ । न चानवगतप्रामाण्यात्‌ जञानात्तदविनिश्वयः”^ सम्भवति । 
यदि हथंक्रियाधिगमात्‌ प्रागेव कतथित्तोयवेद्नस्य प्रामाण्यमवगतं भवति तदा तोयस्ार्थक्रिया- 


सम्बन्धावगमात्‌ प्रवततेमानस्याथंक्रियापिगमादुपपन्नं "तद््थकारितोयसंबेदनप्रामाण्यनिश्वयनम्‌ | ` 
न ¦ 4 

¶ विजयिप-भा०.०,प ०१२ ्रहावाद । २ इदगप्रतिमासस्थ । ४ रजतप्रतिभाखाभेदस्य ! ५ सरणरूात्‌ { ` 
विषयः । ७ भमाणल्वाक्गमः ! ८ ससादेव सप्रामाण्यावगमप्रसङ्गात्‌ । ९ प्रथमन्ञानसजातीय | १० संवाद -. 
प्रत्रः ११ खससादेव । १२ बाधिततपरिजञाने ¦ १३ कस्यचिद्धि-जा०,ब०.प०.स० । १४, प्रव. ०" ` ` 





१।३ भथमः वत्यश्चप्रस्तावः ७दे 


न चैव (व) तज्निश्चयेन किञ्चित्‌ , प्रागेव तस्य निधितत्वात्‌ । अथक्रियासम्बन्धाच प्रामाण्ये 
भिथ्याज्ञानस्ापि प्रामाण्यप्रसङ्गः, तदधिगतादपि स्व्न॑सुरतादे रेोनिगैमायधत्रियादशचेनात्‌ । 
तत्छता सा तच्किया न भवति ततः कदाचिसाप्रेरिति चेत्‌ ; अन्यतोऽपि न भवेत्‌; 
ततोऽपि कदाचिदप्राप्रेः । यत्र तस्राप्निरसन्दिग्धा तसरमाणमिति चेत्‌; न; प्रतिभासामेदे खन्देह्‌- 
स्येवानिवृत्तेः ।अभिन्नप्रतिभासं हि सलयतोयज्ञानं तद्टिपरीतात्‌ , तत्कथं तत एव प्राधिसन्देदवि- 
निवृत्तिः १ विन्टक्रणप्रतिभासानत्निवरृत्तिरिति चेत्‌; न ; तस्य तदानीमलुपरक्षणात्‌ । पश्चादे- 


वराभ्यासात्तदुर्षक्षणमिति चेत्‌; न ; परस्परश्रयप्रसङ्गात्‌-आकारविदोषाव्धारणास्मामाण्यञ्भेणैये 


तञ्ज्ञानाभ्यासः, ततश्च तथा तचिणेय इति । तन्न ततोऽन्यतो वा प्रयक्चात्तस्रामाण्यावगमः । 

प्रतिपादितं चेतद्रार्तिकाल्ङ्ारे- 
“संवादः प्रत्ययः सोऽन्यविषये यदि वतते । 
तेन पूवस्य मानत्वमतीतस्थेदंयते कथम्‌ १ ॥ 
साधनप्रत्ययस्यापि सन्देहविषयत्वतः | 
साधनत्वं कथं तस्य प्रमाणसवाप्रतीतितः ॥ 
बोधालकत्वान्मानं चेतरसक्ता “सवेमानता । 
अवाधिताथेबोधोऽपि प्रथमं न प्रसिद्छति ॥ 
अथाथेकारितां ज्ञात्वा तदस्य प्रमात्ववित्‌ | 
प्रमाणं प्रागसिद्धं यत्‌ तस्थ वित्तिः कथं ततः ! ॥ 
यदि प्रमाणं प्राक्‌ सिद्धं क्रियया तस्य योगवित्‌ । 
अथेक्रियातस्तज्ज्ञानं प्रमाणमिति गृह्यते ॥ 
यत्रेवाथेक्रिया तत्र प्रमाणमथ चेन्मतम्‌ । 
अथंक्रियोदयो दष्टः सोऽप्रपाणाद्रतादपि ॥ 
ततो नाथेक्रिया सा चेत्‌; अन्यतोऽपि कथं पता | 
ततः कदाचिद प्रातिः साऽन्यत्रापिं ` समीच्यते ॥ 
यतो न प्रा्चिसन्देदस्तस्ममाणं पतं यदि। 
सन्देहस्य निव्त्तिहिं समानाश्ारतः इतः !॥ 
अभ्यासाहच्यते पश्चादाकारः स पिलक्षणः 
ततः प्राप्त्यविनाभावः एष सोऽन्योऽन्यसंश्रयः ।।72 

[ प्र° वार्तिकाङ० १।४ ] इति । 


~ 





१ तोयवेदनप्रामाण्यस्य 1 २ सुप्तसुर-अ०, ब०, षण, स०! ३ -मादथे-ला०, ब०, १०, स० 1 


@ मिध्याङ्गानाधिगतस्वप्रसुंरतादिष्ता । ५ स्यज्ञानाधिगतादपि ।! & तशप्रामाण्यमि-ना०, षण, प०, स०। 
-हनिघ्र-आ०, ब०, प०, ख । ८ विद म्यारु नवनन । ९-त्वमिति तस्ये-स० । १० -सवेमानमा 
०, बण, प०, स० । ५१ अथेक्रियासम्बन्धज्ञानम्‌ । ५२ ^सोऽप्रमाणान्मतादपि'?-प्र० वार्तिक्ार० । 
१३ अप्रमाणज्ञातात्‌.। १४ अप्रमाणज्ञातात्‌! १५ प्रमागक्ातैऽपि । 
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मा भूखत्यकषात्तसामाण्यावगतिः अरुमानाद्धेन्‌ , तथा ददि--स्नानपानादिसमथतोय 
द्॑नाहितसंस्कास्ख तोयान्तरदशने पूर्वैतोयानुस्मरणात्‌ इदमपि तोयं स्नानादिग्रयोजनकरम्‌ 
शटशाकषरतवीत्‌ पूरवतोयवतः इति तोयाथैक्रियासम्बन्धविपयमनुमानुपजायते । तदेव च 
तोयेदनप्रामाण्यज्ञानम्‌ , अर्थक्रियासम्बन्धाद्न्यस्य प्रामाण्यस्याभावाद्‌ अव्राधितत्वादेरपि ` 
तंहायत्तत्वादिति चेत्‌; असारमेतत्‌; साध्यनाग्रनमम्ब्रन्धाप्रतिपनौ अनुमानाजुदयात्‌ । तस्मति- 
पत्तिश्च न प्रत्यक्षात्‌ ; तसरामाण्यानिश्चयात्‌ । 


अनुमानार्चनिश्चयदचेत्‌; न ; परस्पराश्रयप्रसङ्गात्‌--अनुमानेन प्रत्यक्षभरामाण्यनिश्चये 
ततः सम्बन्धन्ञानम्‌ , ततश्चालुमानमिति | कथं वा प्रय्षेण प्रागपि तोयतत््रयोजनयोः पूवापर 
समयभाविनोः सम्बन्धवेदनम्‌ ! कथश्न न स्यात्‌ १ इतरेतरविपयपरिदारेणावस्यानात्‌ । तोकप्रत्कषँ 
हि तोयमात्रगोचरं न तस्परयोजनविषयम्‌, अपरिच्छिन्नत्रयोजनच्च कथं तद्धेतुत्वं खविषयख ` 
जानीयात्‌ तस्रयोजनप्रयक्षञव स्नानादिभात्पयैवसितं न पूवेतोयमधिगच्छति, अनधिगततदपश्च 
कथं तत्कायैत्यं स्वविषयस्य गृहीयात्‌ १ न च तस्समुदायेन सम्बन्धवेदनम्‌ , कमभाविनो- 
स्तदभावात्‌ । नाप्येकमुमयसमयन्यापि प्रत्यक्षम्‌ ; क्षणिकत्वात्‌ स्वभावानाम्‌ । 


भवदपि सम्बन्धग्रहणं प्रत्यक्षादि व्यीप्स्या भवतति तदा भवयनुभानं व्यभिचार. 
परिशङनाभावात्‌ । न हि सकठ्देशकाभाविनस्तोयकलापस्य स्नानपानादिप्रतिषन्धनिधारणे 
न्यभिचारसम्भावनं सम्भवति, नि्धौरणसम्भावनयोर्वियेधात्‌ ।! अपि तु नास्मदादिप्रत्यकषस्य 
व्यापिसम्बन्धग्रहणे सामथ्येमस्ति ; स्वस्य सवेदर्दित्वप्रसङ्गात्‌ । साष्टचयेमात्रस्य दतु 
व्यीपिषिकठस्य न सम्बन्धत्वम्‌ । न च तत्परिज्ञानादनुमानम्‌ ; व्यभिवारसम्भवात्‌ । 
सम्भवदुज्यभिचारादषप्यनुमाने तेसुत्रस्वादेरपि स्यात्‌ । तस्माद्‌ व्यीप्त्या सम्बन्धज्ञानमङ्गीकतै. 
व्यम्‌ । न च तत्र प्रत्यक्षस्य सामथ्यैम्‌ , तेन हि पुरोवरसिन एव तोयस्य त््थ॑क्रियासम्बन्धः 
परिगृह्यते न देशकालान्तरभाविनः तस्य॒ तेनप्रहणात्‌, प्रहणे वा तद्धिकरणस्य देश्देरपि ` 
सवस्य तेन पर्णं स्यात्‌, अन्यथा तंद्रतसकरूतोयक्यक्तिमहणामावेन व्याप्त्या सम्बन्धज्ञानस्य. ` 
सम्भवाद्नुमानभाव एव स्यात्‌ । सम्बन्धज्ञाननिरपेक्षमेवायुमानमिति चेत्‌ ; न; प्रतिपादकवत्‌ , 
प्रतिपाद्यस्यापि स्वत एव तत्प्रसङ्गात्‌ , तथा च गतमिदानीं शिष्योपाध्यायादिज्यवहारेण । त्न ` 
युक्तिस्मेतत्‌ साहसातिरेकत्वात्‌ । तन्न “षटान्ततोयतत्मयोजनसम्बन्धस्यापि प्रत्यषासप्रतिपत्ति- ' 
अनुमानात्त््तिपत्तो तत्राप्यपो "चान्तः, तस्यापि खप्रयोजनसम्बन्धोऽनुमानान्तरादवगन्तव्यः ` 
तशरान्येबभित्यपरापराुमानप्रतीक्षायामनवश्यानान्न प्रकृततोयज्ञानप्रामाण्यसिद्धिः स्यात्‌ । हतो ` 








-तात्तसूवै-भा०, बण, प० स०,] २ सर्थक्रियासम्बन्धायत्ततवात्‌। ३ अविनाभावनिश्वयः। 
स.समुदायासम्भवीत्‌ 1 ४ सर्वोपसंहारेण । ५ किन्तु । ६ अविनामवर्यन्यस्य ! ७ भ्रयः भैश्रतनयः श्यामो 
मरि र तैतादितरपर्ववत्‌ इत्यादेः 1 < व्याप्तो स~भा०, ०, पण, स०1। ९ सकरूदेश्मत । 
ततेय । ११ दषटान्तस्यापि भार, षर, पर. संर 
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¶ भत्यक्ात्‌ नाचुमानात्‌ प्रामाण्यावगमः, न चापरं प्रमाणमस्ति यतस्तद्वगमः स्यात्‌ । तत्कथं 
भमाणसिद्धिः यतस्तहक्णप्रणयनमिति १ एतदपि तंतरैव प्रतिपादितम्‌- । 


(“तदृष्टामेव दृष्टेषु संवित्सामर्ध्यभाविनः । 
सरणाद्‌ व्यवहारथेदनुमानं तथा सति ॥ 
तचानुमानमभ्यत्तादध्यक्षमनुमानतः । 
अन्योन्यसं्रयादेवं नास्स्यन्यतरसंसिति, ] 

` स्पस्वावलम्बनाकास्परिच्येदि हि प्रत्यकं न हि तृणस्यापि कुव्जीकरणे समर्थम्‌ । 
न पूरघापरयोस्तेनः सम्बन्धः परिगृह्यते । 
देशकालान्तरव्याप्त्या सङ्गतिर्योग उच्यते ।। 
देशकालान्तरव्यातिरध्यत्ं ग्रहणे क्षमम्‌ । 
यदि; सवस्य सर्वाथेद रितेव प्रसज्यते ॥ 
सहभावस्त॒ ये [अ]न्याप्त्या ` न तसादनुमोदयः । 
कादाचित्कतया तस्यं सवत्रास्त्वसुमाऽ्थवा ॥ 
इदानीमेवमाकारमेतदस्तीति बेद्यतामू । 
अध्यत्ततः, न देशादयन्तरखग्रहणं ततः ॥ 
अगृहीते च देशादौ तट्भ्यानिगृह्यते कथम्‌ १ । 
तंदगरहेऽतुमानं चेदेतदत्यन्तसाहसम्‌ ॥ 
अनुमानान्तराक्तेपादनवसथावतारतः। 
्कृताभ्रतिपत्तिः स्यात्तस्य तस्येत्यपेक्तणात्‌ ॥ 
न प्रत्यत्तानुमानाभ्यापपरं मानपिष्यते |” 

[ भ° वारतिकाङ० १।५ (| 
इति चेत्‌; अत्राह~प्रत्यक्षलक्षणम्‌? इति । प्रतिपश्नमश्णोतीति भत्यक्चम्‌ , परस्यानन्तरं 
विचारज्ञानम्‌ , तेन प्रमाणप्रतियश्चश्य तदभावस्य स्वविषयत्वेन व्यापनात्‌ , तदव रक््यतेऽनेनेति 
रक्षणम्‌  प्रयक्षं क्षणं यस्य तत्तथोक्तम्‌ अरथवेदनम्‌ | कथं पुनः परविचारेणार्थज्ञानस्य 
तंततवमव॑ गम्यत इति चेत्‌? उच्यते- यद्ययं विचारः प्रमाणं न भवति, कथमतः प्रमाणाभावसिद्धिः 
तद्धावसिद्धिवत्‌ { । न चेवं कस्यचित्‌ कवचित्पराजयः ; प्रमाणमिरेश्रायाः स्वाथंसिद्धे! सर्वत्र 
सुरत्वात्‌ ¶ नापि विजयः ; तस्य पराजयसापिक्चतवात्‌ , तस्य चाभावादित्यमाव एव वाद्व्य- 
वहारस्य ` प्राप्तः । तस्मातपरपक्षव्युदासेन ` खपक्चसिद्धिमन्विच्छता प्रमाणमूखेव तस्सिद्धिरङ्गी- 
कततेव्या नान्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ । 


र = 

9 .प्रमाणवार्तिकालद्कार एव । २-करणसम-भा०, ब० । ३ प्रत्यक्षेण । ४ ये व्या-जा० १ब०,प१०,स० । 
५ अव्याप्त्या अविनाभावमन्तरेण । & सहभावस्य । ७ व्यापषिग्ररणमन्तरेण । ८ प्ामाण्याभव्रस्य । ९ अप्रमा- 
णत्वम्‌ । १० पराजयस्य । ११ प्रततिस्त-जा०, ब०, प०, स॒ । 
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भवतु विचारः प्रमाणमिति चेत्‌ ; सावृतम्‌ , पारमार्थिकं बा { स बृतत्वे न॒ ततः 
पारमार्थिकी प्रमाणाभावसिद्धिः, उपायस्य सावृतत्वे तदयोगात्‌ ) अन्यथा तत एव तीरशी तद्धा. 
सिद्धिरपि स्यादित्यपार्थकल्वमेव प्रमाणनिराकरणप्रयासस्य प्राप्तम्‌ । तंद्धावसिद्धौ सांधृतमपि 
प्रमाणं नासीति चेत्‌ ; किमिदानीं मनोराज्येऽपि दारिद्रयमस्त १ बिचारबाह्यं प्रतिभासमात्रं हि 
५ संततिः, सा च यथायथं ्रमेयेषु विद्यत एव प्रवादिनाम्‌ । विचासरिमका न विद्यत इति चेत्‌ ; 
न ; तस्था अपि ^ प्रमाणमाससालछ्कवन्‌" १ [ल्यायवि० श्ो० ४९] इत्यादिरूपायाः प्राचुर्येण 
भावात्‌ । सा्रताखनाणात्‌ प्रमाणासावसिद्धिरपि सवरतैेति चेत्‌; ज ; तथापि तस्मयासवैयध्यस्य 
तद्वत्वात्‌, सांदृतस्य तदभावस्यासमाभिरप्यङ्गीकाराद्‌ वास्तबश्यैव तस्यानमभ्युपगमात्‌ । प्न 
सावृतस्र्म विचारः प्रमाणम्‌ । 
१०. पारमार्थिकलयेनेति चेत्‌; न ; ततोऽध्यपरिक्ञानान्‌ स्वाथेसिद्धस्योगात्त्‌ । स्वतः 
` प्रामाण्यनिराकरणाभावप्रसङ्गात्‌ । नापि परिज्ञातात्‌; सखतः परतश्च तत्परिज्ञानभावस्य 
स्वयमेव प्रतिपादनात्‌ । अस्त्येव तत्परिज्ञानमम्यासात्‌ , अप्रामाणासरम्भविनः प्रतिभासविशे- 
षस्याभ्यासबङेनावधरणात्‌ । (तत्प्ममाण्यपरिज्ञाने भूयस्तदम्यासः, तस्माश्च तत्परिक्ञानम्‌' इति 
परस्पराश्रय इति चेत्‌ ; स्वीदेवं यदि तक्छृतदेवाभ्यासात्‌ तत्परिज्ञानम्‌ , न चेवम्‌ , पूर्वा- 
१५ भ्यासंस्य तत्परिज्ञानहेतुतवात्‌ , तस्यापि तथाबिधतपूवेज्ञानाभ्यासतो भावात्‌ , इत्यनादिरय- 
` ˆ मभ्यासभवन्धः, तत्र पूरपूर्वस्मादवधृतविशेषस्यैव उत्तयोत्तरक्ञानस्योद्यत्तेः न विचारपरामाण्य- 
परिज्ञानमिति चेत्‌ ; अनुङ्कुकमाचरसि ; प्रयक्षादेरप्ेवं प्रामाण्यपरिङ्ानस्यानपवादस्य प्रसङ्गात्‌ , 
ततरापयम्यासवलेनैव प्रमाणप्रस्यनीकपंदाथसम्भविनः प्रतिभासविशेपस्य “अप्रवृत्तेनेवाब- 
धारणात्‌ प्रामाण्यपरिन्नानप्योपपत्तेः, अभ्यासानादितेनेव परस्पराश्रयस्यापि परिहायत्‌ । न 
२० चाभ्यासादेव ° तद्विरोपावधारणात्‌ ; तदभावेऽपि क्षयोपशमापरनामधेयादर्टसामध्योश्रुप्रवृत्तस्यैव 
` तद्ववधारणसम्भवात्‌ । ततो निराङृतमेतत्‌-““यतो न प्राध्चिसन्देहः? [प° वार्तिकाल० १।५] 
इ्थादि। 'समानाकारतः श्रत्यस्यासिद्ध्वात्‌ विशेषावधारणस्ैवं*भावात्‌। दश्यते च बाखबलादीना- 
मपि पुंरोवर्तिमावप्रतिभासेष्व [दषटद्‌] म्यासततो वा प्रवृत्तेः प्रगेव (सत्यार्थोऽयम्‌ अन्यथैव चायम्‌ 
ईति देशकाटनन्तेरपेक्षयाऽप्यसम्भवत्परिस्वरुनस्य विशेषस्यावधारणम्‌ ! अतं "एवं वक्ष्यते- 


“इन्द्र जलादिषु भरान्तमीरय न्ति न चापरम्‌ | 

अपि चाण्डालगोपारुबाटरोरविरो चनाः ॥ 

तत्र शौद्धोदनेरेव कथं प्रत्नाऽपराधिनी । 

बभूवेति वयं तावद्भहुविस्मयमास्महे ।। [न्यायवि ० को ° ५१,५२] इति । 





१ पारमार्थिकी । २ प्रमाणसद्धावसिद्धौ । २ द्र्व्यम्‌-प्र० ५४ टि ४] ४ यथा यथा प्र-भा० ,ब०,९०, 
ध ४५। 

स+ ५-दन्तीत्या-भा०,च ०प ९.स ० । ६-ते वि-स० । ७-रणमातर-ता० । ८ स्यदेतदेबं स” } ९ पदार्थ. 
संभवः 6 पट दंऽ। १० पुरषेण, -मृतत> प्रगिष । ५१ प्रतिमासविकतेषावधारणम्‌ । १२ इत्यस्यापि सिदधि- 


~ गनद वित्य पिःसिदध-प०। १ द-६् मावा-ता०; १४ पुरोवतिमरतिभास्यैटभ्याखतो घा भा०,ब०,५० 


॥ नि 
1 ५ कज ^! 
च, 1५, 


तो वास०। १५ एवं व-अ* व°, प५स० { १.६-रयन्ते न धार, वण, पर, पर 
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अपरिस्वरितप्रत्ययवेदयोऽपि स विरोषो न तात्तविक इति चेत्‌; व्याहतमेतत्‌- 
श्रत्ययश्च न परिस्वरति, स च ताच्िको न भवतिः इति, वियरवनःच्िफत्वनिवन्धरनत्यान 
तस्प्रव्ययापरिस्वखनस्य । बासनादाच्येनिवन्धनमेव तदपरित्वलनं न तद्धिषयभावनिमित्तमिति 
चेत्‌ ; न ; अत्रापि प्रययापरिस्वलनस्यैवोपायस्वात्‌ , तस्य चायथार्थ्वे' तंतोऽस्याप्यर्थस्यौ- 
सिद्धेः । अयमप्यभाविकं एवार्थं इति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ तथेव प्रस्ययापरिस्टन।दिति 
चेत्‌; न ; तस्यायथाथेत्वेन यथाथेतदमाविकत्वसिद्धात्रनुषयोगान्‌ ¦ नदम विकस्य प्ययधरा्भमेचेति 
चेत्‌ ; न ; त एतत्‌ इव्युदेस्तुव्रनेरनव्रष्यापरसङ्गान्‌ । यदि च वासनादा्यहेतुकत्वस्या- 
माविकत्वमप्ययथाथेमेव, भौविकमेव तर्हिं तत्परापरम्‌ , अभाविक्रत्वायधार्थतमे माविकत्वस्या- 


वद्यमनव (मव)स्थानात्‌ । तस्यापि न परिज्ञानोपायः ; प्रत्ययापरिस्वटनस्यायश्राथेत्वप्रति- ` 


पादनात्‌ । अथेदं वासनादाच्ैहैनुकवप्रत्यवसयापरिस्वरनं न वासनादा्याद्‌ अपि तु तद्धेतु- 
कश्चटक्णस्विपग्रस्य भावत एव भावात्‌ ; किमेवं प्रव्यक्तादिप्रामाण्यप्रत्यर्यस्याप्यपरिस्खलनं 
तस्प्रामाण्यटक्षणतद्धिषयतद्ावादेव न भवति यतो वासनादाहयैनिमित्तत्येन तैतस्तस्रमाण्य- 
सिद्धिनं भवेत्‌ । अवद्यं चेतदेवमभ्युपगन्तव्यम्‌ , अन्यथाऽनन्तरविचारस्यापि ्रीमाण्या- 
सिद्धिप्रसङ्गात्‌ । न हि तस्परामाण्यमपि नद्विपवप्रस्यवापरिस्छदलनादन्यनः सिद्धयति, "तस्माच 
तद्विषयसद्धावप्रयुक्तादेव ` तस्सिद्धिनं व्रानमाशट्नुननन्‌। न चासिद्धप्रमाण्याद्रिवासन्‌ 
परव्यक्नादीनामप्रामाण्यं सिद्धवतीव्युक्तम्‌ । 


अथ न विचारः श्रमाणम्‌ अन्यथा ` वाः? इति विचारयित्यः। स॑" खलु परस्य पसी- 
शषाहेतुरेब न स्वयं परीक्षाभूमिः अनवम्थाप्रसङ्गान्‌ । तत्परीक्चायां हि विचारान्तरमवरयम्भावि 
विना तेन परीक्षाऽयोगात्‌ , तस्परीक्षायाभिति पुनर्विचारान्तरमिति परापरविचारपयक्चायामेव 
आसंसारं भ्यापायान्न प्रकृतप्रतयक्षादिप्रामाण्यपरीन्वायां व्यापारः स्यात्‌ । ततः सुदूरं गत्वापि 
अविचारितादेव इुतधिदिचारात्‌ तद्परपरीक्षायाम्‌ आद्यादपि त॑थाविधादेव विवारास्त्यक्षादि- 
प्रामाण्यं परीक्ष्य परिस्यञ्यत इति चेत्‌ ; नतु तत्परित्यागो नामाप्रामाण्यसेव प्रत्यक्षादीनाम्‌, तत्कथम्‌ 
 अशृेतविचाराद्धिचारपामाण्यात्‌ सिद्धति ! प्रामाण्यमेव वा "तेषां वतः किन्न सिद्धति !? 


सिद्धति न परं (ति पर) तत्तु न पारमार्थिकं व्वाबह्‌ारिकरत्वान्‌। इदमेव हि तस्य व्याव- 
हारिकसं यदपरीश्नापरिञुद्रधरमाणसिद्धत्वम्‌। न हि तथाविधस्य पारमार्थिकत्वम्‌ ; परीक्षापरिड 
परमाणवे्यस्य ` तत्त्वात्‌ । इदञ्चाभिमतमेव बौद्धस्य, श्रामाण्यं व्यवरहरेणः [अर ०वा० १।५] 
इति वचनादिति चेत्‌; कथमिदानीं विचारपामाण्यस्य पारमार्थिकत्वम्‌ ? तस्याप्यपरीश्रागुद्धत्वात्‌ । 





१-तवेन ततोप्यथसिद्धेः आ०, ब०, १० । २ अस्खलसत्ययात्‌ । ३ प्रत्ययापरिस्खलनं वासनादाव्वनिमिन्त 

न. तद्विषयभावनिमित्तकमित्यस्य । ४ अमावहपः । ५ भावरूपमेव । &-यस्याप-ञा०,ब ०, प०, स० । ७ प्रस्य. 

यापरिस्खलनात्‌ । ८ प्रासाण्यसि-स०, प ०, ता० । ९-प्रत्ययपरि-ता ० । १० प्रत्ययापरिस्खलनात्‌ । ११ विचार- 

ष्यसिद्धिः । १२-थान वेति भा०, ब०,प०,सख० । १२ विचारः! १४ अविचारितादेब । १५ प्रयच्तादीनाम्‌ । 
११. अविचारिताद्विचारात्‌ । १७ पारमार्थिकत्वात्‌ । 


१० 


१५ 


० 


५ 
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भवतु को दोष इति चेत्‌ ; न ; ततः प्रयक्षादीनामभामाण्यस्य पासमा्थिकस्यासिदिप्सङगा्‌ । 
न हयपारमार्थिकादुपायात्‌ पारमार्थिकस्य कस्यचिरिसद्धिः अन्यथा तथाविधादेव प्रव्यक्षादि- 
प्रामाण्यात्‌ बहिरथादेरपि पारमार्थिकस्यं सिद्धिः स्यादिति व्यर्थ प्रामाण्यस्य व्यावहारिकत्वोप- 
वनं प्रयोजनाभावात्‌ । तद्धि बहिरथादेः पारमा्थिकस्य निराकरणार्थं रपैररभ्युज्ञातम्‌ , 
५ इदानीं पुन॑स्तथाविधादेव तस्मात्‌ पारमार्थिकबरिस्थादिसिद्धौ कथन्न" प्रयासमात्रमेव तदूऽ्याव- 
हारिकिलयणनं भवेद, तद्धिपयपारमार्थिकत्वनिराकरणस्याभिमतस्यासिद्धः १ “विषर्यपरमार्थत्व 
विषयिणः कथमपरमार्थत्वम्‌' इयपि न पयेलुयोगः; विचारप्रामाण्येऽपि साम्यात्‌ । अप्रामाण्यमप्य- 
पारमार्थिकमेव परत्क्नादीनामिति चेत्‌ ; न ; प्रयासवेफस्यीद्‌ अविप्रतिपत्तेः । न इपारमार्थिके 
तदप्रामाण्ये कस्यचिद्धिपरतिपत्तिरस्ति येन तरसाधनप्रयास [|] साफल्यमुद्रहेत्‌ । अपारमार्थिकलवे 
१० चीप्रमाण्य्य प्रामाण्यमेव 'तेषां पारमार्थिकं भवेत्‌ । “तदपि अपारमाथिकमिति चेत्‌ ; न ; 
` प्रश्रपरिदहारस्थतिस्वमावयोरेकस्य पारमाथिकल्व एवान्यध्यापासमार्थिकल्वोपङम्भात्‌ नित्यत्वाऽ- 
नित्यत्ववत्‌ । सत्येव हयनित्यस्वस्य पारमार्थिकत्वे नित्यत्वस्यापारमार्थिकत्वं परस्यापि प्रसिद्धम्‌; 
त्कथञुमयापारमाथिकत्वम्‌ १ ततो यदि प्रामाण्यमपारमार्थिकमेव्र शषपरामाण्येन "तद्विपरीतेन 
भवितन्यमिति कथन्नोक्तो दोषः-पयद्परिशोधितप्रामाण्याद्विवासतामाण्यवत्तदपि न 
१५ सिद्धयति! इति ! 


'दकासत्यत्वमन्योऽन्यपरिहदारस्वभावयोः । 
'अविनाऽन्यतरसत्यस्वं नास्ति नित्येतरस्वत्‌ ॥२१८॥ 
तन्नोभयोरसस्यत्वं क्वचिन्भानेतरत्वयोः । 

मानस्वं चेदसत्यं स्यात्‌ ; सत्यमावश्यकात्परम्‌ ।॥२३९॥ 
तत्र दोष; कथन्नोक्तो विचारादपरीशितात्‌ । 

्रामाण्यस्येव तस्यापि न सिद्धिस्तात्तिकीति यः ॥२४०॥] 
न विचारादमानत्वं येनेवं प्रतिपायते । 

प्रयक्षादेः प्रमाणत्वं किन्तु दुर्बोधमुच्यते । २४१॥ 

इति चेत्‌ ; अपरिज्ञातं .्तदस्ति यदि तत्त्वतः । 
बहिरथोदिरस्स्येव तन्मानस्यानिषेधनात्‌ ॥२४२॥ 

तथा च -कथमच्येत “स्वरूपस्य स्वतो गतिः !* [ प्र० वा० १।६ ] 
प्र॑माणाद्हिरथोदेरपि यद्वतिरशता” ॥२४३॥ 





१ अपारमाथिकादेव । २-स्यासि-भा०, ब०, प०, स०। रे सौगतः विक्ञानवादिभिः! ४ भप 
` ; -मष्चिकदेव,। ५ तस्रया-आः०,व०,प०,स० ! ६ विषुयपारमार्थिकते आ०, ब०, प, स । ५-त्याः 


= 
हः 

>+ १ 
४ 


 : "शभू ०,्र०,स ० । ८ चाप्रामाण्यमेव वेषां ता० । ९ प्रत्यक्षादीनाम्‌ । १० प्रामाण्यपि । ११ पारमा! 


 न्दषपखतव-तः५.।. ९३ विनान्यतरास-खा०;) बण०, स०, तार । ५४ प्रत्यक्षादुनां प्रामाण्यम्‌ । 
1. ४ ध 1 निदु † । 
¡१ निदं । 









१।३ |] 


प्रथमः पंत्यक्षभ्रस्तावः 
गानान7कपनिरण्न द्विः ने नाधिगम्यते । 
मानमेव कथं तत्स्याह्िषयाधिगमाक्षमम्‌ ॥ २४४॥ 
अथ नास्त्येव ; नास्तिष्वं तर्हिं तस्य प्रतीयताम्‌ । 
दुर्बोघस्वं कथं तस्य विचारात्परिकस्प्यते ॥ २४५॥ 
अस्त्वेवमिति चेत्‌ ; तस्याभावः कटश उच्यताम्‌ । 
तुच्छ्ेत्‌ ; स कतः सिद्धः ? विचाराच्चेचथोदितात्‌ ; ॥२४६॥ 
प्रतिबन्धादते तस्य॑ तंस्मास्सिद्धिः कथं भवेत्‌ ! । 
मराद्यमाहकभावां यस्तिबन्धे परमतः ॥२४५७॥ 
तादात्म्यं चेद्धिचारस्याभवेर्ने ; अभाव एव सः । 
तस्यापि सिद्धिरम्यस्माद्विवायत्तादगात्मर्नः ॥२४८॥ 
तस्याप्यन्यत इत्येबमनवस्थानमु्धवतं । 
प्रामाण्याभावसंसिद्धि प्रतिबध्नाति तावकीम्‌ ॥२४९॥ 
नाप्यभावात्समुलत्तितिचारभ्यास्त्यशक्तिकान्‌ । 
नासक्तं खरश्रङ्गादि टदृष्टमथक्रियाक्षमम्‌ ॥२५०॥ 
विचायदपि ्ययेषः परमार्थेन सिद्धयति । .. 
विचारस्य प्रमाणत्वं तत्र स्यात्पारमार्थिकम्‌ ॥ २५१॥ 
्रत्यक्षादेरपि स्वार्थे तथा किं तन्न सिद्धति । 
प्रमाभङ्गप्रवादस्ते यतो निच्योड्कखो भवेत्‌ ॥ २५२॥ 
विचारात्सावरतस्येव "तस्य सिद्धिर्यदीष्यते" । 
सिद्धसाधनमेवं स्यात्‌ स्यास्रयासो दृथैव ते ॥२५३२॥। 
तन्न तुच्छः प्रमाभावो विचारात्तव सिद्धति । 
भावान्तरस्वभावश्ेत्‌ ; सोऽपि कः परिकल्प्यताम्‌ १ ॥ २५४॥ 
प्रमाणभावनिर्भुक्तो ज्ञानवगंः स चेत्‌ ; असत्‌ । 
अन्यानन्यविकस्पाभ्यां तस्य तत्त्वान्यवस्थितेः ॥ २५५॥ 


७२, 


अव्यतिरिक्तशचेत्‌; विचारस्यैव तर्हिं स्याद्प्रामाण्यं तंतस्वभावाञजञानंवंगोदन्यतिरेकात्‌ । न 
हप्रमाणादन्यतिरिक्त [सप्रमाणं न भवति, अन्यतिरेकस्यैवंविधत्वात्‌*। तदेतत्स्ववधाय छृत्योस्था- 
पनं प्र्ञाकरस्य, परपरिकर्पितग्रमाणनिराकरणोपक्रमेण स्वाभिमतविचारस्यैवाप्रामाण्योपपादनात। 


4 कथं तु स्या~जा०,ब०,प०.स० । २२ प्रमाणाभावस्य ।. ३ विचारात्‌ । ४ प्रमाणाभवेन । ५ विचारः । 


६ अमावात्मनः । ७-वेत्‌ प०, स०। ८ प्रमाणाभावः । ९ प्रमाणतम्‌ । १० प्रमाणाभावस्य । ५१-यदिष्य~ 
०, ब०, पण, सं) १२ अप्रामाण्यस्वभावात्‌ | १३ -ज्ञनमा्ण-भा०, ब०, प०। १४ विरुद्धत्वात्‌ आ५, 
अ०, प०, सऽ 1 १५-वं प्रा-प० ।-वे प्रा-ला०, ब०, स°। 


५ 


तथाहि-तादृशो ज्ञानवर्गा विचारादग्यतिरिक्तो वा स्यात्,उयतिरिक्तो बा गत्यन्तराभावात्‌? प 


१० 


अ 


१ ८५ 
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रसिद्धञ्यैतत्‌ परमाणवादिनामिति न साध्यपकषे निक्ेपमहैति । न्यतिरिक्तशवेत्‌ ; तत्रापि तैद 
विचारस्य यदि व्यभिचारः कथं तैततस्तत्सिंद्धिः प्रामाण्यसिद्धिवत्‌ । अच्िभिचःरपरेत्‌ ; 
अबिचरितं कसरासाण्यं भवेत्‌ तस्य तहक्षणत्वात्‌ । अत्र बोक्तम्‌-“श्रत्यन्तादेरपि स्वविषया- 
व्यभिचारलक्षणं तद्देव तदप्रतिषिद्धम्‌ | 1 इति । अत उक्तम्‌-मव्यकष- 
लक्षणमथेबेदनमिति । 

नलु भवन्नपि परस्यारिमिन्‌ विषये विवारः किन्नाम प्रमाणम्‌-प्रत्यक्षम्‌, अलुमानम्‌ , 
अन्यद्वा भवेत्‌ १ प्रयक्षमिति चेत्‌; न ; प्रव्यक्षमविचारकम्‌' इति स्वमतन्याघातात्‌ | 
भवदपि तत्‌ सर्वस्माज्ज्ञानवगादन्यतिरिक्तं यदि; स एव तर्हिं यँधास्लमप्रामाण्यं प्रतिपद्यत 
दूति प्रापम्‌, न चेतदुपपन्नम्‌ ; तद्रगसख स्वया कुतश्चिदविषयीकरणात्‌ । न ्यविपयीक्ृतः 
सकङ्देशकांख्गोचरपुरुषाधिष्रानस्तदगः स्वगतमप्रामाण्यमेव प्रतिपद्यते नापरमभिति सम्भवति 
निर्णयः । एतदपि तद्र्मणेव प्रतीयत इति चेत्‌ ; न; अत्रापि तस्यैवोत्तरत्वात्‌ ।! अविषयी- 
कृते तस्मिन्‌ 'तेनैवेदं प्रतीयतेः इति दुरवबोधमेतदिति । पुनरपि तथा समाधाने तपरेवोत्तर- 
भित्यनवस्थानं भवेत्‌ । यदि च ज्ञानव्गस्य सवेस्यापि स्वत एवाप्रामाण्यप्रतिपत्ति;ः, न तरिं तत्र 
कस्यचिदपि व्रिप्रतिपनिरिनि सोगतमेव सकरं जगत्स्यात्‌ । शप्रमाणेऽपि "तस्मन्‌ प्रमाणल- 
समारोपाद्िप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; इतस्त्समारोपः ? तत एव ॒क्षानवगादिति चेत्‌ ; न; तस्य 
स्वतोऽप्रमाण्यप्रतिपत्तेरभ्युपगमत्‌ । न ह्यप्रामाण्यं प्रतिप्यमानस्य स्वतः प्रामाण्यासोपणसुप- 
पन्नम्‌ ; तखप्रतिपत्ति मिध्यारोपयोरेकन्नानेन विरोधात्‌ । अविसेषे षा” न फुतश्ित्तदारोषप- 
निवृत्तिः, तच्वज्ञानरंय ` तदप्रत्यनीकल्वात्‌ , अपरस्य तसत्यनीकस्याभावदियसुक्तिरेव संसारात्‌ । 
आरोपास्मकतवे च तंद्रगेस्य न प्रसयक्षत्वम्‌ , प्रत्यक्षस्य कस्नापोढत्नात्‌ „ आसोपस्य च करपना- 
स्मकत्वात्‌ । अशब्दसंसगोद्विशस्पस्वमेव तैमिरिकस्य द्विचन्द्रमहणवदिति चेत्‌ ; तथापि न 


. प्रतयक्षसवम्‌ प्रतवक्चस्याध्रान्तस्वान्‌ ५ ्रत्यक्षमभरान्तमूः ८: ] इति वचनात्‌ । आसोपस्य च 


२4. 


प्रतिभासिनि प्रामाण्ये यदप्रामाण्यं न स्वतः प्रतीयते ^“सर्वस्याप्रामाण्यं स्वतः प्रतयेयम्‌? इति 
्रकृतपरित्यागः । प्रतीयते चेत्‌ ; तदवस्थो विप्रतिपत्त्यभावः । न हि स्ाप्रामाण्ययेदिन एव 
ज्ञानात्‌ तद्विषयसद्धावावष्टम्भेन विप्रतिपद्यन्ते विद्वांसः ! ठत्रापि पुनः प्रामाण्यासेपाष्धिभति- 
पदन्त एवेति चेत्‌ ; न ; तस्तत्छमायोपः? इत्यादेः पुवरावृत्त्या चक्रकानवस्थाप्रसङ्कात्‌ | 

 प्रतेन^परतस्तत्समारोपः" इत्यपि प्रलयक्तम्‌ ; तरसमारोपस्यापि *्वाप्रामाण्यवेदिखेपर- 


 तप्रतिज्ञापरित्यागस्य, तददिस विप्रतिपस्यनङ्गतवस्थ, तत्रोपयपर्तसमारोपकर्पनायाम्‌ “कुतस्त्छ- 








` ¶ प्रमाणभावनिरुक्नव्गरूपे भमाऽभावे । २ विचारतः ! ३ ग्रमाऽभावरिदधिः । ४ विचारपामाण्यम्‌ । 
माण्यस्य । द “कल्पनापोढमघ्रान्तं भलय्षम्‌”"-न्यायबि० परण ११ ७ यथामभा-मा० , व° । य॒थातमपर 
9; ॥ ययलिप्रा-ता० । ८ खगतपरा~भा०, ब०, प०-स० । ९ स्ञागवतै । १० ना तु कु-ख० । ११ तद्वरिहः 
दइति.). 9२. जञानवमेस्य । १२ “तत्न .कल्यनापोढमधरन्तं प्रलक्षम्‌ 1*--न्यायबि० ० ११ । “्रयक्षं कल्पनरा- 
द र्शर -बा्निकाक” -२,१..१२३.।,.१४ खगते । १५ सर्वस्यापि प्रामाण्यं इतः भा० ४ब ०प ०, स) 
दिवो र ५, ० प०, स० । १७ खपरामुण्यरे-घ० ॥ १८-तत्तेल्-ष» | 






ट 


ण्यी 


पथमः पत्य्चपस्ताषः 


मारोपः' इत्यादादृततेश्वाविरोषात्‌ । तन्न॒ तद्ठगात्तदव्यतिरिक्तम्‌ । नाऽपि ` व्यतिरिक्तम्‌ 
उक्तदाषत्वात्‌ । तन्न प्रत्यक्षं विचारः ! 

नाप्यनुमानम्‌ ; प्रत्यक्षामावे तद्भावात्‌ ; तस्य तत्पूर्वकत्वात्‌ । अंप्रामाण्यप्रतिबन्धे हि 
लिङ्गस्य प्रव्यक्षसिद्धे स्यादनुमानम्‌। न चाप्रामाण्यं प्रव्यक्चसिद्धमिति कथं तत्सम्बन्धः प्रत्यक्चवेद्यः 
स्यात्‌  सम्बन्धाधिकरणप्रतिपत्तिमन्तरेण सम्बन्धप्रतिपत्तेरनुपपत्तेः । सत्यपि प्रत्यक्षादप्रामाण्य- 
परिज्ञाने न तत्सम्बन्धस्य प्रस्यक्षबेधतम्‌ , शसवरूपस्ावलम्बनाकारपरिच्छेदि हि प्रत्यक्षम्‌! 
इत्यादेः (एतद्त्यन्तसाहसम्‌' इत्यन्तस्य दोषस्य परपक्षोक्तस्य अत्रापि प्रसङ्गात्‌ ! नापि अनु- 
मानवेदयत्वम्‌ ; (अनुमानान्तयाक्षेपात्‌ः इत्यादिर्रसङ्गात्‌ । तन्नानुमानमपि विचारः 


प्रमाणान्तरमिस्यपि न युक्तम्‌ , “न प्रस्यक्षानुमानाम्यापपरं मानमिष्यते'? [ प्र 
वा्तिंकार० १।५ | इति स्वमतव्याघातप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; भवतु सौगतस्याय॑ पयनुयोगः तेनै 
वास्य विचारस्वातानाण्यव्रतिपच््वथेमङ्गीकारान्न जेनस्य विपर्ययात्‌ । जैनेन तु केवरम्‌ (अप्रमाण. 
द्विचार-निदगानवमेन्यः य ततव तस्मामाण्यवरदशचक्यप्रतिपत्तिकमिति प्रमाणयितव्यो विचारः, 
तद्वदेव चाथेज्ञानस्यापि प्रामाण्यमश्शक्यप्रतिषेधम्‌' इत्येताबदु च्यते । 


स्यान्मतम्‌-न सोगतस्याप्ययं प्रमाणम्‌ । न ह्यनेन किद्िद्धिधीयते नापि प्रति- 

षिध्यते, कवलमथेज्ञानप्रामाण्ये संशय र्पवापाद्यते न च संशयापादकं प्रमाणं विरोधादिति ; 
तदसङ्गतम्‌ ; अथैनिषेधनियमनिणैयाभावे “स्वरूपस्य स्वतो गतिः” [ भ्र ° वा० १।६ 1 
इति विरोधात्‌] न हि सन्दिग्धे स्वहूपस्यैव न पररूपस्य गंत्तिरिति नियमो न्याय्यः । किञ्च, 

विचारितं चेस्सन्दिग्धम्‌ , असन्दिग्धं "किमुच्यताम्‌ ! 

संबेदनस्वरूपं चेत्‌ ; विचारस्तत्र नास्ि किम्‌ १।२५६॥ 

नास्ि चेत्‌ ; अविकस्पव्वक्षणिकत्वादिकं तव । 

तत्र मानाद्छुतः सिद्धयेत्‌ १ स्वसंबेदनतो यदि ॥ २५५७॥ 

कुतस्तदपि संसिद्ध्येत्‌ ९ विचारेण तिना कतम्‌ ! 

प्रसिद्धत्वाद्विचारेण किं तत्रेत्यपि दुमेतम्‌ ॥२५८॥ 

मीमांसकादयसतर्ज यसखसिद्धि न॑ मन्वते । 

विना विचारतस्तच्ं प्रतिबोध्याः ° कथं त्वया ॥२५९॥ 

अपि च त्वं स्वसंवित्तो विचारविरहं ब्रुवन्‌ । 

सवदराखज्ञानरान्यत्वमात्मनः कथयस्यटम्‌ ॥२६०॥ 





1 अप्रमः्ममकनः--न सह हि्गस्य अविनाभावे । २ प्र० ७५। ३ विचारेण । ४ एवापद्यते आ०, 


ब०, ८०, सं०। ५ गतिनि-आा०, ब०,प०, सं० । & किंचिदुच्य-जा०, ब०, १०, स० । ७ स्वसंवेदनस्वः 
रूपे ! ८ स्वसंवेदने । ९ तमच्चते अआ०, ब०, प०, स० । १० रिष्या इति रोषः । 
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स्यायविनिश्चयविवरणे ( १।8 


“प्रतयत्तस्योपरम्भस्य नार्थद््िः प्रसिद्धयति। [ ] 
त्यादेवैहृं तत्र॒ तद्विचारस्य दशनात्‌ ॥२६१॥ 
अस्तु तत्र॒ विचारशचेत्त्च सन्दिश्धमस्तु बः । 
तद्विवारस्य सम्यत्तवान्निधितं वचेत्तदुच्यते ||२६२॥ 
मानमेव स सम्यक्त्वे तस्य तदक्षणत्वतः । 

न चैवम्‌ , मानसंसीतेः स्वयमेव निरूपणात्‌ ॥२६३॥ 
सन्दिग्धमानवेयसादं बत्तत्खवेदनम्‌ । 

त्याज्यमस्तु, उभयत्यागश्चोपायेन बिना कथम्‌ १२६४॥ 
असि कथिदुपायश्नेत्‌ ; यस्यागः कथं भवेत्‌ 

तत्त्यागे कोऽवशिष्येत यस्योपायत्वकस्पनम्‌ । २६५॥ 
तस्मास्छबेदनं बाह्यज्ञानाप्रामाण्यमेव वा| 
विचारादन्यतो वाऽपि प्रमाणादेव सिद्धयति ॥२६६॥ 
तद्देव प्रमाणल्मथंज्ञानस्य किन्न तत्‌| 
शरत्यक्षरक्षणं प्राहुः? इति सूक्तं ततो बुधः {1 २६५॥ 

“थवा आत्मवेदनम्‌? इत्ययुक्तम्‌ ; अर्थज्ञानस्य स्वतो वेैनायोगास्‌ , स्वत्मति 
कियानिरोधात्‌ छिदिक्रियावत्‌| न हयतिनिशितोऽपि करवाठ भात्मानमेव छिनीतयतरेदमाह- 
धरत्यक्षरक्षणमात्मवेदनम्‌? शति । आत्मवेदनप्रतिपक्षस्य तदभावस्य स्वविषयेत्येनाक्चषणात 
रस्यं तदभावक्ञानं तदेव छक्षणं यस्यात्मवेदनस्य तत्तथोक्तम्‌ । तथा हि- 


८२ 


स्वसंवेदनवैकलस्य सर्वप्रव्ययगोचरम्‌ । 
स्वतश्ेदवगस्येत प्रतिज्ञा भग्यते तव ॥२६८॥ 
अन्यतश्चेत्‌ ; तदन्यस्य यदि “संवेद्यते खतः । 
प्रतिज्ञाभङ्ग दोषस्ते पुनरप्यनुषञ्यते ॥ २६९॥ 

तत्रापि रतस्य संवित्तिरन्यती यदि कर्ष्यते । 
ततराप्यन्यत इस्येवमनवस्था कथं न वै; ॥२७०।। 


तित कितिििनरः कि नि | 46/१4 4 लित भति) ते अत सवनम 





॥ “ब्रसिद्धोपरम्भस्य नाथवित्तिः असिद्धति ।"-तष्वस> का० २०७४ । २ अर्-स्सवेदनो. 
भय ।-नयं स्या-जा०, ब०, प० 1-भयसत्या-स० । ३ वेदनात्‌ स्वा-ा०, ख०, पण, सर । ४ “स्वात्मनि 
पृतिविरोधात्‌ , न हि तदेव अङुत्यग्रं तेनैव अद्ुत्यमरेण स्छदयते, सैवासिधारा तयेवासिधारय। छियते ~ ` 
कुरा क्मिर्धं० प° ७८। “न छिनत्ति यथातमानमसिधारा तथा मनः । यथा सुतीकषणाप्यसिभराच 
ककरः  वहदन्यवदास्रलं स्वकीयं त हियत्ति न विषटयति स्वानि क्रियाविरोधात्‌ सथा मनः, असिः 





चस सवात न, प्यत्र यज्यम्‌. *-वोधिचयां ०.० ३९२ \ ५-स्य वि-भा०, ब० , पर, स१ | 
भातम्‌, ॥ # स्वततेकनवैकत्यं संवेद्यते ! ८ श्वसविद्नयैकस्मस्य । १ क स० 1 


१६ | परथमः परत्यश्ष्रस्तावः ८३ 


कषङ्क्षणस्य निचृत्तशचेत्‌ ; काङ्श्षणीयं किमुच्यताम्‌ ? 

सवज्ञानस्वसंवित्तिवैकल्यज्ञानमेव चैत ।॥ २७ १॥ 

तहिं तस्मिन्ननिष्पन्ने कथं काङ्न्षानिवर्त॑नम्‌ १ 

काङ्ष्षिताथप्रक्टुपनिहि शादस्षान्यादृत्तिकारणम्‌ ॥२७२॥ 

मनसोऽन्यत्र गसनादिव्यप्यनुचितं बचः । 

काङ््षितार्थं परित्यज्य त॑त्र तद्रत्यसम्भवात्‌ {२७३॥ 

अदृष्टादन्यतो' वापि तत्र तद्रतिसम्भवे । 

ना स्म भूद्नवखानं प्रकृतं तु न सिद्खति ॥२७४॥ 

साकल्येन स्वसंवित्तिवेकस्यर्स्यप्रवेदनात्‌ । 

तस्मात्तद्िषयं किचिन््ञानमस्तु सतो गतम्‌ ।२७५।] 

तदेव चथेविन्ञानस्यास्मयेदनरक्षणम्‌ । 

्रत्यक्षलश्चणं देवः प्राह तेनात्मवेदनम्‌ ।।२७६॥ 

न स्वसंवेदने कश्चिद्धितेधोऽप्यस्ि वस्तुतः । 

निबोध तस्य दृष्टत्वात्‌ द कानुपपन्नता ॥२७७॥ 

छिदिक्रिया विरुद्धस्तु तस्याः स्वात्मन्यदशनात्‌। 

म॒स्वसंयेदनं तस्य दशेनाद््थवित्तिवत्‌ ॥२७८॥ 

अन्यथाथौरेमसंतवि्तो विरोधेनोप्पी डनात्‌ | 

निद्रायितं जगस्राप्तमस्वसंवित्तिवादिनाम्‌ ॥ २७९॥ 

सकलज्ञानानां हि स्वसंबेदनवेकल्यं यदि खत एव रत्येवज्यम्‌ ; तदा तदेव तषां 

स्रसंबेदनमिति तदटैकस्यप्रतिज्ञाव्यावात; कथन्न भवेत्‌ १ अन्यतोऽवगम्यत इति चेत्‌; न; 
तस्यापि सखतस्द्रेकस्यवेदने प्रतिज्ञाव्याधातस्य तद्वस्थत्वात्‌ । अन्यतस्तद्वदने तस्यापि तदन्यत- 
्द्ेदनमित्यनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । निषृत्ताकाह्घस्य न तत्सङ्ग इति चेत्‌ › नन्वियमाकाहा साकस्येन 
तदवेकल्यपरिज्ञानगोचरा कथं तत्परिज्ञानापरिसमाप्रौ निचत्तिमती स्यात्‌ १ आकाह्तँप्रयोजनपरि 
समापनिरेव श्चाकाह्ानिदृत्तिनिबन्धनं नापरं किश्चत्‌ । अन्यत्र गतमनस्कस्य न तत्प्रसङ्ग इत्यप्यतु 
चितमेव वचनम्‌ ; आका्काविषयन्यतिक्रमेण तदन्यत्र गमनाल्म्भवात्‌ । अचृषटसामर्थयेन हन्र- 
चोदनया बा तत्सम्भवश्चत्‌ ; भवतु निवृत्तमनवस्थानम्‌ , भस्तुतसिद्धिस्तु नास्त्येव सकटज्ञान 
गतस्य खसंबेद्नवेकस्यस्यैवमप्वेदनात्‌ । ततस्तद्विषयं स्वसंविदिततमेव किञ्विदविज्ञानमङ्गाकच- 
च्यम्‌, अन्यथा तदसिद्धेः, तदेव च सकरत्यार्थेदनस्मापि स्रसंविदितत्वमवश्यापयति । इत 
इदख्तम्‌- परत्यक्षलक्षणमात्मवेदनम्‌ इति । न वार्थज्ञानानां ससंविदितत्वे पम्‌ । नाना सलि किप 


१ -ग्यापरतिक्रा-जला०,ब० > पर, स०।२ अन्यन्न । ३ मनोगतिं । श-स्याप्यवे-भा० । व, प०, सर 
५ यतिः स । ६ अन्यथात्मार्थसं-ता० | ७-तसप-जा०, ब०, प० | र | 
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ध न्यायविनिश्चयविवरगे [ १३ 


विरोधः वश्य निबधमलुभूयमानलात्‌ । न चानुभवातिक्रान्तखद्गख्वरूपगोचरद्िदिक्रियानिदशेनेन 
अनुभवीधिरूदस्य खसं वेदनस्यापि विरोधपरिक्पनमुपपन्नम्‌ , अथवेदनस्यापि तखसङ्ात्‌ । 
ततो न सवहपस्य नाथस्य वेदनमिति सकलं जगतनिद्रमुद्िवमेव अस्वसंबेदनक्ञानवादिनां प्राप्तम्‌ 
तस्मादनुभवोपदापितशरीरसाद्‌ अर्थतरेदनवरद्तिश्नेवामेव्र भसवेदनमपि, साकर्यतः तंदविपक्षा- 
बेदनान्यथातुपपत्तेवा प्रामाण्यवत्‌ । 

भवतु प्रामाण्यमप्रतिशने गाम्‌ , अन्यर्था तंद्धिचारस्यापि सतिक्षेपे साकस्येन ततर्स्व- 
लतिक्ेपायोगात्‌ । तह्य तु इतः प्रतिपत्तिः  "“तद्टिचासरमाण्यस्य कत इति चेत्‌; नेदसुत्तम्‌। 
अब्धुलतप्रभस्य तत्रापि समानत्वादिति चेत्‌; न; कचित्खतः कचिलरतश्च "तज्निश्चग्रसम्भवात्‌। 
"वैरतसन्निश्चयेऽनवस्यानमिति चेत्‌; न ; पन्ते कस्यचित्छतःसिद्धभ्रामाण्यस्वापि सम्भवात्‌ | 
यथा चैततसुबद्धं तथोक्त निरूपयिष्यामः । एतदेवाद-्रत्यक्षलक्षणम्‌'इति । स्वसंषे- 
दनम प्रत्यक्तम्‌ , वदेव लक्षणं गमकं॑यस्य न्यायस्य तं प्राहुः इति । प्रत्य्न्रदणुपः 
खक्वणम्‌, तेन शवैरक्चणमपि तं प्राहुरिति प्रतिपत्तव्यम्‌ | तदेवमभिदितं प्रमाणस्य सामान्यजक्षणम्‌ । 


अधुना पुनरभिहितरक्षणस्य तत्सामान्यस्य विभागो लशनुयितञ्य इत्यनयेव कारिकया 
आवृततिन्ययेन प्रत्यक्षस्यै' लक्षणं दीयति श्वस्य तद्िमागत्वात्‌ । परोक्षमपि द्विभाग एव तस्य 
कस्मान्न रक्षणमुपदरयते ? "शाक्ञान्तरे तस्य तदुपदक्शनमिति चेत्‌; न ; प्रसयश्नस्यापि तत्रैव 
तदुपदरौनात्‌ । इद्दापि तृतीये परोक्षस्य तदुपदद्यत एव “श्रत्यक्षमञ्जमा स्पषटमन्यनच्छरुतम्‌' 
[ न्यायवि० इलो ४६९ ] इत्यनेनेति चेत्‌; न वरि पत्यश्नमप्यत्र खशरेयितज्यं तस्यापि 
तत्रैव तदुपदशेनात्‌ । तस्योक्तोपसंहारत्वादत्रैव तस्य तदुपदश्चेनीयम्‌ , अनुक्तस्योपसंहदाय- 
योगात्‌ ; इत्यप्यसमाधानम्‌ ; परोक्षेऽपि समानत्वात्‌ । द्ितीयेनानुमानस्य ठृतीयेन 
शाब्दस्य च परोक्षविभागस्य रक्षणोपद्श्नात्‌ परोक्षमपि ङश्षितं भवस्येयेति चेत्‌ ; नः; 
विभागङक्षणस्य सामान्यानुप(तित्ामावात्‌ , इतरथा प्रमाणमपि न सामान्येन रुश्यितव्यं 
रत्यक्षादितद्विभागलक्षणादेव तदक्षणोपपत्तेरिति चेत्‌; नेदमशशक्यपरिदारम्‌ ; अत्रैव परोक्ष- 
स्यापि साम्येन रक्षणात्‌ , तस्य प्रतयक्षविसटृशत्वात्‌ । प्रत्यक्षे च “स्पष्टम्‌? इति “र्ठिते 
तद्धिसदृशत्वाद्‌ अस्म्‌ परोक्षम्‌ः इति भवत्यथांखतिपत्तिः । तस्य तद्िसरृशषत्वमेव कत इतिः 
चेत्‌ { परोक्षत्वादेव, अन्यथा तदपि प्रत्यक्षमेव स्यात्‌ । न हि प्रसयक्षसजातीयमप्रत्यक्ष सुप 
पन्नम्‌ । न च प्रयक्षमेव प्रमाणम्‌ ; परोक्षस्याप्युपपत्तिबरेन व्यवस्थापनात्‌ ¦ उपसंहारे च परि. 
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१-वादितिङू-धा०, ब०, प०, स० । २-स्य तल्-भा०, बण, पण, ० । ३ लोत्मवेद्नाभाष | 
तदविपक्षवेदना-क्ा० । ४ साकस्यतः प्रामाप्यपरतिक्ेपे । ५ प्रामाण्प्रतिकषेपविचारस्यापि । ६ आमाण्याभवे। 
विचार । «£ प्रामा्यप्रतिक्षेप ।, ९ प्रामाण्यस्य । ५० प्रामाण्यप्रतिकेपविचारप्रामाण्यस्य । ५१ प्रामाण्य 
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१।६३ | प्रथमः व्रत्यक्चपस्तावः | ८५ 


रफुटमेव प्रसयक्षवेसदशयं परोक्षस्य प्रतिपादितम्‌ “अन्यच्छरृतम्‌?इवि । तत्र॒ “अन्यत्‌, ईंत्यनेन 
्रतयक्षविजातीयत्वस्य प्रतिपादनान्‌ । प्रत्यक्षमेव पंोक्षरक्षणवङेन किन्न ठक््यत इति चेत्‌; न ; 
विशेषाभावात्‌ । कः पुनरत्र विशेषो यस्र्यश्चक्षणबटेन परोक्षं त््नणवटेन वा भ्रव्यक्षं छष्ष्यत 
इति  प्रद्युत प्रस्यक्षमेव प्रथमं रक्षयितव्यं रतत्पुबैकत्वेन परोक्षस्यैव प्चाहक्षणोपपत्तेः । अत 
इदमुच्यते श्रत्यक्षछक्षणम्‌? इत्यादि । क्ष्यतेऽनेनेति क्षणम्‌ , प्रत्यक्षस्य र्षणं [प्रत्यक्ष] 
लक्षणं तत्‌ प्रत्यक्षस्यैव स्वरूपम्‌, असाधारणेन स्वरूपेणेव भावानां खक्षणसम्भवात्‌। अत एव तेषु 
स्वरश्चणप्रसिद्धिः । तत्‌ प्राहुः । कीटशम्‌ ¶ 'स्पष्टम्‌'इति । 

किं पुनरि स्पष्टत्वं नाम £ साक्षाकरणमिति चेत्‌ ; तदपि दुस्वबोघम्‌ । आलोकपरि- 
कटिवत्वेन ्रहणभिति चेत्‌ ; न; अतिन्यापकतात्‌ , पावकानुमानेऽपि भावात्‌, आोकािङ्कि- 
तस्य पवते पैवकृस्यानुमानास्प्तिपत्तेः । अन्यापकत्वाच्च रसादिप्रव्यक्षेषु, अन्धकारन्तरितरूप- 
गोचरनक्तश्चरादिप्रत्यक्षेष्वपिं अवियमानत्वात्‌ । 

'अग्यवहितग्रहणम्‌' इत्यपि तादृशमेव ; काचाद्रिठयवहितशूपदशेनदृशायाममाध्रात्‌ । 
्यवधायकमेव काचादिकं न भवति वस्तुप्रहणप्रतिवंन्धामावात्‌ , तसपरतिबन्धेन हि व्यवधायकं ˆ 
नान्यथेति चेत्‌; किमिदानीं उ्यवधानोपाधिकं वस्तुप्रहणमेव नासि १ तथा चेत्‌; तद्रहणमेव' 
साक्षात्करणमिति वक्तव्यं किमञ्यवहितविदोषणेन व्यवच्छेदयाभावात्‌ १ न चेदमुचितम्‌ 
अनन्तरमेव निरूपणात्‌ । व्यवधानोपाधिकवस्तुप्रहणसम्भवे तु सिद्धं काचादेरपि व्यवधाय- 

कत्वमिति कथं नाव्यापकत्वं साश्राक्करणल्रगस् ? काचाद्यन्तरितवस्तुप्रहणस्य ्रस्यकषत्वे- 
ऽप्यञ्यवहितप्रहणस्याभावात्‌ । प्रयक्षमपि तन्न भवति व्यवहितग्रहणत्वादिति चेत्‌; न; सर्वज्ञ 
विज्ञानस्यापि काचाचन्तरिनवस्तुपरादिणः प्रवयक्षत्वाभावप्रसङ्गात्‌, तद्परादितषेन सवज्ञत्वाभावा- 
पत्तेः । सत्यप्यन्तर्थाने वस्तुस्वरूपस्य भ्रहणात्‌ प्रत्यक्षमेव "तदिति चेत्‌; सिद्धमस्मदादिज्ञानस्यापि- 
प्रत्यक्षत्वम्‌, तत्रापि काचभाण्डर््ैवगुण्टितिखण्डकरापिण्डस्रूपगप्रहणस्यातुभवादिति सिद्ध 
मव्यापकत्व तद््षणस्य । 

भवतु तर्हि वस्तुस्रूपग्रहणमेव साक्षात्करणमिति चेत्‌; न ; अनुमानादावपि प्रसङ्गात्‌ 
तस्यापि वस्तुस्वरूपग्रादिखेन स्याद्वादिनः प्रसिद्धत्वात्‌ , ` "बौद्धस्य प्रसाधयिष्यमाणस्वात्‌ | 
सामान्यरूपेणेब र्तस्य तंद्राहित्वं न विशेषरूपेणेति चेत्‌; न; शब्दादयुपाधिसम्बन्धेनेवानिलयत्वादेः 
तेन प्रहणात्‌। न “सकलोपाधिकसम्बन्धेनेति चेत्‌ ; न; प्रसिद्धपरयक्षेणापि तदभावात्‌, 








१ वैसाद्दयं आ०, ब०, प०, स०। २ इति प्र-आा०, ब०, पर, स०। ३ परोक्षबलेन आ०, 
ब०, प०, स । ४ प्र्च्पूर्वकलेन । ५ लक्षणं प्रत्यक्षस्यैव ०, ब०, प०, स० । ६ -न रूपेणेव आ०, 
बण०, प० । ७ पावकानुमा-आ०, बण, पण; स०। ८ -ष्ववि-आ° 3 बे०, १०, सण०। ९ -बन्धमा-ता०। 
१० -कत्वान्नान्यदेति ख ० ।-कत्वा्ान्ययेत्ि आ०, ब०, प० । ११ वस्तु्रहणमेव । १२ प्रत्यक्षलरे व्यव-अआा०, 
ब०,प०,स० । १३ अन्तरितवस्तुप्राहि सरवजञविज्ञानम्‌ । १४-पर्यवगुणित-त्ा० । १५ बोधस्य भ्रसाद इष्य-आा०, 
व०, पऽ 1 १६ अमानस्य । १७ वस्तुस्वर्पग्रादित्वम्‌ । १८-पाधिस-जा० ब०, प०, स०। 
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८६  व्यायचिनिश्चयविषरणे [ १।३ 


गादिदिहनधिरोपप्रतिपत्तावपि प्रतिश्चणपरिणामादस्तदधिरो पस्याप्रहणात्‌ , अन्यथा तदविषयप्रमाणा- 
स्तरयापारवेफल्यापत्तेः । 

(सं ्थरहितं तद्हणमेव साक्षाकस्णम्‌ इत्यप्यनुपपन्नम्‌ ; अनुमानादिनाऽतिष्यापररेव । 
संशयमेवानुमानादिकम्‌ तारणो वा दहनः पार्णो वाइति तत्र तदुपलम्भादिति चेत्‌ ; न ; तस 
तंदाटपकलामावात्‌। प्रमाणस्येष तंदासमकत्वे तच्छप्रतिपत्तिविकरुमखिं जगद्भवेत्‌ 3 अनुपाय. 
तात्‌, संशयोपारयतवे चातिप्रसङ्गात्‌ । अन्यस्तवरं संशय इति चेत्‌ ; न ; तध्याप्यनुभिते रमेत 
पावकादावमावात्‌ । ता्णादौ तद्टिशेप इति चेत्‌; न ; तत्यानठुमेयत्बात्‌ विरोवन्यापतेरपदणात्‌ | 
वरिषयविरो्ैतशये वानुमानस्य दोषे प्रसिद्धभव्यकषस्यपि स्यात्‌ (धुरं श्वर वा जरम्‌ हति 
तद्विषयविरोषेऽपि संशयदशैनात्‌ । 'विरोयानकीड्कायां न वदशेनम्‌'इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; अदुमानादावपि 
साम्यात्‌ । तन्नेदमपि साक्षात्करणम्‌ । 

कस्तर्हि साक्षात्करणाथं इति चेत्‌ १ “अरथज्ञानस्येव प्रतिमाणविकोपः श्वयोपक्षपाषि- 
निबन्धनः! इति ब्रुमः । यद्रक्ष्यति- 

“प्रत्यत्तपञ्चसा स्पष्टं विप्रकृष्टे पिरभ्यते । 
न खम्नेक्नणिकादीनां ज्ञानाब्ररिषिवेतः ॥" 
[ स्थायविर शो° ४०४ ] ¶वि । 
ततो निर्मलप्रतिभासत्वमेव स्पष्टत्वम्‌ ! स्वानुभवभ्रसिद्धं चेतत्‌ सर्वस्यापि परीक्षक- 
स्येति नातीव ` “निबध्यते | 

ततो यटुक्तं भासवेज्ेन-^सपष्टतवं नाम सामान्यविशेषः [ ] षवि ; वचर 
मतेमेव जनस्य यदि सदृशषपरिणामः सं' उच्यते । परस्तु ( परस्य तु ) नित्यन्यापिगोत्वादिरपि 
` तद्विरोषो न सम्भवति किमङ्ग स्पष्टत्वमिति करिष्यत्‌ एव प्रबन्धः । 

तक्षं सविङृस्पकमेव जेन्य, यदाह “साकारम्‌ इति । सविकरपकत्वश्च नाम- 
जत्यादिविषरयत्वम्‌ , न ॒चेतद्रसतुतः सम्भवति "निशितविचारवश्ननिपाता्चमत्वात्‌ , केवट. 
म॑भ्यारोषसिद्धम्‌ । न चाध्यासेपितश्रेषय्य' विज्ञानस्य परिषफुटत्वम्‌ ; स्वप्नन््रनालादि 
विकत्पेष्वद्शनात्‌ । स्थूरनीठादिगिकपे दृश्यत एवेति चेत्‌; न ; तष्यापि भौपाधिकत्वात्‌ । ` 
निर॑शपरमाणुखञ्क्षणदशं नगतं हि "यष्टतव कृतश्चित्मत्यासत्तिविशेषात्‌ तद्िस्पप्रति 


(वि 1 नी 





9 अनुमानादेः । २ संशयात्मकत्राभावात्‌ । ३ संशयात्मक्रते । ४ संशयस्य तसवप्रतिपः पयरूपतवे । 
५ अनुमानारौ । ६ पव॑ते पा-्षा०, ब०, प०.स० । ७ -विरोषे संश-भा०. ब० १०, स० । ८-्या तच्तहुशे- 
भारब०,१्‌०.स० । ९-लभाप्ितर-् ०! उदुषूतमिदम्‌ । “निशत स्यादवाद्वियापतिना ---ज्धायकी ० पू ०९ । 
१९ निबध्यते जा०, बण, सम, ता० | ११ सामान्यग्िशेषः। १२ यत्वात्‌ न भा०, ०, १०, सर । “सष 
कतपना च करदरी चेराह-नामजात्यादियोजना-यर्च्छाशचर्देषु नाम्ना विषदषटोऽ्थं उप्ते डित्थ इति । जातिशब्देषु 
जह" सौस्यमिति । गुणग्देषु गुणेन श इति । क्ियाशब्देषु क्रियया पाच इति । यरब्येषु दभ्येण 
दण्डी रीति 1 -~प्रमाणस्त०- टी °` पू० १२ भ्व्रिृह्पो नामसश्रयः "~पर बा» २।१२३ | १३ मिशित 
वि-भा०.वंव दव 84.६.49 पितद्िषयस्यं आ, य० प स० | - १५ स्पुःरत्वं भा०, कऽ, ए०, सं?" 
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सङ्कान्तं भरत्यवभासते नोरत्तिकमिति चेत्‌ ; अव्राह-' अञ्च साः? इति तच्तत इयर्थः । 
तात्पयेमत्र -न दरेन॑तद्विटगदन्यन्‌. ; अनुपटम्भात्‌ । असतश्च न वैश्यम्‌ , तत्कथं 
तस्यान्यत्र प्रतिसच्छमकल्पनम्‌ ¶ न हि व्योमङ्कसुमसौरभप्रतिसङ्कमकल्पनं तरकुसुमेएु श्राति. 
पदं (प्रतीतिपदं) प्रेक्षावताम्‌ | 


भवदपि तत्तत्र प्रतिसङ्कान्तं करतः प्रतिवेद्यताम्‌ १ तत एव विकस्पादिति चेत्‌ ; ५ 


न; तस्वं' स्वरूप एव व्यापारात्‌ । तरस्य च वैशयविविक्तत्वात , अविपित्तत्वे तस्प्रतिसङछ- 
मायोगात्‌ । न च तद्धिविक्तवेदनमेव तद्वेदनम्‌ , पीतविविक्तशङ्कषेदनस्यैव प तवेदनसप्रसङ्ग दिति 
सवेवेदनविश्रमत्वापत्तिः । तद्विवेकस्तस्य न स्वसंवेद्य इति चेत्‌ ; अस्वसंवे् एव तर्हि 
विकस्पः, तद्धिवर्कन्यतिरिक्तस्य तद्रुपस्यौ भावात्‌ । “सच्चेतनादिकमस्तीति चेत्‌ ; न ; तस्यापि 


"तद्िवेकादव्यतिरेकात्‌ । न संभ शनः द्र संबिदितं नाम । *ज्यतिरेके वा वेशथाद्ग्यति- १० 


रेकः स्यात्‌ , तद्टिवेकव्यतिरेकस्य तदव्यतिरेक्वभ।वत्वात्‌ । तथा च~ 


तदपि प्रतिसड्ान्तं '"सचेतन्यादिकं तव । 
प्रतिसख्कान्तवशदान्यतिरेकात्तदात्मवत्‌ ।।२८०॥ 
तस्सङ्क्रामोऽप्यधिघ्ठानमेवनन्यद्पेक्षते । 
तस्यापि तदभेदे स्यात्सङ्क्रान्तत्वमसंशयम्‌ ॥२८१॥ 
तत्राप्येवमधिष्ठानपारम्पर्यप्रकर्पनात्‌ । 
अनवस्थाभुजङ्गी त्वामासंसारं न युञ्चति ॥२८२॥ 
तस्माःत्यतिरिक्तं च स्पाष्छ्यं सङ्कान्तिमत्कथम्‌ ! । 
वेशदादव्यतिरेके हि सच्चैतन्यादिकमपि सङ्कान्तमेर्व* भवेत्‌ । न हि प्रतिसङ्क्रान्ता- 
दञ्यतिरिक्तम्‌ अग्रतिसङ्क्रान्तमुपपन्नम्‌। वत्म्रतिसङ्क्रमे बा अरि ्रानान्तरमङ्गीक्चय्वं निरथिष्ठा- 
नप्रतिसङ्करमाभावात्‌। तद्धिष्ठानस्यापि तसरतिसङ्करमादव्यतिरेकं प्रतिसङ्क्रमत्वापत्तेः तदपराधि- 
छठानपरिकस्पनं तत्राप्येवभियनवस्था दौःस्थ्यमतिदुस्तरमासंसारमनुसरदासज्येत । "तदासङ्गतश्च 
बिभ्यता सच्चेतनादिकं तास्िकमङ्गाकततेव्यम्‌ । तदन्यतिरिक्तञ्च वेश्यं कथं तदपि प्रतिसङ्का. 
न्तम्‌ १ अतो वास्तवमेव विकस्पस्य वेशम्‌ । तन्न तत एव विकर्पात्तस्रतिपत्तिः* । 
अन्यत इति चेत्‌ ; न ; °तेनाऽपि तद्धिकरपस्य सरूपमात्रविषयत्वेनाग्रहणात्‌ , 
तदृभहणे ` च न `-तस्रतिपत्तिः “अनयिगताधिष्ठानस्य 'तंदतप्रतिसञ्क्रमप्रतिपततरसम्भवात्‌ ! 


¶१-त्र द्-भा०, ब०, प०, स० । २ प्रतिपदं जा०, ब०, प०, स० । ३-पितत्र आ०, बत, पर, 
क्ष० । ४ तत्‌ नि्विकल्पकस्पष्टत्ं तन्न विकल्पे । ५ विकल्पस्य । £ स्वरूपस्य । ७ वैशयभिन्नत्वम्‌ ! «८ वैशद- 
विवेक । ९-स्याप्यभा-बा०, ब०, प०, स० | १० सचेतनादि-आा०, ब०, प०, स० । ११ वैरयविवेशत्‌ । 
१२ वैशद्विवेकद्‌ भिन्नत्वे । १३ वैशदतादट्यमेव स्यात्‌} १४ सवैतन्या-घ०,वा० । १५ तत्संका-ख०,प० । 
१ ६-~क्ष्यते आ०,ब०.प०्,स० । १७-वे च भ-जा०्.बम०.पण०। १८-स्थनदो-आ०,ब ०,प०,स० । १९ तदा- 
संगतेश्च भा ०,ब०.प१०,स० । २० वैशद्यसक्कान्तिप्रतिपत्तिः ¦ २१ ततोऽपि आ०,ब०,प१०.स० । २२ विकल्पा 
प्रहणे । २३ वैशयसल्कान्तिप्रतिपत्तिः । २४ अनादिगता-ञा०,ब०.प०,स० । २५ तद्रतघ्य प्रति-ता० । 
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अग्रतिपन्नश्ठत्धिष्ानोऽपि तत्र रजतप्रतिसङ्करमं प्रतिपद्यत एवेति चेत्‌ ; न ; रजतस्याप्रति- 
सङभरूपत्वाद्‌, अनधिष्ठानतयेव प्रतिपत्तेः । किं तर्द शुक्तिशकछेन कक्तेन्यमिति चेत्‌ ! 
न किन्चित्‌ । तदभावेऽपि कुतो न रजतप्रतिभासनमिति चेत्‌ ¢ भवत्येव यदि 'तत्कारण- 
सन्निधानम्‌ । भविद्ाक्षक्तिषिरवितस्याुकतिशकरस्येव तस्यावलोकनात्‌ । न हि तत्र किसिच- 
दयिष्ठानम्‌ , अप्रतीतेः। कथं तर्हिं 'शुस्ि्थिकरमेव रप्यहूपतैया प्रतिभातम्‌'इति पश्चायत्यभिजञा- 
तमिति चेत्‌; कः पुन्तच्छरकौरख रूप्यप्रतिभासेन सम्बन्धो येनेवसुच्यते १ प्ाहयतवमिति 
चेत्‌; न ; स्वरूपेण तदभावात्‌ । ्ररूपेण तु परस्यैव प्रहयत्वं न तस्य अतिप्रसङ्गात्‌ । कारणल- 
मिति चेत्‌; वैयैव तर्हिं तेयं भरहणं न “रूप्यस्य । अन्य्ृतेनाप्यन्यत्रहणे च्ुसदिङृतेनैव , 
भतद्रहणमस्तु, पर्याप॑ तच्छकङसख तत्कारणत्कस्पनया । नापि चश्चुरादिना सवेदा तस्परतिभस- 
चोदनम्‌ ; तच्छकटेऽपि समानखात्‌ । `तस्य विरिष्टस्येव तद्धेतुत्वं न तन्मातस्येति चेत्‌; 9 
चश्षुरादेरपि कामलागुपहतिपरिहपरीतस्येव तद्धेतुत्वेन अतिश्रसङ्गपरिदयारस्य सुकरत्ात्‌ । 

अवरं चैतदेवमङ्गीकर्चव्यम्‌, अन्यथा विद्याशिविरचितस्य रजतदेरप्तिभासप्रसङ्गत्‌, 
तत्र तद्धेतोः कस्यचिदधिष्ठानस्याभावात्‌। बिद्ाशक्तिरेवाधिष्ठानमिति चेत्‌; न; भाकाश्ञे तदभावात्‌, 
आकाशगतस्य च तदा रजतस्य प्रतिभासनं न तत्र विधाशक्तिस्तस्या बोधरूपत्रेन पुरुषाधिष्ठान- 
त्वात्‌। मन्त्र एव तच्छक्तिः,तस्य च तत्र॑ सम्भव एवेति चेत्‌ ; न ; तस्यापि गु्रभाषितस्य युख- 
विवरमात्रपर्यवसितत्वेन बाह्याकाशगतत्वासम्भवात्‌, अन्यैरपि सभिहितैसतच्छूव्णप्रसङ्गात्‌ , 
अश्ुतिगोचरस्य सम्भवे“ च न तत्य शब्दस्म्‌ , शब्दस्य श्रोत्र्रहणलश्चणत्वात्‌ | भका 
मेवाोकपरिकलितमपिषएानमित्यपि नोपपत्तिपूरितम्‌ ; उपरतरूप्यप्रतिभासस्य तथा प्रत्यभिक्षान- 
प्रसङ्गात्‌ । न चैवम्‌, ततो न पराधिष्ठानत्वं रजतस्य येन र्वद्वदनधिगताधिष्ठानस्य विकृस्पवेशय- 
"शयाप्यध्यवसायः स्यात्‌ । कथं तर्हि 'शुक्तिश्करूमेव र्जतरूपवया प्रत्यभासिष्ट इति प्रत्यभिज्ञा 
नमिति चेत ! न; “तेनापि खहेतुदोषोपजनितविश्रमात्मना ताद्रुप्यस्यासत एव प्रतिषेदनात्‌, 
तदविभ्रमस्य च विचाराद्बगतेः । तन्न ""निविंकटपवैशदयस्य बिकर्पे प्रतिसङ्क्रमः । 

नाऽपि विकस्पधरमैस्य निश्चयस्याविकल्पे; तस्मतिक्षेषन्यायस्य समानत्वात्‌ । न तंयि 
तरेतराधिष्ठानपरतिसङ्क्रमः; स्वाधिष्ठानगतत्वेनेव ततप्रतिभासस्य परेणभ्युपगमात्‌ , तत्कथमे- 
वमाकङ्केति चेत्‌ ९ छं पुनरेतदनात्मश्जस्पितम्‌- 


^मनसोयुगपदुततेः सविकं ल्याविकृल्पयोः । 
बिमूढो ` लघुडृत्ेवा तयोरैक्यं व्यवस्यति ।॥' (प्र० षा* २।१३६] इति† 





॥ 
भ्न कको) पि क पतोपर ५५९५ पिश विनीनेे तित 





` ` १ रजतप्रतिभासदेतुसाननिष्यम्‌ । २ इन्द्रजालदिविद्या । ३ रजतत्वेन । % शकतिशकरस्य । ५ चकति 
हपेण । ६ रजतरूपेण । ७ शाक्तिशकलस्यैव । ८ रजतप्रतिमासेन ! ९ प्रहणाश्च आ०, ब०, परण, घण 


_ १० रूपस्य ता०1 ११ रजतंग्रहणम्‌ । १२ रजतप्रतिभासङ्रणल । १३ श्किशशलस्य । १४ आश्षशे ! शबदं 






लीक्िरगुणः गुंणलात्‌ । ¶१५-वै नै चे तस्य आ०, ब; प०, स०। १६ तद्वदनादिगता-मा*, ब०, प०, स०' 
रनयं < ॥ 


-स्यायव्यव-आ ०,'ब ०५ पै, सं० । १८ ततोऽपि भा०,३०.१०.८० । १९ -निर्विकत्पकवै-मा०, ब 


६ ८ > क 
क 0 = 
2 + ध 
^ 1 


निनिकस्पविकशपधेमेयोः -। ' २१ -सविकत्पवि-ता० ।` २२ -शीधरवृतः ! 
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नन्वनेनापि न तथा तसतिसडक्रमः प्रतिपाद्यते, निर्विकस्पेतरेकत्वन्यवहारमात्रस्य 
प्रतिपादनादिति चेत्‌; कः पुनस्यं तदूग्यवहाये नाम १ तद्ठ्यवसाय इति वेत्‌; कथन्न तथा 
प्रतिसङ्क्रमो व्यवसीयमानस्य `तदेकत्वस्यैव प्रतिसङ््रमार्थेतवात्‌ १ तद्वचनमिति चेत्‌ ; न; न्यव. 
स्यति' इति विरोधात्‌ । न च व्यवस्यतीति वक्तीत्यर्थः, शाब्दिकसमयस्यैवमभावात्‌ । 


कृतो वा तयोरेकत्व्यवहारः १ योगपद्यादिति "वेत्‌ ; नियमवतः, नियमरदिताद्वा ? 
नियमवतश्चेत्‌ ;` सदहोपटम्भनियमात्‌ वास्तवमेव तदेकत्वं नीरतञ्ज्ञानवत्‌ , कर्थं तस्यं' व्यवहार. 
मीतरसिद्धसं सदोपलम्भनियमस्यानेकान्तिकसवप्रसङ्गात्‌ १ नियमरहिताच्चेत्‌ ; न ; नीकथव- 
ख्योरपि प्रसङ्गात्‌ । एका्थकौरिस्वादिति चेत्‌ ; कः ुनरेकोऽर्थः १ प्रवर्चनमेव, तथा च 
््ञाकरः-“श्रवत्र्नस्यैकस्य कास्य भावात्‌? [ भ० वार्तिकार० २।१३३ ] इति ; 
तदपि न निरूपितम्‌ ; रूपादावपि प्रसङ्गात्‌ ; उदकाहरणादेरेकस्य कार्यस्य तन्नापि भावात्‌ । 
अस्त्येव साधारणकषक्तिमयुक्तः "तत्राप्येकघटव्यवहार इति चेत्‌; विरोपदकतग्रयुक्त एव रूपे 
रख इति रसे वा रूपमिति किन्न भवति तग्यवहारः ? तच्छक्तेर्योन्यमभावादिति चेत्‌ ; 
विकल्पाविकल्पयोरपि तर्हिं कथं † विशदनि्चयज्यवहारः तस्यापि विरोगनिःरनुनसान्‌ , 
तस्याश्च परस्परमसम्भवात्‌ । सम्भवे वा न विशोषरक्तिः, तस्युक्तस्य ` तन्यवहारस्योभयत्रा- 
प्यनुपचरितत्वं भवेत्‌ । | 

कुतः पुनर्विंकस्पेतरयोर्योगपदयम्‌ , अयोगपये सहकारित्वाभावेनैकप्रवृत्तिकारित्ानु- 
पत्तेरिति १ अत्र परस्य“ वचनम्‌ '“युगपद्धिषयसन्निधानादेवः” [प्र० वार्तिकार० २।१३३] 
ति ; तदेतन्नातीव चतुरखम्‌ ; विकस्पस्यापि वस्तुत एव स्पष्टस्वप्रसङ्गात्‌ सनिहितविषय- 
स्वात्‌ , द्रौनस्यापि "तत एव स्पाष्ट्यात्‌ । अत एव "देवस्य वचनम्‌-‹“स्पघठं सनिहिताथ- 
त्वात्‌" । [ प्रमाणसं० श्छो० ४ ] इति । नासत्येव विकल्पस्य विषय इति चेत्‌ ; न 
श्युगपत्‌' इत्यादिसवचनस्य* व्याघातप्रसङ्गान्‌ । न द्यसतो 'युगपदन्यथा वा सन्निधानं सम्भ- 
वति । कस्पितोऽस्त्येव "तद्विषयो न वस्तुबछागत इति चेत्‌; केन तत्कल्पनम्‌ ? तेनैव 
विकस्पेनेति चेत्‌ ; तस्यैव इतः सम्भवः तद्धेतोरमावात्‌ ? तद्विषयसननिधानं तद्धेतुेत्‌ ; 
तदपि कतः ? तस्मादेव विकस्पादिति चेत्‌ ; न ; परस्पराश्रयदोषस्य ` सुव्यक्तत्वात्‌ । अन्येन 
*तत्कस्पनं चेत्‌ ; तेनापि दशैनविषयेण समसमयस्यैव तस्य. कस्पने न युगपद्विषयसनिधानम्‌ । 


त्समसमयस्य कल्पने न तस्यापि दर्सनयोगपद्म्‌ । युगपटदिषयसन्निधानाद्धबेतु को दोष इति 





१ तदा ततप्र-आ०, ब०, प०, स० । २ निर्विकत्पेतरेकत्वस्येव । ३ निर्विक्स्पेतरयोः । % चेन्न नियम~ 
आ०, बण, प१०, खण । ५ एकतस्य । & -मात्रासि क्ना०, बण, पम, स०। ७ पुनरेकार्थंः स० । ८ -नैकस्य 
स) ९ रूपरसादावपि। १० रूपादावपि । ११ विकल्पे विद्यदन्यवहारः निर्विकत्पे च निंश्चयन्यवहार 
इति । १२ विशेषराक्तेः । १३ विकल्पे विदादव्यवहारस्य निर्विकल्पे च निष्टवयन्वहारस्य सुरुयल्रमेव 
स्यान्नःरोपिलिमिनि भावः । १४ प्रज्ञाकरगुप्रस्य । १५ सन्निटितत्रिपयतादेव । १६ अकलङ्कस्य । १७ -चनन्या- 
जा०.ब०,प०.स० । १८ युगपद्यथा वा आ०,ब०.प०)क्ष° । ९ विकल्पविषयः । २० सति तद्विषथसन्निधने 
विकल्पोतपत्तिः, सति च विकल्पे तद्विषथसन्िधानमिति \ २ ९ विकल्पविषयकत्पनम्‌ । २२ विकत्पविषयस्य । 

१२ 


१५ 
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चेत्‌; (तस्यैव इतः सम्भवः इत्यायनुषन्धादन्योन्यसंश्रयस्य अत्रापि सुपरिस्ुटत्वात्‌ । 
पुनरन्येन तर्छत्पनायामनवस्यापत्तिः । 

नन्विदमेव तस्य! कल्पनं नाम॒ यत्तननिभासितया विकल्पोत्पाद्‌ इति चेत्‌; 
कुत्तस्तदुसपाद्‌ ¢ वासनावराच्येत्‌ ; कुतस्तस्य द्दौनयोगपदयम्‌ १ -तत एवेति चेत्‌ 
पुनरपि युगपत्‌! इत्यादिसखवच नविरोधात्‌ । 

किच्च, कः पुनविकल्पः, को वा तस्य बिषयः ¶ गौरिति परामर्शो विकस्यः, तस्य 
गकारादिर्विषय इति चेत्‌ ; तस्य समस्तस्यैकविकस्पवेद्यत्वायोगात्‌ , क्रमभावित्वात्‌ | 
विकरपोऽपि कऋरमभाव्येक एवेति चेत्‌; न करमवन्तवे विंषयवदेकत्वायोगात्‌ , अन्यथा 
्ेयानिस्यतया तदू बदधेरनिव्यलन्यवश्थापनं" र्परस्याप्रे्षावत्त्वञुपक्िपति । ज्यस्तं एव सं तष्धिषय 
इति चेत्‌ ; न प्रतिवर्ण" बिकल्पमेदप्रसङ्गात्‌। अस्त्येव तथा” तद्भेदः, तथा च परस्य वचन 
(ग्षारादिवर्णविशषल्पानामपि करमेणोदयमासाद्यतामेकत्वाभावः”? [ प्र वारतिंकार° 
२।१३३ ] इति; तदिदमसम्बद्धप्‌ ; एकत्व।ध्यवसायस्येवमभावप्रसङ्खात्‌ , तदधिष्ठानस्य 
गौरित्येकस्यैः विकल्पस्यामावान्‌ । अः (गः) इत्यस्तीति चेत्‌ ; “अयं गः? इति तदभ्यवसाय 
सयप्रसिद्धेः । व्यवहारसिद्धस्य च तस्येदसुपायपरिचिन्तनम्‌ । न “व “गः” ` इत्यप्येकषिकल्प- 
सम्भवः, गक्ारस्याप्यद्धमा विकस्यनेकक्षणक्रमभाविन एकलानुपपत्तौ तद्रोचरविकर्पानेकतव- 
स्यापि सप्रसिदधत्वात््‌ | न च निरंशतद्धागविकस्पः शक्यनिरूपणः । एवमोकारादावपीत्यभाव 
एव विकल्पस्यापतितः । सोऽयं खभमिच्छतो मूखच्छेद;-सतो विकसपस्य दशेनेकत्वाभ्यवसाय- 
मुपपादथितुमुपक्रान्तेन तदभावस्यैोपपादनात्‌। गकारभागेष्वेक प्व विकस्य इति वेत्‌; 
गकारादिवर्णष्वप्येक एव स्यादिति दु्यौहतमेतत्‌-“गकारादिवणबिकर्पानामपि'हत्यादि। षस्त. 
वृत्तिपयीखोचनया “तदुक्तं संवृत्या तु स एवायमित्येकत्वकल्पनया तदेकत्वं न निवायेते वि 
चेत्‌; तनु वसतुवृत्तिपर्याखोचनायां त एव विकल्पा न सम्भवन्तीति प्रतिपादितम्‌, तत्कथं सेषा 
*क्रमेणोदयवतत्वमन्यह्या सम्भवति ? सम्भवतामपि `तेषां स्वसंतिदितत्वात्‌ परिस्पुटे मेदबेदे 
तदेव कथं तत्रैकलप्रत्यभिङ्गानविभ्रमः ? तत्खसंबेदनस्यानिणैयरूपत्वेन 'तदुगृहठीतस्यापि ` तद्ध , 
दस्याऽगरहीतकत्पत्वादिति चेत; न; “न हि दृश्यस्य भेदेन तदैवेकतविभरमः'' [अ . 
वार्िंकाङ० २।२५४ | इति स्ववचनोपद्रवापत्तः । 


अनेन दशेनविषय एवा ( व ) निशिते भेदे तदैकवविश्रमस्य प्रतिक्षेपत्‌ 


१ विकटपविषयस्य ¶ २ विकल्पस्य । ३ विकल्पदिव । ४ यतौ हि निर्विकल्येतरयेरैकयं न॒ युगपद्धिषय- 
सन्निधानमूलकं किन्तु विकत्पसूलकम्‌ । ५ गकरादेर्वि-भा०, ब०, प०, स० । ६ गकरादैः | ७ “हैय्ानित्यतयं 
तस्याऽप्रोन्यात्‌ ` -"-प्रण्वा ०१।१० । ८ सौगतस्य । ९ गक्रारादिः । १० प्रतिवणम्‌ । ११ -हादयि-भा०.बः 
प०, स° । १२ एकलाध्यवसायाधारभूतस्य । १३ --वादित्यस्ती -भा,ब ०,१०.६० । १४ शयमिति ०, अ 
दं ईइत्य~-ता० 1 १९ इतयप्यविकत्प~आ०, ब०, प०, सं । ९७ -मामेक-~-भा०, ०, पर, घ 1.14 
पकालोदिवविकटपानामित्यादि वेकं कथितम्‌ ! १९ विकल्पना स धा. अ० प० ,स० । २० कमेणोद्यत~ीः 
च०, प०, स । ६५. विकेरपानःम्‌ । २२ स्वसंवेदनश्तस्यापि + २६ विकत्यसेद्स्य ! २४ वेजनेन ! ` 
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अतत्परमेव पतद्वनम्‌ , न हि सर्वमेव वचनं स्वप्रतिपायवस्तुततस्परमेव, अतत्परस्यापि 
प्रतिवादि चित्तन्याङ्खीकरणबुद्ा प्रयोगसम्भवादिति चेत्‌ ; नैतन्न्याय्यम्‌ ; विकरपस्य विक- 
स्पान्तरादिवत्‌ निर्विंकल्पादपि मेदस्यागृहीतकर्पस्वप्रसङ्गात्‌ , -तद्धेदस्याप्यभिलयपानभिटापवच््- 
रक्षणस्य स्वमंवेदनादेवानिणेयस्व्रमावा्रतिपसिप्रतिक्तानान्‌ । अभिमतमेवेदं परस्य संवाप्येकत्व- 
चिशममस्नाप्यरुक्ञानादिनि चेत्‌ ; कथमिदानोम्‌- 
“्रत्यक्तं कल्पनापोदं प्रस्यत्तेणैव सिद्धयति । 
परत्यात्मवे्यः सर्वेषां विकल्पो नामसंश्रयः 2 [प्र वा० २।१२३ ] 
इत्येतदनबसरं न भवेत्‌१न हि नद्हीतमयृदीतकल्पमेच तदेव परप्रतिपच््यङ्गत्वेन तरशर त्रि सपभिन्यने। 
तन्नेदमभिहिताथंतत्परं न भवति वचनम्‌;अतिप्रसङ्गात्‌ । स्वसंयेदनसिद्धस्यापि विकस्पेतस्मेदस्य 
( स्या ) सिद्धत्वे कथं तत्रेकतवाध्यवसीयः निर्विवादस्य सिद्धसात्‌ , तत्र च तदुपपत्तेरिति 
चेत्‌ ; अयमपरः परस्येव दोषोऽस्तु, पौर्बापर्यमनाटोच्य वचनात्‌ । 
अपि च, गकारादिविकस्पानाम्‌ एकल्वप्रत्यभिज्ञानमपि ध्य एव गकारविकस्प्रः 
स॒ एवोकारादिविकस्पः दँतयुदयमासाद्यदपरापरपरामशैरूपत्वात्‌ न॒ नानात्वेन निर॑च्यते, 
तत्कथं तद्न्यञ्यवसितेकत्वस्वभावं गकारादिबिकर्पानामेकव्वमध्यारोपयितुमदैति ? तत्रापि 
रत्यमिज्ञानादन्यस्मात्‌ एङसवाध्यारोपपरिकस्पनायाम्‌ अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । तन्न गोरिव्ययमेको 
विकल्पः, कथमस्य दशेनेकःवाध्यवसायः, स्वयमविद्यमानस्य तदयोगात्‌ ? 
सत्यम्‌; न वस्तुवरत््या विकल्पसम्भवः, संतरत्येव तत्सम्भवात्‌ । न च र्तस्य 
विचारसूचीयुखनिपातेन निर्जेपनमुपपन्नम्‌; सकट्व्यवहारविोपप्रसङ्गात्‌ , विकस्पाधीनस्वात्सरवं 
स्यापि खोकन्यवदहारस्य । तस्मादविचारितरम्यसद्भाव एव विकस्य इति चेत्‌; न; दशेनात्तद्‌- 
व्यतिरेकस्यापि तंथात्वप्रसङ्गात्‌ । न हि धर्मिणो विकल्पस्याविचारक्षमत्वे तद्धमैस्य दरौनन्यति- 
रेकस्य विचारक्चमतम्‌ । मा भूदिति चेत्‌ ; कथमिदानीं" भावतो ` दशैनस्य निर्विकल्पकस्वम्‌ ए 
तदप्यविचारश्चुममेवेति चेत्‌ ; `सविकट्पतवं तर्हिं तस्य भाविकं भवेत्‌ । "तदप्यभाविकमेब दर्शी. 
नात्तदञ्यतिरेकस्यापि तदूज्यतिरेकवदभाविकत्वादिति चेत्‌ ; ` "विकत्पेतरबिभागविनिरयत्तं तर्हि 
भावतः प्रत्यक्षमिति तथेव तहक्षणममिधातज्यम्‌ , तत्कथमुक्तम्‌ प्रत्यत्तं कल्पनापोढम्‌! ? [प्रन्बा० 
२।१२३ ] इति । स्वत एव प्रतयक्षस्याविकस्पत्वं न विक्रस्पत्यतिरेकात्त^ । न हि स्वत एवा- 
विद्यमानं “तदूव्यतिरेकाद्भवति, बिकस्पान्तरस्यापि प्रसङ्गादिति चेत्‌; न समीची नमेतत्‌ ;यस्मात्‌- 
सविकल्पत्वमप्येवं स्वतः कस्मान्न कस्प्यते । 
तस्यापि “यस्स्वतोऽसन्वे परतोऽपि न सम्भवः ॥२८३॥ 
~वतद्र-ज०, ब ०, १०, स० । २-दिचेतव्या-भा०.ब०,ख० । २ तदभेदस्या-ता० । निरविकरल्पसवि 
कतठपेदस्य । ४“'सवरंचित्तचेत्तानामान्मसवेदनस्य प्रत्यक्षन्वान्‌-प्र ° वातिकाल ०२।२४९ । ५ निर्विंकत्पकृसविकत्पकयोः। 
६ -सये नि-भा०, ब०, प०, स० । छ दुत्याद्ययमा-जआ०, ब०, प०, स०। ८ सात्रतविक्रत्पस्य । ९ विचा. 
राक्षमत्वप्रसङ्घात्‌ । १० -कविचार-सख ० । ११ -नीमभाव~आ०,ब०,प०,स० । ५२ वस्तुतः । ५३ सविकल्पकं 
आ०, अ ०, प१०, स०। १४ सविकहपत्वमपि। १५५ विंकत्पे तरभाग-घ्ठ ° | १ & -त्पत्वव्य-जा ०,ब ०,१०,स०। 
१७ विकतपग्यतिरेकात्‌ । १८ यत्सतोऽसत्वे जआ०, ब०, प०, स ० | 
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न तथा तसतीतिरवेदन्यथा सा कुतो भवेत्‌ ! । 

खत एवेति चेत्‌; नैवम्‌; विवादस्यावलोकनात्‌ || २८४॥। 
खत एवाविकट्पत्वं यदि त॑स्य प्रसिद्ध्यति । 

विषदन्ते कथं तस्मिन्यथाखं तीर्थिकाः परे ॥२८५॥ 
प्रसिद्धेऽपि विवाददेत्‌; स तस्ति खप्यताम्‌ । 
प्रसिदधत्वान्‌ ; न तस्वान्यदस्ि निपनिकारणम्‌ ॥२८६॥ 
अन्यतरवेदकस्पं तद्यदि तत्र विवादतः । 
तदेवासिद्धमन्यस्य कथं सिद्धिनिवन्धनम्‌ ॥२८७॥ 
तस्यापि सिद्धिरन्यस्मा्यदि कस्प्येत तारश्चात्‌ । 
भवन्तमनवस्थाख्या न मुञ्चेदजरश्रद्भख ॥२८ ८1 
अभ्यद्टिकस्पकं चेत्‌; न; तच््वतस्तदसम्भवात्‌ । 
कर्पितात्त कर्थं तस्माठ्कस्यचिरिसद्धिराञ्जसी ।२८९॥ 
अन्यथा दनम रिः 5 वषय हमन्नाकदृति | 
कस्मादोदनपाकादि स्त्वतो न भवत्ययम्‌ ॥ २९०॥ 
कस्पितोऽपि विकल्पंदचेत्तखसंवित्तये तदा । 

त्यक्षे सविकल्पर्त्वसिद्धिः किन्न ततो भेत्‌ ।।२९१॥ 
सोऽपि तत्र न चेदस्ति; कस्य न ¶ व्यवहारिणः | 

त्न; मूढश्तयोरेक्यं व्यवस्यति, अरस्य बाधनात्‌ ।॥ २९२॥ 
व्याख्यातुनांसि चेत्‌ ; कस्मात्‌  कर्पनादोषनिवात्‌ । 
अविकस्पत्वमप्येवं स“ कुतः प्रतिबुध्यताम्‌ ! ॥२९३॥ 


यदि प्रतयक्षस्याविकल्पत्वं स्वत एव; सविकर्पत्वमपि स्यात्‌ । न हि तदपि स्वत पएषा- 
विद्यमानम्‌ अन्यतः छतधित्सम्भवति "व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रत्यक्तं स्वत एवे नः" 
] इति वचनाच्च । सविकरपकल्वं न कुतध्िदपि प्रतीयत इति चेत्‌; निर्विकल्प. 
त्वस्य तः प्रतीतिः ¶ स्वत एवेति चेत्‌; न; अन्यत्रापि समत्वात्‌, विवादावरोकनाच्च | यदि 


२५ प्रत्यक्षस्य खत एवाविकस्पत्वं प्रतियन्ति प्रतिपत्तारः, कुतस्तर्हि तत्न विवादमारचयन्ति न हि 
प्रतिपत्तिविषय एव विप्रतिपत्तिमूमिः; विरोधात्‌ । अस्ति “च विप्रतिपत्तिः-'""केचित्मत्यक्चं निर्वि- 
` कल्पकमिति। अपरे ` सविकस्पकमिति। अन्ये सर्मैविकस्पज्यपेतमिति ! न च प्रसि एव विवादे 
विवादनिदृत्तिः सम्भवति; प्रसिद्धिज्यतिरेकेण तज्निवृत्तिहेतोरभावात्‌ । तन्न स्ववस्तसतिपसिः" | 








¶ व्रत्यक्षस्य । २ विचारर्चेत्‌ आ०, ब०, प०, स०। ३ तदेव सि -ता० ! # --दिस्तद्रतो भा०, १०; 


प्तं \ ५ -त्पदचेतत्स्वसंवि-भा०, बट, प०, स० ६ -लं सि-भा० ब०. पण, सन ७ तत्र प्ष०] ६ 
भ० कठ २१४३३. । ,९ व्याख्यातं ना-जा०, बट, प०, स०; १० व्याख्याता । ११ प्रति-धा०, बर, 
१० स>४.१२ दधः । १३ दान्दुवादिनः 1 १४ ब्रह्मवादिनः 1 १५ प्रत्यस्य अवरिकल्पतवप्ररिपसतिः । 
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अन्यतश्चेत्‌; न ; तस्यापि निर्विंकल्पत्वे विवादाखदल्वेन खयमेवासिद्धस्वात्‌ । 
न चासिद्धमन्यसिद्धिनिबन्धनम्‌ ; अतिप्रसङ्गान्‌ । तस्यापि सिद्धिरन्यस्मानिर्विंकस्पादिति चेत्‌; 
न; भवतो दुर्विमोचाऽनवस्थापयवन्रध्रद्घगानिपानप्रसङ्गान्‌ । अन्यतो विकस्पादेव तस्सिद्धिरिति 
चेत्‌ ; न; वस्तुचत्या तदभावात्‌! कस्पितात्त॒ न त॑तस्तात्तिकस्याविकत्पत्वस्य सिद्धिः । न 
द्युपप्टुतादुपायादू अनुपप्टुतफटावाप्निः, अन्यथा कल्पितादपि माणवकपावक्रात्ताच्िकमेवोदन- 
पाकादिकं भवेत्‌ । सविकस्पत्वमपि प्रयक्चस्यं तास््विकं तंत एव सिद्धयेत्‌ । नास्त्येव तीदशचोऽपि 
विकट्पस्तव्रेति चेत्‌; कस्यासौ बास्ति ? व्यवहारिण इति चेत्‌ ; न; “विमूढा लधुधततेवा 
तयोरेकं व्यवस्यति" [ भ्र वा० २।१३३ | इयस्य विरोधप्रसङ्गात्‌ । अनेन प्रत्यक्षे सवि- 
कर्पत्वाध्यवसायस्य व्यवहारिषु प्रद्ौनात । व्याख्यातुरिति चेत्‌ ; त रवत्‌ ? तस्यासत्कत्पना- 
भ्यापायोपग्ुवप्रत्यस्स्यमयादिति चेत्‌ ; तर्हिं स कुतः प्रत्यक्षस्य निर्विंकर्पल्वमपि प्रतिपद्येत इति 
महानयं परस्य विषमविचारगत्तवपातः । तन्न खत एव प्रतयशनस्याचिकःस्पत्वम्‌ , अपि तु विक- 
ल्पठ्यतिरेकादेव । न चावस्तुसतो विकस्पाद्‌ वस्तुसन्यतिरेकः , ततो वस्तुसन्नेव विकल्पः । स 
चोक्तया नीत्या न सम्भवतीति कस्य दशेनेकत्वपरिकस्पनं परेः प्रतन्यताम्‌ १ तत्परिकल्पन. 
हेतोरकप्रवत्तंनकायैकारित्वस्य “भागाश्रयासिद्धस्वात्‌ । कथं भागाश्रयासिद्धत्वं स्याद्वादिप्रसिद्धस्यैवा- 
भिधानात्‌ › ईतरनिरपेश्तया व्यवस्ायात्मनो विकल्पस्य एक्परयृनिकायैारित््रादिनि चेत्‌ १ न ; 
तथापि ˆ शतदसिद्धत्वस्याविचदनात्‌ तद्टिकल्यादन्यस्य “दृशेनस्याभावात्‌ , पुरोवर्विधनेकाकार- 
स्तम्भादिप्रतिभासो हि तष्ठिकस्पः, न च तस्मादपरं दशनं प्रतीतिपथोपस्थितमस्ति, निरंशषपरमा- 
णुसखवलश्रणाकारस्य पराभिमतस्य `तस्य स्वप्नेऽपि परिस्फुटप्रययविषयत्वानवरोकनात्‌ | 
भागतः स्वरूपासिद्धश्चायं हेतुः; तथा हि कद्‌ पुनर्विकस्पस्य प्रवत्तेकत्वम्‌ १ अभ्यासे 
इति चेतत्‌ ; न; तदा द्नस्येव ""तवङ्गीकारात्‌ , “विकल्पमन्तरेणापि' स्वभ्यासास्प्रवततेते'? 
[ भ्र० बार्तिका० ९।४ ] इति वचनात्‌ । अपिशब्दात्‌ “विकस्पादपि प्रवत्तेतेः इत्यश्य 
सम्य इति चेत्‌ ; न ; तस्यैवमेदम्पयोभावात्‌ , ततो “श्ेयोपादेयविषये धीरेव पूर्विका 
प्रवत्तनाल्रमाणम्‌"' [ प्र° वार्विकाक० १।४ ] इ्युत्तरफक्षिकाविरेधात्‌, तया देन एव 
प्रवत्तेकत्वस्यावधारणात्‌ । अत एवेवकारस्य व्यावत््येमाह, “न विकल्पादयथः” [ प्र° वार्ति- 
कार० १।४ ] इति । अनभ्यास इति चेत्‌; न; तदानीमनुमानस्यैव प्रवसैकत्वात्‌ । विकल्पा- 
न्तरस्य “सतोऽपि तत्रेवान्तभोवाभ्यनुज्ञानात्‌, '्थ्यत्र तु नाम्यासस्तत्रानुमानमेव प्रत्यभि 
ज्ञादय्‌ः'? [ प्र० वार्तिकाङ० १।४ ] इति वचनात्‌ । अनुमानस्यैव र्दा दशेनेन सदैकम्रव- 





¶ विकल्पात्‌ । २ -स्याता-जा०, ब०, प०, स० । ३ कलिपितविकल्पादेव । ४ कठ्पितोऽपि । ५ ज्यव- 
हारेषु ज०, ब०, प०, स०। & नित्या आ०, बर, प०, स०। ७ भावाश्रय-जा०, ब०, स०। "विकल्पे. 
तरयोरेकलम्‌ एरथव {नक + करिन्यः' इत्यत्र विकल्पस्यासिद्धस्वरूपतात्‌ भागाश्रयासिद्धत्वम्‌ । ८ इतरनिर. 
पेक्षितयाध्यव-भ।०, ब०, प०, स० । ९ -स्यैव प्रवर- आ०, ब०, प०, स०। १० स्याद्रादिसिद्धविकल्पस्य 
एकप्रवत्त॑नकार्यकारित्वाज्गीकारेऽपि । ११ भागाध्रयासिद्धत्वस्य । १२ निर्विकल्पस्य । १२ दशोनस्य 1 १४ भवर्त॑कल्- 
स्वीकारात्‌. । १५ “अपि बुच्याभ्यासात्‌' प्रण्वार्तिकारु० । १६ उक्तरफक्रिकया । १७ ततोऽपि स०।१८ अनभ्यासे । 
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सनका्यकारितमिति चेत्‌; न; दशंनस्य तदा ्र्तकत्वा्चमीष्टेः अभ्यासवत्‌ , अलुमानवैपस्य- 
भरसङ्गात्‌ । केवलमभ्रवत्तैकं दशे नमनुमानसदितं ठु प्रवर्तकमिति चेत्‌; नः; प्र॑माणसम्परवस्यास- 
म्मत्वात्‌ । तन्न एकभरवरतेनका्ैकारित्वं हेतुः; असिद्धत्वात्‌ । तदर्थं॒॑प्रदेशान्तरे विकस्पस्य 
वनं प्रतिषिध्य पुनरनयत्राभ्युपगच्छन्‌ सखवाचेव स्वचरितं विडम्ययतीति कथमनुन्मत्त 
राक्षर ९ तत्रेदं विकल्पे वेश्रद्मजुपचरितं तजनिबन्धनाभावात्‌ । 


किं तर्हि ¢ वस्तुमूतमेव । इत एतत्‌ १ अनुपचरितत्वे सति वेयमानत्वात्‌. तद्न्यसख- 
हपवत्‌ । अन्नसापरेनानुपचरितव्वयुक्तम्‌, बेयमानत्वं॑तु केनेति चेत्‌? न; आत्मबेदनपदेन 
तस्यप्ुक्तसान्‌ । तदयमवर प्रयोगः-ताच्िकं सविकल्पकपत्यक्स्य वैश्‌ , उपचारविरहे सति 
छवालुमवगोचरसान्‌ , तदपराकारदिति । न चेदमाश्रवासिद्धं साधनम्‌. त॑रत्यश्नवेश्यस्य स्वस 
दनप्तयक्षसिद्धत्ात्‌ । अत एव न खरूपासिद्धम्‌ । नाऽपि विरुदम.; सति उपचरिते च वैशे 
यथोक्तस्य साधनख्यासम्भवात्‌ । अत एव न व्यमिचारवत्‌ । तस्मादसिदधत्वादिमर्विकरुलाद्‌ 
मवल्येव अतस्तसख्यशरस्य तारिविशी वरेरयमिद्धिः । 


अथ न तशवं स्वसंबेदनवेद्ं विप्रतिपत्तेः । न वेर्थमतुमानादन्यतः शक्यनिवन्तैनेति 
तदेव वरव्यम्‌ । तच्चेदमेव-विशदमेव र्कं प्रमार्णद्रितयान्यथाऽ पपत्तेः । प्रत्यश्रं परोशरमिति 
दि प्रमाणद्धितयं प्रमागोपपन्नतया प्रव्याय्यमानमलुपपनञमेव भवति यदि प्र्यक्षेमप्यविश्षदमेव, 
परेकषस्यैव प्रमाणस्य व्यतरधितेः अवेक्स्य तश्चणखात्‌ ; न चैवम्‌, ततो विदादमेव प्रस्य 
मिति । तत्रेदं विचा्येते-न प्रमाणस्वरूपन्यतिरिक्तं तद्द्धितवम्‌ असम्प्रतिपचेः ¦ प्रमाणस्य च खष्पं 
प्रयक्षत्परेक्षस्वे । तयोश्च यदि प्रस्येकं तत्साधनत्वम्‌ , उभयोपादानमपाथेकमिति कथमकिन्चि- 
करलं नाम न साधनदोषः १ सम॒द्रितयोस्तरसाधनत्वे प्रय्षमेवेकं प्रमाणं प्रातं तश्णस्वैव 
वैश्यस्य तरसभुदायेन साधनात्‌, न परोक्षं त्रणसाधनोपायामावादिति विरुदो हेतुः इ 
विरद्धसाधनात्‌ । इटं हि प्रमाणद्धसवं तद्विरुद्धं चैकप्रमाणतम्‌ , तत्साधने च स्ष्टमेवेष्टविरुद्रसा- 
धनत्वं तस्य । परोक्षपरमाणावैशद्यसाधनेऽप्ययमेव हेतुरिति चेत्‌ ; कथमेवं ्रर्यश्चवेशबरसाधने ` 
पसेकषावैशेन तरसाधने च “तदपरेण व्यभिचारन्ं हैतोनं मवेत्‌ ¶ अथ वेशयमवैश्यं वा 
न. प्रत्येकं तर्सगुदायसाध्यम्‌ , अपि तु सयुदितमेव तद्यमदोप इति चेत्‌; तदप्येकाधिकरणम्‌ , 
भिन्नाभिकरणं वा स्यात्‌ १ पकायिकरणं चेत्‌; तद्‌(तमकमेकमेबर प्रमाणमिति न प्रमाणद्धयसिद्धः 
अतो देतुविरुदधभतिजञार्थ; स्यात्‌ । भिन्नाधिकरणमिति चेत्‌; 9 कस्यायिकरणम्‌ ९ प्रत्यक्षमेव 





गततं ॥ 1 1 ए ष 





, १ अनभ्याते । २ -नमीषटेषटिरम्या-भा०, ब०, प०, स० | ३ एकस्मिन्‌ प्रमेये बहूनां प्रमाणानां प्रति 
भमाणसम्प्लवः बौद्धमते हि “न प्रतयक्षपरोक्षाभ्यां मेयस्यान्यस्य सम्भवः । तस्मात्‌ प्रमेयद्विसेन प्रमाणदिष्वमिष्यते॥" 
प्र वा २।६३ ] इतयुक्तात्‌ प्रमाणम्यवस्यैव न ठु सम्प्लवः । चणिकलवाश्च पदाथानां नैका बहुपमाणानं 
स्थविरः ॥ द्ष्व्यम्‌-प्र° वार्तिका० २।१३२। ४ हेतोरि-ता० \ -५ सविक्पकमष्यक्ष ! इ ससहुप-प॥ 

सवकमा ०; ख ०.4 ७ विप्रतिपत्तिः \, ८ -णद्ितीया-भा०, ष०, प०, स० । ९ तस्यापरोकषप्रमाणतैशवं 

भा; ०; १०३ सं० 1 ९० प्रतयक््शबयेनः \ १.4 -सिद्धेरतो देतुविषदा्थैः भा०, ब ०, प्र, सष । ` 


१।३ 1 धरथमः प्रत्यक्चप्रस्तविः ९५ 


वेश्यस्य परोक्षमेव चवेशदयस्येति चेत्‌ , तद्विपर्ययः कस्मान्न भवति ९ तथापि सिन्नाधिकरणला- 
विरोधात्‌ । खोकञ्यवहाराद्विपयेयनिवरृत्तिः, लेको हि परस्यक्षादिकमेव वेशद्यादेरधिकरणं प्रस्येति 
न॒ परोक्षादिकम्‌ , खोकप्रसिद्धस्यं चेदं प्रत्यक्षादेर्विप्रतिपक्तिन्यवच्छेदाय टक्षणकथ्नमिति चेत्‌; 
लोकस्यापि कुतोऽधिकरणनियमप्रतिपत्तिः ९? प्र्यक्षादिति चेत्‌ ; अलमनुमानेन वैशद्यधर्मस्यापि 
तरतं एव प्रतिपत्तेः । न ह्यप्रतिपन्नतद्धमेकं प्रत्यक्षं तदपेक्षमधिकरणनिय प्रत्येतुमहैति । तंन्निय- 
मप्रतिपत्तिरन॒मानान्तरादिस्यप्यनेन प्रदयुक्तम्‌ } तन्नेदमनुमानं भर्त्य॑क्षवैशयप्रत्यवबोधनसमर्थम्‌ । 

इदं हि तर्हि स्यात्‌-प्रस्यक्षं विशादज्ञानार्मकम्‌, प्रत्यक्षत्वात्‌, यद्विशदज्ञानात्मकं न 
भवति न तस्रस्यक्षम्‌ यथा अदुमानादिज्ञानम्‌, प्रस्यक्षं च विवादासखदीभूतम्‌ , तस्माद्विशद- 
्ञानात्मकमिति चेत्‌; अत्रापि किमिदं प्रत्यक्षस्वं नाम वत्साधनस्वेनोपन्यस्तम्‌ १ प्रव्यक्च- 
शब्दस्य व्युत्पत्तिनिमित्तमिति चेत्‌ ; तदपि किम्‌ १ इन्द्रियाभ्रितव्वमेव, अक्षाणीन्द्रियाणि 
तानि प्रतिगतं तत्कायैत्वेन तदाश्रितं प्रत्यक्षमिति व्यँस्पत्तिविधानादिति चेत्‌ ; न, देतोभागा- 
सिद्धलप्रसङ्गात्‌, अनिन्दियप्रतयक्ने अतीन्द्रियप्रव्यक्षे चाऽभावात्‌, तदुभयप्रस्यक्चसःहावश्य च 
प्रतिप्राद्रनान्‌ | 

आत्माधितस्वं प्रत्यक्षत्वम्‌, अदलुते स्वं परं च विपयत्वेन व्याप्नोतीस्यक्ष आस्म 
तं प्रतिगतं प्रत्यक्षमिति ्युस्पादनादिति चेत्‌ ; न ; स्मरणादेरपि प्रवयक्षत्वप्रसङ्गात््‌ आत्मा- 
भरितत्वाविरोषात्‌ । तथा च तस्यापि वैशयम्‌, अन्यथा हेतोरनेकान्तिकत्वप्रसङ्गादिति नेदानीं 
बेधम्येदष्रन्तो यतः केवलञ्यतिरेकि साधनस्य प्रयक्षवेशयञ्यवद्यापनपरस्य सम्भवः । अक्ष- 
मेव प्रतिगतं प्रयक्षं न स्मरणादिकं तथाविधम्‌, अन्यस्यापि संस्कारप्रवोधक्रारेरपेश्नपान्‌ , 
ततः परापेक्षणासपरोक्षमेव तदिति चेत्‌ ; न तर्ीन्द्रियज्ञानम्‌ “अवग्रहादिधारणापयेन्तं प्रत्यक्षम्‌ , 
आस्मभ्यतिरेकिणः श्रोचादेरपि तनापे्षणात्‌ । श्रोत्रादेरपि आत्र्स्नचोपन्ननपितेगक्रन्नजीध- 
प्रदेशषविशेषत्वान्न तद्पेश्रणपरापेश्रणभिनि चेत्‌ ; न ` तत्स्वभावभावेन्द्रियवत्‌ द्रञ्येन्द्रियस्यापि 
'निरवदयुपकरणरूपस्यपिश्णात्‌ तस्य॑ “चात्मपरस्वेन प्रसिद्धल्वात्‌ । भावेन्द्रियस्यैव साक्षादपेश्षणं 
न द्रब्येन्दरियस्य, सत्यपि तस्मिन्‌ अन्तरङ्गशक्तिवेकस्ये ' "दाब्दादिखंरेदनाभावान्‌ , तद्वेकस्ये पुन- 
रसत्यपि तद्व्यापारे स्वप्नादौ सव्यशब्दादिसंबेदनसम्भवात्‌ ¡ केवलम्‌ उपकरणप्रदेश्षपयैवसि- 
तत्वाद्‌ भावेन्द्रियस्य साक्चात्तदपेश्वात्‌ ^, तदपेश्चमपीन्द्ियज्ञानमुपकरणापेश्चभिव रक्ष्यमाणं प्रस्या- 
सत्तिनिबद्धोपचारं * परोश्रदरपदरेशमासाद्रचति । अत एव गवाश्चसमानत्वप्रसिद्धिरिन्दरियाणाभिति 
चेत्‌ ; भवतु कथमपि परपिक्षणात्‌ परोक्षव्वम्‌ , तथापि सावधारणस्याक्षप्रतिगमनस्य विघटना- 





१ विपर्ययेऽपि । तथाहि भि-भा०, ब ०, प०, स० ¦ २ -स्येदं जआा०, बण, प० 1 ३ -त्तिः अप्र-आ० 
अण०, प०, स० । ४ प्रत्यकषादेव । ५ अथिकरणनियम । & -क्षं वै-अ०, ब०, प०, स० । ७ “प्रतिगतमाध्रितम- 
क्षम्‌ ` ` ` “-न्यायबिग्दी ० ए० १० ८ “अक्ष्णोति व्याप्नोति जानातीति अक्ष आतमा प्राप्क्षयोपरमः प्रक्षीणावरणो 
वा, तमेव प्रतिनियतं प्ररयक्षमिति ।""-राज्वा० ५।१२ ९ -की साव-भा०, बण, प०, स०) १० अव- 
म्रहणादि~ ता०। ११ आल्मस्वभाव । १२ निर्त्ति; गोलकादिः, उपकरणञ्च अक्षिपदमादि । १३ द्रव्येद्धियस्य 
पुद्रलहपश्य । १४ आत्मभिन्नतेन 1 १५ रन्दादे स॑ -भा०, ब०,प०-स ० 1 १६ उपकरणापेचणात्‌ । १७ -निव- 
न्धोप-आ, बण०, प०,'स०। | 


नि 
^ 


श ८ 


२4 


१० 


१५ 


२० 


+ 


९६ न्यायविनिश्चयविषरणे | ( १।३ 


दसिद्धमेवन््िजञानस्य प्रत्यक्षम्‌ » अन्यथा स्मरणादीनामपि न तद्विषटनं भवेत्‌ । तैरप्यन्तरङ्ग- 
शक्तिसाकल्यतयैव साक्चादपेश्षमात्‌ वदिरङ्गपेक्षणस्योक्तन्यायेनोपचसितित्वोपपत्तः । भवतु परोक्षमे- 
वावपरहादिकमिति चेत्‌ ; न ; तस्येन्द्ियभयक्षस्वकथनविरोधात्‌ । ओपचारिकं तस्य प्रत्यकष- 
लमिति चेत्‌ ; किञुपचारनिबस्धनम्‌ ? वैश्यमिति चेत्‌ ; तदपि कतः ? प्र्यक्चत्वाच्चेत्‌ ; न; 
परमपराशनयान्‌-परवालयत्वपनत्वम्‌ , ततोऽपि वैश्यमिति । तद्वशं स्वसंवेदनासिद्धमिति चेत्‌ ; 
पयप्रमनुमानेन, केखापि "तत्साधनार्थत्वात्‌ , सिद्धस्य च साधनासम्भवात्‌ । अवभ्यादिज्ञान- 
्श्यसाधना्थमनुमानम्‌ इन्द्रयज्ञानवैशब्स्य स्वसंबेदनादेव सिद्धत्वादिति चेत्‌ ; न; अस्य. 
हैतोशल्वयित्वस्यापि प्रसङ्गात्‌, इन्दर्यज्ञाने वैशयान्वितस्य प्रतयक्षतवस्य प्रतीतेः, तथा च कथ 
मयं केवरुग्यतिरेकी हेतुरुक्तः † न "्वावध्यारिज्ञानवेशयेऽपि अनुमानमथवत्‌ ; तस्यापि स्वसं. 
वेदनसिद्धस्वाविशेषात्‌ । तन्न व्युत्पत्तिनिभित्तं प्रस्यक्षत्वम्‌ । | 

अथ दयुत्पनिनिमिन्तेनेकार्थसमवेतमन्यदरेव ्रवृत्तिनिमित्तं प्रयक्चत्वम्‌ , तश्च सर्व 
्रतयक्षश्यक्तिसाधारणमिति न भागासिद्धत्वं साधनस्येति ; किं तस्य सतो रूपं न वक्तव्यम्‌ 1 
आवरणविगमविदोष इति चेत्‌ ; न ; तस्य नीरूपस्याभावात्‌ । नीखादिभरतिभासविश्ेष एव स 
इति चेत्‌ ; न ; वेशदयस्येव तद्रपतवात्‌, तदन्यस्य चिचारसदत्वात्‌ । तदेव भवतति 
चेत्‌; न, साध्यस्यैव हेतुखप्रसङ्गात्‌ प्रत्यक्षत्ववेशद्यशब्दयो रेकाथत्वात्‌ । श्रयक्षतात्‌- 
विश्चदत्वेन प्रतिभासनात्‌, विशदज्ञानात्मकम्‌-तद्‌ार्मकं व्यवदन्तन्यम्‌ः इति ैतुप्रपिक्चयोरथं 
इति चेत्‌; सिद्धं नः समीहितम्‌ ,' 'अस्प्परयोगस्यैवानया भद्रया भ्र॑तिपाद्नात्त्‌ । न 'वत्रापि 
केवरव्यतिरेकि्वं हेतोः ; नीखदेस्तस्त्वेनावभासमानस्य तदुन्यवहारविपयत्वेन प्रसिद्धस्य 
साधम्ेदृष्टान्तत्वात्‌। नु यदि वेश्मेव प्रवयकषस्वम्‌, तस्येन्द्ियक्ञानेऽपि तस्वत एव भावात्‌ युख्य- 
मेव तस्यापि प्रयक्षत्वं तत्कथं तस्यः सांव्यदहारिकत्वम्‌ ? यत शद शाख्कारस्य वचनं क्षोमेत- 

“श्रस्यत्त विशदं ज्ञानं मुख्यसंग्यवहारतः” [ छषी° शले ३ ] 

इति चेह. ; न; सूत्रकारमतस्य व्यवहारस्य चानुसरणेन तथा वचनात्‌ । तथा दि~ 
सूत्रकारस्य यत्परिस्फुटमारममात्रापश्चं च तदेव प्रयक्षम्‌, इदं॑तु पुनरिग्द्रियक्षानं परिस्टमपि 
नास्ममात्रापेक्षं॑तदन्यस्येन्द्ियस्याप्यपेक्षणात्‌ । अत एकाङ्गविककतया परोक्वमेबेति मतम्‌ 
ततस्तन्मतानुसरणेन अवध्यादिज्ञानस्य समरक्षुणतया प्रसयक्षस्वप्रतिपादनार्थं सुखयप्रहणम्‌ । 
इन्द्रयज्ञानमपि व्यवहारे ` वेशयमातरिण प्रसयक्षं प्रसिद्धम्‌ , अतस्तद्नुसारेण पवैतस्यक्षलव न 
सुख्यत इति ज्ञापनार्थं संग्यवदहारपदोपादानम्‌ । अख्यतया हि तत्प्यकषत्ववरणैने पसूत्रवियेषः 


स्यात्‌ तत्र तस्य परोक्षत्वकथनात्‌, ततो न किश्चिदवदयम्‌ । 


¶ स्मरणादिमिरपि । ९ -त्तन्यायोपचारितलौ- ता» । ३ अवग्रहादेः । ४ अनुमानस्यापि । ५ वैशय. 
सषनाथलात्‌ 1 ६ अवेयादि-आ०, ब०, प० । ७ हेतोरनन्भयिल-भा, ब०, प०, ० । ८ -श्ानमै-ता० ! 
९ चवेद्ादि-आा०, ब०, प०, स० । १० -्रतिपत्तिनि-भा०, ब०, प० । ५१ नमसतियोग-धा० ५ 4०, 


ध तिधा नः 
१०९ स०। १९ रतिस्ाधनात्‌ ज०, ब, प०, स० | १३ चन्न के-भा ०,अ०,प०.स० । १४ ईन्दरियज्ञानस्य ` 


थः भआघ परोक्षम्‌” [त ० सु०.१।१ १] इति सूत्र 4 † 
नैस अर्ये +. रात्‌ इन्दियज्ञानस्य परोक्षत्वं -रै-ता०। 
१ क्यानुस्य -अ्यक्षतम्‌ । 4८ त° स १।११ । - वक । | 
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यदपुनरेतत्‌-स्पष्टं प्रत्यक्षं सन्निदिताथत्वात्‌, पराभिमतदशेनवदिति; तत्र किभिदमर्थस्य 
सन्निहितत्वम्‌ ¶ स्वज्ञानजननसामध्येमिति चेत्‌ ; न; तस्य निषेधात्‌ । योग्यदेशा्वस्थानमिति चेत्‌; 
क्व देशादेयोग्यतवम्‌ { अथज्ञानजनन इति चेत्‌; न; तंस्यापि तज्ज्ञानविषयते तदयोगात्‌ । अविषय 
एवासौ चक्ुरादिविदाधिपत्यमात्रेण प्रवृत्तेरिति चेत्‌; न; अत्रापि “'इन्दियमनपी विज्ञानकारणम्‌"' 
[ख्घी ० इलो ° ५४] इत्यस्य विरोधात्‌ | नं हीन्दरियमनोभ्यामन्यस्यापि देशदेसतद्धतुत्वेः तदु- 
भयमेव तद्विज्ञानक्रारणमिल्युपगन्नम्‌ । अथस्य प्राह्यत्वसम्पादने देशादेरयोम्यत्वमिति चेत्‌; न; 
तस्य ज्ञानशक्तित एव भावात्‌, अन्यथा तत्कर्पनावेय््यात्‌ । तंच्छक्तितः सर्वत्र कस्मान्न तदिति 
चेत्‌; देशादिशक्तितोऽपि कस्मा्नं भवति ¶ प्रतिनिचतत्वात्स्या इति चेत्‌; ज्ञानकशक्तेरपि समानः 
भरतिनियम॑ः । यस्यं तु न प्रतिनियतशक्तिकत्वं ज्ञानस्य तच्छक्तितो भवत्येव सर्वस्य पराहयत्वम्‌ । 
तन्न योम्यदेश्चाद्यवस्थानमरथस्य सन्निहितत्वम्‌ । 4 

नेकंव्यमिति चेतत्‌ ; तदपि न देशछृतम्‌; दूरतारकागिप्रसयक्षेप्वसच्वात्‌ । नापि 
कालकृतम्‌; चिरभात्रिवस्तुविपर्यसत्ययस्ग्नागिप्त्यक्नोप्वविश्रमानतरान्‌। एतेन तदुभयक्ृतं प्रव्यक्तम्‌; 
तदुभयदूरस्यापि सत्यस्प्नसंबेदनविषयत्वात्‌.। तदयं भागालिद्धो हेतुः, पक्षीकृतेष्वपि दूरतार- 
कादिप्रसयक्षेष्वविद्यमानत्वात्‌ । अथ न तेषां पश्चीकरणम्‌,; कुतस्तर्हि तद्धेशद्यसिद्धिः? अन्यत इति 
चेत्‌; तदेवासन्नवरक्षादिग्रसयक्षेऽपि वक्तभ्यं व्याप्ेन्यायात्‌ किमनेन १ दुरासन्नादिपरत्यक्षसाधारणं 
किञ्चित्साधनमिति चेत्‌; न; यद्यथा निर्बाधमवभासते तक्तथैवास्ति यथा नीदं नीरुतया, 
निबौधमवमासते च सयष्टतया प्रव्यक्षमियदेभौवात्‌ । 

गरहणशषक्यस्वमपि न तस्यं सननिदितत्वम्‌; असिद्धेः, पराह्यत्वस्य ज्ञानवरादेव दिचन्द्रवद्धा- 
वात्‌। अनेकान्तिकसाच्च-स्मरणाद्यथंस्य यरहणश्चक्यत्वेऽपितंद्ैशयाभावात्‌, 'तंदर्थविषयस्वस्य च 
निरूपयिष्यमाणत्वात्‌ । तन्नेदमपि तस्य सन्निहितत्वम्‌ । 

यद्येवं कथमुक्तं .शाखकारेण-^पृष्ं सन्निहिताथेत्वात्‌? ' [ प्रमाणसं ₹ल्मे० ४ † 
इति चेत्‌ ; न ; परमतानुज्ञामात्रेण तद्वचनात्‌ । न हि शाखशारस्येदं खतन्तरवेशद्यसाधनम्‌, उक्तदोषा- 
णामशक्यपरिदारत्वात्‌ , अपि तु योऽसौ मन्यते सौग॑तंः-'(निविकस्पकं दशनं सनिहिता्थ- 
स्वादिशदम्‌' [ ] इति; तं प्रयनेकन्तगोचरस्याप्यक्षज्ञानस्य वैश्यं तेनैव तसप्रसिद्धेन 
हेतुना प्रतिपाद्यते सोकर्यार्थम्‌ । पये हि तस्मसिद्धेनेव हेतुना प्रतिपाद्यमानः प्रतिपत्तिसौकर्यं 
प्राप्नोति । न चात्र तस्य दोषोद्धावनमपि सम्भवति निर्दोपतया प्रसिद्धत्वात्‌, अन्यथा ततो 
निर्विकर्प॑वेक्षद्यसाधनायोगात्‌ । क तर्हिं शाखकारस्य सख॑तन्त्रं वेशद्यसाधनमिति चेत्‌ ? उक्त- 


१ -त्वं च वि-भा०, ब०, प०, स} २ योग्यतस्यापि। ३ न तर्हन्द्रि-आ०, बम, प०, संण०। 
£ -तवेन तदु-आ०,ब ०,प०सख० । ५ ज्ञानञ्त्तितः ।! & सवेजस्य । ७ वेरयमि-जा०, ब ०, प०,स० । ८~यस्य 
सत्य-आ०, ब ०, प०, स० । ९ अर्थस्य । १० स्मरणादिषु वैशद्याभावात्‌ । 9१ स्मरणादीनाम्‌ अथविषयतस्य 


१२ स्वतन्त्रं वै- आ०, ब ०, १०, स० 1 स्वसिद्धान्तसम्मतवेराय । १३ “इन्दरियगोचरो द्यथः विशदप्रतिमासः, 


विषङृष्टे चार्थे अस्पष्टप्रतिभासिता ।*-प्र० वातिंकार०.२।१३० ! १ ४-त्पकवेश-जा०,) ब०, प०, स । 
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१३ 


[*। 


4 


१० 


२५ 


ध. 


१० 


१५ 


अकि 


9 
^. 


९८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।३ 


न्यायेन प्रत्यक्षमेवेति ब्रमः । तत्न यः तंस्रसिद्धमपि तन्न तथा व्यवहरति स तेनेवाध्यकषप्रैतिसिद्ध- 
(भसिद्ध) तल्मतिभासेन हेतुना तदुम्यवहारः कायेते तथाविधापरज्यवहारविषयनिदशैनोपदश्ेनात्‌ । 
तदुक्तं सिद्धिविनिश्वये- 


“'पश्यन्सखलक्तणान्येकं स्थूलमक्षणिक स्फुटम्‌ । 
यद्व्यवस्यति वैश तद्विद्धि सद्शस्मृतेः ॥।'' [सिद्धि वि०प्र० परि०] इति । 

ततः सृक्तम्‌-श्रत्यक्षरक्षणं प्राहुः स्पष्टमञ्जसाः इति । 
तदेवं तद्वबनसामथ्यात्‌ परोश्चमस्यषटमञ्जसेति निवेदिद्तं भवति प्रवयकचप्रतियो गिखात्‌ 
परोक्षस्य । तत्मतियोगितवं च तद्िरुदधघमोध्यासादेव । न हि तद्धमोकान्तस्यैव तसप्रियोगित्वू, 
अतस्रतियोगिन एव कसचिद्रभावापत्तेः । तस्रतियोगित्वमेव तस्य कंस्मात्‌ १ अवेैश्षदयात्‌ । तदपि. 
कुतः † तसरतियोगिखात्‌ । परस्पराश्रय इति चेत्‌ ; नेदमिदानीं भ्रयन्नरसाध्यं प्रसिद्धत्वात्‌ । त्रिं 
योगिखं हि तद्विजातीयखम्‌, तच्च खोकत एव प्रसिद्धम्‌ । केवलं प्रत्यक्ष वैशद्येन रिते पसे- 
क्षमवेशद्ेन रक्ितज्यम्‌ , अन्यथा तद्विजातीयत्वायोगादित्येतदेवात्र प्रतिपत्तव्यम्‌ । यद्येवं 
प्रतयकषप्रस्तावत्वमस्येति चेत्‌ १ न; प्रत्यक्षस्यैव प्राचुयात्‌ । भवति हि प्राचुरयैण व्यपदेश्षो यथा 
माकन्दवनमिति । न हि तत्र माकन्दा एवं, स्तोकशो वृष्षान्तराणामपि सम्भवात्‌ , परं सामर्यालते- 
्षक्षणनिवेदनेऽपि प्रयक्षस्येव प्राचुयोत्‌ , तेनैवायमाद्यः भरस्तावो व्यपदिश्यते नापरेण विपर्ययात्‌ | 

रत्यक्षपराचुयेऽच तद्‌ ेवस्येन्दरियादिप्रयक्चस्य सविस्तरं निरूपणात्‌ । 

र पुनरिदमवेशदयं नाम १ ज्यवहितवस्तुविषयत्वमिति चेत्‌ ; न; ेशकारग्यवायेऽपि क्वनि. ` 
्रैश्योपरम्भात्‌ । स्वभावन्यवहितस् तुमरहणमेव नासि । न वाप्रदणमेवावैशयम्‌ ; स्याद्वादिमतस्या- 
नेवंबिधत्वात्‌, अतिप्रसङ्गाच्च नीट्दशेनस्यापि तदापत्तः, तस्यापि नीरभ्यतिरिक्षनिरवशेषपदाथा- 
न्तरपरिच्छेदपराङ्मुखत्वात्‌, अविषयबाहुस्यनिबन्धनाच्च अवैशदप्राचु्याद्विक्दमेव वा सकठं 
छद््यसंबेदनं प्रातम्‌, विषयस्तोकनिबन्धनस्य वैशलेशस्य सतोऽप्यसत्स्पत्वात्‌ । 

वेदनान्तरसापेक्षस्मवेशदयमिति चेत्‌; उत्पत्तौ, कपरी वा तद्पेक्षणम्‌ १ उत्यत्ताविति षेत्‌; 
न; अतिप्रसङ्गात्‌ सवेस्यापि वेदनस्य पू्वपू्ैवेदनसापेक्षतयेबोत्पत्तेः । विषयक्षपरौ तु सरवपे्े 
रामाण्यमेव न स्यान्‌ खपरपरिच्छेदं प्रयनन्यसपिश्षस्यैव तत्तप्रतिज्ञानात्‌-“*सिद्धं यसन परापेशषम्‌" 
[सिद्धिवि ०्र० परि०] इत्यादिवचनात्‌ । प्रमार्णस्य चेदमवैशयचिन्तनम्‌ । ततो यदि शश्व, 
शयं न प्रामाण्यम्‌, तच्चेत्‌ नेदटशमवेशद्यम्‌, इत्येकं सन्धित्सोरन्यपरच्यबेत । तन्नेदमप्यवैथयम्‌ | 
ध्योमठितप्रतिभासिंत्वमिति चेत्‌; उच्यते- ! 
न भ्यामरावभासिख्वमप्यवेशधमाञ्जसम्‌ । 
रूपदशेन एवेदं यन्न शब्दादिवेदिने ॥२९४॥ 


[१ 








भ्रत्यचसिद्धमपि । रे प्रतिषिदि-प० । ३ तत्सिदसदय-प० । # तस्मत्‌ भ, ध० १०; पन) 

। 1 हतौकः श क्षी ि प सैव ध छ णद्यैः 

"षत अा०; ०) फ०; सं ।  ६-स्य तदरह-भा०) ब०, प०, स० । ५ वेद्नान्तरापेक्षणे । ८ "प 
देम विशी, । +. 1.0 पं, सण | । > ५ 
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न च त्वदनं सर्व स्ष्टमेषेति युक्तिमत्‌ । 
शब्दादिगोचरस्यापि स्मरणादेः प्रसिद्धितः ॥२९५॥ 
किञ्च ध्यामटितत्वं चेदर्थधर्मोऽभिमन्यते । 
ज्ञानस्य तेनावेशबयं कथं नामोपपत्तिमत्‌ १ २९ ६।। 
अन्यथा्थस्य नीकत्वान्नीरं तद्वेदनं न किम्‌ १ । 
ज्ञानधमां मतं तच्चेत्‌; चाश्ुषं तत्कथं भवेद्‌ † ।२९५७॥ 
अन्धकारप्रतिच्छायं गृह्यते तद्धि चष्षुषा । 
न ज्ञानं च्षुषं चक्षुरमृतं यन्न वर्तते ॥२९८॥ 
तस्यानुभयधमेस्वे तक्कि यदि न किञ्चन । 
कथं भाति { विभात्येव मृगतृष्णाम्बुवद्यदि ॥२९९।। 
कथं तेनाप्यवेशयं वेदने परिकस्प्यताम्‌ । 
साकारज्ञानवादस्य कथं प्रच्युतिरन्यथा ? ॥ ३००॥ 
ध्यामटितप्रतिमासितमवेशमभित्यनुपपन्नम्‌ १ अव्यापकत्वात्‌ , रूपज्ञान एव तस्य भावात्‌ 
शब्दादिषेदनेषु विपर्ययात्‌। न च शब्दादिज्ञानं सर्वमपि स्प्टमेवेत्युपपन्नम्‌ ; तद्धिषयस्यापि 
स्मरणादेः परोक्षज्ञानस्य सुप्रसिद्धत्वात्‌ । | 
अपि च, इदं ध्यामङितित्वमर्थधर्मरचेत्‌ ; कथं तेन ज्ञानमविशदव्यपदेशं परतिरमेत ! 
-विषयधमेस्य विषयिष्युपचाराशचेत्‌ ; परमाथेतस्तिं सकर्मपि ज्ञानं विशदमेवेति प्राप्तम्‌ । न 
चैतदुचितम्‌ , अनभ्युपगमात्‌ । अर्थस्य च भ्यामलिततात्तन््ानस्वीपि कते नीरुत्वर्मपि तस्य 
स्यात्‌ तद्थंस्य नीर्त्वात्‌ । त्न्नायमर्थधर्मः । 
नापि ज्ञानधमेः ; चश्रुरविषयत्वात्‌ । न हि चक्ुषो ज्ञानगोचरत्वम्‌; तस्य मूर्तिमत्पदार्थ- 
विषयत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌, ज्ञानस्य चामूर्तिमत्वान्‌ । न च ध्यामङिताकारस्य चश्ुविंषयत्वमसिद्धम्‌ ; 
अन्धकारतिकञ्नुकस्य तस्य चक्ुवे्यतयैव प्रतीते; । अलुभयधर् एवायमिति चेत्‌ ; न; 
ज्ञानाथ्येतिरेकिणस्ठृतीयस्य राशेरमावात्‌। नीरूपमेवेदमिति चेत्‌ ; तादृशस्य कतः प्रतिभाखनम्‌ १ 
कारणदोषसामध्यानणरगवृष्णिकाजलवदिति चेत्‌ ; भवत्वेवम्‌, तथापि कथं तेन ज्ञानस्यावेशद्यम्‌? 
तदाकारत्वादिति चेत्‌ ; न: साकारसंबेदनवाद्प्रतिक्षेपामावप्रसङ्गात्‌ । तन्नेदमवेशदम्‌ । 
(अवस्तुसामान्याकारत्वं तत्‌? दस्यप्यसमञ्जसम्‌ ; साकारवाद्निषेधेन तन्निषेधात्‌ । 
तस्मादर्थज्ञानस्यैव प्रतिबन्धकारृष्टविगमविशोषनिबन्धर्न॑परिणतिविशचेष एव ° कथित्तदित्यनवदयम्‌ । 
तदेवं प्रत्यक्षं तस्छक्षणसामथ्यौत्परोक्षं च वैशद्याऽवैशदाभ्यां ठश्चितम्‌ । तञ्चोभयं निर्वि. 
कल्पकमेेतिं ` कशचित्‌ , तत्राह- साकारम्‌ इति। करोतिः अत्र निशयारथः |“कृतेनाकृतवी- 


9 शब्दादिवेद्नम्‌ । २ ष्यामलितत्वम्‌ । ३ ~स्य ध्या-ञआा० ५ ०, ०; स० । ४ -स्यापि परतत्वे भा०, 
ब ०, प०, स०। ५ ध्यामङ्तिते । ३ -मपि स्या-भा०, अ० १०, सख० । ७ -व्यतिरेकेण तृ-भा०, ब०, प० । 
८ शथन्न ा-जा०,.ब०, १०, स०। ९ -नमपरिणतिविरोषः क-भा०, ब०, प०, स०। १० भवेशयम्‌ । 
११ -ति कुतरिच-भा०, ब ०, प०, स० | १२ -ति तत्र नि-भा० ? ब०, प०, स०। 
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१०० 
चणात्‌ 9 [ | इत्यत्र ¢ निधितेनानिधितदशेनातः इव्यथग्ररणात्‌ | आङ्‌ अभिव्याप्त | 
अभियाम शत्वये्षया ततो यस्य यावती शक्त; तावत्येव विषये सा वेदितव्या । तद्यमथैः- 


आ समन्तात्‌ करणमाकारः शक्यविपयाभिन्यापी निश्चयः, तेन सह वन्तेत इति साकारं प्रत्यक्ष. 
रक्षणम्‌ । सामस्येरक्चितं च परोक्षमिति । 

नलु च निश्चयो नामामिजस्पैवान्‌ भरतिभासः । स च संवेदनस्य स्वरूपे वा स्यात्‌ , 
अर्भ्पे वा ९ न ताबत्खरूपे ; तस्य अशक्यसमयत्वात्‌ । अभिजर्पसमयो हि क्रियमाणः 
दमस्य वाचकं वाच्यं वाः इति क्रियते । न च क्षणमाजपयेवसितं तस्स्वरूपमन्यद्ा॒किञ्चिद्‌- 
स्ेत्यतुबदितु शक्यम्‌ , क्षणादर््यं॑तदमावात्‌, असतच्चातुबादायोगात्‌ । न च तत्सतताक्षण 
एवाुवादः ; दंस्यालुविवदिपितवस्तुखरूषसंबेद नपूैकस्वेन समसमयत्वानुपपत्तेः । अतीत्यापि 
समरणोपनीतस्यानुवाद इति चेत्‌ ; किमिदं तेन तस्योपनयनं नाम ? स्वस्वरूपत्रेद नमिति चेत्‌; न; 
असतस्तदयोगात्‌। न ह्यसत्‌ स्वरूपेण वेदितु" शक्यम्‌ ; सच्वप्रसङ्गात्‌ । न हि स्वरूपप्रतिमा- 
सनाद्‌ अन्यरदन्यस्यापि सत्त्वम्‌ । असतोऽपि सच्वेनाध्यायेप इति चेत्‌; अध्यासेपितस्यैव तहिं 
तदाकारस्य शौक्याभिजस्पसमयतवं न संबेदनसवरूपस्य, तस्य पूवोपरीभावविधुरशरीरत्वेनाशक्या- 
लुवादत्वात्‌ । न चाह्ृतसमयस्वामिजस्पस्य तत्र॒ योजनम्‌ ; सवस्य सवत्र योजनप्रसङ्गात्‌ 
टनभिजन्यानुगपमेत्र सर्वस्यापि ज्ञानस्य स्वरूपवेदनम्‌--उत्पद्यमानमेव हि तत्‌. संविर्तिषिषय- 
भावं बिभर्सि तन्यतिरेकेण तस्संवित्तेरभावात्‌ , तदा च न पूवोपरभावो नाप्यमिजत्पयोजनं 
यतः सविकलपकत्वं भवेत्‌ । तस्मात्ततक्षण एव जातस्य साक्षादर्दने मिर्विंकस्पकत्वमेव । सष्जा- 
भिज्ल्पसंसर्गीत्‌ सविकर्पकत्वमेवेति चेत्‌; न; सहजस्य अभिङापर्याभावात्‌ । भावेऽपि खत. 
स्द्विवित्तत्वात्‌ संवेदनस्य न '"तत्संसृषटत्वेन वेदनम्‌ । समसमयत्वेन बेदनमेब संसग इति 
चेत्‌ ; न ; तस्येतरेतराध्यासरूपत्वात्‌ , तस्य च वाच्यवाचकभावनिबन्धनत्वात्‌ ! तद्भाव 
त स्वाभाव्यादेव, स्वस्यापि तस्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ समयवैयध्यौपत्तेदच । समयादिति ` चेत्‌ ; न; 
तदैबोतपन्ने वदश्चक्यत्वस्य निरूपितखात्‌ । भवति वात्र परस्य बचनम्‌- 


‹५“तदैव चोदितस्यास्य साक्ताद्ित्तौ न फस्यना । 

अभिलपेन संसगदिति चेनराभिल्ाप(पिता ॥ 

ानस्य॒तद्विषिक्ततरे कथं संसगसम्भवः । 

समानक्ारविन्मात्रान्नेव संसगं उच्यते ।।” [भ ०वार्तिकाङ० २।२४९] इति । 
तन्न संवेदनस्याभिजस्पवक्तवं ˆ खरूपे सम्भवति ! 


1 णी काणना 
^ 111 ^, वि 


१ जाद्भावोऽभि-जा ० ०प०स० । २ अभिव्या्निः । ३ “व्रिकल्पो नामसंश्रयः-प्रन्वा० २।१३द 
४ शनुवादस्य । ५ रक्त्याभि-भा०,ब०,प१०,८० । शक्यसङ्केतत्म्‌ । ६ तलयो-भा०,ब० ,प०,स०। ४ ~ 
प्रयोज-~-भा०.ब०.प०.स० । ८ -नेन नि-भा०,व०,.प०,स० । ९ -स्यप्यभि-भा०,ब०.प०.स० । १० मि 
जहपुसंसटतवेन । ११ -यतव वेद-ला०,ब० । १२ ~उ न तत्स्वा-भा० ,व०,प०। १२ चे्छदेषोत्प--भा०,ब ०,२८.५ 
+भसिङवसतशवस्य । १५ तदेव चो-भा०,ब०.प०,स०। ““तदैव चोदिते तस्य ---भमिलापस्य संखयोदिति चे्नाभिः 
सपिता । सख्यं तदविविक्ते.ः .समाचकालविन्मलनान्नेष "प्र ऽकार्तिका० । १६-जत्पत्वं भा०,ब ०,१०.१०. 


१।३ | प्रथमः प्रत्यत्तप्रस्तावः १०९१ 


अर्थरूपे तत्सम्भव इति चेत्‌ ; न; तस्यापि यदि ग्रहणम्‌ ; पदा तन्निर्विकर्पकमेव, 
तद्विषयस्याप्यतिसृक्ष्मसमर्यमात्रमग्नशरीरस्य अशक्यसमयत््ेनाभिजस्यवच्रायोगान्‌ , परिस्फुट - 
प्रतिभासत्वाचच । यदि तस्य न ग्रहणम्‌ ; तथापि न तत्र विकस्पसम्भवः । न 
हयग्रहणमेव विकल्पः, अतिप्रसङ्गात्‌-सर्वसंबेदनानामन्योत्यविषयापेक्षया तद्महणात्मक- 
त्वाषिदोपान्‌. । अभ्यायेपिताथापेक्षया तर्हिं विकल्पसम्भव इति चेत्‌ ; न; अध्याये- 
पाथापरिज्ञानात्‌ । अर्थग्रहणमध्यारोप इति चेत्‌ ; न; कथितोत्तरत्वात्‌ । तद्प्रहणं सं 
इत्यपि तादृशमेव । न चापस्मध्यायोपस्य रूपं पयाखोच्यमानं सम्भवति । यत्र॒ तर्हि म्रहणम- 
ध्यारोपश्च तत्र तत्सम्भव इति चेत्‌ ; ननु यदि ्रहणारोपयोनं मेदः किसुभयोपादानेन पौनस- 
कयदोषात्‌ { रहणमित्येव बा आरोप इत्येव वा वक्तन्यम्‌, तत्र च प्रागेव दषणं प्रतिपादितमिति 
न पुनः प्रतिपाद्यते । यदि पुनर्भेद एव तंयोस्तथापि विज्ञानद्रयमेवेककारं प्रसक्तम्‌-यद्रहणात्मकं 
तननिर्विंकल्पकं यचारोपात्मकं तत्‌ सविकस्पकमिति; तदविदमप्यसमञ्जसम्‌ ; आसेपस्य प्रहणामरह- 
णाभ्यां विचारितत्वात्‌ । भवति चात्र परस्य वचनम्‌- 


` ध्यदि ग्रहणमथेस्य विकल्पः कथमत्र सः ? । 
अथाग्रहणमथस्य विकल्पः कथमत्र सः १ ॥ 
अथार्थारोपतस्तत्र विकल्पत्वं निरुच्यते । 
ग्रहणाग्रहणे युक्त्वा तत्राप्यर्थोऽस्ति नापरः ॥ 
ग्रहणारोपसद्धाषे विकल्प इति चेन्पतिः। 
ग्रहणारोपयोरेक्ये दयोः सम्भव इत्यसत्‌ ॥ 
तत्रकपत्तनि्ञिपो दोषः प्रागेव बणितः। 
अथ मेद स्तयोरस्ि द्थमेव प्रसज्यते ॥ 
निर्विंकल्पफ़संवित्तिः सविकल्प तदेव च ।'? [प्र°वार्तिकाङ ० २।२४९] इति । 
तन्न स्वरूपेऽथेरूपे वा निणेयसम्भवः, तस्मादयुक्तं साकारपहणभिति चेत्‌; नेदमतिनिर्न्ध- 
प्रतिविधेयम्‌ अतियुगधभाषितस्वात्‌। तथादि-योऽयं * “तदेव चोदितस्य! इत्यादिवचनप्रक्रमः स यदि 
निष्प्रयोजन एव ; कथं तत्र प्रखापमात्र प्रेक्षावतामादसे यतोऽयं शाख्रोपनिबन्धः क्रियते ? कथं 
वा तद्मकरमोपन्यासकारिणो निप्रहाधिकरणस्वं न भवेत्‌ असाधनाङ्गवचनत्वात्‌  सप्रयोजनस्वे 
यदि तत्प्रयोजनं सकरसंबेदननिर्विंकस्पङत्वसाधनादन्यदेव; स एवं दोषः तद्वादिनो निम्रहाधि- 
करणत्वमिति प्रष्वुतानुपयोगिनस्तस्रक्रमस्यासाधनाङ्गवचनत्वात्‌ | तभनिर्विकल्पत्वसाधनमेव तत्प 
योजनमिति चेत्‌ ; तदपि तसमक्रमस्य स्वयं तत्परिच्छेदरूपत्ान्‌ , तत्परिच्छेदहेतुर्वाद्ा भवेत्‌ 


| न 
[2 । 


१५ 


२५ 


स्वयं तत्परिच्छेवरूपस्वे सिद्धमभिजरपवत्वं॑तस्प्रतिभासस्य स्वभावभू तस्येवाभिजस्पस्य तत्र 


१ -मान्नामग्न-भा०, ब०, प०, स० । २ जध्यारोपः। ३ ग्रदणारोपयोः। ४ “सविकडपकसंवित्तिः 
अविकल्पा तदैव च ।-भ्र° वातिक ० । ५ यत्तदेव आ०, ०, १०, स० ! . ६ भभिजत्पपरिच्छेद्‌ । « तत्र 
भावा-भा०, ब०, प०। 
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भावात्‌ । अभिजञस्प एवासौ केवलं न प्रतिभास इति चे्त.; न; स्वयं तस्परिच्छेद्रूपत्वाभावप्रसङ्गात्‌। 

न हयप्रतिभासः परिच्छेदो नाम | भवतु स एव एकः प्रतिभासोऽभिजल्पवान्नापर इति चेत्‌, 

> सर्वसंेदननिरविकलपतवपतज्ाव्याघातात्‌, तद्वदन्यस्याप्यभिजस्प््वसम्भवाच्च । तथा दि- 
१ 


विवादाभ्यासितः संव प्रतिभासोऽभिजस्पवान्‌ । 
५ तन्ात्तननिविकस्पस्रसाथनप्रतिभासचत्‌ ॥ ३०१ ॥ 
स्वतोऽभिजल्यदात्यानां प्रत्ययानां प्रवेदनात्‌ । 
प्रयकषेणास्य पक्ष्य बाधनं यदि कथ्यते ॥ ३०२ ॥ 
अनिश्ितस्वमावं चेत्तत्स्रसंवेदनम्‌; तंदा । । 
असिद्धमे तत्तच्च कस्यचिद्राधकं कथम्‌ ! ॥ ३०३ ॥ 
१० अनिश्चयेऽपि तंसत्सिद्धो हेवुसिद्धिः कथन्न वः । 
तथां चासिद्धिविच्छि्यै “हेतो निणैयवणेनम्‌ ।! ३०४ \ 
तकत कीर्तिना तस्स्यादपयारोच्य भाषितम्‌ । 
सखवेदनस्य तत्सिद्धिर्निश्चयादेव हेतुवत्‌ ॥ ३०५ ॥। 
निश्चयो नौमिजस्पेन विना वः सम्भवलययम्‌ । 
१५ तत्सिद्धाः प्रययाः सर्वे साभिजस्पस्ववेदनाः ॥ ३०६ 
तथा च कस्यचिद्राक्यं सविकत्पकवादिनः । 
“न सोऽसति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादते ।॥ ३०५७ ॥ 
इति; तन्न तैस्य स्यं ''तत्परिच्छेदरूपवात्‌ तंस्मयोजनवत्तवम्‌ । 
तत्परिच्छेदहेतुतादिति चेत्‌; न; अङ्कतसमयस्य "तदयोगात् । वाक्यमकृतसमयमेव 
२० स्वाथ॑परिच्छेदनिमिततम्‌, अनभ्यस्तशाकन्याख्यानस्यापि दश्षेनात्‌, अन्यथा तदयोगादिति चेत्‌; न; 
एवमपि पत॑तस्वदथंज्ञानस्य “तदनुविद्धतया सविकल्पकस्येव भावात्‌ सवस्यापि “ ` (ततस्वदर्थ- 
प्रतिपत्तिप्रसङ्गाच्च । 
न केवरस्येव वाक्यस्य ` तत्परिज्ञानक्रारणत्वमपि तु पदतद्थंसम्बन्धपरिश्चानघदितख, 
तस्य च सर्वत्रमावान्नातिप्रसङ्ग इति चेत्‌; कथं नातिप्रसङ्गः ! "तत्सम्बन्धपरिक्षानस्यापि समय. 
| निरपे्तवे-'सर्वत्र कस्मान्न भावः” इति परिचोदनस्य तद्वस्थत्वात्‌ । समयसापेश्षमेव तदिरि 
चेत्‌; न; अशक्यसमयस्वपतिज्ञाग्याातात्‌ । " तज्जानस्य चाभिजल्पवरतेन सविकस्पकात्‌, 


"पि, त 8 1; 1 । [क 0 । 





१ -वत्वासम्भ-मा०, ब०, प०, स० । २ सवेप्रति-आ०, बे०, प०, सर । ३ तया भा०,बमप०, 

स । ४ तस्सद्धो आ०, व०, प०, स०। ५ देतोनिणै-भा०, व०, प०, स०। द तोन्िष्वपि स्पे 
निस्चयसते वृणितुः । असिद्धविपरीताथेव्यभिचारिविपक्षतः ॥” (भ०वा० ३।१४) इत्यनेम हेतोः भसिदादिदोषपि 
` राथ त्ररूपतमुत धमेक्तिना। ७ न हि जल्पेन भा०, ब०, प्र०, स० । ८ वाक्यप० १।१२४। ९ वचनप्कः 
ख । $° भमिजत्पपरिच्छेद .}“ ११ निर्विंकत्पतसाधनरूपपरयोजनवत्वम्‌ । १२ न्दपरिच्छेदरेतुलायोगर। 


| क ककयात्‌ + ४ शब्दाजुकूतसवन । ५५ -अह्ृतसङ्क तस्यापि । १६ वाक्यात्‌ । १७ तदभेपरिश्चान । १८ फ 
दुथसस्बनेध.। -९९ अथज्ञानस्य । 
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सर्व॑सं बेदननिर्विंकस्पत्वन्यावर्णनं प्रक्षावत्तव॑ परस्य प्रतिक्षिपति । पदस्य च शक्यसमयत्वे 


वाक्यस्यापि तदवरयम्भावि, पदपयौयविन्यासन्यतिरेकेण वाक्यस्येवाभावात्‌, तदभावस्य ` 


चोत्तरत्र निरूपणादिति सिद्धमसिजत्पवच्वं वाक्यार्थपरिज्ञानस्येति कथमिव सबेथा विकत्पाभाव- 
प्रवादः क्षोभेव १ तन्नास्य तत्परिच्छेदहेतुत्वेनापि तस्मयोजनत्वम्‌, विकस्पसिद्धिप्रसङ्गात्‌ । 


विकर्पास्तित्वसमायेपन्यवच्छेद एवानेन क्रियते न त॑त्परिच्छेद इति चेत्‌ ; न; 
समारोपाथापरिज्ञानान्‌ । रवदस्तित्वप्रहणं तदथं इति चेत्‌ ; ननु तदेव नास्ति स्वसंवेदन. 
निर्विकल्पकसवप्रतिज्ञानात्‌ । कथमसतो ग्रहणं च ? ग्रहणं हि तस्य स्वरूपप्रतिमासनमेव, 
न चासतः स्वरूपम्‌; विसेधात्‌ । ्रहणमपि तस्य॑ समारोपाषिति चेत्‌; न; 'समारोपाथापरि- 
ज्ञानात्‌ इलयादेः प्रसङ्गादनवस्थापत्तेदव । तदग्रहणं तदर्थं इति चेत्‌; तन्यवच्छर्दस्तर्हि 
त््हणं प्राप्तम्‌ + तदिदं शान्तिविधानेन वेतालोत्थापनम्‌, विकट्पसद्भावव्याधिविध्वंसनार्थं तत्स- 
मारोपव्यवच्छेदं वेता तदस्तित्वग्रहणस्येव स्वचिनत्तपरितापकरस्योत्थापितत्वात्‌ । प्रत्याख्यातं 
चाग्रहणस्य समायोपत्वम्‌ । म्रहणाप्रहणाम्यामन्य एव तर्हिं तदर्थं इति चेत्‌; न; "ग्रहणाग्रहणे 
युक्त्वा तत्राप्यर्थोऽस्ति नापरः? [प वार्तिकाङ० २।२४९] इति स्ववचनन्याघातापततेः । 
कथं वास्य तदूज्यवच्छेदूकरत्वम्‌ † विरोधादिति चेत्‌; न ; निदचयस्यैव समारोपविरोधात्‌ , 
अरस्य च॒ वचनप्रक्रमस्याचेतनत्वेनानिश्चयरूपत्वात्‌ । श्व॑दिसोधिनिश्चयनिमित्तत्वेन अस्यापि 
तद्िरोधित्वमिति चेत्‌ ; न ; तन्निमित्त्वे विकस्पस्यानिषेधात्‌" । ततः स्थितम्‌-विकल्पान- 
भ्युपगमे अतिनिष््रयोजन एवायं वचनपरक्रम इति । 


भवतु तर्हिं विकर्पः कर्पनया ˆ न परमार्थतः, सर्वस्यापि संवेदनस्य स्वपराह्यविषये 
शग्दसम्बन्धवर्जितस्येव प्रवृत्तेः । तथा चोक्तम्‌- 


“असान्तात्करणाकारे यत्र स्यात्छल्पनान्तरैः । 

व्यवहारः स एवात्र विकल्पो लोकसस्पतः ॥ 

दशेनाभिमतियेत्र तञ्जञानमविकल्पकम्‌ । 

-साक्तात्छृत्यधि(धि)मोक्ञाच प्रत्यक्तमिति गीयते ॥ 

परमाथेतस्तु विन्नानं सवेमेवायिकपकम्‌ । 

स्वग्रा्यविषये सवस्याविकल्येन इृत्तितः ॥ [ प्र° वार्तिका ० २।२४९ ] 

इति चेत्‌; अव्राह-अञ्जसा परमाथत एव साकारं न कस्पनयेति । तथा हि- 

असिति वस्तुभूतो विकस्पः, तत्कस्पनान्यथानुपपत्तेः । अस्पष्टप्रतिभासे दि प्रयये परेण विकल्पत्व- 


$ करमविन्यास् । २ ^तदेव चोदितस्यास्यः इति वचनप्रकमेण । ३. “सकरसंवेदननिर्विकरपत्वपरिच्छेदः”-ता० 


टि० । ४ विकटपासितिघ । ५ विकद्पासित्वमेव । & विकट्पस्य । ७ विकत्पाम्रहणं खमारोपार्थः। ८ विकत्पथद्‌- 
णम्‌ । ९ समारोपाथः । १० वचमप्रकमस्य । ११ अस्य वच-जा०, ब०, प०, स० ! १२ समारोपविरोधि । १३ 
वचनप्रकंमस्य । १४ अनिषिधप्रसङ्गात्‌ । १५ -या परमा-भा०, घ०, प०, ख० । ५६ साक्नाक्कबदिमो-भा०, ब ०. 
प०, स० । “साक्षाच्छत्यधिमेोक्षा्चः'-प्र० वातिकाङ०। 
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परिकलपनभम्यनुज्ञायते | तत्र चन तावत्सं एव तस्यं विकल्पत्वं कस्पयति ; स्वयमक. 
ल्पनारमकस्वात्‌ । परमा्थतस्तु विज्नानम्‌" इयादि वचनात्‌ । न शकस्पनात्मनस्तत्कस्पनम; 
्रय्ेऽपि तखसङ्गात्‌ । सपनात्मापि तस्यास्तीति चेतत ; किर्मपरतत्क्पनेन वेय्यात्‌ । 
तदा्मापि* यदि वस्तुत एव, सिद्धं नः समीहितम्‌, पारमार्थिकस्येव विकस्पस्य उयवस्थापनात्‌ | 
सोऽपि कस्पित एवेति वेत्‌ ; न; तत्रापि (न तावत्स एव' इत्यदे्दोषात्‌ चक्रकप्रसङ्गात्‌ , अन. 
वस्थापततेश्व । परतस्तर््॑ तैत्कस्पनमिति चेत्‌; न ; परेणापि स्वयमविकत्पास्मना तत्कस्पना- 
योगात्‌ । बिकल्पात्मापि तस्येति चेत्‌ ; न ; तस्य परमाथत परमतसिद्िप्रसङ्गात्‌. । कल्पितत्वेऽपि 
न स्वतस्तत्कत्पनम्‌ ; उक्तदोषतवात्‌ | परतस्तत्कल्पनं चेत्‌ ; न ; "परेणापि, इत्यादिप्रसङ्गपौनः- 
पुन्येन चक्रश्वनवरष्थयोरप्रतिहतप्रसरप्वात्‌ । ततो दुभौपितमेतत्‌-यत्र स्यात्कल्पनान्तैन्येव- 
हारः इति ; परमाथेतः “कर्पनाया च क्पनान्तराणामेवासम्भवात्‌ । 

भवतु तर्हि "परमार्थत एव करिचद्धिकर्पः, तथापि किमायातं श्रः +८५ ५१ 
तदपि सविकस्पकमुच्यते इति चेत्‌ १ अभिमतस्यापि कुतः सविकस्पकत्वम्‌ ? तसरतिभाष- 
स्यामिजल्पवच्तवादिति चेत्‌; न ; अकरृतसमयेनाभिजल्पेन तस्य ""वद्रच्वायोगात्‌ अति- 
प्रसङ्गात्‌ । नापि छृतसमयेन ; वचिस्पृतेनापि तसरसङ्गात्‌ । अतुस्पतेनेति चेत्‌; न; 
तदनुस्मरणस्य 'निर्विकस्पतवे तद्विषयस्यान्यत् " योजनाऽसम्भवात्‌ क्षणक्ष्रादिवत्‌ । सविकल्पकले 

तस्याप्यभिजस्पवत्वम्‌ अनुस्मरतेनैवाभिजस्पेन, तदनुस्मरणस्यापि तद्रसं तदपराुस्मरताभि- 

जस्पेनेत्यनवस्थानान्न प्रकृतविकर्पनिष्पत्तिभवेत्‌ । तन्नाभिजस्पवत्त्वात्तस्य सविकर्पकत्वम्‌ । 

"*अभिजस्पयोम्यविषयत्वादिति चेन्‌; कोऽसा तद्विषयः १ अनुव ्तज्यावृत्तादिस्वभावो भाव 
एव, तदपरस्य तथोग्यस्यासम्भवादिति चेत्‌; तदियमकस्मादस्माकं महानिधिग्रातिः मरत्यक्षस्यापि 
तत एव सविकल्पकत्वोपपत्तः, इदमेवाह द्रवः इत्यादि । द्रग्यं॑चान्वयरूपं सुबणेवत्‌ , 
पयोयाश्च व्यादृत्तिधमाणः कटककुण्डङादिवित्‌ , सामान्यं च सदश्चपरिणामस्वभावं कुण्डड- 
युगल्वत्‌ विशेषदच वरिसद्शापरिणामल्णः केयूरदासवत्‌., द्रन्यपर्यौयसामान्यविोषाल 
एवाथोतमानौ तयोस्तद्रपतवात्‌ तयो्वेदनं प्रतयक्षलक्षणम्‌, अत्तश्च साकारभिति । 

तदेवंलक्षणं प्रत्यक्षं त्रिविधं मवति । कथं पुनः कारिकायामनुक्त' ैविध्यमवगम्यते ! 
“श्रयते बिशद ज्ञानं त्रिधा" [-परमाणसं ० इखो० २ ] इति शाखान्तरे प्रतिपादनादिति 
चेत्‌ ; न; सामान्यलक्षणस्यापि तग्रैव॒प्रतिपादनादिष्टावचनप्रसङ्गात्‌ । शृटापि वृत्तिकारेण 
मेविध्यमुक्तमेबेति चेत्‌ ; सोऽपि कथं कारिकायामकथितं कथयेत्‌ , कारिकाविवरणसतैव 
ृत्तिवात्‌ ; अनुक्तम्याख्यानस्य विपयेयादिति चेत्‌ १ न ; त्रापि प्रथक्‌ प्रथक्‌ तस्समधनेै 
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१ तत्र नच तावत्‌ भा०, ध०, पण, स° । २ अस्पषटपरतिभास्तः। ई स्वस्य । ४ कस्पनास्वरूपमपि । 
५ भसपषटपरतिभास्य । &--परं त्त ~-भा०, ब०, प०, सं० |. ७ दत्पनास्वरूपमपि । ८ भस्पष्टप्रतिभासे। 
९ विकल्पते ! 4० कैटवनीयां चं -भआ० ; बऽ, प०। 4१ प्रमाथं एत सा०} १२ तद्तायो-भआ०.अ०,१०,०। 
४ नि्वितपलेपित~भा०, वै०, पण, स ० । १४ त्यखयोज-घा०, व०,.१०, ० । १५ आमिजसप-भा५, 
ब, सं! १९ अतुश्तम्ोतादिष्वभावभावविषयलादेव ¡ १७-विचारस्ैव भा०, बर, प०, स५। ` 
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्रविध्यावगमात्‌ । करिष्यते हि सदसजज्ञानः इत्यादिना इन्दरियप्त्यक्षस्य "परोक्चज्ञानः 
इत्यादिनाऽनिन्द्रियमत्यक्षस्य, लक्षणं समम्‌ इत्यौदिना चातीन्दरियप्रतयक्चस्य समर्थनम्‌ । 
अत इन्द्रियप्रस्यक्ादिमेरेन भिविधमेव तदिति भवत्येव निर्णयः । तत्र- 
दितादिनापिनिरोक्तिननमभिन्द्रिवनिर्भितम्‌ । 
यदेशतोऽथंज्ञानं तदिन्द्रियाध्यक्षमुच्यते ॥३०८॥ 

इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि तेनिर्मितं तद्धेतुकं यदर्थस्य बहि्ध॑टादेः ज्ञानं तदिन्दरियपरत्यक्चं परि- 
स्फुटत्वेन तद्श्चणयोगात्‌ । ङतः पुनशधक्चुादीन्द्रियकायेत्वं बरटा्िप्र्वकषस्यात्रनस्यत इति चेत्‌ ? 
कुतोऽयं रम : १ सवत्र कायकारणभावस्येवासम्भवादिति चेत्‌ ; न ; स्ववचनज्याघातात्‌-्र्तुतं 
हि प्रभवचनं परस्य स्ववचनम्‌ , तदेव व्यीहन्येत । यदि न सर्वत्र तंद्धावसम्भवः, ्स्याहेतुकस्या- 
सम्भवात्‌ व्योम्ुसुमवत्‌ । सम्भवेऽपि देश्चकारिनियमानुपपत्तः । देतुनिवन्धनो हि भावानां 
तन्नियमः कथं तदभावे भवेत्‌ १ तथा च बादिवत्‌ प्रतिवादिप्राभिकादेरपि तत्मञ्नवचनप्रसङ्गान्न 
कस्यचिदुत्तरयादिर्वं न परीक्षकत्वं नापि नियामकत्वमिति प्राप्तम्‌, प्रदनकृत एव तंदनुपपत्तेः 1 
वादिन एव तसपरद्नवचनं तस्येव "'हेतुहेतुमद्धावनिश्चयाभावान्न प्रतिवाद्यादेर्विंपयैयादिति चेत्‌ ; 
` तन्नि्चयपूवेकं तर्हि ' तद्ववनमङ्गीकततव्यं तन्नान्तयैयकल्वात्‌ , तथा च कथं सर्वत्र कार्थकारणभावा- 
भावः { तद्रदन्यत्रापि "व्याप्रिग्यतिरेकयोः ` -सद्धाबोपपत्तेः । तदयं ' तन्निश्वयतत्पयनुयोगवचनयो 
कायेकारणमावं स्वयमेवोपदशेयति सवत्र तदभावञ्च कथयति इति कथं स्ववचनव्याघातपाक्ष- 
बन्धान्निरंच्येत ? तन्न॒ तदभाव८ तद्भाव )स्यासम्भवात्त्प्थनुयोगवचनम्‌^, सम्भवेऽपि 
तस्यं' दुरवबोधत्वात्‌ । , दुरबोधं खस्विदं यक्किञ्चित्कस्यचित्कायै कारणं चेति, तद्भावस्य 
पूर्वापरभावाधिकल्वात्‌ , ` तत्र च प्रत्यक्षस्य सनिहितविषयमात्रपरिच्छेदस्वभावत्वेनप्रवृत्तेः । 
तदप्रवृत्तौ तस्पू्वैकत्वेनानुमानस्यानुत्पत्तेरिति चेत्‌ ; - तदप्यसमीचीनम्‌ ; “तदनवबोधतत्पयनुयोग- 
बचनयोरपि ` तद्धावपरिज्ञानाभावापन्तेः । भवात्वति चेत्‌ ; न “तदहीद्मुपपन्नम्‌- (तदनव- 
बोधात्‌ तत्पयैलुयोगः' इति । ` तदनयोरहेतुफडभावपरिज्ञाने “सत्येव एवंवचनोपपत्ेरनन्यथा 
रथ्यापुरुषवत्‌ । कथं तर्हि ` तद्धावपरिज्ञानम्‌ १ परस्यापि कथमिति चेत्‌ १ मवतु परस्यापी् 
` चों न ` “तावतैव स्वपक्षे समाहितं भवतीति वेत्‌ ; आस्तां तावदेतत्‌ , हेतुफङम।वपरिज्ञानस्य 

यथावसरसमृत्तरत्र निरूपणात्‌ । तस्मादुपपन्नम्‌ इन्द्रियका्यं यत्तदिन्द्रियप्रत्यक्षमिति । 


१० 


2९) 


२५ 


$ न्प्रायविन्का० ५। २ न्यायवि० का० ११। ३ न्यायवि० का० १६८ 1 ७ --हन्यते 


भआ०, ब०, प०, स०। ५ कायकारणमाव । ६ प्रश्नववनस्य । ७ देरकालादिनियमः ! ८ चानादिवत्‌ आ०, 
ब०, प०, स० । देशकालदिनियमाभवे । ९ उनत्तरवादित्वादयनुपपचचेः । १० -द्धावाभावनि-ता० । ५१ हेतुहेतु. 
मद्धावनिश्चयपूवैकम्‌ । १२ प्रसतुतप्रइनवचनम्‌ ! १२३ प्स्तुतपरनवचनवत्‌ । १४ अन्वयव्यतिरेकयोः। १५ तद्धाबो- 
ता०। ९६ -यं निर्च-जा०,) बम, प०। १७ हेतुदेतुमद्धावनिरचय । १८ कार्यकारणमावस्य 1 १९ (कुत 
पुमदचन्तुरादीन्दियकायेत्वं घटादिप्र्यक्षस्य अवगम्यते १* इति पर्मनुयोगवचनम्‌ । २० कार्यकारणभावस्य । २१ 
त्‌ कल्पितं खलिविद्‌ आ०, ब०, प० । २२ दुरवओेधं कल्पितं य~ स० । २२ पूरवीपरभविे । २४ कार्यकारणभावा- 
नवबोघ । २५ कार्यकारणभाव ।. २६ देतुहेतुमद्धावनिर्चयगम॑ वचनम्‌ । २७ तदनवबोधतत्पर्यनुयोगयोः । २८ 
सत्येवं व-भा०, ब०, प०, स० । २९ सद्धावप-भा०, ब०, प०, स । ३० तावत्येव जआ०, ब०, प१०, सं०। 
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१०६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।२ 


तस््यक्स्य निर्णयात्मकस्वात्‌ , तेन॒ च स्वविषयस्य स्वाकारेण प्रहणान्न तद्विषये 
्ञानान्तरस्य शब्दान्तरस्य वा व्यापारः, सिद्धोपस्थायित्वेन वैयथ्योत्‌ , समारोपल्यवेच्छेद्स्य 
चाऽभावात्‌ निशिते समारोपायुत्तेरिति चेत्‌ ; न; `तस्य प्रादेशिकत्वात्‌ । तस्त्यकषं हि 
लविषयस्य प्रदेशात एव प्रहणे स्वयािः्नुक्तनियोगाभिष्रिनं न सवीकारेण, तथेव तस्य निबौ- 
धमबबोधात्‌ तस्मादयमप्रसङ्ग एव । निष्प्रदेशसेव सकं वस्तु कथं तस्य प्रदेशतो ग्रहणं 
-तद्रहणम्‌ ( तद्रहणस्य विश्रमर्‌ पस्वप्रसप्गादिति चेत्‌ ह आस्तामिदम्‌ ५ अनन्तरमेव निरूपणात्‌ 

भवत्वेवं तथापि कथमिन्दरियप्रतयक्षस्य प्रामाण्यम्‌ ९ कथं च न स्यात्‌ ? अग्रवत्तैकत्वादिति 
चेत्‌ ; किं परवर्त॑कतेन प्रामाण्यं व्याप्तम्‌ १ नँ चेतत्‌ ; ` तदभावे तद्भावाडुपपत्तिः, अतिप्रस- 
गात्‌ । व्यापरमवेति चेत्‌ ; न ; खसंबेदनयोगिप्रतयक्षयोरपामाण्यप्रसङ्गातु 1 न दि स्वसंवेदनं 
खरूपेऽन्यत्र वा प्रवर्तकम्‌ ; खरूपस्यालुभूतत्वात्‌ , अन्यस्य चाविषयत्रात्‌ । नापि योगी तय- 
तयक्षात्‌ कवचिलवत्तेते कृतार्थत्वात्‌ । वस्तुयाथात्म्यतिपयत्वासरामाण्यम्‌. इन्द्रियप्रत्यक्षेऽपि 
समानम्‌ | प्रवृत्तेः प्राक्‌ तद्विषयत्वमेव कथमवगन्तन्यम्‌ , प्रतिभासस्य सत्येतरविपरथसाधारण 
त्वादिति चेत्‌ ¢ न ; स्वसंवेदनादावपि प्रसङ्गात्‌ । स्वदेतूर्पनिबद्धात्‌ कुतश्चित्सामथ्योत्‌ परवृत्ति 
निरपक्षमेव खयप्रामाण्यं तंदवगच्छतीति चेत्‌ ; इन्द्रियपरत्यक्षमपि किमेवं न भवेत्‌ १ संशयादि" ` 
दशेनादिति चेत्‌ ; निःसंश्यादेरेव तस्रामाण्यनिणैयस्यावलोकनात्‌ ] न हि '“युचिसम्यासपरिकडित- , 
पुरोवर्सिनीरनिकरनिभौ सवतः प्र्यक्षस्याकृतभवृत्तिकस्यैव न प्रामाण्यपरिज्ञानम्‌ , नापि सन्देहय्- ` 
नाश्लादितविषयत्वम्‌ । यत्रापि न खतस्तत्परिज्ञानं तद्धेतु्चक्तिवेकल्यात्‌, तत्रापि इतधिद्‌ दटय- 
रावादेरिङ्गात्‌ चिपयतथात्वेदने तस्परिज्ञानोपपत्तेरयुपयोगिन्येव प्रवृत्तिः ¡ अथ प्रवृत्तिकामस्य 
यदि तन्न प्रवत्तेकं॑किं तेन प्रमाणेनापीति चेत्‌ ?; क एवमाह-^तस्य न ॒प्रवत्तैकम्‌? इति ! 
डृत्तिविषयोपदशेकस्य प्रवत्तैकत्वोपपत्तः । न॑' वत्तैमानस्य प्रहृत्तिविषयत्वं तस्यानुभवात्‌ प्रृ्तेानु- 
भवाथतवात्‌ । तस्फटसिद्धावपि प्रदृत्तौ तदनुपरमप्रसङ्गात्‌ । अनुभवान्तराथौ पुनः प्रषृत्तिरिति 
चेत्‌ ; न; ` 'तदन्तरकाटे प्राचीनविषयानवस्यानात्‌ , निर्विषयस्य चानुभवस्याभावात्‌ । भावी ठु 
भवतु प्रवृत्तिविषयः, प्रवृत्तिकामस्य तव्राभिङाषात्‌ । किन्तु न तस्य प्रत्यक्षेण ग्रहणम्‌ , इन्द्रियः 
व्यापारस्य वत्तमानपुरोवर्तिपयोयमात्रपयैवसायित्वेन भाविभावागोचरत्मे तदुपनिबरद्धजन्मनः 


२५ पर्यक्षस्यापि ` -तत्राञ्यापारात्‌ । ` | 


न~ 


्रवृत्तिविषयत्वं न॒ व्तैमानस् दरदीनात्‌ | 
्रवृत्तिदंशेनार्थेव दशने सति फ तया !॥३०९॥ 
निष्फलाऽपि प्रवृत्तिशधेत्तस्या * उपरमः कथम्‌ । 








- ¶-रधि- आ०, ब०, प०, स० । २ -स्य मावा- आ०, ब०, प०, स० । २ इन्दियपरयकषस्य । ठक 
वला-जा०, च०, ध ०› स । ४ तद्रहणमिति पदं निरथंकं प्रतिभाति । ५ यदि व्यप्तंन स्यात्‌! ६ शरक 
वमः त्रै ामाप्मामावो च स्यात्‌ । ५ स्वसंबेदनयोभिपरलक्षयोः ! ८ -तूषनिबन्धात्‌, भ०, य०, प०, ०4 


९ 
1 














स्व्चत ६०, शै श्च ~ खचि रा + स्प + 
0 म्‌ १ १९ स्वचिरा-भ०, वण प०, स०। ११ न अरबतं-श्रा०, व०, प०, सर । # 


(न ह 
० (0 
१ क 


11 पः ४९ ८ भदिनि 4 # 
कासः | (0 त ५ ~ 1 "तभापिं दग्रजञ्छ ॐ न्न ॥५। 9 प १० 1 ¶ -- ~-स्चेर्फस्या श्रा क ४ न ५ प्र 1.1 ५ क; 
"न ग 4 4४ „ ,,' । 


पोषि 
1 1 त 





१।३ | भथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १०७ 


म॒॑दशेनानन्तराथापि तत्कारे विषयायितेः ॥३१०॥ 
भाविघ्वाक्वितस्वेन प्रदृत्तिविषयोऽपि सन्‌ । 

नेन्द्रियोपनिबद्धेन प्रवयक्षेणोपभ्यते ।३११॥। 
वत्तेमानपुरोवरतिव्याप्रतादिन्द्रियात्कथम्‌ | 

भावे भाविन्यतारृक्ष प्रस्यश्चमुपजायतताम्‌ १ ॥३१२॥ ५. 
अदृषटेऽपि प्रवृत्तिश्येत्‌ भाविन्यभ्युपगम्यते । 

अतिग्रसङ्गदोपण कथमेवं न स्प्यसे १ ।३१३॥ 


इति चेत्‌ ; अत्र प्रज्ञाकरस्य निवादः-“अभ्यासदश्चायां वर्तमान एव॒ जलखादिषूपे भाविनलद्र- 
पस्योपादानसवेन तत्सहमाविन्च स्पशदेः तदेकसामग्यधीनतया तत्सहकारिस्वेनाध्यारोपाद्‌ दशय 
द्शेनमेव भाविनि प्रवत्तेकम्‌ । न चेवमतिप्रसङ्गिनी' अ्रदृत्तिः; अध्यारेपविषय एव तदुपग- १० 
मात्‌ । न चाध्यासोपल्याःनित्रनसिस्वम्‌ ; सत्येव सम्बन्धे तद्भावात्‌ । अनभ्यासे तु तद- 
ध्यारोपामावात्‌, भा्यमिनानात्रिनो-आवाक्रारयिपो शितदथानायनिधद्धादनुमानादपृनिः इति; 
तत्रेवुच्यते-कोऽयं तदध्यारोपी नाम १ दृश्यप्राप्ययोरेकत्वग्रहणमिति चेत्‌ ; न तर्हीदं प्रत्य- 
क्षतः सम्भवति; त॑स्य क्षणपययैवसितवसतुविपयस्वेनाभ्यनुज्ञानान्‌ । पारमार्थिकस्यैव दल द 
स्तुविषयत्वम्‌ , सांज्यवहारिकस्य तु ' तदेकतग्रदणमविरुद्रमेव । यदार्ह्-“साँग्यवहारिकिग्रत्य- १५ 
क्षापे्तया तु कत्तेखस्य प्रतीतिरित्युच्यतेः [ ] इति । तात्पयैमत्र-कततैतवं हि 
क्रियायां स्वातन्त्यम्‌ , क्रिया च पूर्वापरात्मिका । न तत्र वास्तवस्य प्रत्यक्षस्य प्रवृत्तिः, अतः सांज्य- 
वहारिकस्येव तस्य तत्र॒ व्यवहार इति ; तदिदमसम्बद्धमेव ; पणमात्रपयेवसितवस्तुविपयस्येवं 
प्रयक्षस्य सान्यवहारिकत्वात्‌ । न हि पारमार्थिकस्य तस्य तंद्विषयत्वम्‌ ; सकट्विकत्पातीतसंबे- 
दनपरमाथविषयत्वेन "तदङ्गीकारात्‌। तदयं स्वमतमपयाखोचयन्नेव यथावाञ्छितं कचिदन्यथाऽपि २० 
कथयतीति कथमनुन्मत्तः ? ` विकल्पेन तर्द तदेकस्वं वेद्यत इति चेत्‌ ; न; तस्यै 'वंदुज्यतिरि. 
क्तस्य °"तेनाप्रतिवेदनात्‌ , विकल्पस्य वहिर्विषयत्वानम्युपगमात्‌ । अव्यतिरिक्तस्य बेदनमिति 
चेत्‌ ; कथं ` 'ततो भाविनि म्रदृत्तिः  वहिर्विषयादपि जलादिदशैनात्‌ 'श्तत्र *शतामनिच्छन्‌ 
बहिःस्पदोगन्धमप्यनाददा ˆ (घा) नाद्विकस्पादिच्छतीति कथं स्वसः ? ्तेददीनादेव तद्विकस्पसहा- 


मानिनि णना तामा 


तदश्च॑नान्तरास्थापि स० । दर्दौनान्तराध्यापि आ०, ब०, प०। २ "तन्न भाविस्वरूपे तत्कारणव्वेनैक- 
तारोपः। परत्र तु स्पशोदौ तदेकसरामग्यधीनतवेनेति न विदोषः”-प्र० वातिकार० १।१। ३ -नत्वे तत्वह- 
आ०, ब०, प०। ४ -सङ्गादिनिच्त्ति-आ०, ब०, प, स०। ५ तस्य लक्षण-भा०, बण, प०, सर । 
६ प्रत्यक्षस्य । ७ क्षणपयेवसितवस्तु । ८ धन च भ्रत्यच्चतः कतृस्वमपि पूर्व" प्रतिपन्नम्‌ , पौवापय प्रतयक्षस्या- 
वृत्तेः । साग्यवदारेकप्रत्यचपेश्षया तु प्रतीतिरि्युच्यते ।-भर० वातिंकारू० १।२। ९ क्षणमात्नपर्यवसित- 
वस्तुविषथप्वम्‌ । १० “इदं च पुनर्बाह्या्थमाभ्रिव्य ग्राह्य्राकभावचाभ्युपगम्य उच्यते । परमार्थतस्तु सखकरमेव 
स्वसंवेदनमात्रं नेद्ियादिम्रध्ययम्रविभागोऽस्ि ।>>-प्र० वार्तिकार० २।२५० । ११ विकत्पत्रेन आ०, ब०, 
प०, स० । १२ एकत्वस्य । १३. विकल्पन्यतिरिक्तस्य । ५४ विकल्पेन । १५ विकत्पात्‌ । १६ बहिर्विषये । 
१७ प्रवृत्तिम्‌ । १८ "प्यनादशेनादि-ता° । १९ व्यवदारतः अदिविंषयकम्त्यक्षादेव । 
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१०८ त्यायचिनिश्चयविवरणे [ १।३ 


यात्त्रं प्रवृत्तिरिति चेत्‌ ; कथं खयमतोचरमतोचरसहायमपि तत्र प्रवत्तैकम्‌ १९ न 
न्धस्य तदन्तरसाविव्येऽपि रूपदर्लनसामथ्यैम्‌ । अथ बहिरगोचर एव विकल्पः तद्ग्यतिरि 
तस्यापि तद्रेयस्य वहीरूपसेनौध्यवसायादिति चेत्‌ ; न ; तद्हीरूपत्वस्यापि व्यतिरिक्त 

लेनाभरवेदनात्‌। अन्यतिरेकेण वेदनमिति चेत्‌; न; “कथं ततो भाविनि प्रवृत्तिः" इयाद्युवृत्त्- 
क्रकोपक्रमात्‌ अनवस्थानदौपरथ्याच्च । कथं वा ्रवृत्तिका्ये दशानसहायत्वं विकल्पस्य भिन्नविषय- 
स्वात्‌ , नीटक्ञानवत्‌ पीतदशेनस्य | तदेकत्वाध्यवसायात्‌ ; न ; दृ्ीनस्य निर्वि करपकर्वेन 'ततस्त- 
सम्भवात्‌ | विकल्पात्तत्सम्भव इति चेत्‌ ; न ; तेनापि तदूठ्यतिरिक्तस्य तदेकत्वस्यानध्यव- 
सायात्‌ । अन्यतिरिकस्याभ्यवसायेऽपि स्वरूपमेवाध्यवसितं न तदेकत्वम्‌ ! पुनरपि तस्य तदेक 
ल्वाध्यवसाये स एव प्रसङ्गः “न दरनस्य्रस्यादिरनवस्था च । नतु एवं व्यवहारी न विवेच 
यति प्रवृतिविरोधितवात्‌ । न हि प्रदृत्तिकामस्य तद्विरोधिनि विचारे सादरत्वं तत्कामत्वविरोधात्‌। 
किमिदानीमविचारितरमणीयमेव ज्ञानं प्रवृत्तिकामस्य पक्षतः ? तथा चेत्‌ ; अनर्थकं ठर 


“तंप्रति प्रमाणटक्णप्रणयनम्‌ । व्याख्यातारं प्रति नानर्थकम्‌ “ व्याख्यातारः खल्वेवं कि. 


चयन्तिः [्र० वा० खवर० १।७२] इति वचनादिति चेत्‌ ; न ; "तस्यापि भरवृत्तिकामला- 
विरोषात्‌ आहारादौ प्रगरतिद्ौनान्‌ । न दि प्रवृच्युपायस्य विचारभीरुतां विवेचयन्नेव षतां 
रवृत्तिमुपजीवितुमरति । विवेचयन्नपि सहजेन व्यामो्ेन तामुपजीवतीति चेत्‌ ; म, विवेकन्या- 
मोहयोः तमःप्रकाशषवद्धिरोधात्‌ । अन्य एव विवेक अओदायैस्य अन्य पव च सद्जव्यामोहस्य 
विरोधी, तत्र शाखरोपनीतेन विवेकेनाहार्यस्य निवृत्तावपि को विसेधो यरसष्टजस्य तंस्यावस्थानं 
तत्कृतश्च प्रवृच्युपजीबनं ˆ न भवेदिति चेत्‌ ? उच्यते- 


आहार्येण विरोधोऽस्य विवेकस्य कुतो मतः । 
विरुद्धविषयत्वाच्येत्‌ ; सहजेनापि "तन्न किम्‌ ? ।॥३१४॥ 
अविरुद्धाथतायां तु विवेको महतां जेत्‌ । 

` आदार्योऽपि ततो मोदस्तन्मोहाव° नाशवान्‌ कथम्‌ ॥ ३१५! 
मोदो मोहावियोधान्न मोहध्वंसाय कल्पते | 

न तमशक्षाङनं लोके तमसेवोपरभ्यते ॥३१६॥ 

ततः शालस्य वेयथ्येमागतं सौगते मते । 


तमेदमिह सापूक्तम्‌-“शा्ं मोहनिवर्चनम्‌” ॥३१७॥ [ प्र° वा १।७] 
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१ बहिरर्थे । २ परमाथतः दशेनं बहिरथौगोचर सत्‌ बहिरथागोचरवरिकल्पसदहायादपि थं बहिर प्रकतं 
स्यादिति भावः } स्वयमतद्रोचरसहायमपि भा०, ब०, प०, स० । ३-तेनापि ग्यवसा-भा०. च० , प०, सं° | 


४ दुशैनात्‌ एकत्वाष्यवसायासम्भवात्‌ । ५ तस्ति-भा०, ब०, प०. स० | व्यवहारिणं प्रति । ६ “त्याख्यतारः 
एवं विवेचयन्ति न तु व्यवहत्तोरः, ते तु स्वालम्बनमेव अर्थकरियायोस्यं मन्यमाना; टश्यविकसप्याथीविकीश्ं 
भषन्ते ‰"-प्र° वा० स्वह्° :१।७२। ७ व्याल्यातुरपि । ८ आरोपितस्य व्यामोहस्य । ९ व्यामोहस्वं ) 

४०९1 प-जा० ब) १०; स०। ११ विरद्धविषयतवम्‌ ॥ १२ -आहर्येऽपि भा०, ब०, प०, स० 1 १३ यत 
वनुमोददविरदः अतः स्वयं मोहदरपः सम्परप्ः तथा च कथं तेन भाहर्यमोदस्य नाशाः इति भावः 
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१।३ | | प्रथमः प्रत्यत्तप्रस्तावः १०९ 


तद्धिवेकाविरशुद्धार्था मोहो वा सहजस्तव । 

विषेक एव संवृत्तो व्याख्यातुरिह धीमतः ॥३१८॥ 
आहार्येतररूपाम्यां व्याख्याता रदहितस्ततः । 
क्वचित्कथं प्रवर्तत कतश्िद्वा निवतंताम्‌ ।॥ ३१९ 
पुनर्माहान्तरं तस्य सहजं यदि कस्प्यते । 
पूवेसवप्रसङ्के स्यात्‌ सानवस्थानचक्रकम्‌ ॥३२०॥ 


शाखोपनिवद्धजन्मनो विवेकरस्याहार्येणापि मोहेन तदिरूढविषयत्वादेव विरोधो नान्यथा। 
मोहस्य हि दृश्यप्राप्ययोरेकत्वं तद्टिवेकस्य तु तन्नानाखं विषय इति ; यद्येवं सहजेनापि घस्य 
विरोधः स्यात्‌ रवध्यापि तदेकत्वविषयत्वाविरेषात्‌ । अविरोधे तु सहज मोहवत्तद्धियेकस्यापि 
तदेकस्वगोचरत्वेन तंस्यापि मोदरूपत्वम्‌ , आसरोपितविषयत्वात्‌, तथा च कथमाहार्यस्यापि मोहस्य 
्तस्मादपवत्तेनम्‌ १ | न हि सोहादेव मोहान्तरमपसरति तस्य तदविरोधिरूपत्वात्‌ । नहि 
तभस एव तमःश्क्षाखनं क्वविदप्युपरब्धम्‌ । तथा च मोहभरसर्देतुरेव शस्तं न मोहवि- 
धवंसकरमिति न साघु भाषितमेतत्‌-“शा्खं मोहनिवक्तनम्‌ 1 [ भर० वा० १।७ ] इति । 
मोहस्य वा सहजस्य विषेकेकाथेस्वेन विबेकरूपतापत्तो न व्याख्यातुरादायः सहजो वा मोहं 
इति कथं तस्य क्वचिसप्रवत्तेनं निवन्तेनं वा कुतश्चित्‌ ९ पुनरपि सहजमोहान्तरपरिकस्पनाददोष 
इति चेत्‌ ; न ; पूवेनिरवशेषभ्रसङ्गपोनःपुन्यादनवस्थादोःस्थ्यावहस्य चक्रकस्य प्रसङ्गात्‌ । तन्न 
अविचारितरम्ये संवेदनप्रामाण्ये शाखप्रणयनम्थंवत्‌, विचारपरिञ्युद्धं तस्परामाण्यमिति । 
व्यामोहनिषेधार्थत्वात्‌ न हि र्तस्यानथेक्यमिति चेत्‌; न ; तन्निषेधस्य प्रतर्तिकामेस्तंदिरोधित्व- 
नानम्युपगमात्‌। कस्यचित्कचित्प्रवृत्तिरपि नास्त्येव पूवपरीभावस्यादशैनव्रे्यत्वादिति" चेत्‌ ; न ; 
मेदमात्रस्यैवमप्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ । भवतु सवेभेद विनियतं संविन्मात्रं तत्त्वम्‌-““स्वस्पस्य स्वतो 
गतिः [ प्र० वा० १।६ ] इति वचनादिति चेत्‌; आस्तां तावदेतत्‌-'स्वतस्तत्वम्‌? 


भयादौ विचारात्‌ । तन्न अभ्यासदशायामेकृत्वाध्यासेपासयक्षस्य भाषिविषयत्वोपपतेः भाविनि 


परव्तेकत्वम्‌ । 

नाप्यनभ्यासदशचायाम्‌ अनुमानस्य ; रिङ्गाभावेन तस्यैवाभावात्‌ः । ह इ्यमेव जङादि 
लिङ्गमिति चेत्‌; न; तस्य प्राप्येकत्वेनाभ्यवसितत्वात्‌ । न हि साध्यमेव साधनम्‌ ; अति- 
प्रसङ्गात्‌ , स्वभावहेतोरपि व्य॑वंसितक्षाभ्यन्यतिरेकस्यैव िङ्गत्वात्‌ । दर्यमपि व्यवसितप्राप्य- 
व्यतिरेकमेवेति चेत्‌; न ; तदुज्यवसायस्याभ्यासनिषन्धनस्वेन तदभावे अनुपपत्तेः क्षणविवेक- 
व्यवसायवत्‌, अन्यथा पवंदूठ्यवसायस्याप्यनभ्यास एव सम्भवात्‌ यदुक्तम्‌-“अम्यासपाटवा्य- 


# 
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१ वासवजस्तव आ ०, ब०, प०,६० । २-पनिबन्ध -आ०, ब०, प०, स० । ३, विवेकस्य 1 ४ स॒हज- ` 


व्यामोहस्यापि । ५ विवेकस्यापि । & विवेक्रात्‌ । ७ शालं तदेव मोह-भा०, ब ०,१०.० । < शासप्रणयनस्य । 
९ प्रतृत्तिविरोधित्वेन । १० प्रयक्नाविपय्रन्वान्‌ । ५१ न्यायवि०इलो ° ५६ । १२-त्‌ अदश्य-भआा०,ब ०,१०.० । 
१३. साध्यभिज्नतया ज्ञातस्य । १४ क्षणविवेकन्य वसायद्मापि । 


११५ न्यायविनिश्वयविवरणे [ १।३ 


भावान तणवियेकन्यवसायः [ =] इषि तद्पयोलोचितवचनं भवेत्‌, श्षणविवेकानु- 
मानस्य च वैकस्यात्‌। निध्िते समारोपाभावरान्‌ तदुज्यवच्छेदफटत्वानुपपन्तेः | तदयमम्यासदृशा 
यां ददयप्राप्यविेकम्यवसायप्रसवोचितायामपि तदेकत्वाध्यवसायमताभद्धानः पुनस्नम्यास 
समये तदनुनितेऽपि तद्विवेकव्यत्रसायमावेदयतीति सस्य तथागत्रक् तच ताचायतः। किश्च- 
रिङ्गरिङ्गिविभागेन दृश्यप्राप्याथेनिश्वयात्‌ । 
अभ्याससमये मानमलुमानं तवोचितम्‌ ॥ ३२१॥ 
जँन्यदा तु प्रमाणत्रमध्यकरस्यापपरत्तिमन्‌ । 
तस्कखावसायस्य निरभ्यासेन सम्भवात्‌ ॥ ३२२॥ 
तक्रमन्यायमुर्छङ्ध्य कुवेतस्तदूग्यतिक्रमम्‌ । 
तब प्रज्ञाकमर्स्यापि कुतः प्रज्ञाविपयेयः १ ।३२३॥ 
यदि चाभ्यासतोऽध्यक्चं रश्यप्राप्याविवेकटक्‌ । 
परयेत्सौगतमध्यक्षं श्रुणानामन्वय तथा ॥२३२४॥। 
अभ्मासातिगरायोद्धूतं तद्यतो भवतो मतम्‌ । 
त्सर्वं क्षणिकं ब्रयात्कथं नाम महामुनिः ॥ ३२५५॥ 
१५ अन्यथा वस्तु पद्यंदवेदन्यथोपदिरोदयम्‌ । 
कथन्नाम प्रमाणं स्यादविसंवादबजेनात्‌ ! ।|३२६॥ 
अभ्यासोऽपि सुगतस्य क्षणिकतयैव भावेषु तथैवायुमानादिति चेत्‌ ; उ्यवहतुःरपि तथैव 
स्यात्तथैव दशनात्‌ , अन्यथा-““पश्यन्नयं तणिक्मेव पश्यतिः | ] श्यस्य 
विरोधात्‌ । 
२० तन्न प्रज्ञाकरस्येवमेकत्वाध्यवसायतः । 
भाविग्रवृत्तिचिन्तायामुपपत्तिमती मतिः ॥३२७॥ 
कथं तिं भाविनि प्रवृत्तिरिति चेत्‌ १ तस्य सौक्षादेव दशेनादिति ब्रुमः । यदि देनं 8 
प्रवृत्त्या १ तस्या द्दौनार्थत्वात्‌ , तस्य च सिद्धत्वात्‌ , न हि सिर्धभरयोजनहेतवः प्रयोजनार्थि 
भिरम्यथ्यैन्त इति चेत्‌; न; प्रवततरदशेनगोचरभाविरूपसदमाविस्पक्षौदिशप्तयर्थत्वात्‌ । खशा 
२५ देरपि यदि ददनं न प्रदृततिः, वेफल्याट्‌ , नाप्यदशेने अतिश्रसङ्कादिति चेत्‌; न ; र्तस्य रृश््यमाने 
ह्पतादात्म्येन कथश्चिदरोनस्यापि भावात्‌ । सवत्मना दशेनादशेनयोरेव श्रघर चिवेफस्यातिप्रसङ्ग 
दोषोपनिपातात्‌ । 
एतेनेन्दरियान्तरवेफस्यं प्रदयुक्तम्‌ ; स्पशोदैर्विशेषत इन्द्रियान्तरादुपर्धेः । रूपस्या 
कथं भाविनो दशनम्‌, अनक्षविषयत्वात्‌ , कथं वा तस्य स्पशौदेकत्वं धिरुद्धधमौध्यासादिि 
त्‌ { आस्तां तावदेतत्‌ यथास्थानं निवेदनात्‌ । 


१० 





5.4. पुनरभ्या-जा०, बण, पर, सण । २ तथागनः खा०, बर प०, स० । ३ भन्यधातु आम ब 
¦ श (तलमुन्यान्यमु-ता०, ० । ५ साकाटक्षादेव आ०, बन, १०, स° ! इ सिदिषरयोजनद-, द 
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नलु यदि भाविन्यपि प्रत्यक्षं प्रवर्तकं कथं तर्हि भौष्यकारेव्तेमान एव तस्वं तंत्वमुक्त- 
मिति चेत्‌ ; न; वत्तेमानप्रव्तित एव भाविप्रयोजनावापरेः न तदर्थमेकत्वाभ्यवसायेन प्रत्यक्षस्य 
भाविविषयत्वं प्रति सोगतेन प्रयतितव्यमिति निबेदना्थत्वात्‌ तथा वचनस्य । यथा च ततस्त- 
द्वा्निस्तथा तेरेव सविस्तरं॑निरूपितम्‌ । यल्युनः “अभ्यासेऽपि भाविज्ञानमनुमानम्‌?' 
| ] इति तेषां वचनम्‌; तदप्येकत्वाध्यवसायप्रयन्नसाधितमपि प्रत्यक्षं न प्रत्यक्षमिति 
निवेदनम्‌ । कथन्न प्रत्यक्षमिति चेत्‌ { आसरोपितविषयत्वात्‌ । आरोपितं हि दृ दये तत्कारणत्वेन 
भाविरूपं तज्ज्ञानस्य विषयः, तादृशस्य च सविकल्पकत्वान्न प्रत्यक्षत्वम्‌ , कस्पनापोटस्य तसात्‌ । 
न्यवहारी नेवं मन्यत इति चेत्‌ ; किं पुन्यैवहासदन्यत्र कस्पनापोढस्वं भर्यक्षरक्षण युक्तम्‌ ? 
तथा चेत्‌ ; न तसरमाणम्‌ , “प्रापराण्यं व्यवहारेण [ भ्र वा० १।७ ] इति वचनात्‌ | न 
च प्रमाणं प्रत्यक्षम्‌ ; प्रमाणविश्ेषस्य तच्वात्‌ । ततो व्यवहारादेव कस्पनाविरहस्य प्रव्यक्षखक्षण- 
त्वात्‌ नारोपितविषयस्य प्रत्यक्षुत्वं विकत्पकत्वात्‌ । एतेन ऊच काविवसर्मगिप्रभामणिज्ञानस्यापि 
प्रत्यक्षत्वं प्रदयुक्तम्‌ ; आयोपितविषयत्वेन त्रिकरल्पकृस्वामिदोपान्‌ । तर्हिं विकट्पकं तदिति 
वक्तव्यं किमनुमानं तदित्युक्तमिति चेत्‌ १ न; परस्य निदंशेनाभावनिवेदनाथंत्वात्‌ । परस्य हि 
वचनम्‌-"“अभ्यासे भाविद्गानवत्‌ प्रभामणिङ्गानवचच आरोपितविषथमपि प्रमाणमनुमानम्‌ 
अथाविसंवादात्‌ | ] इति । तत्रेदमुच्यते-मिर्ददयीनज्ञानं किन्नाम प्रमाणम्‌ १ 
न प्रत्यक्षम्‌ ; विकस्पकत्वात्‌। न च तन्मात्रं प्रमाणम्‌ ; प्रमाणद्वयनियमत्यापत्तेः । तस्मादनुमान- 
मेव तत्‌। न च तस्य निदशेनल्म्‌, अनुमानान्तरवत्‌ विवाद्विषयत्वात्‌। विवादे किं निमित्तमिति 
चेत्‌ ; अनुमानान्तरे किम्‌ ! आरोपितविषयत्वमिति चेत्‌ ; न ; प्रकृतेऽपि तद्भावात्‌ , अन्यथा 
तस्य स्वखक्षणविषयत्येनाध्यक्षाविशेषप्रसङ्गात्‌ । ततो न किञ्िचिन्निदशेनं यदनुभानप्रामाण्यसाधनं 
्रवयुपयुञ्यत इति निवेदनार्थं भाविज्ञानस्यातुमानत्वचनम्‌ । ततः समञ्जसं प्रत्यक्षस्य भावि- 
विषयत्वेन तत्र प्रवत्तंकतम्‌ इति रृक्तम्‌-दहितादितप्रामिपरिदारभ्षमभिन्द्ियप्रव्यश्चम्‌ । दितस्या- 
नुक्रूरवेदनीयतत्कारणरूपस्य अहितस्य च प्रतिक्रूखनेदनीयतत्कारणरूपस्य यथासंख्येन प्राप्तौ 
परिहारे च तस्य शक्तिसम्भवादिति सुतिवेचितमिन्द्रियप्रयक्चम्‌ । 

अनिन्द्ियपरतयक्षं तु सवेचेतसां स्वसंवेदनम्‌ , तस्य श्नयोयदाममिनोपापररनामपरेवरादू 
अनिन्द्रियादुत्पत्तः, तद्विशेषन्यतिरिक्तस्य त्वनिन्द्रियस्य (सतोऽपि स्वसंवेदनं प्रस्यनुपयोगात्‌ , 
तथा च भाष्ये सविस्तरं निर्णीतम्‌ । कथं पुनः संबेदनानामात्मवेदनमिति चेत्‌ ९ कथमर्थवेद- 
नम्‌ ९ निबौधात्तदतुभवादिति चेत्‌ ; समानमार्मबेदनेऽपि ! स्वहूपपरिच्छेदपराव्र्ततया बहि- 
रद्गोपथ्रहमात्रञ्याश्रतानां ` तेषामनुभवात्‌ , ‹ +अथग्रहणं बुद्धिः? [न्यायभा० ३।२।४६ ] इति- 


२५ 


१ अकलङ्कदेवैः ! २ प्रत्यक्षस्य । २ प्रवर्तकत्वम्‌ । ४ प्रत्यक्षत्वात्‌ । ५ “तस्मात्‌ सणिप्रभायामपि मभिन्ञानं 


प्रक्षमेव""-प्र० वार्तिंकारू० २।५७ । & बद्धेन हि अनुमान प्रामाण्यसाधनाय मणिप्रमामशिज्ञानं दष्टन्तत्वेनो- 
पन्यस्तम्‌ ( प्र ° वा० २।५७ ) । तच्च मणिप्रभामणिज्ञानस्य अनुमानत्वापादनेन विघटत इति भावः । ७ 
परस्यापि वच-आा०, ब०, प०, स०। ८ मणिप्रभामणिज्ञानम्‌ । ९ विकत्पमात्रम्‌ । १० स्वतोऽपि स०। 
११ व्याच्रत्तानाम्‌ जा०; बमः पण, सण । 


१० 
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वचनान्न तेषामास्ममेदनमिति चेत्‌ ; न ; वचनमावरात्‌ अपरिस्खङितप्रतीतित्यापायेपदशितस्य 
स्य प्रत्याख्यातुभकाक्यस्वात्‌, अन्यथा अथवेदनस्यापि प्रयाख्यानप्रसङ्गात्‌ › स्वरूपस्य खतो 
गिः” [परण्वा० १।६] इति तस्त्यास्यानपरस्यापि वचनस्य भावात्‌ । 'ज्ञानान्तरवेधम॑ज्ञानं 
तयात्‌ कलशवत्‌) इत्यतुमानलहात्‌ पूवमेव बचनसुपपत्तिमत्‌, नापरमिति चेत्‌; न; शससंबे्- 
नेव ज्ञानं वेधत्वात्‌ सुखादिवनःइयनुमानानुप्रहस्य पंरवचनेऽपि भावात्‌ 1 कृतः पुनः सुलादेरपि ` 
स्संबेदयत्वमिति चेत्‌ ९ कटशादेः अन्यवेदयत्ववत्‌ प्रतीतेरेव । कथमेवमपि तत्स्वसंबेद्नस्वमाव. ` 
नियमस्यानुमानविषयसवे न प्रतिज्ञाव्याघातः १ न इधोन्तरभूताञमानविषयताभावहत एव 
नियमेन खानुभवसखभावत्वम्‌ । अंतद्विषयत्वे तु कथमतद्विपयमनुमानं तस्परतिपादनपरस्य शस्वह्प. 
स्यः इत्यादिवचनस्यानुप्राहकं यत्तदरैवोपपत्तिमद्भवेदिति चेत्‌ ; उच्यते- 


संबिदामन्यवेधघ्वस्यानुमानं खंविदयदि । 
तदन्यवे्यनियमप्रतिज्ञा तव॒ भज्यते ॥ ३२८॥ 
स्वयमज्ञातसस््वं तत्‌ अस्वसंबेदने कथम्‌ । 
अर्थग्रहणमित्यादेवैचसोऽनम्रहक्षभम्‌ || ३२९ 
अननुग्राहकतवेनाप्येवं तक्किन्न कस्प्यते । 

दत्थमेवान्यथा नेति नारं शक्यकस्पनम्‌ ॥ ३३०॥ 
अन्यतो वेदनं तस्याप्यनुमानश्य चेन्मतम्‌ । 

न तदानीं त्‌, अन्यस्य वेदनस्याप्रवेदनात्‌ ॥३३१॥ 
पश्चादेव तस्तिस्वे पश्चादपि न जायते । 

यदा तदा कथं नाम तदित्थम्भाववेदनम्‌ ॥२३३२॥ 
विषये सति तज्ज्ञानं स्यादेव नियमाद्यदि । 
तस्याप्यज्ञातसत्तवस्य "तद्वित्तं कथमुच््यताम्‌ ? ।।३३३।। 
तस्यापि वेदनाद्ित्तिरन्यतश्चेलरकल्प्यते | 

न तदानीं तदन्यस्येत्यादि पूवेभरसञ्जनात्‌ ॥३३४॥ 
चक्रकं भवतः प्राप्रमनवस्थाभयप्रदम्‌ | 

ततोऽलुमानं स्वामासस्वभावमभिवण्येताम्‌ ॥३३५॥ 
ततः प्रतिज्ञाव्याघातः समाधातुं न शक्यते । 

ततो नातिशयः कधिदोगसौगतयोर्भिथः ॥ २३६॥। 
तस्मासतीतयुपाध्यायेयेथा वास्तु (वस्तु) प्रतीयते । 
तथेवाभ्युपगन्तज्यं निरय्याप्रहवैशसम्‌ । ३३७॥ 


"^~ ति । 8 ` 109 1 0 1 0 
5१८६. धँ ६८ संवेद्यं $ संवेदनं ड दनतः 
१६... (र आप्मवेदनस्य । रे तस्मात्‌ ्ञानान्तर सवैदनं वेयत्वात्‌ घटादिभत्‌-प्रश्० भ्यो० प° २।२९ 
ग (वक ०पर० २६७ रे अग्रहण बुद्धिरिति वचनम्‌ । ४ स्वरूपस्य स्वतो मतिरिति ब्नेऽपि 1 ५ भ 


६) 


च द स्वसवेदनातमकं यदि । ७ भकुमानम्‌। ८ अन्यतो वेदनम ।९ अन्येदनाभ्तितपे । १० तदेदिल 
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अर्थवेदनवत्तस्माखतीतं स्वप्रवेदनम्‌ । 
अशक्यमेवापह्योतुमितरस्याप्यपहवात्‌ ।। ३३८॥ 


संवेदनानामन्यवेद्यतखनियमानुमानं यदि स्संबेदनस्वभावम्‌; कथन्न तज्नियमप्रतिज्ञा- 
श्याघातः ? न चेत्‌ तस्स्वमावम्‌; तर्हिं तदेवासिद्धसत्ताकं कथम्‌ ““अथग्रहणम्‌” [न्यायभा ० 
इत्यादेवेचनस्यानुपराहकं परिकस्प्यताम्‌ १ तदननुप्राहकत्वस्यापि परिकतल्पनाप्रसङ्गात्‌ । न द्यनुपल- 
म्भगोचरीकृतं किञ्चिद्‌ “इत्थमेव नान्यथा इति शक््यमवस्थापयितुम्‌ , भावेषु तदतद्भाबन्यव- 
स्थाया उपलम्भनिबन्धनत्वात्‌ | अन्यथा उपछम्भस्येव आनथक्यादतिप्रसङ्गाच्च । स्वत एव तद्‌- 
वेदनमन्यतस्तु वेदनं विद्यत एवेति चेत्‌; न; अनुमानंसमसमयप्य तंस्यावेदनात्‌ । युगपद्रेदनो- 
त्पत्तेरनभ्युपगमाच्च । पश्चादेव तदुबेदनमिति चेत्‌; न; पश्चादपि यदा तन्न जायते तदा कथ- 
जलुमानस्य इस्थम्भावीध्यवसायः स्यात्‌ ? स्यादेवायम्‌, सति विषये तत्संवेदनस्यावरयम्भावा- 
दिति चेत्‌; न; तस्याप्यविदितस्य अनुमानस्वरूपेत्थम्भावगोचरत्वानवगमात्‌ । तस्याप्यन्यतो 
वेदनं चेत्‌ ; न; अनुमानसमेत्यदेरलुगमेन चश्कोपनिपातात । पुनरन्यतस्तस्यापि वेदनपरिक- 
स्पनायाम्‌ अनवस्थापत्तेश्च । ततोऽतुमानस्य विषयनियमं उववस्थापयिदुक्ामेन स्वाभासस्वभावं 
तद्भ्युपगन्तव्यमिति कथन्न भवतोऽपि प्रतिज्ञाव्याघात; १ यदिमो अन्यवेदानन्यवेधनियमवादिनौ 
न परस्परमतिश्शयाते ˆ | तस्मान्निरवद्यप्रययोपाध्यायोपदर्धिते वत्मनि प्रवत्त॑मानैः प्र्षाबद्धिः 
स्वपक्षानुरागपरिरहपरिदारेण यथाप्रतीति भावतच्चममभ्यनुज्ञातव्यम्‌ । प्रतीयते चाथेसंबेदनवत्‌ 
संवेदनानामात्मसंवेदनमपि; तत्कथं शक्यापडापम्‌ ? अर्थवेदनस्याप्यपलपेन ज्ञानवार्तोच्छेदप्र- 
सङ्गात्‌ । स्वपरपरिच्छेदविकरस्य ज्ञानत्वायोगात्‌ खरदादिवत्‌ । न च ज्ञानाभावे ज्ञेयमपि किञ्चित्‌ ; 
तद्धीनखात्तदूज्यवस्थायाः इति विजयेरन सकख्वस्तुध्मनेरात्म्यवादिनः । तदुक्तम्‌-“"ज्ञाना- 
भावे कथं जञेयं बहिरन्तश्च ते द्विषाम्‌ । [ आप्रमी° का० ३० ] इति । 

एतेन परोक्षा बुद्धिरिति" प्रव्यक्तम्‌ ; अथंस्यापि पयोक्षववप्रसङ्गात्‌ । अनुभवोपारूढस्वा- 
नैवमिति चेत्‌; तदुक्तम्‌-^स हि बहिदंशसम्बद्धः प्रत्यक्तमनुभूयतेः' [शाबरभा ° १।१।५] 
इति; तदसत्‌; अन्तर्देशसम्बद्धतया बुद्धेरपि प्रसयक्षृत॒एवाुमवात्‌ | तदनुभवापलापे चाथीनु- 
भवस्याप्यपलापान्न ज्ञानं नापि किन्चिज्ज्ञेयमिति दष्परिहरः शुल्यवादगर्तावपातो मीमांसकस्य । 
न च ज्ञानाुभवाभवेऽर्थानुमवसिद्धिरिति करिभ्यत एवात्र प्रबन्धः । तस्माद्थेवेदनान्यथानुपपत्या 
विज्ञानस्य स्ववेदनप्रसिद्धिः | 

एतेन कापिखानामपि ज्ञानं व्याख्यातम्‌; तस्यापि स्ववेदनरान्यस्य अथेवेद्नतीवुप- 
पत्तेः । प्रतीतम्थबेदनमिति चेत्‌; न; स्वसंबेदनस्यापि प्रतीतेः । सत्यम्‌ ; तस्यापि प्रतीति तु 


१ अथेवेदनस्यापि । २ -नसमयस्य भा०, ब०, प०, स० । ३ अन्यवेदनस्य । ४ -वाद्यवसा-षा०, 
ब, प०, स० । ५ -ते नत -जा०, ब०, प०, स० । ६ क्षयव्यवस्थायाः । ७ “अथेविषया हि प्रसयक्षबुद्धिर्न 
बुज्यन्तरचिषया "ˆ" न ह्यज्ञतेऽथ कश्चिदुबुद्धिमुपलमते, ज्ञाते स्वनुमानादवगच्छति । "“"तसमादयप्रस्यक्षा बुद्धिः । 
-शाबरभा० १।१।५ | < दुष्परिहरः ब्यू-भा०, ब०, प०, स० । ९ खसंवेद-न्ा०, ब०, प०; स०। 
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वास्तवख, ज्ञान प्राङ्ृतत्वनाचतनम्व वस्तुतः स््वेदनाभावात्‌ , चेतनोपाधिसामभ्याततु चेतना. 
11 
यमानस्य तस्य स्ववेदनमोपाधिकमेव न वास्तवमिति चेत्‌; उच्यते- 


उपाधिसिद्धः चैतन्यं वत्कायीय कथं क्षेमम्‌ ! । 
न मुखं युखकायाय दपेणप्रतिविम्बितम्‌ ॥ ३२५॥ 
तत्कार्थकरणे बा तद्वस्तु कथमुच्यताम्‌ ! । 
वस्तु कार्यक्षमं यस्मात्कस्यते वस्तुवेदिभिः ॥३४०॥ 
कुर्वन्नपि भयं सत्यं रज्लुसरपो न कस्तु चेत्‌ । 
नैतत्सारम्‌; भयाभ्यासादेव तस्य समुद्धवात्‌ ।। २४१ 
सरप॑ज्ञानाद्‌ भयाभ्यासेऽभिव्यक्ते हि भवं भवेत्‌ । 
भयाम्यासविहीनस्य ञज्ञानेऽपि तदत्ययात्‌ 1} ५२॥। 
सर्पस्यानुपयोगशवेक्कि (तज्जञानमपेक्षयते । 
इति चेद्‌ मथसंस्कार्यक्तौ “तच्छक्तिदशेनान ॥ ६४३॥ 
तदुष्यक्तिरपि सर्पच्चेत्‌; न; अवस्तुर्वादरकषितिः । 
गम्यते “तदवस्तुत्वसपि बाधकनिणैयात्‌ ॥ ३४ ४॥ 
तस्मादुद्ुद्धसंस्कारव्ायेत्वेन विनिश्चितम्‌ । 
न तस्सपौद्यं नापि तज्जञानादुपजायते ॥ २५५॥ 
संस्कारस्य च वस्तुत्वमस्वर्सरयया्पितम्‌ । 
न शक्यमेवापहोतुं भरिदिवाधिपतेरपि ।॥ ३४६॥ 
तन्न कायेक्षमं किंचिदवस्तु यटुपाश्रयात्‌ । 
अवस्तु ज्ञानचेतन्यमथेवित्ये प्रफर्प्यते । ३४५॥ 
किञ्च केनैव गन्तव्यो ज्ञाने चैतन्यसन्निधिः । 
न चैतन्येन तस्यास्ससंवित््यैव व्यवस्थितेः ॥ ३४ ८।। 
न च ज्ञानेन चेतन्यस्यात्मनो वाऽपि वेदनम्‌ । 
जडत्वात्‌, ' उभयाज्ञाने ज्ञेयस्तस्सनिधिः" कथम्‌ | ३४९॥ 
तस्मास्स्सन्निधिज्ञाने चिच्छक्तया यदि वेते | 
ज्ञानस्यापि तया वित्तिः स्वरूपस्येव कथ्यताम्‌ । ३५० 
तदर्च बहिरथानां तयेव प्रतिबेद्नात्‌ । 

` निष्प्रयोजनमेव स्यात्तदन्यज्ञानकस्पनम्‌ ॥ २५१॥ 


णी कि त 3 7 त 


` ` 4 स्वसमेद-ल०, ०, प०, स० । २ ~ दैत । ३ सवं भा०,१०,प१०.० 1 ४ सरक्ते 
चक न जा-भा०० अण, प०, स० । ६ सपजञानम्‌ । ७ सप॑ज्ञानदसि । € सपाबस्तुःनम्‌ । ९ सदुपा-मा, 
भ स^ यद्हयन्तात्‌ । १० जानयैत-भा०,अ ०,२०.० 1 ११ उमयक्ाने मा०, ५०, प०, सग 
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बहिर्थधे सस्या ज्ञानं चेत्साधनं मतम्‌ । 
सानप्रहे परं चानं साधनं परिकसप्यताम्‌ ॥ ३५२॥ 
क्ानानामनवस्थैवं कापिलानां प्रसञ्यते | 
्ञान्रहे विना ज्ञानादेवमर्थेमहो न किम्‌ १ ।३५३॥ 
त्च चेतन्यसंवेयो ज्ञाने चैतन्यसननिधिः | 
लञानवेधः सं चेञ्जाने स्वसंबेदनमिष्यताम्‌ ।। २५४॥ 
अन्यथा तागचेतन्नद्रयस्वाप्रतियेदनान्‌ । 
तेन तूढयसानिध्य दुर्बोधं हि निवेदितम्‌ ॥ ३५५॥ 
यदि तदूद्धयसानिध्यमन्यजज्ञानेन बेयते । 
नं तस्यापि जडत्वेन तद्धितो शतवसम्भवात्‌ ॥ ३५६। 
तस्यार्पिं वितिसान्निध्याचिद्रपत्योपकस्पते । 
वेद्यं तद्पि साध्यं बोधस्यैवापरस्य वः || ३५७॥ 
तत्राप्येवं विचारे स्यादनवस्थानतरैशसम्‌ । 
चिच्छक्तिसन्निधिज्ञानं निमृ यननिङन्तति ॥ ३५८॥ 
ततश्चित्स्निधिज्ञानमनुपाधि स्ववेदनम्‌ । 
ज्ञानत्वात्तद्वदन्यच्च सर्वं विज्ञानमुच्यताम्‌ ॥३५९॥ 
तदिदं वच्न॒वस्तुस्वरूपमंपि विच्चका कापि; ८ मविविच्य कापि; ) कथितम्‌- 
“तस्मात्ततसंसगादचेतनं चेतनावदिह लिङ्गम्‌” [सांस्यका० २०] इति। ततः सिद्धमनिन्द्रिय- 
सयक्षं तस्य स्ववेदनरूपलात्‌ । तस्य चोक्तन्यायेन सर्वसंबेदनेषु साधितत्वात्‌ । | 
अतीन्द्रिय तु प्रसयश्रमवितथमनयावाधं सखेकोत्तरं कारतयत्रिखोकाधिकरणनिरवरोष- 
पदाथतत्त्रसाश्तात्करणदक्षमतिश्पमुकछषटं ज्योतिः । रवत्सद्धामे च प्रमाणं "लक्षणम्‌? इलयादौ, 
“अन्यत्र च यथावसरं निरूपयिष्यते । 
तदेतत्‌ निविधमपि प्रतय ्रन्यादिसभाववस्तुगोचरमिति सधूक्तम्‌-द्र4्यपर्याय- 
सामान्यविदोषाथोत्मवेदनम्‌? इति । 
्रस्यकषं त्रिविधं देवे; "दीप्यतामुपपादितम्‌ । 
्रन्यपयायसामान्यविरोषा्थत्मवेदनम्‌ ॥३६०॥ 


कश्चिदाह-यदि साकारं निश्चयात्मकं प्रत्यक्षं तत एव ॒निरवशोषोपाधिगभेस्य भावसम 


निश्चयात्‌ किं प्रमाणान्तरेण अपू्वोथाधिगमस्य तस्फटस्याभावात्‌ , समारोपन्यवच्छेदस्य च 
निशिते समारोपाभावेनासन्भव्रादिति ; अत्रेदमाह- 


१ चिच्छक्तेः । २ चेतन्यसन्निधिः । ३ शक्यसं-भ०,ब०,प१० ५ स ° । ७-पि चेति भा ०,ब ०,प०,ख० । 


५ -मपि विच्छिककापि-आ०, ०, प० ।-मपि विच्छिताकापि-स० । ६ तद्धावे आ, ब०, पण, स०। 
७. न्यायवि० शो° १६८ । प्रमाणसं ° इहो० ९। ८ दिव्यताम्‌ आ०, बम, पर, स०। देवैः उपपादितं 
न्निविधं अयक्ष दीप्यताम्‌ इत्यन्वथः । 
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सदसज्ज्ञानसंवादविसंवादविवेकतः | 
सविकल्पाविनाभावी समक्षेतरसम्छटवः ॥॥ इति । 
अस्यायमर्थः-सङ्गतम्‌ इन्द्रियं कारणत्वेन यस्मिन्‌ तत्‌ सं म्रम्‌ इ्द्ियप्रस्यक्नं तश्च इतर 
्रमाणान्तरमनुमानादि तयोः सम्धुव एकविपयतवरेनोपसपैणं समक्षेतर सम्श्रवः, “उपपद्यते इति 
५ कोषः | कुत एतत्‌ १ दृष्टलात्‌ । न हि ृष्टमनुपपत्तिपयैनुयोगस्य भूमिः; अतिप्रसङ्गात्‌ | 
सत्यम्‌, प्रत्यक्तविषय एव प्रमाणान्तरसच्ायो दश्यते स त्व॑ूवीधधिगमस्य भमासोपन्यवच्छेदस् 
च तसयोजनस्याभाषात्‌ निष्प्रयोजनः पथनुयुश्यत इति चेन : अत्राह-'सचिक्रल्पाचिनां 
भावीः इति । विकस्पो गृहीतेतरतमेन निश्चितेतरत्वेन चार्थस्य कथश्िद्धदः तदविनाभावी त- 
्नान्तरीयकस्तनिवन्धनः स प्रस्तुतः तरसम्प्रव इति । 


१० गृहीतश्चागृहीतश्च यदि प्रव्यक्षगोचरः । 
अपूवोधिगमस्तस्मिन्‌ किन्न मानान्तरात्फटम्‌ ।२३६१॥ 
निश्चितर्चेतस्ेवमर्थश्ेदक्वगोचरः । 
त्राोपोपपन्तस्तग्यवच्छेदैः प्रमान्तरात्‌ ॥३६२॥ 


न खल्वस्मदापरर्ं निरवशेषाभावोपाधिप्रतिप्तौ समम्‌ ; विकठोपाधिविपयतयैव 
१५ तस्याुभवात्‌ । ततस्तेदुगृहीतावशिष्टस्य भावभागस्य भावात्‌ तदुपग्र्टपरत्तस्य प्रमाणान्तरस्य | 
अपूर्ाथीधिगमान्न निष्प्रयोजनतया शक्यः पथैनुयोगः । न च निश्वयार्मकरतेऽपि प्रत्यक्षस्य तद; 
सर्वतदटिषयोपाधीनां निश्चयः; कचिनिश्चयरूपस्यान्यत्रानिश्वयात्मनश्च परिच्छेदस्य तः सम्म. 
वात्‌ । निश्वयात्मनः प्रत्यक्षात्‌ कथमनिश्यात्मा परिच्छेद इति चेत्‌ १ न; एकान्तेन तस्य तदा" 
त्मकत्वाभावात्‌ । कथं तहिं व्यवसायात्मकं श्ञानं परत्यक्वमिव्युर्कमिति चेत्‌ १ न; अभिप्रायापरि' 
२० ज्ञानात्‌ । न नेन प्त्यक्चाभिमतज्ञानस्य अनिहचयरूपस्वभावान्तरभतिष्टेषपः क्रियते, सत्यपि! 
रूपान्तरे व्यवसायरूपापेक्षयैव तस्य प्रत्यक्षत्वं नेतरभागपिक्षयेति प्षम्परत्ात्तद्रषनस्य । त्नी 
निश्च॑यावशेषितस्यापि भावोपाधेभौवान्न तद्विषयस्य अमाणान्तरस्य नैष्फल्यपयेनुयोगः सुङमाव 
काश्च इति । 
स्यादाक्ूतम्‌ -एतदेव विप्रतिपत्तिस्थानं यदेकस्य गृष्षीतेवरत्वेन निदिवतेतरत्मेन " 
९५ विकर्प इति, तत्कथं तन्निबन्धनः समक्षेतरसम्द्ुव इति ¶ तश्न ; निरिचतस्य विप्रतिपत्तिष्थानः 
त्वीयोगात्‌ , निरिवत एव तद्धिकर्पो जैनवत्‌ सौगतस्यापि । सवाद-'सदसज्खानशस्यदि 
संदू विद्यमानम्‌ असद्‌ अविद्यमानं च ञानं ययोस्तयोर्िवेको निश्चयः सौगतस्यापि सदसन्न 








-चमतीन्दिय-भा०, बण०, प०, स० ! २ -जनं पर्य॑-भा०, ब०, १०, स० । ३ दपर -भा, 
५ १, ४, प° । 9 -वशोषोपाधि-भा०, ०, पण, स०् प्‌ प्रत्यक्षगृहीत ।! ई प्रस्यक्षत्‌ } 9 निश्चयत्मकती 
कत 1.* ८ -छषी० का० ६० 1" ““हूदमनन्तरोकतं स्पष्टं विशदं व्यवसायात्सकं शानम्‌ । शयम्भूतम्‌ १ स्थर 
रकासुविधोिं प्रतिरसखयानिरोष्यविसंवांदकं परत्यक्षं भरमार्णं युक्तम्‌ \-सिद्धिषि° दी ° १० ९६ 
निथितनिरिषट स्यः अनिश्ितस्येत्य्थः । 'निश्चयादिरोष्ठि-आ० अर ^ =^ । 
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धिवेकः तस्मादस्ति वस्तुषु गृदीतेतरसेन विकल्प इति भावः । तंत्र परमाणूनां नीखद्याकारः 
सञ्ज्ञानः तस्य प्रत्यक्षेण परिज्ञानात्‌, असञ्ज्ञानस्तु तेषामेव परस्परतो विवेकः तस्य सतोऽपि 
्रत्यक्षेणविदनात्‌, अन्यथा स्थूल्यकारप्रतिवेदनाभावेग्रसङ्गात्‌ । 

विवेकः परमाणूनां प्रत्यक्षे यदि भासते । 

स्थूखेकाकारनिभोसामाव एव प्रसज्यते ।॥ ३६३॥ ५ 

न च नास्ि स निभासो निबाधौत्‌ खप्रवेदनात्‌ । 

तदभावे न किच्िर्स्यादणुज्ञानाप्रवेदनात्‌ ॥३६४॥ 


शरून्यवादापवादश्च नतु पश्चा विष्यति । 

तेनाटयुस्सुकायितवात्‌ प्रस्तुते दीयतां मतिः ॥३६५॥ 

सतोऽपि स्थूलनिभांसस्येन्द्रियत्वं न चेदसत्‌ । १० 
तस्येबेन्द्रियजत्वं यद्वक्ति प्रज्ञाकरः स्फुटम्‌ ॥३६६॥ 

“को वा विरोधः? [प्र० बा० २।२२३] इयादि कारिक्ान्याख्यने खड अरुङ्का- 
रकारेण “यथेव केशा दबीथसि देशोऽपंसक्ता अपि घनसन्िवेशावमासिनः परमाणवोऽपि 
तथेति न बिरोध" [ प्र° वार्तिकाङ० २।२२३ | इति श्ुबाणेन परिस्फुटमेव परमाणुषु 
घनसन्निवेशप्रतिभासस्य इन्द्रियजव्वमुक्तम्‌। विकस्पह्पत्बे ˆ हि तस्यान्यदेव किंञ्वचिदिन्दियज्ञानम्‌ , १५ 
तत्र च परमाणवः परिमण्डडावभासिन एवेति कथं घनसन्निवेशावभासिनो यतः "परमाणवोऽपि" 
इत्यादि वचनमुपपन्नं भवेत्‌ । विकल्पज्ञान एव ते घनसन्निवेश्ावभासिनो न इन्द्रियज्ञान 
इति चेत्‌ ; न; तरस्य तद्रो (तदगो) चरत्वात्‌, अन्य्थी तत्रापि विवेकस्यावभासने ` तदुपपत्तेः 
अनवभासर्ने, सििन्द्रियज्ञानेऽपि अनवभासितविवेका एव ते धनसन्निवेशप्रतिभासिनो भवेयुर- 
विशेषात्‌ । तस्मादिन्द्रियज्ञ एव त्निमांसः ˆ तत एव दृरविरख्केशघनसन्निवेशभ्रतिभासस्य २० 
तथाविधस्यैव "निदशैनस्वसुक्तम्‌, न केवट विरलवस्तुनिबन्धनस्वेन निदरोनसादृश्यं तन्निभौ- 
सस्य, अपि तु इन्द्रियजस्वेनापीस्यतरद्ोतनाधंम्‌ । ततो न पस्माणुनां विवेकस्ाध्यक्षेण महणं 
घनसननिवेशस्यैव भ्रहणात्‌ । '"तद्प्रहणे तदञ्यतिरिक्तो नीखादयाकारः कथं गृह्यत इति चेत्‌ ! 

न; दरनादभ्युपमाच्च । “हेतुभावाहते नान्या ्राह्यता नाम काचन? [प्र०वा० २।२२४] 
इत्यादि व्याश्यानं वैता हि " परेणोक्तम्‌-“'परमाणूनामियं नीलाकारताः? [ भ्° वार्वि- २५ 
काल० २।२२४]इति। ततोऽवगम्यते ततप्रत्यकषतवं तेनाभ्युपगतम्‌, अन्यथा इयम्‌? इति परतयक्ष- 
निरदशानुपपत्तेः । गृहीतोऽपि "तदाकारो भान्त एव स्थूढाकारादिवदिति चेत्‌ ; न; 'परमाण्‌नामूः 





१ तत्र प्रमाणानाम्‌ ख०। २ भेदः । ३ -धात्सप्रवे-भा०, ब ०, प०, स० । ४ प्रमाणवारतिंकालङ्कारङ़ता + 
५ -त्ेऽपि तस्य ञा०, बण०, प०, सं० । & विकद्पस्य । ७ परमाण्वविषयतवात्‌ । < विकल्पस्य परमाणु 
विषयत्वे । ९ विकड्पज्ञानेऽ्पि ! १० धनसन्निवेराप्रतिभासायुपपत्तेः । ११ परमाणुविषयतवे परमाणुभेदानवमासने । 
१२ ~सत एव भा०, ब०, प०, स०। ३३ निदशंनमुक्तम्‌ अ०, बण, पण, स० | ४ परमाण्वग्रहणे । 
१५ प्रज्ञाकरेण ।१ ६ नीलकारताप्रयश्नत्वम्‌ । १७ नीखयाकारः । 
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इति वचनान्‌ । म हि खरश्रणखभावस्य धरान्तस्वम्‌ ; व्िरथवादाभावप्रसङ्गान । न वार्य 
ज्यायान्‌ , तद्वद्‌ प्व स्थिव परमाणनाम्‌ ) इत्यादिक्चनान । ततः सि ठम -परमाणुषु 
नीरायाकारस्य सत एव ग्रहणम्‌, अग्रहणं च विवेकस्येति सदमञ्जञानं तयो; 1 
सयान्मतम्‌-न विवेका्रदणं धरमकीर्त्तेरभिधेतं सकलोपाधिवेदनस्मैव तदृमिमतसखात्‌ | 
^“तखाद्‌ दृष्टस्य भावस्य दृष्ट एवाखिलो गुणः” [० वा० ३।४] इति वचनात्‌ | 
च तस्यानमिप्रेतं सौगनसिद्धान्तत्वा प्रत्येतव्यम्‌, तद्वचनमूटत्वान्‌ तत्सिद्धान्तपरिन्चानम्य । निब- 
न्धनकारस्यं तु सदपि विवेकापरिल्ञानवचनमनादेयमेव तसात्‌ दष्टस्य इत्यादि प्रत्यनीक. 
त्वात्‌ । न हि तस्येव शाखं व्याचक्षाणस्य तन्मतविरुद्धं वचनमुपपन्नमिति; तदसत्‌; ५" च 
ते बुद्धिगोचरः [ ] इति धर्म्ीर्तिनैव प्रतिपादनात्त। अनेन हि तरिमरेकरूपतयैव पर्‌. ` 
१० माणुनामवुद्धिगाचरसगुरयते न नीलादिरूपतया; प्रतीतिवाधध्रसङ्गान्‌ । कथं तर्हि वस्मादित्याकििं 
तस्य वचनमिति चेत्‌ भवत्वयं तस्य दोपः, परस्परविरुद्धाभिधानान्‌ ¡ न तावता वित्रेकाप्रहणं 
तस्यानमिप्रेतम्‌ः इत्यवसीयते । ततः सिद्ध एव॒ सौगतस्यापि गृहीतेतरस्पतया भावमेदः 
निधितानिश्रितरूपतया च । तदाद-संवादविसंवाद विवेकतः" इति । संवादो मिय 
एव *नातः परो विसंवादः” | ] इति वचनात. । पद्भावो विसंवादः तयोरपि 
१५ विवेक एकवस्तुविषयतया निश्चय एव जैनवत्‌ सौगतस्यापि तद्भावात्‌ । तथा हि 


~ 


नीटवसक्रणभङ्गादेमनोऽध्यक्षादवेदने । 

^एकस्याथस्वभावखः' इत्यादि सूक्तं व॑वः कथम्‌ १ ॥ २६५ 
वेदने तु ततस्तस्य निश्चयो यदि नीर्वत्‌ । 

तत्राुमानवेफस्यं तद्वदेव कथं न वः १ ॥३६८॥ 

न गृहीतिगृहीतत्वान्निरिचतत्वान्न निर्वयः । 

तस्यानुमानादन्यत्तु फठं तस्य किमुच्यताम्‌ १ ।॥३६९॥ 
निरिचते च समारोपो विरोधान्नोपजायते । 

फटं यतोऽनुमानस्य ` तद्विच्छेदः भ्रकर्प्यताम्‌ ।¡ ३७०।] 
समारोपव्यवच्छेदभनुमाभात्तदिच्छता । | 
वक्तव्यः क्षणमभङ्गादेमेनोऽध्यक्षान्न निरवयः ॥ ३७१।। 

तस्येव यदि नीलदेरपि तस्मान्न निरचयः | 

मानसं कथमध्यकषं निरिचतं निशवयात्मकम्‌ ॥३७२॥ 





जाकतकोण-कन 








वणम भनि वम ममक 


ेरथंवदभाव~भा०, ब०प०.स० २ बहिरथवादे । २ नीलायाकरार-विवेकयोः । % न तस्याभि्ेत 
°»स९। ५ -तवात्सत्सि-म्‌)०, ब०, प०, स० । द प्ज्ञाकरस्य | ७ तस्मात्‌. इष्टस्य मावस्येत्यादि । 
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५ ४: ६.९, तस्येव आर. बर चै न= । अआाावज्नातित ४ | । 
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न हि किच्िदिधिन्वत्‌ युज्यते निश्चयार्मकम्‌ । 
स्वापमृच्छीदिवोपेऽपि संच्वस्यातिप्रसञ्जनात्‌ ॥ ३५७३॥ 
ाप्येतन्निणैयास्मस्वं मानसस्याप्रसिद्धिमत्‌ । | 
यतः प्रज्ञाकरस्येदमस्मिन्नर्थे वचः स्थितम्‌ ॥ ३७४। 
“'इद्मिस्यादि यञ्त्ञानमभ्यासास्पुरतः स्थिते । ष्‌ 
सान्ञात्करणतस्तत्र प्रत्यत मानसं मतम्‌ ॥ [भरण वार्तिकार० २।२४३] इति ` 
इदमित्येवमुल्केखान्नान्योऽन्यत्रापि निणेयः । 
स चेदसि मनोऽध्यक्ष सिद्धं तच्निणंयात्मकम्‌ ॥ ३७६॥। 
तस्य॑ च तदात्मकं नीखादावेव न श्रुणक्षयादौ उक्तदोपस्वात्‌ । ततो गृद्यीतावेषितस्य निधि- 
तावशषेषितस्य च मावभागस्यं भावाततद्रहणाय तननिश्चयाय च प्रवर्तमानस्य प्रमाणान्तरस्य न १० 
वैफस्यमिति साधृक्तम्‌-"सदसञ्ज्ञानः इयादि । 
यदि वा यदुक्तमन्यैः-द्रज्यपयायः इयादर्थुक्तम्‌, विरोधात्‌ । अन्वयो हि द्रव्यस्य 
स्वभावः व्यतिरेकश्च पयांयस्य, तयोश्च छक्षणतो विरोधात्‌ कथमेकसवम्‌ ? सामान्यविशेषयोरच, 
तयोरपि सादरयवेसैहरयशूपतया रक्षणतो बिसेधस्य सुप्रसिद्धत्वात्‌ । तत्कथं (्रन्यपयोयसामा- 
न्यविशेषा्मकत्वमथंज्ञानयोयेतस्तद्वेदनं प्रत्यक्षम्‌ इति । तत्रेदमाद-"सदसञ्ज्ञानः इयादि- १५ 
सम्यक्‌ सङ्करादिपरिहारेण अक्ष्णोति व्याप्नोति स्वपयायानित्ि समक्चं द्रव्यम्‌, इतरे व्यापिविप- 
ययात्‌ पयायाः ! अथवा, समरूपतया अक्ष्यते गम्यत इति समश्च “तिक्‌ सामान्यम्‌ । इतरे 
तद्रुपवेपरीस्याद्‌ विरोषास्तेषां समक्षेतराणां सम्प्वः। समित्ययमुपसर्गः; एकत्वे, समर्थः” इत्यादो 
द्रौनात्‌, प्छ्वः संवेदनम्‌, गत्यथेस्य धातोज्ञोना्थैत्वात्‌ । तदयमर्थः-समक्षेतराणां द्रम्यपयायाणां 
सामान्यविष्ेषाणां चेकस्वेन वेदनम्‌ । केनेति चेत्‌ ९ प्रत्यक्षलक्षणेन । पृवेदखोकादुवतमानस्य २० 
तृतीयापरिणामेन सम्बन्धात्‌ । इदमत्र एेदम्पयेम्‌-न द्रव्यादीनामप्रतिपत्तौ तत्रेकटवप्रतिषेधनमुप- 
पनम्‌, अप्रतिपननप्रदेरो मराकम्रतिषेधस्याऽप्रवेदनात्‌ । प्रतिपन्ना एव द्रव्यादय इति चेत्‌; कतस्त- 
सप्रतिपत्तिः १ प्रस्यक्नादिति चेत्‌; ततस्तर्हि- 
` अन्वितानन्वितत्बेन यथा भेदोऽवगम्यते । 
द्रन्यपयोंययोस्तद्रदभेदोऽप्यव लीयते | ३७७।। २५ 
्रत्यक्षेणोपरून्धोऽपि यद्यमेदो विष्ध्यते । 
विरुभ्येतेव भेदोऽपि तद्धिशोषानवेक्षणात्‌ । ३७८॥ 
ततश्व भावनैरात्म्यप्रवादो दुस्त्यजो भवेत्‌ । 
उपपत्ति तत्रापीव्येतदप्रे बदिष्यते ॥ ३७९॥ 
9 निश्वयात्मकल्वसद्धावस्य प्रसङ्गात्‌ । सतवस्यापि भ्रस~जा, घ०, प ०, स०।२ मनोऽष्यच्चस्य 1 ३. नि्णै- 
 ग्ाह्मकत्म्‌ । तदात्मलं ता०, स० । ४ -स्य च मा-जा०, बण, प्०। ५ बद्धैः तत्वसं° पू ११८, 
४८९ । हेतुबि० टी० प° ९८ 1 ६ -दि नु-भा०, ब०, प०, स ७ -वैसार-भा०, ०, पर, स०। 
८ “सदशपरिणामसिर्यक्‌ खण्डयुण्डादिषु गोलवत्‌"~परीक्षायु° ४।४ 1 
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तः पुनरेतद््गतम्‌--द्र्यपयायतादासम्यं प्रतयक्षतोऽवगम्यतेः इति १ तत्राह 
सविकरपाविनाभावी । स तत्समो विशेषेण संशषयादिव्युदासेन कस्पनं समर्थनं विकसो ` 
निर्भय इति यावत्‌, तद्विनाभावी तन्नान्तरीयकः तदात्मकत्वात्‌ । एतदुक्तं भवति-म्रत्य. - 
भुक्तो हि तस्सम्द्रवो निणेयस्वमावः ततस्तस्य तत्तादात्म्यावगमरूपस्वं सरत एव निरिवत. 
मिति किं तज्नि्चवररभेन प्रमाणान्तरेति ! कथमेवं तत्र विप्रतिपत्तिः १ नहि प्रत्यक्षत एव तत्ता । 
दार्म्यावगमे तत एव च तस्यै तदविषयस्वनि्णैये तत्र॒ कस्यचिष्ठप्रतिपत्तिभेवितुमहंति निणेयस्य 
विप्रतिपततिप्रत्यनीकतवात्‌ । दृशयते च तत्रानेशूधा विप्रतिपत्तिः, रवादिनामिति चेत्‌; न; शाश्ा- ` 
न्तरसंस्कारविकलानां तदभावात्‌ । न हि कुण्डरितस्य प्रसारितस्य च पन्नगपतेरेकत्वे तद्विष. , 
यते च प्रत्यक्षस्य तेषौं विप्रतिपत्तिः सर्वेषां ततरेकवाक्यत्वोपटम्भात्‌ । तर्हिं तान्प्रति शाख. । 
मनर्थकमेव, खत एव विप्रतिप्यभावे तननिवसनस्य शाखफरस्याभावाद्रिति चेत्‌; न; ` 
तान्प्रस्यन्यपरत्वाच्छाख््य । ते दि इतदिचल्युपन्नशषयीरेन्द्रियविषयरनिर्वेदा सुञुष्टुतया मोक्ष ¦ 
मार्मप्रशनेन बिदिततन्मागैतच्ं देवं सप्रश्रयमुपपननास्तेन च सम्यणक्ञानं तन्मागेमुक्ताः प्च्छेयुः 
भकं तत्‌ सम्यग्ञानमः इति ? तत्र सम्यण्ञीनव्यवहारविषयोपदशेनाय तत्मसिद्धमेव दन्य. 
प्यायस्वभावपदाथंगोचरंप्स्यक्ादिज्ञानं शास््रेणानूयत इति कथमनथेकत्वं तस्य ? तत ए 
केरिचदुक्तम्‌-“प्रपाणानुगदः' [ ] इति । प्रवादिनां तु विद्यन्त एब विप्रतिपत्तयः। ` 
न चैतावता सखविषयनिणैयस्वभावरदितमेव प्रत्यक्षम्‌, नि्णीतेऽपि विषये कतकोभियोगबसत्‌ 
अन्तरङ्गादपि दोषोपप्ठवात्‌ मन्दप्रज्ञानां विप्रतिपत्तिविधानोपपत्तेः, अन्यथा सकरप्रतिपततनि. ` 
सचयायिष्ठाने बहिरविषयैौदौ विप्रतिपत्तिविरदाद्‌ विज्ञानथादादिविकलं सकं अगसप्ाप्नोति । ' 
तासां च विपरतिपततीनां कचित्‌ स्वमतानुरागविषममरहटापत्तिमिकरेषु तत॒ एव वचनमात्रो., 
पसूविताश्निणैयास्मन; प्रव्यक्षाननिवृत्तिरिति मन्वानेनेदमभिदितम्‌-.सथिकषल्पाविना भावी न 
इति । येषां तु बलवती स्वमतपश्चपातिनी मतिः तेषामपि तत एष प्रत्यक्षस्य विकस्पाविनाभाः 
वित्वात्‌ यथाविदिवसतुनिणैयश्वभावापरग्यपदेशचाद्‌ अुमानव्यवस्थापितादू निप्रतिपततिव्यावृच्चि, 
न च निणेयरूपत्वाविशेषात्‌ अध्यक्षनिणेयवत्‌ अनुमाननि्णैयस्यापि विग्रतिपस्तिविषयत्वेन तदु 
परायुमानन्यवस्थायामनवस्यानम्‌; स्वप्रसिद्धनिदक्षेनबरोपनीततवेनासुमाननिणेयस्य अशक्यः 
विप्रतिपत्तिमरोपल्ेपत्वात्‌ । तच्चेदमनुमानम्‌-विवादाध्यासितं प्रत्यक्षम्‌ भन्वयज्यतिरेकवद्रसतु 
निश्चयरूपं प्रत्यक्षत्वात्‌ । किमत्र परप्रसिद्धमुदादरणम्‌ ९ सदसन्जानप्रयक्षम्‌ । तदा 
सदसञ्ज्ञानविवेकतः इति । सक्च" गृहम्‌ असच्च तद्विोषणं उेवदत्तादिवैकटः 
तयाज्ञानं तस्य विवेकः प्रत्यक्षेण निर्णयः । ततस्ञुदाहरणत्येनाभ्ित्य सविकत्पाविनाः 
भावीति । एकं हि प्रसयक्षङ्ञानं देबद्त्ताभावतद्विरिष्टगहविषयमुपजायमानं विश्ेषणप्रतिभासाः 
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मयाश्ारं परस्यापि प्रसिद्धम्‌। तथा च विदवरूपस्य वचनम्‌-““ततोऽपि बिशेषणविशेष्यत्षेन 
प्रतिभासादमावगरहयोरेकन्ञानावलम्बनत्वम्‌' ' [ ] इति । तच्च तदुभयप्रतिभासङ- 
क्षणाकारापेक्षया सन्यतिरेकम्‌, तदाकाराधिष्ठानसंबेदनपेक्षया तु सान्वयम्‌ इत्यन्वयव्यतिरेक- 
वद्स्तुरूपमिति सिद्धं तद्विषयस्य स्वसंवेदनस्यान्यस्य वा ॒प्रस्यक्च्यान्वयञ्यतिरेकवद्रस्तुनिर्णय- 
रूपसवमिति साध्यावेकल्यमुदाहरणस्य । 
अथवा, सामान्यविशोषक्ञानमत्र उदाहरणम्‌ । तदाह-'सदसजञ्ज्ञानविवेकतःः 

इति । सीदति स्वविशेषव्यापकत्वेन गच्छतीति सत्‌, न सीदति विजातीयविरोषन्यापकत्वेन 
न गच्छतीत्यसत्‌ । सच्चासावसच्च सदसत्‌ सामान्यविशेष इव्यर्थः । प्रसिद्धश्चायमर्थ; परस्य । 
तथा च (“सामान्यं विशोष इति बुद्धयपेन्तम्‌”' [ वेशे० सू° १।२।३] इति । अत्र भार््येम्‌- 
(“तत्रेक गोत्वं बुद्धिवशातसामान्यं विशेष इति "चोच्यते, अनुवृत्तथुद्धिहेतत्वास्सामान्यं 
व्यावृत्तवुद्धिहैतुखाद्विशेषः । [ | इति । तस्य ज्ञानं तत्मत्यक्ं सदसज्ज्ञानं तस्य 
विवेको निश्चयः । तस्मादुदाहरणात्‌ सविकत्पाविनामावीति । तथा हि- 

यत्सामान्यविशेषस्य वयाव्रस्यनगमात्मनः । 

विनिश्चायकमध्यक्षं काणादस्य प्रसिद्धिमत्‌ ॥२३८०॥ 

तदुदाहरणादन्यदपि प्रत्यक्षमञ्जसा । 

उ्यातर्तवनुगमात्माधरेनिश्चवाङ्गं निबुध्यताम्‌ ॥२८१॥ 

स्यान्मतम्‌-गोत्वस्यान्यस्य वा सामान्यरूपमेव वस्तुसत्‌ न॒ विशेषं 

ततु परसुपचारात्‌ ; ततो न वस्तुसग्याद्यनुगमात्मनिणैयरूपत्व तस्पमतयक्षस्य । ततः 
साध्यवेकल्यमुाहरणस्व, तथा च (द्रव्यत्वं गुणत्वं कमेत्वन्व सामान्यानि विशेषाश्च 
[ बेशे० सू० १।२।५ ] इति । अत्र भाष्यम्‌-“^तत्र द्रव्यत्वमनेकवरत्तित्वादञ्जसा सामान्यं 
सत्‌ व्याव्रत्तप्रस्ययहेतुत्वादौपचारिकीं विशेषाख्यामपि लभते? [ ] इति । 
तत्नदसुच्यते-कः पुनरसौ विरोषो द्रग्यस्वे यस्योपचारः क्रियते १ गुणकरमभ्यो व्याव्रत्तस्वभिति 
चेत्‌ ; न; तस्य जुख्यस्येव भावात्‌, अन्यथा रवदुन्यावृत्त्रत्ययस्येवानुदयप्रसङ्गात्‌ , तस 
तंदविदोपनिवन्धनत्वान्‌.। उपचारसिद्धात्त्ठिश्ेषात्तस्मत्यय इति चेत्‌ ; न ; तस्मत्ययाभावे तदुप- 
चारस्येवायोगात्‌ । तदयं परस्परा्रयः ~्यावृक्तपरस्ययाद्विरोषोपचारः, तदुपचाराच्च तसपरत्यय 
इति । यदि च द्रभ्यत्वस्य गुणकमेभ्यो व्याघत्तस्वमोपचारिकम्‌ , रदटुवृत्तसवं तर्हिं पारमार्थिक- 
मिति गुणकर्मेणामपि ्रन्यत्वोपपततेः सुञ्यवस्थितो द्रव्यादिभेद्‌ः स्यात्‌ । परथिव्यादिप्वुधरतिरेव 








१ देवदत्ताभाववद्‌ गृहमिति ज्ञानम्‌ । २₹-ति न सध्यादिवै-मा०,ब ०,१०,स०। ३ पथिवीत्वादिकमिव्य्थः । 


५अपरं दवयल्वगुणलकर्मत्वादि अनुढत्तिव्याृत्तिदेतुलात्‌ सामान्यं विशेषश्च भवति । -“* एवं घृथिवीस्वरूपतोस्प 
पणतवगो्वघरत्वपटतवादीनामपि प्रय प्राणिगनानःननुःनिव्यरवरततिःेनुमात्‌ त्ामान्यविरोषभावः सिद्धः 1 -प्रश्च०्भा० 


प° १६५ । ५ चोदते जा०,ब०, प०, स० । “एतानि तु द्रव्यत्वादीनिं प्रभूतविषयत्वात्‌ श्राधान्धेन सामान्यानि, ` 


खाश्नयविरोषकरत्वाद्धत्तया विशेषाख्यानीति ।५-प्रश ० भा०ए०१६६ । ६ गुणकर्मभ्यो उ्न्यं व्यावृत्तमिति प्रत्ययस्य । 
५ गुणकमेन्याडततिनिबन्धनलतरात्‌ । ८ गुण्मानुशतलम्‌ ।. ` 
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तत्य गाणकर्मभ्यो व्यावरृ्तिनपरेति वेतत्‌ ; शुणकमेभयो ज्यारृत्तिरेव तस्य प्रथिभ्यादिष्वुत्ति- 
नौपरेत्यपि कस्मान्न स्यात्‌ १ अनर ततपत्ययेन प्रथगेवालुदरत्तेऽयेवस्थापनादिति चेत्‌; न; 
उयाघरततप्रस्ययेनापि परथगेव व्याव तेत्यैवस्थापनप्रसङ्गान्‌ । व्यावृत्तपरलययोऽपि नापरोऽसुृत्त- 
प्रत्ययात्‌ । तथा च भाष्यम्‌-“कः पुनदरैव्यलनिपित्तो द्रव्यस्यानुतरत्तप्रतययः १ शरव्यं 
रम्यम्‌ इति । व्यावृर्तप्रत्ययोऽपि स॒ एव'' [ | इति । तर्कथमसिद्धदेष 
व्यावृत्त्त्ययात प्रथग्डयावृततेन्यैवस्थापनमिति चेत्‌ ; न ; वचनमातात्‌ तस्मत्ययापटापस्य दुर- 
पपादत्वात्‌, भट नप्रत्ययन्यापयपयपन्य प्रसङ्गात्‌ । शक्यं हि वक्तुम्‌-कः पुनः द्रग्यत्वनिमित्तः 
्थिव्यादिषु व्यावृत्तप्रत्ययः १ रूपायुरक्षेपणादिविर्क्षणा; प्रथिव्याद्य इति, द्रज्यमियनुृतत- 
प्रत्ययोऽपि स एव, इति । प्रथगेवानुशत्प्रस्ययोऽनुभूयत इति चेत्‌ ; न ; व्यावृत्तप्रत्ययश्यापि 
प्रगेवानुभवात्‌ । व्याहतव्रैतत्‌-अलु्रत्तम्ययस्यैव व्याचृततप्रत्ययत्वमिति, नीररत्ययस्वैक 
तद्परसकलपदापरत्ययखप्रसङ्गात्‌ , एवश्च , सरवेस्य सवेवेदिखमुपायाभियोगनिरपेक्षमेव भवेत्‌ 
नीटात्‌ तदपरसकरप्रदाथंजातस्य अथान्तरत्वान्नायमतिप्रसङ्ः इति चेत्‌ ; अलुगमाग्यावृ्तेरन- 
थोन्तरत्वं कस्मात्‌ १ अनुगमप्रत्ययस्येव व्यातरत्प्रत्ययत्वादिति चेत्‌; तदपि कस्मात्‌ ! 
अनुगमाग्यावृत्तेरनथोन्तर्वादिति चेत्‌ ; न ; सुभ्यक्तत्वास्परस्पराश्र॑यस्य । न॒ च विषथवशात्‌ 
्तीतिज्यवस्था ; प्रतीतेः प्राक्‌ विषयस्येवासिद्धेः । प्रतीति्चाटुव्तप्रतिभासवती व्यावृत्ताति- 
भासवती च भिन्नाकारेवेति कथन्न ततस्तद्विपयभेदसिद्धिः । युगपद्‌ बुद्धिद्वयं न प्रतिभासत इति 
चेत्‌; नीठपीतयोरपि युगपद्रदणे बुद्धिद्वयं न प्रतिभासते एव । मा भूत्‌ बुद्धदयमिति चेत्‌ ; 
किं तदि स्यात्‌ { एकेव बुद्धिरिति चेत्‌ ; सा यदि नीलविपयैव कतः पीतप्रतिभासनम्‌ 1 
न कुतरिचिदिति चेत्‌; न ; नीरेऽप्यपरापरावयवानामेकावयवग्रह्णेनाऽगरहणप्रसङ्गात्‌ अखण्डै- 
कावयवप्रहणमेवावरिष्येत | न च तंस्थोपरुन्धिरिति प्रतिविषयज्ञानमेदबादिनां निःशेपप्रतीवि- 
विरीप एव स्यात्‌ । अवयविप्रतीतेः नैवमिति चेत्‌ ; न; अवयवाप्रतीतौ तदप्रतीतेः । भतिबह- 
खन्धकारवेडायासप्रतीता्वेयवेवावयविप्रतीतिरिति चेत्‌; न; तदापि मध्यपादवादिभागंपरतिपते, 
रवश्यम्भावात्‌ , अन्यथा पञयुमनुष्यादिविभागीपरिज्ञानप्रसङ्गात्‌ । अस्ति च तदवस्थायां 
तत्परिज्ञानम्‌ । तन्न अवरपरप्रनिपत्तिविकरटा कचिदप्यवयबिप्रतिपत्तिरिति दुरपवाद्‌ एव सकड. 
्रतीतिविोपः प्रयथेनियतज्ञानवादिनाम्‌ | 


 . अस्तु तदहि नीरबुद्धिरेव पीतविषयेति चेत्‌; न; नीरौभिसुखेनैव करूपेण तस्यास्ति 
यत्वविरोधात्‌, तद्परनिरवशेषपदाथविषयत्वातिप्रसङ्गस्याभिहितस्ात्‌ । 


एतेन तारानि्करम्बस्यैकल्ञानवेद्यत्वं श्रतयुक्तम्‌ ; एकन्ञानस्यैकतारामिमुखेनैव रूपेण 
तसन्तरविषयत्वानुपपत्तेः । तथा च सद्सद्रगैः कस्यचिदेकक्ञानारम्बनम्‌ अनेकतवात्‌ तारानि 


` ३० ईरम्बवदिति न निदश्चनम . साध्यविकलत्वात्‌ । अस्त्येव तर्हि पीताभिमुखमपि रूपं तदु 
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रिति चेत्‌; सिद्धं तर्हि द्रव्यत्वादिसामान्यप्रत्ययस्यापि अनुवृत्तरूपाभिमखादन्यदरेव ज्यावृत्त- 
रूपाभिमुखं रूपम्‌, अन्यथा तस्य तद्धिषयत्वायोगादिति न सर्वथा अनुवृत्तप्रत्ययादनर्थान्तरमेव 
ज्यचृततमरत्ययः, तथात्वे वा “"गोस्वमनुचत्तबुद्धिहेतुत्वात्‌ सामान्यम्‌" [ ] इत्येतदेव 
भाष्यमथंवत्‌ सामान्यस्य ॒तदुवुदधेदच तद्विषयस्य भावात्‌ , “"््यावृत्तवुद्धिहेतुत्वादिशेषः 
इति तु नाथवत्‌ विरोषस्य तदूनुद्धेर्व तद्धिषयस्याभावात्‌ । अनुच्रृत्तादिभाप्यस्यैव व्यावरत्तादि- ५ 
भाष्येण व्याख्यानमिति चेत्‌ ; न ; अवाचकत्वात्‌ । न ह्यनुव्ृत्ततसखलययपदार्थयोः व्यावृत्त- 
तसरलयंपदे* वाचके । न चावाचकेन व्याख्यानम्‌ ; तस्य व्यामोहनत्वात्‌ , ततः प्रत्ययभेव्‌ 
एव भाष्यभेदोपपत्तिनीन्यथा । तदयम्‌ “अमुवरत्तवुद्धिः इत्यादिना भाष्येण अलु्र्तव्यावृत्तप्रत्यय- 
योभंदमाचक्षाण एव “कः पुनः इत्यादिना तयोरमेदमेवाचष्ट इति कथमनुन्मत्तः आघ्रेयः ! 
तन्न व्यावृत्तरूपस्य विकशेषस्योपचारः । पएकबुत्ित्वं विशेषो द्रउयत्वस्योपचयैते “*एफवृत्ति- १० 
विशेषः | ] इति तड्श्षणादिति चेत्‌; न; तस्यापि मुख्यस्यैव भावात्‌ । 
अनेकनृत्तिनि कथमेकन्रत्तित्वमिति चेत्‌ ? न ; तस्य प्रस्थे छुडववत्‌ अनेकवत्तिनि सम्भव- 
प्रमाणसिद्धत्वान्‌ अवधृतस्यासिद्धिरेव, न हयनेकवरत्तिन “एकवृत्तित्वमेवः इत्यवधृतमेकचत्तितवं 
सिद्धमिति चेत्‌ ; कः पुनरबधारणाथे; १ व्याच्ृत्तिरन्यत इति चेत्‌; सैव तर्हिं विशेषो 
नैकवृत्तिखमात्रम्‌, सी चेकवृत्तिवदनेकवृत्तिन्यपि भवन्ती विशेषः कस्मान्न भवेदविशेषात्‌ ? १५ 
एकटत्तित्वोपाधिरेव “सा विशेषव्यपदेश्चाय कस्प्यते नानेकवर्तित्योपाधिकेति वेत्‌ ; 
कुत एतत्‌ १ सत्तासामान्ये सत्यामपि तस्यां विरोषञ्यपेशादरोनादिति चेत्‌; न; द्रज्यत्वादिषु 
विरदोषव्यपदेशस्य तत एव दशनाद्‌ । ततो न विरोषोपचारस्य किञ्मचिसयोजनं मुख्यत एव 
विरोषात्सकर्तस्मत्ययानां निष्पत्तेः । तस्मान्मुख्यत एव द्रव्यते अनुच्रत्तव्यावृत्ताकारद्धितयी- 
पपत्तो त्परत्यक्षस्य अन्वय्यतिरेकवद्रस्तुनिर्चयरूपत्वेन साध्यवेकस्यानुपपत्तेः उपपन्नमेतत्‌ २० 
(अन्वयव्यतिरेकवद्स्तुनिरचयस्वरूपं प्रत्यक्षं प्रवयक्षस्वात्‌, द्रज्यत्वसामान्यविशोपप्रत्यक्षबत्‌' इति । 
न चेदनुमन्तग्यम्‌ अप्रसिद्धमुदाहरणम्‌ द्रव्यत्वस्याप्रस्यक्षविषयत्वात्‌, अन्यथा अनुमानेन तव्य- 
वस्थापनावैप्ठस्यादिति; श्रव्यक्ष्वेऽपि तस्य दढनिणेयाथंमनुमानमिति परेस्म्युपगमात्‌ । तथा 
च भाष्यम्‌-“मवतु वा द्रव्यत्वं रत्यक्तं तथाप्यनुमानोपन्यासः दा्वाथे इत्यदोषः” 
[ ] इति । | ॥ २५ 
अथवा , संशयप्रत्यक्चम्‌ अत्रोदाहरणम्‌, तदाद-+संवादविसंवाद विवेकतः 
इति । संवाद्विषयत्वात्‌ संवादो बोधस्वभावः विसंवादो विरोधः, तद्िषयत्वात्तद्वमौ संबाद्‌- 
विसंवादौ अवधारणानवधारणस्वभावौ, संवादविसंवादौ बोधनिष्ठो निर्णयानिर्णयं धमे 
तयोर्विवेकः तत्प्रव्यश्चेण निचयः तस्मात्‌ सविकर्पाविनामावीति । तथा च प्रयोगः-प्रस्यक्षम्‌ 





१ व्यान्ुततप्रत्ययस्य भनुव्रत्तप्रत्ययादभिन्नपे अनुचत्तप्रत्यये एव अवरिष्यमणे । २~-यप्रथमाद्विवचं पदे 
आ०, ब०, प०, स० । ३ “श्रथमोद्धिवचनम्‌?'-ता० टि०। ४ एकदृत्तित्वकूपविंरोषस्यापि । ५ प्रस्थे क्टप्तपदेनेक 
-भा०, ब०, प०, स० । 2 अन्यतो व्यावृत्तिः । ७ भवन्ति वि-ला०, ब०,प१०.स० । ८ अन्यतो व्याक्रत्तिः। 
९ अन्यतो व्यावृत्तौ । 9० प्रत्यक्षेऽपि ०, ब०+प०, स 1 १३ -णेयौ घमो जार) बण, प, तर 
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१२२ न्यायविनिश्चयपिवरण [१ 


वस्य शणकर्मभ्यो या्रृततिर्नापरेति चेत्‌; शुणकमभ्या त्या पृनिरच तस्य प्रथितयाद्रिष्वनुचृक्ति 
नौपर्यपि कस्मान्न स्यात्‌ १ अनष्रततमस्ययेन प्रथगवानुद्रन्चत ्थापनादिति च्‌ ; 
वयायततप्सययेनापि प्रयगेव व्याधतते्यैवस्थापनपरसङ्गात । व्याग्रनप्स्यया-परि नापरोपऽुदृह 
प्रस्ययात्‌ । तथा च भाष्यम्‌-"कः पनद्रेन्यलनिमि्ता द्रपस्यानुव्रनप्रतयरषः १ दध 
व्यम्‌" इति । व्याप्त्ययोऽपि स एव ' | ॥ + । ससकथमसिदर 
वयावरनप्रत्ययान्‌ प्रथग्त्यावृत्तेव्यैवस्थापनमिति चेन्‌ ; न; वचनमात्रान्‌ नस््रस्ययापदपस्य दु 
पपादलात्‌, अलुवृत्त्त्ययखयाप्यपटपल्य प्रसङ्गात्‌, । सकय हि वनम्‌-फः पुनः दरस्यस््रनिभि् 
प्भिव्यादिष्‌ ज्यावृततपत्ययः १ सूपादुर्ेपणादिविरश्चणाः प्र भिल्थादरुय इति, द्ररयभिनयुवृत् 
प्रत्ययोऽपि स एव, इति । परथगवानुषृ्तप्रस्ययातुभू यत दनि येन्‌; न; याधृत्प्रत्यय्या 
प्रथगेबानुभवात्‌ । व्वादतव्चैतत्‌-अनुदत्तमस्ययस्यैव वयाव्रनपरस्यमत्वमिति, नीलपत्ययसयै 
तदपरसकटपदार्थप्रत्ययलप्रसङ्गान्‌ , एवद्च सवस्य सववरदि्वमुपायानियागनिरपश्नमेवर भवेत्‌ 
नीखत्‌ तदपरसकटपदार्थजातस्य अथोन्तरत्वान्नायमतिग्रसङ्क इति चन्‌ ; अनुगमाग्रार्तेरन 
थान्तरत्वं कस्मात्‌ १ अलुगमप्त्ययस्यैव च्यावरनप्रव्ययत्वादवितनि चन ; सदुपि कस्मात्‌ ! 
अनुगमाश्नापततेरलथौन्तस्याद्रिनि चेत्‌ ; न; सुत्यक्तत्वास्परस्पराश्रयम्य । न चे व्रिपयवशाः 
्रतीतिव्यवस्था ; प्रतीतेः प्राक्‌ विपयस्यैत्ासिद्धः । प्रतीतिरचानुवनप्रनिभामवती उयावृक्ताहिः 
भासवती च भिन्नाकारेवेति फथन्न ततस्तद्धिपयमेदसिद्धिः । युगपन बुद्धिद्रयं न प्रतिभासद 
चेत्‌; नीटपीतयोरपि युगपद्रहणे बुद्धिद्वयं न प्रतिभासने एत्र । मा भून्‌ वृश्धिद्रसमिति चेत्‌ 
किं तर्हिं खात्‌ १ एकैव बुद्धिरिति चेत्‌; सा यद्वि मीलव्रिषयैव कुलः पीनप्रतरिभासनम्‌ 
न कुतरिचदिति चेत्‌; न ; नीरेऽप्यपरापरादयवानामेकावयवव्रहमेना८प्रहणप्रमङ्गान्‌ भसमं 
कावयवग्रणमेवावरिप्येत | न च तस्योपरुच्िरिति प्रतिथिषपयन्चानमेगृयागिनां निशपप्रतीहि 
विलोप एव स्यात्‌ । अवयविप्रतीतेः नैवमिति चेत्‌ ; न; अवयवाप्रनीती तदध्वानः । भविक 
खान्धकारवेखायामप्रतीतार्देयवेवावयविप्रतीतिरिति चेत्‌; न; तदापि मध्यपारवादविभा्गभकिषते 
रक्षयम्भावात्‌, अन्यथा पञ्युमनुष्यादरितरिभामीपरिहानपरमङ्कान्‌ ¡1 अस्ति उ तदुबस्थमि 
तत्परिक्ञानम्‌ । वक्न भवयवपतिपत्तिविकठा कचिदप्यवयविप्रतिपततिरिनि दुरपमाद्‌ एष सक 
प्रतीतिविरोपः प्रयथेनियतन्ञानवादिनाम्‌ । 


अस्तु तिं नीख्बुद्धिरेव पीतषिपयेति चेत्‌; म; मीलाभियुसनेव कपण तस्यासि 
यत्वविरोधात्‌, तदपरनिरवशेपपदाथविपयत्वातिग्रसङ्गस्याभिहितततरान 


एतेन तारानिष्करम्बस्यैकज्ञानवेधत्वं प्रव्यक्तम्‌ ; प्ञानस्पेकताराभिमुखेनैव स्पे 
तारन्तरविषयतानुपपत्तः । तथा च सदसदर्मः कस्यचिेकश्षानारम्यनम्‌ अनेकतवान्‌ वारानि 





$रम्ववदिति न निदशंनम्‌ , साध्यविकटत्वाप्‌ ¡ शस्त्येव ति पीताभिमुखमपि सूपं तदु 





| 111 का लाका तेति 

‹ १ अनायाघम्‌ । २ अयुगममर्ययस्यैव व्याठृत्तपत्ययल्े सनुगमादू भ्यादतेरमर्थान्नर्वम्‌ , ससिन् लदुम 
भदक व्कतमत्ययलमिति 1 २ भखष्डेकवयवस्य ! भ ~वयवावय-~भाम, बऽ, पर, द | भगत 
का०; बण, प्र, सर] ६-गरादिपरि-भा०, ऋण, प०, सस) ७ मौकदिमुशे--धा, अन, ४५; +} 


१।४ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १२द 


रिति चेत्‌ ; सिद्धं तर्हिं द्रञ्यत्वादिसामान्यपरत्ययस्यापि अनुषृत्तरपाभिमुखादन्यदेव व्यावृत्त- 
रूपामियुखं रूपम्‌ , अन्यथा तस्य तद्धिषयत्वायोगादिति न सर्वथा अनुव्रत्तपरत्ययादनर्थान्तर्मेव 
व्यावृत्तप्रत्ययः, तथात्वे वा ‹ 'गोत्वपयुवत्तयुद्धिदेततवात्‌ सामान्यम्‌” [ ] इत्येतदेव 
भाष्यमथेवत्‌ सामान्यस्य तदूद्ध्व तद्विषयस्य भावत्‌, '““व्यावृत्तुद्धिहेत्‌त्वाद्िशेषः” 
इति तु नाथेवत्‌ विशेषस्य तदुबुद्धेश्व तद्विषयस्याभावात्‌ । अनुव्रृत्तादिभाष्यस्यैव व्यार्तादि- 
भाष्येण व्याख्यानमिति चेतत्‌ ; न; अवाचकल्वात्‌ । न ह्यनुच्रत्ततस्रययपदार्थयोः व्यानरत्त- 
तत्प्रययपदे वाचके । न चावाचकेन व्याख्यानम्‌ ; तस्य ज्यामोहनतरात्‌, ततः प्त्ययमेद्‌ 
एव भाष्यभेदोपपत्तिनोन्यथा । तदयम्‌ “अनुचृत्तवुद्धि? इत्यादिना माष्येण असुतत्त्याचरततम्रत्यय 
योमंदमाचक्षाण एव कः पुनः" इत्यादिना तयोरमेदमेवाचष्ट इति कथमलुन्मत्तः आघ्रेयः ! 
तन्न व्यावृत्तरूपस्य अिदापस्योपचारः । एकनृत्तित्वं विशेषो द्रज्यत्वस्योपचरयैते “"एकबत्ति- 
विशोषः [ ] इति तद्क्षणादिति चेत्‌; न; स्यापि मुख्यस्यैव भावात्‌ । 
उनेक्रन्रत्तिनि कथमेकुनिस्मिति चेत्‌ ? न ; तस्य प्रस्थे कुडववत्‌ अनेकनरत्तिनि सम्भव- 
प्रमाणसिद्धस्वान्‌ अवधरतस्यासिद्धिरेव, न हयनेकवत्तिन एकवृत्तितवमेवः इत्यव तमेकवत्तितवं 
सिद्धमिति चेत्‌ ; कः पुनरवधारणाथं; ? व्यावृ्तिरन्यत इति चेत्‌; सैव तर्हिं विशेषो 
नैकवृत्तित्वमातचरम्‌, सौ चैकनरत्तिवदनेकनव्रत्तिन्यपि बन्ती विदोषः कस्मान्न भवेदविरोषात्‌ ! 
एकवृत्तित्वोपाधिरेव सा विरोषव्यपदेशाय कस्प्यते नानेक्रवरत्तित्वोपाधिक्रेति चेत्‌; 
कुत एतत्‌ ९ सत्तासामान्ये सत्यामपि तस्यां तिरोपव्यपटरेशादसो नादिति चेत्‌; न; द्रव्यत्वादिषु 
विशोषन्यपदेशस्य तत एव दशेनाद्‌ । ततो न विशलोषोपचारस्य किञ्चिसपयोजनं मुख्यत एव 
विशेषास्सकरतस्परत्ययानां निष्पत्तेः । तस्मान्युख्यत एव द्रव्यत्वे अनुघरत्तव्यावृत्ताकारद्धितयो- 
पप्तो तत्परत्यक्रस्य अन्वयन्यतिरेकवद्रस्त॒निरचयरूपत्वेन साध्यवेकस्यानुपपत्तेः उपपन्नमेतत्‌ 
(अन्वयन्यतिरेकवद्रस्तुनिरवयसखरूपं प्रत्यक्षं ्रव्यक्षत्वात्‌, द्रन्यत्वसामान्यविशोषप्रव्यक्षवत्‌ः इति । 
न चेदुमन्तज्यम्‌ अप्रसिद्धञुदाहरणम्‌ द्रव््सवस्याप्रसयश्रत्रिपरयत्वान्‌, अन्यथा अनुमानेन तन्य- 
वरथापनावैफस्यादिति; ्रत्यक्ष्वेऽपि तस्य दृटनिणेया्थमलुमानमिति परेरम्युपगमात्‌ । तथा 
च माष्यम्‌-““भवतु वा द्रव्यत्वं प्रतयक्तं तथाप्यनुमानोपन्यासः दार्याथे इत्यदोषः” 
[ ] इति । 

अथवा , संशयप्रतयक्षम्‌ अत्रोदाहरणम्‌, तदाद-संवाद विसंवादविवेकतः 
इति । संघादविपयत्वात्‌ संबादो बोधस्वभावः; विसंवादो विरोधः, तद्विषयत्वात्तद्धमौ संबाद्‌- 
विसंवादौ अवधारणानवधारणस्वभावौ, संबादविसंवादौ बोधनिष्ठौ निणेयानिणेयं ध्म 
तयोर्विवेकः तसप्रत्यक्षेण निचयः तस्मात्‌ सविकर्पाविनामावीति । तथा च प्रयोगः-प्रवयक्षम्‌ 


१ व्याश्त्तत्ययस्य अनुत्रत्तप्रःययादभिन्नसे अनुष्त्तप्रत्यये एवे अवरिष्यमणे । रे~यप्रथमाद्धिक्चं पदे 
भआ०, ब०, प०, स० । ३ “्रथमाद्विवचनम्‌?'-ता० ठि०। ४ एकवृत्तितवहपविशेषस्यापि । ५ प्रस्थे व्प्तपदेनेक 
-भा०, बर, प०, स० 1 & अन्यतो व्यादृत्तिः । ७ भवन्ति वि-घ्ा ०, ब०,प०.स० । ८ अन्यतो व्या्ृत्तिः । 
९ अन्यतो व्यादृत्तौ । १० प्रत्यक्षेऽपि आ०, ब०, प०, स० । १३ -णयो घमौ आ०, ब०; प०, ० । 
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अन्वयव्यतिरेक्वदरनुनिपयरूपं प्रत्यक्षत्वात्‌ संक्षयप्रस्यक्षृवत्‌ । अन्वथवत्वश्च संश्चयवस्तुनो 
बोधरूपेण त्य व्यतिरेकस्वभावन्यापित्वात्‌, व्यतिरेकव्वश् निणयानि्णयरूपाभ्यां तयो; 
परस्स्तो व्यावृत्तेः । प्रसिद्धं चैत्परस्यापि । तथा च संशयलश्षणसूत्े' भप्यम्‌-“^तुत्राय- 
ृद्तासामान्यविरिष्टस्य र्मिणोऽधारणं निणेयः स्थाणु पुरुषो वेति विशेपानवधारणं 
पंशयः, एफ एव प्रत्ययः ।'' | ] एकस्यावबधारणानवधारणात्मकवानुपपत्तिरिति 
चेत्‌; टृष्त्वादप्रतिषेधः । टष्टमिदम्‌-एकं ज्ञानं सामान्यविशिष्टस्य वस्तुनोऽवधारणं सष्टिेषा- 
नवधारणास्मकं यथा स्थाणु्ां पुरुषो देति । ट्षटस्य चापहवो न युक्त शति । तन्न संशय. 
प्रत्यक्षस्य साध्यतिकलतरम्‌ । 


=© 


आदृमुखन्ञानप्रत्यक्षम्‌ अग्रोदाहरणम्‌ अनेनैव प्रतिपादितं पतिपत्तन्यम्‌ ! तत्रापि 
संबाद्नविषये सुखज्ञाने परस्परप्रत्यनीकतया विसंबादविपययोः सम्यखिभ्याप्रतिभासयोः तसतय- 
क्षेण निरचयतः साध्ववेकल्वदोपानवकाशरान्‌ । प्रयोगदवात्र- श्र्यक्नम्‌ अलुगभल्यतिरेकात्मशन- 
वस्तुनिणेयसरमावरं प्रत्यक्षात्‌ आदशेमुखज्ञानप्रतयक्षवत्‌ः इति । आदशमुखज्ञानमनुगम- 
च्यावृत्तरूपम्‌' इत्यविप्रतिपत्तिश्थानमेव वेशेषिकस्य । सम्यदिथ्याप्रतिभासयोः परस्पर 
ग्याटृत्तयोबोधात्मना तेन ज्याप्तेः स्वशास्रपरसिद्धतवात्‌ । तथा च । (आसेन्दियाथसकनि- 
कषात्‌ ई्यदौ माध्यम्‌-'पततादरशादिषु युलम्‌' अभिषखं ंलम्‌इति च प्रान्तः प्रत्ययो 
यखमित्येतावता सम्यक्‌" इति । ततः स्थितम्‌ अनन्तरोक्तादूवुमानात्‌ परपरसिद्धनिद्शन- 
लोपढंहितात्‌ प्रक्षस्य विकस्पाविनामावित्रनिदचये तदेवोपवर्भितस्वभावं समक्षेतरसम्परुव- 
मवश्यापर्यत्‌ प्रवादिनां विप्रतिपत्तिमलं ्रशषारयितुं क्षमत इति । तन्न ्रसयक्चस्य निह्वयात्म- 
कत्वेऽपि प्रमाणान्तरधानदान्तसतरैफल्यम्‌ , भावस्य सांशत्वेन प्रत्यभरापरिच््छिन्नस्यापि तद्भागस्य 
२० तेद्विपवत्वोपपत्तः, प्रसयुत निरंशवस्तुवादिनामेव त्वैफलयं विषयाभावात्‌ प्रयक्नेणैव सर्वास्मना 
भावस्य परिच्छेदात्‌ । न भावपरिच्छेदात्‌ प्माणान्तरस्यानुमानस्य शच्दस्य वा साफल्यम्‌ अपि 
ठ समारोपन्यवच्छेदादिति चेत्‌; कोऽयं समारोपो नाम ! अतस्मिन्‌ तद्ध्यवसायी विकल्प 
इति चेत्‌; ननु न तस्य ॒निर्वकर्पकमेव रूपम्‌ ‹ (अभिलापसंक्षगेः [न्यायवि°प्र ०१३] 
इत्यादिवचर्नस्य निर्विषयप्रसङ्गान । नापिः चिकस्पकमेव; । सवेचित्तचैत्तानामूः [न्यायबि० 
¶० १९]  इत्यादिविचनञ्यापत्ेः । दैमयरूपत्वे च तदभेदेन तदारमनो ज्ञानस्य भेदो वा स्यात्‌ , 
अभेदो वा? यद्यमेदः; तदानीम्‌ अक्रमवत्‌ कमेणापि सत्यपि विरुदढधमाध्यासे भावस्य कथन्चि- 
देकत्वमविशदरं भदेत्‌ । वक्ष्यते चैतत्‌ -(“विरुदरधर्ाध्यासेन स्थाद्विरुद्ध' न स्वेथा ।? इति"। 
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| 9 “-सामान्यपरलक्षाद्‌ विरोषामतयकषाद्विशेषसमृतेश्च संशयः 1" -वेशे° सू० २।२।१७ । २ धात्रयकृतम्‌ ! 
३ “आसेन्दियाथंसन्निकषात्‌ य्निष्पय॒ते तदन्यत्‌ ।” -वैशे० सू० ३।१।१८ । ५ नतरादशेनादि- 
जा०) ब०, प०, स० । ५ मुखमिदं च भा-जा०, बण, प०, स । ६ -यन्‌ प्र-ना०, चण; पण०, प । ४ 
 सैनागान्तरुशब्दान्तरविषयतोपपत्तः । तद्धिषयोप-आ, ब० , प०'। ८ “भिभिलापसं्मयोग्यप्रतिभासप्रतीतिः 
कल्पना '-न्यायवि °= १३ । ९-पि निर्िक -भा०,अ०,१०.स० । १० (सवेचित्तचैततानामात्मसंरदनम्‌ ( स्वर 
वेदनम्‌ +” -न्यायबि° पु० १९1 ११ न्थावुवि० ङ्को° १२६। | 


१५ प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १२५ 


त्था च तदेकलज्ञानम्‌ अविपरीताथेविंषयत्वात्‌ कयमध्यासेषः १ यतोऽलुमानात्दूल्यवच्छेद्‌ः; 
तदभावे च कथं तस्यं प्रामाण्यम्‌ ! 

विरुद्धधमाभ्यासेऽपि निर्विकस्पेतरास्मना | 

तदात्मनहचेद्रौधस्यामेद एव प्रतीतितः ।॥३८२॥ 


तद्वदेव क्रमेणापि प्रतीतेरनुपद्रवात्‌ । 
विरद्धधमाध्यासेऽपि भावेकस्वं न दुष्यति ॥ ३८३॥ 


` एकत्वज्ञानमेवं चाधिपरीतार्थंगोचंरम्‌ । 
अध्यारोपः कथं यस्य व्यवच्छेदो ऽुमाबखात्‌ ॥३८४॥ 


नाध्यारोप्यवच्छेदान्नापि वस्तुग्रहात्ततः 
प्रामाण्यमनुमानस्य स्याद्वादन्यायविद्धिषाम्‌ ॥३८५॥ 


र्तदेवाद पक्त्र! इत्यादिनां-- | 
[ एकच निणेयेऽनन्तकार्यकारणतेश्चणे । 
अतद्धेतुरुखपोहे कुतस्तच्न विपथेयः ॥ ५॥ | 


एकञ्च एकत्वे ‹ वद्धः? इति शेषः । भावगप्रथानदव निर्दश्षः । तस्मिन्‌ किम्‌ ! 

इत्याह-अनेन्तकायेकारणता । कारणं प्रमाणमित्यर्थः । “हेतुरपदेशो लिङ्गं निमित्त 
प्रमाणं कारणपिस्यनथान्तरम्‌"' [ वेशे सू० ९।२।४ ] इति वैशेषिकाणां सूत्रदशेनात्‌ । 
कारणस्य भावः कारणता, प्रामाण्यमिति यावत्‌ । तसमतिषेधोऽकारणता प्रामाण्याभाव इत्यर्थः | 
कस्य ! अनन्तकारिणः । अन्तो विनाश्चः, प्रक्रमवक्षात्‌ समारोपस्येति गम्यते, तं 
करोतीति श्षीटं तत्कारि न तत्कारि अनन्तकारि तस्य अनुमानस्येत्यथः । अनुमानप्रामाण्या- 
भावसाधने साधनमेतत्‌ द्रष्टव्यम्‌ । तदयमर्थो भवति-न समारोपन्यवच्छेदेन प्रामाण्यमनु- 
भानस्य तत्र तस्यासाघकतमलातं । तदेव कस्मादिति चेत्‌ ? व्यवच्छे्यस्य समारोपस्येवा- 
मावात्‌ । इदमेवाह-कुःतस्तस्च विपर्थयः । तत्र बहिरन्तश्च भावेषु कुतः प्रत्ययात्‌ विपयैयः 
समारोपः, न कुतदिवत्‌, ` एकखप्रस्ययस्य ` विपयेयत्वेनाभिप्रेतस्य सम्यगज्ञानत्वादिति भावः । 
कदा न विपर्ययः ? इत्याह-निणेये निरवये । कस्येव्यवेश्षायां समक्षेत्यादिकमिह षष्ठयन्त 
ममिस्म्बन्धनीयम्‌ । तदयमर्थः-समक्षेतरसम्पुवस्य समक्षस्य द्वयस्य इतरेषु पयोयेषु समित्ये 
कत्येन च पवस्य ज्ञानस्य नि्णैय इति विकस्पाविकस्पा्यक्रमपयायेकलज्ञानवत्‌ क्रमभाविसुख 
दुःखादिनानापर्यायैकत्वज्ञानस्यापि तखज्ञानतया निश्चये नासो समारोपः तदभावान्न तद्‌ ग्यवच्छे- 
दैकतयेनानुमानस्य प्रामाण्यमिति समुदायार्थ; । तन्न द्वितीयो विकसर्प उपपन्नः । 

१ अनुमानस्य । २ “एकत्र निर्णयेऽनन्तकारयक्षारणतेक्षणे । अतद्ेतुफलपोहे इतस्तत्र विप्ैयः ॥ इति 
वोतिकेन -ता० टि०। ३ बुद्धिरिति जा० १०, स०। ४ -त्वादेव क-ता० । ५ -दरूपत्वेन 
भा०.बर०् पण०्सर) 
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भवतु तर्हि प्रथम एव विकस्पो बोधाकार्मेदे बोधभेदस्यावश्यम्भावित्वादिति चेत्‌; 
तत्रापि न निर्विकर्पकभागस्य समारोपत्वं तस्य यथावधितस्वरूपसंवेदनस्वभावस्वेन त्ज्ञान- 
लवात्‌ । तदभावे च कथं तटूव्यवच्छेदकतवेनायुमानस्व प्रामाण्यम्‌ १ एतदेवाह-दैक्॑णे निर्वि 
कृल्पकज्ञानमागे । किम्‌ ? भनन्तक्रायकारयनासनागोपत्यवचदरविकटस्यानुमानस्य न प्रामाण्यम्‌ | 
५ इत इति चेत्‌ ! कुतस्तत्र विपयेयः विपयेयाभावो यत इत्यथैः । भवतु विकल्प भाग एवं 
समारोप इति वेत्‌ ; कुतस्तस्य प्रतिपत्तिः † अप्रनिषन्नस्य भावे अतिप्रसङ्गात्‌ , ज्ञानत्वानभ्युपग- 
माच्च । सख्संवेदनादिति चेत्‌ ; तदपि न निर्विकल्पकम्‌ ; तख तस्माखथककरृतत्वात्‌ ! न हि प्रथ 
कछतं वेदनं खसंवेदनं नाम, अन्यवेदनाभावप्रसङ्गात्‌ । अन्यत ण्व तस्य वेदनभिति चेत्‌ ; न 
अन्यवेदयवनियमे जडलप्रसङ्गात्‌, समसमयस्य अकारणसेनाविपंयतवाज्न ! वेदनात्‌ प्राच्यसमय 
१० एव विकल्पभाग इति चेत्‌ ; तदा तर्हिं परिज्ञानरल्यस्य कथं बोधतवम्‌ १ स्वसंेदनादिषि 
चेत्‌ ; न ; श्तद्पि न निर्विंकस्पकम्‌' इत्यादेः (कथं बोधत्वम्‌? इति पयन्तस्य प्रसङ्गात्‌ । 
पुनरपि स्वसंबेदनाद्रोधस्रमिति चेत्‌ ; न ; अनवस्थावादिनस्चक्रकस्य प्रसङ्कात्‌ । कारणतेऽपि 
अतदाकारेण न तस्य वेदनम्‌ ; साकारज्ञानवादस्य अनवसरतप्रसङ्गात्‌ ।! आकारव 
तद्ेदनसय' पुनरपि विकर्पेतररूपत्वमेकंस्य विज्ञानस्य प्राप्तम्‌, न चैतदुपपन्नम्‌ उक्तदोषत्वात्‌ । 
१५ पुनस्तदुभरा्ासपृधनाराम्युज्ञाने तत्रापि शन निर्विकस्पकभागस्यदयादिकम्‌ “उक्तदोपत्वात्‌! 
इतिपरयन्तमावर्दमानम्‌ अनवस्थातरद्गिणीमाकर्षतग्वक्रकस्योपनिपातकं भवेत्‌ | तन्न सतस 
ददनं निर्विकस्पकं यतस्तसरतिपत्तिः, अप्रतिपन्नस्य समारोपस्यासनत्वात््‌ कथं तद्‌ व्यषच्छेद्‌- 
कखेनातुमानस्य प्रामाण्यम्‌ १ पतदेबाह-अतद्धेतु । तत्‌ खसंबेदननिर्विकसपकं धत्ते आत्मनि 
धास्यतीति तदधः तस्मादल्यः अतद्धः खसंबेदनप्रत्यक्षरदहितो विकस्पभाग इयथः, 
९० तस्मिन्‌ । तुशब्दः अपिरा न केवरं दशेनभागे किन्तु अतद्धेऽपि विकर्पभागे । किम्‌ ! 
अनन्तक्रायैकारणतासमारोपच्यवच्छेदविकर्स्यानुमानस्य न प्रामाण्यम्‌ । छत एतदिति चेत्‌ ! 
कुतस्तत्र बिपयेयः । विपरीवायेपो न ऊुतरिवदष्यवगम्यत यत इटयर्थं । विकस्पकमेव 
तिं तस्य खतो बेदनमिति चेत्‌ ; न तर्हिं त्मयक्षम्‌, कर्पनापोदस्य र॑त्त्वात्‌ , अन्यथा लक्षण- 
स्याव्या्निदोषीपततेः । नाप्यनुमानम्‌ ; विषयभेद एव तद्भावात्‌ न चाप्रमाणात्‌ प्रतिपन्नस्य 
५ अ्रतिपन्नलवं प्रमाणकस्पनावेयथ्योत्‌ । अपि च , विकर्पभागो नामाभिजस्पयोभ्य आकारः, तस्य 
च सामान्यरूपत्वेनावस्तुखात्‌ कथं खवित्तिफरस्वम्‌ ! अवस्तुनो निष्फलत्वात्‌ । फर्वसे 
वस्तुत्वापत्तः । ततो न विकस्पकमपि तस्य खतो वेदनम्‌ । अविदितस्य च असमारोषतवात्‌ 
कथं तदून्यवच्छेदेनातुमानस्य प्रामाण्यम्‌ । एतदेवाह-फलापोहे ! फलमपोद्यते असम्बन्धित्वेन 
स्थाप्यते तस्मादिति फलापोहः सामान्याकारो विकत्पमागः तस्मिन्‌ । किम्‌ १ अनन्तकार्थक्ा- 
३० रणतासमारोपन्यवच्छेदरदितरस्य न प्रामाण्यम्‌ १ छत इति चेत्‌ १ कुतस्त विपर्थयो 


न 1 क । क, कः कमम, अनिमि 


न 

$ दचणे इति निर्विकल्पकमागे ज्ञान-ा०, ब०, प०,। २ ज्ञानाविषयतवात्‌ । ३ चेत्तथा तदं खा° 
च०, १० । 9 कतस्य वि-आ०.ब०,प०, स ० । ५ -पि तन्निर्वि-भा०, ब५, प०, स० । १ प्रत्यच्ततात्‌। 
9-दोषोपपत्तेः ब०, प० । ८-स्य तसप्रा-जा० १०, १० 1 
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विपरीतारोपो न छतरिचन्निर्चीयते यत॒ इटर्थः । सलम्‌ ; विकस्पेतराकारयोर्वसतुत्तेन 
नानात्वं विकस्पान्तरोपनीतं तु ॒तदभेदमाश्रिय समारोपास्ित्वमास्थीयत इति चेत्‌ ; न ; 
विकल्पान्तरस्यापि प्राच्यादोपादसम्भवात्‌। तस्यापि विकल्पान्तसोपनीतत्वकत्पनायामनवस्यापततेः। 
तस्मात्‌ समारोपन्यवच्छेदकारित्वेनानुमानं प्रमाणयता गृहीतेतरादिरूपेण वस्तु साशमभ्युपग- 


व्यम्‌ , अन्यथा समारोपासम्भवेन तंस्य तद्‌ ज्यवच्छेदकारितानुपपत्तरिति (कत्र इ्यादि- ५ 


वार्तिकतासयम्‌ । 

अपि च, समारोपव्यवच्छेद नाम तत्निव्रृत्तिमात्रम्‌, मावान्तरस्वभावो बा स्यात्‌ 
निवरत्तिमात्रं विच्छेदो यदि तंस्योपकस्प्यते । 
तदा तत्करणान्मानमनुमानं कथं भवेत्‌ ? ॥२३८६॥ 
अन्यथा खापमूच्छीदेमीनत्वं केन वायते | 
ततोऽपि यत्समायोपनिघरत्तिन विशिष्यते ॥ २८७॥ 
तंदाप्यासोपसद्भावाभ्यलुज्ञाने कथं भवेत्‌ । 
चेतन्यशुन्यसवापादिर्रवादस्तवै ताच्िकः ॥३८८॥ 
तत्ततीयं प्रमाणं ते मवेस्त्वापादिसञिन्ञतम्‌ । 
अचेतनत्वात्‌ , यत्तस्य नान्तभोवः प्रमाणयोः ॥ ३८९॥ 
प्रमाणसह्याव्याघाततव्याघ्रादेवभुद्रतात्‌ । 
कुर्वीथाः दुर्विदग्धस्सवं कथमात्माभिरक्षणम्‌ १ ।३९०॥ 
भावान्तरं समारोपन्यवच्छेदो यदीष्यते । 
तदप्यज्ञानर्पं चेत्‌ किन्न स्वापप्रमाणता ॥३९१॥ 
स्वापादपि यदज्ञानं किञ्नविद्स्तूपजायते । 
अंज्ञानकरणाद्धेदस्तन्न स्वापानुमानयोाः ॥३९२॥ 
` ^तत्तवज्ञानस्वमावदचेत्तत्ापि दवेतकल्पनम्‌ । 
तञ्ज्ञानमनुमानं तत्‌, यद्वा तस्मात्परं भवेत्‌ १ ॥३९३॥ 

अनुमानमेव तन्वज्ञानमिति चेत्‌ ; अत्राह - 
एकच निणेयेऽनन्तका्यकारणतेक्षणे । 
अतद्धेतुरकापोहे कुतस्तत्र विपयेयः ॥५।। इति । 

कुतः ! कस्मात्‌ । तच्र तेषु भवेषु। विपयेयो विपरीतारोपः १ न छतरिचत्‌ । स 

हि न तावन्नियतभावविषरयः सम्भवति । कदा न सम्भवति ! इत्याह-'अनन्तः इत्यादि । 





-रचीयत इ-अआ!०, ब ०, प०, स° । २ अनुमानस्य । ३ समारोपस्य । ४ तत्कारणात्मा~ अ० ब ०, 
प०. स०। ५ तदास्यारोप-भा०, ब ०, प० । स्वापायवस्थायाम्‌ । & ‹"माढपुपतस्य विज्ञानं प्रबोधे पूवेवेदनात्‌ । 
जायते व्यवधामेन फठेनेति विनिरिचितम्‌ ॥‡-प्र° वातका० १।४९ । ७ बोद्धस्य । ८ कुवत दु्विदग्धस्तं भा० 
ब०,प०.स० । ९ अज्ञानकारणा-भा०, ब०,प०;स० । १० समारोपग्यवच्छेदात्मकं भावान्तरं त्वज्ञानरूपभ्चेत्‌ 


तदा विकत्पद्यं भवति । 


१० 


१५ 


2० 


२५ 


१० 


१५ 


क्कि 


२० | 


२५ 


0 न्यांयविनिश्चयविवरणे [ १।॥५ 


अन्तशचब्दोऽत्रावथिवाची, स च॑ द्विधा पूर्वान्तः परान्तश्चेति । न विद्येते अन्तौ ययोस्ते 
अनन्ते, काये च कारणं च॒कायकारणे, पुनरस्य अनन्तश्देन कमधारयः-परयन्तरहिततवात्‌ 
अनन्त॑कायैम्‌, पूर्वान्तरदितत्वादनन्तं कारणम्‌ , तयोभांवोऽनन्तकाथेकारणता, अनादेः 
कारणम्रबन्धस्वं अनन्तस्य च कार्यप्वाहस्य भाव इति यावत्‌ । तस्या दश्रणमनुमानम , तखा 


` प्युक्तम्यायेन वस्तुविषयत्वत्‌ दश्वणत्यपदरेश्िपचस्मोपपतेः 1 यदयेवमीक्षणस्य विकर्पावियोधात्‌ 


भवत्येव सलपि तस्मिन्‌ विपर्यय इति चेत्‌ ; अत्राह-मिणेये निदचयास्मनि तदीक्षणे न 
निर्विकल्पे अनुमानस्य निर्विकस्पत्वाभावात्‌ । प्रतिसमारोपं तद्रधवच्छेदकानुमानमेद्राभ्युपगमेन 
यदि (कुतस्तत्र विपयेयः? ह्युच्यते, तदा सिद्धसाधनमिति चेत्‌ ; अवराह-एक्न्र 
एकरतिस्तदीक्षण इति। तदयमथैः-यथा तदृहनातप्रथमचित्तगोचरं कुतश्चिद्‌ व्याहारादियिश्षेपाशिङ्गा- 
दुपज्ञायमानमनुमानं तच्च्वित्तस्वरूपस्य चेतनत्वस्य निश्चयात्‌ तद्रतमचेननत्वसमारोपं तरयवच्छि. 
नत्ति तथा खण्डदस्नक्निं्रयानङ्गीकारादन्यभ्यापि तत्स्वरूपस्य हेतुमच्वसजातीयहेतुकत्वक्षरीराचय- 
दुपादानत्वादेस्तेनेव निश्चयात्‌ अहेतुकत्वविजातीयहेतुकत्वशरीयदयुपादानसवादिसमासेपाणामपि 
तत॑ एव ज्यवच्छेदोपपततः, युक्तम्‌-“आं चित्तमहेतुकं न भवति कादाचित्कत्वात्‌ 
घटवदिति । तथा “तच्चित्तं प्राक्तनचित्तप्रभवं चित्त्वात्‌ अवलग्नचित्तवदिति, तथा 
यसिन्नविकृतेऽपि यद्विक्रियते न तत्तदुपादानं यथा गन्यविकृतेऽपि प्रिक्रियमाणो गबयो 
न गवोपादानः, विक्रियते चाविकृतेऽपि शरीरादौ चित्तम्‌” [ 1 इति, तदवदन्यद्पि 
तथाविधमनुमानं तरसं म्यवच्छे्याभावेन व्यवच्छित्तिफरुविकर्त्वारदनर्थकमेव । तथा सेन तस्य 
देम निश्िन्वता यद्पेश्चमस्य हेतुमस्वं तदपि प्राक्तनं चित्त निदवेतन्यम्‌ । "तनिश्चयाभावे 
तद्पे्स्य.तद्धतुमत्त्वस्य निश्वयायोगात्‌ । तथा च स्वयगुक्तम्‌- 


'दविष्ठसम्बन्धसंविततिनेकरूपप्रेद नात्‌। 
दयखरूपग्रहणे सति सम्बन्धमरेदनम्‌ ।। [ भ्र” वार्तिंका० १।१ ] इति । 


तदपि निश्चीयमानं हेतुमदेव निश्चीयते इति तदधतुभूतमपि प्राक्तनं चित्तं तेनैव 
निदचेतव्यम्‌ 1 एवं तावद्रकतव्यं '्यावद्नादिसतद्धेतप्रमन्धस्तेनैव निश्चितो भवति, तथा चादि- 
मत्संसारसमारोपम्यवच्छेदस्यापि तत, एव भावात्‌ न तदथमनुमानान्तरे प्रयतितम्यमिति । एतद्‌ 
अपूवान्तकारणेक्चणम्रहणेन दर्शयति । 

4" स्मानवघान -जा०, ब०, प०,स० । २ भुमानस्यापि । ३ वित्तनिस्चय । ४ अनुमानेन । ५ भनु. 
मानादेव । ६ दर्नयम्‌-प्र° वा० ३।३७। ७ ("तस्मात्त्रादिविक्ञानं स्वोपादानबलोद्धवम्‌ । विन्ञानतवादिदेतुभ्य 
ददान॑तनचित्तवत्‌ ॥* -तर्वस० इरो० १८९७ । ८ “अबिछय हि यद्वस्तु यः पदार्थो निकार्यते । 
उपादानं न तत्तस्य युक्तं गोगवयादिवत्‌ ॥"° -प्र° वा० १।६१ } ‹ यपुनत्वविक्ृतयैव यदविक्ा्यते न तत्तु. 





` पादानं यथा गवयमविङ्र्य गोर्विकार्यमाणः । अचिङ़त्य च शरीरं मनोमतेरनिष्टाचरणादिना दु्॑नस्छृतादिक्षणस्य 


विकारस्योपादान करियते 1" -श्दस० प० पर०५२८ 1 ¶-द्नथमेव स० 1. १० आयचित्तस्य । ११ पआराकतन- 


| 


चित्तनिश्चयामावे । १२ तेनैवं नि-स० । १३ थाबदनादिसदवेतु-भा०, ब०,प१०, स० । 
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तथा मरणचित्तश्य कुतध्िदनुमानं यथा तच्चेतन्यं निश्चिन्वत्‌ तदचेतनत्वसमासेपं व्यव- 

च्छिनत्ति, तदुक्तेन न्यायेन तद्परस्वरूपस्यापि ऽरवितिनप्नेनन्य्तनयदनेरैष निश्चयात्‌ 
तद्प्रतिसन्धानादिसमारोपस्यापि तंत॒ एव व्यवच्छेदोपपतेरन तदर्ध॑मन्त्यचित्तदक्रणसमप्रकारण . 
ङिङ्गोपनिवरद्धपरसवं भाविचित्तालुमानं स्वभावानुमानतया पैरैरम्युपगम्यमानमर्थवत्तां परतिकभते, 
चित्तान्तरप्रतिसन्धायित्वमपि तेन तस्य निधिन्वता तदपि चिन्तान्तरं निश्चेतज्यम्‌ , निश्वयमन्त- ५ 
रेण तस्रतिसन्धायित्वनिश्चयायोगात्‌ , तदपि निश्चीयमानं तदपरचित्तप्रतिसन्धाय्येव निश्चीयत 
इति तत्मरतिसन्धेयमपि चित्तं तेनेव निश्चेतथ्यम्‌ , एवं तावदसिधातम्यं यावदनन्तस्य प्रतिसन्धे- 
यचित्तप्रबन्धस्य तेनेव निश्चयः कृतो भवति । तथा च संसारपर्यवसायसमा पेपश्य तत एव 
व्यवच्छेदान्न तदथेमनुमानान्तरमाश्यातन्यम्‌, इत्येतत्‌ परन्तरदहिन शर्चैन्रणग्रहणेन दशयति । 

ननु कारणात्समग्रादेव कार्यं न तद्िपरीताच्‌, ततः सम्भवलयपि कार्यप्रबन्धस्यै पर्यैव- १० 
सायः, तत्कथमपरान्तरहितत्वं तस्येति चेत्‌ ; नः; तस्य प्यबसायित्े सन्तानावस्तुत्वस्य वक्षय- 
माणसात्‌ । तन्नैकस्मिन्‌ चित्तसन्तीने साफलस्यमनुमानमेदस्य, तद्रतसकल्समारोपन्यवच्छेदस्यै- 
कस्मादेव सिद्धत्वात्‌ । सन्तानान्तरेषु साफल्यं -तदूभेदस्येति चेत्‌ ; अत्राद-अतद्धेतुफ- 
छापोहे । हेतवश्च फर्छनि च हेतुफलानि, तानि विवक्षितानि हेतुफल्यनि येषां ते तद्धेतुफला 
एकसन्तानश्चणा; । तदन्ये पुनः अतद्धेतुफलाः तेषामपोहः, अपोदयन्ते ते येन सोऽषोदो निर्णयः १५ 
तदपोहस्तस्मिन्‌ सति । क्रतो न कुतधित्‌ तच्च तेषु सन्तानान्तरेषु विषयैयो विपरीतारोपो 
यतः तन्यवच्छेदार्थमनुमानवहूस्वमिति । ताद्पयैमत्र-एको हि चित्तसन्तानः कुतधिदनुमानान्नि- 
श्रीयमानः तद्रपरभावापोहस्तन एव निश्चेतभ्यः तस्य॑' ' तद्रूपत्वात्‌ अपोहनिश्वयस्य चापो्यनिश्वया - 
विनाभावात्‌ एकानुमाननिश्धेयत्वं ° सर्वभावानां * न्यायबलखयातमित्येकानुमाननिन्चयादेव निरवशेष- 
स्यापि "तन्तद्धाबगतारोपनिङ्करम्बस्य च्यवच्छेदान्न चिरं पयालोचयन्तोऽप्यनु मानभेदस्य साफस्य- २० 
मुस्परयामः । तन्न तदेवानुमानं तच्ज्ञानं यत्समारोपग्यवच्छेदशब्दवाच्यं मवेत्‌ । ननु अनुमा- 
नस्य समासेषन्यवच्छेदं प्रत्ति कारणत्वात्‌ "तस्मादथोन्तरत्वमेवं (व)तत्कथं "तद्राऽलुमानं तद्रथव- 
च्छेद; इति विकस्पोव्थापनम्‌ , तद्मेद एवास्योत्थापनोपपत्तरिति चेत ? न; क्रियाकारकयोः 
प्रदीप-तमोऽपदास्योरिर अन्थन्तरस्वस्य "परं प्रत्यपि प्रसिद्धत्वेनादोषात्‌ । 

यद्येवम्‌ “अन्यदा तच्छज्ञानं तद्वथवच्छेद्‌ः? इति विकस्पानुपपत्तिः , अन्यत्वे क्रियाका- २५ 
रकभावस्यानुपपत्तेरिति चेत्‌ ; मा भूत्‌ क्रियाकारकभावापेक्षया तद्िकल्पोस्थापनम्‌, कायेकारण- 
भावापेक्षया तस्योश्थापितत्वात्‌ , तद्भावस्य च भेद एव परं प्रति प्रसिद्धत्वात्‌ । 








१ निरिचितत्वात्‌ आ०,ब०,य०,स० । २ अनुमानात्‌ । ३ बोदधैः । “मरणक्षणविजञानं स््ोपादेयोद्यश्षमम्‌ । 
रागिणो हीनसङ्गतवात्‌ पूर्वविज्ञानवत्तथा ॥”-तस्वस ° इको १८९९ । ४ मरणचित्तस्य । ५ कार्योत्पादंसातल्यस्य । 
६-न्तानराफ-आ०,ब ०,१०.८० । ७ अनुमानभेदस्म । ८-सनि विव~स° । ९-नि वि-ञा०,ब०,प१०.स० । 
१० विवचितचित्तसन्तानस्य । ११ तदपरभावपोहरूपतवात्‌ । 4 र२-स्यापो-भा०,ब०,प०१स ० । १ ३-निश्वयतम्‌ 
सण । १४-नां ज्ञानबखा-आ०,ब०,प०,८० । ५५-वगतस्यारो-भा ०,ब ०+प०,सं° । १8६ समारोपन्यवच्छेदात्‌ । 
१७ बौद प्रति। “क्रियाकरणयोरेक्यविरोध इति चेदसंत्‌ । धमेमेदाभ्युपगमाद्रस्त्वमिज्ञमितीष्यते॥**-प्र °वा ०२।३१८। 

¶१७ 


न्यायविनिश्चयवियरणे [ १।५ 


भवतु तर्हि तत्छज्ञानमन्यदेव तदरमवच्छेद्‌ इति चेत्‌ ; तदप्यनुमानान्तरम्‌. › प्रस 
वा स्यात्‌ १ श्लुः-न्दन्ननि चेत्‌; न; प्रथमानुमानापेश्रया तस्य विशेपाभावान्‌ । इदमे 
वाह -कुतस्तच्र विपयेयः' इति । तत्र द्वितीयेऽनुमाने । इतः १ न इलश्चित्‌ प्रथमानुमःन 
या वैपरीलम्‌ , तस्मारवरिरोष इति यावत्‌। निणेयो विशेष इति चेत्‌ ; न; तस्य प्रथमानु 
५ नेऽपि भावात्‌। तदाह-'एकच्च निर्णयेः इति । एकच प्रथमानुमाने, गणनकाले प्रथमस्यैषेव 
ब्देन व्यपदेशद्दीनात्‌ । निर्णये निश्चये सति करुनः? इलयादि सम्बन्धनीयम्‌ । समारोपञ 
वच्छेदो विक्ेष इति वेत्‌; न; तस्यापि प्रथमालुमानेऽपि भावात्‌। तदाद~-'अतद्धेनुफलापोहे' | 
अतद्धतुपट्धब्देन अध्यारोपितमाकारमाह-तस्यैव खरक्षणं भरयहेतुखादपसतवाश्च तद्पोदस्तद्यव- 


च्छेदः तसिश्च एकत्र सति (कुतः इयाद्मिसम्बन्धनीयम्‌ । 


१० प्रथमस्यालुमानस्य द्वितीये चेदपेक्षणम्‌ । 
अविशेषेऽपि तस्यापि ठृतीये स्यदपेश्चणम्‌ । ३९४1! 
चतुथं तस्य तस्यापि पञ्चमे पञ्वमस्य च । 
षष्ठे स्यादनवस्यानं कथमेवं निचरत्तिमत्‌ ! ॥ ३९५॥ 


१३० 


इदमेवाह-'अनन्तकार्यकारणतेक्षणे कुतस्तस्र विपर्ययः इति । अनन्तख 

१५ अनवसानस्य अनुमानप्रबन्धस्य कार्यकारणता अपे्याऽपेश्कता । सामान्यशब्दस्यापि प्रस्ताव. 

वशाद्विरोषेऽपि प्रवृत्तेः । तस्या दश्रणयुक्तेन न्यायेन दरोनम्‌, तस्मिन्‌ सति, कुतस्तत्र परमतेऽन- 

` वस्थानस्य प्र्तुतस्वात्‌ तचचिषृत्तिः विपर्ययः ? दन अनुमानान्तस्मपि तन्््षानं यत्समारोप- 
व्यवच्छेदशव्दवाच्यं भवेत्‌ । ` 

परस्यकष मेव तहिं तत्त्वज्ञानमिति चेत्‌ ; तदृष्यभ्यस्तात्‌ , अनभ्यस्ताद्रानुमानात्‌ भवेत्‌ ! 

२० अनभ्यस्तादिति चेत्‌; न ; एकानुमानग्रसवसमय एव उ्याधूतसमायेपमिरंशक्रणिकर्ेसतुदशने 

सति सकरग्रृत्यादिभ्यवहारविख्यप्रसङ्गात्‌ त्यबहारस्याध्यासेपनिवन्धनस्वात्‌ । तदाह 

एकचरः इत्यादि । एकन्र एकसिमिन्ननभ्यस्ते नि्णयेऽ्लुमाने सति तत्का्दं॑यत्‌ अनन्त- 

कायेकारणतेश्षणम्‌ । अन्तोऽध्यारोपित आकारः । अम्यते उ्याप्यत्वेन गम्यते श्चणप्रबन्धो- 

ऽनेनेति व्युत्पत्तेः, अनन्तं तद्रहितम्‌, तश्च तत्कायेकारणतयोपादानोपादेयतयोपरश्चितमीक्णं च 

२५ दश्ेनप्वाहस्तस्मिन्‌ करुतस्तश्च विवश्चिते विषये विविधं परि समन्तादयनं गमनं विपर्ययः 

सवे+ संसारज्यवहार इत्यथः । कदैषः १ इत्यत्राह अतद्धतुफएलापोहे । तस्माद्धिवक्षि- , 

५ फठं ` तस्याप्निरापः रस्योदोऽभिनिवेशस्तदभाबोऽतद्धतुफखपोदः तस्मिन्‌ सति । ` 

ताद्पयेमत्र- 


१।५ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १३१ 


शरणिक्त्वनुमानाय्चेद्भ्यासरदहितादपि | 

एकट्वारोपनिक्तदशेनप्रसवो भमयेत्‌ ॥३९६। 

आ्मषृष्टे्तदा नाश्ान्नातमस्नेहात् (स्नेदस्त) दाश्र्यै; । 

तदभावे सुखार्थित्वं न मवेत्तन्निषन्धरनैम्‌ ॥ ३ ९७॥ 

अनीशरिनमुग्वः कस्मादिद्मस्मार्फटं भवेत्‌ । 

इ्टमित्यमिसन्धत्तां यतस्तत्र प्रवर्तताम्‌ |३९८॥ 

आद्य एव ततो मार्गे नि्वीगगमनं भवेत्‌ । 

सकरक्टेशनिर्यु्तज्ञानरूपं हि तत्‌ मतम्‌ ।॥ ३९९॥ 

त्न अभ्यासगहिताद्रुमानाद्‌ व्याधूतविपरीतोरोपं प्रत्यक्नसुपपन्नम्‌ ! अभ्यासवत 

उपपन्नमेषेति चेत्‌ ; तद्प्यस्मदराकीनाम्‌ , अस्मद्विरिष्टानां वा स्यात्‌ ९ अस्मदादीनामभिति चेत्‌ ; न ; 
अस्मदादिषु श्षणिकस्वलमननणदयेनानुग्खश्नगान्‌। तदपि कस्मादिति चेत्‌ १ अन्तर्वहिथ् यावल्नीव- 
मेकत्वस्यैव निणेयात्‌ । तदाह-'एकन्न निणेये कुतस्तच्न विपर्ययः इति । एकेति 
षष्ठ्यथेमन्ययं भावप्रधानं च । एकखस्य वहिरन्तश्च निर्णये सति त्तत्र भावेषु विपर्ययो 
विटश्नणपरित्तानम्‌ ! 

विरक्षणपरिज्ञानमेकत्वे निश्चिते कथम्‌ ? । 

न हि नीखूपरिज्ञानं निश्चिते पीतवस्तुनि ॥४००॥ 

अन्यथा सविज्ञानं सवेत्रैवं प्रसज्यते । 

सवेसवेज्ञतां तच्च निराबाधं प्रकस्पयेत्‌ ॥४०१॥ 

मा भूदस्मदादीनां तदभ्यासजं स्वरश्नणप्रदश्चम्‌ , अस्मद्िशिष्टानां तदस्त्येव तेषामनु- 

मानाभ्यासप्रकषेभाविनो निमूङितिसमारोपसंस्कारस्य सर्वांकारवस्तुदशेनस्यानुपद्रवादिति चेत्‌ ; 
अत्राह-अनन्तकायेकारणतेक्षणे अन्तको मृष्यु; अर्यैः स्वामी यस्य तत्‌ अन्तकार्यम्‌ 
उच्छेदवत्‌ तदन्यत्‌ अनन्तकायेम्‌ अनुच्छेयसन्तानम्‌ अस्मद्िशिष्टानां बस्तुदशनम्‌, तस्य कारण- 
मनुमानं तद्भावस्येक्षणे पयौखोचने। तत्रोत्तरम्‌ "अतत्‌! इति । तदनन्तयोक्तं तदीक्षणं नेत्यर्थः । 
प्रसज्यप्रतिषेधे समासः कथम्‌ अपामथ्योदिति चेत्‌ १ न; अश्राद्धभोजिवत्‌ः अविरोधात्‌ । 
कत एतदिति चेत्‌ १ आद-हेतुफलापः, देतो; कारणात्‌ फटस्य प्रयोजनस्य आपः 
निष्पत्तिः सन्यस्मात्‌ तच्च तस्मिन्‌ हेतुफकपे न्याय्ये सति विपयंयः अदेतोरनुमानाभ्यासात्‌ 
सवाक्रारवस्तुदशेनफखपो भवन्मततः । कुतो न इतच्ित्‌ । देशब्दः सम्बोधने । यथा च 
अमुमानाभ्यासः सवाकारवस्तुदशेनस्य न कारणं तथा निवेदितं प्रथमकारिकाव्यास्याने, 
निवेदयिष्यते च ठृतीये* । तन्न निरंदावस्तुवादिनां समारोपन्यवच्छेदादपि प्रामाण्यमनुमानस्यो- 


१ दशनकले । २ आलदशंननिमित्तक्रः । ३ भत्मस्नेहमूलकम्‌ । ४ निर्वाणम्‌ । “तथा चोक्तम्‌- 
चित्तमेव हि संसारो रागादिक्लेशवासितम्‌ । तदेव तैविनियत्तं भवान्त इति कथ्यते ॥*”-तचर्वल०्पणपू० ९८४ । 
५-रोपग्रत्य-मा०, ब०, प०, स०। ६ नान्यतस्तत्र जआ०, ब, प०, सण । ७ प्रसवे । 


१३२ म्यायविनिश्यविवरणे 


पन्नमिति साधुक्तम्‌-'एकञ्च' इत्यादि । नस्मादरतुमःगन्य प्रामाण्यं वस्तुगोचरत्वादेव, तश्च 
सांशत्व एव भावरानाञुपपन्नम्‌, अतो न निग्यरूपत्वेऽपि प्रयक्षस्य प्रमाणान्तरस्य शब्दान्तरस्य 
वा वैफल्यमिति स्थितम्‌ । 

स्यान्मतम्‌ निश्चयो नाम विकस्पविशेषत्वात्‌ सस्येव विकत्पे भवति, न च विकल्पकं 
प्रत्यक्षं तत्र॒ निर्विकस्पकवस्यैव प्रमाणोपपन्नलवात्‌, तस्थे तस्यं निश्वयात्मकत्वमिति ; तत्र 
किमिदं विकल्पकत्वं नाम ? वाचकशब्दविशिष्टतयार्थग्राहकंतवमिति चेत्‌; कः पुनवाचकः 
शब्दः खरक्षणरूपः, सामान्यरूपो वा ? सखश्क्षणल्पश्चन्‌ ; तस्यापि वाचकत्वं स्वदेतुबस- 
यातम्‌, साङ्केतिकं वा † स्वहेतुषल्मयातमिति चेत्‌ ; न; प्रथमश्रवण एव तद्राचकखप्रतिपत्ति- 
प्रसङ्गात्‌ । सङ्ेतादेव तद्वाचकलतप्रतिपत्तिरिति चेत्‌; न; स्वरक्षणे सङ्कृतासम्भवात्‌ । अन्वथिनो 
१० हि शक्यसमयत्वं तत्र॒ स्वयमुषरम्भस्य परं प्रव्युपदशेनस्य च सम्भवात्‌ 1 स्वयमुपल्ब्धे हि 
पुनः परं परत्युपदर्धिते भवति (अयमस्य वाचकः इति सङ्केतः ! सङ्कुतितस्य च व्यवहारोप- 
योगित्वम्‌ । स्वयमुपरम्भादिश्च सव्येवासये ( वान्वये ) । न च स्वरश्चणस्यान्वयः ; क्षेण- 
क्षीणस्ेनाभ्युपगमान्‌ । तन्न शब्दघ्वलक्षणस्य देतुबरुभ्रवत्त वाचकस्वं सङ्कुताद्वगम्यत इति 
युक्तम्‌ । एतेन साङ्केतिकमपि रतस्य वाचकत्वं प्रयुक्तम्‌ ; सङ्कृतासम्भवे तदसम्भवात्‌ । स्वतः 
स्वक्षणस्यै अवाचकस्वेऽपि वाचकदान्दसामान्येकस्वेनाध्यवरसायाद्राचकसम्‌ , अत एव इन्द्ियञाने 
(“न ह्यथ शब्दाः सन्ति तदात्मानो वा। येन तस्मिन्‌ प्रतिभाक्तमाने तेऽपि प्रतिभासेरन्‌" 
[ ] इति 'तदाकारप्वमेव निषिध्यते तन्निर्विकरपकं'तासाधना्ैम्‌ । कथञ्म्विद्वाच- 
क्पे तु तस्य किं तत्र" 'तेदराक्ारत्वनिपेप्रेन १ सस्यपि वत्र 'तैतस्वरक्षणाकारत्मे चिकल्पापत्तिम- 
याभावात्‌ । अन्यथा रूपादिस्रश्रणाकारस्वस्यापि निपेधप्रसङ्गात्‌ । 


४ 


१ 


| न्दे 
[क 


२० इन्द्रियज्ञानवात्तैवमुत्सन्ना सौगते मते । 
रूपायाकारनिशंक्तो यन्न तस्यासि सम्भवः ॥४०२॥ 


तदयं सभमिच्छतो मूटविनाक्ञः, इन्द्रियज्ञानस्य निर्विकल्पकं साधयितुमुपक्रान्तेन तस्यैवो. 
नमूखीकरणात्‌ । ` तत्सामान्याकारत्वस्यैव तत्र निषेध इति चेत्‌ ; कथं तहिं धरमोत्तिण कथि- 
तम्‌-शइह च यतो व्यहरतारो दश्यविकरप्यावर्थापेकीञ्चत्य शब्द खलक्तणमेव वाचकप 
भ्यवस्यन्ति तस्पात्छरक्तणमेव वाचकमङ्खीकृत्य तदाकारशन्यत्वानि विकल्पकं प्रत्य- 
क्तम्‌” | 1] इति! 

| किठ्व ` शब्दसामान्याकारद्‌ अर्थ॑सामान्याकारस्यापि "तत्र निपेधः कर्चन्यः, सति 


२ 


श्य 
कि 








॥ 1 0 श शा, ष तापन त मेल ेतणनानिननिषमे 


१ प्रत्यक्षस्य । २-हकमि-स० । ३-वाचये स° । ४ खलकच्तणस्य । ५-स्य वाच-धु०, ब 

१०, स० | ६ जथोत्मानो वा शब्दाः । ७ अय । < प्रमास-आ०. बज पण. सर ९ इति वाक्येन । 

उद्धतमिदम्‌-न्यायप्रणबु०पू० ३५ | १० शब्दाकारत्वमेव । १ १-कत्वासा-घा०, ब०, प० स० | १२ सत्यप्ये 

कतवाप्यवसाये यदि खलक्षणस्य अवाचकल्रमेव न कथमपि वाचकं तदा । १३ खलक्षणस्य । १४ इन्दरज्ञाने । 

१५ शन्दाकारत्व 1 १६ इन्दियज्ञाने । ५७ अवराचक्रस्वलक्षणाकारते। १८ वाचकशव्द्गतसामन्याश्नारत्व । १९ 
श-भा०, ब०, प०, स । २१ इन्दरियज्ञाने । 


१।५ | परथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १६३ 


त॑रिमभ्थेस्यं वाच्यत्वेन प्रतिभासनात्‌ तस्रतिमौसस्य सविकस्पकत्वापत्तेः । अर्थसामान्या- 
फारोऽपि (“तदनि्दश्यख बेदक्म्‌' | ] इदयनेनं निषिध्यत इति चेत्‌ ; न; शब्द्‌- 
सामान्याकारस्यापि तेनेव निषेधात्‌ नन यर्थ शब्दाः” इत्यादेवैयर््यापत्तेः । अनेन हि शब्द्‌ 
सामान्याकारे निषिद्धेऽपि ““शृब्देनाव्यापृर्तीक्ञस्य [ ] इत्यादिकमथंसामान्याकार- 
निषेधायावशयं क्त्यम्‌ › तेनैव च शब्दसामान्याकारस्यापि निर्दैरयत्वेन निषेवे सिद्धे “त 
दर्थे शब्दाः” इयादेनं किञ्चित्फलमुतयदयामः, तन्न सामान्याकारस्यानेन निषेधः किन्तु स्ल- 
क्षणाकारस्येव वाचकसामान्येकत्वेनाभ्यवसितस्य, ततो वाचकसखक्षणसर्म्बदतया भ्रहणमेव 
विकल्पानां विकल्पत्वमिति कश्चित्‌ ; सोऽपि न विपश्चित्‌ ; शोतरज्ञानस्यैवं सविकत्पकस्वा- 
पत्तेः । तस्य वाचकस्वरक्षणविषयत्वात्‌ । 


अथ न तन्मात्रविषयत्वमेव विकत्पकैत्वम्‌ अपि तु रददिशिष्टवाच्यप्रहणम्‌ , 

न च भोघरज्ञानं तद्विशिष्टवाच्यविषयमिति चेत्‌ ; न; वाचकग्रहणस्यैव तद्िरिषटवाच्यमरहण- 
स्वात्‌ , वारयमूपानवमराये वाचकतवस्यैवानवसायात्‌ , वाच्यवाचकयोरेकज्ञानस्या- 
न्यत्तरप्रतिपत्तिनान्तरीयकत्वात्‌ । वाचकत्वमपि न शरोव्रज्ञानवेयम्‌ ; “शब्दस्य पूर्वापरी- 
भावे ""तद्प्रत्तेः, नन्माचिकवरतुगोचगय्यायाराद्धि शरोतरेन्द्रियात्‌ तद्धिषयस्यैव ज्ञानस्यो- 
त्पत्तेः । पूर्वापरीभूतस्य च शब्दस्य वाचकर्वं तत्रैव सङ्केतकरणादेः सम्भवादिति चेत्‌; 
कथं तर्हि ` तदपरेन्द्रयज्ञानानां वाचकविषयत्वम्‌ १ तेषामपि तन्नास्ति पूर्वापरीभावे तेषा- 
मप्यप्रवृत्तेरिति चेत्‌ ; व्यर्थं तर्हिं तत्र शब्दस्वरक्षणाकारनिराकरणम्‌, सत्यपि * तदाकारस्वे 
वाचकस्वभावाग्रहणादेव विफत्पापत्तिभयप्रसङ्गस्य प्रतिक्षेपात्‌ । सति तदाकारस्वे बाचकरूपं ^ 
मेव तदाकारमध्यवस्यन्तो ग्यवहन्तौरः प्रयक्षुस्य °तद्धिषयत्वमेव प्रतिपद्येरन्‌ , अतस्तद्भिप्रायनि- 
वेधेन निर्विकस्पकत्वसाधना्थम्‌ इतरेन्द्ियज्ञानेषु शब्दस्वरक्षणाकारप्रतिक्षेपः; इयपि न चतुरम्‌; 
्रोत्ज्ञानेऽपि तदाकारतिक्षेपभ्रसङ्गात्‌ , तत्रापि सति तदाकारे उ्यवहन्तजनस्य "वाचक एव 
तदाकारस्तद्विषयमेव च प्रयक्चम्‌' इत्यमिसन्धानस्यावदयम्भावात्‌ । अप्रतिश्चिपरेऽपि . तदाकार तत्र 
तदभिसन्धानमेब प्रकारन्तरेण प्रतिषिध्यत इति चेत्‌; न; अन्यत्रापि“ ` तत एव तन्निषेधप्रस- 

ङ्गात्‌ । किं वा तस्रकायन्वसम्‌ १ प्रयक्षमिति चेत्‌“ ; न; तत्र वाचकविषयत्वस्यैव ज्यवहत्तारं 





१ अर्थ॑सामान्याकारे । २-भासनस्य आ०, ब०, प० । ३ वक्येन | ४-ताकाह्वस्य भा०, व° 
प०, स० । उद्धतोऽयम्‌-““यच्छाल्लम्‌-शब्देनान्याएताख्यस्य बुदधावेप्रतिभासनात्‌ । अथस्य टष्टाविवेति ।* 
-अपोष्टसि ° प्र° ६ । ५." "अर्थस्य दष्टाविव तदनिरदै्स्य वेदकम्‌ ।°-सन्मति० रीणप० २६० । ^“ दष्टाविव 
तच्छब्दाः कतिपितगोचराः ॥*-हेतुबि ०दी०पू° १०४। ५ न ह्यथ शब्दाः सन्तीति वाक्येन । £ सम्बन्धतया । 
आ०, बत, प०, स । ७-त्पतम्‌ जा०, ब०, प०, स०। ८ वाचकविरिष्टवाच्य । ९-रौयत्वात 
आ०, च०, प०. स० । १० शब्दपूवा-स० । ११ श्रोत्रज्ञानाप्रकततेः । १२ चान्तुषादीनाम्‌ । १३ इन्द्रिज्ञाने । 
१४-पि निराका-भा०, ब०, प०, स० । १५ वाचकरूपतवमेव अ०,ब०,प०, स० । ५६ वाचकेविषयत्वमेव । 
१७ तदपि सन्धा-आा०, व०, प०, स० । १८ चन्ञुरादीन्दियज्ञने । १९ प्रकारान्तरादेव । २० चेक्न॒तस्य 
व्यवृहारिणं परत्यिद्धतवात्‌, न चासिद्धमसिद्धस्य व्यवदतीरम्‌ भा०,ब०, प०; स° । 


९१ 


[क ॥ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 





१३४ न्यायविनिथयविवरणे [ १।६ 


रति प्रसिद्धस्वात्‌। नदि तद्विषयादेव तद्विपयस्वप्रतिश्वेपः । सदम्‌ ; अभिनिवेशमात्रा्तसव 
दंद्िषयत्वं वस्तुवृत्तमन्यथेति चेत्‌ ; अन्यथा वस्तुदरृत्तमियपि कुतः ¶ तत एव प्रयक्नादिति चेत्‌; 
तः प्रनिपादितःमिनिप्रेदयात्नातान्‌ तदसिद्धेः । अन्यथाभूतादिति चेत; न; तस्य व्यवहारं 
प्रयसिद्धल्वात्‌ । न चासिद्धमसिद्धस्य साधनम्‌ ; स्वयं सिद्धस्य अपर्मसिद्धं प्रति साधनल्वो- 
पपत्तेः । सखकल्विकल्पोपसंहासबेखयां सिद्धमेव तस्यं वदिति चेत्‌; न; तद्टेखाया चिचारयिष्य- 
माणत्वात्‌ । तन्न प्रयक्षं प्रकारान्तरम्‌ । नाप्यनुमानम्‌ ; तस्यापि प्रत्यक्षव्यापारातुारिणः 
तदविषये" प्वृच्यसस्मवात्‌ । तदुठयापारनिरेक्षत्वे तु तरस्य स्वयमेवासम्भवान्‌ व्याप्निपरि. 
ज्ञानस्य प्रयक्चाधीनस्वात्‌ । अनुमानाधीनत्वे अनवस्थादोपस्य वक््यमाण्वात्‌ । ततो यद्यपरे. 
न्द्रक्ञानेषु शब्दस्वटक्षणाकारे तत्रैव अ्यवहतुर्वाचकरूपाभिनिवेश्षस्यावद्रयम्भावान्‌ (तदाकार. 
वतां तु ज्ञानानाम्‌ अवश्यम्भाविनी विकस्पापत्तिः' इति भयात. (तद्‌]कारनिपेधरे प्रयासः, 
तर्हि शरोघज्ञानेऽपि तखयासो विधातन्यः, तथा च चिपयाभावे "तदेव ज्ञानं न भवेत्‌ | ततोन 
वाचकरूपाध्यवसायाधिष्टितन्षव्दस्वटश्रणविरिष्वरिपयपरिच्छेद्रो विकर्पलक्षणम्‌ ; श्रोत्ज्ञानेन 
अतिन्यापित्वात्‌ । तन्न सब्दस्वश्क्षणस्य स्वमावतोऽन्यतां वा वाचकं सम्भवति । 

मा भूत्तःस्वलक्षणस्य वाचकत्वं तःलामान्यस्परैतर तदमभ्युपगमान , तस्य देशकारमिनन- 
व्यक्तय तुगमरूपत्वेन तत्र॒ सङ्केतकरणादेऽ्यैवहारविनियोगस्य च सम्भवादिति चेत्‌; न; सामा. 
न्यस्य वस्तुभूतस्यानभ्युपगमान्‌ । अपोदरूपमवस्तुमूतमभ्युपगम्यत एवेति चेत्‌ ; कथमवस्तुनो 
वाचकशक्तिः यतस्तद्विच्छिन्नविषयग्रदणं विकल्पः. ' स्यात्‌ , तच्छक्तिभावे ` तदवस्तुत्वानुप- 
पत्तेः । स्वशक्रणधक्तेरायपान्‌ शक्तिमानेवाऽपोह्‌ इति चेत्‌ ; न ; सखटश्रणस्यापि वाचकशक्तरभा- 
वात्‌, तदो परमान्‌] शप्रन्तरस्यासेपरऽपि ' तस्रयोजनमेवापोहस्य स्यान्न निपगप्रतिपादनम्‌। 

अपि च, आशोपस्य विकस्पसेनावस्तुगोचरस्वात्‌, तद्रारोपितापि कषक्तिरवस्तुशूपेवेति कथं 
तद्रराद्पोहस्य वाचकलम्‌ ! आरोपितायामपि शक्तौ स्वरश्चणश्चक्तेररोपादिति चेत्‌; न 
स्वरक्षणस्यापिश्रयादेरभ्यासार्चककाप्तेरनवस्थानोपस्थानाश्च । तन्नापोहस्यापि वाचकलम्‌ | 
ततः कथं वाचकविरिष्रविपयग्रहणं विकस्परक्षणं वाचकष्येवासम्भवात्‌ ? एतदेवाह- 


अभिखापतदंरानामनिरखापधिवेकतः । 
अप्रमाणप्रमेयत्वंमवरथमनुषञ्यते ॥ ६ ॥ इति । 


अभिटप्यतेऽनेनेत्यभिलापः शब्दसामान्यं तस्यैव साक्नाद्वाचकस्मेन परैरम्युपगमात्‌ । 
अंशा इवांशा विशेषाः । कि पुनरंशसाद्रयं॑विशेषाणामिति चेत्‌ १ अधिकरणस्वमेव, अंशिनं 
्रव्यंशानामिव सामान्यं प्रति विरोषाणामरप्य धिकरणत्वप्रसिद्धेः । तस्यांशास्तर्दशाः अभिरपशच 





थेन कीतः शि ननि तङ्कः म्‌ ११२१ ५6140४१७) गिक भन भः 


१ प्रदक्षस्य ।२ वाचकविषयत्वम्‌ ।२ व्यवहारिणः । ४ भन्यथाभूतम्‌ अभिनिवेपाशन्यं प्रघ्यक्षम्‌ । ५ प्रघ 
चाविषये । अनुमानस्य । ७-रगतां आ०,ब०,प१०।८ शब्दस्वलक्षणाकार ।९ श्रोग्रजञानमेव । १ “शब्दसामान्यस्य । 
१ ¶-त्पस्यं स्यात्‌ जा०३ब०,प०,स० । १२ वाचकशाक्तिसद्धावे । १३ अपोदशक्तिमानिति ग्यपदेशमातचमेव स्यात्‌ । 

धे-नकोप-जा०.ब०,प०-ख०।६५ भरत्यगाना-भा०,ब०.प०. स० । १६ विरेषाणामयि-भा० ब ० प” भस । 





१।६ | 


प्रथमः परत्यक्षपरस्तावः 


१३०५ 


तद्॑ाश्च अभिखापतददास्तेषां शब्दसामान्यतत्सरक्षणानाम्‌ । अभिलापविवेकतः- 
अमिखपनमभिधेयपरतिषादनम्‌ अभिलापः, तस्योक्तन्यायेन विविक्ते ८ विवेको ) विरहः 
तस्मात्‌ । ततो (न विकल्पसम्भवः इत्यध्याहारः | 


मा मूद्धिकस्पः । तदुक्तम्‌- 


© # (५, क 
“"परमथेतस्तु सकलं विज्ञानमषिकल्यक्म्‌ । 


तद्वाद्यविषये सवस्याविकल्पैन वर्तनात्‌ | [ प्र० वारतिंकाढ० २।२४९ ] 
इति चेत्‌ ; तदसासम्‌ ; यस्मात्‌- 


विकस्पविरहे न स्यादनुमानं तदात्मकम्‌ | 

तंदस्यये तु नाध्यक्षं यथाकामं प्रसिद्धथति ॥४०३॥ 
प्रत्यक्षं कल्पनापोहढमर्थंसामभ्यैसम्भवात्‌ । 
दुस्यादिनागुसामेन साधनानंन्रत्रस्धिनेः ॥४०४।। 
स्वत एवाविकत्पं चेसपत्यक्षं सिद्धिमृच्छति । 
भूतोपादानमध्यक्षं तद्रक्किन्न प्रसिद्यति ॥४०५॥ 
तदुपादानमावेन तस्य चेन्नावभासनम्‌ । 
निरँशेकस्वभावस्य किं तस्यास्त्यवभासनम्‌ १ ।॥४०६॥ 
चित्रेकज्ञानवादस्तु वादिनः श्रेयसे न वः । 
वाच्यवाचक्रसंसिद्धेस्लामरे प्रतिषेदनात्‌ ॥ ४०७ 
कथं तदधे्यसिद्धिः स्यादध्यक्षे चानवस्थिते " । 
प्रताणपरिदरुद्धया हि प्रमेयस्य व्यवस्थितिः ॥४०८॥ 


५ 


१० 


१५ 


इवमेवाह-'अप्रमाणप्रमेयत्वमनुषञ्यतेः इति । प्रमाणमत्र प्रत्यक्षमेव अनुमानाभावस्य २० 
विकरत्पाभाववादिना परेणेवाभ्युपगसान्‌ । प्रमेयमपि तद्धेयं स्वटक्षणमेव । प्रमाणच्च प्रमेयच्च 
परमाणपरमेये तयो्मावः प्रमाणप्रमेयस्वम्‌ , तदमावः अप्रमाणप्रमेयत्वम्‌ , अनुषञ्यते 
विकस्पाभावमन्वागश्छति परनि पादिनेन न्यायेनेति मावः । 


तेरङ्गीकारादिति चेत्‌ ; 





कथं स्यात्सर्वनैयस्म्यं प्रमाणं यदि तत्र वः !?। 
कथं स्यास्सर्वचैयत्म्यं प्रमाणं चेन्न तत्र वः !॥४०९॥ 
प्रमाणमन्तरेणापि र्वस्सिद्धं यदि बुध्यते । 


भावनैरासम्यवद्भावैसद्भावः किन्न सिद्धिमान्‌ १ ॥४१०॥ 


१ विक्पास्मकम्‌ । २ अनुमानाभावे । ३ “अविसंवादश्च अर्थादुपत्तेरथाव्यभिचार 
क(ङ० २।७। ४ म्र्यश्चस्य । ५-तेः जआ०, ब०, प०, स ० । -& नेरास्म्यम्‌ । ७-वस्वमावः आ०, ब०; प०। 


न्ना 99 
त‡ˆ` (भ्रमर 


भवतु तर्हिं सर्वापि प्रालध्रसेवत्रिभागन्वामीयः सवेभावनेरात्म्यस्यापि सौग- 





वाति- 


२५ 


१५ 


२० 


१३९ न्यायविनिश्चयविरणे [ १।६ 


एतदेवाह-अवर्यमनुषञ्यते! । अवयं भावनेरात्म्यं सोगतानामङ्गीकारवरावरतितवात्‌, 
अवद्यं प्रमाणादिभावैतच्वं विपयैयात्‌, तदपि प्रमापरसिद्धिनिरपक्षमेन सिद्धीति यावत्‌ । 

इदमन्यद्‌ उ्याख्यानम्‌-यदि अभिलापसम्बन्धविशिष्ा एवारं विज्ञानैन्येवसीयेरन्‌ 
तदा न नाव्रनदेशिष्ठवनयोन नैत्तिकम्‌; प्रथमदसैन एव तद्टिशिष्टन्यवसायप्रसङ्गन सङ्खतवे- 
यर््यापन्तेः । भ्रनकाटनृध्नस्यामिन्यषम्यःनुम्मरस्य' योजनोत्‌ विषयस्य तद्धिरिटतवमिति चेत्‌ ; 
अत्राह-'अमिलापः इत्यादि। अयमस्याथः-भमिरप्यते यः स्वाथे; पयश्च स अनिल 
पस्तेन विवेकः असम्बन्धः › कस्य ? अभिखापस्य तद्वाचकस्य श्चब्दस्य । तथा हि खा. 
विशेषे निर्णीते क्षष्दबिशेषे स्पतिः स्यात्‌ नानिर्णीति, अन्यथा दानादिचेतसां स्वर्मप्रापणसाम- 
श्यैऽनिर्णतिऽपि रिरोषस्म्रया तंयोजनं स्यात्‌ । न चैवम्‌ अविव्रादप्रापेः | अस्याश्च तत्र 
तदयोजनायां स्वधविगेषनिर्णेय इयन्योन्यसंश्रयः“ । तन्न अभिरापस्यं' अभिटपेन सम्बन्ध; । 
तथा, अभिरप्यते अनेनेत्यभिकापः शब्दः तेन विषरेकः । केषाम्‌ ? तदंशानां घकारादीनाम्‌ । 
तथा हि- यथा विरोषणविशिषएराथंग्रदणं तद्विरोपणस्मृतो नान्यथा तथा तदंशविशिष्मभिलपस्मरणं 
` केवङ्स्याऽवाचकत्वात्‌। तदंशश्मरणपूकम्‌,'तंतसमरणमप्यभिरापविरोपस्मरणपूरवैकम्‌" इस्यन्योन्य- 
संश्रयो द्वितीयः“ । तदेवम्‌ अभिद्यपतदरानाममिद्ापव्रि्रेकतो विकस्पाभाव एव प्राप्तः, तद्भ्यु- 
पगमे“ च निर्विकल्पस्याकिञ्चिरकरत्वान्न प्रमाणम्‌ , अत एव न प्रमेयम्‌ , इति अप्रमाण 
प्रमेयत्वं तद्विवेकतः अवहेयमनुषज्यते । 

इदमपरं तब्याख्यानम्‌-यदि -अभिलापविरशिष्टर्थव्यवसायस्तदमिटापस्मरणान्‌ तदटत्त- 
दपि” स्मरणं केवलस्य तस्याऽवाचकतात्‌ "तदंशविशिष्टस्यैव, तदंशानां च स्मृतानामेव 
तद्विरोषणतयावसाय इति । अभिडपक्मरणं तर्दंशसमरणश्च अपराभिरापतर्दशस्मरणद्रये सति 
भवति । तदपि तदुपरामिदवरतरुशस्मरणे भवति, तत्राप्येवमिति अनेकोऽनवस्थानदो; 
भ्रसन्यते । तस्मात्‌ अभिरापतदंदानामभिलापविवेकलो वाचकदाच्द्‌विरहात्तदबस 
एव “अप्रमाणः इत्यादिर्दोष इति । 

स्यान्मतम्‌ -भवतु परस्पराश्रयः अनवस्थानं तु न सम्भवति, स्मर्यमाणस्य शब्दश 
शब्दान्तरस्मरणनिरपेक्षस्वात्‌ । स्वयमवाचकस्य हि वाचकविशिष्टतया निर्णये स्यतिसिकतवाचक- 


२५ स्मरणमपक्ष्णीयम्‌, शब्दस्य स्वथंप्रतिपादनवत्‌ खप्रतिपादनेऽपि व्यापारान्न तस्स्मरो वाचका. 


भ अ 0 
॥ ॐ) क नित न [गीर क 


१-ते इति अवद्यं आ०,ब ०,१०.८० | २-वव्खम्‌ आ०,ब०,प०.स० । ३ कः।रणजन्यम्‌ । ४~-नुरत्य 
भा०) बघ०, प ०९) ५-~जना वि-ता०। & -ष्टमि-जा०,ब०,प०,स० । ७ कस्यापि लाभस्य भा०,३०.,१०.स०। 
< राब्दविरोष । ९ राच्द्योजनं स्यात्तथा चष्दानचित्तं स्वरगप्रापणघमर्थम्‌' इति विकल्पः समुत्पशचेत ।१० स्वार्थविरोषै 
निर्णति शब्दविशेषे स्पतिः, अस्याश्च राब्दविशेषस्रतश्च तत्र खायैविरोपे तयोजनायाम्‌-शबच्दयोजनायाम्‌ खारथ. 
विशेषनिणय इत्यन्योन्याश्रयः ! ९१ अभिलप्यस्य, अभिलष्यते यः इति व्युत्पत्तेः । १२ अंशविरदहितस्य । वर्य 
वाच-अआ०, ब; १०, स° । १३ पकाराचंशस्रणमपि । १४-यतः आा०, ब०, प०, स० । १५ विकल्पाभावे 
स्वीक्रियमणे । १६ अभिरापविवेकतः । १७ अभिलापविशेषार्थ-स । १८ अपिशब्दोऽत्र भिक्तकमः “स्मरणम्‌' 
कयस्यानन्तरमभिसम्बन्धनीयम्‌ । तदमिलापस्मरणमपि । १९ भमिलापांश । २०स्थादोषः ला०.ब०.प०घ० । . 


१,६। प्रथत; प्रत्यक्षप्रस्तावः १३७ 


न्तरस्मरणमथवत्‌ तत्कथमनवश्यानमिति ? तदप्यसदेव मतम्‌ ; शब्दस्य स्वप्रतिपादनसखाभान्या- 
भावात्‌ । तद्भावे वा शरोत्ज्ञानेऽपि खवाचकस्वेनैव तंस्यावमासनात्‌ स्मरणवत्कथं तस्यापि निर्वि. 
कट्पकतवम्‌ ? तंत्र तंस्य न रतथावभासनमिति चेत्‌ ; किं तर्हि स्यात्‌ १ अपरतिभासनमिति चेत्‌ ; 
न; तज्ज्ञानस्य निविपयखप्रसङ्गात्‌ , न च विषयदल्यं विज्ञानमिति शरोतरह्ानव्ववहारविध्वंसन- 
मेव प्राप्तम्‌ । अन्यथाऽवभासनमिति चेत्‌ ; न ; तस्याघ्रान्तस्वेन प्रव्यश्नस्यामात्रा पने; । वन्न शब्दस्य 
खभ्रतिपादनख्वाभान्यम्‌ । तथा चेत्‌ स्मरणेऽपि कथं तस्यै ददरूपतया प्रतिभासनम्‌ १ अथ स्मरण. 
मतद्रूपमपि तद्रुपमिवं अवद्योतयति । छत एतत्‌ ? तस्य ॒विकन्पसेनैदखामाल्यादिति चेत्‌ ; 
तद्पि कुतः { वाचकृषपविद्ोतनादिति चेत्‌ ; न ; पर्ससध्रयात्‌-विकस्पतवाद्वाचकरूपावध्ोत. 
नम्‌ , ततश्च विकर्पत्वमिति । अन्यदेव रवस्य विकर्पत्वनिबन्धनं बवाचकरूपावद्योतनमिति 
चेत्‌ ; न ; तस्वाऽभावान्‌ । भावे तद्पि यदि तंत्परिकरिपतं स एव दोपः-तदबद्योतनात्तस्य 
विकस्पतवप्‌ , ततश्च तद्वोत्तनमिति। पुनस्तद्िकल्पत्वनिवन्धनस्यापरतदवद्योतनस्य परिकतपनायां 
कथमनवस्था न भवेत्‌ ए | 


अपि च, ““खाभिल्ापसम्बद्रा एवाथा विञानैर्व्यवसीयन्ते| ] इति! 
ब्रुवाणेन स एव तदभिलपो वक्तव्यः| पदं वाक्यं वेति चेत्‌ ; नलु वाक्यं नाम पदसन्दोहकरिपतं 
नाखण्डेकरूपं तस्य निपेरस्यमानखाद., ततः पदयोजनया ' तदवक्टुत्निः कततैव्या, पदानां -चानुस्मर- 
णोपखापितानामेव योजनम्‌ । न च पदमपि किञ्चिदखण्डेकरूपं तस्यापि निषेत्स्यमानतात्‌। 
व्णयोजनया तु ` तककहु्नर्विधात्तञ्या । बणौनां च स्मरणोधस्थरापिनानामेव योजनम्‌। न च वर्णा 
निभागाः; दीवोदिन्यवहाराभावप्रसङ्गात्‌ । धान्तस्तव्यवहारं' इति चेत्‌ ; आस्तां ` तावदेतत्‌, 
सृतीये “ विचारणात्‌ । ततो वणेप्रक्टृप्निरपि स्मरणोपनीनतद्ानभ्रीजनयरैव सम्पादयितव्या । 
ताचच्ेवं प्रक्रिया याबसयेन्ते निभांगाः शब्दपरमाणवः, तेषां चाशक्यसङेतस्वेन अनभिखर्प- 
सम्बन्धादस्मरणम्‌ , तदस्मरणे च तद्िशिष्टतया ` तदवयविनो न स्मरणं तमश्च तद्िरिष्टतया 
"तद्वयविन इति तावद्रक्तव्यं यावद्राक्यानुस्मरणं न भवति । ` तत्र च कथं स्वाभिरपं सम्बद्ध- 
तया अर्थव्यवसायः ९ न ह्यननुस्छृताभिलापस्य तत्सम्बद्धतया ` सम्भवति तदूग्यवसायः, प्रथम- 
दकषेनेऽपि प्रसङ्गात्‌ । तन्नामिखपवत्वं विकस्परक्षणम्‌ असम्भवादिति । एतदवाह-'अभिदला". 
इत्यादि । अमिला बुद्धिः, अभिलायते अभिगृह्यते विषयोऽनयेत्यभिदेति व्युत्पत्तेः । तस्याम्‌ 
अपतन्तो विषयत्वेनाऽप्रविशचन्तोंऽशा भागा येषां ते अभिलापतर्दशाः अनवगृहीतभागाः 
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१ दाब्दस्य। २ श्रत्रञ्चने। २ शब्दस्य । ४ स्ववाचक्त्वेन। तदाव-आ०, ब०, पण, स | ५ 
शब्दस्य । & वाचकविशिष्टतया । ७-मिवातदूयो-भा०, अ०, प, स० । ८ रणस्य । ९ विकत्पकद्पितम्‌ । 
१० -स्थानं न म-जा०, ब०, प०, स० | 9) “स्मिधामविकशेषपिक्षा एवाथ निश्वयेव्येवसीयन्ते इत्येका 
न्तस्य `? -भष्टसद्क° प° १२० । १२ वाक्यरचना । १३-णोपनीततद्धागस्थापि-आ०, ब०, प०, सर । 
१४. पद्रचना । १५ वर्णेषु दीर्घादिन्यवहारः । ५६ तावदिदं तृ-भा०, ब०, प०, स० । $७ प्रसवे । ¶८ 
समिलापसम्बन्धामादात्‌ । १९ वर्णस्य । २० पदस्य । २१ वाक्ये । २२ -सम्बन्धतया जा०, ब० प०, ० 
२३ अभिला + अपतत्‌ + अराः 
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परमाणव इतर्थः । तेषाम्‌ अभिलखापविवेकतः वाचकशब्दतिरदाद्‌ अवश्यं नियमेन- 
अनुषज्यते अप्रमाणप्रमेयत्वम्‌ । माणः शब्दः; मणेः ्षब्दाथस्य घञि एवंरूपत्वात्‌ परक्रष्ठो 
माणः प्रमाणः, शब्दपरमाण्वपेक्षया तदवयवी तक्कटापपिश्या पुनस्तद्वयवी, तावदेवं यावद्कष- 
राणि, तदपेश्चया पदम्‌, पदपेश्षया वाक्यम्‌ , तस्य प्रमेयत्वं स्मरणकृत्म्‌ ; तद्भावः अप्रमाण- 
प्रमेयत्वम्‌ । तदवश्यम्भावेनापदयते तसतिपततिगिवन्धगस्य पूूवेतद्धागाजुस्मरणस्यीसावात्‌ , 
सोऽपि तत्प्ैन्तवर्तिरव्दपरमाणूनामनवुस्मरणात्‌ । तन्न परस्यामिटापसम्भवः तद्भावात्‌ कथ- 
युक्तपू-'अमिलपप्रमिव्तनैवाथा व्यवसीयन्ते' हति । 
भवतु वा कथन्निदभिरापः, तथापि ततस्मरणस्वापराभिलपप्रतिवन्धे अनवस्थानञुक्तम्‌ | 

तदप्रतिबन्पे यदि तनिर्विकस्पकं न तद्विषयस्य शब्द्यान्यत्र योजनं स्वलध्रणत्वादिति गतमथ- 
व्यवसायवार्तया । सविकल्पकं चेत्‌ ; कथमन्यापकं विकरपटश्रणं न भवत्‌ १ अनभिदयपव- 
तोऽपि रेहस्मरणस्य सविकल्पकत्वात्‌। साक्षादनमिलापवच्वेऽपि उपचारादमिटापवदेव तस्स्मरणम्‌। 
न हि माक्नादभिलाप्रसम्बन्पद््राभितापवन्तं प्रतीतेः, अपि तु अभिरापसम्बन्धयोग्याकारगो- 
चरत्वादपि । तथोग्यश्चाकारः साधारणाकार एव तत्र शव्दसङ्केतादेः शक््यविधानसात्‌ । अत 
एवोक्तम्‌-“अभिरापसम्बन्धयोभ्यग्रतिभासरा प्रतीतिः कल्पना [न्यायचि ० प्र० १३ ]इति। 
ततः शब्द्समरणस्यापि शव्दृतामान्यगोचरसवेनोपचारादर अभिलापवतत्वोपपतेरुपपन्न तरिंकर्पत्वमिति 
चेत्‌ ; अत्रोच्यते-स सामान्याकार कस्पितः, पारमार्थिको वा भवेत्‌ १ कर्मितश्वेत्‌ ; कथं 
तस्याभिरापसंसर्ग प्रति योग्यत्वम्‌ † योग्यत्वं हि सामथ्यैमेव | न ददि तत्‌ कत्पितस्योपपन्नम्‌ । 

कर्पितश्चेत्कथं योग्य; ? योग्यश्चेत्कति्पितः कथम्‌ ? 

योग्यश्च कस्प्ितश्चेति .मिथो निष्पीडितं वचः ।॥ ४११॥ 

कसिपित्येरसमर्थोऽपि कस्पितं स्यात्स्वरक्षणम्‌ 1. 

सोगतानां ततः प्राप्तं म ॒किञ्चिस्रमार्थंसत्‌ ।॥ ४१२ ॥ 

कस्पनामात्रवादस्तु पश्चासतिविधास्यते । 

कस्पितोऽपि समथश्चेत्‌ ; मरीच्यम्भोऽपि पीयताम्‌ । ४१२ ॥ 

योग्यत्वमपि रतस्य कल्पितमिति चेत्‌ ; तर्हिं तेनाप्यभिखापसंसर्मयोग्येन भवित. 


९५ ग्यम्‌ , अन्यथा तत्मतिभासवत्याः प्रतीतेर्विकरर्षकत्वानुपपत्तेः ! तदपि तस्य त्योग्यसवं यदि 


पारमार्थिकम्‌ ; स एव प्रसङ्गः-करिपितश्वेत्यादि । कस्पितञ्चेत्‌ ; न ; तर्हि ्तेनापिशरयदेः 
प्रसङ्ग स्यानुबन्धादनवस्थापत्तेश्च । 


य्पुनरेतत्‌-स्बलक्षणमेव सामान्यं तस्यैव चटसाधारणरूपेण प्रतीदयुपस्थापितस्य सामा- 
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9 -स्याभागात्‌. आ, ब०.स० । २ -अन्धतयेवार्थोऽप्यवसीयते इति सा ०,ब०,१०,स० । ३ भभिलप- 


स्मरणम्‌ । ४ अभिलपस्मरणस्य । ५ -क्तवाप्तेः आ०, ब०, प०, स० 1 ६ शब्दघामान्याकारस्य । ७ तमपि 


चेत्‌ भआा०, ब०, प०, स०। ८ -पलानु-भा०, ब०, प०, स०। ९ तुलना-~““यदा साक्षाज्जानजननं प्रति 
शक्ततवेन अतीयते तदाप स्वेन रूपेण लक्षयमाणलात्‌ स्वरक्षणम्‌ । यदा ठु पारम्पर्येण शक्ता तस्यैव प्रतीयते तदा 
सामान्यरूपेण रचणमिति सामान्यलक्षणम्‌?" प्र» वातिकाङ० २।२। 


१।६ |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १३९ 


न्यत्यपदेश्ञात्‌ , ततो वास्तवमेव तस्यामिखापसम्बन्धसामथ्यैमिति ; तप्रोच्यते-यदि साधारणं 
रूपं खछक्षणश्यास्ति न किञ्चित्‌ संगृतिसत्‌ १ तदपरस्य तस्याभावात्‌ । नास्ति चेत्‌ ; कथं 
तेनावभासनम्‌ ¶ मरीचिकातोयवदिति चेत्‌; उच्यते 

स्वलक्षणस्य शंकतेशेत्दरूपस्य प्रवेदनम्‌ । 

सबेद। तस्पलृत्तिः स्यात्तच्छक्तेरविोपनात्‌ ॥ ४१४ ॥ 

अद्म रि्कस्वेऽपि सदा तच्चेनन वेदयेत्‌ 

असाधारणरूपस्याप्यप्रवेदनमागतम्‌ ॥ ४१५ ॥ 

शक्तिमन्तं विहाधान्यन्न तत्रापि निबन्धनम्‌ । 

ततः स्वछक्षृणस्येव वातांऽपि विख्यं गता ॥ १६ ॥ 

संचिवाभावतो नो वेर्सर्वदा तस्वेदनम्‌ । १० 

तद्रपदशैनी शक्तिस्तदा तर्हिं कथं भवेत्‌ १ ॥ ४१७ ॥ 

भावेषु हि विना कार्यं न शक्तिः शक्यकल्पना । 

स्वकार्येषु सामर्थ्यं सर्वैषामन्यथा भवेत्‌ ॥ ४१८ ॥ 

साऽपि नास्ति तदानीं चेत्‌; प्राप्तेऽपि सचिवे कथम्‌ १ । 

यत्साधारणूपस्य तद्भावे स्यासवेदनम्‌ ॥ ४१९ ॥ ९५ 

सचिवास्सन्निधिप्राप्रात्‌ न सां तस्योपजायते । 

समकारुतया हेतुहेतुमस्वाग्यवसर्थितेः ॥ ४२० ॥ 

“प्रागक्क्तस्य पश्चाच्चेत्तस्य शक्तिस्ततोˆ भवेत्‌ । 

क्षणद्रयस्थितौ तस्य क्षणभङ्कि जगत्कथम्‌ १ ॥ ४२१ ॥ 


तन्न स्ररश्चणव्रलयत्तदाकारपवेदनम्‌ । विज्ञानवखादेवेति चेत्‌; तदपि कथम्‌ अविद्यमानं- २० 
मुपदशयेत्‌ , कारणस्य विषयत्वोपगमात्‌ { न चासतः कारणस्वम्‌। अथेज्ञान एवायं नियम इति 
चेत्‌ ; १“त॒च्राप्यकारणस्य बिषयत्वे को दोषः ! सवेवेदनमेव प्रतिबन्धाभावाऽविकेषादिति चेत्‌ ह 
न; असद्धेदनेऽपि समानत्वात्‌ । 

मरीच्यां जखवस्सर्वस्यासतः किन्न वेदनम्‌ { । 

प्रतिबन्धो न तत्रापि यदस्ति नियमक्षमः ॥ ४२२ ॥ २५ 
सर्वस्याप्यसतो वित्तावेकश्मादेव वेदनात्‌ । 

अपरं तत्र विज्ञानं सर्वमेव वृथा भवेत्‌ ॥ ४२३ ॥. 

सर्वसद्रेदनेऽप्येवं नैष दोषोऽम्यथा भवेत्‌ । 

इत्यनिष्टप्रसङ्गोऽयं कथन्नाम निवायेताम्‌ ॥ ४२४ ॥ 


~ ~+ 4 = 

 ¶ -रणरूपं ता० । २ -कतिप्चे-आ०,ब ०,प०,स० । ३ परवेदने । ४ सजीवाभा-जा०,ब ०.१० स ० । 
सदहकारिव्रिरदात्‌ । ५ सहकारिविरदावस्थायाम्‌ । & शक्तिः । ७ प्रागशक्तद॑च आ ०? ब०? पर । < सदकारिस- 
काशात्‌ ! ९ वस्तु । १० अथज्ञानेऽपि । 
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मिथ्याज्ञानं त॑था शक्तर्जियतग्राहकं यदि । 
अर्थज्ञानं तथा शक्तर्नियतप्राहकं भवेत्‌ ।। ४२५ ॥ 
ततस्तस्यीर्थकायैस्वकर्पना युक्तिवजेनान्‌ । 
(अकारणं न विषयः” इत्येतद्राटभापितम्‌ ॥ ४२६ ॥ 
५ तस्मादसदाकारस्ाकारणत्वेन ्रहणामावान्न साधारणाकारयदणमपि विकस्मखश्रणम । 
भवतु वा तंदरहणम्‌, तथापि रद्दणश्चतया ज्ञानस्वंख्पमरहणे तदाकारवत्‌ तत्खरूप- 
स्यापि भिथ्यालं भवेत्‌ | न `: 2" ९. समायेन गृहीतमन्यथा भवति, नीला. 
भिमुखखभावगृहीतस्यापि पीतस्वभ्रसङ्गात्‌ । न च ज्ञानस्वरूपस्य मिथ्यात्वम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌, 
त्दतिपत्तिप्रसङ्गाच्च । न हि भिभ्यारूपादेव मिथ्यात्वम्‌ अमिध्यान्ववन्छक्यभप्रतिपत्तिकम्‌ । 
१० शत्वन्तरेण रतद्हणे तंदुभयश्षक्तिसाधारणतं विज्ञानस्य प्राप्तम्‌ । भवतु को दोप इति चेतत्‌ ; न; 
साधारणविषयवत्तस्यापि मिथ्याप्रसङ्कात्‌ । पुनरपि तत्साधारणाकारकरपने अनवस्थापत्ते 
अग्रहणमेव सामान्याकारस्य । तन्नेद्मपि विकल्परक्षुणम्‌ असम्भवात्‌ । पतदेवाद्‌- 


€ $ 
पदाथेज्ञान भागानां पदसामान्यनामतः। 
तथेव व्यवसायः स्याचक्षुरादिधियामपि ॥७] इति । 


१५ अर्थाऽभिषेयः पदस्याधेः पदाथः सामान्यम्‌, तत्रैव शब्दसद्कुतस्य सम्भवात्‌ । 
तस्य ज्ञानं तस्य भागाः परापरसामान्यरूपा अंशास्तेवां व्यवसायः स्यात्‌" । अष. 
सायोऽधिगमस्तदभावो व्यवसायो विशब्दरस्याभावा्॑त्वात्‌ "विमराद्िवत्‌ सः स्याद्भवेत अन- 
वस्थानादिति भावः । कुतः "सम्भवतां वेषां व्यवसाय इत्याद-पदसामान्यनामतः | 
पद्यन्ते ज्ञायन्तेऽनेनेति पदं ज्ञानमेव तत्र सामान्यानामपरापरात्मनाम्‌, तद्विपयसप्रेन नमनम्‌ उक्त- 

२० प्रकारेणोपसपणं ` तस्मादिति । तर्हि मा भुज्ञानस्यातमनि सामान्याकार इति चेत्‌; न; श्कति- 
भेदेन ज्ञानभेद्पसङ्गात्‌ । तथा दि-न सामान्यग्रहणं तद्रहणस्य खसंमेदनशक्तिन्यतिरेकाष्‌ , 
असंवरिरितस्य च ॒वबहिर्विषयत्वानभ्युपगमात्‌ । पुनरप्यपरस्वसंबेदनशषक्तिकस्पनायां स॒ एव 
सङ्ग शक्तिमेद इत्यादिरिनवस्था च । ततः सुदूरमपि गत्वा शक्तिद्याधिष्ठानमेकं संमेदनमम्यु- 
पगन्तन्यम्‌ । ततो यदुक्तम्‌-“"हीरंपतयैव सामान्यं न ज्ञानरपतया'” [ 1 

२५ तन्निषिद्धम्‌; ज्ञानरूपतयापि साभान्वस्थोपदरभिं तत्व्रान्‌ । सदपि सामान्य॑ज्ञानरूपतयाञ्धं एव; 
इयपि न शोभनम्‌; साधारणाकारस्य अर्थर्वानभ्युपगमात्‌ । तदनर्थते च ॒तसपरतिपततरसम्म- 
वात्‌ न साधारणाकारत्रहणं विकस्परक्षणमिति साधृक्तम्‌- "पदाथः इयादि । 


+ तथाराक्तिनिंय-आ०, ब०, प०.। २ अर्जञानस्य । ३ साधारणाकारग्रदणम्‌ । 9 तदग्रहण-भा ५ बर, 

न क ०, बण, पण, सर । & रानस्वरूपस्यापि । ७ सिथ्याल्वा्रतिपत्ति । ८ ज्ञान- 

| दणक्तिःसवरूपग्रहणशक्तिरिति शक्तिदयसाधारणत्वम्‌ । १० त्‌ उयर्र-~जा०) 

ष र ४ ॥ १ ¶ विकल-आ, व्र ०, प० । १२ सम्भवत्‌। ते-आ० बण, पण, पऽ । ५३ --पणात्तस्मा- 
१ "° १०; स० । १४ तथापिनता१ १५ परषङ्गगा-भ०, ब, पण, सर । 
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मवन्तु तिं निर्विकल्पा एव बुद्धयो व्रि कल्यवुद्धिय्यत्रन्धानोपायाभावारिति चेत्‌; 

अ्राद-चक्षुरादिधियामपि' इति । वररमा शोत्रादीनां तेषां कायैभूता धियः तासा- 
मपि न केवरं मानसीनाभिलपि शब्दाथेः । किम्‌ १ व्यवसायः अधिगमाभावः । कथम्‌ !? 
तथैव तेनैव प्रकारेण । तथा हि- 

विकरपवुद्धयो यद्रह्योकरूढा अपि स्फुटम्‌ । 

क्षोदक्षमत्वाभावेन विनदयन्ति भवन्मते ॥ ४२७ ॥ 

निर्विंकस्पधियोऽप्येवं चश्चरादीन्दरियोद्धवाः । 

विचारञ्वलनालीढा वियुञ्चन््येव जीवितम्‌ ॥ ४२८ ॥ 

यतः- 

न तासामपि सामान्यं विषयत्वेन सम्मतम्‌ । 

उक्तच दोषो निःरोषस्तत्राप्येषः प्रसज्यते ॥ ४२९ ॥ 

निरंश वस्तु तद्धेयं केवरं परवत्तेया । 

न जातु न क्चित्तारक्‌ पयामः प्रतिभासनम्‌ ॥ ४३० ॥ 

अभावे सर्वबुद्धीनां बोद्ध्यस्यानवसितेः । 

भावनैरारम्यवादस्य साम्राञ्यमधुनाऽऽगतम्‌ ॥ ४३१ ॥ 

तस्यापि न व्यवस्थेति प्रागेवेदं निवेदितम्‌ । 

कसि्पितं तन्न सामान्यं वौद्धानामवतिषएते ॥ ४३२ ॥ 

वस्तुभूतं तु तत्तेषां नारयेवानम्युपायर्तः । 

ततो न तत्र निर्बन्धं श्ाश्चकारः करोत्ययम्‌ ॥ ४२३ ॥ 

भवतु वा किमपि सामान्यम्‌, तथापि शब्दस्मरणव््ुरादिवुद्धीनामपि व्यवसाया- 

स्म॑कत्वमनिवा्यमेव । तदाह~-"पदाथः इत्यादि । पदमभिधानं तदेवार्थो विषयो येषां ज्ञानानां 
स्मरणरूपाणां तेषां भागा बहिर्विषया अंशाः, नास्मतरिषयाः तेषामन्यवसायस्वभावत्वात्‌, तेषां 
व्यवसायो निश्वयस्वमावः । कुतस्तेषां सः ? इत्याद-'पदसामान्यनामतः;? इति । पदस्य 
स्मथमाणराब्दस्य सामान्यं तत्र नमनात्‌ तद्राहकत्वेनोपनिपातात्‌ । ततः किम्‌ { इयाद-तथे 
( तथैव हइ ) व्यादि । तथैति श्रवणात्‌ यथैवेति छम्यते-तयो्नत्यैसम्बन्धात्‌ | ततोऽय- 
मर्थः-यथैव शब्दस्मरणभागानां खविषयसामान्यगो चर्त्वेन ज्यवसायस्भावस्वं त्थर्व चक्षुरादि. 


१० 


१५ 


२०. 


२५ 


ुदधीनामपि। न दि तासामपि पयदस्तसामान्यवस्तुयेदित्वम्‌ अनुभवपथोपंस्थापितमस्तीति मावः । 








१ -धियोऽस्तयैवं भा०, ब०, प०, स० । २ निरराव-ता० । ३ बोद्धोत्तया । ४ प्रहणोपायाभावात्‌ । 
५ ~त्मवख-अ०, ब०, प०। & ~ति रभ्यते स० । ७ -व्यात्‌ सम्ब-आ०, बन, प०, सभ ८ -व च च्यु 


-भा०, ब०, प०, स० । ९ अनुभवपथोपमाविलप्रतीतेः । न चैकपमयपय॑वसिततव्यापारजन्मनः तज्ज्ञानस्य 


परापरसमयगो बरत्वं॒॑सर्वस्य॒स्वीकारवस्तुदशितवापत्तेः । तदाह-येग्यदेशस्थितेऽचचाणं इत्तिनांतीतभाविनि ६ 
तदाधितं च विज्ञानं न कालन्तरभाविनीति । न चापरापरसमयस्थपितमस्तीति-जा०, च*,प०,स ० । अनुभव -*” 


स्थापितमरस्तीति ता०। 


५ 


न्क 


१० 


१५ 


० 


२८९ 


ˆ~ 
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स्यान्पतम्‌-न सामान्यं चशचेगादित्तानस्य विषयः सम्भवति । तद्धि करिपतम्‌ , वस्तुभूतं 
वा भेत्‌ १ न तावकस्पितम्‌ ; तश्यावस्तुतवेन तद्टिषयस्य तञ्ज्ञानस्यावस्तुविषयसोपपत्तेः । न 
चैतरन्थाय्यम्‌ , तस्याऽप्रयक्षतवप्रसङ्गात्‌ | न हयवस्तुविष्रयं परत्यक्षं नाम; अतिप्रसङ्गात्‌ , अञ्जसा 
पदवैयथ्यीपत्तश्च निवत्त्यामावात्‌ । अस्तु वध्तुभूतमेवे सामान्यसित्षि चेत्‌ ; तदपि तद्भूवसामा- 
नयम्‌ , सादर्यसामान्यं वा भवेत्‌ १ न तावत्‌ तंद्भवसामान्यम्‌ ; तद्धि काटत्रवत्वपिरिपम्‌, 
तदपि कस्यचिद्विोषारमकस्य, व्यतिरिक्तस्य वा भवेत्‌ ¶ विरोपास्मकस्य चेतत्‌ ; तस्यापि तदू 
्रतिक्षणमेदिनशचक्चुसदिप्रत्यश्स्य वे्म्‌ , कान्दन्नस्तामिनो वा १। न तावदा्यस्य ; तस्य 
वत्त॑मानसमयपयैवसिते चक्चुरादिग्यापारे तदायत्तीपत्तिकत्वेन तस्समय एव रपयेवसानात्‌ । न 
चैकसमयपयैवसिततन्यापारजम्मनः तज्ज्ञान्य अपरापरसमयगोचरत्वम्‌ ; स्वैस्य स्वाकार. 
वस्तुदर्शित्वापत्तेः । तदाह- | 


“योग्यदेशस्ितेऽक्ताणां वृत्तिनातीतमाविनि । 
तदाभितश्च विज्ञानं न कालान्तरभाविनि ॥' [परण्वार्तिकाऊ० २।१२६] 


न चापरपरसमयप्रतिपत्तिमन्तरेण तव्यापित्वं कस्यचित्सुखाववोधम्‌ ; व्यापकप्रतिपत्तेव्याप्यप्रति. 
पत्तिनान्तरीयकत्वात्‌ , एकेन च प्रत्यक्षेण तद्रहणे व्यथं एवापरापरथश्नुराद्िव्यापारः खात्‌ | 
अँपरापर्तस्त्यक्षाथसवान्न दोष इति चेत्‌; न ; तस्य प्रयोजनाभावात्‌ । काछान्तरव्याप्नि- 
्रहणं प्रयोजनमिति चेत्‌ ; न ; तस्य प्रथमप्रसयक्षादेव भावात्‌ । नैकेन तद्रहणम्‌ ; 
अपरापरेणेव तेन तद्रहणाभ्युपगमादिति चेत्‌ ; न; तस्यापि परापरसमयाननुसन्धायि. 
त्वेन स््काटपगर्रसित्त एव “विशेषे व्यापारात्‌ । तन्न क्षणक्षीणं प्रत्यक्षमेकमनेकं वा कालान्तर. 
ग्यापिभावनिरीक्षणे दक्षतां कक्षीकयेति । मा भृत्तस्य” तन्निरीक्षणद्षरवं॑कालान्तरव्यापि- 
नस्तु भवत्येषेति चेत्‌ ; न; तस्यापि प्रथमचक्षुरादिन्यापारादुसपननस्यैव तत्र अरृत्तौ अपरापरत- 
व्यापारवेकस्यप्रसङ्गात्‌। ` तदून्यापारादपि श्स्योसपत्तिरिति चेत्‌ ; न ; उतयन्नस्योसपत्ययोगात्‌ , 
उत्यन्नस्यापराधीनस्वमावत्वात्‌ › उदपन्नस्यापि काखान्तरन्याप्निः अपरापरतन्यापारादिति चेत्‌ ; 
न; `भौगेव काटन्तरयापितयोत्पन्नतवान्‌ ; श्प्रागतन्यापितयोखन्नस्य प्चात्तव्ापिवं शापाय. 
दिति चेत्‌ ; न; प्राच्यातब्याफिहिपपरिष्यामावे हेतुशतेनापि पुनस्तव्यापिषूपकरणासभ्भवात्‌ 
(विरोधात्‌ । तत्परिक्यमावे पुनस्तदन्यदेव तव्यापारसम्पादितं भवेत्‌ । तन्न तस्य ° कान्तर- 
व्यापि; अपरापरतदुज्यापारात्‌ । ततः काखान्तर्यापिमन्ति द्नान्येव्‌ परापराण्युपज्नायन्त इति 





१ ~ज्ञानविष-भा०, ब०, प०, स । २ तद्धावसा-भा०, ब०, प०, स० ! ३ तस्य हि ता०। 
४ -व्या्तिरूपम्‌ आ० ब०, प० । ५ चित्तस्यापि आ०, ब०, पण, स०। ६ पर्थवसात्‌ न च तद्यापारल् 
पूवापरसमयभावितप्रतीतेः न चैक-भा०, ब०, प०, स०। ७ अपरापरचक्षरादिव्यापाराणाम्‌ । ८ विरोषभ्या 
+जा०, च०, प०, स० । ९ -व्यापिनिरी-घा०, ब०, प०, स० । १० प्रत्यक्षस्य । ११ अपरापसवक्चरादि. 
व्ोपारादपि । १२ प्रथमप्रलक्षस्य 1 १३ प्रागिव स° । १४ प्रगेव त-जा०.ब०.१०.स०। १५ भपरापरनधुराः 
दि्यापारात्‌ । १६ विरोधात्‌ तलरिच्छेदाक्िमेवं भा०, ब०, प० , स० । १० प्रत्यक्षस्य । 
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चेत्‌ ; न ; तेषां प्रयोजनाभावात्‌ । प्रथमतव्यापासोपजनितेनैव काडन्तरः्यापिना प्रयक्षेण 
भावसामान्यस्य परिच्छेदात्‌ किमेवं भावानां प्रक्षावत््वमस्ति यत्सति प्रयोजने भवन्ति नास- 
तीति ? खहेतुसामथ्यीयत्तजन्मानो हि ते सत्यसति च प्रयोजने भवन्त्येव नियमेनेति चेत्‌ ; 
सत्यमेवैतत्‌ ; यदि तथादशैनं तेषाम्‌ , र्ट चानुपपत्तिपर्यैलुयोगस्यासम्भवात्‌ । न चेवम्‌ । 

त चाद्नपथप्रस्थायिनि वस्तुनि एवयुत्तरय॒चितम्‌ , अतिप्रसङ्गान्‌ । तन्न कालान्तरन्यापि- ५ 
नापि प्रत्यक्षेण कस्यचित्काखन्तरव्यापिहपं सुपम्रहम्‌ । तन्न विशेषा्मनः कलस्तरतनातिन्पं 
सम्भवति; असम्प्रतिपत्तेः । तदुक्तम्‌- 


(“एकत्र दृष्टो मेदो हि कविन्नाल्यत्र दश्यते ।* [प्र० वा० २।१२६]इति । 


तापि विरेषव्यतिरिक्तस्य सामान्यस्य तंव्यापित्वम्‌ ; तव्यतिरेकष्येवाप्रतिपत्तेः विशेषनुद्धरेवो- 
परम्भात्‌ । यदि हि विरोपवत्सामान्यमपि स्यात्‌ तदू बुद्धिरप्युपङ्ब्धैव स्यात्‌, न चैवम्‌ । न १० 
चानुपरब्धस्यास्ित्वं व्योमकुसुमवत्‌ । तद्प्युक्तम्‌- | 


५“न तखाद्धिननपस्त्यन्यस्सामान्यं बुद्धयमेदतः ।' [प्र*वा० २।१२६]इति । 
एतेन साद इ्यसामान्यमपि प्रदयुक्तम्‌ ; तस्यापि विधोपस्यनिरिन्हल्यानुपन्म्भान्‌ ; विशे 
घाणां चानन्वयात्‌ । वन्न मसान्यधित सपनम तानन्य यतो च्यव्रसाचस्वनात्रस्वनिति । 
त्रेदञुच्यते-प्रथमस्तावदिकल्पोऽनुपपन्न एव; क्षणक्षीणस्य प्रत्यक्चस्यान्वयविषय- १५ 
त्वाभावे "निर्विपयसभ्रसङ्गात्‌ । स्वहूपविषयस्वाननेति चेत्‌; न तदीँन्दर्यप्रयक्षत्वम्‌, स्वरूपे 
तद्व्यापाराभावात्‌ ] क्षणिक पहिरवस्ठुविपयस्रान्‌ तस्मयक्षस्वमिति चेत्‌ ; तस्यै तद्विषयत्वं 
तोऽवसीयते ? "“योग्यदेशखतेऽन्ञाणाम्‌''इयादिकाद्धिचारादिति चेत्‌. ; स विचारः किन्नाम 
परमाणं भवेत्‌” ? प्रयक्षमिति चेत्‌ ; न ; तस्य निर्विकस्पत्वेन एवंविचारकत्वायोगात्‌ । विचार- 
कस्यापि प्रत्यक्षत्वे तस्य समयत्रयगोचरत्वमुररीकर्वज्यम्‌ , अन्यथा मध्यसमयपयेवसितन्द्रिय- 
दचाप्ारोपश्च्धरसत्ता स्य कथमतिक्रान्तेऽनागते च प्रत्ययस्य प्रवृत्तिरिति १ अस्यं तद्न्यापारस्या- 
लुपपततेः । यदि हि तस्पत्यक्षं मध्यमसमयवन पूर्वापरावपि समयो पश्येत्तदा मधवे इन्द्रियघ्यापा- 
रस्य तस्त्यक्षस्य च सद्भावं पूर्वापस्योश्च तद्भावं पर्येत्‌. नान्यथा । न हि मूतछमप्रतियस- 
त्यक्षं वत्र कस्यचिद्‌ भावमभावं वा ॒प्रव्येतुमहति । भवतु तस्यै समयत्रयगोचरस्वमिति चेत्‌ ; 
फथमुक्तम्‌-““न पूर्वं प्रत्र न परं पूवत प्रत्यक्तम्‌"? [पर ०वार्िंकाछ० २।१२६] इति ! प्रसतुत- २५ 
्रल्वश्रवदपरस्यापि प्रत्यक्षस्य पूत्रीपरसमयविषयतोपपततेसत्र तस्य विरोषान्वयग्रहण स्याप्यनिवार- 
णात्‌ | ततो निराछतमेवत्‌-““व्यक्तीनां भावो नं तासामन्वः? [ प्र° वार्तिकाल० २। 
१२६ ] इति। यदि पुनरिदमपि प्रयश्च न पूषोपरक्षणो परयति कथं शश्तत्रेन्दरियव्यापारतद्‌- 


ण 


०९० 





१ जन्मनो आा०, ब०, प०, स०। २ सत्यसतीच। ३ कालाम्तरन्यापित्वम्‌ । ४ सामान्यबुद्धिरपि । 
५ निर्विकत्पकतव प्र-आा०, बण, प० । "दे त्यक्षं स्व~जा० ब०, प०, स । ७ मरत्वक्तस्य 1.८ भवेतपरत्यचं 
तत्न कस्यनि-भा०,ब ०,प० \ ९ मध्यसमयन्यापरोतपन्नप्रयक्षस्य । १० प्रत्यच्चस्य । १९ पूवोपरक्षणयोः ! 


१।७ | पथ्ड-स्> पत्यशचप्रस्तावः ,-& 


त्‌; न ; तषां प्रयोजनाभावात्‌ । इ य्य सतव्यापारोपजनितेनैव कायन्तरत्यापिना प्रयकषेण 
मावसपन्यख परिच्छेदात्‌ किवं माव्छ ङ्न्य प्रेश्ाकचमसि यत्सति प्रयोजने भवन्ति नास- 
तीति ! खहेुसामथ्यौ यतजन्ानो दिः स्ते संस्यसति च प्रयोजने भवन्स्येव नियमेनेति चेत्‌ ; 
सत्यवत्‌ ; यदि तथादशेनं तेषम्‌ > ष्टे चातुपपतिपयैनुयोगस्यासम्भवात्‌ । न चेवम्‌ । 

न चाकप्रल्यायिनि वस्तनि एवस्य त्त ससुचितम्‌ , अपिसङ्गान्‌ । तन्न कालान्तरज्यापि- ५ 
नागि प्रेण कष्वचित्कालन्तख्वपि रूप्यं सूपप्रहम्‌। क्च विकेपात्मनः कालन्तर्यापिरूपं 
सम्भवति; असम्मतिपत्तेः । तदुक्तप्‌- 


“तर दृष्टो भरो हि च्रे चिन्नान्फर दते ।" [० वा० २।१२६ इति । 


नापि िषव्यतिरि्तस्य सामन्य्य॒स्ङैज्यापिलम्‌; नव्रतिरकदेवापरतिपत्तेः विशेपबुद्धरेबो- 
परस्मात्‌ । यदि हि विशेषवतसामन्यम्बरह्खि स्यात्‌ तदुुदधिस्युपटन्धैव स्यात्‌, न चैवम्‌ । न १० 


न तसाद्धित्रमस्यन्य सामान्यं इद्लमेदतः ।(१[प्रवा० २।१२६]इति । 


एतम साट ख्यसामान्यमपि प्ट च्तम्म्‌ ; तस्यपि वियेपत्यतिरिक्तस्यानुपलम्भान्‌ , विकले 
पाणां चनन्वयात्‌ । तन्न सामान्यपिपयसर्च्व मन्ज्ञानस्य यतो व्व्वनायन्वनाव्रस्वमिनि । 
तत्रमुच्यते-प्रथमस्तपद्रिकिर्प् हे उन्तुपपन्न एव; श्रणक्नीणस्य प्रत्यक्षस्यान्वयविषय- १५ 
तामा निगिव्प्रसङ्गन्‌ । खह्पचि स्व -यस्वान्नेति पेत्‌; न तदीन्र्यप्रयक्षत्वम, स्वरूपे 
तदव्ययम्‌ | श्षुणिकवहिवस्तुच्चि स्वयस्वात्‌ नसरप्मिनि चेत्‌ ; तस्यै तद्िषयत्वं 
छुतोऽवसीयते ! । योग्यदेशधितेऽतताष्णह स्‌ः !इयादिकाष्ठिवारदिति चेत्‌ ; स विचारः किन्नाम 
प्रमणं मेत्‌! प्रयक्षमिति के्‌ ; न 5 स्वस्य निर्वकसतेन एवंविचारकत्वायोगात्‌ । विचार- 
फृसयपि प्रक्षे तस्य समयत्रयगोचरट च्छ उयुररीकतेभ्यम्‌ , अन्यथा मध्यसमयपर्यैवमितेन्दरिय- 
भ्यापाोपन्धपत्तकस्य कथमतितरान्तेऽन्ड इते च प्रत्यख प्रवृत्तिरिति १ अस्य॑ तदुव्यापारस्या- 
तुपपतेः । यदि हि तस्प्रतयकषं मध्यमम यड व्व तत पूवापरवपि समयो पश्येत्तदा मध्ये इन्द्रियन्यापा- 
रस्य तक्ष्य च सद्‌ भावं पूषोपस्यो ञस्य तदभावं पयेत्‌ नान्यथा । न हि मूतलमप्रतियस्र- 
त्यक्षं तत्र कश्यचिद्‌ भावमभव षा प्रट्स्ेतु मर्हति | भवतु तस्यं समयत्रयगोचरत्वमिति चेत्‌ ह 
कथतम्‌-^ पं परत्र न १ एवत्र ख त्यक्ञमू" [्०वािकाड० २।१२६] इति १ परसतुत- २५ 
प्र्वद्ररखपि प्रत्यक्षस्य पुरीपरसम स्ऋविषयतोपपत्तेसकृतस्य व्रिभरेपान््रयप्र हण स्याध्यनिवार - 
णात्‌ | ततो निराङ्ृतमेतत्‌-“ब्यक्तीन्ड ह सायो म तासापन्वयःः [ प्र० वार्तिकार० २। 
१२६ | इति। यदि पुनरिदमपि प्रत्यध्वं न पृथोपरषणो पश्यति कथं 'तत्रेन्द्ियन्यापारतद्‌- 


यानन 


4. 





॥ -जनो भा०, अण, ०,८० ॥ = सस्यसतीच। रे कठन्तरग्यापिलम्‌ । ४ सामान्यबुद्धिरपि 1 
५ निकिककरव प्र-भा०, बण, प०।"६ प्रटय्ड च्छं स्वभा, १०, १०) सत०। ७ प्रतक्षस्य । < भवेतत्यचचं 
तत्र क्वि-भा१,ब० प° । ९ मयपमयन्याष्ड इ रोटयल्लपःयक्षय । १० प्रत्यच्तस्य । ११ पूवौपरक्षणयोः ॥ 


छ 


१० 


१५ 


२० 
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नि न्यायविनिश्धयविवरणे [ १७ 


ध्यक्षयोरभावं पर्येत्‌ १ । पद्यतु को दोष इति चेत्‌ ; न; (अपरमवि प्रलयश्च पूतरापरश्चणावय्ूल- 
क्षयदेव तत्र कस्यचिदन्वयं पयतु न कुंशचिदोषः इदयपि प्रसङ्गात्‌ । ततो न्न पूव प्र 
इयायपि परख प्रयासमात्रमेव, तथापि कस्यचिदनिषटस्याऽमावःत । तन्नायं विचारः प्रयक्षम्‌ । 
अनुमानमिति चेत्‌; न ; िक्गाभावात्‌ । इन्दरियन्यापाराभितत्वमेव लिङ्गम्‌, तेन 

तदध्यक्षस्य क्षणपयैवसानसाधनादिति चेत्‌ ; क पुनस्तस्य स्वसा यराचिनाभावप्रतिपत्तिः ? संहत. 
सकल्विकल्पावस्थायामिति चेत्‌ ; न ; तस्या एवापरिज्ञानात्‌ अनुपज्ञातविकस्पक्रस्माषा निर. 
क्षणक्चीणसखपरविषयदशनप्रवन्धशूपा सेति चेत्‌ ; नन्वियं श्रूयत एव भवद्रचनात्‌। न कदाचिद्प्यनु- 
भवपथसुपसर्पति अन्तर्वहिश्चान्वयिनो नानावयव साधारणस्य चेतनस्येतरस्य च प्रतिपत्तिदृशेनात्‌। 

तस्माद्‌ दुरन्तसंसारदुःखखदावादमीरभिः | 

अष्टा करिपतेवेयं ्टोकयिद्ुधकाग्णी ॥ ४३४ ॥ 
तर्हि विपक्षे संमयान्तसपरत्तिरश्षणे बाधकवटाद्विनाभावप्रतिपत्तिरिति चेत.; न ; विसोधाभाये 
बाधकाुसपत्तेः । अस्तु श्षणमात्रपर्यैवसितेन्द्रियन्यापारकतं प्रयक्षं न॒ च रवन्मात्रपयैवसितम्‌, 
किमत्र विशुद्धम्‌ ९ नियत्तातीतादविविपयत्वमेव । न ह्यतीतादिविपयत्वसम्भवं प्रत्यक्षस्य नियत. 
तद्विषयत्वं शक्यमुपपादयितुम्‌ ; तदन्यस्याप्यतीतादिखाविरोपात्‌ । एवश्च सवः सव्रीकारदरी 
स्यात्‌ । न चेवम्‌, अतीते स्मरणस्य अनागते च सम्भवाुमानस्य वेथ्यापत्तेः 1 अतो विरोध. 
वटोपनीतस्यातिप्रसङ्गम्येव हेतुब्राधकस्य विपक्षे सम्भवात्‌ कथं तद्र खेनाधिनाभावप्रतिपत्तिै 
भवतीति चेत्‌ ? न; वत्तैमानविषयत्वेऽपि दोषात्‌ ! तथा हि- 

ग्रहणं वत्तेमानस्य प्रयश्नणावगच्छतः । 

सवस्य वत्तेमानस्य तेनैव प्रहरणं भवेत ॥ ४३५ ॥ 

प्रयक्षान्तरमन्यत्र तदूघथेवोपकरिपतम्‌ । 

गृहीतथ्र हणादोषात्परस्य स्मरणादिवत्‌ ॥४३६। 

परयकष वत्तेमानस्य यस्यैवाकारमुदररेत्‌ । 

तस्येव प्रहणं तेन न सर्वस्येति चेन्मतम्‌ ॥ ४३५ 

सस्य वतेमानत्वाविरोपासस्वेष्टवक्ठुवत्‌ । 

तदेव नियतं कस्मादाकासोदहनं भषेत्‌ ॥४३८॥ 

“यत्रैव योग्यमध्यक्षं तस्यैवाकारसुद्रहेत्‌ | 

गृहाति च तदेवः इति प्रयवस्थार्न सम्भवे ॥४२९॥ 

अतीतादिप्रहेऽप्येवं नियमः भिन्न मन्यते । 

यस्मयक्षस्य तत्रापि सामर्थ्यं नियमान्वितम्‌ । ४४ ०।! 


१ “क्षं यदेव आ०, ०, पण, स०। २ कथच्धिहोषः जा०, बर, पर०, स० | ३ -रि्टामा-जा०) 


१०, १०, स० । ४ संहृतसकलविकत्पावस्धा ! ५ क्षणान्तर । ६ क्षणमान्न । ७ तदुत्रयैषावक्‌-भा०, ब०, प्ण, 
स० | ८ "न सम्मते आ०, बम, प०। 


# 1 


१।७ | प्रथमः प्रत्यश्चप्रस्तावः १४५ 


(साम्यं नलु भावानां वेते कायैदर्शनात्‌ 
सामथ्योत्कायेक्टुधनिस्तु न युक्तान्योन्यसंश्रयात्‌ः ॥४४१॥ 
इत्यपि प्रस्यव्यानं तमोवाहुल्यसम्भवम्‌ | 
आकारनियमेऽप्येवं दोषवादानिषेधनात्‌ ॥४४२॥ 
आकारनियमः सिद्धः प्रस्यन्नात्‌+ स तु किंकृतः । 
इत्यत्राध्यक्षसामथ्येस्योत्तरत्वेन वणैनात्‌ ॥ ४४३॥ 
नान्योन्याश्रयदोपश्ेत्‌ ; गृहीतनियमेऽप्ययम्‌ । 
समाधिः न्न येन त्वं ततरेवासि पराद्यलः ॥४४४॥ 
अपि च~ 
इन्द्ियस्यास्पकाटत्वं॑तंदध्यक्षे भवेयदि । 
कारणरप्याल्परेदसवं कार्य किनोपगच्छति ॥ ४४५] 
तथा सयत्पशाद्तेने महानृगमन्भवः । 
वीजादप्यणुनो न स्यात्‌ स्थूलनाखङ्करोदयः ॥ ४४६॥ 
प्रतीतिबाधनाश्चैवभिति चेदसिशृप्यते । 
कारद्व्यंऽपि संवित्तेः प्रतीतिः किन्न वियते ॥ ४४५॥ 
देशव्याप्निरणुत्वान्न भावस्येत्यपि दुवचः । 
अवयत्यादिसंसिद्धेयंथास्थानं निरूपणात्‌ ॥ ४४ ८॥ 
न चापि देधन्यरागिन्यरमत्रानप प्रसक्तिमत्‌ | 
योग्यतानियमं मुक्टवा नान्यदस्ति च कारणम्‌ ॥४४९॥ 
कौर्व्याप्रौ च बोधस्य सं समानस्ततः कथम्‌ । 
अतिप्रसङ्गो येनास्यौ बाधनं परिकस्प्यते || ४५०॥। 


तन्न बांधकबलखादप्यस्याविनाभावनिश्चयः । न चःचिध्िनामिनामावन्य गसकठ्वम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । 
तदयमप्रयोजवो हेतुः।असिद्धश्; इन्द्रियव्वापासम्य प्न णमायनियममार्वपरतिपत्तेरपाचाभावान्‌+अती- 
तस्य स्मरणेन भाविनश्च समयस्यानुमानेनावषटम्भान्न तत्रेन्द्रिय्यापारः । न हि स्मरणानुमान- 
व्यापार एवेन्द्रियव्यापारः तच्निषन्धनस्यापि विवनपम्िदधवृस्यायमृतध्रसङ्गारिननि चेत्‌ ; न; 
अभ्यक्चयोग्ये अतीते भाविनि च स्मरणानुमानप्रवृत्तेरभावात्‌ । स्मरणं हि नानासमयन्यवदहित 
एवोपलन्धपूरै परृततिमत्‌ , न च तस्याधुनिकप्य्चविषयत्वम्‌ । अनुमानस्य अनन्तरसमयग 
चरत्वमपि न प्रत्यश्चविपयापे्म्‌ अप्रत्यक्षविषय एव शब्दविधुदायुत्तरपरिणामादृौ तंद्भ्युपगमात्‌ 
आनन्तयानिते व नस्यरिमानम्मार्मिं दस्माननन्दरपि र कयनिनिं चेत्‌ १ न; योभ्यतानियमेन विषः 





१ तत्रैवापि प~-ञा०,व०.प१०] २ इन्धियप्रलक्षे । ३ कारस्याप्तौ भा०,ब०.१०स ०} ४ योग्यतानियमः 
५ करारव्याततः । ६ प्रतिपत्ताुपाया-ता०, स ० । ७ अदुमानाभ्युपगमात्‌ । ८ शब्दविययुदाद्ुत्तरपरिणामस्यापि 1 
१९ 


५ 


१० 


१५ 


२५ 


१४६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १७ 


व्यवस्थाया निवेदितस्वात्‌। ततो नास्मा कानि र द गन्यं क्णनिग्रमप्रतिपत्तिः । तंदूष्या- 
पारजनितस्य प्रत्यक्षस्य क्षणनियमात्‌ तदुव्यापारस्यापि तं्नियमप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; तपस्प्रयक्षस्य 
कुतस्तज्नियमः ! तंब्यापारस्य तञ्चियमादिति चेत्‌ ; न; परस्पराश्रयात्‌-इन्द्रियत्रत्तः क्रुणनियतलम 
तस्व्यक्षं क्षणनियतं स्यात्‌ , नहम्‌ तनि मस्वदिन्द्र +नः क्रणनियता स्यादिति । सत 
५ पूत्ेन्द्रियव्रनेसतन्निवमः प्रतीयत इति चेत्‌ ; न; तद्तेरचेतनत्वात्‌ । चेतनैव तदत्ति त्ति 
त्वात्‌ स्वप्नोपर्धतदृत्तिवदिति चेत्‌ ; न ; तच्चेतनत्वस्य "विष्ठुताक्ष॒” "दइयादौ निराकर- 
णात्‌ । तन्न कुतधिदपि तन्यापारस्य तच्नियमस्य सिद्धिः । 
सिद्धस्यापि न गमकाङ्गघ्वं व्यभिचारान्‌ । दरयते हि समयपयेवसितादपि तब्यापारद्‌ 
अलतक्षणेष्वन्वयदरोनम्‌ अन्यथा चक्रभरान्तेरभावप्रसङ्गात्‌ तस्यास्तदन्वयज्ञानरूपत्वात्‌ , तज्ज्ञानस्य 
१० वेन्द्रियजत्वात्‌ । उपपरातवधाद्पसममाद्यि -तव्यापारचक्रत्ानमविसदमिति चेत्‌ ; न; 
स्तम्भक्षणेष्वपि तत एवान्बयक्ञानस्याविरोधप्रसङ्गान्‌ । ऊुतस्तव्रोषवात इति चेत्‌ ? अलातक्षणेपु 
कुतः १ तेषामेव शीव्रवृनिगिरोहितमेदान्तयारिगि चेत्‌ ; न; स्तस्भश्रणानामपि श्ीघव्तिता- 
बिरशेषात्‌, अन्यथा विदम्ब्य प्रतिधनिप्रलदन्‌ । उपघातनसख ^ अलातचक्रन्ञानवन्‌ तदन्बयज्ञा 
नस्यापि विभ्रमः स्यादिति चेत्‌; न; तथापि व्यभिचारस्यापरिहारात्त्‌ | अपि च, यदि 
१५ ` (तद्विभ्रमेण प्रयोजनं मा॒भूटुपघातनिवन्धनं तदन्वज्ञानम्‌ , अलु्रहनिवन्धनं तु स्यात्‌ । 
विषयक्षणान्बयेन वस्तुमूतेनैव तदिन्द्ियस्यायुप्रहात्‌ | विषयस्याकारणस्वात्‌ कथं तदन्वयस्य 
ुप्राद्कस्वमिति चेत्‌ ; उपधातकत्वं कथम्‌ १ सौगते मते विपयस्य कारणत्वादिति चेत्‌ ; 
भलुमराहकत्वमपि तत एवास्तु `तं प्रत्येव तदन्वयस्य वस्तुमावोपपादनात्‌ , तद्स्तुभावस्यापरि. 
स्वकतात्तसज्ञानादेव प्रतिपत्तेः । न चेवम्‌ अखतचक्कारस्वापि वस्तुभावः; कर्यापाररतकष. 
२० । -ध्रपरिव्तनाभावेऽपि तस्प्रतिपनिप्रसटु नू वस्तुप्रतिपत्ता तत्परिवन्तनस्याकिन्ि्कससवाप्‌ | 
तदेव तत्र सामग्रीति चेत्‌ ; गतमिदानीं विध्रमवात्तया, क{चादरेरपि रजनीकर च्याकासतिपततौ 
सामम्रीरुपत्वोपपत्तेः „तद्‌ व्याकारस्यापि बस्तुखप्रसङ्गात्‌। बाधकपर्ययोपनिपातस्य चक्राकारेऽपि 
भावात्‌ । तन्नापरिस्लखिप्रय्ववरेयलरं “तदाकारस्य यतो बस्तुभावः स्यात्‌ । स्म्भाचन्वयक्ञान- 
मपि परि्छलितिमेष “मनोधिकस्पत्वात्‌ मरीचिकातोयविकस्पवत्‌ । कणक्रीणानि हि स्तम्भस्वल- 
२५ क्षणानि प्रयक्चतो वेधन्ते, तद्नन्तरफार्मावी तु मनोविकस्पः तदन्वयमविद्यमानमेनोपदषेयतीति ` 
चेत्‌ ; न; तस्येन्द्रियज्यापारान्वयन्यतिरकानुविधायिनो मनोविक्रस्मत्वानुपपन्तेः अछातघक्रवि- 
भ्रमस्यापि ` तद्विकस्पत्वप्रसङ्गात्‌ । तथा च व्याहतमेतत्‌ 
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१ इन्दियग्यापार । २ क्षणनियमप्रतिपत्तिः। ३ इन्द्ियव्प्रापारस्थ । ४ तद्‌ ्रतसा-भा०.ब्र०,प०,्०। 
५ न्यायवि०शछछो° ४८ । ६ इन्दरियव्यापारात्‌ । ७ स्ानविरो-जा०,ब०,प०.स०। ८ -जन्वलात-भा०.ब०,प१०, 
स०। ९ तदापि आ०ब०,प०। १० अन्वयज्ञानस्य स्यतेन । ११ -स्याकार-भा० भव ०,प०,्०। १२ सोगतम्‌। 
१३. -घ्रपरिवतैनभा-भा०.,व०,प०,स०। १४ -करब्यापार-जा,ब०,स ० ।-क्रवय्यापार-प० | १५ --हपलापततेः 
प०। १६ चन्द्द्याकार । १७ अलातचक्राकारस्य । १८ मनोविकरलात्‌ भा ब ०,प०,स०। ^ परस्परतिविक्ताणुप्रथमः 
भततिभासनम्‌ । विकेत्पकाततु विज्ञानात्‌ घनाकारावभासिता ॥*° --प्रण्वार्तिष्ार० २ २५६ । १९ मनोविक्रद्पत्र । | 
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(“शी ध्रडत्ेरलातादेरन्वयग्रतिधातिनी । 
चक्र्रान्ति गाधते न दशां धटनेन सा ॥ [ प्रणवा० २।१४० ] इति । 


स्पषटप्रतिभासस्वात्‌ न चक्रसंबेदनस्य मनोविकल्खम्‌ । न दहि तप्निकर्पाः स्पष्टावभासिनो 
भवन्ति । “नं पिकल्पाुविदरस्य रषषटाथेप्रतिभासिता ।* [ प्र०वा० २।२८३ ] इति 
वचनादिति चेत्‌ ; न; स्तम्भारन्वचन्नानेऽपि गदटरप्रनिभासादियेधान्‌ । दर्चनसानिध्यछतः त्न 
तसखतिभास इति चेत्‌ ; न; चक्रसंवेदनेऽपि "तत॒ एव तष्टापत्तेः । तन्न तदन्वयन्ञानस्य 
मनोविकल्पत्वम्‌ । 

(नलु इन्दरियव्यापारस्य अनुचवदारन्वनतामरेनुसमे भ्रथमतदुज्यापारदेव तदुसखत्तेः 
अपरापरतघ्रयापारेण किं कततेव्यम्‌ १ परापरं मनतानमेप्रेति चेत्‌ ; नः तस्यैव प्रयोजनानवधार- 
णात्‌ । अन्वयप्र्दणस्य प्रथसक्तानादेव भावात्‌।' इयपि अखतवक्रन्ञाने समानः पर्यतुयोगः-प्रथसे- 
न्दरियम्यापासाद्रेवोपघातवरान्‌ तञ्त्ानोसपत्तेरपशपरतन्यापारस्य तक्छृतस्य चाप्ररापरक्तानस्य वेय्या- 
विशेषात्‌ । अपरापरक्ानेनैव च्राकारपरनिपत्तौ अन्वयप्रतिपत्तिरपि तथरव्राम्तु । तथा च व्याहतमेतत्‌ 
““तथा सति परापरद नानां विच्चेदात्‌ एकेनापि न तत्कालान्तरस्थानग्रहः”[ इति । 
तन्नक्रृणपयेवसितस्येन्द्ियव्यापारस्य गमकाङ्गतवं व्यभिचारान्‌ । ततो नाचुमानव्यमपि विचारस्य | 

अवस्तुसंखश्चीं विकल्प णवायं कश्चिच प्रमाणमिति चेत्‌ ; केथमतः प्रयश्चख क्षुणनियमप्रति. 
पत्तिः ? तद्विपययप्रतिपत्तेरपि तत एव प्रसङ्गात्‌ । ताद्रयादू विकपायसभिमतसिदधिं निवारयन्‌ 
तत एव स्वामिमतमवस्ापयतीति किमतः परं परस्य सादसमुद्धा्त्रानः । तथा च वक्ष्यति- 

“र्वेथा पितथाथेखं सवेषापभिलापिनाम्‌ । 
ततो पेधव्यवस्थानं प्रस्यत्तस्येति साहसम्‌ °” [न्यायवि ° छो ० १५६] इति । 
तन्न विचारवयलयन्नस्य क्षेणवरिषयत्वावगमः । सत एवेति चेत्‌ ; न ; तथैवासम्पर- 
तिपत्तेः । एतदेवाह - 
आत्मनाऽनेकरूपेण वहिरथस्य तादराः। 
विचिच्च ग्रहणं व्यं विरोषणविदोष्यमाक्‌ ।८॥ इति । 
श्चक्षुरादिधियाम्‌' इत्यलुवततेत । तदयमर्थः-च्रुरादिज्ञानानाम्‌ आत्मना स्वभावेन 
वटिरर्भस्य स्तम्भादरयद्‌ ग्रहणं संवेदनं तद्‌ ठय क्तम्‌ उपहसनपरमेतदू अव्यक्ते व्यक्तोपादा- 
नात्‌ अव्यक्तमित्यर्थः । कीदटरोन तेन कीदृशस्य तस्य प्रहणं व्यक्तमिति चेत्‌ ? अनेक्छसरूपेण । 
त विदयते एकमन्वितं रूपं यस्य॒ तेन क्षेणिकेनेति यावत्‌ । तांहदाः अनेकरूपस्य क्षणिक- 
स्येति यावत्‌ । 
१ घष्नेन आ०, ब०, प०, स० । २ “न विकत्पानुबद्धस्य '" "प्र ° वातिंकार० । “न विकल्पानु- 


बद्धस्यासिति स्फुटार्थावभासिता ॥”-प्र° वा= म०। ३ स्तम्भायन्वयज्ञाने । 9 स्पष्टप्रतिभासः। ५ दशं नसाश्निध्यदेव । 
& अन्वयज्ञानमेव । ७ कथमतस्म-जा०, ब०, प०। ८ न्‌ स्वत जा०; ब०; प०; स०। 
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व्यवस्थायां निवेदितत्वात्‌ । ततो नास्मादुपाय्ादिन्दरियत्यापारस्य ्ुणनियमप्रतिपत्तिः । त॑ट्ग्या- 
पारजनितस्य प्रत्यक्षस्य श्वणनियमात्‌ तदूठ्यापारस्यापि तंन्नियमभ्रतिपसिरिति चेत्‌ ; तसप्रयक्षस्य 
कुतस्तन्नियमः ! तघ्यापारस्य तच्नियमादिति चेत्‌ ; न; परसरश्रयात्‌-इउन्द्रियद्रतेः क्षणनियतसे 
तखत्यक्ं क्षणनियतं स्यात्‌ › "त ५ सन... क्षेणनियता स्यादिति । खत 
एवेन्द्ियदततेसन्नियमः प्रतीयत इति चेत्‌ ; नः; तदरततेस्चेतनत्वात्‌ । चेतनैव तद्ृत्तिः दत 
त्वात्‌ ख्प्नोपरब्धतदृत्तिदिति चेत्‌ ; न ; तच्चेतनत्वस्य “विप्लुता” “दइयादौ निराकर- 
णात्‌ । वन्न इतथ्िदपि तन्यापारस्य तन्नियमस्य सिद्धिः । 

सिद्धस्यापि न गमकाङ्गवं व्यभिचारात्‌ । र्यते हि समयपयवसिताद्रमि तन्ापारद्‌ 
अछतक्षणेष्वन्वयदशनम्‌ अन्यथा चक्रभ्रान्तेरभावप्रसङ्गात्‌ तस्यास्तदन्वयन्ञानरूपस्यात्‌ , तज्ज्ञानस्य 
चेन्द्रियजस्वात्‌ । उपघातवशाद्स्पसमचादरपि -तव्यापाराचक्रकानमविरद्रमिति चेत्‌ ; त: 
स्तम्भक्षणेप्वपि तत एवान्बयज्गनस्याविरोधप्रसङ्गात्‌ । इतस्तत्रो पघात इति चेत्‌ १ अलातक्षणेषु 
कुत! १ तेषामेव पीत्रहगिनियदिनिमेरान्य- दिनि चेत्‌ ; न; स्तम्भश्वणानामपि शीववृत्तिखा- 
विरोषात्‌, अन्यथा विरम्ब्य प्रतिपतिप्रसङ्गान्‌ । उपवातजख ˆ अलातचक्रन्ञानवन्‌ तदन्वयज्ञा 
नस्यापि विश्रमः स्यादिति चेत्‌; न; तथापि व्यभिचास््यापरिदहायत्‌ । अपिं च, यदि 
"“तदविभ्रमेण प्रयोजनं मा ॒मूदुपघातनिवन्धनं तद्न्वयक्ञानम्‌ , अनुप्रहमिवन्धनं तु स्वात्‌ , 
विषयक्षणान्वयेन वस्तुभूतनेव नरन्ति मर धरयन्‌ । चिषयस्याकारणस्वात्त्‌ कथं तदन्वयस्य 
लुग्राहकस्वमिति चेत्‌ ; उपघातकत्वं कथम्‌ १ सौगते मते विषयस्य" कारणस्वादिति चे ; 
अनु्राहकत्वमपि तत एवास्तु ` तं प्रत्येव तदन्वयस्य वस्तुभावोपपादनान्‌ , तद्वसतुमावस्यापरि- 
स्वरितात्तञज्ञानादेव प्रतिपत्तेः । न चैवम्‌ अलात्तचत्राकारस्वापि वस्तुभावः; करठ्यापारछृतकी- 
` परिवित्तनाभावेऽपि तस्मतिपत्तप्रसङ्गान्‌, वस्तुप्रतिपत्तो त्परिवर्चनस्याकिन्चिस्कसतवात्‌ | 
तदेव तत्र सामग्रीति चेत्‌ ; गतमिदानीं विभ्रमवा्त॑या, काचाद्रैरपि रजनीकरष््याकारप्रतिपत्तौ 
सामप्रीरुपत्बोपपत्तः ” ` तदू व्याकारस्यापि बस्तुखप्रसङ्कात्‌। बाधकप्रययोधनिपातस्य चक्राकारेऽपि 
भावात्‌ । तन्नापरिन्चगिनप्रय प्रेयः तदाकारस्य यतो वस्तुभावः स्यात्‌ । स्तम्भायन्वयज्ञान- 
मपि परिस्खटितमेव -मनोविकत्पवान्‌ मसीचिकातोयविकस्पवत्‌ । क्षणक्चीणानि हि स्तम्भस्वल- 
क्षणानि प्रयक्षतो वेयन्ते, तदनन्तरकाङमावी तु मनोवि रुस्पः तदन्वयमविन्यमानमेवोपदशष॑यतीति 
चेत्‌ ; न; तस्येन्दरिय्थापारान्वयः्यतिरेकाञुविधायिनो मनोविकस्पत्वालपपससेः अलातचक्रषि. 


भ्रमस्यापि ` तद्विकस्पखप्रसङ्गात्‌ । तथा च व्याहतमेतत्‌ 





५५५ -४ कणोगेिणेयै 








त हिन ५ श + लिलि, 


१ इन्द्ियव्यापार्‌ । २ क्षणनियमम्रतिपत्तिः। ३ इद्धियवग्यापारस्थ । ४ तद्‌ ्रत्तत्रा-भ।०,ब०,प०,घ०। 
५ न्थायवि°छो° ४८ । ६ इद्दियव्यापारात्‌ । ७ सानविरो-आ०,ब० प०सर। ८ -जन्त्वज्ञात~-सा०.ब०,१०) 
स०। ९ तदापि आ०ब०,प०। १० अन्वयज्ञानस्य सप्यतेन । ११ -स्याकार-भा ०,ब०,१०,स०। १२ सौगतम्‌। 
१३ -प्रपरिवतेनभा-भा०.ब०,प०.ख० 1 १४ -कर्यापार-भा,ब० 'स० ।-करषश्यापार्‌-पर० } १५ -रूपलापतते 
प०। १६ चन्द्वयाकार । १७ अलातचकाकारस्य । १८ मनोविकटलात्‌ मा०,ब ०,प०.स ०1 ^ परस्परव्िविक्ताुप्रधम. 
मरतिभासनम्‌ । विकर्पकात वित्ञनात्‌ घनाकारावमासिता ॥” -प्रण्वातिकार० २।२९६ । १९ मनोविकसल । | 


८ प्रथमः प्रः 
१।८ ] थमः प्रत्यक्ञप्रस्तावः १४७ 


“शीधरव्तरलातादेरन्वयप्रतिधातिनी । 
चक्रशरान्ति हगाधत्ते न दृशां षंटनेन सा ॥| प्रण्वा० २।१४० ] इति । 


सपष्टप्रतिभास्तत्वात्‌ न चक्रसंवेदनस्य मनोविकट्पत्वम्‌ । न टि तिका स्पष्टात्रभासिनों 
भवन्ति । “नं विकल्पानुविद्धस्य स्फष्टाथग्रतिभासिता ।” [ प्र° वा० २।२८३ ] इति 
वचनादिति चेत्‌ ; न; ग्नस्भायन्वनतानिधमि स्पषट्तिमामावरिमेवान्‌ । दौनसाननिध्यकृतः त 
तंसखतिभास इति चेत्‌; न; चक्रसंवेदनेऽपि “तत॒ एव तदापन्तेः ! तन्न तदन्वयज्ञानस्य 
मनोवरिकस्पत्वम्‌ । 

(ननु इन्द्रियव्यापररस्य अयुग्रहवशषादन्वयज्ञानहेतुत्वे भथमतदुन्यापारादेव तदटुखत्े 
परापरनस्रापारपर किं कत्तेव्यम्‌ १ परापरं रवज्ञानमेषेति चेतत्‌ ; न; परस्यैव श्रवो नमानववार-. 
णात्‌ । अन्वयग्रहणस्य प्रथमज्ञानादेव मावात्‌।' दपि भखतचक्रलाने समानः पयैनुयोगः-प्रथमे. 
न्दरिय्यापारादेवोपर्ालवश्चान्‌ तन्धामोतपनेरपर।परनन्रमपास्स्य तत्कृतस्य चापरापरन्नानस्य वेयध्या- 
विशोपात्‌ । अपरापरन्ानेनेव यक्छरप्रनिपनो अन्त्रथप्रनिपनिरपि नभ्रवास्नु । तथाच भ्याहतमेतत्‌-. 
“तथा सति परापरदशोनानां विच्छेदात्‌ एकेनापि न तत्कालान्तरखानग्रह”[ इति । 
तन्त शरृणपवेवसितस्वेन्दरियस्यापारम्व गमकत्वं स्वभिवारान्‌ । ततो नानुमानत्यमपि विचारस्य । 

अवस्तुसंस्पशीं विकल्प एवायं कथित प्रया चैन; कैथमतः प्रक्षस्य न गनि्रनप्रेति- 
पत्तिः ¢ तद्विपयेयप्रतिपत्तेरपि तत एव प्रसङ्गात्‌ । तादृशाद्‌ विकस्पात्पराभिमतसि दधि निवारयन्‌ 
तत एव स्वायिमतमचश्धापरयनीति किमतः परं परस्य साहसमुद्धावयामः । तथा च वक्ष्यति 

“ुर्वथा पितथाथेत्वं सवेषामभिलापिनाम्‌ । 
ततो वेधन्यव्थानं प्रत्यत्तस्येति साहसम्‌ ।।'‡ [न्यायवि ° छो ० १५६] इति । 
तन्न विचारवखास्रयक्षस्य क्षणविषयत्वावगमः । स्वत एवेति चेत्‌ ; न ; तथेवासम्प्र- 
तिपत्तेः । एतदेवाह- 
आत्मनाऽनेकरूपेण बहिरस्य तादशः। 
विचि ग्रहणं व्यक्तं विशोषणविदोष्य भाक्‌ ॥८॥ इति । 


१५ 


[-+., 


श्च्चुरादिधियाम्‌? इत्यलुवत्तैते । तदयमथेः-च्ठ रदिज्ञानानाम्‌ आत्मना खभावेन ` 


वहिरर्भस्य स्म्भादेयद्‌ ग्रहणं संबेदनं तद्‌ व्यक्तम्‌ उपदसनपरमेतद्‌ अन्यकते वक्तोपादा- 
नात्‌ अव्यक्तमितयर्थः । कीदसेन तेन कीदृशस्य तस्य ग्रहणं व्यक्तमिति चेत्‌ ! अनेकरूपेण । 
न विद्यते एकमन्वितं रूपं यस्य तेन क्षणिकेनेति यावत्‌ । ताद शाः अनेकरूप क्षणिक- 


स्येति यावत्‌ । 
१ चष्रनेन आ०, ब०, प०, स०। २ ^न्‌ विकत्पाुबद्धस्य ''" ”-प्र° वार्तिंकराङ० | ^न विकलानु- 


बद्धस्यासिति सुष्दाथीवगानिता ॥-प्र० वा= म०। ३ स्तम्भायन्वयज्ञाने । ४ स्पप्रतिभाषः। ५ द्शेनसानिध्यदेव । 
६ अन्वयज्ञानमेव । ७ कथमतत्पर-आ०, ब०, पर । ८ ~नु स्वत आ०, ब०, पणः स° | 


4 





५ 


° 


१४८ ल्यायविनिश्चयविवरणे 


अध्गक्ात्र दधणश्नीणान्‌ क्षि णिकस्येव वेदनम्‌ । 
तदव्यत्तं समाचष्ट सूरिमा नविवजेनात्‌ ॥४५१।। 
विचारस्य प्रमाणस्य तत्र पूर्वं निवारितम्‌ । 
शाद्लकारस्तपवाह "विधाः गविर। ध्वम, ॥ ४५२।। इति । 
विदोषणं चक्ष रदिग्यापारस्य क्षुणनियम एव विरिष्टन्ञानदतुखात्‌ , तच्च विदष्यं च॑ 
तच्छृतं प्रक्षस्य श्चुणविषयत्वम्‌ , ते खविषयस्वेन भजत इति विरोपणविरोष्यश्ाक्‌ | 
विचाररूपं तदपि दथक्तम्‌ , अत्राप्युपहसनं तस्याप्रमाणत्मेन निरूपणात्‌ , अप्रमाणोपाश्रयणेन 
कस्यचिदप्यसिद्धेरिति भावः । स्वसंबेदनमेव तर्द तंव प्रमाणमिति वेत्‌ ; अत्राह -भविचिच्रम्‌ 
इति । चिदिति चिच्छक्तिरनुभव इयथः, सैव त्राणं त्रा परिरक्षणं यस्य तच्चि्रम्‌ , तद्धिपरीतं 
विचिर्च-क्षणक्षयविषयत्वं प्रयक्षस्य । अनुभवप्रसिद्धं खस्वनुभवर्परिरश्चितं भवति 
चेदं तत्प्रसिद्धम्‌ । न हि प्रयक्षं किञ्चिदपि श्रणविपयत्वेनाव्मानमावरेदयदुपडभ्यते । न चानु. 
पठन्धस्य कल्पनम्‌ अनिन न्‌. । तन्न क्षणविपयं प्रयक्षम्‌ । न च तस्य॑ नितरिप्रयस्य सम्भव 
ईत्यसम्भवे असम्मन्येष प्रंयमो चिकर्पः । 
श्वितीयस्तु निरुपद्रव इति तयुपभ्रिय प्रयस्य सामान्यविपयसरनिवेगनेन न्यव. 
सायास्मकत्वं व्यवघ्यपयत्राह-'जआत्मनाः इत्यादि । आत्मना चश्च यदिषोधस्वभावेन 
ग्रहणं साश्रःकरणं विरथस्य घटादेः डयक्त सवेजन प्रसिद्धमिति  अनेन- 
अशक्यप्रतिपेधत्वं बदिर्स्य दीयन्‌ । 
विज्ञानमात्रवाददिवेक्ति स्वेच्छानिवद्धताम्‌ ।४५३॥ 
कथं पुनवैदिरर्थस्य प्रहणम्‌ १ कथञ्च न स्यात्‌ १ एकरूपत्वे तदयोगात्‌ । ययेकमन्तमौव- 
गरहणप्रवृत्तमेव प्रत्यक्षस्य रूपम्‌ ; कथं तेन वबहिभौवस्य ग्रहणम्‌ , वहिर्माचस्याप्यन्तभीवल- 
सङ्गात्‌ १ न दि अन्तमावग्रदणे करूपेण गृह्यमाणस्य वहिभावस्वम्‌ ; अन्तभौवस्यापि तंदूमावा- 
भावप्रसङ्गात्‌ । वहिभोवग्रहणप्रवरृत्तमेव तर्हि तरस्य रूपमिति चेत्‌ ; न; अन्तभौवस्याननुभव- 
प्रसङ्गात्‌ । न चानुभवानाघ्रातस्य वदहिभौवगोचरत्वम्‌; "परोक्षः इत्यादिना" तन्निराकरणात्‌ । 
तत्कथं बहिभाव्रहणं सुप्रसिद्धम्‌ , असम्भवदरथ॑स्य सुप्रसिद्धवायोगादिति चेत्‌ १ अवाह 
'अनेकरूपेण' इति । अनेकम्‌ आत्मनि" व्याएरतमन्यत्‌ अन्यच्च रूपं यस्य तत्‌ अनेकः 
रूपम्‌ , तेनेति । । 


अनेकरूपं न मा स्‌ | 
एकस्रभावपक्षोक्तदोषेणारिप्यते कथम्‌ ?।।४५४॥। 











ति 


$ विषेण वि-जा०, ब०, प०, स० | २ चैतक्ृतम्‌ जा०, ०, प०, स । ३ तत्प्रमा-भा०, बण, 
प०ञस०। »४ परोक्षितं भआ०, ब०, प० । ५ प्रल्यक्चस्य । ६ प्रदयक्षस्यास्सम्भवे। (विरोषातमकतद्धव 
सामान्यस््रूपं॒प्रतिच्णभेदिनः चनुरादिप्रस्क्षस्य वेयम्‌ः इत्याकारकः । रषटव्य॒म्‌-पर> १४२ परं* ५। 
८ (कालान्तरव्यापिनो वा इत्याकारकः । ९ अन्तभावाभाव । . १० प्रत्यक्षस्य । ११ न्यायविं* इरो० ११। 
१२ आत्मनि व्यावृत्तम्‌ आ०, ब०, प०। आ्मन्यापएतम्‌ स० 


१।८ 1 प्रथमः प्रत्यक्चप्रस्तावः १४९ 
वेद्यमेकसमभावेन रूपं तचेदनेककम्‌ । 
तस्य नानास्वमावत्वमेवं सति सदर्घंटम्‌ ॥ ४९५५५।। 
एकरूपग्रहाविष्ट्ठभावस्येव तत्परम्‌ । 
विषयीभावमापन्नं कथं तस्मादृथक्र्‌ मवेत्‌ १ ।॥ ४५६।। 
वेद्यं नानास्वमावेन तंच्चेरप्यादनवस्थितिः । ५ 
तस्यापि नानारूपेण परेणेव प्रवेदनात्‌ 1! ४५५७॥ | 


दति चेत्‌ ; अत्र प्रतिविधानम्‌ 


अनेकरूपन्ञानं हि नान्यलस्यक्न बेदनान्‌ । 

किं तत्रानेकरूपस्य परस्य परिकर्पनम्‌ ॥४५८।। 

अनवस्थानदौःस्थिव्यं चद्सासध्याटुपस्थितम्‌ । १० 
वहिरथंपरिज्नानं निरुणद्धि प्रसिद्धिमत्‌ | ४१५९॥। 


न हि प्रयक्षवेदनादन्यदेषे अनेकरूपवेदनम्‌ । तच्च तच्छक्तिरूपादु पपन्नमेव.ततः किं 
तच्रापरानेकरूपपरिकस्पनेन ? यनोऽचगनवभ्थानदापो वदिस्थेपरिच्ेदप्रमिद्धिविध्वंसक्री निस- 
वाधवृत्तिः प्रवर्तेत । तर्हिं प्रयक्षोदव्यत्तिरिक्तमेवानेकरूपं तत्परिज्ञानविषयत्वात्‌ तद्रुपवत्‌ , तथा 
चान्येन सूपेणार्थवेदनम्‌ अन्येन च स्ववेदनमिति स्वरद्धान्तो विरुध्यत इति चेत्‌ ; न; सवेधा १५ 
तदन वतिरेकरयायक्यसाध्रनस्ान्‌ । सवथा हि प्रव्यक्षादनेकर् पस्याच्यतिरेके तदेव प्रयश्च निभां 
गमवश्षिष्येत । न च निमा प्रस्यश्चुमन्यद्रा वस्तु किडिचतसम्भवति निरदप्रमाणसंबे्यत्वाभा- 
वादिति करिष्यत एवात्र प्रबन्धः । कथञ्चिदग्यतिरेकसाधनं तु सिद्धसाधनमेव, ` रूपतदतर- 
सयन्तव्यतिरेकस्यानभ्युपगमान्‌ । नन्वेवमपि येनात्मना प्रवयशचात््ञ्यतिरिक्तं तेन तत्परिज्ञान- 
मेव भतश्यापि परिज्ञानमसनु, येन तु "तद्‌ व्यतिरिक्तं तेनान्यदेव ` तदधेदनाद्‌ अनेकरूपवेदनभिति २० 
तन्निबन्धनमन्यदेव शक्तिरूपं ˆ परिकस्पयितन्यम्‌ , तद्रूपवेदनमप्यन्यस्मादेव शक्तिरूपादिति तद्व- 
स्थमनवस्थानमिति येत्‌ ; अन्यदेव तद्ेदनमिति इतः ? तथैवाुभवादिति चेत्‌ ; न; ` रूपतद्र- 
विषयस्य वेदनघ्रयस्याननुमवात्‌ । अनुभवे वा कथमनवस्थानं तस्याुभं वप्रतिकरख्त्वात्‌ तदिद्‌ 
मन्योन्यञ्याहतम्‌-(अनुभवश्चानवस्थानं चः इति । यदि भिन्नं तंदरेदनं नास्ति; कथं ततः प्रत 
क्षस्य वेदनम्‌ १ अबेदनविषयस्य शक्तिरूपस्य तद्रद्नानङ्गल्वान्‌ › अन्यथा स्यश्च प्वाप्यविदितस्येव २५ 

ययेदननिवन्धनस्यापततेरिति चेत्‌ ; कस्तस्यायेदनमाह ९ प्रत्यश्रतादात्म्येन तद्वेदनस्यामिषिन- 
ता 

१ प्रत्यक्षस्य । २ प्रत्यच्तस्य अनेकरूपम्‌ । ३ -दुपनतमेव ता० । ४ -कादिनिरा-जा०, बर 

प० स । ५ -क्षादिव्य-आा०, बम, प०, सण & विर्च्यत आ० ब पठः स० । ७ स्वन वतद्रतोः । 


८ तत्‌ अनेकरूपम्‌ । ९ प्रत्यक्षपरिज्ञानमेव । १० अनेककूपस्यापि । ११ अनेश्ृरूपम्‌ । १२ प्रत्यक्षवेदनात्‌ । 
५३ रूवं करप-जा०, बण, पर; स०। 4 8 रूपतदि-जआ०, बण, प०, स० । स्वभावतद्वद्राचरस्य । १५ -तरप- 


रिकू-ता० । १६ अनेकरूपवेदनम्‌ । 


१५० न्यायविनिश्चयविधरणे १८ 


तात्‌ । अपरिज्ञातेन सर्पेण कथं त॑स्य प्रतयन्नेपरि्ञानाङ्गस्वमिति चेत्‌ १ नः; सर्वात्मना 
परिलञास्यैव तशय तवृद्कस्वरि स्वगभ्नुपगमान्‌ । तद्‌ भेदस्यापरिन्ताने कथमम्तिसवभिति चेते ! 
न ; कार्थमेदादेव तद्भेदस्य मुपग्तिनल्वान्‌ । भिन्नं हि तक्का्यमथवेदनं स्वममेदन च । नहि 
तदेकरूपत्ये सल्युपपन्नम्‌, उक्तात्‌ न्यासय । न चेकान्तिकस्तदटेदः ; कयमेदम्याप्यरेकान्ति- 
५ कत्वामावात्‌ । नदि खस्थं ततो वा स्वसंवेदनमेकान्तततो भिन्नम्‌ ; अभेदस्यापि 
कथश्चिदुपडम्भान्‌ । नन्वेवं बहिरपि नानानीलपीनादिपि"चत्े कथनिचित्मंतरेदनमेदः तन्नि. 
बन्धनश्च रूपभेदः प्राप्नोतीति वेत्‌ ; सलमेतत्‌ ; न्यायोपपन्नत्वात्‌। अनेकरूपत््रमपि स्य यध 
कर पनिवद्धमेव, अनेकसंवेदनखमेव तस्य ॒र्तननिवद्धमस्तु किमनेकरु पल्वकल्पनयः १ तदपि 
तदपरानेकरूपनिवद्धमेवेति चेत्‌ ; न ; तस्यापि तदपरसनेकर्पनिवद्रस्वकन्पनायामनवस्थापतत 
१० रिति चेत्‌ ; न; पूतरपूतरारेकरुपनिव्दस्य उत्तरोत्तरस्य तद्र पस्योपपततेः अत्यत्रस्धित्तदोयामावात्‌ 
अनादिल्येनोपादानो पादेयभावस्य प्रकस्पना । 
मवतु विरथस्य ग्रहणम्‌, अन्वितस्य तु कथं प्रहणम्‌ ? प्रयस्य श्रणपर्यवसाभितरेन 
तट्नययदिनतूाररमगनोतरतरागावदिमि चेत्‌ ; न ; "तस्य ततपर्मवसायिखामावात्‌ ॥ 
कालमन्तरावम्थावरत्वेन प्रथमल्योचनादिव्यापारादरनेः | अपरापरस्तद्धि तद्ध्यापारः कैम. 
१५ स्यात्‌ ? प्रथमप्रतयक्षादेव व्रहिभाव्रान्धवस्य प्रतिपन्ते; प्रयक्नान्तरस्यानपेश्षणादिरि चेन्‌ ; न; 
तेन धनात्‌ । तथा हि- 
अ्षव्यापारतः प्राच्वाटुरपन्नस्व दगास्मनः | 
अन्यतोऽवग्रहारमत्वमीदनात्मत्वमन्यत; ॥ ४ ६०। 
अन्यतोऽवायरूपस्वे धारणासत्वमन्यतः । 
२० नव्रापारानत्तो नास्ति वेफस्यं ° तस्य तास्विकम्‌ ।॥४६१।। 


तदेवाह-अनेकरूपेण । अनेकम्‌ जपरापररोचनादित्यापासोषनीतप्रादुमषोप्रदम्‌ 
अवप्रहादिविरोपाभिख्यं रूपं यस्य तेनेति । ततो निराछरतमेतत्‌-“ग्रहणस्य तु कालान्तर 
सथानवत्वे सकृदेव तथा ग्रहणमिति । तदेव चज्ुरनुवर्चनं बरथेति प्रापन्‌” [ ] इति ! 
स्यान्मतम्‌-प्रयक्षात्‌ "तष्ि्ेषस्यानर्थान्तरत्वे तत्‌ प्रथमचश्चुसदित्यापारादरेवोतपन्नत्वात्‌ 

२५ क पुनसतव्योपाराज्वत्तनेन ; अथान्तरतवे तु कथं तप्येत व्यपदेशः सम्बन्धाभावात्‌ ! 
तदिशोपासपय्षस्योपकारः सम्बन्ध इति चेत्‌; न; "तस्यापि "्तस्मादनर्थान्तरतवे पूववदोपात्‌ , 
अथाोन्तरत्वेऽपि सम्बन्धाभावेन व्यपदेशानुपपन्ते; । उपकारादप्युपकारान्तरसम्बन्धपरिकल्प- 


क । ए धः (पयियनतेननौनि 


9 अनेकरूपस्य । २ --तस्य तस्यैतद-अ!०,ब०,प१०.८० । ३ स्वपरि-भा० ब०,प०,स०। ४ काय. 
भेदस्यैका-भा०, ब०, प०, स० । ५ प्रसयक्षस्य । ६ तच्निबन्धनम्‌-भा०, ब०, प०, स० । एकरूपनिबद्व- 
मस्तु । ७ अ्यक्स्य । ८ क्षणपयवसायितामावात्‌ । ९ अपरापरन्धापारेण | ५० प्रसयक्ष एव ! तत्रैवपरा- 


पराति-भा०, ब०, प०.स० । १ व्यापारात्‌ । १२ भपरापरन्यापरस्य । १३ भवग्रहायात्मकस्य अतिशयस्य । 
१४ श्यक्षवत्‌ । १५ उपकारस्यापि । १६ प्रत्यक्षात्‌ । 





=  । 





१।८ | प्रथमः प्रत्य्षप्रस्तावः १५५१ 


नायामनवस्थाप्रसङ्गादिति; तदपि न सम्यक्‌ ; एकान्तमेदामेदयो; एवं दोषेऽपि कथञ्िसक्षस्या- 


्रतिक्षेपात्‌ । कथश्चित्‌ इति अन्धपद्मात्मेतत्‌ , तदर्थस्य जात्यन्तरस्याप्रसिद्धेरिति चेत्‌ ; न 
तस्यालुमवीपरूढस्वात्‌ निरवयाजुमानगोचरत्वेन च सुप्रसिद्धत्वात्‌ । तच्येदमनुमानम्‌-कमपरबर 
तानेकरूपः चश्चुरादिबोधास्मा बोधत्वात्‌ विचारवत्‌ । कः पुनर्विचार; इति चेत्‌ ! 

"एकत्र दृष्टो भेदो हि कचिन्नान्यत्र दश्यते । 

न तसाद्धिन्मस्त्यन्यत्सामान्यं बुद्मेदतः ॥2 [ भर०वा० २।१२६ | 
इत्ययमेव । कथमस्य निदशेनस्वं च्चुरादिज्ञानात्मनः कऋमानेकरूपस्वे स्यादिति चेत्‌ ! उच्यते- 
अस्य खलु क्रमपरवृत्ता बहव उर्टेखा “एकत्र इति दष्टः इति “मेदः इति (कचित्‌ इति 
(नान्यत्र इति एवसुत्तरेऽपि । तेषाञ्च निरन्वयविच्छिन्नानां विचारत्वम्‌ , < नन १, "ध 
वा ! निरन्वयविश्छिन्नानामपि प्रत्येकं विचारते- 

पर्थमोर्ठेखनादेव गम, वनाप्ररि मनं | 

तदुः्तरोत्तोरखेखौ भवेयुर्निष्प्रयोजनाः ॥४६९॥ 

-तत्सत््वनिश्वयेऽप्यांदिचध्च्यापारतो ऽन्यथा । 

तदुत्तयोत्तरशचश्रुव्यापारो व्य्थंकः कथम्‌  ॥४६३॥ 

सम्भूयेव विचारलं तेवामिव्यवनत्म्‌ | 

क्रमिणां सम्भवाभावात्‌ क्षणक्षीणात्मनां मिथः || ४६४॥ 
नं हि सम्भूय तेपां विचारसम्‌ ; कमभाविसवे सम्भवाभावात्‌ । नापि प्रस्येकम्‌ ; एकत एव 
सामान्याभावनिक्ञानान्‌ उत्लेखान्तरवैयभ्यापत्तेः, अपि तु सर्वेषामेव तेषां विचारत्वम्‌। काल- 
न्तराय॒सन्धानदल्यानामपि तेषामेकत्र तचिज्ञाने व्यापायदिति चेत्‌ ; न; कारप्रयासन्नस्यैव 
तत्र व्यापारा(र) ` सम्भवा वहितानां तु पृवपूतराहेखानां तदयांगात, अन्यथा सामान्य- 
ज्ञानेऽपि प्षणिक्रक्रगभाविचश्नरादित्यापाराणां कारणस्वोपपन्तेः तस्मरतिश्चेपः ` प्रज्ञाकरस्य प्रक्षा 
वस्वमपाङ्कयात्‌ । 

अपि च, सर्वेषाम्‌, इत्युक्तम्‌ , त्र कः सवश्दराथेः १ निरशेपसमुञ्चय इति चेत. 
अयमपि कस्य व्यापारः ९ कस्यचिष्टिकस्पस्येति चेत ; तस्यापि तर्हि विचारोष्छेखान्‌ ^एकर््रेति 
प्रथम उदछेखो ति द्वितीयो मेद इद्यादिस्वतीयादिः' इत्यु स्छिख्यादिस्य समुचिन्वतां 
विचासवदूबहव एवोदेखाः प्राप्न, वेपामपि श्चणध्वंसिनां न प्रस्येकं सञुच्चयकरसव' पूधेषटु्छे 
खान्तसेयथ्यपत्तेः ! नापि सम्भवोपाधीनाम्‌ ; कमभाविस्वेन तदभावात्‌ ! तेषामपि सर्वेषामेव 
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१ कथच्चिस्मयकच्-आ०.ब०,प१०.स० । २ ““कथच्धिदित्यन्धपदमेतत्‌"-दहेतुि दीप्र ९४। २ -वोपा 
रूढ-~-भा०,अब०.प१०.स०। ४ एकतरेति राब्दादेव । ५ ट्टो मेद्‌ इत्यादिरूपाः। & अन्यथा उत्तरोत्तरोव्टेखानां साथ 
कले आदिवश्चव्यौपारतः तत्छत्वनिद्वयेऽपि तदुत्तरोत्तरचष्ठव्योपारः कथं न्यथः इति 1 ७ -प्यादिश्व-जा०,ब ०,प० 
स०। ८ कमाणाम्‌ स०। ९ न सम्भूयता० 1 १० व्यापारसम्भ~-जा००ब०परःस ० जत्र ताड्प् त्रटितम्‌ । 
११ ("सामान्यस्य इन्दियायाह्यतलात्‌."" प्र °्वातिंकाङ ० २।१२६ । १२ -दयुह्टखसमु-जा०, ब०,) प०, स । 
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१५२ म्यायविनिश्चयविवरणे [ १।८ 


समु्यप्रयोजननिवन्धनस्वमिति चेत्‌; न; तत्रापि अपि च' इदयादेः परसङ्गस्यानवतनान्‌. चक्र- 
ॐ ॐ, क 

कापन्तः अनवस्थोपनिपाताच्च । तंन विकरपात्‌ विचारोद्रेलानां सम्भवति समुच्चयः । सन्ता. 

नात्‌ सम्भवतीति चेत्‌; न; तत्रापि विक्रस्पवदोपात्‌ । अपि च 


४. 
॥ 


समुच्चयः कथं "नन 
तत्त एवान्यथा प्राप्रमन्यदरप्यथवदनम्‌ ।| ४ ६५॥ 
तदूवेसवाद्पुम्थस्य व्युस्पायः स्यात्‌ स एव वः । 
निष्प्रयोजंनमेवातः सम्यग्त्ञानविचारणम्‌ ॥ ४६६॥ 

त॑स्य वस्तुरवमारोपादित्यप्येतेन चिन्तितम्‌ । 

किञ्चारोपेण वस्तुल्वमवस्तुलान्न भिद्यते । ४६५७॥ 
अन्यथा माणवोऽःयग्निरध्वारोपेण कसिपितः । 

सनि शपप्रर र किच्च पाकप्रयोजनम्‌ ?॥४६८।॥ 
वस्तुसन्नपि सन्तानो भिद्यते चेदतिक्षणम्‌ | 
विचारोस्छेखभागोक्तेरेष दापेनं मुच्यते ॥ ४६९॥ 

न चेद्धिधेत; भिध्ेत क्षणभद्धिजगर्कंथा ] 
अचिन्वारन्वितोऽप्येयः समुचचयकरः कथम्‌ १४ ७०॥! 
-चि्वेऽप्येकखभावस्वे सन्तानान्न समुच्चयः । 

तस्मिन्नयं चायं चेति वयापारण्याप्यनम्भवान्‌ ॥ ४७१) 
-चिस्पयेयस्वमावस्वे मतान्तरगति्भवेत्‌ । 

तन्न सन्तानतो युक्तं सवेशब्दा्थंकस्पनम्‌ ॥ ४७२॥ 
अनेनेव पथाऽऽत्मापि योगोक्तः प्रतिवर्ण । 
तस्याप्यचेतनत्वेनानधिकारा्समुचये ॥ ४७३॥ 

चेतनेन खनिष्ठेन सयुच्चेता स चेन्मतः 
्र्युल्छेखगतं तद्रा यदरैकोर्छेखगोचरम्‌ ! ॥ ४७४॥ 
एकोेलगतेनासो वेतनेन कथं पुमान्‌ । 
अन्याह्सानविक्ञतान्‌ समुच्चयपथं नयेत्‌ ? । ४७५ 
अतिप्रसङ्गदु्रोऽयमविज्ञातससमुच्वयः । 

एवं हि चेतनं न स्यादेकोहेखेन सार्थकम्‌ ॥ ४७६। 
प्र्युहखगतत्वं ठु तस्यापि क्रमभाविनः | 


उर्छ्खा बहवस्तषामपि क्ष णविनाकशिनाम्‌ ॥ ४७५ 
न 2 य 1 1 पाणान 1 
१ व्यादिप्र-जा०, ब०, प०, स०। २ त॒न्निर्विक-स०। न एवातः -मा०, बण, पर, ख०। 
9 सन्तातस्य । ५ -ते चित्प-जा०, बम, पर, सर । & ~-त्कथामर्‌ आ० चण, सण ७ विरोऽप्य-भा०.ब०, 
१०, स० । < चिलयोय~जा०, ब०, प०, स०। 


हेपि 





१।८। परथमः प्र्यक्षप्रस्तावः १५३ 
न तत्समुञ्चयाङ्गत्वं प्रत्येकं प्राच्यदुषणात्‌ । 
नापि सम्भूय; सम्भूतः क्रमभौविष्वसम्भवात्‌ ॥ ४७८॥ 
समुच्चितास्तदङ्गं चेत्‌,कः समुच्चयञ्त्‌ ! पुमारछ। 
न; अनेनैव पथेत्यारेदोपस्यात्राभिग्रोगतः ||४७९॥ 
सचक्रकानवस्थानदूषणस्यानिवारणात्‌ । 
तस्मान क्षणिकोटेखेः सवैरपि समुच्चयः ॥ ४ ८०॥ 
कथश्िनित्य॑रूपेस्तेः समुच्चेता पुमान्यदि 
तंन्नित्यत्वे पुमानन्यो निष्फलः परिकल्प्यते ॥ ४८१। 
स्मृतिप्रस्यवमक्षादेयत्मकायैस्य सर्वथा | 
तत्रेवान्वितविज्ञाने स्वस्यापि समापितः ॥४८२॥ 
सूरिणी स्वयमेवेदं यथास्थानं वदिष्यते | 
तन्नाद्मापि स्वनिष्ठेन चेतनेन समुच्चयी । ४ ८३॥ 
आत्मा चेतनप्म्बन्माच्येतर्नदचेदुपाभिनम्‌ । ` 
तच्चेतन्यम्‌, कथं तेन चेतनस्तच्वतः पुमान्‌ ? ॥४८४॥ 
अतत्त्वे [ऽ] चेतनश्चासो वेतनार्थक्षमः कथम्‌ १ । 
मणेरुपाधितो र्तान्न हि रतप्रयोजनम्‌ ॥४८५॥ 
अन्यथा तीदशेनैव सन्तानेन समुच्चयात्‌ । 
आत्मकस्पनवेयथ्येमनिवाय' प्रसभ्यते ॥ ४८६॥ 
तस्माद चेतनोऽतच्चचेतनो वा नरोऽधमः । 
न क्षमद्चेतनाथाय सन्तानवदयुक्तितः ॥ ४८५७॥ 
साम्बनम्धिक्स्य चिरस्य तास्तिकस्वेऽपि तद्यदि | 
नरादथान्तरम्‌; तेन नरः स्याच्चेतनः कथम्‌ ? ।४८८॥ 
आकाक्स्यापि तेनेव चेतनत्वामुप्ञ्जनात्‌ । 
पुंस्येव तस्य सम्बन्धान्तेति चेत्‌; असदुत्तरम्‌ ॥४८९॥ 
साम्बन्धिकं पुनशििचत्तमेवं सतयन्यदागतम्‌। - 
तेनाप्यथाँन्तरेणात्मा चिच्चेत्‌; व्योम न किं तथौ ॥४९०॥ 
पुनः साम्बन्धिकं चिच्वमासन्येवेति” कस्पने । 
भ्राच्यदोषानुचत्तिः ` स्यादनव्थानवेशसम्‌ ॥ ४९१ 
नराद्‌ञ्यतिरिक्तं चेच्वित्वमोपाधिकं तदा ` । 
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अपि च, दर्दनशब्दस्य बिकस्पवाचिखात्‌, यदि सदृशविकस्पादेव तद्विकरपः । तरह 
सर्वस्यापि मनोविश्रमस्यान्तरपण्वजस्वमेवापतितम्‌ , तथा चेदमेव वक्तव्यम - 


८'अस्तीयमपि या त्वन्तरूपप्लवसयुद्धवा' [प्र० वा २।३६२ ] धरन्ति 
इति, न “साधर्म्दशीनास्लोके भ्रान्तिः इति, तस्याथौन्तरामावात्‌ । न चेकवचनप्रतिपननेऽये 
५ वचनान्तरमर्थवत्‌; अतिप्रसङ्गात्‌ । ततो न दशनशब्द्स्य विकरपाथेत्वम्‌, प्रत्यशनतवस्यैवोप- 
पत्तेः । प्रयक्षे च द॑ने न सादृयस्यावस्तुतम्‌; दशेनविपयस्य तद्योगात्‌ । दृकषेनस्यापि 
आ्न्त्वाश्न तद्टिषयस्मेन वस्तुत्वं सार दयस्येति चेत्‌ ; न ; सवैदा संटृशस्यैव विषयस्य दन 
प्रतिभासनात्‌ । तथा दि- 
धूमान्तरसमस्यैव धूमस्येह प्रवेदनम्‌ । 
१० निराकारेऽपि विज्ञाने नात्यन्ताय विधमेणः ॥४९६॥ 
धूमश्चायमिति हेवं प्रयमिज्ञानमन्यथा । 
कथं येनास्य रिङ्गत्वं पवैताग्निप्रसाघने ! ॥ ४९४) 
पदयतोऽप्यतिवेधम्ये' प्रत्यभिज्ञा यदीरृक्षी । 
पापाणादयुपडम्मेऽपि किमेवं नोपजायते १ ॥४९८॥ 


१५ तथा च सति सवत्र सवस्मादविशेपतः । 
हुताशनानुमानं स्याद्‌ वस्तुसारदयविद्धिपाम्‌ ॥४९९॥ 
धूमवासनाप्रबोधवेत्येव धूमप्रस्यभिज्ञानम्‌ , न च पाषाणादावस्ति तस्परबोधवच्छं र्तस्य धूमस्वर्ष- 
णात्तिविक्षणस्वेन तस्रभोधं प्र्नुपयोगान्‌ तत्कथं तत्र॒ तसख्यभिज्ञानं यतः पावकानुमाने 
शिङ्ञमिति चेत्‌ १ न; धूमान्तरस्यापि धूमस्वरक्षणादतिविरश्रणःसवात्‌ । तैच्कायैकारित्वान्नासििरक्षण- 
२० स्वमिति चेत्‌ ; न; असिद्धत्वात्‌ , र्णकधूमकायै एव धूमान्तरल्यापारस्य्रतीतेः, तत्सदृश एव" 
तदन्तरस्य व्यापारोपरम्भान्‌ । अस्तु सदराकारयैकारिखादेवावैखक्षण्यमिति चेत्‌; कुतः कारचयो- 
रपि सादर्यम्‌ { सादृशापरकायेद्रयजननादिति चेत्‌ ; न; तद्‌ द्रयस्यापि सादृश्यं तदपरसदशष- 
दु द्यजननादिलनवस्थानापततेः । स्वत एव कार्यसाददये धूमसादश्यमपि स्वत ॒पवा्तु 
` तत्र कायेसारश्यपरिकस्पनया † ˆ कारणसादशयात्‌ तत्सादृश्यमित्यप्येतेन प्रत्युक्तम्‌; न्याय्य 
२५ समानत्वात्‌ । ततो वस्तुत एव ` सादर्यस्य भावात्‌ कथमन्तर्बहिश्च तष्टिषयं तषकषेनं न भवेत्‌ ! 
अन्योन्यसदृशोरेव वेदनं स्वार्थयोरिति । 
अनुक्तसिद्धमेवेदं साकारज्ञानवादिनः ॥५००। 


॥ पि 
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दृशेनस्याथंसारूप्यं यदि तत्कस्पितं भवेत्‌ । 
कःल्पनाविरहाभावात्‌ प्रत्यक्षं तत्कथं भवेत्‌ ? ॥५०१।। 
सविकर्पकमेवेदं प्रयक्षं यदि कल्प्यते । 
प्रत्यक्षं कस्पनापोदं भवेदव्यापि खक्षुणम्‌ ॥५०२॥। 
परमार्थेन सारूप्यस्याभावादथेवेदने | 
कल्पनाविरहस्तसिमन्नस्त्येवेति यदोच्यते ॥५०३॥। 
अतद्रपस्य तस्याथंविषयस्वं तद कथम्‌ । 
सर्व॑साधारणध्यास्यं नियमोऽपि कचिरछुतः ? ॥५०४।। 
स्वहेतुबरतस्तच्चेद्थंविन्नियताथकम्‌ । | 
तस्कारपनिकौमप्येवं सारूप्यं वर्हि निष्फलम्‌ ॥५०५॥। 
न चार्थद्तैनं नास्ति तस्य पूर्वं समथंनात्‌ । 
अर्थदश्षेनमध्यक्षं तदून्ुवाणेः परिस्फुटम्‌ ॥५०६।। 
अकस्पनाकरतं वाच्यं सारूप्यमपि तंदरतम्‌ । 
सौरूप्यदर्षैनं तच्वेद्धान्तिरेवाथंबोधयोः ॥५,०४॥। 
अन्यथादरौनाभावान्ना्रान्तपदमथेवद्‌ । 
तस्माद्रस्तुसदेव द्रव्यप्यायात्मकस्ववत्‌ सामान्यविदोपातमकस्वमपि भावस्य, तद्धिषय- 
लद्ध प्रलयक्षसयेति सुक्तम्‌-'आत्मनाऽमेकरूपेण बदहिरथंस्य ताद्राः । व्यक्त 
ग्रहणम्‌: इति । 
तद्विशिनष्टि विचिच्रं शवर सामान्यस्य विशेषात्मकं विशेषस्य सामान्चास्मक्रमिति । 
तत्र यदि विधेपारमकमित्यत्रावधारणम्‌; क्षबलमिति व्याख्यानमनुपपन्नम्‌, विशेषैकात्मनः शबट- 
लायोगात्‌। एतेन सामान्यात्मकमित्यपि विचारितम्‌ । नोभयत्राप्यवृधारणम्‌ ; विरोपास्मनि सामा- 
न्यात्मनः, तदादमनि च विक्घेषात्मनो विद्यमानत्वादिति चेत्‌; उपपन्नमेवं श्षवर्मिति व्याख्यानम्‌ 
विचिन्नपदुं तु पुनरुक्तं भवेत्‌ प्रदणश्चावल्यस्व अमेक्षूपेणः इत्यनेन गतस्वात्‌ । प्रयक्ष- 
शावस्यमेव तें गतं गाददमथाः पननम चेत्‌; न; प्रयक्षात्तदधमरहणस्यान्यतिरेकान्‌ । तन्नेदं 
व्याख्यानमिलयन्यथा व्याख्यायते- | 
विचिच्च स्र-समतगादिगितिभासमेदेन नानाप्रकारमिति । नन्विदमपि वेचिच्रयम्‌ । 
अनेके्यादिनैव गतं तत्कथं पोनव्त्यपरिहार इति चेत्‌ ; न ; एकपुरुषप्रसयक्स्येव 
तेन तदभिधानम्‌ , अनेन तु. नानासन्तान्रहणगतस्य प्रतिभासभेदस्याभिधानमिति 
सौनरकस्यनवतारात्‌ । कस्यचिद्धि प्रयासन्नस्य॒स्पष्टमथेमरहणम्‌ अन्यस्य ब्रयासन्नतरस्य 
__ ____---------------- 
१ द्ष॑नस्य । २ विषयप्रतिनियमः । ३ -कमित्येवं प० । ४ ब्रहयक्षपतम्‌ । ५ तत्‌ सारूप्यदथनं घ्रन्ति 
रेव चेत्‌ ; अर्थेबोधयोः अन्यथादसनाभावात्‌ इत्यायन्वयः । .६ अनेकहपेणेति पदेन । ७ -क्त्यपहार्‌ जा०, न°, 
ष०, स ० ८ अनेकरूपेणेति पदन । ९ विचिच्रपदेन । 
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स्यष्टतसम्‌ अपरस्य परलयासन्नतमस्् सष्टतममिति दष्ट एवायं विभागः | तथा च “यदचसा- 
दधिवप्तिभासं न तततनैकषिषयं यथा रसन्ञानं स्पक्ञनेन, प्रत्य्ताद्‌ भिन्नप्रतिमासं 
चामुपानम्‌ | ] इत्यत्र भिननप्रतिमासतवं व्यभिचारीति निषेदितं भवति, स्पटज्ञानात्‌ 
सष्टतरादिज्ञानस्य भिन्नपरतिभासत्वेऽप्येकविपयत्वोपरुम्मात्‌ । करिष्यते चात्र द्वितीये विस्तर 
इति नेहातीव नि्ेभ्यते । 
पुनरपि प्रहणवियोपणं "विद्ोषणः इत्यादि । विशोपणं च जात्यादि व्यवनच्छेदकलवात्‌ , 
विेप्यज्च कद्रत्‌ व्यवच्छरेयसात्‌ , विरोपरणविरोष्ये विपयस्वेन मजतीति !विकोषणविरोष्य- 
भाक्‌! इति । अतेनाधमहणस्व विकल्पकत्वमुक्तम्‌ । तथा हि-यत्‌ सत्रिरोपणग्रहणं तत्‌ सवि. 
कृल्पकं यथा दण्डीति ग्रहणम्‌ । सविशेपणय्रहणत्य जास्यादिमद्रधेग्रहणमिति ! 
१० स्यान्मतम्‌-विशेषणं धियोध्यमिति च सत्येव योजने भवति तदभावे तदप्रतीतेः । 
श्योजनच्न सत्येव भेदे । न च जास्यरादि-तद्रतामसि परस्परतो भेदः, तद्रनवभासनात्‌ । संस- 
गनदनवमासनमिति चेत्‌ ; सति भेर संसग एव कष्मात्त्‌ १ समानदेदकारुत्वादिति चेत्‌ ; 
न; समानदेशकालनामपि खरूपस्य भेदात्‌ । भिन्नदेशकालानामपि स्वषूटपमेदादेव तंथाप्रतिभासो 
न देशकाटमेदात्‌ । यदि हि तत्र न खल्पभेदो देशादिमेरेऽपि न मेदप्रतिभासनम्‌ । देशाद- 
मेऽपि परेषां वणेसंख्यानयोरखरभासत एव मेदो वातातपयोश्च इति न देशाद्यभेद्रादवभासमेदो 
हीयते । अथ समवायसम्बन्धवखदेकलोशीमावेन प्रतिभासनम्‌ ; तथा सति सवत्र वथाख- 
करपनप्रसङ्गतः सवे पएवाभेदधतिभासो नाभेदसाधनं भवेत्‌ । ततोऽनवभासनान्नास्ट्येव 
जात्यादि-तद्रतां मेद्‌ इति न तदायत्तं तत्र योजनम्‌ , अयोजने च न विरोपणादिकमिति कथं 
तद्धाक्त्वं प्रत्यक्षस्य यतो विकल्पकत्वं तस्येति १ तदपि न साधु मतम्‌ ; ठेकान्तिकस्य भेद- 
प्रतिभासस्यामावेऽपि जात्यादि-तद्रतां कथश्चित्तस्तिभासस्य प्रानेव प्रतिपादितत्वात्‌ | सति च 
तस्मिन्‌ कथञ्मवदभेदात्मनो योजनस्यापि भावात्‌ । अवद्यं चैतदेवमङ्गीक्सैऽयम्‌ रेकान्तिके 
मेदप्रतिभासे तदमेदप्रतिभासवद्‌ योजनस्यैवाभावापत्तेः । 


१ 4 


^ ॥ 


[५ 


म्‌ 


नन्वयमिष्ट खाने वृष्धिदामन्तागतरानां योजनामावस्य तैरम्युपगमात्‌ । तथा च वचनं 
प्रजञाकरस्य- 


२५  “अभिन्नप्रतिमाप्तस्य योजनं कस्य फेन बा! 
मरभिकपरतिभासस्य योजनं न प्रतिमाति (ग्रतीतिमाक्‌ ) ॥ 


इत्यभिन्नप्रतिभासं हि तत्‌ एकमेव कलत्र योजनार्थः उभयपेन्नतवाचोजनायाः। 
अथ भिन्नप्रतिभासद्वयं तदा परस्परमिवेकेन प्रतिमासनान्नितराम्‌ अयोजनेत्यसम्भवं एव 


स्ट जा०, बर प०, स | र -प्रत्यवभाषनं न भा०, व०, परण, स°। ३ तद्यव-आ०, ब०, 
१०५ स० । 9 योजनं स~आ०, ब०, प०, स० । ५ भिन्प्रतिमासः । ६ तथाकदपना-भा०, ब०, प०, स०। 


७ "श स° । करथमेदामेदात्मनो प० । € -नं न प्रतिभाति स० । “योजनं न प्रतीतिमाक-प्र* 
 घार्तिङकाङ० , । 


१।८ ] प्रथमः प्रत्यश्चप्रस्तावः १५९. 


` योजनायाः । तन्न पारमाथिकी योजना ।” [प्र०वार्तिकार०२।१४ ६] इति चेत्‌ -कथं तर्हि तेनै. 
वोक्तम्‌-““संयोऽयग्रहणं हि कपना? [प° वार्तिका ०२।१४६इति १ योजनाभावे तःूर्वकस्य 
ग्रहणस्यरासम्भवान्‌ । तदयं योजनमनिच्छननेव तवपूर्वकं प्रहणमिच्छतीति कथं खस; १ संव्रया 
तदिषटेरदोष इति चेत्‌; न ; `संटःटौपरिक्ञानान्‌। असलपि योजने वदामासं ज्ञानं वदथ इति 
चेत्‌ ; नन्विदमपि ज्ञानं नेन्द्रियजम्‌ , तत्र योजनप्रनिमासस्यानभ्युपगमान्‌ । कर्पनैवेति चेत्‌ ; ५ 
न; योजनाभावे तदसम्भवात्‌ । तत्सम्भवेन योजनमिति चेत्‌ ; न; अन्योन्याश्रयस्य सुव्यक्त- 
त्वात्‌ । न योजनं पुरोधाय कस्पना येनैवं प्रसङ्गः किन्तु तंदास्मिकैव सोपजायत इति चेत्‌ ; 
न; संयोज्य ग्रहणं हि कर्पनाः इटयत्र योजनस्य प्रहणपूर्वकालल्राभिधानविरोधात्‌ ¡ न 
विरोध एककारत्वेऽपि “व्यादाय स्वपिति इयादिवत्‌ ओपसंख्यानिकस्य क्त्वाप्र्यस्य 
भावादिति चेत्‌ ; न; मेदप्रतिभामवरोजनयोरतरेवमेफकान्वप्रसङ्गान्‌ । तथा च तदुक्तं परेण १० 
(“योजनास्पूवं प्रत्येकदशोनपू्विंा कल्पनाः? [प्र० वार्तिकाङ० २।१४६] इति ; तस्मति- 
विहितम्‌ । 

अपि च, किंविषयं तद्योजनं यदास्मिका कल्पनोस्पदयते १ न तावद्रहिर्विषयम्‌ ; कर्प- 
नाया निर्विषयत्वात्‌ । अन्तर्विंषयमिति चेत्‌ ; न; तत्रापि मेद्प्रतिभासाभावे तदसम्भवात्‌ “अभि. 
नप्रतिभाप्त्यः? इत्यादि वचनात्‌ । तस्प्रतिभासेऽपि नितयं तदनुपपत्तेः “'विभिननप्रतिमासस्य'" ६५ 
इत्यायमिधानात्‌ । न चानुपदर्शितविपयं योजनं नाम ; अयोजनमेव तत्स्यात्‌ | सत्यमयोजन- 
मेव तत्‌ , संव्रत्या तु तस्य योजनत्वमिष्यते इति चेत्‌ ; न ; “संवरत्यथापरिज्ञानात्‌? इत्यादि- 
कस्य !अयोजनमेव तस्स्यादितिः प्यन्तस्यावतेनान्‌, पुनरपि सत्यम्‌” इत्यादिवचने तस्येवा- 
वत्तेनात्‌ चक्रकस्यानवस्थावाहिनः प्रसङ्कात्‌ । तन्न परमाथत इव संव्रत्यापि परस्य योजनमिति 
त केस्पना नाम । मा भूदिति चेत्‌ ; कुंतस्तदभाषे चोजनामाव्रस्याचगतिः १ 'अभिन्नप्रतिभा- २० 
सस्थः इत्यादिकाद्ववनादिति चेत्‌ ; न ; ैस्दगगश्ान , कस्यचिद्रवरगमवियोधःनु , ज्ञानकस्प- 
नापरिध्रमतव्रेकस्यापनेः । नटुभजनिनक्षःनाररत्रेनि चेत्‌; न ततोऽपि तुच्छाभावस्यावगतिः 
असम्बन्धात्‌ । नापि भावान्तरस्वभावस्य ; षिशोषात्मनः शाब्दन्ञानाविपयत्वान्‌ । सामान्यात्म- 
नोऽपि कचिदयोजितस्याप्रतिभासनात्‌ । योजितप्रतिभासमे तु कथं सर्वात्मना कर्पनाभावः 
तलरतिभासस्येव कस्पनाखात्‌ । (संयोज्य इ्यादिवचनास्ारमार्थिकी चेयम्‌, संवृतिवादे २५ 
अनवस्थादोषस्योक्तस्वात्‌ । ततो दुरक्तमेतत्‌ “न पारमार्थिकी योजना! [ भर वार्तिकाछ० 
२।१४६ ] इति । 

कच्चि, मा भू दभेदेकान्ते योजनं तस्योभयापक्षखान्‌, तत्र चोभयरूपामावान्‌, मेद- 
कान्ते तु कथन्न योजनं तत्र तैँद्ावात्‌ ? अभिश्रत्वेन प्रतिभासनादिति चेत्‌ ; किं पुनर्मिश्रणमेव 


॥ री 





१ सत्र्याथौपरि-भा०, ब०, प०, स० । २ संव्रत्यथः । ३ योजनास्मकेत्र कत्पना । ४ योजनापूर्व प्र- 
शा०,ब०, प०, स० । “योजनापूर्व अ्रत्येक "** “प्र वार्तिककारु० । ५ कल्पनानां मा जा०, ब०,प०, प° । 
६ शब्दागममात्रात्‌ आ०, ब०,प०, स० । ७ उभयरूपसद्धावात्‌ । | 


५ 


^ 


१९० 


१५ 


२० 
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योजनम्‌ १ तथा चेत्‌ ; न ; दण्डदेवदत्तयोरप्यभिशरप्रतिभासः्वेन तदभावे दण्डीति विकस्पातु- 
तय्तिभसङ्गात्‌ । मा भृत्तदुलत्तिरिति चेत्‌ ; न; संयोज्यग्रहणं प्रति तभिदंशनप्रदक्षैन- 
विरोधात्‌ । परपरसिच्छा तसरदर्शनमिति चेत ; कथं परोऽप्यमिश्रं प्रतिपद्यमान एव मिश्र प्रति. 
पेत ? प्रतिपद्यमानो दश्यत इति वेत्‌; तसप्रतिपत्तिरेव तर्द विरोधोद्‌ भाव्रनेन निवारथित्तन्या | 
अपि [च,] त्रतेदतव्व्न्नेवंधिनन्याः ररः स्वयं तदभ्युपगमः क्रियते १ प्रयोजनवशाः 

दिति चेत्‌; किं प्रयोर्जनम्‌ ? बिकल्पस्य संयोव्यप्रहणखसाधनम्‌ ; तथा हि -यद्विकल्पकं 
तस्संयोऽयम्रहणं यथा दण्डीति विकस्पकम्‌ ; विकरपंकञ्च विवादस्पदमिति चेत ; च; 
निदशेनस्य वस्तुतः साध्यविकरत्वात्त्‌ । परोपगमात्तदविकर्तमिति चेत्‌ ; न ; उप. 
गममात्रसिद्धस्याऽवस्तुरूपत्वात्‌ । न॒ चावस्तुरूपनिदशोनवरोपनीतस्य साध्यस्यापि वस्तु. 
रूपतम्‌ । अवस्तुहपमेव तदपि सवेस्यापि संयोभ्यग्रहणस्य सांवृतत्वादिति चेत्‌ ; तर्हिं किं 
तस्साधनप्रयासेन प्रयोजनाभावात्‌ १ प्रयोजनवनच्तवे वस्तुरूपत्वापत्तेः । मा भूर्साध्यस्य प्रयोजन- 
वत्त्वं तत्साधनं तु सप्रयोजनमेव, प्रत्यक्षे तद्रूपकस्पनानिषेधनस्य तसप्रयोजनत्वात्‌ , अनि- 
रूपिताकारस्य निषेध्यस्य क्वचिन्निपेधायोगात्‌ । स चायं तन्निपेधप्रयोगः-यन्न भेदुप्रतिभासं 
तन्न संयोब्यप्रहणं यथा क्षीरवारिज्ञानमतद्ेदिनः, न भेदावमासञ्च जातिजातिमदादिरूपेण 
प्रयक्षम्‌ › यच्च न संयीन्यग्रहणं न ॒तद्धिकल्पकं यथा तदेव क्षीरवारिवेदनमतद्रेदिनः, न 
संयोऽयग्रहणञ्च प्रयक्षम्‌, ततो निर्विंकल्पकमिति चेत्‌ ; न; तत्रावस्तुरटपकस्पनाचिरदस्य परं 
त्यपि प्रसिद्धसवेन तत्साधने सिद्धसाधनदोपापत्तेः । अवस्तुभूतायामपि कस्पनायां परसय 
वस्तुभावामिनिवेशात्‌ प्रयक्षे "तस्सद्भाव एव प्रसिद्धो न तद्विरदस्तत्कथं सिद्धसाधनत्वमिति चेत्‌! 
स्वोपगमतस्तर्हि तत्रावस्तुभूताया एव कस्पनाया निषेधात्‌ , 'वस्तुमूतया कल्पनया सविकल्पकमेष 
भ्रयकष प्रापम्‌ । वस्तुभूता कस्पनैव नास्तीति चेत्‌ ; न; तदभावे कसिपतकस्पनाया अप्यभावा- 
पत्तेः । उभयकस्पनाविलोपस्य च कल्पनामन्तरेण दुरबबोधत्वादिस्यवेद्िितसवात्‌ । करपनयैव 
कर्पनाविरोप्रतिपत्तौ च विशेषणविरेष्यतयोजनप्रतिभासवती वस्तुत एवासौ बक्त्या, तद्र 
सस्यक्षस्यापि तंअतिभासवक््रोपपत्त कथन्न वास्तवी तत्र॒ कल्पना १ ततो यद्यवस्तुकस्पना- 
विरहसतत्र साध्यते वद्तुकरपनया विकस्पमेव तदापन्नम्‌ । ततः प्रयासमात्रमेतैतत्‌ धमेकीर्तः- 

“विशोषणं विशेष्यश्च सम्बन्धं लौक्किकीं सितम्‌ । 

गहीत्वा सङ्कलय्येतत्तथा प्रत्येति नान्यथा ॥ 

यथा दण्डिनि जात्यदेविवेकेनानिरूपणात्‌ । 2 

तदवता योजना नासति करपनाऽप्यत्र नास्त्यतः ।|''[भ०वा ०२।१४५ इति । 





यणि) 


$ योजनाऽभावे । २ -दशंनवि-भा ०,ब०,प०.ख०। “श्रयेकश्च विदेषणादीनां अरदणमन्तरेण न संयोजनं 
यथा दणएडीति प्रतीतो ।"*-प्र° वातिंकाक०२।१४६ । ३ चेन्न तसप्र-भा० +व०,प०स०। ४ अपितु लेक-स°। 
अपि खलोक-भा०,व०,प१० । ५ -्मैवं सिद्धलात्‌ आ भव ०,प०,स० । ६ -जनविक-भा० वरप०,स० | ५ 
-कत्प्व-भआ०,ब ०,१०.स०। ८-पि सि-आ०,ब०,प०,स०) ९-पि विक~-भा०,ब०.१०,स ०। १० कृत्पनासद्धावः। 
११ वस्तुभूतायाः कल्पनायाः स~घ्रा०, ब०, प०, स० | १२ कलयन्‌ । १३ व्रिसेमणव्रिशेग्रतन्रो जनप्रतिभास । 
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वस्तुकल्पनाचिर्हस्यं विप्रनिपनिम्धानस्यानेनामाधनाम्‌ | सैत्कस्पनाविर्ह्‌ एवानेन साध्यत 
इति चेत्‌ ; न ; तद््रृणापरिज्ञानान्‌ । इदमेव चिरोपणविशेयपरत्येक्दशनपृवेकं संयोञ्यग्रहणं 
तद्टश्रणमिति चेत्‌ ; क पुनरिदं तदक्चणस्वेन प्रतिपन्नम्‌ १ दण्डीति विकस्य इति चेत्‌ ; न; 
तत्र योजनस्य-भिश्रणंस्य वस्तुतोऽ्स्वात्‌ अवस्तुविकल्प्क्नणस्यायोगान्‌ । भवतु वा किमपि 


योजनम्‌ , तथापि दण्डदेवदतयोः प्स्येकद्ौनं विकस्पकम्‌, अविकरपकं वा १ विकस्पकञ्चेत्‌; 


तर्हि त्रापि दण्डस्य विशे्यस्य तद्बयवानाञ्च बिरोषणानां रत्येकं दशनं योजनञ्चपेकश्चणीयम्‌ । 


£ न ९ ( श + » 9 = ® (3, - 
इदवयवानाञ्च द्क्षैनस्य विकस्पकस्वे तत्रापि तेषां तद्भागानाच्च प्रस्येकं देनं योजनं चपेक्षि- 


त्यं तावदेवं यावदन्ते परमाणवः, तेषाञ्च न दशनम्‌, तैस न तद्विशिष्टस्य तद्वयविनो 
दशनम्‌ , तत्र च न तद्धिगेपणस्योत्तरावयधिनो दशैनम्‌, तावदेवं यावन्न दण्डद्शेनम्‌ । देव. 
दत्तदशषैननितेपेऽप्ययमेव न्याय इति प्रस्येकदशीनाभावान्न संयोच्यग्रहणं दण्डस्य देवदत्तेनेति 
कर्थं तदण्डीति प्रणम्‌, यग्रेदं विकल्परक्षणमवगम्येत ९ तन्न तंयोदेशेनं विकल्पकम्‌ । अवि- 
कल्पमेव तद्विति चेत्‌, तत्र कस्य प्रतिभासः १ अवयविन इति चेत्‌ ; न; तर्य ` निसवयवस्य 
तद्सुषम्भात्‌ रपरस्यानम्युपगमाच । सावयवस्येति चेत्‌ ; न; तदश नस्य विरशिष्टविषयत्वेना- 
विकपकत्वामावगरघङ्गात्‌ | निसशश्णिकरस्व स्वलक्षणस्य तत्र प्रतिमासनमिति चेतु ; भवस्येव 
निरविकस्पकवं तद्योनस्य यदि तस्व्वचिडुपरबधु शक्येत । नापि तद्धिपयस्य क्वचिद्यीजनमिति 
तरयवस्थितो दण्डीति विकस्पः । ४ 

स्यान्मतम्‌ -संबेदनाकासथोरेव दण्डदेवदततयो; प्रयेकदश्चैन॑योजनन्ब॒ न बहिरा- 
कास्योः, विकसपस्यैः वस्तवरृ्या निर्विषयतवात्त्‌ , तन्नायं प्रसङ्ग इति; तदपि न समीचीनम्‌; 
तस्संमेदनस्यानवगमात्‌ । दण्डिज्ञानात्‌ पूं ण्डप्रतिमासं देवदत्परतिभासड्च विकस्द्रयं तदिति 
चेत्‌ ; सम्भवलात्र प्रत्येकं दक्षैनं न पुनर्योजनं क्वणिकस्वेन पश्चात्तदभावाने* द्वयस्यैकीकरणायो- 
गाञ्च । नन्विदमेव पुर्याजनं यत्तद्द्रयेन° २५-।४मिभामभे% द्ण्डज्ञानयुपजन्यत इति चेत्‌; न; 
तदूट्यस्यर युगपदसम्मवात्‌, अनभ्युपगमात्‌ । करमभाने च सन्निहितस्यैव कारणत्व “नेतरस्येति 
कथं तदु द्रथजन्यत्वं दण्डिविकरपस्य } सर्निटितश्यापि उयवहितविकस्पसंष्कारप्वोधगर्भस्येव 
कारणल्वादेवमिति चेत्‌ ; असि तर्हि कथञिचसाच्यविकस्पस्याप्युभयप्रतिमासव्रस्वम्‌ । भवतु 
को दोष इति चेत्‌ ! इवस्तस्याप्युरपत्तिः ? तासादेव प्रारवधिक्रस्य-दिनि चेत्‌ ; क्व तर्हिं प्रत्येक- 
द्नमुपयोगवत" ९ यतस्तद्ववनमपनीोचितं न भवेत्‌ । तन्न ्ररेकदसौ नपुरस्सरं योजनं 
वस्तुतो विकस्पलक्षणम्‌, उमयावभासिसे तल्येकन्ञानवस्यैव तस्खश्चणत्वेनाधरस्थानान्‌ ' । तथा 


_.__ ~~~ 


4 स्य प्रति-शूा०,ब०,प०,स० } र वध्तुक्रट्पनाविरद्‌ । ३.मिश्रणस्य' इति पदं योजनस्य इति पदस्य 
टिप्प्रणमूतं मूढे प्रक्षिप्तमिति भति । ४ स्वाद्‌ वरतुवि-ता०। ५ प्रेकरद्रस-आ ०,ब ०,प ०स ° । & दण्डावयबा- 
ताम्‌ । ७ परमाणुदयौनाभवे । ८. नं तावदेव -भा०,ब ° प० स ° । ९ दण्डदेवद्तयोः । १०.अव्रयविनः । ५१ 
निरंशस्य । १२ बौद्धस्य । १३ -रन्धं शक्ये-आ ०.ब०,प०,स०। १४ विकरपकस्य स०। १५५ दण्डिप्रति-भा०, 
ब०प० स । १६ -मावस्यैकीकरणा-जा०, बण, प०,.स० । १७ दण्डप्रतिभासेन देवदत्त प्रतिमासेन च ।\ १८ 
नोत्तरस्य आ०,ब ०,प०,स ०) १९-वद्तःजा०१ब ००१०१८० (-नानावस्थानात्‌-स०। -नादस्यानःत्‌-जा०,ब०,प्र०। 


२१ 
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१६२ न्याय विनिश्चयविवरण { १८ 


चात्र देव्य वचनम्‌-““विप्रिधानुविधानस्य विकल्पनान्तरीयकत्वात्‌ ।? [प्माणसं ० ख 

एछो०  ] इति । तर्हिं तस्लश्चणं एव विकर्प; प्रत्यक्षे -भतिपिध्यते इति चेत्‌ ; ेन 

तस्रतिषेधः १ “जात्यादेर्विषेकेन” इयादिना न्यायेनेति चेत्‌; न ; तेन प्रत्येकदशौनपुरस्सर- 

योजनात्मकष्येव तस्य निषेधात्‌ › “विशेषणम्‌” इयालुक्त्वा तदमिधानात्त, तदक्षणस्य च 

५ त्िक्रस्यस्योन्तप्रफागे गसम्भवरान्‌ । न चाऽस्तम्भवतो निपर्धः स्वतः सिद्धेः रागवक्किञ कानाम्‌ | 

अन्यतस्तन्निषेध इति वेत्‌; छं तदन्यत्‌ १ प्रसयक्चमेव; तस्येकानेकम्रतिभ।सविकत्पविकशस्याुभ- 

वात “श्र्यक्तं कल्पनापोहं परत्यत्तेणेव सिद्धति" [ प्र० बा० २।१२३ ] इत्यभिधानादिति 

चेत्‌; न; तस्यै तद्विकस्पौत्मन एव 'आत्मनाऽनेकरूपेणः इति निवेदितत्वात्‌ । संश्चयादि- 

दोषापादनेन जास्यन्तरनिराकरणात्त्् तन्निषेध इति चेत्‌ ; न ; तथा दण्ड्यारिविकस्पेऽपि तन्नि. 

१० पेधापततेः । करिपत एव सोऽपि न वास्तव इति चेत्‌ ; न; वस्तुभूतविकस्पामात्रे त त्कत्पनानु- 

पपत्तरनिवेदिततवान्‌ । ततो यदि "तद्धिकस्पे जायन्तरस्य न संशयादिना पीडनं प्रयक्षेऽपि न 

स्यादविश्षेषात्‌ । 

किञ्च किमिदं संशयाधयापादनं प्रमाणम्‌ १ अप्रमाणापाद्वितस्य दौ प्रस्यादोषत्वात्‌ | 

परतयक्षमिति चेत्‌; न; तस्याविचारकतवात्‌ । अुमानमिति चेत्‌ ; न; तस्य ॒निर्विकषल्पकस्या- 

१५ भावात्‌ › अनभ्युपगमान्‌ । विकस्पकत्वेऽपि स्वयमनवगतस्य अदोपापादनतवात्‌ । अवगतमेव 

स्वसंवेदनाध्यक्चेण ' तदिति चेत्‌ कथमेवं विकल्पाधिकल्पास्मना '"उभयात्मानमनुपद्रवं प्रतिपथ्मानमेव 

` त्‌ भक्षस्य जात्यन्तरे संशयादिकमापादयेन्‌ भ्खवरूपानमिक्त्सङ्गात्‌ १ तन्न तास्विकसय 
विकरपस्य प्रत्यक्षे कुतश्चिदपि निषेध इति सिद्धं सविकल्पकं प्रयक्षम्‌ } 


नलु च विश्षेषणविरोष्यभाक्खेन तस्य सविकल्पकत्वसुक्तं॑ न॒ जात्यन्तरमतिभासलेन 

२० तत्कथमिदं तसप्रयोजकमुच्यते १ जात्यन्तसतिमासादृन्यस्य तद्ाकस्वस्याभावादिति चेत्‌; न 

तहिं 'विरोषणविरोष्यभाक्‌ः इति प्रथगभिधातव्यम्‌, जात्यन्तरपरतिमासस्यं" (आत्मनाः 

इत्यादिना प्रतिपादनादिति चेत्‌ ; न; उभयथा विकस्पावेद्नाथेसरादेववचनस्य ¡ तथा हि-यदि 

निरंशविषयत्वं निविकरपकस्वम्‌ ; न तर्हि प्रयकं निरविकस्पम्‌", तस्यानेकख्यस्वपरावभाविलेन 

विकस्पक्वोपपत्तः इत्यावेदनाथेमिदममिदितम्‌-'अनेकरूपण तादशो ग्रहृणम्‌" इति । 

२५ वथा यदि अङ्ृतयोजनं प्रहणमविकस्पकखम्‌ ; तर्हि प्रयक्षमपि यदेव "“तथ्राविधं तदैवाधिक- 
स्पक्म्‌ , छृतयोजनं तु विकल्पकमेषेति प्रतिपादयितुं 'चिदहोषणविशोष्यभा छू इत्युक्तम्‌ । 
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१ विवादानुतरिवादनस्य निक्रत्पान्त-जा० » बण, प०, प°} २ उभयावभासित्वे सव्यक््ञानत्वलक्षणः । 
द प्रतिप्ते इति भा०, ब०, प०, स० 1 ५ -धः सिख 1 ~-धः खतः सिद्धः ०, ष०, प०। च खतः 
सिद्धत्वादिय्थः । ६ प्रत्यय । ७-त्प(त्मननेक~भा०, बण, प० ; प° । ८ प्रद्यक्षे ! ९ विकल्पलनिपेधः | 
१० दण्डयादिविकत्पे । तद्विकल्यजा- आ०, ० + पण, पसष०। ११ अनुमानम्‌! १२ स्वशूपाते 
निविकतपकम्‌ , र्थाशे च विकल्पकमिति । १३ भयुमानम्‌ । १४ अनुमानस्य जात्यन्तरत्वपत्तिमयात्‌ विकल्प. 
लमनिखीकारे खक्षपानभिज्ञतवं स्यादिति भावः । १५ वनस्य भा०, (बर प०, ० । १६ -त्यदरंत~ | 
ली *, ब०, प + 9 । १७ नकृतयोजनःम्‌ । | 


१।९ | पथमः प्रत्यत्तप्रस्तावः १६३ 


ननु च जात्यादितद्द्रावेन भेद सति तादात्म्यमेव योजनम्‌ , तच्च सर्वत्र प्तय 
विद्यत इति कथन्न सवस्य तस्य त्रिरोपणादितरिपथस्वमिनि चेत्‌ १ न ; गुणप्रधानभावोपायिक- 
स्यैव तस्यं योजनत्वात्‌ , तद्भावस्य च सर्वत्राभावात्‌ । मवतु विवक्षानियमेन तद्धाबनियमः 
तत्य विवक्षानिवन्धनत्वात्‌, “¶िवक्षया युख्यगुणव्यवखा? [ बृदत्स्० इलो० २५ ] इति 
वचनात्‌ । प्रक्षस्य तु कथं तद्विषयत्वं ` तस्य विवश्रारपत्वाभावादिति चेत्‌ ; तथापि विवक्षया 
जनितरसस्कारपरनोधगभेस्य तस्य न विरुध्यत एव विरेषणादिनिषयत्वम्‌ ; कथमन्यथा बहवः? 
इति (एक इति बहुविधम्‌! इति (दकविधम्‌' इति च विरोषणादिरूपेण परहणं यतो बहादिवे्- 
भेदेन अवप्रहादिभेद्कथनमाम्नोयप्रमिद्ध॑मुपपनीपयेत १ ततः सितम्‌-संयोजनमेव प्रत्यक्षं 
सविकर्पकं नापरमिति। संव संयोजनमेव सविकस्पकमेव'इत्यलु्ञाने तु यद्रश्यति -““सकला- 
कारं वस्तु निविकल्पकम्‌”[ 1] इति तद्िरध्येत। निरंशपरतिमासरूपनिर्विकस्पकलप्रतय- 
नीकभावापेश्षया तु सकलमपि प्रसयक्चं सबिकतपकमेव, तस्य॒ जत्यन्तरगोचरत्येन सांशवस्तु- 
विषयत्वोपपत्तेरिति सर्वं निरवदम्‌ । 


नु तदिदं भवतां जात्यन्तरं यसपुरोवतिंतया प्रतिभाति नीखादिस्थूखरूपम्‌ , तस्य च 
दुरविरर्के्ादाविव अविद्यमानस्यैव प्रतिभासनाच्कथं तद्रूपो बहिर्थ; पारमार्थिको यतस्तद्धिष- 
यत्वं प्रयक्षस्येति चेत्‌ १ अत्राह- 


अथेज्ञानेऽसतोऽ्युक्तः प्रति भासोऽभिटापवत्‌ । इति ! 


(अथस्य इयतुवरतते । तदयमर्थः-अरथस्य विषयस्य म्राहकतेन सम्बन्धिनि सति । 
करिमन्‌ ९ अथ्ञाने, अय्यैत इलर्थो विषयस्तसमाानम्‌ , पच्चमोति योगविभागात्समासः । 
तस्मन्‌ १ किम्‌ १ असतोऽवियमानस्य स्थूलाकारस्य प्रतिभासो बेदनविषयत्वम्‌ अयुक्तः 
सङ्गतो न भवतति । तथा हि- 

अर्थकाये यदि ज्ञानमर्थ॑स्य आक मतम्‌ । 
असतः स्थूलरूपस्य प्रतिभासस्तदा कथम्‌ १ ॥५०८॥ 


असतो न हि विज्ञानमन्यद्वेहोपलायते । 

जायते चेदसन्तन्न सतः काये हि रक्षणम्‌ ॥५०९॥ 
चन्द्रद्विस्वादिकस्येवमहेतुत्वादवेदने । 
उ्यावस्यांभावतो न स्यादभ्रान्तपदमर्थवत्‌ | ५१०॥ 


~ ~ = 








^" नेज्या 


9 तादतम्यस्य । २ युणघ्रधानभावस्य । ३ गुपप्रधानमत्रनिमः । ४ विरोषणादिविषयतवम्‌ । ५ “बहुबहु- 
निधक्षिप्रानिःखतानुक्तघरुवाणां सेतराणाम्‌ । अर्थस्य-तस्वार्थसू १।१६,१७ । 8 -द्मुपपयेत प० । ७ सर्वसंयो 
-भा०, ब०, प०, स ० । ८ जात्यन्तरत्वेन आ०,ब०,प०.स०। ९ “यथैव केशा दवीयसि देशो अरसंसन्ता अपिं 
वनसश्जिवेशावभासिनः परमाणवोऽपि तथेति न विरोधः ।-प्र० वा्तिंकाक० २।२२३ । १० -मानस्थूला-भा ०, 
ब प०, सण! ११ कद्यनापोदमध्रान्तमिति प्रयक्षलक्षणगतमश्नान्तपदम्‌ । 
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अहेतोरपि वित्तिशधेत्तद्‌ विवादः, तदा कथम्‌ । 
(कारणस्यैव वेद्यत्वम्‌" इत्ययं नियमो मवेत्‌ † ।॥^,११॥ 
अदहेतेर्वैयतां वक्ति नियमं वक्ति चरशम्‌ । 
(+ १ 
केन धान्धा (ध्यन्धा)यितो हन्त जगद्विजयधीस्यम्‌ ।॥५६२॥ 


अपिच, यद्यसतोऽपि स्वरक्षणेषु स्थूल्कारस्य दशनम्‌ ; शब्दस्य किन्न स्यात्‌ ^ स्थृलपरति- 
मासो दश्यते न श्षब्दुप्रतिमास इति चेत्‌ ; न; भ्यरीऽयं प्ररोऽयम्‌? दत्यत्र शद्दप्रतिभासस्यापि 
दशनात्‌ । विकस्पप्रतिभास एवायं न प्रस्यषपरतिमास इति चेत्‌ ; न; अस्यैव मानसप्रन्य्नसन प्रज्ञा 
करेण कथनात्‌ । शब्दप्रतिभासवन्ते कथमस्य प्रत्यक्षत्वं निर्विकरपकस्वामाचादिनि चेत्‌ ? नंनव्र 
तत्रैव दोषस्तक्किमतर प्ररनेन † सखकोपीनविवरणस्याप्रतिवुद्धय्यवदारस्वान्‌. । 

नायं दोषः, शाच्दप्रतिमासवन््रेऽयि पूर्वापसपसमर्धिस्ामावनावरिकन्पफलादविनि चेत्‌ ; 
दल्यते-यदि पसरामर्धीलद्रेव विकरपकस्वं तर्हिं प्रस्य सवत्र सदेव निगकननच्यम्‌ , 
विकरर्पष्रनद्र गरन तद्गतान्‌ न शच्दप्रतिभासवच्वम , सत्यपि नस्मिस्नलसङ्गमयाभावान्‌ । 
तदिदं व्याधभयपरिदाराय साधुध्यापादनं तथागतस्य । तस्परामरोस्यापि श्दपरतिमासमूटसास 
एव तत्र प्रतिषिध्यत इति चेतत; न; मानन ममेःपि तस्रतिपेधप्रसङ्गान्‌ । अस्स्येव वर्तुतस्त- 
त्रापि रतननिषेधः केव तस्रतिभासिना विकस्पेन एकस्वाध्यासात्‌ आभिमानिक्रं तदपि नसतिभा- 
समुच्यत इति चेत्‌ ; कस्तर्हि वस्तुत इन्दरियज्ञानात्तस्य भेदः ¢ न कथिरिति चेन. ; नासत्येव 
तर्हि "तदिति न `प्रयक्षचतुष्यवादः साधीयान्‌ । 

यद्पुनरेतत्‌-आशमप्रसिद्धं ° तदभिप्रेत्य 'नीटमिदम्‌ः इत्यादिविकस्पप्रादुर्मावान्यथानु- 
पपत्या चानुमितं तदङ्गीकृस्य तश्चतुश्यवाद्‌ इति ; तदास्तां तावत्‌ प्रस्तात्रान्ते निरूप्रणात्‌ | 
ततस्तस्यन्द्रियज्ञानाद्‌ भेदं ्रुबता तास्विक एव ` "तत्र श्दप्रतिभासो वक्तल्यः ततः ` "कथन्न 
तत्परामर्शिस्वं यतो विकल्पकर्वं न भवेत्‌ ! सदपि "तसतिमासे ` तत्र “तत्परामक्षाभपर 
चध्ुरादिज्ञानेऽपि न भवेदिति ` तत्र तसतिभासनिपेधनं प्रयासमात्रमेव कीर्तः । अतस्त्निरा- 
करणाद्वगम्यते सति ° तस्मिन्नवर्य॑भावी "तत्परामश इति कथन्न चिकस्पकं मानस. 
्रव्यकषम्‌ १ तथा सति प्रयक्षान्तरस्यामि तक्तवमनिवायम्‌ । तथा हि-दन्द्रियादिषप्रतयकषं 
विकर्पक प्रयक्षत्वात्‌ मानसभ्रयक्षवत्‌ । शब्दप्रतिभासामावान्नेति चेत्‌ ; न ; तस्याप्यनु- 


सोगतः। २९ दभिन्यः द स ठपुःनमं नर: स्थितेः । साक्षाक्ररणतस्तत्तु प्रस्यश्चं मानसं मतम्‌ ।**~ ` 
प्र० वातिशाक० २।२४३ । ३ नन्वयं न चैत्र दो-आ० 'च०,प०,स० । ४ पूरापरपरामरिस्वमेत्र 1 ५ तथागतस्य 
जा०ब०,प०,स०। ६ राब्द्प्रतिमास एव । ७ चेन्न स प्रत्यकषे-आ०,व ०,५०.८० । ८ चाव्दप्रतिभासनिपरधः। 
९ राब्दप्रतिभासिना । १० मानसप्रतयक्षस्य । ११ मानसप्रदयक्षम्‌ 1 १२ इन्दियमनोयोगिस्वसत्रेदनप्रतयक्षचतुष्टय । 
५३ “एतच सिदधान्तप्रसिदधं मानस परयक्षम्‌ ।'°-न्यायवि०-पू०१४ । तकैमा० प° ९। १४ मानसप्रलक्षे। 
४ कथ तत्प-जा०, च०ज पण, स०। १६ शब्दप्रतिभासे। १७ मानसप्रलक्षे। १८ पूौपरपरामरौमवे । 
१९ चन्तुरदिज्ने । २० शब्द्रतिभाख । २१ इ्दप्रतिमासे । २२ पूरवापरपरामचीः । | 
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मानान्‌-इनिद्रियादिप्र्यश्रं कषब्दरप्रतिमाखवत्‌, तत्वात्‌ मानसा्यश्रवदिति । सलश्चणेष्वसतः 
कथं शब्दस्य तत्र प्रतिभासनमिति चेत्‌ १ स्थूटाकारवदिति व्रूमः । तदाह-अभमिलापवत्‌ । 
अमिखपः शब्दो वि्यतेऽरिमन्नित्यभिलापवत्‌ अर्थज्ञानम्‌? इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । 
तदपि इन्द्रियं ` विकटपकम्‌ इति भावः । ततो यथा नासतः स्वलक्षणे शब्दस्यावभासनं 
तथा स्थूलाकारस्यापि न स्यात्‌ , तदसि च । तस्मार्सन्नेवायमिति कथन्न तदात्मनो बहिर्थ॑स्य 
परमाधस्यम्‌ 
अपि च, विर्ट्कशाधिष्रानस्यापि घनाकारस्यासच्वं कतो ऽवसितम्‌ ९ तसतिभासात्‌ 

इन्द्रियज्ञानादेवेति चेत्‌ ; न ; तस्मतिभासस्य रदेभावप्रतिभानस्वत्रिगेधाने | अन्यधा 

नीखादेवेम्तुलातस्य यदेव भरतिभासनम्‌ । 

तदेन सदराद्सवस्याप्यनभासनमादतेन 1) १३॥ 

तदनाकारल्यप्रं नीटागणिदटमप्यसन्‌ । 

यदटिगप्रप्रवाशः दीयतां सलिखङ्जटिः ॥५१४। 

असस्वोपाधिकत्वेन घने एवावमासते । 

न नीखादि तती नासि दोपोऽयमिति चेन्न तत्‌ ॥५१५॥ 

घनज्ञानस्य मिथ्यात्वं कथमेवं प्रकरप्यताम्‌ ९ 

न दह्यसन्तमसच्वेन बुध्यमानं मृपोचितम्‌ ॥५१६॥ 

तस्यापि घनबोधस्य सम्यग्ज्ञानत्मेव चेत्‌ । 

निवक्तैनीयमशरान्तपदस्यैवं हि किं भवेत्‌ १ ।५१५॥ 

चन्दरद्धित्वावभासं चेज्ञानं तदपि दुवटम्‌ | 

असचखोपाधिकस्यैव तदिद्रस्वस्यापि भासनात्‌ ॥५१८॥ 

न तथा प्रतिपत्तिरचेद्ध नाकारेऽपि तत्समम्‌ । 

तन्न नसतिभासेन तदसच्वावबोधनम्‌ ॥५१९॥। 

तदाह-.अथः इयादि । अर्थस्य घनाकारस्य अयैत इति व्युत्पत्तेः, ज्ञानं तस्मिन्‌ 

असनः असच्स्य तदाकारसम्बन्धिन एव प्रत्यासत्तेः प्रति भासोऽव्यक्तः, '््यक्तम्‌' 
इव्यनुबसैमानेन टिङ्ग परिणामेन उपहसनपरेण च सम्बन्धात्‌" अन्यक्तः' इति भ्यते । निददौन- 
मा्ै-'अभिलापवत्‌ः इति । अभिापरष्देन तज्ननितं ज्ञानं गृह्यते, अभिखाप इवाभिलयप- 
वदिति -अयमर्थो यथामिखपजञं विज्ञानं न स्वयमेव स्वविषयस्याभावं गमयति तथा घनाकार- 
ज्ञानमपीति । मवतु तर्हि बाधकप्रस्ययात्तदभावावसाय इति चेतत्‌ ; कस्तस्रत्ययः ? बिररकेशष- 
विषय इति चेत्‌ ; कीदृशास्ते केशा यदधिष्ठानं ॑विरख्त्वम्‌ । स्थूरूपा इति चेत्‌ ; न ; 


ता ज मनन ना क क 








१ प्रत्यक्षलात्‌ । २ विकल्पमिति ब । ३ ुतोऽबस्धितस्तस्रतिमासो द्ीन्दिय-जा०, ब०, प०, स । 
४ -अर्धस्येत्या-भा०, ब०, प०, स० । ५ -माह अमिलपशब्देन भा०, ब०, प०, स० । ६ -षटानतवं 
विर-जा०, ब ०, प०, स०। 


4 


१०५ 


१५ 


२२५ 





१६६  स्यायविनिश्चयविवरणे [ १।९ 


स्थूाकारस्यासद्रूप्वे तदधिष्ठानविररभावस्याप्यसद्रपत्वेन तज्ज्ञानस्य मिध्याज्ञानत्वात्‌ । न हि 
मिथ्याज्ञानमेव घनाकारपरययस्य बाधकम्‌ , अन्यबर्वमदेनात्‌ । व्यवहारतः सन्नेव विरलरेश. 
स्थूलाकार इति चेत्‌ ; न ; स्नम्मारिन्मृन्दकारन्वःपि ज्यवहारतः सर्वाविरोषात्‌ । च्यावहा- 
रिकमप्रतिषिद्धमेव तस्सत्तवं पारमा्थतत्सत््वस्यैव निषेधादिति चेत्‌ ; कुतस्तनिपेधः ! विरल- 
५ केशघनाकारनिदशनादिति चेत्‌ ; तदाकारध्यापि परमा्भ॑सच्ाभावात्‌ निदश्चनस्वम्‌, च्यव. 
हारसच्वाभावाह्वा ¶ परनणनन्वानावादिनि चेत्‌ ; कुतस्तस्य तदभावः ? तत्प्रत्ययस्य स्वदना. 
दिति चेत्‌ ; तदपि इतः ? वाधनाद्निरकेपरत्यवेनेति चेत्‌ ; स्यैदरेतररवं यदि तश्य परमाथ. 
विषयत्वम्‌ , तीटरोनेव तस्रयनीकविषयस्यं बाधोपपत्तेः । न चैवम्‌ , तस्य संटृतिसिद्धस्थूर- 
विरखकेशविषयत्ेन अनन्तरं प्रतिपादनात्‌ । न च वादृशेन कचित्‌ परमार्थसन्वस्य वाधन्‌. 
१० सुपपन्नम्‌ ; संवृतिसिद्धसिंहज्ञानेन माणवके भमनुष्यज्ञानस्य याधप्रसङ्गात्‌.। तन्न परमार्थ. 
ससराभावात्तदाकारभ्य निदशेनखम्‌ । न्यतरहास्स्वाभावान्ु निदशेनस्रे" ततो टयवहार- 
स्वाभाव एव म्नम्भारिस्मृल्यकारस्य क्षक्यापादनो न परमार्थसच्वामावः | 
भवतु तर्हि परमाथविषय एव स्पूखविरखकेशप्रययोऽपीति चेत्‌; ुत एतत्‌ ? बाधकप्रसय. 
योपनिपातपरिपीडारदितत्वादिति चेत्‌ ; खान्नो रतवष्टः पतिता, स्तम्भादिस्थृलाकालययस्यापि 
१५ र्तसीडारदितस्वेन परनारसद्धिपयन्बोपपनेः । तन्न स्थूलास्मानस्तत्फेशाः । परमाण्वामान इति 
चेत्‌; न; परना मतिमान्‌, सर्वदा स्थूलाकारस्यैव वदिरवसोकनात्‌ ¦ 


सयान्भतम्‌-विततस्वमेव सथूरत्वम्‌ , तच्च परमाणुपरखरप्रयासचतिरूपमेव नाखण्डाव. 

यविरूपं तस्य कचिदप्यनवरोकनात्‌ । अतः स्थूलप्रतिभास एव परमाणुप्रतिभासः, तत्कथं तद्‌- 
प्रतिभास इति ? तन्न ; एवं वौध्याभावसङ्गात्‌ । फेशथनाकाररययो भ्वाध्य इति चेत्‌ ; न; 
० एवं तस्यापि केरापरस्यरप्रस्ामत्तिरुपघनाश्नरगोचरत्मेन यथा्थतात्‌ › तारृशस्य च बाभ्यत्वानु- 
पपत्तेः । अवयविविषय एव घनाकारमत्ययः तेन बाध्यत्वमिति च त्‌; न; केरप्रययस्यापि 
द्वप त्वतः तसरतिभासल्वापत्त्या परमाणुप्रतिमासनाभावस्यापरिदारात्‌ । अपि च, परमाणूनां 
भरयासततया यदि तद्दस्याप्रतिरोधः कथं तदारमकं वैतत्यम्‌ , विभिन्नेषु स्तम्भादिषु ` तदद्ौनात्‌। 
भेदप्रतिभासस्य तथा प्रतिरोध इति चेत्‌; न; भेदाञ्यतिरेकात्‌ परमाणूनां '्वपतिमासस्यापि श्या 

५ तंसमसङ्गात । तथा च तस्रत्यासर्तिततत्यम्‌ इति रिक्त वाचोयुक्तिः अनधिगतविपयस्वात्‌ | 
नीलादितयावभासतन्त एव परमाणव इति वेत्‌; तथापि कथं वितता; ? प्रस्यासत्तिकरताद्‌ मेदा- 


नि भ ++ ~+ 
णि नि ~ ~~~ ज कः न ५ 9) त१।१ क भजनेन 


॥ -वैव दशं -आ०, व०, प०, स०।२ सम्भादिस्थूलकारसत्वम्‌ । ३ --स्यात्तदेवं भा०, ब , प, 
स० । ४ परमाथविषयेणैव । ५ -स्याबाधो-भा० , ब, पर, स०। ६ --स्याबाध- भा, बर, प०, स०। 
७ ~त तदयव-भा०, ब०, पण०, स०। ८ निर्बाधत्नन। ९ वाध्यभाव-भा०, ब०, प०, घ०। 
१० बाध्यत इति आ०, व०, प०, स०। ११ -यत इति -चेन्न तत्प्रति-भा०, वण, प०, स०। १२ 
तदृशना-भा०, ब०, प०, स०। १३ प्रसयासर्या। १४ परमाणुप्रतिभासस्यापि । १५ प्रत्यास्थ 
१६ प्रतिरोधप्रसङ्खात्‌ 
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नवभासनादिति चेत्‌; कोऽसो तदनवभासः ? तुच्छोऽवभासप्रतिषेध इति चेत्‌ ; न; तच्छश्च 
र्थुलस्चेति व्याघातति । अभेदप्रतिभासस्तदनवभाल इति चेत्‌ ; न; अमेदस्याभावात्‌ । असन्ने- 
वासो प्रतिभासत इति चेत्‌ ; न; तसपरतिभास्य विभ्रमप्रसङ्गात्‌ । को दोष इति चेत्‌ ; कर्थं 
ततो नीडादिसिद्धिः! तत्राविभरमादिति चेत्‌; कथं विभ्रमाविभ्मरूपत्वमेकस्य ज्ञानस्य ? विरोधात्‌ 
अविरोधे वा स्थूटसृकष्मरूपत्वमप्येकस्य वस्तुनस्तास्तिकमेवेति नैकान्तेन स्थुल्ाकारस्यापर- ५ 
मार्थसचम्‌ । 
यत्पुनरस्मिन्नव्तरे- “कथं भवद्भी रथ्या विप्रकीर्णः केश्षकखपः परारपिण्डोऽन्यो 

वा स्थूढः शक्यते व्यवस्थापयितुम्‌ १ न हि इमेऽवथविनो भवद्धिरम्यलुज्ञायन्ते, अन्लावय- 
वित्वेन पडालादिन्यक्तीनां द्रभ्यान्तरानारम्भात्‌' इति सौगतस्य चोधे तरिलोचनस्य बचनप्‌- 
“नेष दोपः; पृथक्ताग्रहणनिवन्धनस्य बनमप्रत्ययवदस्यापि स्थूलप्रत्ययख भरान्तलात्‌” १० 
[ ] इति; तदप्येतेन चिन्तितम्‌ ; तथा हि- 

पिण्डे पलडाङबोधस्य विभ्रमो बाधनाद्यदि | 

पाङ तर्हिं तंस्यास्तु निर्वाधस्वादविभश्रमः ॥५२०॥ 

तयोरन्योन्यतो भेर विभ्रमेतररूपयोः । 

भिन्नतद्रपतादातम्याद्‌ बोधस्यापि भिदा भवेत्‌ ॥५२१। 

व्रोधद्रितय्भावे च तज्ञन्म युगपत्कथम्‌ ! 

ज्ञानानां युगपलजनन्म यन्न योगैरमीप्सितम्‌ ॥५५२२॥ 


१५ 


करमतर्वेततदुतपत्तः दृदयते युगपत्कथम्‌ ? । 
धाद्चमःवरनिभिनेदनि शरसा मतः ॥५२३।। 
विभ्रमखं ङतो यौगपद्ये ९ बाधनतो यदि । 
बोधयीस्तर्हिं तस्यास्तु निबाधस्वादविध्रमः ॥५२४॥ 
अत्रापि पूँवेन्यायेन बोधदरन्द्रस्य कल्पने । 

तस्यापि युगपल्जन्म कथं न्यायविदो भवेत्‌ { ॥ ५२५ 
तल्लन्मक्रमभावे च प्रसङ्गः पूर्ेवर्दूभबन्‌ । 
सचक्रकानवखानदुस्दक्टेशमावहेत्‌ ॥५२६॥ २५ 
एकत्वं चेकथस्मचित्स्याद्वि्रमेतरयोर्मिथः । 

भागानां भागिनर्चेवं तादात्म्यं किन्न मन्यते १ ॥ ५२७ 
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१ मेद्‌नवभासः । २ अमेदः। ३ पलालजोधस्य । ४ "पलल्पिण्डोऽयम्‌” इति बोधगतयोः विन्नमे- 
9 पर न्न्य 

तररूपयोः । ५ बोधद्धितीय~-भा०, ब०; "पण, प° । $ युगपदूमानरूपः ! ७ पूतेवन्न्या--ज(०, बर, प 

सण! ८ -द्ववेत्‌ आर, बण, पर, सर) 
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प्रतीतिरपि तादरात्म्यविपयरवात्र छोकिकी | 

तन्तवो यलयरीभूता इति ल्ेकोऽवगच्छति ॥५२८॥ 
जायन्तरमपाक्त्य प्रतीतं भागभागिनोः । 

अन्यथा कट्पयंह्योकमतिक्रामति कवरम्‌ || ५२९।। 
मेदामेदार्म॑कलत्वं तद्क्तन्यं भागतद्रताम्‌ । 

एतदेव स्यं देवेरुक्तं सिद्धिविनिर्चये ॥*५३५०॥ 
प्रस्यासस्था यथैक्यं स्याद्भ्रानितप्रतयन्नयोस्तथा । 


भागतद्रदमेदोऽपि ततस्तं ्वंयात्मकम्‌ ॥* | 
[ सिष्धिवि० परि० ६ ] इति । 


तन्न परमाणूनां विवेकानवभासने नीठादितयाप्यवभासनमुपपन्नम्‌ उक्तदोपात्‌ | 
अवियमानद्च परमाणुह्पकेशत्रिरलकारप्रतिभासः कथं घनाकासपरतिभासस्य वाधक इत्यनिधित- 
मेव ॒तस्यातदथंबिषयतवम्‌ , एतदेवाह युक्तः” इति । युक्तिः वाधोपपत्तिः, युक्तस्यायुरधः 
प्रतिभासः, (अव्यक्तः? इति पृवेबदुपहासः । कस्य ! असतः असत्वस्य घनाकारसम्बन्धिन 
इति । निक्रोनमाद्‌-जभिलापवत्‌ । अभिलपादिवं अभिदापवद्विति | यथा (नापि 
धनाकारः' इति वचनमात्रा्न तस्यावमासः तथा वाधोपपत्तेरपि तस्या ण्वामावादिति भावः| तत्न 
केशथनाकारप्रतिमासनिदृशैनेन स्तम्मादिस्थृलाकासखतिभासस्यासनृैत्वनिश्वयः साधीयान्‌ | 

यत्पुनरेतत्‌-्सद्थैविपयः स्थूखप्रतिमासो मानसत्वात्‌ मरीचिकातोयप्रततिभासवद्रिति; 
तन्न; तस्येन्दरियभावाभावालुविधायिनो मानसत्वायोगात्‌ । अन्यस्यैव स्वरक्षणद्रशनस्य तदनु. 
विधायितवं स्थूटप्रतिभासे तु तत्सान्निध्यात्‌ त॑दाभिमानिकमेव न वास्तयमिति चेत्‌ ; न; तदन्य. 
स्यीप्रतिवेदनात्‌ नयनोन्मीलनानन्तरं शचदिति स्थूल्परतिभासस्यैव परत्यवलोकनान्‌ । अप्रतिविदि- 
तस्यापि भावे ततोऽप्यन्यस्येव तदनुविधायिलं पुनरपि ततोऽप्यन्यस्मैेति न कव चिदवसिति- 
भवेत्‌ । पकस्वाध्यवसायाप्रतित्रदृनं! नाभावादिति चेत्‌ ; किं पुनस्तदध्यवसायश्तस्यं स्थूख. 
रतिभासास्रथगमावं प्रतिरणद्धि, स्वसंवेदनं वा१ तथा चेन्‌ ; सिद्धो न सिद्धान्तः ^स्थूलप्रतिभा- 
सान्नापरमरित इति । अथ न प्रतिरणद्धि; कुतो न मेदभरतियेदनम? विधत एव तत्‌ , केव 
न्यवहार एव तदनुरूपो न भवतीति चेत्‌; तस्रतिवेदनं चेत्र समर्थं सोऽपि कस्मान्न भवति ! 
एकत्वाध्यवसायेन प्रतिरोधादिति चेत्‌ ; न ; सति समे कारणे तदयोगात्‌ । त॑त्सामथ्यैमेव 
तेनं प्रतिरभ्यत इति चेत्‌ ; न ; प्रत्यक्षस्यैव तंसपरसङ्गात्‌ । र्वतस्तस्याल्यतिरेकात्‌ । अत्र 


1 
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¶ त्मकं तद्र्त-भा०, ष०, १०, स । २ -प्रलमययोसरतया ता० । २ “श्रयाव्मकम्‌?*-सिद्धिवि० । 
४ --ततप्र-भा०, ब०, प०, स०।५ पा इव आ०, बण, प०, स । ६ मतसमर्थविषयस्थू-मा०, बन, प०, ` 
स० 1 ७ तदुनुविधायिलम्‌ । तथाभि-आ० ५ ब ० । ८ स्वलक्षणदरौनस्य । ९ -नं नानाभा-ज्ा० ,०,प१०,स०। 


१० स्वलक्षणदर्शनस्थ । ११ भ्वाश्शब्दः समुच्चयार्थः । १२ व्यवहरे ।.१३ मेदप्रततिवेदनगतं व्यवह्‌ारसामर्थ्यम्‌ । 


१४ एक्लभ्यव्येन । १५ प्रतिरोधपरसङ्ात्‌ । १३ सामर्थ्यात्‌ । 
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चोक्तम्‌- सिद्ध इत्यादि । असमं चेत्‌ ; न ; भेदवत्‌ सच्वेतनादावपि तदभावप्रसङ्गात 1 
न चैवमेकत्वाध्यवसायेन किचित्‌ । अथ सन्निहितत्वात्तदध्यवसाय एव छोकं व्यवहारयति न 
शेदप्रतिषेदनं 'तस्यासन्निहितघ्वात्‌, अयमेव च तदध्यवसायेन मेदन्यवहारस्य प्रतिरोध इति 
चेद. ; न; "तस्मतिवेदनमपि यदा सञ्जितम्‌ ; तदा तत्रवहारस्यापि प्रसङ्गात्‌ । तत्नेकस्वाभ्य- 
वसायेन भेदज्यवहारप्रतिरोधात्‌ सतोऽपि मेदप्रतिवेदनस्यानुपलक्चणं किन्त्वभावादेव इति न ५ 
स्थूलप्रतिभासस्याभिमानिकमिन्द्रियभावाभावानुविधायित्वम्‌ , वस्तुत एव तदुपपत्तेः । | 
अपि च, यदि तंसतिभासो मानस एव ररनिसद््यानतो निक्त शक्यन्ते हि 
करनाः प्रतिसङख्यानबलेन निवतेयितुम्‌"' [ ] इति खयममिधानात्‌ । न 
चैवम्‌, निरंशं विकल्पयतोऽपि स्थखप्रतिभासानिवततः, तस्मान्न 'स्तम्भादिस्थृदप्रतिभासो मानसः 
प्रतिसङ्स्यानेनानिवत्तेनात्‌ गोरूपस्थूलप्रतिभासवन्‌। नलु च न गोरूषोऽपि स्थूखाकारः परमार्थ- १० 
सन्नस्ति परमाथेतो रूपरादिपरमापूनामेव भावात्‌ , घटाद्यवयविन्यवहारस्यापि तद्धिष्ठानत्वात्‌ । 
"यदि तर्हिं नावयवी अपितु रूपादय एव तदा न '्वटस्य रूपादयः इति भवेत्‌] नहि 
भवति “रूपादीनां रूपं ` रूपादयः घटस्य घटः? इति पर्यालोचनं परस्याशङ्व्य ध पकीर्चिराह- 


““हूपादिशक्तिमेदानामनात्तेपेण वत्ते | 
तत्समानफलाहेतुव्यषच्डेदे घटश्रुतिः ॥ -१५ 
अतो न सूपं घट इत्येकाधिकरणा श्रुतिः | 
सेदथायमतो नातिसयदायाभिधानयोः ॥ 
रूपादयो घटस्येति तत्सामान्योपसजेनाः । 
तच्यक्तिमेदाः स्याप्यन्ते वाच्योऽन्योऽप्यनया दिशा ॥"' 
| प्रर वा० १।१०२-१०४ ] इति ! २० 


अत्र प्रज्ञाकरस्य व्याख्यानम्‌-“ “रूपादीनां ` श्रतिनियतशक्तिमेदमनाक्षिप्य तेषु 
सेपानोदकधारणशक्ल्याक्तेपेण षटश्रुतिः प्रवत्तेते ततो न रूपादयो धटः इति समाना- 
धिक्ररणता । अत एव सथुदायशक्तेविवक्तायाम्‌ अयं सयुदायज्ञब्दः, जातिशब्दस्तु 
्रस्येकमेकफलत्वे यथा वनं यथा वृत्त इति । कथं तर्हिं (रूपादयो धटस्यः इति व्यप्‌- 
देशः १ '2उद्काहरणसाधारणरूपादिप्रस्ययजननसमर्थाः प्रस्येकपित्यथः । अथ यथा २५ 


१ सिद्ध इत्यन्यासम-जा०, बर, प०, स! सिद्धो नः सिद्धान्तः इत्यादि २ यथा मेद्‌ 
भ्रतिवेदनं भेदव्यवहारे अखमथं' तथा । ३ व्यवदहाराभावप्रसङ्घात्‌ । ० भेदनप्रति-अ०, ब०, पर, स° । 
५ ` तस्यानीवला-भा०, ब०, पण । तस्यानील््वा-स० । ६ मेदप्रतिवेदनम्‌। ७ स्थूलप्रतिभासः। ८ 
'जङ्गुभायालम्बना रागादिप्रतिपक्षभूता प्रज्ञा प्रतिसद्ख्यानम्‌-तवस० पं° ए° ५४७ । ९ तुरूना-'“न चेतद्‌ 
व्यव्रसायात्मं प्रत्यक्ल॑मानसं मतम्‌ । प्रतिसदर्ख्यानिरोध्यतलाद्थंसन्निध्यपेश्चणात्‌ ।"-सिद्धिवि० प्रवयक्चपरि° । 
१० “यदि तहिं नावयवी रसादग्र एव तदा न घटस्य हूपाद्यः इति भवेत्‌ । न हि भवति रूपादीनां रूपम्‌ , नपि 
रदस्य वा घट इति पर्थाठोचनं परस्याशच्कयाह"-प्र ° वातिंकाक० २।१०० । ११ “रूपादयः इति प्रदमधिकं 
भाति । १२ प्रतिनियतक्षक्तिरे वघटमना-आ०, ब०, प०, स० । १३ उदकापूरण-स० । ` 
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शृक्ाणां बनं दता वनमू' इति तथा घटो रूपादीनां रूपादयो षटः' इति कसात 
भवति भवत्येव यदि शान्चान्तरसंस्कारो न भवति । रोकस्त॒ प्रायशस्तत्संस्कारातुः 
सारी, ततो न भवति । यस्तु सम्यगववोधयुक्तः तख भवत्येव सं प्रत्ययः 'रूपाद्य एव 
केचित्‌ घटः कायंग्रिरोषसमरथाः, उदकाद्याहरणं च कार्यविरोषः, सनिवेशविशेषेण 'वा 
व्यवसिताः, यतः सन्निवेशविशेषादुदकधारणविशेषः । “रूपं पटः इति तु न भवति 
सामानाधिकरण्यम्‌ अवयवावयविभेदेन परस्परव्याप्त्यभावात्‌ ।” [प्रभवारतिंकाल०] इति | 
ततः करिपितत्वात्‌ गोरूपस्य मानस एव तस्प्रतिभास इति कथन्न साभ्यवेकस्यमुदाहरण्येति 
चेत्‌ १ कथमेवमिन्द्रियज्ञानस्य प्रतिसङ्ख्यानवलादनिवत्त्यैसम्‌ ८ स््यैसवे ) भर्वेता ततर गोदशेनं 
निदशेनमुक्तम्‌ १ सामपीसाकृल्ये अनित्य गोवुद्धिः अर्व विकल्पयतोऽपि गोदशैनादिति 
तस्यापि मानसत्वे श्रपिसङ्ख्याननिवत्ैत्वात्‌ तदनिवर््यत्वं प्रति साध्यविकररवेनोदाहूरणः 
त्वायोगात्‌ । वदयमिन्द्रियज्ञानविषयतवं गोरूपस्य प्रतिपद्यमान एर्व तस्य विकरिपतत्वमप्याचष्ट इति 
कथमनुन्मत्तो धमेकीर्षिः १ भारवहनायेक्रप्रयोजन साघनसाधारणरूपादिशक्तिरूपत्वात्‌ अकल्पित 
एव गवाथेः । यदाहं-“तेषु समानोदङधारणशकत्यान्ेपेण घटश्ुतिः [प्रण वार्तिकाल० 
इति चेत्‌ ; न ; शक्तेरभक्षस्वेन दशेनविषयत्वानुपपत्तेः । प्रयक्षत्येऽपि येका चाग्यतिरिक्ता 
च सूपादिभ्यत्तच्छक्तिरभ्यलु्ञाये; सिद्धस्त्ि "परमार्थत एव तद्रूपो गौरवयवीति "कथुक्तम्‌- 
(अवयवा एव नाषयवी विद्यते | प्र वारतिंकार० १।९९ ] इति ? ज्यतिरिक्ताऽवय- 
व्यमिप्रायेण तद्ववनमिति चेत्‌; न; अञ्यतिरेकेऽपि अवयवित्वायोगात्‌। कथञ्धिव्यतिरेके वंधोग 
इति चेत्‌; न; स्याद्रादिमतानुप्रवेशरसङ्गात्‌ । तन्नैका शक्तिः । 

भरतिरूपादिभ्यक्ति भिन्नेवेति चेत्‌; कथमेवम्‌ एकगवदप्रत्ययविपयतवमेकस्यैव १ *अतत्फल- 
हतुव्यवच्छेदस्य तीसु भावादिति चेत्‌ , तव्यवच्छेदस्तहिं गोऽबयवी १ सत्यम्‌ ; यदाह्‌ - 

तत्समानपहेतुभ्यवच्छेदे "* घटश ति; इति। इति चेत्‌ ; न तदं तस्य दृ. 
विषयत्वं नीरूपत्वेनाभरतिबन्धात्‌' "„ तत्कथमदवं विकल्पयतो गोदशेनादिति निदृ्श॑नोपन्यासः ! 
तव्यवच्छेदस्य च गोऽवयवित्वे (त्यवच्छेदोष्णौःः इति प्रत्ययेन भवितभ्यं न शहपादयो गौ 
इति । ततो यटुक्तम्‌-स्तु सम्यगववोधयुक्तस्तस्यः इत्यादि "धटः? इति पर्यन्तम्‌ ; 
तद्सम्यगवबोधविजृम्मितमेव शरजञाकरस्योत्पदयामः। "तग्यवच्छेदस्य शक्तिरूपेभ्यो रूपादिभ्योऽन्य- 


~ ना 


१ वृक्षवन-भा०,ब०.प०.स०। २ सम्प्रत्ययः-जा०,व०.प१०,स०। प्रण्वासिकाङ० । ३ यतस्तभिवे- 
०, ब०, स० । यतस्तस्स्निवे-प० । ४ भवतात्र आ०, ब० ५ १०, स ° । भ-वल्यैगेोबुद्धिम्तवं विकल्पयतो 
गोदशेनादिति तस्यापि समानसवे अतिसंख्याननिषक्लं तदनि-भा०, ०, स० । ६ गोदुर्शस्यापि । ५ अरति. 
संख्याननिवत्य्वं प्रति प० | ८ एतस्य मा०, बण, प०, स०। ९ यथाह आ०, ब०, प०, स० । १० परमार्थं 
एव जा०, ब०, प०,स०। 4१. कथं युक्तं जा०, च प०, सण । १२ तयोग्य ह-भा०, ब०, प०, स५। 
भवयवित्वयोगः । १३ अतत्कार्थकारणव्याधृततेः । १४ भिन्नरातिघु । १५ --दे धट इति चेन्न भा०, ब०, १० 


ख । १६ तुच्छस्वभावत्वेन सम्बन्धाभावात्‌ । $ ७.-च्छेदा गो-भा०, बण०, १० । १८ प्रहाकारस्यो-खा० । १९ 
भतद्धतुफलन्यवच्छेदस्य । ` ¢ 
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तिरेकात्‌ त एव गोरित्यपि प्रत्ययो न दुष्यतीति चेत्‌; न; तत्य॑॑प्रिशक्स्यभिन्नस्य 
तदञ्यतिरेकं तात्तिविकस्येवावयविनः सिद्धिप्रसङ्गात्‌ । तुच्छस्य तद्यवच्छेदस्य तस्साधारणस्य 
कस्पने (तव्यवच्छेदसत्दि' इत्यादेः (तत्कथम्‌? इलादिपैन्तस्य प्रसङ्गस्य पुनः पुनरयुबन्धादा- 
भिचक्रमापदयेत । 

स्यान्मतम्‌-न तदथवच्छेदस्येकस्वादेकगवप्रययविषयसम्‌ , अपि तु स्चिवेशविनन- 
षात्‌ । यदाह-““सन्निवेशविशषेण वा व्यवसिताः?) [्र० वारतिंकाङ० १।१००-१० २] इतिः; 
तन्न; अत्रापि खमानत्वात्तस्रसङ्गस्य । तरथा दि- 


रूपादिभ्यो विभिन्नश्चेत्सन्निवेशः स एव गौः । 

न तु रूपादयस्तस्मात्ते गौरिति मतिः कथम्‌ १ ॥५३१॥ 
अविविक्तः स चेत्तेभ्यो" यथखण्डश्च करप्यते । 
वास्तवोऽवयवी सिच्येत्‌ स्याह्वादिभिरभिष्टतः ॥५३२॥ 
तेभ्यश्ेद्विविक्तः सः” प्रतिरूपादि भेदवान्‌ । 
तदन्तस्यापि नानात्वान्मदिरेकगवे कथम्‌ ॥५३३॥ 
सभ्निवेशविशेषस्य पुनरन्यस्य कस्पने । 

पूवे एव प्रसङ्ग : स्यादव्यवस्यामयप्रदः ॥५३४॥ 


तन्न शक्तिन्यवच्छेदः सननिवेशेषु कश्चन । 
गवार्थस्तास्विक्ो यस्य दीनं निर्विकर्स्पकम्‌ ।५३५॥ 


स्यान्मतम्‌-अतस्फरेतुन्यवच्छेदः सन्निवेशविरोषो वा न फधिदेकरूपो गौरस्ति, 
शक्तीनामेव बह्वीनां “तस्वात्‌, एकस्वन्यवहारस्तु तत्रेकाथक्रियानिबन्धन इति; तन्न ; (तस्मान 
इत्यादिकरस्य 'सन्निवेशषिशेषेणः इत्यादिकस्यं चावचनप्रसङ्गात्‌ । एकाथेत्रियानिबन्धनश्च एकत्व- 
व्यवहारो न तावदशेनसमकारः ; ततः पूर्व॑ तच्ियाया अभावात्‌ तव्यवहारस्यासम्भ- 
वात्‌ । दषोनमेव तच्छरियेति चेत्‌ ; न; तस्कार्य॑तन्यवहारस्य ""तस्समकाठलायोगात्‌ । दर्ीनोत्तर- 
कारस्तव्यवहार इति चेत्‌ ; दशने तर्हि गोव्यपदेश्षभाजः परमाणवो धिरलत्मान एव प्रत्यवभा- 
सेरन्‌ । एवमिति चेत्‌ ; त॒ एतस्परतिपत्तव्यं न वेत्कोशपानं न चेदा बहव्नर॑पालश्चासनम्‌ । 
अनुभवं तु न तादृशयुतपश्यामो यतस्तान्प्रतिपद्येमहि । ततः कस्यपिद्प्यवयविस्वेनानवस्था- 
नात्‌ कथं तदुपसजनरूपादिशक्तिमेदाः प्रतिपायेरन्‌ः “गवादे रूपादय इति । तन्न केवलम्‌ 
(अश्वं विकल्पयतः' इ्यादिकमेव, अपि तु रूपादयो घटस्य इत्यान्करिनपि दुभाषितमेव । 
ततो ` गोदशैनं॑निर्विकल्पकमवयव्युपसजेनञ्च रूपादिशक्तिविशेषन्यपदशं विधातुमिच्छता 








¶ व्यवच्छेदस्य । २ रूपादयः । ३ चित्तेभ्यः आ०, ब०, प०, स०। ४ स्पदिभ्यः। ५ सकिवेशः । 
६~-द्यनम्‌ भा०,ब०,१०.स०। ७ गोत्वात्‌ । ८ ध्मकील्युक्तस्य । ९ प्ज्ञाकरोक्तस्य । + णद््॑नसमकालसलायोगात्‌ । 
१ १-रगशास-ना०, ब०, प०, स० । १२-नू गोचर उपायः जा०, ब०; १०, स० | 


५ 


१० 


१५ 


२० 


4. 


१० 


॥) 
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तास्तिक एव गवादिरवयवी वक्तव्यः । तारिबकरते तस्य कुतो नावयवविंवेकेनोपरम्भ षति 
चेत्‌ ! न; कथर्चिदतिवेकरस्यापि भावात्‌ । कथं पुनः सष्ष्माविवेकित्वं स्थूलस्य विरोधादिति 
चेत्‌ ! कथं शक्तिसामान्याचिवेकित्वं शक्तिविशेपस्य विरोधाविशेपात्‌ ? शक्तिविकशेष एव रूपा. 
दीनां न तत्सामान्यमिति चेत्‌; न; तेषु समानः इयादिवचनविसोधात्‌ । करिपितं तेषु 
तत्सामान्यमिति चेत्‌ ; न; अतो गौरिति बा घट इति वा प्रस्ययस्यायोगान्‌ , करिपतस्यान. 
थेकरत्वात्‌ , अन्यथा नित्वादि्र्रेवस्य निर्निबन्धनत्वापत्तेः । कस्पितादपि त्मत्कथं तद्वि 
रेषस्याविवेको विरोधरपरिहारामावान्‌ ? विवेक एवारित्वति चेत्‌ ; न; "गवादे रूपादय; इति 
यदेता वन्न सम्बन्धाभावात्‌ । सम्वन्मादरमि कहिपतादेव तथा व्यपदेश्ष इति चेत्‌ ; 
(रूपादयो घटस्य" इत्यादेर्विरोधात्‌ । कलिपितस्तद्विरोप इति चेत्‌; न ; ततोऽपि 'ह्पमिति रस 
इतिः च प्रस्ययायोगान्‌ करिपितस्यानर्थकस्त्वात्‌ । 

अन्यथा निव्यविद्वेषो निर्निबन्धनतां ब्रजेत्‌ । 

तध्यापि शक्तिसङ्कस्पादथेकारित्वसम्भवात्‌ ॥५३६॥ 

कसिपतोऽयश्रिविक्तोऽसौ शक्तिसामान्यतो यदि । 

कस्पिताकलिपितात्मवं व्रिरोभगुञ्यने कथम्‌ १ ॥५३५७॥ 

धिविक्तं एव तस्माक्ततस्येति कथमुच्यताम्‌ ? । 

सम्बन्धेन विना सोऽपि कर्पितो यदि कथ्यते |५३८॥ 

तस्मादभिन्नं तच्छक्तिभेदतदद्‌ रयं यदि । 

कल्पिताकस्पितात्मतवं विरुद्धं पुनरापतेत्‌ ॥५३९॥। 

ततोऽपि तद्निवेकश्ेत्सम्बन्धाभावतः कथम्‌ । 

स तस्येति बचोृत्तिः सौगतस्योपपद्यते १ ।।५४०।। 

पुनः सम्बन्धक्टृप्तौ तु भ्ाक्परसङ्गाजुवत्तनात्‌ । 

 अनवस्याखता न्योमवि्ताख्यापिनी भवेत्‌ ॥५४१॥ 

 ततस्तच्छक्तिसामान्यं तद्धिरोष इति हयम्‌ । 

न्यायवस्मेनि निष्णाैरवगन्तन्यमाञ्चर्खम्‌ ॥५४२॥ 
भवतु तात्तिकमेव शक्तिद्वयम्‌ , तनतु परस्परं भिन्नमेवेति चेत्‌ ; न; दन्तोत्तरत्वात्‌। 
सम्बन्धाभावेन गवादे रूपादयः इति व्यपदेशायोगात्‌ , कसते च सम्बन्धेऽनवस्थानदोषात्‌ । 
दतुफरूभातरे च तस्मिन्‌ तयोरेकसमयतवामाधप्रसङ्गादिति ! परखपरेदेऽयदधन हूपादिना तादा- 
स्यातत्यपदेश इति चेत्‌; एवमपि न काचित्‌ क्षतिः, सथूडेतराकारथोरप्येवमन्योन्यमेदे . 


सदपि द्रन्येणेकेन तादात्म्योपपत्तेरवयविनो जैनाभिमतस्य सुन्यवस्थानात्‌ । ततस्तात्तविकत्वाद्‌ 
~--------------- 

-वेकोपल-धा०, ब०, प०, स०। २-मान्यविवे-भा०, ब०, प०, स०। ३ अजाकरगुप्तकचन । 
४ शक्तिप्ामान्यात्‌ । ५ शरक्तिविरोषः । ६ परमाथसत्‌ | ७ परस्परमभि-ना०, ब० , पर, सम०। 
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गोऽवयविनो न तसपरतिभासस्य मानसत्वम्‌ , अतो न साध्यवैकल्यमुदाहर्णस्य । नापि साधन- 
वैकस्यम्‌ ; तंसरतिभासे प्रतिमद्भल्वारीनिव्रसैसवं प्रति परस्याविवादात्‌ । तन्न दृष्टान्तस्य कथ्चिदोषः । 

नापि हेतोः । असिद्धत्वादोष एवेति चेत्‌ ; न ; प्रतिसङ्ख्यानेनानिवंत्यैस्वस्य घटादि. 
स्थूखप्रतिभासे धर्मिणि समर्थितत्वात्‌ । अनैकान्तिकत्वादिति चेत्‌ ; न ; विपक्षे सपादिविषय- 
मानसप्रतिभासे* तदभावात्‌ , तत्र प्रतिसङ्ख्यानानिवृत्तेरेव दर्शनात्‌ । विरद्धसादिति चेत्‌; न ; 
नि्ितविपक्षन्यावृत्तिकस्य विरृद्धवायोगात्‌ । तस्मादसिद्धादिसखकटवय्यविकल्रादनवथमिदं 
साधनम्‌-घटादिस्थूडप्रतिमासो न मानसः प्रतिसङ्ख्यानेनानिवन्त्यैत्वात्‌ गोरूपस्थूलप्रतिभास- 
वदिति । एतदेवाई-अथ'ह्यादि । सन्‌ घटादिरवथवी तस्य स्वावयवेषु विद्यमानत्वात्‌ तस्य 
प्रतिभासो धर्भिनिर्दशोऽयम्‌ । अथम्‌ अरथक्रियासमर्थं॑ खविषयं जानातीति अथज्ञाः थविच्येवं 
रूपत्वात्‌ साध्यनिरदेशोऽयम्‌। मनँ" इति इ? इति च प्रतिषेधाभ्यामस्यैवा्थेस्याभिधानात्‌ | अनेन 
करिपितविषयत्वप्रतिषेाद्‌ अमानसत्वं तस्प्रतिभासस्याभिहितम्‌ । देतुमाह-योजनं प्रतिसङ्‌. 
ख्यानकृतं समाधानं युक्तं तद्भावाद्‌ “अथुक्तः" इति प्रस (प्रतिस )ङ्ख्यानेनासमाघेयस्वादिति । 
द्ान्तमाह-अभिलापवत्‌ । अभिर्प्यते परेणाभ्युपगस्य कथ्यत इति अभिखपो गोप्रति- 
भासः स इव तटदिति । 

अपि च, यो मानसप्रतिभासो नासो सन्निहितार्थो यथा अतीतादिप्रतिभासः, स्िहि- 
ताथ्चा्यं घटादिस्थुटभ्रतिभासः, तन्न मानसः । न हि "अयं धटः इदयसन्नि हितेऽथें भवति । 
इदं च नः प्रतयक्चम्‌ ,सन्निदिताथनिश्चयलक्षणत्वात्‌ । नतु कः पुनरसौ स्थूलो नाम यस्य विषयत्वेन 
सन्निधानम्‌ १ बणे एतेति चेत्‌ ; न तर्हि -सपशतस्तस्रतीतिः स्यात्‌, भवति च परिपिदितलोचनख 
सपशतोऽपि तदवलोकनात्‌ । स्पशे एवेति चेत्‌ ; न ; अस्पशतोऽप्युन्मीटितलोचनस्य तंदुप- 
रब्परेः । शरूपाद्ययिकरणमन्यट्‌ द्रन्यमेव सं इति चेत्‌ ; न; अयं घटः इत्यत्र वणौदेर- 
न्यस्याप्रतिबेदनात्‌ | अत एवोक्तम्‌- 

“नायं घट इति ज्ञाने वणेप्र्यवभासनात्‌” [ ] इति । 

ततो न धटाद्वप्रतिमासश्चाक्रुपो नापि स्पाशेनः, अपि तु तदुभयजन्मा मानस एव) 
तस्मादसनिदिता्थं एवायमिति चेत्‌ ; म; रूपादेरन्योन्याविवेकरश्षणस्याथंस्य सन्निधान एव तस- 
*-तिभासमावात्‌। कथमन्योन्याविवेको वियोधादिति चेत्‌ १ न} परस्परपरिहारस्यैव विरोधत्वात्‌ । 
तस्य चेकान्तिकस्याभावात्‌ , अविवेकस्यापि प्रतिभासात्‌ । न च प्रतिभासादन्यद्धिरोधेऽपि निब- 
न्धनमस्ति । कुतस्तसपरतिभास इति चेत्‌ ? दशैनादेवेति ब्रूमः । त॑यदि चाष्षुषम्‌ ; सश्षदेसत- 
नाप्रहणात्‌ कथं स्वविषयस्य तदविवेकं प्रत्येति तदविवेकम्रहणस्यं  तद्रदणनान्तरीयकस्वात्‌ ? 

१ गोरूपस्थूलप्रतिभासे । २-नानिवर्तकल्वं आ०, ब०, प०, स० । ३-त्येस्य आ०, ब०, प०, स०। 

४-से. सति तद्-भा०, ब०, प०, स०। ५ सद्‌ घटा-जा०, ब०, प१०, स०। ६ विचप्रत्यये षति 'अर्थज्ञाः 
इति. सिच्यति । विज्ये चैवं रू-जा०,ब०,प०;सख० 1 ७ नेति च अ्रति-जा, ब०, प०, स०। ८ स्पद्यं कुवतः । 
९ स्थूलभ्रतीतिः । १० स्थूलोपलग्धेः । १ १रूपाधिक-आ०,ब ०,प१०,स०। ५२ स्थूलः । १ ३-तिभासामावा-ष०। 
१४ द्श्ोनम्‌ । १५-स्य सद्रह-आ०, ब०, प० । 


५ 
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एतेन सया्चनं तंदियपि प्रयुक्तम्‌ ; तेनापि रूपादिकमजानता स्वाय तदविवेकस्य दुज्ञीनतवात्‌, 
न च रपादिसर्वस्वविपयं द्चैनान्तरमस्ति यत्तदविवेकमुपदशेयेदिति चेत्‌ ; न ; अविवेकवत्‌ 
विषेकस्याप्यप्रहणप्रसङ्गात्‌ । तथा हि-न चाष्ुषमेव ज्ञानं सशदिकमप्रतियत्‌ स्वविषयस्य 
ं्िवेकं प्तयतुमहति, तद्विवेकपरतिपत्तेरपि तस्तीतिपुरस्सरस्वात्‌ । एतेन स्पाशेनं तदियपि प्रलय 
५ क्तम्‌; तेनापि रूपादिकमप्रतियता स्वविषये तद्धिवेकस्य दुरवबोधत्वात्‌, सकररूपादिविषयस्य च 
| दशनान्तरस्याभावात्‌ न ततोऽपि तद्वगम इति कथं दशैनबरखत्‌ परस्परं विविक्तं रूपादिखरक्षणं 
शक्यमवस्थापयितुम्‌ | 
स्यान्मतम्‌-रूपादिदशोनस्य स्प्ांयत्िपयरे पि तदधिवेकस्य स्वेविषयादनथान्तरतवात्‌ 
स्वविषयं प्रतियत्तमपि* नियमेन परस्येति अन्यथा अनर्थान्तरत्वायोगादिति ; तद्यमस्माक- 
१०. मानन्देतुरगृतस्यन्दः ; तद्विवेकवत्‌ तदविवेकस्याप्येवभवगमोपपत्तः, कथञ्धित्सपर्शाद्यवियेकस्य 
। रूपादेदेशेनविषयादनथान्तरत्वाविशेषात्‌ अप्रतिपन्नादपि तद्विषयस्याविषेकेः द्धिरूपस्योष्रखक्षी 
देर्यविवेकृः स्यात्‌ अप्रनिपरनस्वाविशेपात्‌ , ततश्च द्धिकरभयोरेकावयवित्वात्‌ दधनि ्रवृ्ि- 
चोदनायामषऽपि प्दृ्तिः स्यादिति चेत्‌ ; न; तद्विवेकस्याप्येवमन्यवस्थितिप्रसङ्गात्‌ , रूपखल- 
क्षणस्य हि सवेस्माद्विवेकं स्वतोऽपि विवेक इति नीरूपमेव तदिति तश्चोदनायासुष्टरबद्‌ द्धन्यपि 
१५, न प्गरत्तिः स्यात्‌ नीरूपस्य व्योगवरदृाय्यस्ाद नतान्‌. । तथा च कस्यचिद्रवनम्‌ ;-“आक्घा- 
शमाखादयतः इतस्तु कवलग्रहः £" | | इति । 
सवेस्मान्यतिरेकिस्वे' तद्विदोषनिराकृतेः | 
स्वतोऽपि "“व्यतिरेकित्वाज्निःस्वभावं भवेदयि ॥५४३॥ 
तथा च द्धि खाति चोदितोऽपीह मानवः । 
२० दधन्यपि च नीरूपे वर्ततां कथयुष्ट्रवत्‌ १ ॥५४४॥। 
स्वरूपस्य प्रतिपन्नत्वात्‌ कथं तत एव तस्य व्यतिरेक इति चेत्‌ १ न; प्रतिपन्नत्वादन्य- 
तिरेके परतोऽपि न स्यात्‌ तस्यापि कृतश्विसरतिपत्तिसम्भवात्‌ , अन्यथा सन्तरानुपपतेः 
“'दपटस्मः ` सस्येवः [ प्र० वार्तिकाट० २।५९४ ] इति 'वंचनात्‌ । अव्यतिरेके प्रतिपच. 
रञ्यतिरेकसाधनी सा च स्वरूप एव न परतर, तत्र॒ व्यतिरेकपरतिपत्तेरव भावादिति चेत्‌ ; 
२५; न तहिं द्धिरूपस्यापि करमादृव्यतिपरको व्यतिरेकपरतिपत्तरव तत्र भावात्‌ | सस्यपि "ला न ` 
ग्यतिरेकसाधनीति चेत्‌ ; न ; अव्यतिरेकस्यापि तंस्मतिपत्तरसिद्धिपसङ्गात्‌ । निबोधस्वात्‌ 
ततस्तस्सद्धिरिति चेत्‌ ; न; व्यतिरेकेऽपि तुल्यत्वात्‌ , तल्यमतिपत्तेरपि निनाधत्वाविशोषात्‌ । 
न हि लोकरिकः परीक्को वा करभविविक्तद्धिरूपमिरूपणोपनिबद्ध बुद्धिं बाधोपरुद्धामवबुभ्यते। 





¶ दशनम्‌ । २ स्पशादिविवेकम्‌ ! ३ तष्टिेकविषयस्य आ० , ०, प०, सं> । स्पशादिविवेकस्य 
४ रूपादेः । ५ स्पशौदिविवेकमपि । ६-वेका द्धि-भा० , ब०,प१० ।-वेक्ोद्यि-ष० । ७-स्य सर्व-घा०, ब 
९०, स० । < -कयवाधन-जा०, ब०, स० । ९्-रेकत्वे भा०, ब०, प० ; स० | १० व्यतिरेकरवा-भा० 
च०,.प०५ स । ११ सत्येति व-भा०, ब०, प०, स०। १२ (सत्तोपलम्भ एवेति भावानां पारमार्थिदीः 
~° वातिकाङ० २।५४ । १६३ व्यतिरेप्रतिपत्तिः \ १४ अन्यतिरेकम्रतिपच्ेः । 
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स्यान्मतम्‌-येनातिशयेन दधिन्यपदेक्षनिबन्धनेन करभादधिरूपं व्यतिरिच्यते त॑स्य 
ज्यतिरेकविधिस्वभावत्वे करभादिव सश्शादेरपि दधिगतात्तदषस् व्यिरेक एब स्यात्‌ । अतत्र - 
भावत्वे करभादप्यन्यतिरेकापत्तिः ›, अतो न वर्णसरशद्य(तमकत्वेनोभयातमकतयं दधिद्रव्यस्येति; 
तदपि स्ववधायेव परञुधःरानिशातनं परस्य; तथा हि-स्पशशादेरपि येनातिशषयेन अयतिरिच्यते 
तद्रूपं तदूज्यपदेशनिबन्धनेन "तस्यापि व्यतिरेकविधिखभावस्वाविरेषात दधिरूपस्य स्पक्चौदेरिव 
स्वरूपादपि व्यतिरेक एव प्रोप्रः, तस्यातत्खभाव्वे सपशिरप्यन्यतिरकापततेः , अतो न वणौया- 
त्मकत्वमपि दधिस्वखुक्षणस्य, अपि तु नीरूपत्वमेव । तदुक्तसुम्बेकेनं (१)- 
“न्‌ भेदो वस्तुनो रूपं तद भावप्रसङद्धतः ॥ [ ] इति। 
तस्य तद्धिवेकविधिस्वभावसवं सश्शीदिविषयमेवै न खरूपविषयमिति चेत्‌; कुत एतत्‌ ? 
एवमनुभवादिति चेत्‌ १ कं भवान्‌ अनुभवभ्यापारमपि जानाति ! तथा चेत्‌ ; सुस्थितं तर्हि 
दधिहूप्य तद्र तस्पशोदरन्यतिरेकित्वम्‌, व्यतिरेकिखच्च करभात्‌ ,अनुभवन्यापारस्यैवमेव प्रतीतेः । 
एकसामभ्यधीनतया कस्पित एव र्तस्य ख्रोत्यतिरेकः, तत्कथं तस्यालुभवविपयस्वं कल्पितस्य 
तदयोगादिति चेत्‌ १ न; नीटादिरूपस्यापि अविध्चाविछासिनीविखासोपनीतशषरीरत्वेन दरीनविषय- 
त्वाभावापत्तेः । तथा च वेद॑मस्तकवचनम्‌- “नेह नानास्ति किशन?” [इददा० ४।४।१९] इति 
'दृन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईैयते [ऋक्‌० ४।७।३ ३।बृहदा ०२।५।१ ५] इति च । नीखदेरपरं 
दशने न प्रतीयत इति चेत्‌ ; न ; “तद्व्यतिरेकराल्यस्यापि तद्रेयस्याप्रतीतेः । नीखादिमात्ं 
प्रतीयत एवेति चेत्‌ ; न ; अन्येनापि सन्मात्रं प्रतीयते एव"इति कन्तु (वक्त) शक्यत्वात्‌ । 
नु सन्मात्रे वस्तुसति तच्यतिरिक्तं दर्शनमेव नास्ति दवैतवादापत्तेः, तत्कथं "तस्य तदू- 
वेद्यत्वमिति चेत्‌; न; नीलादिमात्रेऽपि भ॑रमार्थसति' तद्भावात्‌ । नीटाद्विु्ाद्विशयरण्चतिरे 
किणः वद्राहकस्य ` `अर्ङ्कारकारेणानङ्गीकारात्‌ । नीटदिसुखारिश्चरीरयोश्च ग्राह्यत्वेन प्राहकत्वान- 
भ्युपगमात्‌ । नीलादिरूपमेव तदशेनमिति चेत्‌; सन्मात्ररूपमेव तद शंनमपि किन्न स्यात्‌ ¶ 
सन्मात्रस्य सविवादस्वात्तदनथान्तरत्वे दरेनस्यापि सविवादत्वमिति न तस्य तत्र प्रामाण्यम्‌ , 
निर्विवादस्यैव प्रामाण्यादिति चेत्‌; न; नीटलदिदरगनस्यरामि तद्भावप्रसङ्गात्‌ । अलयन्ताघाधारण- 
स्य नीरादेरपि बिवादाधिष्ठानस्वेन ` तैदनथान्तरस्वे तदरौनस्यापि तदधिष्ठानत्वाविरोषात्‌ । तदशन- 
विवादस्य कुतधिदुपपत्तिव्द्यन्निराकरणमिति चेत्‌ ; न; सन्मोत्रदशेनविवादस्यापि तत एव निरा- 
करणप्रसङ्गात्‌ । तदुपपत्तिवस्य सन्मात्रादनथाौन्तरत्वे रतदरद्विवादविषयस्वात्‌ कुतस्ततस्तददौन - 
विवादनिव्रत्तिः बिवादास्पदादेव तदयोगात्‌ १ अन्यथा ददौनादेव 'तौटशात्‌ तद्विवादनिवृत्तेः “तद्र 
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५ अतिशयस्य । २ दधिरूपस्य । ३ व्यतिरेकविधानस्वमावाभावै । ४ अतिशयस्यापि । ५ प्राप्तं स्यास्त- 


त्स्मा-जा०, ब०, प०, स० । ६ इद्‌ मण्डनमिश्रकृतब्रह्मसिद्धौ ( २।५ ) उपलभ्यते । ७-व तस्स्वरू-जा०, 
ब०,प०.६०। ८ दधिरूपस्य । ९ उपनिषद्वचनम्‌ । ९० स्पशायभेदद्धन्यस्य । ११ सन्मात्रस्य । १२ परमा्थैसति 
जा०.ब०.प०,स० । १३ दशेनाभावात्‌ । १ ४-रव्यतिरेकेण त-भा०, ब०, प०, स० । ५५ प्रज्ञाकरगुप्तेन 1 
१६-स्य विवा-आ०, ब ०, प०, स०। १७ तद्थीन्त~भा०, ब०, प०, स० । १८ सन्मात्रवव्‌ । १९ विवादा- 
स्पदात्‌ । २० उपपत्तिबलोपकत्पन । 
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१७६ न्यायधिनिश्चयविवरणे [-१।९ 


लेपकल्यनव्रफस्यपरसङ्गान्‌ । तद्वकविवादस्यापि अन्यस्मादुपपत्तिबखात्नि वत्तनमिति चेत्‌ ; न, 
तत्रापि श्राच्यपरसङ्गानतिदृत्तेरनवस्थानोपस्थानात्‌ । अर्थान्तरत्वे तं द्ेतदोपोपनिपातान्‌ न सन्मा- 
्रम्ाह्स्य दर्सनविषयत्वमिति चेत्‌; न ; नीटादिखलश्षणविषयद्शेनाधिष्टानविवाद्व्यावरतनपर. 
ल्यापि ऽपपत्तिबटस्य तस्खक्षणादन्थन्तसतबे तदद्विवादविपयत्येन तदरोनविवाद्न्यावरतकलवा- 
भावस्य तद्विवादस्वाप्यनयोपपत्तिबलान्यावत्तेने अनवस्थादोषस्य चाविरेपात्‌। अथोन्तरत्वेऽपि 
यदि तस्यासाधारणरूपवं तदवस्थ एव वस्य नटूर्नवि यादनित्रनकत्वाभाव्रः तस्यापि तत्खलक्षण- 
बद्विादभूमितात्‌ । तद्विवादध्यप्यन्वस्मादसाघारणादरेवोपत्तिवरिवृत्तिरिति चेत्‌; न; द्विती. 
यस्य अनवस्थानदौस्थ्यस्य प्रसङ्गात्‌ । भवतु साधारणमेव `तस्य रूपमिति चेत्‌ ; न ; वस्तुसतो 
भवन्मतेनाऽभावात्‌ । अवस्तुसदेव तत्‌ कट्पितस्वादिति चेत्‌ ; न; तौदृशादेव तद्रकात्‌. सन्मात्र- 
द्चनविवादस्यापि निधृत्तिप्रसङ्गात । न तत्र तादरशमपि तत्सम्भवति अद्धेतवादपरिपीडनादिति 
चेत्‌; न; तस्य कर्पितत्वेन नीरूपस्य अद्रेतवादपध्रलनीकस्रायोगान्‌ । ` नीरूपात्‌ कथं तद्धिवाद्‌- 
निवसैनमिति चेत्‌ १ कथं तत एव खलक्षणदशनविवादनिवत्तेनभिति समानः पयैलुयोगः ! 
सन्मात्रे घस्तुसति कल्पनमपि कुतस्तद्रखस्य॑' ? तत एव सन्मात्नादिति चेत _; न ; तस्य खयं. 
ञ्योतीरूपस्य निय्ुद्धत्वेनाभ्यलुज्ञानात्‌ । न च कल्पनायां न ' तच्छुद्धिः, "तस्या मिथ्याप्रति- 
भासव्वेनाशुद्धित्वादिति चेत्‌ ; ननु '-असाधारणदन्नृणवम्नुवाद्विनो ऽपि कुतस्तद्र रुख “कल्पनम्‌ ! 
्ञानस्वटक्षणादेव कुतश्चिदिति चेत्‌ ; न; तख स्वसंवेदनाटमनः शुद्धस्यैवाभ्युपगमात्‌ , तत्र च 
कस्पनारूपस्वराुद्धिोपस्वानुपरपततेः । नैकान्ततः शुद्धमेव" संवेदनम्‌ स्वरूपापेश्चया शरुदधस्यापि 
्राह्मकारपेक्षया" तदविपयेयभावान्‌, अन्यथा ““अमिलापसंसर्भै? [ न्यायवि० ए० १३ | 
दतयारेनिर्मिपदरतयप्रमङ्ारिनि चेत्‌ ; न; सत्तातस्वेऽपि तुल्यत्वात्‌, तस्यापि पाद्त्रयेणैव परि. 
शुद्धिभावति 'श्रिपादस्थामृरतं दिवि” [यज्ु°पुरुष० ३१।३। छान्दो ३।१२।६] इलाम्ना- 
यात्‌ । पादतः पुनरपरिुद्धिरव, तस्य विश्वभूतत्वाभिधानात्‌ । तद्धूतानाश्च मेदप्रतिभासरूप- 
त्वेनाऽदुद्धिरूपस्वे तदात्मनि तघ्पादेऽप्यशुद्धिं प्रति विवादामावात्‌ । अन्यथा “पादोऽस्य विश्वा 
भूतानि” [ यजु° पुरुष० ३१।३। छन्दो ० ३।१२।६ ] इति श्रुतेरिं्विषयत्वापत्तः । 
अस्त्येव वस्तुतो निर्विषयत्वं श्रुतेः पादतोऽपि तस्य परिशुद्धत्वात. , अन्यथा मोक्षाभावानुषङ्गा्‌। 
अशुद्धिपरिक्षये मोक्ष इति चैत्‌ ; न; अञ्युद्धेस्तत्पादस्वमावस्मेन तत्परिक्षये तत्पाद. 
स्यापि परिक्षयोपनिपातात्‌ । न वचेतत्पथ्यं परेषाम्‌ , अत्मपरिश्चयस्य कैरनभ्युपगमात्‌ । 
केवलमविचारबन्धुरप्रतिभासमात्रसावरम्बनेवेयं “पादोऽस्य इयादिका भ्रतिरिति चेत्‌; न; 
अभिरापसंपगेःः[ न्यायधि० ] इत्यादेरपि निर्विषयत्वात्‌ परिजयुद्धरूपस्यैव संबेदनस्य भावात्‌ । 


¶ अ्प्यप्रख~जा०) ब०, प०, स०। २ तु वेतदषो-भा०,ब०,स०) सु नैतदोषो-प०। ३-तवे 
तद्विवा-जा०, ब ०, प०, स० । ऽ-्याप्यनुपप-आा०, ब०, प०, स०। ५ तस्यादक्षं-भा० „ बण, पण, 
स° । & उपपत्तिवलस्य । ७ साधारणदेव । ८ उपपत्तिबलम्‌ । ९ तुच्छस्वभावादुपपर्तिबलात्‌ । ११ 
खपुपरतिबलस्य । ११ तच्चुद्रः भा०, ब०, प०, स०। १२ कल्पनायाः । १३ असाधारणक्षणवस्तु-भार, बर, 
१०, स» । १४ उपपत्तिबत्य । ५५ ~व खसं-व० । १६-या निप~ला०, च०, प०, सर । 


१।९ | प्रथमः पत्यक्षप्रस्तावः १७७ 


“श्रभास्वरमिदं चित्तं प्रकृत्या [ प्र वा० १।२१० ] इति वचनात्‌ । मडपैरिश्वय 
एव प्रभाखस्तवं न सवेदेति चेत्‌; न; मलानां कदाचिदपि वसतुवरत्तेनाभावात्‌ । 
“परंमाथतस्तु विज्ञानं सवमेवाविकल्पकमू” [ प्र वार्विका० २।२४९ ] 
इयलङ्कारात्‌ । “अभिलापसंसगे' [ न्यायवि० ] इत्यादिस्तु भ्रुतिवन्निष्टुगविचारपरीषहाश्चम- 
प्रतिभासमा्रविषय एव । ततः सत्तातत्तववादवन्न सखरक्षणवादेऽपि तादृशं किडिचदस्ति 
यत्तदशे नविवादनिवन्तनपरमुपपत्तिवबुपकल्पयेत्‌ । प्रतिभासमानादेव तदि विचारविष्ेधविश- 
रारुशरीरात्‌ तदुपकस्पनम्‌ ; इयपि दुवखम्‌ ; मतान्तरेऽपि र्खमत्वात्‌ । ततो यादि रूपादेः 
स्पशोदिभ्यो विवेक एव, अविवेकस्तु कल्पितः; तर्हिं खरूपतोऽपि विवेक एव, तदविवेकस्तु 
कल्पित एवास्तु । ततस्तस्य स्पशोद्विवेकवत्‌ स्वरूपतोऽपि न दशनविषयलवं सन्तातत्तवस्यैव 
सवत्र सवेदा सवेथा- च विवेकविकर्स्य तंदुपपत्तेः। तथा च श्रतिः-“पंश्यन्धा एतत्‌ दर्श्य 
न पश्यतिन हि द्रष्टुरटरविपरिलोपो विद्यते ।५ [ बृहदा० ४।३।२३ ] । 
स्यान्मतम्‌-वाङ्प्रात्रमेवदं "परयन्वाः इलयादि ; न हि निरस्तसकरमेदकल्टोटतसति- 

भासप्रपञ््चं सत्तातच््वमनुभवपथोप्रापितसुल्द्यामः । ततो यदि रूपादिरपि न स्यात्‌ निर्वि. 
वाद्‌ शून्यवादावतारः स्यात्‌ , न चायं न्याय्यः प्रमाण्राभावान्‌ । ततो न रूपादेः स्वरूपतो 
विषेकः परस्परत एव तद्भावात्‌ , नपेवानुभकतया परन्य निसयस्योपडम्मादरिति ; तदपि न 
समीचीनम्‌ ; निग्खम्पयोद्रपिप्रे्मसभेभागन्य हूपादेरपि तत्पथोपरस्थापितस्यसम्प्रतिपन्तेः 
रु्यवादावतारस्य तद्वस्यत्वात्‌ । ततो न रूपादेदेधिगतस्य तत्स्शौदर्विवेकः करभादेव तद्धा. 
वात्‌ अनुभवन्यापारस्य तथेव संवेदनात्‌ । धमेकीर्तिनाऽपि र्तव्यापारानभिनज्ञानादरेवेदममिदितम्‌- 

““सवेस्योभयरूपत्वे तद्विशेषनिराछरतेः । 

चोदितो दधि खादेति शयुं नाभिधावति ?॥ 

अथास्त्यतिशयः कश्चिधेन मेदेन वत्तते । 

स एथ दधि सोऽन्यत्र नासतीत्यनुभयं वरम्‌ ।।'” [भर०वा०३।१८ १.८२] इति । 

ततः सिद्धं तदमिवेकलश्वृणावयिसननिधरानसापिश्नस्वेन दध्यादिस्थूटप्रतिभासस्य सन्नि- 

हितार्थं ततश्चामानसत्वम्‌ 1 "तदाह-'अथ? इत्यादि । परति भासः प्रस्तावात्‌ स्थूलाकार- 
गोचरः स धमी, साध्यमाह-अयुक्तः अतङ्गतः । कतः सकाशान्‌ १ असतः, अध्यति 
प्रेरयति स्वधिपयेप्िन्द्ियाणीस्यसं मनः तस्मात्तत इति इन्द्रियादेव युक्त इत्यर्थः | निमित्त 
माह-अ्थज्ञामे अर्थस्यानन्तयेक्तस्य ज्ञानम्‌ उक्तन्यायेन तस्प्रतिभासं प्रति सनिदितसरेनावगमः" 


$ परीक्षय एव आ०,ब०.प०.स०। २ पराथतस्तु आ०,ब०,प०.स०। ३-षपवेदवि-भा०,ब०,प०.स०। 
४ सम्मतत्वात्‌ आ०,ब०,१०, स्° । ५ दृ्ंनविषयत्वोपपत्तेः । ६ वरष्टग्यमिति पदम्‌ “एतत्‌” इव्यस्य टिप्पणभूतं 
सम्पातादायातमिति भाति । “'पदयन्वेतज्न पदयति”...-ङ्रहदा० । ७ विवेकभावात्‌ । ८ तत्तव्यापारा-ञआा०,ब ०, 
पण०, स०। ९ सिद्धान्तादवि-ा०, ब०,प०,स०। १० तथाह जा०,ब ०,१०.० । ११ -गतेऽसिन्‌ तसा-~ 
ना०,ब०,प१०,त०। 
रदे 
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॥ न्यायविनिश्चयविवरणे [ *१।१० 


तस्मिन्‌ इति, तसमाननिित्ादिति यावत्‌। परप्सिदधं निदशेनमाइ-अभिलापवत्‌ अमि सम- 
न्ताह्ानं खण्डनमभिला तामाप्नोती्यमिटापं स्वरक्षणं तस्येव तद्वदिति । तदयमत्र सङ्यहः- 
सथूकाकायवमासोऽयमथेसन्निधिसम्भवात्‌ । 
अमानसोऽवगन्तव्यः स्वारक्षण्यावभासवत्‌ 1५४५। इति । 
तदेवं स्यशादिनानावयवायिष्ठानस्य तदविवेटश्चणस्यावयवरिनः पारमार्थिकस्येव भावा- 
दुपपन्नं तस्य प्रत्यक्षृविषयत्वम्‌ । ततः सूक्तप्‌-वहिरथस्य ग्रहणम्‌? इति । 
त केवलमवयनिन एव तस्य तद्विषयत्वमपि तु द्रव्यस्यापि अक्रमवत्‌ क्रमेणापि परापर- 
पर्यायाविष्वम्भावस्वभावस्य द्रठ्यसंक्चितस्य स्तम्भादेरविरोधात्‌ । एतदेवाह- 
परमारथेकनानात्वपरिणामाविघातिनः ॥ ९॥ इति । 
एकं च नाना च एकनाना तयोभौव एकनानात्वम्‌ एकतवं च नानात्वं च इत्यथः, 
भावप्र्ययसय प्रस्येकमभिसम्बन्धात्‌ , स एव परिणामो विवत्ते; । परमाधेश्वासौ अकसिपित- 
त्वात्‌ एकनानात्वपरिणामश्च स तथोक्तः) तस्य अविघातः प्रमाणेप्रतिश्रेपः स विद्यतेऽप्मि- 
न्निति परमा्थैकनानात्वपरिणासाविघाती वदहिस्थस्तस्य रतिभासः' इति सम्बन्धः । 
कुतस्तसरतिभाख इति चेत्‌ १ न; प्रयक्षादेवं चश्षुरादरिजनितात्‌ कमानेकश्वभावादिति 
निबेदितत्वात्‌ । | | 
स्यान्मतम्‌-अवयवेभ्यो भिन्न एवावयवी, पयायेभ्यश्च द्रन्यमधान्तरमेव बहिरयं 
अवयवा एव वा, निरबयविनो निद्रैज्या एव वा पयायाः बहिरथः, ततस्तस्येव प्रसयक्षासरति- 
मासो न क्रमाक्रमानेकस्वभावस्येति । तत्राद- 
प्रतिन्ञातोऽन्यथा भावः प्रमाणैः प्रतिषिध्यते । इति । 
अम्यथा पूर्वोक्तादन्येन प्रकारेण भावः सत्त्वं बहिरथेस्य प्रतिज्ञातः परेरदगी- 
करतः प्रमाणैः प्रयक्षादिभिः प्रतिविध्यते प्रतिक्षिप्यते इति | ततो न तथा बहि्थं इति 
माव; । यदि तस्यान्यथामावो न प्रतिपन्नः कथं प्रतिषेधः तस्यं॒॑निर्विंपयत्वायोगात्‌ ९ प्रति. 
न्यत्‌; तत्रापि यंदा तसतिपत्तिनै तदा ततिषेधः प्रतिपत्तयधिष्ठितस्य तद्योगात्‌ , प्रतिपत्तित 
एव सन्त्वन्यवस्थितेः, अन्यस्य तन्यवस्थिद्युपायस्यामावात्‌ । अन्यदा तु तसपरतिषेधे न सेधा 
तदन्यथामावप्रतिषेधः, प्रतिपत््यवभ्धायां तर्दभावादिति चेत्‌; न ; प्रतिपन्नस्यैव तस्य प्रतिषेधेन 
तन्निर्विंषयसाभावात्‌। नापि प्रतिपन्नस्यान्यदेव निषेधः ; प्रतिपत्तिसमयेऽपि निषेधात्‌ । तत्समये- 
ऽप्यसतः कथं प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ९ स्यादेतदेवम्‌, यदि विषयाधीनसत्ताकतवं प्रतिपत्तेः, न चैवम्‌ , 
तंत्र विषयाहेतु्वस्य निवेदनात्‌ । कुतस्तर्हि तस्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ९, च्छास्रादेव । त॑रता 
तु इतधिदात्मसम्बद्वात्‌ पुद्गर्विरोषादिति ब्रूमः । तथा च प्रयोगः-सर्वेयैकान्तक्ानं 


ैकडभरमनकनक्‌ | 





7 " १ परापरपयायतादास्म्यरूपस्य । २ प्रतिषेधस्य । ३ यथा त~बा०, ब०,प०,स० । ४ प्रति वेधाभावा 


1 
। 


५ प्रतिपत्तो । ६ प्रशाल्नादेव । ७ शान्नाकाराणां तु । तत्करं ततकृत-भा०, ब ०, प०, स०। 


११०५] प्रथमः प्रत्यत्तप्रस्तावः १७५९, 


तद्वादिनां शरीरेन्दरि्ारिव्यतिरिछजीयसम्धदपृद्गल्परिपाकपू्ेकं मिथ्याज्ञानस्वात्‌ मदिरायुप- 
योगजनितमिध्याज्ञानवन्‌ । तज्छौनत्व' च तस्य प्रयक्षादिना बाध्यमानत्वात्‌ । वदुक्तम्‌- 


(“जीवस्य संबिदो भरान्तेनिमित्तं मदिरादिषत्‌ । 

तत्मागन्तुकं तस्य प्रबन्धोऽनादिरिष्यते ॥' [सिद्धिवि० ० ३७३] इति । 
भविष्यति चास्य सृतीये विस्तर इति नेदानीं क्रियते । "भवत्वेवम्‌ ; तथापि कथम- 
सतो विष्रयस्य तच्र प्रतिभासनमिति चेत्‌ † तञ्ज्ञानशक्तित एव, सतोऽपि तस्य तत एव तदु- 

पपत्तेः । निरूपितं चैतत्पूवेमिति न निरूप्यते । 
यदि प्रतिपसिविपयस्नाध्यभावां हन्तेवं कथमनेकान्तेऽपि विश्वास इति चेत्‌ ! भवत्वे- 
वम्‌ + यदि प्रतिपत्तिमात्राततत्सिद्धिरुच्येत, न चैवम्‌ , तद्विशषादेवं निन्याबाधात्‌ तदभ्युपगमात्‌ , 
तस्य च प्रमाणे; तत्रोपस्थापनात्‌ । यद्येवमनेकान्तविधिपरे कथं तेरेकान्तप्रतिषेध इति चेत्‌ ? 
नः; प्रतिषेधपरत्वस्यापि तेषु भावात्‌, अन्यथा तेर्विषयेषु स्वरूपादिवत्‌ परहूपादिनापि बिध्युप- 
कर्पनायां नाऽवयवावयन्यादितिभागः, सवाभेदापत्तेः । नायं दोषो व्रह्मवादिनामिति चेत्‌; 
आस्तामेतत्‌ , तन्मतस्य यथावसरं निरूपणात्‌ । एतेन प्रतिषेधपरेष्वपि तेषु विधिपरत्वमप्यव- 
बोद्धव्यम्‌ , अन्यथा तेर्विषयेषु परहूपादिवत्‌ स्वरपादिनायि प्रतिपेमोपकरह्सनावारमि न तदहि- 
भागसिद्धिः सकख्विषयनिःस्वमावतापत्तेः । नायं दोषः शूल्यवादिनामिति चेत्‌ ; इदमप्यास्तां 
निरू गितव्वानिरूपयिप्वमाणस्वाच्च । ततो विषयाणां परस्परतो विवेकमविवेकञ व स्वतो वदता. 
मवदयम्भावी भ्रमाणेषु विधिप्रतिषेधपरतया द्वरूप्याभ्युपगमः । तथा च तान्येव आत्मन्यनेका- 
न्तम्‌ एकान्तविसेधिनं प्रतिप्यमानानि तत्र परप्रतिज्ञातं “ तदन्यथाभावं प्रतिषेधन्तीति किन्न 
प्रयासेन ९ बदिर्विषय एवाचेतने ' तव्यापारोपदरशैनेन अस्माभिस्तसरतिषेध''विधानात्‌ । तब्यापा- 
रोऽपि पराभिमतबहिर्विंषयानुषूप एवेति चेत्‌ ; फं तस्रमाणं यस्यैष व्यापार; ? प्रयक्षमेवेति 
चेत्‌ ; न; अस्य अवयवावयन्यायेकान्तमेदे ` तददश्चेनात्‌ । अन्यथा तत्र न विवादः स्यात्‌ , 
अस्ति च केशचित्‌ " तत्रायन्तामेदस्य, अपरः कथन्चिद्धेदस्य, योगैरेकान्तमेदस्य च प्रतिपादनात्‌ । 
स्याद्वादिनामपि यदि कथञिचद्धेदे तथ्यापारः कथं विवाद इति चेत्‌ १ न; सपि 
तन्यापारे बल्वन्यामोदस्यानि (हादनि)यसम्भवात्‌ विवादोपपत्तेः निश्चयस्यैव विवाद्‌- 
विरोधित्वात्‌ ! न“ चेवं नैयायिकानाम्‌, तस्परयक्षस्य निश्चयेकरूपत्वाद्‌ “"व्यवसायात्पकं प्रत्य- 
समू” [ न्याय १।१।४ ] इति तहृ्णक्रवणात्‌ । स्याद्ादिनामपि निणेयात्सकमेव भ्रय- 








"न मा म--जाक ा ० 


१-सम्बन्धपु-जा०,ब ०,१०.० । २ -वञ्ज्ञानत्वं तस्य जा०,ब०,प०, स० । ३ मिथ्याज्ञानतवम्‌ । 
४-न्तेर्निमितं स० ! ५ अत्र ताडपच्रं तुटितम्‌ । भवस्येवं प०,ल ०! & ज्ञानशक्तित एव । ७ प्रतिपत्तिविंशेषादेव । 
८ प्रमाणैः। ९ प्रमणेषु । १० -ज्ञानं तद्-आ०, ब०, प०, स०। ११ प्रमाणन्यापारोपदशेनेन । 
१२ अन्यथाभावनिषेध । ५३ तदशनात्‌ आ ०,ब०,प०,स० । १४ चेकसत्र आ०, ब०,प०,स८० ! १५ बद्धैः । 
१६ जनेः, ऊुमारिलभ्रमुसारिमिश्व । १७ तव्यापारबलव-आ०, ब ०, प०, सं० । प्रमाणन्यापारे । १८ न चैवं 
वक्त युक्तं नेयायिंकानाम्‌ । 
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१८० न्यायविनिश्चयविवरणे [१।१० 


क्षम्‌ “व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रत्यक्तम्‌ | ] इति वद्रणस्यापि श्रवणादिति चेत्‌ ; 
न; एकान्ततस्तदात्मकस्वाभावात्‌ , व्यवसायास्मनोऽपि तस्य कथञ्चिद्व्यवसायस्यापि सम्भ. | 
वात्‌ । एकान्तन्यवसायष्वभावाभ्युपगमे हि तत्र तेषां स्याद्रारिखस्याभावापन्तेः कथन्न स्वमत्या. 
पत्तिः न चेवं नैयायिकानां तदेकान्तमेदे प्रयक्षमनिणैयस्वमात्रमिल्युपपन्नम्‌ , अवयवावय- 
न्यादावपि तस्यं ततस्वभावस्वापत्तेः कवचिदपि व्यवसायामाकप्रसङ्गान्‌ । न चैतन्न्याय्यम्‌ , 
'्यवसायासकम्‌” इति तदश्रणस्यासम्भव्रदोषातुपक्गान्‌ । स्तदेकान्तमेद एव तद्ञ्यवसायं 
नावयम्यादे' इत्यप्यनुपपन्नम्‌ ; व्यवस्रायेतरस्वमावतया उभयात्मकस्य तत्प्रयश्चस्याभ्यनुज्ञाने 
° तेषामनेकान्तविद्धेषाभावप्रसङ्गात्‌ । तस्मात्‌ ठ्यवसायेकस्वभावमध्यश्रमाचक्षाणानाम्‌ अवयज्या- 
दिवत्‌ तद्विषयेण तदेकान्तमेदेनापि व्यवसितेनैव भवितञ्यमिति कुतस्तत्र विवादरवत्तिः १ 

स्यान्मतम्‌-यथा प्रसयक्निर्णीतिऽभ्यवयवादौ सौगतस्य विवाद्स्तथा यदि तदेकान्तमे- 
देऽपि को दोष इति ! तन्न; विवाद्श्यानन्स्यापत्तेः । तथा दि- 


विवादस्य निवृत्तिं निणेयादेव नान्यतः । 

नि्णीतिऽपि विवाद्श्नेलकुतः स्या्तन्निवर्त॑नम्‌ ? ॥५४६। 
अध्यक्षादनिर्वृ्श्च सोऽतुमानादितिः कथम्‌ ! 

निवक्तेत न तस्यापि निणेयादपरं बलम्‌ ॥५४५७॥! 
तव्शक्यञ्यवच्छेदो विवादोऽनन्ततां रजन्‌ । 

कथारम्भस्य नैष्फल्यं व्यक्तं "वक्ति प्रवादिनाम्‌ ॥५४८॥ 
विवाद्सतन्न निर्णीते युक्तो न्यायविदामयम्‌ | 

निश्चयश्च विवादश्चेतयन्योन्यपरिपीडनात्‌ ॥५४९॥ 


यततृ्तम्‌-" यथेयादि निदशैनम्‌ ; तदयुक्तम्‌ ; अवयन्यादतौ निर्णत स्थूलादितया सौग- 
तस्य विवादाभावात्‌ । तत्परमार्थ॑सत््वे विवाद्‌ इति चेत्‌ ; न॒ तर्हिं निर्णीते विवादः, तस्य 
तत्सत्वे निणैयामावात्‌ स्थूलादावेव तद्भावात्‌ । भ्ययेवं न वदिरथपरमार्थसन्छं प्रयक्षविषय 
इति '"कथमिदयुक्तम्‌- (अथेदं प्रत्य क्षलक्तणम्‌ इति । इति चेत्‌ ;न; व्यामोहविकटपरतिपत्रपेश्षया 
तद्वचनात्‌ , तेषां प्रयक्षटक्षणत एव्‌ तः पत्त्वनिग्चयात्‌ । तर्हि तान्‌ प्रति निरर्थकमेव तद्वचनं 
चिवादाभावेन तन्निवत्तैनस्य तःफटस्याभावात्‌  भरयकषसरूपनिणेयस्यं ` च खत एव भावादिति चेत्‌; 
सम्‌ ; न तान्प्रति तद्वचनस्य तत्खरूपनिर्णैयनार्थतवं" नापि तद्विषयविवादनिवतेनफटल्वम्‌, 
तथापि न वैफ संशयविशोषव्यवच्छेदार्थत्वात्‌ | तथा हि- (सम्यग्ज्ञानं निःशरेयघ्नकारणम्‌? ^ 





१ प्रत्यक्षस्य । २ अनिणयखमावत्वापेः । ३ यदेका-आ० ब ०,१०.० । अवयवावयव्यायेकान्तमेदे । 
४. नैयायिकानाम्‌ । ५-कषं नि-भा,ब०,प०,०। ६ वृत्तिश्च ना०,ब०.१०.स०। ७ अनुमानादेरपि । ८ व्रजेत्‌ 
चा, बम पण, स० । ९ व्यक्ति जा०, ब०, प०स०। १० यदेस्या-भा००ब०,प० । ११ यदैवं भा०व०, 


९०,ख०\ १२ न्यायविनिश्वये चृतीयद्लो ! १३-स्य वस्तुत एव अ।०,ब ०,१०.८० । १४ निर्णयार्थं ख० । 
१५ -सक्रणम्‌ स ° । 





१।१० ] परथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १८१ 


इति भ्रवणात्‌ तेषामपि संशयः- कः पुनरसौ १ सम्यश्ञानवचनस्य विषयः % इति । तत्र नापर. 
स्तद्धिषयः किन्तु यद्वद्‌ भवतां सुप्रसिद्धमास्मार्थवेदनं तदेवेति तद्ववनविषयसंशयन्युदासार्थ 
मिद्मभिदितम्‌-आत्पाथषेदनं प्रत्यत्तलक्तणमू्‌' इति। एवं परोक्षलक्षणेऽपि वक्तव्यम्‌ । श्येषां 
त॒ सतोऽपि कचिन्निणेयस्यालु्ृष्त्वादपरिद्टो व्यामोहस्तेपां तव्यापासेपद्षनादेव व्यामोह- 
प्रध्वंसे निर्विवादत्वसम्भवात्‌ । तत्योजनपरमिदमपि वचनभनवदयमेव देवस्य ~ 


(“न पश्यामः कचित्किञ्चित्सामान्यं बा खलन्षणम्‌ । 

जात्यन्तरं तु पश्यामस्ततोऽनेकान्तस्ताधनम्‌ ।।'` [सिद्धिवि°प० ९२९] इति। 
न चैवं नैयायिकानां तद्धदेकान्ते प्रत्यक्स्यानिर्णेयस्वमनुरकृष्टनिर्णयस्वं वा युक्तम्‌; अवयज्यादि- 
मात्रेऽपि तसरसङ्गात्‌ अनेकान्तविद्धेषित्वेन तत्र निणैयानिणैयंयोः निणेयोत्कषौनुत्करषयोरप्य- 

> 

सम्भवात्‌ । तततः ध्थितम्‌-नं तद्धेदकान्ते प्रस्य्चव्यापाे विवादादिति । ततो यदुक्तं व्योम 
शिवेन --*श्रत्य्तेण सूपादिव्यतिरिक्तस्य द्रव्यस्थावधारणात्तद्विपयेयनव्युदापः” [प्रथ्व्यो० 
पर० ४] इति; तस््रतिव्यूढम्‌ ; एकान्ततस्तब्यतिरिक्तस्य तेनोनवधारणात्‌, अन्यथा विवा- 
दानवतारप्रसङ्गात्‌ । अवधारिते तदयोगादित्युक्तत्वात्‌ । 


यद्प्यपरमुक्तं तेनेव-“ध्ीन्दरियग्राहयं तु द्रव्यम्‌ , कथमेतत्‌ ! प्रतिसन्धानात्‌ । 
तथा हि- यमहमद्रात्तं चकुषा तमेति स्प्रशापमि यं चस्प्र्तं तं पश्यामिः इति। नच 
द्ाम्यामिन्द्रियाभ्यापेकाथेग्रहणं बिना प्रतिसन्धानं न्याय्यम्‌? [प्रश० व्यो ०० ४४] इति 
तच्रापि प्रतिमन््रानरय किंविषयमविनाभावितवम्‌-किं द्रज्यविषयम्‌, किं वा तद्रुहणविषयम्‌ ए 
द्रव्यविषयभिति चेत्‌ ; अत्रापि किं तस्यं तंदविनाभावकथने प्रयोजनम्‌ ! निध्चिताविनाभावात्तर्तः 
तत्परिज्ञानमेदेति चेत्‌ ; तदपि द्रभ्यस्येति इतः १ तंदविनाभावादिति चेत्‌ , वर्हि 'ततोऽप्य- 
न्यदेव "तखरिज्ञानम्‌ । "तस्यापि तद्वरिनामावात्तरम्बन्धिसे * ° ततोऽपि ` तत्परिज्ञानम- 
पस्मेवेति न वयमवधास्यामः क पुनरिदमनवस्थादोषदूरं द्रज्यपरिज्ञानं ख्यत इति । तन्ना- 
विनाभावात्‌ ° तत्तस्येति युक्तम्‌ । स्वयं ' तत्परिच््छित्तिरूपत्वादिति चेत्‌ ; न ; प्रतिसन्धान- 
स्यापि "तत एव तर्सम्बन्धित्वापत्तेः । इष्टमेवेतत्‌ ओद्धक्यध्येति चेत्‌ ; तर्हिं किमर्थं तस्य 
°'तद्विनामावकथनम्‌ १ त्परिच्टिनिरःपतवनिवेदनाथैमिति चेत्‌ ; न; अप्रतिपन्नस्य तन्निवेदना- 
योगात्‌ , अविनाभावस्यैव तत्रासिद्धेधूंमादिवत्‌ । वक्ष्यते चेतत्‌-“अन्यथानुपपन्नत्वमसिद्धस्यं 





१ तेषां तु भा०, ब०, प०। एतेषां तु स० । २ -ययोर्त्कषौ-भा०, ब०, प०, स० 1 ३ न भेदैका 
-भा०, बम, प०, घ० । ४ रूपादिज्यतिरिक्तस्य द्रव्यस्य । ५ प्रत्यक्षेण । & प्रतिसन्धानस्य । ७ द्रन्यविषया 
विनाभावषछथने । ८ प्रतिसन्धानतः। ९ द्रग्यपरिज्ञानम्‌ । १० द्रव्याविनाभावात्‌। ११ दव्यपरिज्ञानादपि। 
१२ द्रव्यपरिज्ञानं द्रग्याविनाभावीति परिानम्‌ । १३ अन्यपरिन्ञानस्यापि । १४ -त्वेन ततोऽपि जा०, ब, 
प०, स० । १५ अन्यपरिज्ञानादपि । १६ अन्यपरिज्ञानं तदविनाभावीति तृतीयपरिज्ञानम्‌ । १७ द्रव्यपरिजञानं 
द्रग्यस्येति । -वप्चस्येति भा०, ब०, .प०, स० । १८ द्रव्यपरिच्छित्ति। १९ तत्परिच्छिचिरूपत्वादेव । २१ 


प्रतिसन्धानस्य । २१ दरन्याविनाभावित्वकथनम्‌ । 
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धम्‌ “व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रत्यक्तम्‌" | ] इति तहक्षणस्यापि श्रवणादिति चत ; 
न; एकान्ततस्तदात्मकत्वाभावात्‌ , व्यवसायारमनोऽपि तस्य कथञिचिदव्यवसायस्यापि सम्भ. 
वात्‌ । एकान्तव्यवसायध्वमावाभ्युपगमे हि तत्र तेषां ५८.१1" : कथन्न स्वमतन्या. 
पत्तिः न चेवं नैयायिकानां तदेकान्तमेदे प्रयक्रमनिगैयत्वमात्रमिस्युपपननम्‌ , अवयवावय- 
व्यादावपि तस्यं तंत्घमावत्वापत्तेः कवचिदपि व्यवसायामावप्रसङ्गान्‌ । न चेतन्न्यास्यम्‌ , 
'ध्यवस्तायास्मकेम्‌” इति तदप्रगस्यासम्भवदोपातुपक्गान्‌ । कतरेकान्तमेद एव तद्व्यवसायं 
नावयञ्यादे' इत्यप्युपपन्नम्‌ ; ठयवसायेतरस्वभावतया उभयात्मकस्य तत्प्रयधरस्या भ्यनुज्ञाे 
" तेपामनेकान्तविद्रेपाभावप्रसङ्गान्‌ । तस्मात्‌ त्यवक्तायेकस्वमावमध्यक्चमाचक्चाणानाम्‌ अवयभ्या- 
दिवत्‌ तद्विषयेण तदेकान्तमेदेनापि व्यवसितेनैव मवितञ्यमिति इतस्तत विवादभ्रवृत्तिः ! 


सयान्मतमू-यथा प्रत्यक्निणीतिऽप्यवयवादौ सौगतस्य विवादृस्तथा यदि तरेकान्तमे- 


देऽपि को दोष इति ? तन्न; विवादस्यानन्त्यापत्तेः । तथा दि- 
विवादस्य निवृत्तिं निणेयादेव नान्यतः । 
निर्णतिऽपि विवाद््ेसकुतः स्यात्तनिवर्त॑नम्‌ ? ॥५५६॥ 
` अव्यश्ादनिर्वृत्तश्च सोऽतुमानादितः कथम्‌ ! 
निवचत न तंस्यापि निणंयादपरं बलम्‌ || ५१ ७॥ 
तद्शक्यन्यवच्छेदो विवादोऽनन्ततां रजन्‌ । 
कथारम्भस्य नेष्फल्यं व्यक्तं चक्ति प्रवादिनाम्‌ ॥५४८॥ 
विवादसतन्न निर्णीते युक्तो न्यायविदामयम्‌ | 
निश्चयश्च वरिवादश्यस्यन्योन्यपरिपीडनान्‌ ॥५४९। 
यतक्त्‌-"यथेलादि निदशेनम्‌ ; तदयुक्तम्‌ ; अवयत्यादौ निर्णति स्थूखादितया सौग. 
तस्य विवादाभावात्‌ । तत्परमार्थसच्वे विवाद्‌ इति चेत्‌ ; न तर्हिं निर्णीते विवादः , तस्य 
त्से निणयामावात्‌ स्थूलादावेव तद्भावात्‌ । "ययेवं न॒वदिरथपरमा्थस्तं प्रयक्षविषय 
इति" क्थमिदुक्तम्‌-अर्भवेद नं प्रतय क्षलक्ञणम्‌' इति । इति चेत्‌;न; व्यामोदविकटभ्रतिपत्रपेशषया 
तद्टचनात्‌ , तपां प्रयक्नलक्नणत एव्‌ तत्सत्त्वनिश्चयात्‌ । तरिं तान्‌ प्रति निरर्थकमेव ताद्रवनं 
विवादाभावेन तश्निवततेनस्य तत्फरस्याभावात्‌, प्रयक्षलखरूपनिरणयसः च स्त एव भावादिति चेत्‌; 
सलयम्‌ ; न तान्प्रति तद्वचनस्य तत्खरूपनि्णैयनार्थतव" नापि तद्विषयविवादनिवतेनफङत्वम्‌, 
तथापि न वेफल्यं॑ संशयविरोषञ्यवच्छेदार्थत्वात्‌ । तथा दि- सम्यग्ज्ञानं निःश्रेयलकारणम्‌? ५ 
क व 











परस्य ¢ 
१ अत्यक्षस्यं । २ अनिणयखमावत्वापसेः । ३ यदेका-आ० -ब०,प०,स० । अवयवावयन्यायेकान्तमेदे । 
४. नेयायिकानाम्‌ । ५-कषं नि-भा,ब०,प०,स०। ६ -तृत्ति्च भा०,ब०,प०.स०। ७ अनुमानदेरपि । ८ ब्रजेत्‌ 
भ०, ब०, प०, स० । ९ व्यक्ति मा०, ब, ¶०भस० ।' १० यदेत्वा-जा०गब०प० । ११ यदैवं जा०,ब०, 


९०४०) ५९ न्यायविनिश्वये तृतीय । १३-प्य बसतुत एत्र आ० भच०,१०.स० । १४ निर्णयार्थं स । 
१५ ~-सक्रणम्‌ स ० । | 


१।९० | भरथमः प्रत्यश्चप्रस्तावः १८१ 


इति श्रवणात्‌ तेषामपि संशयः-' कः पुनरसो ? सम्यशज्ञानवचनस्य विषयः ९ इति । तत्र नापर. 
सतद्विषयः किन्तु यदेवेदं भवतां सुप्रसिद्धमात्माथवेदनं तदेवेति तद्ववनविषयसंश्षय्युदासार्थ- 
मिदमभिदितम्‌-“आत्माथवेदनं प्रत्यक्तलक्ञणम्‌' इति। एवं परोश्षरक्षणेऽपि वक्तव्यम्‌ । येषां 
तु सतोऽपि वचिज्निणेवन्यानु-्रः्वादपरिदरटो व्यामोहस्तेषां तव्यापायोपदशनादेव ज्यामोह- 
्रध्वंसे निर्विंवादत्वसम्भवात्‌ । तत्प्रयोजनपरमिदमपि वचनभनवदययमेव देवसख - 


"न पश्यामः करचिक्किञ्चित्सामान्यं वा खरन्तणम्‌ । 

जास्यन्तरं तु पश्यामस्ततोऽनेकान्तस्ाधनम्‌ ॥' [सिद्धिषि ०१२१] इति। 
न चैवं यैयायिकानां तद्देकान्ते प्रत्यक्षस्यानिणैयत्वमनुकृषटनिणेयसं बा युक्तम्‌; अवयज्यादि- 
मात्रेऽपि तससङ्गात्‌ अनेकान्तविद्वेषिस्वेन तत्र निणेयानिर्णययोः निन -र नो. 
सम्भवात्‌ । तत्त; धितम्‌-नं तद्धेदेकान्ते प्रव्यक्षव्यापारो विवादादिति । ततो यदुक्तं व्योम- 
शिवेन --'्र्यक्ञेण रूपादि व्यतिरिक्तस्य द्रव्यस्यावधारणात्तद्विपययग्युदापसतः"” [पन्यो ° 
प° ] इति; तस््रतिन्युढम्‌ ; एकान्ततस्तंब्यतिरिक्तस्य तेनौनवधारणात्‌, अन्यथा विवा- 

दानवतारप्रसङ्गात्‌ । अवधारिते तदयोगादिद्युक्तसात्‌ । 
यदप्यपरमुक्तं तेनेव -'दीन्द्ियग्रायं तु द्रव्यम्‌ , कथमेतत्‌ ! प्रतिसन्धानात्‌ । 
तथा हि~ यमहमद्रात्तं चज्चुषा तमेति स्प्शामि यं चास्माकं तं पश्यापि इति । न च 
द्ाम्यामिन्दरियाम्यामेकाथंग्रहणं धिना प्रतिसन्धानं न्याय्यम्‌!" [्रश० वयोग ४] इति ; 
तत्रापि प्रतिसन्धानस्य किंविषयमविनाभाविस्वम्‌-करिं द्रभ्यविषयम्‌, किं वा तद्रहणविषयम्‌ ! 
दर्यविषयमिति चेत्‌ ; अत्रापि कं तस्यं तेँदविनामावकथने प्रयोजनम्‌ ! निधिताविनाभावात्तर्वः 
तस्परिज्ञानमेवेति चेत्‌ ; तदपि द्रग्यस्येति कुतः ? र्तद्रविनामावरा्रिति चेत्‌ , तर्हि "ततोऽप्य 
न्यदेव '्तत्परिन्ञानम्‌ । "तस्यापि तदविनाभावात्तरपम्बन्धिस्वे * " ततोऽपि ` ^तत्परिज्ञानम- 
परमेवेति न वयमवधारयामः क पुनरिदमनवस्थादोषदरं द्रभ्यपरिज्ञानं छभ्यत इति । तन्ना- 
विनाभावात्‌ °तत्तस्येति युक्तम्‌ । स्वयं ` तत्परिच्छित्तिरूपत्वादिति चेत्‌ ; न ; प्रतिसन्धान- 
स्यापि "तत एब तत्सम्बन्धित्वापत्तेः ।. इष्टमेवेतत्‌ ओदक्यस्येति चेत्‌ ; तर्हिं किमर्थं “तस्य 
*'तद्विनाभावकथनम्‌ ! तस्परिच्छित्तिरूपत्वनिवेदना्थंमिति चेत्‌ ; न; अप्रतिपन्नस्य तन्निवेदना- 
योगात्‌ , अविनाभावस्यैव तत्रासिद्धेधूमादिवत्‌ । वक्ष्यते चेतत्‌-“अन्यथातुपपन्नस्वमसिद्धस्य 





१ तेषां तु भा०, बण, प०। एतेषां तुस०। २ -ययोर्त्कषी*-आ०, ब०, प०, स०। ३ न भेदैका 
-ा०, बम, प०, घ । ४ रूपादिव्यतिरिक्तस्य द्रव्यस्य । ५ प्रत्यक्षेण । $ प्रतिसन्धानस्य । ७ द्रन्यविषया- 
विनाभावकथने । ८ प्रतिसन्धानतः। ९ द्रग्यपरिज्ञानम्‌ । १० द्रव्यात्रिनामावात्‌ । ११ द्रग्यपरिज्ञानादपि। 
१२ द्रन्यपरिज्ञानं द्रव्याविनाभावीति परिज्ञानम्‌ । १३ अन्यपरिज्ञानस्यापि । ५४ -पेन ततोऽपि जा०, बर 
प० स० । ९५ अन्यपरिज्ञानादपि | १६ अन्यपरिज्ञानं तदविनाभावीति तृतीयपरिजञानम्‌ । १७ द्रन्यपरिनचानं 
द्रव्यस्येति । -वाचस्थेति शा०, ब०, प०, स० । १८ द्रग्यपरिच्छित्ति। १९ तपरिच्छित्तिरपत्वादेव । २० 
अतिसन्धानस्य । २१ दरव्याविनाभावित्वकथनम्‌ । 
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न सिद्धति ।?[न्यायवि० रलो० १२] इति । प्रतिपन्नस्येवं (ततस्तंननिव्रेदनमित्यध्ययुक्तमू : 
यतस्तल्मतिपत्तिः तत एव ॒तशरपसरस्यापि प्रतिपत्तेः, तस्यं तदनथान्तरत्वात्‌ , अन्यथा तद्‌ 
योगात्‌ अविनाभावनिवेदनानर्थकलत्स्य तद्वस्थतात्‌, खण्डशः प्रतिपत्तेश्च निवारितत्वात्‌ । तत्न 
तस्य द्रव्यविषयमविनाभावित्वं * सप्रयोजनं यतस्तत्कथनमिति स्थितम्‌ । 

मवतु शद्हयतरि7यनेय 'तस्याचिनामावित्वमिति चेत्‌; तत्रापि स एव दोषः 
तस्य'हइत्यादि; । अपि च, यदि तरस्य "तद्विनाभाविस्वेन ` तद्वभासितवम्‌; कथं द्र्य प्रामा- 
ण्यम्‌ १ ° अन्यविषयस्यान्यर््र तद्योगात्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रामाण्यमपि तस्य तद्हण एवेति 
चेत्‌ ; न; ्रतिसन्धानमथसिद्धौ प्रमाणम्‌? [ प्रश^व्यो°प्र० ४५ ] इत्यस्य विरोधात्‌ । 
न च द्वाभ्याम्‌? इत्यादिना तस्य तद्र हणाविनाभावमुपक्रस्य प्रतिसन्धानम्‌ः इव्यादिना 
द्रन्ये वसरामाण्योपसंहारं कथं पूर्वापरवेदी विदध्यात्‌, ` उपक्रमोपसंहास्योर्विंसंवादादिति चेत्‌ ! 
सत्यम्‌; अयमपरः परस्य दोषः। नास्ति दोषः, द्रव्ये तसपरामाण्यस्य तद्रहणप्रामाण्यद्वासेपनीत- 
स्यामुख्यस्य श्रतिपादनादिति पेत्‌ ; न ; द्त्येन्धिव्रनननि कर्यो वसीनसन्मनम्तरप' तत्र भुख्यस्यैव 
प्रामाण्यस्यो पपत्तेः । न च तस्सन्निकषंजत्वं तस्यासिद्धम्‌ ; “इन्द्रियपर्थेषु सविकल्पकङ्ञानो- 
सपत्तौ सङ्केतस्परणापेक्नम्‌”" [ प्रर० व्यो० प० ४४ | इत्यादिना स्वयमेव तत्समथेनात्‌ । 
भवतु तर्हि मुख्यत एव प्रतिसन्धानस्य द्रभ्यविषयलखम्‌ , तस्या्थ॑कायैस्य सतो निर्विषयस्वस्या- 
प्ययोगादिति चेत्‌; न; द्विचन्द्रादिवेदनस्यारथकायैस्यापि निर्विपयस्दृदनात्‌ । ` श्रतिभासबद््थतस्वेन 
न निर्विषयस्वमिति चेत्‌ ; नन्वत्र प्रतिमासवरानर्थो नामावयवी, तस्य च नानुपट्ञ्धपूरवस्य 
प्रतिभासनम्‌ , अन्यथा दशोनस्पशेनविषयतया तद्वदणायोगात्‌ । न चैवम्‌ , “्यमहम्‌'इयादिना 
तद्विषयतयैव तस्य कथनात्‌ ` | उपरग्धपूर्स्यैव भवतु प्रतिभ।सनमिति चेत्‌; न ; उपल्ब्यर्शै- 
नादिरूपाया अप्रतिभासे तद्विषयतया तस्य प्रतिभासासम्भवात्‌ । भवतु दक्षैनादेरपि प्रतिभास 
इति चेत्‌ ; कसत्रेन्द्रिसनिकपैः १ संयोग इति चेत्‌; न; त्य गुणत्वेन “गुणे वृत्त्यभावात्‌, 
गुणश्च दशेनादिरात्मनः । तत एव न त्य श्रोत्रे शब्दवशचश्चुरादौ समवायः; अन्यगुणस्यान्यत्र 
"तदयोगात्‌ । नापि संयुक्तसमवायादिः; चक्चुरादिसंयुकतेऽवयविनि सतस्य समवायाभावादिति 
कथमतत्सन्निकृषटस्य तस्यं * प्रतिसन्धाने प्रतिभासनं “श्तस््रयक्षत्वसमर्थनविरोधात्‌ १ अस्त्येव 


सम्बद्भविशेषणभावः तत्रापि सन्निकषेः चक्षु रादिसम्बदधद्रन्यापेक्षया द्शनादेर्विंशेषणस्वात्‌ व्तैदरा- 





॥ प्रतिसन्धानस्य । २ अविनाभावक्थनेन । १ तत्परिच्यरूप्वनिमेनम्‌। ४ प्रतिसन्धानप्रतिपत्तिः। 
५ तत्परिच्छित्तिरूपतस्य । $& -त्‌न तस्य भा०, ब०, पण, सर । ७-तवंन प्र -ा०, बर, प०, स०। 
८ द्रग्यग्रहणविषयम्‌ । ९ अरतिसन्धानस्य । १० प्रतिसन्धानस्य! ११ द्रव्यम्रहणाव्रिनाभावितेन । १२ 
्रवयग्रहणावभासित्वम्‌ । १३ द्रव्यग्रहणविषयस्य । १४ द्रव्ये । १५ “प्रतिसन्धानं द्रव्यक्षिद्धौ प्रमाणम्‌-प्रशच० 
भ्यो° । १६ -दारविसं-स० । १७ दरव्य्रहण । १८ प्रतिसाधनात्‌ आ ०, व०, प०,स० । १९ प्रतिसन्धानस्य । 
२० द्रव्ये । २१ प्रतिभासमथेका्येलेन निर्वि-जा०, ब ०, प०,स० । २२-नानुपल-घा०, ब०, प०, स०। 
२६३. दशेनादौ । २४ समवायायोगात्‌। २५ द्ौनादेः । २६ प्रतिसन्धाने प्रलक्षत्वसमर्थनस्य विरोधात्‌ । 


श 


९० विोपाससय 


१।१० | ध्रथमः प्रत्यक्चप्रस्तावः १८३ 


वस्य च तद्विशिशद्रध्यन्नानान्यधानुपपच्येवाधिगमान्‌ । द्रव्येणासम्बद्धं दशेनादि कथं तदिशे- 
षणमपिणदइत्यपि वाचतम्‌ ; 'संयुक्त' समवेतं वां विशेषणम्‌! इति नियमानम्युपरनादरिति चेत्‌ ; 
न; गुणादीनां सम्बन्धाभावे विशेषणमावस्य स्वयमेव निराकरणात्‌ । “नैतदेवम्‌ ; गुणकम- 
सामान्यानां सपवेतानामेव विशेषणतोपरंञ्धेः"? [ श्च ०व्यो°पर० ५० ] इति वचनात्‌ । 
स्यान्मतम्‌-प्रतिसन्धानसमये दशेनादेरपक्रमादपक्रान्त एव तद्विषयभावः, केवलं तदु- 
पजनितसंस्काराभिन्यक्तिविशादविद्मानस्येव तस्य प्रतिभासनम्‌ , तत्र च ्रान्तमेव प्रतिसन्धा- 
नम्‌ , शुद्ध" एव द्रव्ये तदविभ्रमोपगमादिति । तत्रेदशुच्यते- तद्भावाद्‌ द्रन्यमविविक्तं चेत्‌ ; 
तदपि तद्रदविदयमानमेवेति न प्रतिसन्धानात्तस्सिद्धिः, तद्भावस्य च द्रव्यादविवेके तस्यापि 
दविद्विधमानप्त्रेणि कथं तत्र प्रतिसन्धानस्य ्ान्तत्वम्‌ १ अपरियक्तसद सत्खभावयोः परस्पर- 
मविवेकादयमप्रसङ्ग इति चेत्‌ ; म; सप्रस्ोयोरप्यनुन्मुत्ततद्रासनोरेवान्योन्यभतिविक्तत्ा- 
पत्तेः । नियतेन्द्रियम्राह्यस्वान्नेति चेत्‌; न; प्राच्ययोरपि मेदप्रतिभासतविषयत्वेन तदभावायुषङ्गात्‌ । 
यथैव हि नयनस्परोनाम्यां शूपस्पशेयोग्रंहणमेवं तद्भावद्रव्ययोरपि धान्तेतरप्रतिभासाभ्यामिति न 
विरोषं पयामः । तदुभयप्रतिभासात्मकमेकमेव तदज्ञानं तद्िषयस्वादविर्द्ध एव तयोरविवेक 
इति चेत्‌ ; न; नयनस्पशशैनोपजनितप्रतिभासमेदेऽपि तदात्मकस्य ज्ञानस्यैकत्वात्‌ , तद्धिषयत्वेन 
रूपस्पक्षपविवेकस्याप्यवियोधोपपत्तेः । अस्तु को दोष इति चेत्‌ ? न; तस्येव द्रव्यत्वस्थापनात्‌ । 
विविक्तमेव तद्धिपयभावाद्‌ द्रभ्यमिति चेत्‌; तस्य यदि तथा प्रतिभासनं न तर्हि तदूभावप्रतिभा- 
सनम्‌ , न हि पीतविविक्तशद्कावभासने पीताबभासनमुपरब्धम्‌ । तथा चोर्सन्न एव भ्यमहम्‌! 
इ्यादिरूपः प्रतिभासथ्यवहारः स्यात्‌ । नासि 'तंथा तस्यः प्रतिभासनमिति चेत्‌ ; नः; अभेदात्‌ 
द्रव्यरूपेणाप्यप्रतिभासनप्रसङ्गात्‌। सम्मूच्छितसस्रतिभासेतरस्वभावद्रयं तदेकमेव द्रन्यमिति चेत; 
सम्भूर्छितरूपस्पशेखखभावद्वयस्यापि चेकस्याभ्युप्गमप्रसक्गात्‌ । तथा च तदेवावयवि- 
नव्यं तस्यैव प्रतिसन्धाे प्रतिभासनात्‌ , -'अस्ाक्चम्‌ः इति तष्वीनस्य स्पशेस्य "परयाभिः इति 
रूपस्य ध्यं तम्‌ इति च तद्विवेकस्वभावस्यावयविनस्तत्राध्यवसायात्‌ नापरं विपयंयात्‌ । 
वक्ष्यति चेतत- 
“स्पर्शोऽयं चा्ुषत्ानन न सूपं स्पशेनग्रहात्‌ । 
रूपादीनि निरप्यान्यन्न चाप्युपरमेमहि ॥॥'? [न्यायवि ०दसो०२८५] इति । 
ततो निराछृतमेतत्‌ - “रूपस्यक्षयोश प्रतिनियतेन्दरिथग्राद्यलादेतस््मति्न्धानं न सम्भवति" 
[ प्रशष० व्योण्ध्र० ष्ट | इति ; तत्रैव तस्सम्भवस्य प्रतिपादनात्‌ । 








१ द्रौनादिः षघटविशेषणम्‌ शवटदरानम्‌" इत्यादिव्रिशिष्टल्ञानान्यथानुषपचेः । २ "संयुक्तं समवेतं वा 
विशोषणमिति नियमानभ्युपगमाचः-प्रश ०ग्यो ०० ५० । ३-रन्धिरिति ।०,ब०,प०.८०! ४ दशनविषयस्य । 
५ विद्यमान एव ।& दद्यनतिषमरमाव्रान्‌ । 9 तद्ात्रस्ापि । ८ इन्यवेत्‌ । ९आप्ययोरपि चैतस्म-आा०,ब०,१०,स०। 

सनविषरयभाव्रयोरपि । १० द्रव्यस्य । ११ तद्विपरयभावविविक्तस्वेन । १२ -नं तदभाव~-ञा०५ब०, प१०,स० । 
१३ विविक्तत्वेन । १४ द्रव्यस्य । १५-रे खरूपद्वधस्यापि मा०,ब०,प१० ! १६ असस्पादाम्‌ आ०,ब०। अरसस्पाक्षम्‌ 


छ ० । सकसस्परम्‌ प०। 


१० 


१५ 


(-4.। 


२५ 


१८४ न्यायविनिश्चयविवरणे [ ४१ 


यदि च रूपसपर्शस्मक्रमेकं द्रभ्यं न भवेत्‌ ; कथं आ्रान्तेतरस्वभावमेकं मरतिसन्धानम्‌ 
तदपि मा भूदिति चेत्‌; न; तंस्ैकान्ततो विश्रमे दशेनादिविपयत्ववन्‌ द्रव्यस्याप्यसिद्धः । अवि 
भ्रमे द्रन्यवत्तद्धिषयत्वस्यापि परमाथत एव सिद्धर्निवेदितव्वात्‌ । 
अपि च, यदि न सम्भवत्येव श्रान्तेतरस्वमावमेकं संवेदनम्‌, ; न तर्हि (दह भ्रा 
५ वृक्षाः" इलयपि ज्ञानं सम्भवेत्‌। तद्धि प्रामादावत्यभिचारिस्वेनाध्रान्तं न इदभावे भ्यभिचारात्‌ 
इहभावाभावे कथं तञज्ञानमिति चेत्‌? न; अन्तराल शेनमात्रेण तदू भावान्‌ । तथा च परस्य वचनम्‌- 
“द्राह्‌ ग्रामारापयोरन्तरालमप्यताम्‌ &६ ग्रामे इत्ताः" इति नानं द्टम्‌" [परश० व्यो" 
र १०७]इति । मा भूकत्तदपि ज्ञानमिति चेत्‌. ; कथं तरिं "दृष्टम्‌ इवयुक्तम्‌ १ कथं वा स 
वायटक्षणे तव्यवच्छेदार्थं॑सम्बन्धपदम्‌ १ तद्पि तदर्थं नेति चेत्‌ ; न; “ष्टश्च प्रान्तः 
१० ज्ञानख व्यवच्डेदाथं सम्बन्धपदम्‌'” [पअरश०ग्यो^प्र १८७] इत्यस्य तरिरोधात्‌ । 
इहाकाशे श्निः इयपि ज्ञानमेतेन व्याख्यातम्‌ ; तस्वरापि शकुना कतयमिचारिते- 
नाभ्रान्तत्वेऽपि इहभावे भ्रान्तत्वात्‌ । आकाश्यातीग्दरियतयेन तत्र इदेति प्रत्यश्चप्रययायोगान्‌ | 
तथा च परस्य वचनम्‌“ अतीन्द्रियेऽप्याकारो यत्‌ 'इह' इत्यपरोत्नङ्ानं तत्केवलं भ्रान्त" 
[प्रश०व्यो^प्र° १०७ इति । मा भूत्तद्पि ज्ञानमिति चेत्‌; तर्हिं कथम्‌. ^ हहाकाशे शृङकति. 
१५ रिति ज्ञानं दषम” ्रश०न्यो प° १०७ इत्युक्तम्‌ ¶ कथं वा '(तदरथवच्छेदार्थम्‌ आधार 
धारग्रहणम्‌' [प्रध०ञ्यो ०प्र° १०७]इयमिददितम्‌ १ तन्न चरान्तेतयाकारज्ञानपरि्याग; परस्व 
भरेयान्‌ । तदपरित्यागे च यथा तदाकारयोः परस्स्र्यनीक्वेऽपि कथश्िद्‌ विपेकस्तुथा वर्णै 
रपदोथोरपि इति तदविवेवै एवावयवी नापर इति नासौ र्बिस्थो नापि शंद्धाबयवमत्रम्‌ , न 
च द्रव्यमेकान्तमिन्नं पयायेभ्यः; तस्य सवेस्यापि श्र॑त्यश्चत एव निषेधात्‌ तस्य तद्विरद्राव, 
२० भासित्वात्‌ । 
मवतु तर्द निद्रव्यः पयीय एव बहिर्थैः; तस्थ दीपादिनिषक्षनेन अन्यत्राप्यवगमात्‌ | 
दीपादो च निर्विवादं प्रलक्षेणैवाधिगमात्‌ । मिर्विवादो हि दीपादी श्रणभङ्खो पर्याय; , प्रत्यक्षा. 
देव वाछाबानामपि तत्र सम्परतिपेः । धर्मकीर्चिनापि तदुपदश्ैना्मेव - 


"तथा ह्रिङ्गपावालमसंयृषटोत्तरोदयम्‌ | 

परयन्परिच्िनच्येवं दीपादि नाशिनं जनः ।['१ [भवा २।१०५] 
इस्यपमिधानादिति चेत्‌ ; न; तत्रापि विवादाविदोयात्‌ | कथमन्यथा “न्‌ चकदफतेलजनित 
ए९ एच्धिसो दीपञ्वालाप्रतानः'? [अर८वार्तिकाठ८ इति प्रहञाकरेप्॒तस्योपदर्श॑नम्‌ ? अविधर 
मत द्कैणदेयोगात. । सयमुद्धावितस्योपदेनभिति चेत्‌ ; न; उद्धावनस्य प्रयोजनाभावात्‌ | 


पी पम थि ति ए, 1 कणी्ोनिकनेन क-म केन 0 । 








गनेन 4# कं नमि 


4 प्रतिसन्धानस्य । २ संमवतीतयेव मा०;व०.प०,स०। ३ अन्तरालदक्ष-घा० अय०,प०.,स०। ४ “दष 
भान्तेह "` `" ` ”-प्रशण०्ध्थो° । ५ ““अतीन्धियेऽप्याद्श्े शेति कनं केवलं भरन्तम्‌?-प्रशण्व्यो । ६ तदा जाग; 
०१०, स०। ७ वणस्यराखमेदः। ८ नैयायिकाभिमतः भवयवात्‌ एथम्भूतः । १ ओद्धामिमतः | 4० प्रायश्च एं 
भार, चर, १०, स० । ११ नरोरदीपा-भा०, च०, पर, सञ० | 





१।१९० ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १८५ 


परिहारः प्रयोजनमिति चेत ; नन्बेवमलुद्धावनमेव न्याय्यम्‌, उद्धान्यसमाधानस्य खीला 
समीकरणवरत्‌. अधुद्धिमहोकन्यवहारत्वात्‌ । तन्नायं स्वयमुद्धाविवः, परेषामेव भावात्‌ । यदि 
तत्रापि विवादः कथम्‌ अलिङ्गम्‌! इयुक्तप्‌ १ बिवादभ्यवच्छेदस्य लिङ्गादेव भावात्‌, अन्यतस्त- 
दंभावस्यानन्तरमेव निवेदयिष्यमाणत्वात्‌ , तस्मादछिङ्गवचनादविवाद एव दीपादौ तसर्यायः । 
तद्िवादेोपद्‌शेनं तु शाच्ञविरु्मेव -निबन्धनकारस्येति चेत्‌ ; सम्‌ ; अस्त्ययं तस्य देष; । ५ 
नासति दोषः, सस्यप्यलिङ्गस्ये चिवाद्ञ्यवच्छेदस्य अन्यत एव भावादिति चेत्‌ ; किं पुनस्त- 
दन्यद्न्यत्र प्रत्यक्षात्‌ { तदेवास्तु इति चेत्‌ ; न; तदतद्विषयविकल्पानतिक्रमात्‌ । तद्िषयादेषेवि 
चेत्‌; न; दीपादिवदन्यत्रापि प्रत्यक्षत एव तत्तद्विवादनिदृत्तेः अनुमानवैफल्यात्‌ । अन्यत्र सैस्यैव 
विवादनिभित्तसवान्न ततस्तव्यवच्छेद्‌ इति चेत्‌; छ्तस्तस्य रव्निमित्तस्वम्‌ १ समानाकारगोचर- 
त्वादिति चेत्‌; न; दीपादावपि तदविशेषात््‌ । समानाकाराभावान्तेति चेत्‌; न; “केवलं तु १० 
सादृश्यात्‌ समानसामग्रीतो वा स एवायमिति व्यवहारः”? [ प्र० वार्विकाक० ] इति 
तत्साटर्यानुवादिन्या अर्ङ्कासवूर्णर्विरोधात्‌ । तन्न तद्िषयादेव प्रव्यक्षात्तव्यवच्छेदः 1 तदन्य- 
विषयात्‌ ; इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌-नीरप्रव्यक्षादेव लोहिते पीतव्यवच्छेदापत्तेः । तन्न प्रत्य. 
षत्वे (क्षं) तदन्यत्‌ । तर्हिं तदुत्तरकारमावी विकल्प एव तदन्यः, तत एव रन्यवच्छेद इति 
चेत्‌, न; ततोऽपि अप्रनःणःनद्मोगन्‌. , अतिप्रसङ्गात्‌ , प्रमाणसिद्धिपरयासयैफस्याच्च । प्रमाण- १५ 
मेवासो ˆ प्रसयक्षत्वेनेति चेत्‌; न; उक्तोत्तरत्वात्‌ । तृतीयप्रमाणत्वे च प्रमाणसह्यानियमन्यापततेः। 

ततः "एकदा इयादर्विवादश्य यन्यवच्छेदकयुक्तम्‌- 


“यदि प्रथपरसम्पातमात्रादुत्पन्न एव सः | 

कालोन्तरव्यापितया व्रथा तैलाद्यतः परम्‌ ॥> [भ्र०वातिंकाल० २।१०५] इति; 
तदपाकृेतम्‌ ; तस्य प्रयक्षत्वे तद्वलभाविविकल्पत्वे च दोषस्योक्तस्वात्‌ । अनुमानविकल्प एवायं २० 
विकल्पः कश्चिदिति चेत्‌; नु तद्विकस्पस्य लिन्गायत्तत्वात्‌ छिङ्गादेव तव्यघच्छेद इत्यायातम्‌ , तथा 
च स एव श।खविरोधः, तत्रारिङ्गवचनेन विवादामावस्य प्रतिपादनात्‌, निधन्धनङ्कता ` तु विवा- 
दस्य छिङ्कतस्तव्यबच्छेदस्य चामिधानत्‌ । 

स्यान्मनम्‌-अटिद्धवचना्िर्धिवादस्वं चरमसमय एव शाखाभिप्रतं तत्र वाखादृरप्य- 
विवादस्यैव नाशदशैनस्य भावात्‌ । न च तत्रेव विवादः, खिदङ्गतस्तव्यवच्छेदो वा ॒निबन्धन- 
कृता निरूप्यते, पूैपू्ैतत्पयौयेप्मरेव तनचिरूपणान्‌ तत्रैव दशेनसख सादश्यविषयत्वेन विवाद्‌- 
निमित्तत्वात्‌ , न चर्भपर्याये तत्र तदुत्तरपयायस्यानुसपत्तेः, दश्चैनस्य॒तत्साहरयविषयत्वाभावात्‌ 
तत्कथं शाख्लविरोध इति ! तन्न; नाशिन्‌? इयस्य मध्यमपयायापेक्षयैव व्याख्यानात्‌ 
‹'अतादबस्थ्यं विनाश्चोऽनित्यतेति च व्यपदिश्यतेः' [ प्र० वार्तिकाङ० ] इति । तदपि 


१ सतिता । २ तदवभासनस्य ना०,ब०,प०,स०। २ प्रज्ञाकरस्य ¦ ४ तदेवास्तीति आ०,ब०,प०,स०। 
५ प्रत्यक्षस्यैव । £ विवादनिमित्तत्म्‌ । ७ विवादव्यवच्छेदः । ८ विकल्पः । ९ “कालान्तरस्थायितया?? प्र °वार्ति- 
कार । १० प्रमाणवार्तिक्‌ । ११ प्रज्ञाकरगुपतैन अलङ्करशृता । 
२४ 


| गे 
॥ ^ 


१८६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१० 


वरमपयायपक्षमेवेति चेत्‌ ; न; “न च प्रदीपादीनां तादवस्थ्यम्‌ अपि तु परापरतैलो. 
पादानजन्यमाना प्रापरैव प्रदीपल्वाला'? [ प्र वातिंका० ] इति तत्रैव तब्याखयानस् 
सपर्थनाद्‌ । चरमपर्यायपिक्षायां परापरेयतुपपत्ते्स्मधिरोधान्‌ । ततो दुरुतर एवायं शाक्च- 
वितेधः परस्येत्यं त॑निर्वन्धेन । विवादस्तु विद्यत एव, तत्कथं सति तस्मिन्‌ दशेनादेव दीपादौ 
्रणभङ्गसिद्धिः अतिप्रसङ्गात्‌ १ व्यवच्छिन्ने विवादे भवत्येवेति चेत्‌ ; ऊुतस्तन्यवच्छेद्‌ः १ यदी 
त्यहि्विचारादिति चेत ; न; कथन्चिदश्चणिकत्वेऽपि प्रदीपादेरपसपररतेखादिना तत्रैवापरापरस्याति- 
शयस्योपकस्पनात्‌ । न च तरस्य तंस्मादेकान्तेन भेदो यतः सम्बन्धाभावान्न तस्येति व्यपदिश्येत, 


 तेर्मं वा रवदन्तरस्य करणेऽनवस्थानं भवेत्‌ , अपि तु अमेद एव । सोऽपि नेकान्तिकः, येन 


` १ 


१५ 


॥ > 


्रदीपादिवत्तदतिशयस्यापि र्दास्मनः प्रथमतेददिसम्पातादरेवोलत्तरपरापरतत्सम्पातस्य वेध्यम्‌, 
तद्तिकयवद्म प्रदीपादेरपि तंदात्मसेनापराफरस्मावत्वादेकान्तिकमनिव्यत्रमाप्येत मेदाभेदयो- 
रेकान्तेनाभ्यनुज्ञानात्‌ । न चैनद्रचनमात्रम्‌; प्रयक्षेणेव भेदेतरात्मना प्रसिद्धसात्‌ । नच 
तस्यै" तदात्मत्वमसिद्धम्‌; अनुभवसिद्खान्‌ । यदीलयादिविचारस्याप्यन्यथानुपपत्तेः । निरूपितं 
चेतत्‌ 'आत्मनाऽनेकरूपेणः इत्यादौ । तन्न विचाराद्विवाद्ञ्यवच्छेद्‌ः तस्य तदनुकरूटत्वात्‌ । 
ततो न कचिदपि प्र्यक्षाननिर्विवादात्‌ क्षणभङ्गसिद्धिः, यतो निद्रज्यः पयाय एव बहिर्थोऽ- 
वतिष्ठेत, सद्रव्यस्यैव तस्यावस्ानात्‌, प्रैव प्रत्यक्षस्य निर्वि्ादत्वोपवणेनात्‌ । चरमक्षणेऽपि 
किमेवं नावतिष्ठत इति चेत ? क एवमाह (नावतिष्ठते इति १ तर्हि तस्तदुत्तरक्षणे नोपरम्यत 
इति चेत्‌ १ अलुपङुम्यत्वेन परिणामादर्वं । अविद्यमानखादेवानुपखम्यत्वं किन्नेति चेत्‌ ९ नः; 
चरमश्चणरावन्नुततप्रसङ्गान्‌ अकरायेकारित्वात्‌ । स्वविपयज्ञानकरणान्नेवमिति चेत्‌ ; न; सजातीय- 
करण एव विजातीयररणं ` नान्यथेति निवेदचिष्यमाणल्वात्‌ । तन्न प्रक्ष पराभिमतवटिर्विप- 
यानुरूपं तस्यानेकान्तानुह्पस्यवोपदम्भान्‌ । नापि प्रमाणान्तरम्‌; तस्याप्यनेकान्तजियतःस्वेन 
निवेदविप्यमाणत्वात्‌ । तथा चानेकान्तस्थैकान्तनिपेधात्मकस्वेन प्रमाणैः तद्िभेरेव श्तनिपेधत्वो. 


पपत्तेरुपपन्नमेतत्‌- 

प्रतिज्ञातोऽन्यथा भावः प्रमाणैः प्रतिषिध्यते ॥१०॥ इति | 

तदेवं ` उ्यास्यातमिन्द्रियप्रयश्च व्यवसायात्मकम्‌! तत एव च निदशेनात्‌ अनिन्दरिय- 
त्यक्षमपि खसंवेदनापरसऽक्ञकं व्यवसायातमकमवगन्तव्यम्‌ । तथा दि-व्यवस्तायात्मकं 


स्वसंदनं प्रस्यक्षसवात्‌ इन्द्रियप्तयक्षवत्‌ । न चेदमाश्रयासिद्धं साधनम्‌ ; सर्व्॑ञानानां खरूपवेद्‌- 
नस्या ४ छक 
न्यनिरपेक्षप्रतिभासस्वेनाखड्घनादैस्वात्‌ । तत्मतिभासस्व एव विवाद्‌ इति चेत्‌ ; न; 
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१ तक्षिबन्धेन भा०ब०,प१०,स० । २ यदित्या-ञा०, ब०, प, स० \ "यदि प्रथमघम्पातमान्रादुल्पन्नः 
इ्यादिविचारात्‌ । ३. -रतेखादीनामत्रैवा-प०ः-रतैलादिनामतरैवा-अा०,ब०,स० । ४ अतिशयस्य । ५ दीपादेः । 
॥ ए । ७ अतिशयान्तरस्य । ८ प्रदीपात्मनः । ९ अतिशयात्मकत्वेन । १० अत्यचस्य ! ११ न्यायः 
इसे ८ । १२ ““उक्तब~सतो न नापरो दीपस्तमःपुद्रलभावतोऽस्ति”-त० टि०। १३ -यकरणाज्ञान्य- 
मा, ब०, प०) स° 1 १४ तच्निषेधोप~-भा०, ०, प०, स ० ! १५ व्या्यानमि-भा०, अ०, प०, स°। 


२।११ | प्रथमः प्रत्यक्चप्रस्तावः ` १८७ 


नीलक्ञानादन्यस्य नदरेदनस्यानलभवान्‌, तस्य च प्रतिमासनाद्िवादाडपपततेः, अन्यथाऽथप्रतिभा- 
सेऽपि विकादात्‌ न बहिनोन्तः प्रतिभास इसयन्धकत्पं जगद्भषेत्‌ । तदाह- 
परोक्ज्ञानविषयपरिच्छेदः परोक्षवत्‌ । इति । 
परोक्षं स्वप्रकाशविकखम्‌ | नलु पयोश्नमसष्मिति प्रसिद्धं वर्कथं 'खध्रकाशविकं 
तदुच्यते? इति चेत्र १ न ; व्युलत्तिमेदेनाथेद्यप्रतिपादनात्‌ । अक्चमिति दीन्दरियप्‌, तच्च ५ 
वेशददेतु, श्रावरणधिगमघरिद पयिष्नं जीवभ्रदेश एवोच्यते तस्यैव मुख्यत इन्द्रियसरात्‌, तस्रति- 
गतं प्रयक्षमिति स्पष्रप्रतिपकत्तिः, तस्मात्पयत्रत्तमवेरचकारणावरणायिषठठानजीवप्रदेशो पनीतं 
परोश्चमिस्यत्राछषष्प्रतिपत्तिः । यदा अक्षृणम्‌ अथेवत्सखरूपस्यापि भाहकरषेन व्यापनम्‌ अक्षः, 
तस्मात्परावरत्तं परोश्चमिति, तदा स्वप्रकारावेकस्यप्रतिपत्तिः । अत्र च स्वसंवेदनाभावस्य 
्रक्रमादयमेवार्थो गृह्यते नास्पषठस्वं विपयेयात्‌ । ततः परो स्वप्रकाशविकटं ज्ञानं येषां ते परोक्ष १० 
ज्ञाना याज्ञिकाः, तेषां विषयपरिच्छेदो परितः छेदो व्यावत्तियेस्य सः परिच्छेदः, विषय- 
श्वासौ परिच्छेदश्च विषयपरिच्छेदो भराद्यविरेष इत्यर्थ; । पयेक्षं विषयि तेन समानं वत्ते 
इति परोक्ष वत्‌ , सोऽपि परोक्ष एव भवति विवादाविरोषादिति भावः । 
लोकप्रसिद्धमप्येतज्ज्ञानानामात्मवेदनम्‌ | 
ज्ञिकस्य विवादाच्चेन्न भवस्येव तत्वतः ॥ ५५०] १५ 
अर्थवेदनमप्येवं न भवस्येव तारम्‌ । 
तत्रापि विवदन्ते यसरबुद्धा बुद्धशासने ॥५५१॥ 
अंविज्ञाने च वाद्यस्य तद्विशेषे; कथं पुनः । 
यज्ञं कुर्वीत येनायं याज्चिकः स्वगेमाप्तुयात्‌ १ ॥५५२॥ 
अज्ञातस्यैव यज्ञस्य करणं यदि कर्प्यते । २० 
व्यर्था ध्लिज्ञासा किन्न स्याद्रेदवादिनाम्‌ ! ॥५५३॥ 
अपरिज्ञातमेवास्ति नापि तत्करणं कचित्‌ । 
सर्वेषां यक्ञकारित्वमन्यथा स्यादनाङ्टम्‌ ॥५५४॥। 
अर्थग्रहः प्रसिद्धोऽयमवखवरा्केष्वपि । 
विवादं विदधीतास्मिन्नमुन्मत्तो जनः कथम्‌ ! ॥५५५॥ २९ 
इत्यपि स्वगृहे तुल्यमुत्तरं निश्चयागतम्‌ । 
तस्मास्सखरवेदनं सवेज्ञानानामुपद्रवम्‌ ॥५५६॥ 


तथां च यदुक्तम्‌- 
न कारं नीरादि प्रतिपद्यते । 
यदा तु ्राह्यमाकारं नीलादि प्रतिपच 
न तदा ग्राहफाकारसंवित्तिरैर्यते कचित्‌ ।।'” [मी ० °ल्य ०७४] इति । = 





१ -लं पयौया-घ्रा०, व०, स० । ~-तवं प्यैया-प० 1 २ अपिज्ञाने भा०, ब०, १०, स° । 
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तत्र कीदृशस्य तदाकारस्य संवित्तिने दृर्यते ¢ नौःादररत्यनिरिकन्येमि चेत्‌; न 
काचित्‌ क्ञतिः अस्माकमपि तदनिष्टः । भ्यतिरिकतस्येति चेत्‌ ; न; नीरवद्हमिति तदाकार. 
स्यापि द्चैनात्‌ । अहम्बुदधावास्मन एव दर्शनं न नीटवेदनस्येति चेत्‌ ; न; नीरप्रहणस्वभावस्वैव 
तत्रं द्रौनात , अन्यथा नीलस्य कर्मत्वेन प्रतिभासवियोधात्‌ । तद्रुदणस्वभावत्वमप्यातमन 
एवेति चेत्‌ ; अनर्थकमेव तर्हि ज्ञानं तस्रयोजनस्य धिपरयपरिच्छेरस्यारमन एव भावात्‌। ज्ञानस्य 
तत्र करणत्वान्नानथेकत्वमिति चेत्‌ ; न ; कार्यस्यैव करणपन्रणान्‌ । न चात्मा कायम्‌ ; तस्य 
नियत्वात्‌ । अनिस्य एव विपयपरिच्छेदपरवावम्त॑सयेनि चेत्‌ ; न ; तत्रापि चश्रुरादेरेष प्रतीतस्य 
करणत्मोपपत्तेः । ततो ठुभोपितमेतन्‌-'परोक्तासनो बुद्धिः" ॥ ] इति; बुद्धेरेवामावात्‌ । 
तेतपयोय एव बुद्धिरिति चेत्‌ ; न तर्हि तस्य परोक्षत्वम्‌ अदम्बुद्धौ प्त्यवभासनात्‌ । तन्नापि 
न शक्तिरूपेण प्रतिमासनमिति चेत्‌ ; अस्तु त्य्व परोक्षत्वं तत्पर्यायस्य तु कथम्‌ ! तस्यापि 
तदभ्यतिरेकादिति चेत्‌; न तर्हि नीटषरैरपि प्रत्यक्षघ्वं तच्छक्तिरूपात्तस्याप्यन्यतिरेकात्‌ । प्रत्यक्ष. 
मेव तस्य तद्रूपमिति चेत्‌; न; नस्यानीन्दरियत्योपगमान्‌। अन्यथा “तुर प्रत्यक्ञतो त्ातादाह्य- 
द्हनशक्तताः' [ मी° इलो० अथां ०३ ] इत्यादेर्थापतरफल्यात्‌ | तथा चेदमपि दुभाषित- 
मेवं भरत्यक्षोऽथः'' [ | इति । ततो यथा परोकष्वेऽपि "तद्रुपस्य प्रत्यक्षमेव 
नीखादिकं तथेवानुभवात्‌ , तथा तत्पयोयोऽपि, तत्रापि तथाऽनुभवस्यावरिरोपान्‌ । "ुतरचेदं 
निशितम्‌ सकलं ज्ञानं स्वप्रकाशविकटम्‌' इति ? 


“ध्यापृतं चाथसवित्तौ "नात्मानं ज्ातमरति। 

तेन प्रकाशकत्वेऽपि बोधायान्यसतीच्यते ॥ 

"दृशं वा प्रकाशत्वं तस्यार्थातुभवात्पक्म्‌ । 

सति प्रकाशकत्ये च व्यवस्था दश्यते यथा ॥ 

सपादो चज्ञरादीनां तथात्रापि भरिष्यति । 

काशकलवं वयय शक्त्यमावानतु नात्मनि॥।” [मी ०कलो०शून्य० १८४८७] 


इत्यादर्विचारादिति चेतत्‌ ; उच्यते-यथयं विचारः सकटन्नानान्तः पातिनमात्मानमपि^सखपर- 
काशविकङमवेति; कथं सकमपि ज्ञानं स्वप्रकाश्चविकटं विचारज्ञानस्य स्वपरकाशभरसिद्धे४८ 
अथ नावति; कथं सकृलन्ञानानां स्वप्रकाश्षवैकल्य मवगतम्‌ , विचारज्ञानस्य तद्नवगमात्‌ ! 
तस्यापि विचारज्ञानान्तरात्तद्बगम इति चेतत्‌; न; १ -तदन्तरस्याप्यपरतदन्तरात्‌ तद्वगमेऽन- 











1 थ न भा ततन ० 


१ अहम्बुदधौ । २ नीलग्रहणस्वमावस्वमपि । ३ आत्मनः । ४ ‹ 'तस्मादप्रत्यचचा बुद्धिः-शावरभा० + 
१।५। ५ भत्मपयाग एव । ६ शक्तिरूपस्यैव । ७ नीलादेः । ८ रक्तरूपम्‌ । ९ ^आकारवाच्‌ बाह्योऽर्थः, घ हि 
बदिर्देशसम्बद्धः प्रव्य्तमुपलम्यते ।-शावरभा०१।१.५ । १० शक्तिरूपस्य । ११ आत्मप्ागरोऽपि । १२ कुत- 
शिदनिआा०,ब०.प०.स०। १३ ज्ञानं नात्मानग्रच्छति “मी ० इको० । १४ , दद्रा वा प्रकाशत तस्यार्थानु- 
भवात्सक्म्‌ । न चात्मानुभवोऽस्त्यस्येत्यात्मनो न पल प्क ।' ~" १५ विचारखात्मानपि । ५६ खातमानं 
स्वपरकाशविकलसनुभवतो विचारस्य स्वप्रकाशत्वमेकायातमिति भावः । १७ तदनन्तरस्या-आ० $ क० प्ण, स | 
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वस्थादोषात्‌ । न तदोषः; यावच्छममेव विचारज्ञानप्रवन्धोखन्तेः, प्स्युखन्ने तु श्रमे ततत एव 
'तद्िनिषृत्तेः, अभिरुचेस्तन्निव्ृत्तिवाञ्छयां वा तद्विच्छिततेः । न हनभिरुचितं विचारज्ञानं 
प्रबन्ध ( प्रबदुधु ) महेति । विषयान्तरसम्पकांदा 'तच्यावृत्तेः । दरयते हि कविन्नीलन्ञानस्य 
प्रवसैमानस्यापि पीतादिसन्निधावनवस्थानं पीतादिज्ञानस्येव तदा प्रादुभावात्‌ । तदुक्तम्‌- 
'"्याषच्छरमं च तद्‌ बुद्धिस्तसप्रबन्धे च सत्यपि । 
संपाटच्या(भरपादुच्या)स्यस्षम्पकादिच्डेदो विषयेष्विव ॥” [मी ° दरो ° शल्य ०१९३] 

इति चेत्‌ ; भवत्ययमनवस्थादोषस्य परिहासो न पुनः सकरसंबेदनस्वप्रकाक्षवैकस्यापरि- 
ज्ञानदोषस्य, तस्य तदवस्थत्वात्‌ । तवस्तमपि दोषं परिजिदहीषेता सुदूरमनु सत्यापि विचार- 
ज्ञानं स्वपरप्रकाक्चरूपमुररीकनत्तेऽयम्‌, अन्यथा स्वगतपरोक्षतायास्तेनाप्रतिपत्तेः उक्तदोषापरिहारात्‌ । 
एतदेव दशंयितुमाद-"परोक्च' इलयादि । परोक्षं खप्रकाराविकटं ज्ञानं जानातीति षरोक्ज्ञाः 
मीमांसकस्य सम्बोधनमेतत्‌ । विचिप्रस्यये सति एवंरूपसिद्धिः। विषयपरिच्छेदो विषयस्य 
सकलक्ञानपरोक्षतालक्षणस्य परिच्छेदो विचारः परिच्छियतेऽनेनेति व्युतत्तेः, स न परोक्षवत्‌ 
परोक्षश्चक्षुरादिः सखप्रकाशवेकस्यात्‌ तदन्न तत्समानो न भवति, स्वप्रकाशस्यापि तत्र॒ भवा. 
दिति भावः । ततो यथा विचारज्ञानस्य स्वप्रकीकत्वमपि तथेव निवोधादवुभावात्‌ तथार्थज्ञान- 
स्यापि तदस्तु तद्विशोषात्‌ । तच्छक्तरपि तत्र ततं एव विचारज्ञार्मवद्धिगमात्‌। ततो नेदं पया- 
खोचितवचनम्‌-प्रकाशकत्वम्‌' इत्यादि । 

यद्यथेज्ञानस्य ` विषयवदात्मम्यपि व्यापारः तर्हि चश्चुरादे ख्पादिवद्रसादावपि व्यापारः 
कुतो नेति चेत्‌ १ (तथेर्व1ऽदशेनात्‌; इति ब्रूमः । तथा स्वरूपव्यापारस्यादक्चेनम्‌, तददौनस्य 
निवेदितस्वात्‌। तत इदमपि ` तादृशमेव“ सति प्रकाशकत्वे च' इत्यादि । तेन श्रकाशङत्वेऽपिः 
इत्यादि पुनः अनुभवप्रत्यनीकस्वादेव प्रतिविहितम्‌ | 

किं वा "तदनवबोधे परिहीयते यतस्तदवबोधायान्यप्रतीक्षणम्‌ ? अथपरकाश्चनमेव, अपरि- 
जञा(*अपरज्ञा)नादप्यपरिज्ञातादर्थज्ञानप्रकाश्नायोगात्‌ › "तदपि सखप्रकाशनाय ज्ञानान्तरं प्रतीक्षेत । 
“तदपि तद्परं ज्ञानान्तरमित्यप्यरापरज्ञानप्रतीक्वायामेवासंसारं नज्यापारन्न प्रथमज्ञानस्य 
प्रकाशनम्‌ , ° ^तद्मावादर्थस्यापि न प्रकाक्चनमि्युपरतमिदानीं वे्वेद्कमावेन,ततो दूरमनुसत्यापि 
कस्यचिदपरिज्ञातस्यैव ° स्वविषयप्रकाशकत्वे प्रथमज्ञानस्यापि तद्रत्तदुपपनत्तेः व्यथेमेतत्परिक्ञानाथं- 
मन्यप्रतीक्षणम्‌ । ° “तन्न अर्थज्ञानापरिक्ञानेऽ्थभकाश्चनस्य "परिहाणिः । अथंज्ञानस्मरणस्य तर्हि 
परिहाणिः, अपरिज्ञाते तस्मिन्‌” तदयोगात्‌ तस्य परिज्ञातविषयत्वात्‌ । अस्ति च तज्ज्ञानस्य 


दोकान 
ननन ~ =) 


१ तदन्निन्रू-आः०, ब ०, प०, स० । अनवस्थानिव्रचेः । २ वाज्छाया ता० । ३ भनवस्थाविच्छित्ेः 1 
% अनवस्थाग्यावत्तेः । ५ समाहृव्या-२० । ६ -रामपि भा०, ब ०, प०, स० । ७ निबोधानुभवादेव । ८ -ज्ञान- 
दधि-भा०, ब०, स” ।-ज्ञानादधि-प० । ९ वषयेवसदात्म-स ० । विषयवरादात्म-प० । विषयवसदात्म- 
मा०, ब०। १० -ब द-ज०, ब०, प०, स० । ११ अपयौलोचितमेव । १२ स्वरूपानवबोधे । १३ द्विती 
यज्ञानात्‌ । 9४ द्धितीयज्ञानमपि । ५५ तृतीयं ज्ञानम्‌ । १६ प्रथमज्ञानप्रकारनाभावे । १७ -रिज्ञानस्यैव स० ॥ 
१८ तज्ज्ञाना्थज्ञानापरिज्ञाने आआा०, बण, प०, स । १९ परिदाणेः ला०, ब०, पण०, सखन । २४ प्रथमन्ञाते ॥ 
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स्मरणम्‌ "परिज्ञातो मया घटः” इत्यत्र विपय [वत्त |विषयिणोऽपि प्रतिभासनात्‌, ततस्त. 
दन्यथानुपपच्या अर्थज्ञानस्य परिज्ञानमवगम्यत इति चेत्‌ ; न; श्रान्तस्य 'तस्यासत्यपि 
तत्परिज्ञाने सम्भवात्‌ , कचिदन्नातपूर्वंऽपि “सः इति न्मगरपिप्गन्योपटन्नान्‌ । अश्रन्तमेव 
स्मरणमिति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ! सत्येव तत्परिज्ञाने भावादिति चेव ; सत्येवेति कुतः ? स्मरण- 
सयाश्रान्तत्वादिति वेत्‌; न; परध्यरा्रयात्‌-सिद्धेन तत्संत्तवेन तदभ्रान्तत्वसिद्धिः, ततश्च तत्स- 
स्वसिद्धिः" इति । अन्यत एव तंस्सत्वसिद्धिरिति चेत्‌ ; न; सरणवैयथ्यपत्तेः । 

अपि च, अन्यदपि" तद्विषयं यदि न मवेत्‌ किं रवस्य परिद्धीयेत ? स्वविषयभ्रकाश्चन- 
भिति चेत्‌ ; न; द्तोत्तरत्वात्‌ । स्मरणमेव तद्विषयं परिदीयते सत्येव तस्मिन्‌ तदुपपत्तेरिति 
चेत्‌ ; न; रान्तस्य तस्यः इत्यादेः पुनरतुबन्धात्‌ अनवखावादिनश्चक्रकस्यापत्तेः । अभ्रान्तसतर 
स्मरणस्य निबाधत्वाद्वगम्यते न द्वितीयज्ञानमावात्‌ ततोऽयमदोष इति चेत्‌ ; न; तननिर्बाधत्व- 
स्य खतो दुरवबोधत्वात्‌ स्वसंवेदनवादपर्युलीरनापत्तेः । अन्यतस्तद्वबोथ॑ इति चेत्‌ ; नः 
ततोऽपि धरान्तात्तदयोगात्‌ । -अभ्रान्तमेव तदिति चेत्‌ ; कत एतत्‌ ? सत्येव संननिबौधतवे 
भावादिति चेत्‌ ; स्येवेति कुतः ? त्याभ्रान्तत्वादिति चेत्‌; न; ूवैबसपरस्परश्नयदोषात्‌ । न 
तहोषः,. तन्निबांघत्वस्यान्यत एवावगमादिति चेत ; न; प्राच्यस्यान्यस्य वैयर्ध्यापत्तेः । 

अपि च, अन्यदपि द्वितीयं यदि भ्रान्तम्‌; इतस्ततोऽपि ""तद्वगमः अतिप्रसङ्गात्‌ । 
अ्रान्तमेव तदपीति चेत्‌ ; न; कत एतत्‌'इयदेरर्या परिनिष्ठाशल्यस्य ण्परिश्रमणस्योप- 
निपातात्‌ । तदनेनाधज्ञानस्यापि निर्वाधत्वं दुरवबोधमिति प्रतिपादितं प्रतिपत्तव्यं समानत्वान्न्या- 
यस्य । तत इद्मसम्भव्येव ` छक्षणं (वाधवर्जितं भ्रमणम्‌" इति । स्वसंमेदनवादिनां तु 
नायं दोषः, कस्यचित्क्वचिदभ्यासपाटव।तिश्चयाधिष्ठानस्य देशकारनरान्तरपेश्षयापि निर्बाध. 
स्वस्य स्वत ` ` एवाध्यवसायात्‌, अन्यथा सकरग्रवृत्त्यादिन्यवहारविस्ेपापत्तेरिति निरूपितम्‌ । 


निरूपयिष्यते च यथाखानम्‌ । ततो न स्मरणस्यापि परिहाणि; यतस्त खनार्थ॑ज्ञानस्य स्वन्ञा- 


नायान्यप्रतीक्षणमुपपाद्येत । अपि च- 
्रतीक्ष्यमाणमप्यन्यत्तावता भ्यते कथम्‌ । 
न॑" हि विप्रच्छया रब्िृतपूरस्य ददयते ॥५५७॥ 
अथेप्रकाशतस्तच्चेदन्यथानुपपत्तिकान्‌ । 
तस्यापि निसुंखस्याथे तज्ज्ञानोन्युखता कथम्‌ ९ ॥५५८॥| 
तत्स्वरूपे हि निज्ञोते तस्ेदं वुद्धिरूद्‌ भवेत्‌ । | 
ज्ञात एव पितर्थेष पुत्रस्तस्येति निणेयात्‌ ॥५५९॥ 


1) 
त 4. नाकम 1 नि 1 1 
॥ 
५ 


१ स्मरणस्य । २ तत्परिनतानेसतत्ेन । ३ प्रथमज्ञानस्य परिन्ञानवसिद्धिः । ४ द्वितीयज्ञानम्‌ । ५ प्रथम. 


जञानविषयम्‌.। £ प्रथमज्ञानश्य । ७ -बोधनमिति शा० १ब०,प०,स० । ८ अघ्रान्तेरव त~-भा०,ब०, प०, स०। 


९ पूरवज्ञनस्य निवीधतवे। १० पूर्वज्ञानस्य निर्बीधतवावगमः) ५ 9 चक्रक । १२.'एतचच विदोषणत्रयमुपाददानेन सूत्र- 
कारणैः कारणदोषबाधकरदितमयृदीतयाहि ज्ञानं प्रमाणमिति भरमाणलक्षणं सूचितम्‌ ।*- शाखी ० १।१।५। १३ एव 
व्यक्सानभ ०.००, प०, स० । १४ तहि वि-भा०,) -ब०, प०, सु° | 


१।११ ] प्रथमः प्रत्यघ्चपरस्तावः १९१ 


जञानमा्रोन्युखे तस्मिन्‌ सम्बन्ध्रहनिर्थखे । 

अथस्य ज्ञानमित्येष व्यवहारः क्षयं ्रजेत्‌ ॥५६०॥ 

अथाोभिसुर्ये तस्यापि तच्छृतात्तस्काशनात्‌ । 

तञ्ज्ञानमपि ङम्येत तत्राप्येवं निरूपणे ॥५६१॥ 

अनवस्थानदोषोऽयमनिवा्यः प्रसज्यते । 

विषयान्तरसञ्जारनिषेधक्षमविक्रमः ।५६२॥ 

तत्तञज्ञानावगाहिन्यः स्म्रतयोऽप्यनवस्थिता; । 

्राप्लुवन्ति तदन्याथस्मृतिसच्रारवारिकाः ॥५६३॥ 

जानन्‌ प्रवत्तेकं वाक्यं स्मरँस्तज्जञान॑मप्ययम्‌ | 

कथं तंदर्थविद्‌ विप्रस्तञानसमृत्तिमान्‌ कथम्‌ १।५६४॥ 

येन तद्विषयं इुवेन्ननुष्ानमनाङ्कखम्‌ । 

प्रत्यवायेर्विमुच्येत प्रेत्य चेह च याज्ञिकः ॥ ५६५॥ 

स्यान्मतम्‌-सत्यम्‌ अथीभिमुखस्यैव तंस्या्थेज्ञानाभिभुख्यम्‌ अनवगतेऽथं (तस्येदं 

ज्ञानम्‌, इवगमायोगात्‌ , प्रतियोगिनि पितरि ज्ञात एव “तस्यायं पुत्रः? इति प्रतिपत्तिद्शेनात्‌ । 
सम्बन्धग्रहणनिर्युखतया ज्ञानमात्रस्य तेनं प्रहणे तु "अथस्य ज्ञानम्‌! इति व्यवहारखोपभ्रसङ्कात्‌ । 
तत्र यद्यपि तैतछृतात्तदर्थप्रकाशनाततद्िषयमपिः ज्ञानम्‌ , तंछृतादपि ततस्तद्विषयं ˆ ज्ञानभित्य- 
परापरज्ञानोपकस्पनम्‌ , तथापि नानवस्थानं यावच्छुममेव तदुपजननात्‌ , उपजाते तु भ्रमे 
तदभावात्‌। तत एव न स्मरृतीनामप्यनवस्थानम्‌ ; तासामप्युपजातक्ञानपरम्परामात्रपयैवसायि- 
स्वेन॑ परतः प्रब्त्तेरभावात्‌ । तदुक्तम्‌- 

“वटादौ च गृहीतेऽथे यदि तावदनन्तरम्‌ । 

अथापर्याचनुध्यन्ते विज्ञानानि पुनः पुनः ॥ 

यावच्छ्रमं ततः पथात्तावन्त्येव स्मरिष्यति ॥। > [मी ° इले °शन्य ०१९०] इति । 
ततः प्रबचकवाक्यरूपादिषयान्तरे तदर्थर्क्षणे सच्चारसम्भवे कथन्न ' तज्ज्ञानं कथं घान 
"्तऽन्ञानस्मरणं यतस्तद्‌नुष्ठानासम्भवात्‌ प्रेवय चेह च याज्ञिकस्य प्रस्यवायनिमुक्तिनं भवेदिति; 
तदपि न समीचीनम्‌ ; श्रमापरित्तानातत-पकस्य श्रमः, को क श्रमः ? इति । अथेप्रकाशञस्यैव 
भ्रमः, अन्यथानुपपत्तिवेकस्यमेव" च श्रम इति चेत्‌ ; न; प्रथमस्याप्यथेज्ञानस्याग्रहणप्रसङ्गात्‌ । 
न हि तश्याप्यर्थप्रकाशनादन्यतो ग्रहणम्‌ । न चान्यथानुपपत्तिविकलाद्परापरज्ञानवत्तस्यापि " 





१ वेदवाक्यम्‌ । २ वाक्यज्ञानम्‌ । ३ वाक्याथवेत्ता । तदथेविभरस्त्ज्ञानस्य स्यतिमान्‌ ला ०, ब०, प०, 
छ० । -8 यदि तदर्थत्वं नासि कथमनुष्ानक्राके अर्थक्ञानसमरणं स्यादिति भावः-! ५ द्वितीयज्ञानस्य । ई द्वितीयः 
ज्ञानेन । ७ द्वि तीयज्ञानद्रतान्‌ । ८ प्रथमन्ञानस्य यो विषयः तद्विषयमपि ज्ञानम्‌ । ९ वृतीयज्चानकृतादपि । तच्छतः 
स्वादपि ला०, ब०, प०, ० । १० द्वितीयज्ञानस्य यो विषयः तद्विषयसपि ज्ञानम्‌ । १9 -यैवस्िततेन अआ०, 
व०, १०, सं० । १२ वाक्यरथज्ञानम्‌ । १३ वाक्या्थज्ञानस्मरणम्‌ । १४ -वेकल्यश्नममेष च धमः-ज्ा०,.ब ०, 
स० ।-वेकल्यश्रमः प! १५ प्रथमज्ञानस्यापि । 


९१ 


१५ 


[-4., 
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ततो! अहणमुपपन्नम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ । तन्न तस्परकाक्षस्य भ्रमः | आत्मनः श्रम इति चेत्‌ ; क्- 
स्यापि श्रमः ! अर्थज्ञानतज्जञानादिप्रबन्धप्रतिपत्तावभिरुचिवेकल्यमिति चेत ; न ; तदैकल्येऽपि 
सामप्रीसद्भावे तस्रतिपत्तेखरयम्भावात्‌ अशुचिप्रतिपंत्तिवत्‌ । तर्हिं सामप्रीवेकल्यमेव त्य 
्॑म इति चेत्‌ ; ननु अर्थप्रकाश्च एव सामप्री, स च विद्यत एव, कथं तद्वैकस्यम्‌ ! न 
तन्मात्रमेव सामप्री येनेवम्‌, अपि स्वन्यथानुपपन्नतया तसरिज्ञानमपि, न च 'तस्सवेस्िन्न परापरे 
ततरकाशे विद्यते, त्रिचतुरादितःप्रकाशे एव तद्‌ भावात्‌ तस्कथमनवस्थानमिति चेत्‌ ? न तर्हि 
प्रथमस्याप्यथेज्ञानस्य ग्रहणम्‌ , तत्राप्यन्यथानुपपत्तिपरिज्ञानामावस्य वच्यमाणस्वात्‌ । ततो न 
रतीद्यमाणस्यापि ज्ञातज्ानस्य कुतननितसम्भवः । तदेवाह- "परोक्ष" इत्यादि । परोक्लज्ञानम्‌ 
आद्यमथज्ञानं तस्य विषयो विषयप्रकाशः तातभ्या्ताचछदरयोपप्ेः ; तेन परिच्छेदो ग्रहणम्‌, 
परोक्षवत्‌ परः पश्चाद्भाग्यक्चो बोधस्तस्येव तद्वदिति । 


आचयराप्य्थंबोधस्य. हणं नाथदशैनात्‌ । 
अन्यथासम्भवाज्ञानादुत्तरक्ञानतैनवत्‌ ॥ ५६६॥ 


तन्न अथप्रकाशादेवाथे्ञानं ग्रहणम्‌ । अन्यथातुपपन्नतया र्परिज्ञातात्‌ तंतस्तद्रहणमिति चेत्‌ ; 


सिद्धस्य, असिद्धस्य वां "तस्य तत्परिज्ञानम्‌ ? सिद्धस्येति चेत्‌; तः सिद्धिः ! 


१५ 
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स्वत॒ इति चेत्‌; ज्ञानधरममस्य, अथेधमेस्य वा ! ज्ञानधमस्य चेत्‌ ; न; ज्ञानस्यैव 
खतस्सिद्धिभसङ्कात्‌ तस्य तल्मकाश्चाद्न्यतिरेकात्‌ , तथा च व्यर्थं तस्यान्यथानुपपत्तिपरिज्ञानम्‌ , 
तस्य ज्ञानप्रतिपत्त्यथंत्वात्‌, तस्याश्च खत एव सिद्धत्वात्‌ । अन्यत एव॒ तस्सिद्धिरिति चेत्‌; 
तदपि कतः सिद्धम्‌ ? तक्छृतासखकाश्चादिति चेत्‌ ; न; तस्यापि तच्क्ञानधमत्मे खतः सिद्धत्व 
च ` पूवैवहोषात्‌ , पुनरन्यतस्तत्सिद्धिकल्पनायार्मप्यनवखापततेः । तन्न ज्ञानधमैस्य ङ्ुतधिरिसिद्धिः। 

अथंधमेस्यैवेति चेत्‌; न; तस्यापि सतःसिद्धा्रथस्यापि नन एव सिद्धज्ञानकल्पनावैफस्यम्‌। 
विज्ञानवादप्रसयुउजीवन्च , खसंविदिततसत्परकाश्षानथांन्तरत्ये विषयस्य तञ्ज्ञानत्वापत्तर्निर्विवाद्‌- 
त्वात्‌ । न च याज्ञिकस्य तदभ्युपगमः श्रेयान्‌ , बहिरथाभावे तन्निबन्धनस्य यागादेरमावप्रसद्गात्‌। 
तन्न स्वतस्तस्सिद्धिः"-। नाण्यन्यतः; तदभावात्‌ । अज्ञानं तदस्तीति त्‌ ; न; ततोऽ्थस्यैव सिद्धे; । 
'तत्सिद्धेपि 'तंत एव सिद्धिरिति चेत्‌ ; न; तस्याथेसिदधि ्रसयुपक्षीणस्य तस्स परस्यन्यापारात्‌। 
व्यापारे चानवस्थानात्‌ , अपरापरतत्सिद्धो तस्वैवासंसारं व्यापारात्‌ । मा भुदथज्ञानात्तत्सिद्धिः । 
तद्न्यत एव तद्धावादिति चेत्‌ ; न; ततोऽप्यनथंविषयात्‌ तस्प्रकाश्रहणायोगान्‌ । अ्थंविषयमेव 
तदिति चेत्‌; ृतस्तदपि ्ञातम्‌ १ त्छृतादेवाथप्रकाक्चादिति चेत्‌ ; न; प्राक्तनायंज्ञानवदोषात्‌ , 





१ अथेप्रकाक्चात्‌ । २ पत्तिं षर्तिनी सा-आ०, ब०, स० ।-पत्तिहिं वत्म॑नि सा-१,। ३ श्रमं इति 
चेन्नाथं-जा०) ष, प०, स० । ४ अन्यथानुपपन्नतया परिज्ञानमपि । ५ -शत एव भा०, ब० , प०, स ० । 


॥ £ 
६ प्रहणान्नाय-ना०) ब०,प१०.स० । ७ प्रबन्धवत्‌ । ८ परिज्ञानात्‌-भा०, ब०, प०, स०। ९ अर्थुघ्रकाशात्‌ । 


१०अथप्रकाशस्य । ११ पूरेदोषात्‌ आा०, ब०, प०, ख० । १२ -यामव्यवस्था-क्ा०। १३ अर्थप्रकाशसिद्धिः । 
+४ अथेपरकाशसिद्धेरपि । १५ अथ्ञानादेव । १६ अर्थप्रकारसिद्ध प्ति । १७ ज्ञानम्‌ आ०, ब० , स*। 


१।११ | प्रथमः भ्रत्यक्मस्तावेः १९.३ 

ततप्रकाशस्यापि ज्ञानान्तरास्सिद्धावनवस्थानात्‌ । तन्न सिद्धस्य तस्वःन्यश्रालुपपनिपरिन्नानम्‌। नाप्य. 

सिद्धस्येव; न प्रतपन्त धूमे तस्य पावकपेकषं "सुपरिज्ञानम अन्यथाऽनुपपन्नत्वम्‌ 1 तदधवाह- 
अन्यधानुपपन्नत्वमसिद्धस्य न सिद्धयति ॥११।। इति । 


स .९ भम ध । 
अन्यथा अधन्ञानामाकप्रकारेण अनु पपन्नल्वम्‌ अघटनम्‌ उक्तमकारेण असिद्धस्य 


विषयप्रकाक्षस्य न सिध्यति । 

अपि च, अंयमथेधरमैः सन्‌ कथं बुद्धिमनुमापयति ? तरछृतत्वादिति चेत्‌; खी यदया- 
त्मनः; कथं तथा तदवेदने तस्छृत्यवेदनम्‌ १ तस्या एव ततोऽलुमानादिति चेत्‌ ; एतदपि कुतः 
तथा संवेदनादिति चन्‌; "किं तत्संवेदनम्‌ १ तदेवालुमानमिति चेत्‌ ; किं पुनस्तस्य स्वसंमेदन- 
मस्ति ? न चेत्‌ ; कथं ततस्तथौ संवेदनम्‌ १ अप्रतिविदितादेव तस्मात्तस्य प्रतिनियतपुरषवुद्धि- 
गोचरत्वस्य दुरवबोधत्वात्‌ । माभूत्तस्य स्वसंबेदनम्‌ , अन्येन तु वेद्यमानं तथाविधमेव तदेत 
इति चेत्‌ ; तस्यापि तथाचिषतद्रेदनविपयलवं कुतः १ तथा संवेदनादिति चेत्‌ ; किं तत्संवेदनं 
तदेव १ अन्यदिति चेत्‌ ; न ; अत्रापि “किं पुनस्तस्यः इयादेरनुबन्धात्‌ अनवस्थानोत्तरस्य 
चक्रकस्यापत्तेः । एतेन (परस्य सा बुदिनुद्धिनः तम्‌! इयपि प्रत्युक्तम्‌ ; न्यायस्य समानत्वात्‌ । 
तन्न बुद्धिकृतत्वमथप्रकाशयस्य । 

अहेतुकत्वे कथं सन्तवमेव ` तस्येति चेत्‌; न ; अर्थहेतोरेव तदुपपत्तेः, यावदर्थभावि- 
त्वं तस्य नीलत्वादिवत्‌ । ततः कादाचित्कप्वं न स्यादिति चेत्‌ ; कि पुनस्तद्रहितोऽपि"^ कदा- 
चिदर्थोऽस्ति १ तथा चेत्‌ ; कुत एतत्‌ १ तथादशेनादिति चेत्‌ ; नलु तलस्रकाश्च एव तदशनम्‌ , 
तत्कथं “स एवास्ति, स एव नास्तिःदद्युपपन्नं ठ्यात्रातान्‌  विरद्रष्टन्यान्तसखास्तिस्वं॑रकाश- 
रहितमेव पश्चाखलयभिन्ञायत इति चेत्‌ ; प्रयभिज्ञायां यदि तन्न प्रकाशते कथं ° -तस्यास्तद्धिषय- 
त्वम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रकाशते चेत्‌ ; कथं तस्य प्रकाशरहितस्वं व्याघातस्योक्तत्वात्‌ ९ प्रस्यमि- 
ज्ञायाः पू्वैमप्रकाक्षमैव तदस्तिखभिति चेत्‌ ; न ; तदपरिज्ञाने (तद्प्रकाशमन्यथा वाः इति 
दुरवघरोधत्वात्‌। अरध्रकारणान्‌ भवतस्तसकाशस्यं' कथन्न सवंप्रतिपत्तृसाघारणत्वं नीर्वदिति चेत्‌; 
न; ज्ञानात्यरोक्षात्‌ भावेऽपि समानत्वात्‌ , अन्यथा ' -अज्ञानाधीनस्य नीलस्यापि तंदमावप्रसङ्कात्‌ । 
त चापरिज्ञातस्य तस्य कादावित्कस्ववेदनम्‌ । नापि परिज्ञातस्य ; अथज्ञानादन्यतन्च तत्परि. 
ज्ञानाभावस्य निवेदितल्ात्‌ । 

तस्प्ास्परोक्चस्वे ज्ञानस्य तक्कृतो विधयपरिच्छेदोऽपि परोक्ष एव पुरुषान्तरज्ञानकृत- 
तस्परिच्छेदवदिति । एतदेव निवेदयति - "परोक्ष ्यादिना । "परोक्चवत्‌इति । "परं पुर- 


पान्तर्ञानं तदुश्चस्तृतो विषयपरिच्छेदस्तद्रदिति असिद्ध इति यावत्‌ । न च र्तथाविधात्परि- 


(ममननम ककमा न ना भा ना ०० 


¶ स्वपरिक्ञा-आ०, ब०, प०, स० । २ प्रकाशनस्य आ०, बण, प०, स० | ३ अरथप्रकाशः ! ४ 

बुद्धिः । ५ आत्मन इयं बुद्धिरित्यवेदने । & किन्न संवे-आ०, ब०, प०, सण । ७ तदा जा०ज्ब०्प०.स०। ८ 

अन्यस्यापि । ९ फिं पुनः सतरे-मा०,ब०,प१०.स० । १ ०-कस्योपपत्तेः जा ०, ०,१०.० । ११ अथप्रकाशस्य । 

१२ अर्थप्रकाश्यरहितोऽपि। १३ प्रह्दभिङ्घावा अन्नराटवरत्रयन्तन्‌ । १४ अथेप्रकारास्य । १५ जडाधीनस्य । 

१६ स्ेप्रतिपत्तसधारणतवाभाव । १७ परपुरषा-ष्०,ब०,प०स० । १८ तथाविधात्तसरि-आ०,ब ०+प०,स०। 
२५ । 
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१९४ न्यायविनिश्चययिवरणे | १।१ 
च्छेदात्सवुद्चुमानं पुरषान्तरज्ञानकृतादपि ततस्तदनुमानप्रसङ्गातत्‌ । तस्य नदन्यथानुपपनि. 
{~ "गिन <> ----~ ------ ८ क = ॥ न पि त्नं [~ दिति 
नियमानि्वयान्नेतिः चेत्‌ ; न; गरन तदरनि्रयायिनीपादविति एतदेव वक्ति । 
'अन्यथाःयादिना निवेदनात्‌ तकस्तवातिशयो दषणाभिधाने परसामथ्यैमुपजीवत इति ! 


 तत्राह- 


मिथ्याविकल्पकस्यतद्उ्यक्तमात्मविडम्बनम्‌ । इति । 
अंत्रेदमेदसम्पयैम्‌ -भवेदेवेदं भवरसाम््यं यदि दूषणे भवतोऽधिकारः स्यात्‌ । न चैवम्‌ , 

अनुपायत्वात्‌। “दष्टं (अदृष्ट) दृष्टयः?” [रण्वा ० २।४ ६८] इयादिर्विकस्प एव तत्रोपायः, तेना- 
स्वसंविदितज्ञानेऽधगोचरत्वनिषेधस्य दधणस्वापादृनादिति चेत्‌ ; न ; तस्य निर्विषयत्वात्‌ । 
“'विकस्पोऽवस्तुनिभीसात्‌" [ =] इयभिवानात्‌ । न च तीदृशचातकस्यनित्व्वविद्‌- 
पादनम्‌ ; अतिभ्रसङ्गात्‌ । 

अस्वसंविदितक्ञानादथेरषटर्निषेधनम्‌ | 

अवस्तुक्ता्विकस्पाच्चेन्‌ ; ततः कर्मान्न तंदिधिः ॥ ५६४ ॥ 

निषेध एव ` तस्यास्ति प्रतिबन्धो विधौ न चेत्‌ । 

सोऽपि तदूदयनिज्ञोनाभावे केनावगम्यताम्‌ ?॥ ५६८ ॥ 

तस्मादेव न तज्ज्ञानं तस्य ्ांशन्यबस्थितेः । 

न विकृत्पान्तरात्तस्याप्येतदोपानतिक्रमान्‌ ॥ ५६९ ॥ 

न चोभयापरिज्ञाने तत्सम्बन्धपरवेदनम्‌ । 

“द्वष्ठसम्बन्धसं वित्तिः” इयादिवचनक्षतेः ॥ ५७० ॥ 

सम्बन्धोऽपि यदि द्िष्ठो विकर्पस्येह गोचरः । 

तद्वस्तुविनिभौसप्रवाद्‌ [:] स्थितिमान्‌ कथम्‌ ? ॥ ५७१ | 

सोऽपि तस््रतिवन्धाच्चेत्तव्यवध्थानिव्रन्थनम्‌ । 

तस्यापि प्रतिबन्धस्य विकर्पादन्यतः स्थितौ ॥ ५५७२ ॥ 

परापरविकल्पानामासंसारमुपस्थितेः । 

अनवस्थानदोषः स्याद्लदध्यन्निदरीरपि ।॥ ५७३ ॥ 

ततो निराकृतमेतत्‌- 
("लिङ्कलिङ्गिधियोरेवं पारम्पर्येण वस्तुनि । 
प्रतिबन्धात्तदाभासशून्ययोरप्यवञ्चनम्‌ ॥'” [ प्रण्वा० २।८२ ] इति ,; 


१ अर्थपरिच्छेदात्‌ ! २-न्नेदिति भा०,ब०,प०.स०। ३ अस्वसंविदिंतस्य । ४ अन्यथानुपपत्तिनिथमनिश्व- 
याभावाविशेषात्‌ । ५ अत्रेदमेव तातर्यम्‌ आ०,ब०,प१०.स०। ६ ददद्टयः जा० ब ०,प१०,स०। “अट्ष्टटष्टयोऽन्येन 
््च्छान दि कचित्‌ । = हि यस्माद्द्टा दष्टजञनं येषां तेऽथीः कचिदन्येन दर्रा द्य इति न, दृष्टा निक्वय- 
विषयाः स्यु ।*-प्र° बा०.म० २।४६८ | ७ विकल्पस्य । ‹ निर्विंषयविकत्पात्‌ ! ९ अथद्टिविधानम्‌ ! १० 
विकल्पस्य । १ १-यविज्ञाना- भा०, ब०, प० । ३२ स्वादो व्यवस्थिते भा० » ब०, प०, स० । १३ "प्रष्ठ 
सम्बन्धसंवित्िनैकरूपप्रवेदनात्‌ । दयस्वरूपमहणे सति सम्बन्धवेदनम्‌ ।॥*-प्र० वातिकाल ० १।१। 








१।१२ | भरथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १९५ 


परतिवन्धस्येव दुरवबोधत्वात्‌ तस्मात्‌ मिथ्या वस्तुतो निर्विषयसवादसयो विकल्पः ""अरष्- 
दृष्टयः” इयादिर्वि चासो यस्य तस्य मिथ्याविकल्पकस्य सौगतस्य एत्तत्‌ परोशचक्ञानदोषो- 


द्धावनं उयक्छ परिस्फुटं यथा भवति तथा आटभविडम्बनम्‌ › आत्मतिरस्करणम्‌ असा- 


पम वदनश्चितरेः | 

अपि च, अगप्रयक्षज्ञानादथेरषटः प्रतिषेधो यदि "तुच्छः कथं तत्र अनन्तरविकस्पस्य 
प्रतिवन्धः तत्तादार्म्यामावात्‌ , अन्यथा विकटपस्यापि तुच्छतापत्तेः, तत्कार्यैत्वाभावा्च तत्परति- 
षेधस्य तुच्छत्वेनाहेतुत्वात्‌ । प्रयक्चज्ञानादं्थच््िरव पर्ुदासच््या तेद्धिपरीताततदुदिप्रतिपेध 
इति चेत्‌ ; तदपि यथाप्रतिभासम्‌ , यथाम्युपगमं वा स्यात्‌. १ आ्ेऽपि विकल्पे यदि द्विष. 
याकारम्‌ ; तर्हिं परसरविविक्तनेकनीर्पीतायाकार तदेकमभ्युपगन्तन्यम्‌-^"चित्रप्रतिभासेऽप्ये- 
कैव बुद्धिः” [प्र० वार्तिंकाङ० २।२२०] इति वचनात्‌ । तंचाक्रसवत्‌ क्रमेणापि ्वथाविधत्वं न 
परियज्ञति अश्ञक्यविवेचनत्वस्यै॑ तत्रापि निरूपणादिति रसम्भवक्रम।म्यां सविकल्पकं तंस 
विविधायुविधानस्यैव 'वरिकरस्पदश्रणघान्‌ , शब्दसंसर्ग॑स्य तु तदटश्रणस्य 'अनमिलापतदंदा- 
नाम्‌7हस्यादौ " निषेधात्‌ । अविषयाकारं चेत्‌ ; न; तथाप्यनेकशक्तिकस्वस्या्ञकयनिषेधत्वात्‌ , 
अन्यथा युगपदनेका्थेग्राहकत्वाुपपन्तेः सश्ितारम्बनत्ववियेधात्‌ । ` सम्भवानेकान्ताच्च 
` पयायनेकान्तस्य व्यवस्थानात्‌ सिद्धं तथापि" सम्भवक्रमाभ्यां सविकस्पकत्वम्‌ । न च 
` सविकस्पध्याथनज्ञानत्वम्‌ ; तस्यावस्तुविषयत्पेनाभ्युपगमान्‌ , तत्कथं प्रयक्षात्तस्मादर्थदशनमेव 
तद्विपरीतात्तन्निषेधो यतस्तत्र विवासविकर्पस्य प्रतिबन्धः प्रक्षस्य वा "ततः स्वसंबेदनसाधनं 
भवेत्‌ ? तदाद-म्रिथ्यादयादि । मिथ्या निर्विंषयो विकल्प एकमनेकाकारमेकमनेक- 
शक्तिकं वा ज्ञानं यस्य तस्य सौगतस्य एतत्‌ अधेद्ोनान्वभरालपपर््या तद्विकल्यस्वसंबेदन- 
साधनं व्यक्तमात्मविडम्बनं विकस्पस्यानर्थविषयस्वेनार्थदरौनरक्चणस्य हेतोरेवासिद्धत्वा- 
दिति भावः । तन्न यथाप्रतिभासं तखयक्षसंबेदनम्‌ । 

तर्हि यथामभ्युपगमं ' “तदस्सिविति चेत्‌ ; न ; निरंशस्य र्तस्य साकारध्य निराकारस्य 
चाननुभवात्‌ , विकरस्पोपसंहारवेखायामपि चित्रावमासस्यैव तस्य प्रतिसंबेदनात्‌ , तदुपसंहार- 
व्युत्थाने तथेवानुस्मरणाच्च । ततस्तत्र व्योमङ्कपुमवत्‌ स्वसंवेदनसाधनं प्रयासमात्रकमेव । 
'तेदाह-'मिथ्याःइयादि । अविक्रपकस्थ निररादशोनस्य एतत्‌ स्वसंवेदनसाधनं मिथ्या 
न समीचीनं अनुपायस्वेनादग्यस्वान्‌ निरशाथेदशेनस्य तलिङ्गस्यासिद्धः, अतश्च वयक्तम्रात्म- 
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१ विकल्पतवाननिर्विषयः । २--दर्थद्ष्टेरेव आ०, ब ०, प०, स०। ३ भूप्रवयक्षज्ञानात्‌ अर्थटटिपरतिषेधः । 


४ प्रत्यक्षज्ञानम्‌ । ५ प्रत्यक्षज्ञानम्‌ । & एकलतम्‌ । ७ ““चित्रामासापि बुद्धिरेकेव बाह्यवित्रविखक्षणत्वात्‌ , शक्य- 
विवेचनं चित्रमनेकम्‌, अराक्यविवेचनाश्च बुद्धरनीखादयः ।*-भ्र° वातिंकाङ० २।२२० | ८ युगपत्माभ्याम्‌ । 
९ प्रतक्षन्ञानम्‌ ।१० "“विंविधालुविधानस्य त्रिकत्पनान्तरीयकत्वात्‌?*-प्रम!णस्च ०प्र०९८। ११ न्यायवि०श्छो०& । 
१२ युगपदनेकधममात्मकःतवात्‌ । १३ कमेण अनेकपयोयात्मकस्य । पर्थायोऽनेका-जा०.ब०.प०.स०। १४ तथा हि 
भा०, ब०, प०, स ० । १५ सविकल्पकस्या-आ ०,ब ०,१०.३० । ५६ विचारात्‌ ! १७ तदस्तीति आा०, ब ०, 
पण०, स । १८ म्रत्यक्षस्य । १९ तथाह बा०, बर्ज प०, स | 


१० 


१५ 


२५ 


१९६ न्थायविनिश्चयविवरणे [ १।१२ 


विडस्बनं परादान्ञान वादिगिरस्छरेणास्ननः सोगतस्यापि तिरस्कारात्‌ , तदभ्युपगतस्यापि 
संवेदनस्य वस्तुत; परोक्षत्वादिति मन्यते । 
यदि चायं निर्बन्धः नापरिज्ञातात्‌ संवेदनःरटष्निभवनीति ; तदहि कथमन्यवसिता- 
दपि व्थवसायाद्र्थ॑व्यवसायः स्यात्‌ ? व्यवसित एव व्यवसायो व्यवसायान्तरेणेति चेत्‌ ; ऊत 
एतत्‌ ? तस्य स्मरणादेव, न हयव्यवसितस्य स्मरणनरतिप्रसङ्गारिनि चेत्‌; तिं उ्यवसायस्यापि 
व्यवसायेन भवितन्यम्‌ , तत्रापि स्मरणाविकशेपादिति त्यवसायमाोधनीता स्यात्‌। अस्तु को दोष 
इति चेत्‌ ? कुतस्तर्हि नन्नायपमृतिः १ पूेपूवेस्मात्‌ व्यवसायादिति चेत्‌ ; न; विषयान्तर. 
सश्चाराभावगप्रसङ्गान्‌-पृेपूवेव्यवसायस् स्विपयाप्ररापरस्यव प्रायननन एवोपक्षी णस्य विषयान्त- 
रञ्यवसायं प्रत्यव्यापारात्‌ । न हि जनकत्वेन प्राह्यख्श्रणप्रा्रं खक्षन्तानसम्बन्धित्वेनान्त- 
रङ्गऽच पूवेपूवेऽ्यवसायं परिखज्यात्तोत्तरव्य्रसायस्य विषयान्तरव्यापारः सम्भवति । सम्भ. 
वत्येवाथेसन्निधौ, अर्थो हि सन्निधो (घो) व्यवसायस्य पृवच्यवसायप्रहणाभि मुख्यं प्रतिनद्ध। लप्र. 
हणाभिमुख्यमेवोपक्रस्पयरतीति चेत्‌; न तर्हि व्यवसायस्य व्यवसायः स्यात्‌, अथंञ्यवसायस्यैव 
प्रप्र, तथा च व्यव्रसायस्य स्मरतिरेव न स्यात्‌, अन्यवसिते तदतुपपचचेः । प्रतिचन्धकस्यार्थ- 
स्यासन्निधाने भवत्येवेति “चेत्‌; न; अतिषिना्धाया व्यवसायदकाया एवासम्भवात। तथा च 
निसरय््निपमिस्प्रागिधानविकयरोःन्नमूष्धा एव त्यवसायनुद्धचस्तद्विपयाश्च स्मृतय दध्यु 
उऽ्वछं ताथागतदशेनम्‌ ! ततो यदुक्तम्‌- 
ज्ञानस्य-"'ज्ानान्तरेणानुभवो भवेत्तत्रापि च रमृतिः। 
दृष्टा तद्वेदनं केन तखाप्यन्येन चेदि पाम्‌ ॥ 
मालां ज्ञानविदां कोऽयं जनयस्युबन्धिनीम्‌ । 
पूवां धीः सैष चेन्न स्यात्सश्वारो पिषयान्तरे ॥ 
तां ्राद्यलक्तणप्राप्नामासन्नां जनिकां धियम्‌ । . 
अगृहीत्वोत्तरन्नानं गृहणीयादपरं कथम्‌ १ ॥ 
बाह्यः सन्निहितोऽप्यथ्तां पिवन्धुं ( पद्ध" ) नहि प्रयः । 
धियं नादुभवेकथिदन्यथाऽथस्य सन्निधौ ॥ “ 
न चासन्निहिताथास्ति दशा काचिदतो धियः 
उत्सन्नमूलास्म्रतिरप्युत्सननत्युज्ज्वलं मतम्‌ ।।'' [प्र०्वा० २।५१३-१८]इति; 
तत्प्रतिक्षिप्रम्‌ ; स्वपश्चोऽप्यनिवारणात्‌ । 
नन्वयं पश्च एवाऽसोगतानां यब्यवसायस्य व्यवसायाम्तरेण न्यवसाय इति, तस्कथमेवयुप- 


` भ णः = 
षिषः कृत इति चेत्‌एनःस्वतस्तत्रवसायामावर व्यवसायान्तरत्तन्वसायस्यावदयाभ्युपग मनीयलात्‌, 


न 








` १ वस्तुनस्तत्परो-प० । वस्तनसरो-शण०, बण, ख०। २ परिज्ञानात्सं-भा०, बम, पण, प्ण | 
३ तन्मालेपस्परतिः स° । तन्मालोखाप्रसूुपस्पृतिः .भा०, ब०, १० । ४ स्मरणानुपपत्तेः । ५ चेन्नसन्नासन्निहि- 


` का(०, बर, पण, सण! ६-सन्नमू-जम, बण० प०, सम । ७ मालज्ञानविधां अ०ब०,प०,पन० । ८ पूर्वादि 


सै-अ1०, बण, प०,स० | ९-दन्यतोऽथं-जा ०, ब०, प०, स० | १० एव्‌ सोग-अ(०,ब०,प०, सण) 
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अन्यथा तंतोऽथेज्यवसायस्य तर्स्परणस्य चासम्भवात्‌) स्वसंवेदनवेद्यस्वात्तस्य ततोऽथेभ्यवसाय [] 
स्मरणच्च तस्य, न ्यवसायान्तरवद्यत्वादिति चेत्‌ ; कीटं तस्स्वसंवेदनम्‌ ? अन्यवसायस्वमावमिति 
चेत्‌ ; न तर्हि व्यवसायस्य तत्‌ स्वसंवेदनं तंस्वाच्यवाचस्वैमा्ाभायान्‌ । व्यवसायस्वभावमेव 
हि संवेदनं तसस्वसंबेदनं न तद्विपरीतम्‌ , अन्यथा सुखस्वमावमपि स्वसंवेदनं दुःखस्वसं वेदनं 
भवेत्‌ । संखदुःखयोरभ॑दान्नेति चेत्‌ ; न ; व्यवलायेतरयोरपि तद्विरोषात्‌ । माभू्॑त्तस्य ख- 
संवेदनम्‌ अन्यदेवारित्वति चेत्‌ ; तदपि यथ्व्यवसायस्वभावम्‌ ; स एव प्रसङ्ग {- भ्न तर्हि 
इव्यादिः । पुनरपि तथाविधस्वसंवेदनकल्यनायामनवस्था ! व्यवक्तायस्यैव कथश्चिद्ञ्यवसाय- 
स्वभाव इति चेत्‌ ; भवत्येवम्‌ , तथापि तस्याव्यवसायस्वमापेनैव बहिर्विपयस्वं स्तेनैव प्रति- 
पन्न्वान्नापरेण विपयेयात्‌ । को दोष इति चेत्‌ †? अ्थव्यवसायाभाव एव । न द्यञ्यवसाय- 
स्वभावसंत्रेदनविषयतामरुपगतस्य व्यत्रसितत्वं नम, अभ्यवसितस्यैव कस्यविदभावापत्तेः । 
त्सभावमपि संवेदनमथेऽयवसायप्रुपनयति व्यवसायस्वभावान्‌ कथच्िदनथाँन्तरत्वादिति चेत्‌ ; 
स््॑ग्यवसायं किमेवं नोपनयत्ति तदविशेपात्‌ १ आस्मव्यवसायं प्रति तदनथीन्तरत्वमनङ्गमिति 
चेत्‌ ; अर्थव्यवसायं प्रति कथसङ्गमिति न किञिविदेतन्‌ ९ तच्नाव्यवसायस्वभावं तस्स्संबेदनम्‌ । 
भवतु उ्यवस्लायस्वभावमेव तदिति चेत्‌ ; न ; अभिजस्पसंसगीभावात्‌ । अभिजल्प- 
संसर्गे हि व्यवसायोऽवकरस्प्यते । न च सरूपे तस्संसर्गोऽस्ति वहिव्यंवसायाभावप्रसङ्गात्‌- 
बहिन्यैवसायोऽपि सत्येव तत्संसर्ग भवति, साम्प्रतं यदि स्वरूपे संसगः न बहिः स्यात्‌ 
युगपदभिजस्पद्वयतम्वन्धस्याग्रतिवेव नादनम्युपगमाच्च । क्रमेणेकत्र ज्ञाने तदूहयसं सगं इति 
चेत्‌ ; न ; एकस्य कमामावात्‌ क्षणभङ्गवादव्यापत्तेः । नाभिजल्यसम्बन्थाद्‌ व्यवसायानां 
ताद्रप्यं येनायं प्रसङ्गः, किन्तु संशयादिग्यवच्छेदस्वभावत्वात्‌ । तदपि नामिजल्पसम्बन्धात्‌ , 
अपि "तु खहेतुविरोषात्‌ तच्छक्तित्वेन तेषामुखत्तेः । तस्मात्‌ स्वशक्तित एव स्वरूपाधिष्ठान- 
संशयादिव्यवन्छेदस्वमाबत्वात्‌ व्यवसायस्वभावमेव व्यव सायानां स्वसंवेदनमिति चेत्‌; उपपन्न- 
मेवैतत्‌ एवमेव व्यवसायानां तक्छज्यवद्ितेः, अन्यथा तदसम्भवात्‌ । तथा हिं-नामिजत्पस्या- 
ननुस्णृतस्य योजनम्‌ , न चाचष्टे द्विषे “तदनुस्मरणम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । दृष्टेऽपि न 
चारिधिते, श्वणभङ्गायमिजस्पस्वाप्यनुस्मरणापनततेः, तथा च तैददोनानन्तरमेव . तदभिजल्पा- 
लविद्धस्य *तदू ञ्यव्रसायस्यो्पत्तेनींादिवन्‌., भ तत्राजुमानस्य साफस्यमुत्पशच्यामः, ` “व्यवसिते 
विपयीवासोपस्यानुतपत्तेः तदू्यवच्छेदस्याप्य्तम्मवान्‌ । निश्चित एव तर्दिं तद्विषये तदभिजस्पा- 


(ज ०-0-७9 1 कं 
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यवसायात्‌ । २ व्यवसायस्य । ३-स्वभावात्‌ ग्य-आ०, ब ०, प०, स० । ४ तसस्वसंवेदनान्न जा ° 
व°, प०, स । ५-भूत्तस्य प०, स० । & अग्यवत्तायस्वभावेनैव ज्ञातत्रात्‌ । ७ नाम व्यव-आ०, ब०, प० 
सख० । ८ अव्यवसायस्वभावमपि ! ९ स्वस व्यव~-जा०, ब०पण०सं०। १० राब्दससक्तम । ५१-त्‌ लन्तममङ्गन्या- 
शा०. ब०. प० सघ । १२ ग्यवस्रायात्मकलम्‌ । १३ तु विरोषात्‌ आ, ब०, प०, स० । ५४ रोब्द्विषये। 
१५. शाब्दस्मरणम्‌ । १६ शब्दस्मरणं भवतीति रोषः । १७ कषणमङ्गदशनानन्तरमेव । १८ क्षणिकमिदमिति क्षण- 
भङ्गविकल्पस्योतत्तेः । १९ क्षणभङ्ग सर्वं क्षणिकं सच्वादियनुमानस्य । २० विपरीतारोपनिषेधाथ मनुमानसाफव्यं 


स्यादित्याश्चङ्कय।मादह्‌ । 
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तुस्मरणमिति चेत्‌; न; “निशिते तस्मिन्‌ तदनुस्मरणम्‌, तदरुस्मरणरे च तद्योजनया सेञ्निश्चयःः 
इति परस्पराश्रयस्य सुन्यक्तसवात्‌ । ततः स्वदेनुमानम्योरेव श्रवो परशानविन्ग्टसरणान्‌ संशयादि. 
ञ्यवच्छेद्सवभावतंयोलयत्तेः ञ्यवसायानां तच्वमवतिष्ठते नान्यथा । तथा च देवस्यान्यत्र वचनम्‌- 

(“"व्यवसायात्पकं ज्ञानं प्रत्यक्तं स्वत एव नः | 

अमिधानाघपेक्तायां भवेदन्योऽन्यसंश्रयः ॥'' [ ] इति । 

ततो यदुक्तम्‌- 

“पं रूपमितीक्तेत द्वियं किमितीक्तते । | 

अस्ति चानुभवस्तस्याः संविकट्यः कथं भवेत्‌ ॥” [प्र०वा० २।१७७ इति ; 
तत्मतिवि्हितम्‌ ; अभिजस्पसम्बन्धेन हि व्यवसाये रूपल्यवसायसमये तदुनुद्धिव्यवसायो न 
भवेत्‌ , युगपदभिजस्पद्रयसेम्बन्धाप्रतिवेदनान्‌ । अस्ि च तदापि तदनुभवः, स च कथं व्यव 
सायात्मकप्रयक्षवादिन इति भवययं पयेनुयोगः | न चैवम्‌, अन्यथैव ञ्यवसायस्य व्यवस्था- 
पनात्‌ । ततो व्यवसायात्मकमेव उ्यवसायानां स्वसंवेदनम्‌ । तच्च न "परस्य प्रयक्चम्‌ ; "तस्या 
न्यवसायस्वभावतयाऽभ्युपगमात्‌ । नाप्यनुमानम्‌ ; साध्यादर्थान्तरस्यानुमानत्वात्‌ , स्वसंमेदनस्य 
च व्यवसायेम्यो मेदामावात्‌ । नाप्यन्यलममाणम्‌ ; प्रमागद्रयनियमतवाघातान्‌ | न चप्रमाणम्‌ ; 
अप्रमाणान्र्सायसिद्धेरयोगात्‌ , प्रमाणचिन्तावेफस्यापत्तेः । '"अतो वरमस्वसंबेदनपेव व्यव. 
सायानाम्‌ । न चेदमपि शोभनम्‌ ; अव्यवसितेज्यैवसायेर्ैन्यवसायायोगात , अन्यथा अप. 
रिच्छिन्नैरपि ज्ञानेरथेपरिच्छिन्तिपरसङ्गात्‌ । नन्वेवं सन्तानान्तरज्ञानैरर्थपरिच्छित्ति; किन्न. मवति 
अपरिच्छिन्नलवाविरो पान, तथा च प्रतिसन्तानं निष्फङमेव ज्ञानभेदकत्पनम्‌ , एकसन्तानज्नामे. 
रेव सर्वेषां वदिरथपरिच्छेकरोपपत्तेरिति चेत्‌ ; व्यवसितिरप्यर्थानामन्यसन्तानन्यवसायैः कस्मान्न 
भवति अञ्चवसितत्वाविदोपात्‌ ¢ तथा च प्रतिसन्तानं शदधेदकस्पनमपि निष्फर्मेव, एक- 
सन्तानन्यवसतायेरेव सर्वेषां बाह्मग्यवसायोपपत्तेः । अन्यवसितैरपि स्वन्यवसायैरेव खयमर्थाव- 
सायो न पर्यवसायेरिति चेत्‌ ; न ; 'अननुभूतैरपि खानुभवैरेव स्वयम्थीनुभवो न परा. 
दुभवेः'इत्यपि प्रसङ्गात्‌ । अननुभूतानां तेषां स्वातुभग्रतमेव इतोऽवगतं येनेवुच्यते ! 
` ताशानामिन्द्रिाणां सथमास्मीचत्वमगम्यत इति चेत्‌ १ मा मृत्तदवगमः , न काचिर्कषतिः ! 
कथं तेरथोवगम इति चेत्‌ १ न;' तद्भावात्‌ । कथं वथा व्यवहार इति चेत्‌ १ नः; तस्य 
भाक्तत्वात्‌ › रूपादिविषयातुमवहेतुस्वेन तदुपपत्तेः । अनुभवस्य तु न गाकनर्थपरतिपत्निनित्र- 
न्धनस्वप्‌ › तस्यानुभवान्तरनिभित्तत्वाभावादनवस्थापत्तेः। तस्माद्नुभवहेतू*नामप्रसिद्धिनं दोषाय 


नालुभवानाम्‌, तद््रसिद्धौ विषयाप्रसिदधः, अन्यथा सर्वदा स्ैविषयप्रसिद्धिरसङ्गात्‌ । तदुक्तम्‌- 


1 
¶-तेऽस्मिन्‌ भा०,ब०.प१०.८०। २ शन्दानुस्मरणम्‌। ३ शब्दयोजनया । ४ अनिश्चयः} ५--तयोपज्ञायते 


 व्य-अा०गब०प०.स० । ६ सोऽविकल्पः आ०,ब०,प०,स०.्०्वा० । ७ रूपव्यवसाथकाञ रूपचुच्यनुमवः । ८ 


कथमव्यव्सा-जा ० ०००१०. ०। ९-यस्यैव व्यव-आ०,ब०,१०.८०। १० बौद्धस्य । ११ प्रत्यच्तश्य । १२ भतो. 


` ऽपरमेस्व-भा०,ब०,प०.स०। १३ व्यवसायमेद । १४ अनयुभूतानाम्‌ । १५ इन्दियैः। १६ चल्तुषा पदमामीत्यादि- 


व्यवहारः । १७ इन्द्रियाणाम्‌ । 


१।६२ ] धरथमः प्रत्यक्तप्रस्तावः १२२ 

“आसाुभूतं प्रत्यक्तं नालुभूतं पैयंदि 

आत्मादुभृतिः सा सिद्धा इतो येनैवशुच्यते ॥ 

व्यक्तिहैत्वप्रसिद्धिः स्यान्न व्यक्तेव्यैक्तमिच्छतः | 

व्यक्त्यसिद्धावपि व्यक्त यदि व्यक्तमिदं जगत्‌ ।।??[प्रन्वा° २।५४०-४१| 
इति चेत्‌ ; न ; उ्यवसायेष्वपि समानत्वात्‌ । तेऽपि हि कथमन्यवसिता आर्मी यत्वेनाव- 
गम्यन्ते १ तद्धेतवोऽनुभवादयस्तादृश्षा एव कथं तंथावगम्यन्त इति चेत्‌ १ माभूत्तथा तद्वगमो 
न काचित्‌ क्षतिः। कथं 'तेरथावसाय इति चेत्‌ १ न; तदभावात्‌ । कथं तथा व्यवहार इति 
चेत्‌ ? न; तस्य माक्तव्वान्‌ , बहिन्यैवसायहेतुलेन तदुपपत्तेः । व्यवसायानां तु न भाक्तमथं- 
ठ्यवसायनिबन्धनत्वं तेषां तच्त्रसायान्तरनिवन्धनस्राभावादनवसःपरत्तः ! तस्मात्‌ व्येबसाय- 
हेतूनामग्यवसायो न दोषाय न व्यवलायानाम्‌ , तद्न्यवसाये विषयाव्यवस्थितेः, अन्यथा 
सवेदा सवेविषयत्यवसायापत्तेः । तदृज्ञानमप्येवं ( तदत्राप्येवं ) वक्तन्यम्‌- 


आत्मनिधित्तमेव स्यान्निश्चितं नान्यनिधितम्‌ । 
यद्यास्मनिश्चयः सिद्धः कतो येनेवसुच्यते ॥५७४॥। 

क, ( ॥ ९ 
मा भूननिश्वयहेतूनां निश्चयस्तेन का क्षतिः । 
न बाह्यनिश्चयः सिद्ध्येन्चिश्वयेरप्यनिश्ितेः 1 ५७५॥ 
अनिश्वयेऽपि तेषां चेदर्थो निश्चीयते परे; । 
तदा सर्वं जगतपरत्रं सुनिश्चयपथं गतम्‌ ॥५७६।। इति । 


्रसयुक्तत्न व्यवसायानां स्वतः परतश्च व्यवसायः । ततो मिथ्येवेदं यत्‌-“अग्यवसि- 
तैरपि व्यवसायेवाद्यं व्यवसीयते [ ] इति । तदाह-'मिथ्याविकल्पकस्यैतत्‌ 
इति । न वियते विकल्पनं विकल्पो व्यवसायो यस्य तत्‌ अविंकर्पं तश्च तत्‌ कं च ज्ञानं 
तस्य का्ैस्वेन सम्बन्धि । किं तत्‌ १ एतत्‌ । वाद्यं ग्यवस्ितमिति । अस्येव पस्वेतसि 
स्थितस्वेनैतच्छब्देन परमश्चौत्‌ । वक्िम्‌ १ भिथ्या,. न सम्यक्‌ । अन्यथा (अज्यक्तेनाप्यनु- 
भवेन बाह्यं व्यक्तम्‌ः इयपि न मिथ्या स्यात्‌ । ततः किम्‌ १ इयत्राद-'टयक्तम्‌ः इत्यादि । 
"एतत्‌? इयत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ । एतत्‌ परेणोच्यमानं “व्यक्त्यसिद्वापि व्यक्त यदि 
व्यक्तमिदं जगत्‌ इति तत्‌ व्यक्तं स्पष्टम्‌ आत्मविडडघनम्‌ आर्मतिरस्करणम्‌ , अदोषे 
दोषोद्धावनात्‌ | वतो न सौगतस्य दूषणवचनसामभ्येम्‌ असदूदूषणवादिस्वात्‌ । तत्कथं 

तदुपजीवनं स्याद्वादिन इति कारिकाखण्डस्य तात्पयम्‌ । 





१ “ननु चश्चरादावननुभून चण्ुरादिना र्पाद्रनुभूतनति यथा तथा ज्ञानानुभवेऽप्यर्थो ज्ञात इति भविष्य 
मादा १... गतेगते सप्यप्रसिद्धिरव्यक्तिः स्यात्‌ , यतो न कारणदशेनपूवेकं कार्यद्शंनम्‌ ! नतु 
व्यक्तेरपलग्धेः व्यक्तमूर्थमिच्छतो व्यवत्यसिद्धिथुःका । यदि पुनव्यैकतेरसिद्धावपि व्य्तं वस्तूच्यते तदा सवभिदं जगत्‌ 
व्यक्तं स्यात्‌ , अब्यक्तन्यक्तिकतवेन विरोषाभावात्‌ ।““-प्रण्वाण्म० पू २८१। २ अननुभूताः। ३ आत्मीय- 


१५ 


4. 


2२५ 


लेन । ४ अनुमवादिभिः! ५ व्यवहारहेतृ-जा ०,ब०,१०,स० 1 अनुभवादीनाम्‌ ।*६ तत्कि जा०,ब०,प१०.स० । 


४) 


१० 


.५ 


२५ 


----____ऋ_~_____~_~----~--~~ 


६०० न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।।२ 


तदेवं प्रासङ्गिकं प्रतिपाय "परोक्षः इयादिकस्येवाधंम्‌ ^ अध्यक्षम्‌ इयादिभि, 
दकः सङ्गृहीत कामः प्रथमं पससिदेनेव अधर्ञानानुभानेन अशज्ञानस्य स्वसंबेदनविषयतां 
ग्यवस्थापयन्नाह्‌- 
अध्यक्चमात्मनि ज्ञानमपरत्रानुमानिकव्‌ ॥ १२, 
नान्यथा विषयारोकव्यवहारविरोपनः । इति । 
अध्यक्षं वरः: पवन न प्रयक्षान्तरवेयत्वात्‌ तस्य निराकरणात्‌ ! किं 
तत्‌ ! ज्ञानं नीखादिषेदनम्‌ । कस्मिन्‌ ! आत्मनि । कीरये तस्मिन्‌ ? अपरत अन. 
थन्तरे स्वात्मनीति यावत्‌ । इत एतत्‌ ! आजुमानिकम्‌ इति । अनुमानमत्राथांपत्तिरेव, 
“श्ञाते तनुपानादवगच्छंति'" [ शाबरभा० १।१।५ | इत्यत्र अर्थापत्तरेवानुमानशब्दै 
नाभिधनत्‌ । अनुमानेन गृह्यत इयानुमानिकम्‌ । हेदुपदं चेतत्‌। तदयमर्थः स्वात्मनि सखस 
वेदनपरत्यक्षम्‌ अर्थज्ञानम्‌ , आनुमानिकलवादिति । किं पुनरायुमानिकत्वं खसंयेदनाभाने न 
भवति { न भवत्येव । तदाह-'नान्पथा? इति । अन्यथा स्वसंवेदनाभावध्रकारेण आनुमानिकं 
स्वात्मनि ज्ञानं न भवतीति । एतदेव छतः ? इस्यत्राह-पविषयः इत्यादि । अघ्रापि 
"अन्यथा इत्यनुवत्तयितन्यम्‌ , अन्यथा अथन्ञानस्याध्यश्चत्वामावप्रकारेण विषयः अन 
न्यत्रभावः स चान्यधानुपमनिर तस्य आरोक दर्यनं सएव व्यवहारो ्यवसायक- 
पत्वात्‌ › तस्य विपिविंलोपस्तप्मात्तत इति । तथा दि-अर्थापनिन्तावद्‌-यथरानुप्तिवल्य- 
देव । तच्च नापरिज्ञातमेव तरदयुनिमिवन्यनय्‌ समि ममननम ततस्तत्प्रसूतिप्रसङ्गात्‌ , 
तथा च निर्विवादं भवेत्‌ । न हि अ्थापत्तित एवार्थज्ञानं प्रतिपदयमानत्तत्र विप्रतिपत्तुमहैति । 
भवति चात्र विप्रतिपत्तिः-खानुभवप्रयक्चवेचमथज्ञानमिति जैनादेः, प्रयक्षान्तरमरेयमिति 
वेरोषिकादरेः, अर्यापत्तिबेधमिति च मीमांसकस्य तदर्शन।त्‌ | 
भवतु परिज्ञातादेव तद्रखत्तससूतिरिति चेत्‌ ; इतस्तत्परिज्ञानम्‌ ?-अर्थजञानादन्यत 
एव इुतश्चिदिति चेत्‌ ; तेनापि यदर्थज्ञानस्याऽपरिज्ञानं कथ तद्विषयस्य तद्बटस्य ततः 
परिज्ञानम्‌ { स्रोपरिज्ञानवतोऽपि छुतधित्‌ सर्थविपयपुरूपविोपक्चानस्य परिज्ञानप्रसङ्गात्‌ , 
तथा च दुभोषितमेतत- 
“सवेजञोऽयमिति द्वं तत्कारेऽपि बुयुःखभिः । 
तज्जञानतेयविज्ञानरहितेगम्यते कथम्‌।। [मी “रलो ० १।१।२,३८ो० १ ३४ इति। 
भवतु ततोऽथेज्ञानस्यापि परिज्ञानमिति चेत्‌ ; अर्थाप्तिरूपं तत्र तद्भ्युपगन्तञ्यम्‌, 
अन्यतस्तसरिज्ञानायोगान्‌ , “अनुमानाद बगच्छति” इति षवनात्‌ । अभ्युपगम्यत एवेति 
येत्‌. ; तदूबठे' तर्हि तत्‌ किन्नाम प्रमाणम्‌ अन्यदेव किमपीति चेत्‌ ; तर्हिं प्राप्तमथ 


नकाः ० णा रोम 





१ स्थायवि० इरो० १०। २ अनन्यत्राभवः ०, ब०, प०। नाम्यत्राभावः स्ष०। ३ तस्य 


यस्यापि आ०, ब०, प०, स० । ४ भवतु चत्र जा ०. ०१०.स० । ५ अन्यथानुपपत्तिजलात्‌ । & तदुबलेन तिं 
घ° । अन््रथानुपपत्तिबठे । 


१।१३ | प्रथमः प्रत्यक्षपरस्तावः २०१ 


्ञानेऽर्थापत्तिः अन्यधायुपपत्तिवरे चान्यदिति ! तथा च न तयोरन्यतरेणाप्यथंज्ञानविषयं तद्रङ- 
मवगतं भवति, एकत्र प्वत्तेनान्यस्याऽपरिक्ञानात्‌ } न चैकेनोभयापरिज्ाने द्घतो विषयविषयि- 
भावः शक््योऽवगन्तुम्‌ । | 

स्यादा्तम्‌-अर्थापतितद्म्यरःपतयोमयस्वभायमेकमेवेदं `वदुभयविषयं॑नेकान्तमभेद- 
त्तया प्रमाणद्रयं तदयमप्रसङ्ग इति ; तन्न ; तस्य सक्रमप्रमाणत्वप्रसङ्गात्‌ प्रत्यक्षादिष्वनन्तभो- 
वात्‌ । भवतु तद्ररेऽपि तदुर्थापततिरूपमेवेति चेत्‌ ; न ; तं्यसूतिनिवन्धनस्य तंद्रखान्तरस्या- 
भावात्‌ ¦ मावे तत॒ एवार्थज्ञानाथौपत्तेः प्राच्य्य तद्ररुस्य वैकस्य स्यान्‌ । भवत्विति 
चेत्‌ : विल्सतर्हिं तदा खोकत्यवहायो विफरतव्यवहारे प्रयोजनाभावात्‌ । तद्रखान्तरेऽपि 
ल्यवहारविलोप्यीदिरेवं वक्तव्यः तत्रापि (तच्च नापरिज्ञातमेवइ्यादेः (विदुस्तं तब्यव- 
हारः” इत्यादिपर्यन्तस्य सुखनिरूपणत्वात्‌ | पुनरपि तद्रखान्तरे सर्गोऽपि तसरसङ्गो वक्तञ्य 
ति नानबश्यातो मुक्तिः । तन्न परतस्तत्परिज्ञानम्‌ । 

एतेन आस्मनन्तत्परिन्नानमिनि प्रव्युक्तम्‌ । ततोऽपि तद्धिपयप्रमाणपयोयनिरपेश्षात्‌ 
तदसम्भवात्‌ , प्रमाणकस्पनस्यैव वैफस्यप्रसङ्गात्‌ सकदप्रमाणविषयपरिज्ञानस्यारेमन एवोपपत्तेः। 
ततप्यायसावेश्चादेव रैवस्तत्परिज्ञानमिति चेत्‌ ; न ; तध्वाधतानाद्न्यल्वे तदथापततिरूपत्वस्य 
तोषस्य च निथेदिवत्वात्‌ । अस्तु तर्हि तैतोऽथेज्ञानरूपादेव तत्परिक्ञानमिति चेत्‌ ; न ; तस्य 
स्वसंअ्यत्वाभावे ततोऽपि तस्परि्ञानासम्भवरान्‌ । यदि हि तत्‌ परिज्ञातस्वह्पं भवति, भव- 
त्येव ततः स्वचिपयतद्रल्परिज्ञानं नान्यथा । न हि म पममिदथन्यथारयपनिवम्‌ इति र्षरि- 
ज्ञानम्‌ अनारमक्ञसे ततः सम्मवति । न चापरिज्ञातात्‌ ततो ऽथीपत्तिरथ॑ज्ञानस्येति स्वायुभव- 
प्रयक्षवेयं तदङ्गीकत्तेठयम्‌ , अन्यथा तस्यानुमानिकलायोगादिति सुक्तम्‌-'अध्यक्षम्‌'इ्यादि । 

तद्थम्‌ ४अन्यथालुपपन्नत्वभदेतयायर्थस्य संग्रहः । स्वसंेदनामावे खस्वन्यथा- 
लुपपन्नसवस्य दुरबोधत्वमनेन प्रतिपाद्यते । तच 'अन्थथाचुपपन्नत्वम्‌ दस्यादिनापि भरति- 
पादितमेव-अन्यथानुपपन्नत्वम्‌ असिद्धस्य स्वभावपरतयक्नावेदयस्य सम्बन्धि तद्रमकस्वेन, 
न सिद्धयति? इति तद्व्याख्यानमावात्‌ । पुनरप्यक्तस्येवार्थ॑स्य सोपपत्तिकं संप्रहमाद- 


आन्तरा भोगजन्मानो नाथः प्रत्यक्षलक्चषणाः ॥ १२॥ 
न विथो नान्ययेत्येते विकल्पा विनिपातिताः । इति । 
अन्त्ेतसि मवा आन्तरः सुखादयस्ते घत्यश्चटक्ष णा; प्रत्यक्षं छष्षणं प्रमाणं 
येषां ते तथोक्छाः ¦ ज" इति तेषां तथालपरतिषेधे । छयम्‌ ! अन्यथ तस्संवेदनस्य स्वात्म- 
स्यभ्यक्षृल्वामावप्रकारेण । 
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२०२ न्यायविनिश्चयपिवरणे [ १।१४ 


तदयमत्र प्रयोगः-स्वात्मनि सुखादिसंवेदनं प्रत्यक्षम्‌, अन्यथा सुखादीनामपि प्रयक्षु. 
त्वालुपपततेः । तथा हि-सुखादयः प्रवक्षविपचनःमनुभवन्तः स्तः, अन्यतो वांऽतुभवेयुः ! 
अन्यत एवेति चेत्‌ ; तदपि तद्वेदनं नियतम्‌, अनियतं बा भवेत्‌ १ नियतमेवेति चेत्‌ ; कुत 
एतत्‌ ! सुखादीनामवदयसंवेश्त्वात्‌ , तदपि सत्वादिति चेत्‌ ; न ; सर्वस्य सर्वत्रेदित्वापत्त; । 
विषयान्तरसच्चाराभावपरसङ्गा्-सुखादिवतद्विषयस्य संबेदनस्यापि स्तवेन अवश्यसंबेयत्वात्‌ , 
तथा तस्संवेदृनस्वापीत्वासंमारं तत्संवेदनप्रबन्धस्येव प्रादुभवा्न विपयान्तरसञ्चारः संयेदृनस्य 
स्यात्‌ । सति विषयान्तरसन्निधाने भवत्येव तत्र त्य सञ्चार इति चेत्‌; न तहिं सतोऽबश्य- 
संवे्त्वम्‌ , तच्चरमसंबेद्नस्य सत्त्वेऽपि तंद्भावात्‌ । 

अपि च, त्संबेदनं यदि सुखादिमात्रात्‌; न प्रत्यक्षं स्यात्‌ इन्द्रियसम्परयोगजस्य सै््ात्‌। 
नाप्यदुमानादि ; िङ्कादिनिरपक्षत्वान्‌ । अपि तु प्रमाणान्तरमेव सप्तमं मेत्‌ । भवसिति चेत्‌; 
नतु तेनापि पदचाद्भाविना तात्काछिकस्येव सुखादेर्वेदनं न पौवेकारिकिस्य । तत्र च दोपं वक्ष्यामः ¦ 
तात्काट्कि एव सुखादिनं पोवेकाछिक इति चेत्‌ ; न; सर्वथा समानकाले सुखादितत्संमेदन- 
योयुंवतिनयनयोरिव हेतुफटभावामावापत्तः । तन्न सुखादिमात्ात्तसपत्यश्म्‌ | यदि पुनसत- 
न्मनःसम्भ्रयोगजमेव तदिति मतम्‌; तद्पि न समीचीनम्‌; तरसम्प्रयोगस्यानियमेन सस्संमेदन- 
स्ाप्यनियमापत्तः । नियत एव तत्सम्प्रयोगं इति चेत्‌ ; न्‌; वहिर्विपयेष्वेवमदर्शनात्‌ । अन्त 
विंषयेष्वेवमेषेति चेत्‌; न; सुखादिवत्‌ तस्संबेदन.तत्संयेदनसंवेदनादिष्वपि तन्नियमेन तद्वेदनस्यापि 
नियम्रसङ्गात्‌ विषयान्तरसच्चारामावस्य तदवस्थत्वात्‌ । तन्न तत्र नियतं किचित्‌ वेदनम्‌ । 


अनियतमेव भवत्विति चेत्‌ ; फं पुनरेवं कदाचिस्सुखादिस्संबेदनमप्यस्ति १ तथा 
चेत्‌; न; तस्य भोगरूपत्वाभावापत्तः, असं वेदने तद्योगात्‌ , मोगरूपश्च सुखादिः । अत एवाह- 
“मोगजन्मानः? इति । भोगो सुक्ति्दनारूपः स एव जन्म प्रादु्भानो येषां ते तथोक्त 
इति । न च स्वतोऽन्यतश्चाऽबेदने तस्य भोगरूपत्वमुपयन्नमतिप्रसङ्गात्‌ । तथा हि- 


अविज्ञातोऽपि भोगश्चेत्युखादिः परिकल्प्यते | 

सवेदा सुखदुःखादिभोगाकरान्तं जगद्धमेत्‌ ॥५७७॥ 

संवित्तिसमये भोगसकवस्य नियमो यदि । 

स्तम्भादे; संविद्‌; पूवैमपि सत्वं कथं भवेत्‌ ! ॥५७८॥ 
 इयचोचं पुराभावः वत्र यच्छक्यकर्स्प॑नः | 

आकारभेदनिर्णीतेवेचनादपि र्दिदाम्‌ ॥५७९॥] 

्रत्यपरोऽयं पुराणो बा गृहस्तस्भादिरित्यङम्‌ । 

जानन्त्येव तदाकारदशेनादेव देहिनः ॥५८०॥) 


` १ अवश्यसवे्लाभावात्‌ । २ प्रलक्षत्वात्‌ । ३ सुखादिसंवेदनम्‌ । ४ मनःसम्ध्रथोगः । ५; स्वे- 
भ्म) चथ, १०, ०. 8 स्तम्भादौ । अ~त्पना जाग, बर प०, सन ८ तद्विधाम्‌ सा० बज प°, कण| 
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यत्राप्यांकारवेशिष्छ्यं स स्वतः शक्यनिर्णय्‌ | 

तत्रापि वद्विवेकः स्यात्तदविदां वचनक्रमात्‌ ।|५८१११ 

नैवं भीरपुरासच्त्वमाकाराच्छक्यवेदनम्‌ । 

तापदीरिरैश्रयोः पिननपं गतात्‌ ५८२) 

ल चैकात्मसुखादीनां द्रष्टा कशिदिहापरः । ५, 
यतस्तदवनात्तेषां पृवभावः प्रतीयताम्‌ ।५८३॥ 

तस्मादविदितो भोगः क्षणेऽपि यदि सम्भवेत्‌ । 

सर्वदातंनतत्सन््वं दुर्निवारं प्रसज्यते ।५८४॥ 

शन्निहोत्रारलुष्ानं खगेभोगाय तद्या । 

विव्यसिद्धं हि तद्धोगे किं निमित्तव्यपेक्षया ॥ ५८५॥ १० 
तदमिन्यक्तये तन्चेदु्रागमभीप्तितम्‌ । 

उन्दरियज्चानमध्येवं तद्धेतोव्येडःग्यभिष्यताम्‌ ॥५८६॥ 

यत्‌ शुद्धिजन्म प्रसयक्षम्‌ः इति सूत्ंखितिः कथम्‌ १ । 

जंन्मश्रुतियेतो खोके नास्त्यभिव्यक्तिवाचिनी ॥५८७॥। 

तदपि व्यङ्ग्यमिष्टश्चेत्‌ सवेका्यं तथा भवेत्‌ | र. 
ततः साङख्यमतं तच्च यथायानं निषेस्स्यते ॥५८८॥ 

तस्मादप्रतिपन्नस्य न यथा ` सवेकाख्ता । 

भोगस्य क्षणकाट्खमपि नैवं प्रकस्प्यताम्‌ ॥५८९॥ 


भवतु तरिं संवित्तिसमय एव सुखादिरिति चेतत ; तथापि कथं तस्याचिद्रपत्वे भोग- 

रूपसवं मृष्टिकारवत्‌ ? अचेतनत्वेऽपि यथा किञिचन्नीङं धवरञ्च किञ्चित्‌, तथा किञ्चिदनु- २० 
ग्रहरूपं पीडारूपं किडिमचत्‌ किमिति विसद्धप्‌ , यतोऽचेतनमपि भोगरूपं न भवतीति चेत्‌ 
न सास्मेवत्त्‌ ; नीखादिवद्भयोगस्यापि साधारणलवप्रसङ्गात्‌ । अचेतनं हि नीलादि देवदन्तमिव 
अन्यान्‌ प्रपि नीखद्येव न पीतादीनामन्यतमम्‌ , एबमचेतनो भोगोऽपि किञ्चिदिव सवो. 
प्रत्यपि भोग एव स्यान्नाऽमोगः। तथा च~ 

भोगेनैकेन सर्वेषां भोगवच्वं तयुभरताम्‌ । ` २९ 

दुर्निवाससङ्कं स्यादचिद्धोगविदां मते ॥५९०॥ 

यो येन वधते भोगो भोगी तेन स एव चेत्‌ । 

अन्येन वेदने तस्य सोऽपि स्यात्तेन भोगवान्‌ ॥५९१॥ 

अन्येन तस्य वित्तिश्वेन्न देहान्तगेतत्वतः । 

देहान्तर्मत एवान्यः किन्न स्यात्तस्रवेदकः ! ॥५९२॥ ‡ 





$ सद्धवेत्‌ सा° । २ तन्नं तत्स-भा०, बण; पण, स०।३ “सत्सम्प्रयोग पुरषस्येन्धियार्णा बुद्धिजन्म 
तव्यक्षमनिमित्त' वियमानोपलम्भनत्वाद्‌ ।“-मी० सू° १।१।४ । ४ अन्मरब्द्‌ः । 
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आत्मधभैत्वतस्तस्यं यदयन्येनाप्रवेदनम्‌ । 
अचेतनः कथन्नाम तद्धमां सुद्विकारवत्‌ ॥५९३॥। 
तद्धैसवे चा मा भूततस्याध्यषटेण वेदनम्‌ । 
अनुमानेन तद्ित्तिः, परस्यापि कथन्न वः | ५९४॥] 
५ ततोऽलमानवेयेन मोगेचैकस्य कस्यचि । 
तदन्यस्यापि भोगित्वं ::11 | ५९५ 
सामान्यमयुमावेदं उच्चाहादा्यनात्मकम्‌ । 
नासि तत्तेन भोगित्वं परस्येद्युपकस्पने ॥५९६॥ 
सामान्यं यदि तदस्तु हादायत्मित्र तन्न किम्‌ ?। 
१० अवस्तु यदि ; तज्ज्ञानं प्रमाणमनुमा कथम्‌ ! ॥५९७।। 
विशेषाप्रहणे तच्च सामान्यं गृह्यते कथम्‌ १ । 
न ह्यविज्ञातखण्डादिर्गातवं श्रक्यप्रवेदनम्‌ ॥५९८॥। 
विकशेषम्रहणे सिद्धं मोगिस्गनुमावतः | 
विदोपस्मापि सामान्यरूपेण गरँहणान्न चेत ॥५९९॥ 
१५ कथं 'तखयान्यरूपेण ग्रहणम्‌ † यदि विभ्रमात्‌ । 
विश्रान्तस्य प्रमाग्रस्रगनुमानस्य तत्कथम्‌ ? ।६० ० 
तस्व सामान्यतादरात्मयाततद्रनेप् प्रमेदने । 
्रयक्षेणापि ` तस्यास्तु तथेव प्रतिवेदनम्‌ ॥६०१॥ 
"अन्यथा "तेन तद्वित भ्रान्तिः प्रयक्चमाश्नयेत्‌ । 
२० तञ्जगन्मान्यमानखगोरवक्चयकारिणी ।६०२॥ 
प्रयक्षानु मयोरेषमभिन्ने विषयप्रहे । 
भोगाध्यक्षीव भोगी स्यार्किन्न भोगालुमानकृत्‌ ?।६०३॥ 


स्यान्मतम्‌ -स्पष्टोपलस्भविषय एव भोगः परितोपारिनिबन्धनं तदुपरम्भश्च प्रत्यक्षत 

प्व ननुमानात्‌, तस्य अस्पष्टप्रतिमासघ्वात्‌। न चापरितोषादिकारिणा मोगेन भोगवच्ं तदनु- 

२५ मानवतस्तदयमप्रसङ्ग इति; तन्न; अस्पष्टोपटम्भविषयस्यापि मनो्तादरिरू पस्य परितोषादिकारि- 
त्वोपलम्भात्‌।“अन्यभोगस्यारभीयतेनाप्रतिपततेन तेन परितोषादिः"इत्यप्यनेन प्रतिविदितम्‌ ; नव- 
युवतिवदनकमलकमनीयखूपादेरनारमीयत्वेन दशैनेऽपि परितोपाथपदम्भान्‌ । प्रतिपत्तिविषयोऽपि 
तश्िदद्टशक्तिवशात्‌ कशचिद्धोगः कस्यचिदेव परितोपादिदेतुनं तदपरस्येति चेत्‌ ; उच्यते- 


1 
१ भोगस्य । र~नमावामू -ता०। आत्मधर्मवेन । २ भोगेनेकेन क-भा०, व०, प०, सं०। 

४ भोगि स्वीक्रियमाणे । ५ भोगत्वादिरूपम्‌ । & अनुमानवेयेन मोगस्रामान्येन । ७ ग्रहणं न चेत्‌ भाण, बण 

 १०.्‌०। < भोगि परस्य । ९ विशेषस्य सामान्यरूपेण । १० विशेषस्य । ११ सामान्यरूपेण ! ५२ विरोषस्य । 
१३ घामान्यहूपेणं । १४ षामान्यस्येण । १५ प्रत्यक्षेण ! १६ विरोषन्चाने । १७ कुतश्चिद्‌ टष्ट-आ०,अ०,प०,सर) 





१।१४ | पथमः प्रस्यश्चप्रस्ताषः २०९५ 


भोः श्यं यदि परितीपायात्मा वदा तेनैव तेदरपरपरितोपा्यकरणेऽपि प्रस्यश्मोगध्ेतिपत्तिभत 
दवःनुनानमोगप्रतिपत्तिमसो ऽपि परितोषादिमस्वोपपत्तेः कथन्न कस्यचिद्धोगेन तद्परस्यापि 'मोग- 
वत्वं भवेत्‌ ? परिनो वःवान्सनमनधि तस्यादटक्षक्तितः कञङिवदेव नापरं प्रतीति चेतत्‌ ; छत 
एतत्‌ केनचिदेव -तस्य तद्रूपेण प्रतिपत्तेरिति चेत्‌; न ; परेणापि तस्य तद्रूपेणैव प्रति. 
पत्तेः । सूपान्तरेण प्रतिपत्तिस्तु न तस्रतिपत्तिः अतिप्रसङ्कात्‌ । रूपान्तरमपि तस्मादभिन्नमे 
षेति चेत्‌ ; व्याहतमेतत्‌-तदन्तरञ्च तद्भिन्नं चः इति । “मेदैकान्ताुपाश्रयाददोषश्चेत्‌ ; 
एवमपि तस्परतिपत्तौ यदि न परितोषादिप्रतिपत्तिः, अप्रतिपन्न एव परसखादिर्भवेत्‌ परितोपादि- 
नैव तस्य सुखादिस्वोपपत्तेः, अन्यथा सत्तवादिमात्रेणापि नतच्प्रसङ्गात्‌ । तदात्मना तस्परति 
पत्ती तु कथन्न परोऽपि परितोपादिमान्‌ यतः कस्यचिद्धोगेन परोऽपि तद्धान्न भवेत्‌ तन्न स्वयं 
रिमता थात्मल्वं भोगस्य प्रत्यात्मं तस्मतिनियमः 

स्वयं तंदनास्मकस्वे तु कथं तस्य मोगस्वम्‌ ! परितोपादिकरणादिति चेत्‌; न 
सक्चन्दनादेरपि तत्प्रसङ्गात्‌ तेनापि तत्करणान्‌ । अस्त्येवोपचारात्तस्यापि र्तच्वमिति चेत्‌ ; 
उपचारत इति कुतः १ स्वयसपरिनोषादिरूपत्वादिति चेत्‌; न; तत्त एव सुखादेरप्युपचारत 
एव तत्त्वापत्तेः । न चैवम्‌ ¦; तस्य स्वत एव मोगत्मेन स्प्राणभरतां प्रसिद्धत्वात्‌ । एतदर्थञ्च 
"मोगज्ञन्मानः' इति वचनम्‌ । “तस्योपचारभोगत्वे बा मुख्यो भोगो वक्तव्यः, तेन॑ विना 
उचारस्वासम्मवान्‌ । तच्छरतपरितोपारिंस्य इति चेत्‌ ; सोऽपि यद्यथान्तरज्ञानविषयतया 
कस्यचिद्धोगः, तदपरस्यापि स्यात्‌, तेनापि तन्परिज्ञानाभिभे वान्‌ ` तदविदोषेऽपि ` तस्य परितोषा- 
द्ात्मत्वम्‌ अदृष्टवशात्‌ कठिचिदेव नापरं प्रतीति वेत्‌; न; तत्रापि कुत एतत्‌" इत्याधनुबन्धादा- 
वृनिदोपस्यानवस्थितस्य प्रसङ्गात्‌ । तन्न परतः सुखादीनां परत्यक्षस्वातुभवनमुपपन्नम्‌, ` श्रत्यात्मं 
तच्धियमाभाव्रप्रसद्ान्‌ । 

अस्तु तर्हिं स्वत एव तेषां" तदनुभवनमिति चेत्‌ ; अपरोक्षं तर्हिं तदटेवनं वक्तञ्यम्‌, 
अन्यथा श्तदनर्थान्तरत्वेन तेषामपि परोक्षस्वेन ततो हषा्ययुदयगप्रसङ्गात्‌ । वक्ष्यति चैतत्‌ 
'सुल-दुःखादिसंवित्तेः द्यादिना “ । ततः सुक्तमिदम्‌-"सुखादिवेदनम्‌ आत्मनि प्रय- 
षम्‌ अन्यथा सुखादीनामपि प्र्यक्षत्वानुपपत्तेः' इति । 

पुनरप्यास्मनि ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वमुपपादयतीति-प्रत्यश्चमात्मनि ज्ञानम्‌ । कुत एतत्‌ ! 
अथो; प्रत्यक्चषलक्षणा; नान्यथा इति । अन्यथा ज्ञानस्यात्मनि स्वतः प्रस्यक्षत्वाभाव- 
प्रकारेण अथौ नीख्धवखदयः प्रत्यक्षलक्षणाः प्रयक्नप्रमाणा न भवेयुः । यदि 


¶१ -गतवं ्ना०, बण०, प०, स० | २ तस्यादृष्टदष्टराक्तितः किंचिदेव जा ०,ब ०,१०.६० । ३ भोगस्य । 
४ परितोषादिशूपेण । ५ मेदैकान्तानपाश्र-आ7०, ब०, प०, स । £ सुखादित । ७ तदात्मकतवे भा०, ब०, 
प्र०.स०। परितोषायनात्मकते । ८ भोगतवम्‌ । ९ सुखादेः ।१° सुखादेः । ५१ सुख्येन । १२ तदपि विशेषेऽपि 
तस्यापरि-ना०, ब०, १०, स० 1 १३ सुखादेः । १४ प्रत्यात्मं नि~भा०, ब०, प्ण; कष! ९८ सुखादीनाम्‌ । 
१६ परोच्ञानाऽभिन्नत्वेन । ९७ न्यायवि० श्ो० १४) 
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भपरयुः को दोष इति चेत्‌ १ तद्रशृणत्वापिदरानमेधपि ब्रूमः । 'तद््रणत्वं हि एषं 
खतः, परतो वा परिक्ञायते न तात्‌ कतः ; तस्याथधमेत्वाभावप्रसङ्गात्‌ । अर्थधर्मः 
हि सतस्यार्थस्यापि तः परिङेयत्वं भवेत्‌ अर्निणोरमेदृनयाःयनुन्ानान, । न चैवम्‌ 
अतो न तस्याथेधर्मत्वम्‌ ! नापि ज्ञानघमत्वम्‌ ; त्तानस्वापगोश्रस्वापनेः, स्वतः परिज्ञानविषय 
त्वेनापसोश्नात्‌ भद नल्याशतिरे कान्‌ । तद्धर्मसे" बा तेन कथमथंस्तदक्षणो भवे 
अतिप्रसङ्गात्‌ । तेनापि तस्य तदश्रणखकरणादिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि प्राच्यवत्‌ ज्ञानधमं 
त्वात्‌ , वेनाप्य्थ॑स्य तदृक्षणस्वानुपपत्तेः । पुनस्तेनापिं तस्यापरतद्श् णत्वकरणे परिनिष्ठाभाव 
प्रसङ्गात्‌ । एतेन तम्यात्मधमेन्वं प्रतिविदित्तम्‌ ; समानलखान्न्यायस्य । तन्न खतस्त 
परिज्ञानम्‌ | परत इति चेत्‌; किं त्रम्‌ ¶ अथंज्नानादन्यदेत् ज्ञानमिति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ 
तत्कृतस्य परिज्ञेयस्व्य तत्र दरोनादिति चेत्‌ ; न ; तस्य स्वतो देने पूवैवदोषात्‌ । परत 
दशेने “किं तत्परम्‌ १ इव्यादिप्रसङ्गस्यानिवृत्तेरऽयवस्थापत्तेः । एतेन “आत्मा परः” ई 
भद्युक्तम्‌ ; अनव्रस्धादोपस्याविशेपान्‌ । 

अधज्ञानादेव तत्परिक्लानमिति चेत्‌ ; तेनापि ` यद्यतस्छृतत्वेन तत्परिज्ञानम्‌ ; भान्तभेः 
तद्भवेत्‌ ;अर्थानां तहक्षणत्वस्य तक्कृतत्वात्‌ +तस्य चान्यथा तेन॑ परिज्ञानात । तस्छृतत्वेन तु तेः 
तत्परिजञाने सिद्धं तस्यं ' सतः प्रयक्षत्वम्‌ ,अन्यथा तचछृतस्य तलक्षणस्स्य तेन परिज्ञानायोगात्‌ 
न हि तदेवाजानतः शक्यं तक्कृतस्वपरिज्ञानम्‌ । अपरिन्ञातं परिज्ञातं) तद्श्रणत्वमेव "तेष 
मा मदिति चेत्‌ ;कथमिद्रनी ` 'यागाद्ङ्गत्वेन तेषां स्वगोदिषुलादिभोगदेतुखम्‌ „, अतद््रणानां 
तदङ्गभावस्य कतु मशक्यत्वात्‌ १ भोगहेतवश्चाथीः परस्याप्यमिमताः । तत प्वाह-"भोगः 
जन्मानः? इति | भोगस्य स्वगेसुखादेजैन्म येभ्यस्ते मोगजन्मानोऽथी इति । ततो 
ऽरवयम्भाविनि तेषां तदक्षणत्वे तत्परिज्ञाने च तद्न्यथानुपपक्तिखादेव स्तः प्रयक्षमर्थज्ञानमभ्य 
पगन्तन्यम्‌ । अतन्च तत्तयाऽभयुषगन्तःम-न, यतः अन्यथा तथा तदुभ्युपगमाभावभरकारेण 
पियो ` बुद्धयः । बुद्धय एव ॒कीटर्यः ? प्रलयक्चलक्षणाः । प्रयक्चस्य सश्रणं सत्सम्म 
योगजत्वं तदि्यते आसामिति तदक्षणाः, मचथीयाकारप्रयये सति एवंरूपत्वात्‌ › प्रत्यक्षबुदधय 
इति यावत्‌ । कृतस्ता न भवन्तीति चेत्‌ १ प्रमाणाभावात्‌ । यद्यपि न प्रत्यकं तत्र प्रमाण- 
[ममान ] मस्स्येवेति चेत्‌ ; न ; स्य !विषयेन्द्रिय त्यादिना" निषेधात्‌ । मा भूवन्‌ तति 
तद्धिय इति चेत्‌ ; न ; तासामर्थपरिच्छेदरूपं भोगं॒॑प्रति देतुत्वविसोधात्‌ , असीनां गगन. 
कुसुमसरजामिव तदयोगात्‌ ) तद्धेतवश्च ताः | तदाह, भोगजन्मान १ इति । व्याख्यातमेतत्‌ | 





त भ नि ज ७ 





‡ अत्यच्चलक्षणतम्‌ । रे नीखधवलादीनाम्‌ । २ प्रतयक्षलक्षणलवस्य । ४ प्रत्यक्षलक्षणत्वात्‌ । ५ ज्ञान 
धर्मत । ६ ज्ञानधर्मेण प्रघयक्षलक्षणत्वेनापि अर्धस्य अपरभरत्यक्षलक्षणत्वकरणादिति चेत्‌ ; । ७ अपरपरत्यक्षरक्षणसे 
नापि । ८ तसरमायज्ञ-्ा०,ब०,१०.स० | ९ प्रलक्षगक्षणलपरिज्ञानम्‌ । १० यर्थ्ानेनापि । 9१ अर्थात 
सवन । १२ र्थृततात्‌ । १३ अतक्ृततवेन रूपेण । .१४ अर्थ्ञानेन । १५ अर्थस्य । १६ तस्छृतपरि-भा०,द* 
१०, स° । १७ अपरिज्ञानं त-भा०, ब०, प०, स० । १८ अर्थानाम्‌ । १९ योगाद्य~-ा०, व०, १०९ 
१० भत्यक्षलकणलद्न्यानाम्‌ । २१ -येो बुद्धय एव ता० । २२ न्यायति० ्टो० $ ६ । 
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त्माद्वर्यम्भाविन्यभपरिच्छेदे सस्य एव तदुबुद्धयो वक्तव्या; ! तत्र च॒ खातुभवमव्यश्ुमेव 
प्रमाणम्‌ अनुमानस्यापि तन्नान्तरीयकत्वात्‌ । वक्ष्यति वैतत्‌ (तावत्‌: इलयादिनां । ततः 
सवास्मनि तस्मयक्षबेया एव प्रस्यक्षधियो वक्तन्याः ! इति एवम्‌ एते अनन्तरोक्ता विकरपाः 
मेदाः सुखादयो नीलखदयश्च बुद्धयत्च ॒ज्ञानस्याप्रत्यक्षतवे प्रत्यक्चलश्चणा न भवन्तीति विचीर्य 
विनिपातिताः निराकृताः "परोक्षः इत्यादिकारिकार्थेनः, तेनाप्यस्येवार्थस्याभिधानात्‌ । 
तदनेन तदथस्यैवायं सङ्ग्रह इति दशेयति । 
यत्पुनरेतत्‌-मा भूत्‌ सुखादीनां प्रयक्षत्वभिति । तत्राह- 
सुखदुःखादिसंवित्तेरविन्तेने इषादयः | १४ | इति । 
सुखदुःखादीनां संवित्तेः परोक्षत्वेन यदि अवित्ति; तदा तेषामपि ˆ तदनर्था- 
न्तरत्वाद्‌ , तदनर्थान्तरत्वेऽप्यथवेदनोक्तन्यायेनावित्तियेवेति कथं तेभ्यो हषादय ¦ कस्यचित्‌, 
अतिप्रसङ्गात्‌ १ दपीद्य इति संयोगपरस्वेऽपि न पच्चमस्य॑छघुस्वहानिः, कचिच्छन्दोविचि- 
तिवेषिनां तदङ्गीकःरान्‌ “कोषनिषण्णस्य प्रकृतिपलिनस्यः ] इतिवत्‌ ! प्रत्यक्षेण 
तेषामवेदनेऽप्यनुभामेन बेदनात्तेभ्यो हषीदय इति चेत्‌ ; न ; तस्यैवासम्भवात्‌ लिङ्गाभावात्‌ । 
सुखादीनां परिच्छेद एव ॒खिङ्गमिति चेत्‌ ; न ; तदूबुद्ध्यसिद्धो तदसिद्धध्वस्योक्तत्वान्‌ | 
अभ्युपगम्याप्याह- 
आनुमानिकमोगस्याप्यन्य भोगाविदोषततः ¦ इति । 
अनुमानेन यो गृह्यते भोगः चुण्वाचनुभवरस्तस्व अपिशब्देन तदभ्युदगमं द्यति, 
पुरुषान्तरभोगाविशेषान्‌ न ततो हषादय इति । तथा हि-न विवक्षितो भोगो हषदिहेतुः 
आनुमानिकत्वात्‌ आत्मान्तरभोगवत्‌ । पुत्रादिभोगेन व्यभिचारः साधनस्य तस्यानुमानिकस्वेऽपि 
पित्रादेदपादरिकारणस्ादिति चेत्‌; न ; असिद्धत्वात्‌ । न हि स्य तद्भोगानुमोनादेव हर्षादयः, 
अपि तु तदतुमाने सति स्नेहपरवश्चस्य स्वयमेव स्वानुभवसंवे्यमोगरूपेण परिणामात्‌ , अन्यथा 
वेरीभूर्तपुव्रादिनोगानुमानादरपि त॑स्य -तस्रसङ्गात्‌ ! ततो न सुखादिबुद्धरपस्यश्च्वं न्याय्यम्‌ । 
इतश्च न तन्न्याय्यमित्याह- ॥ 
लावत्परच्च "दाक्तोऽयमलनुभातुं कथं धियम्‌ ॥ १५ ॥ 
यावदात्मनि तचेष्टासम्बन्धं न प्रपद्यते । इति । 
परोकचन्ञानवादिनोऽपि * मीमांसकस्य परबोधप्रतिपत्तिरवश्यकरतव्या ° वतव्न्धविन्यो प- 
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देशदेरन्यथानुपपत्तेः । न च परबोधस्य प्रत्यक्षतो वित्तिः; "अनिन्द्ियसम्प्रयोगान्‌ ¦ अनुमान- - 


तस्तद्वित्तिस्तु लिङ्ग तस्तत्सम्बन्धपरिज्ञानसन्यपेक्वा । न चाप्र्यक्षे बोधे चस्सम्बन्धो छिङ्गस्य 





ण्म 


१ न्थायवि० श्ो° ५ । २ -क्षवेय एव भा०, ब० पर, स० ¡ ३ चायं निपा-मा०, बर, पर, 
स । ४ न्थायतवि० शो १० | ५ सुखदुःखादीनामपि । ई पच्चमाक्षरस्य हकारस्य } ७ पिच्रदिः। < "-पुरुषपि- 
त्रादि-भा०, ब०, प०, स ! ९ पित्रादेः । १० होदि । ११ शब्दोऽयम्‌ भा०, ब०, पर, ख ¦ २३ -नेो 
मी~ना०, षम, प०, सण । १३ ~या तत्र बन्धवि-जा०,ब०+प०,स० 1 १४ इन्दियसम्प्रयोगाभवेपति । 
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शक्यपरिज्ञनः, ततो यावत्‌ असो आत्मनि प्रत्यक्षत एव वोधपू्वसं त्याहार दिर प्रहि. 
पद्येत न तावरपुर्पान्तररोधमनुमातुमरतीनि कथमस्य परार्थ" छिमपि चेष्टितमिषं भवेत्‌ ! 
आत्मन्यपि बोधमनुमिमान एव ॒ततपूवेकल्वं व्याहारादेरवगच्छतीति चेत्‌ ; तदनुमानं यदि 
तस्मादेव छिङ्गात्‌ ; तदा ततः सम्बन्धपरिज्ञानम्‌ , परिज्ञातसम्बन्धाचच लिद्गात्तत्‌ः इति सुज्यक्त 
५. मुभयथा ्कटुप्निनिबन्धनमन्योन्याश्रयणम्‌ । अन्यत एवं रिद्गात्तदिति चेत्‌ ; भ ¦; तत्सम्बन्ध. 
सयोप्यन्यतोऽलुमानादवर्गेमः, तदपि छिङ्गात्‌ , तत्सम्बन्धस्यापि तद्लुमानादेवगम इत्यनवस्थादौ. 
पात्‌ । तन्नात्मनि बोधज्ञानमनु मानात्‌ , शिङ्गाभावाब । तदाह- 
विषयन्द्रियविन्ञानमनस्कारादिलक्षणः ॥ १६ ॥ 
अहेतुरात्मसंवित्तेरसिद्धेड्थेभिचारतः । इति । 

१० आस्मनि बोधालुमाने हि विपेन्धियादीनामन्यनभस्यैन खिङ्गलं सम्बन्धसम्भवात्‌ , 
नापरस्य तिपयेयात्‌ । तत्र न तावद्विपयन्द्रियान्तःकरणानां लिङ्गम्‌ ; तेपां बोधं प्रति हेतुस्वेन 
ञ्यभिचारसम्भवान्‌ । अप्रतिबद्र्शकतितेनात्यमिचार एवेति वेत्‌; न; कार्यादर्सत तंस्येवापरि- 
ज्ञानात्‌ । वियुदादिचरमक्षणस्य रतददशेनेऽपि तत्परिज्ञानमिति चेत्‌; सत्यम्‌ ; सजातीयकार्यापि. 
क्षया ॒तंत्सत््वादेव र्तत्परिज्ञानं तस्य॑ "“ना(तन्ना) न्तरीयकसात्‌, अन्यथा तत्सन्तानस्यैव 

१५ अवस्तुतवापत्तेरिदयुत्तस्र विस्तरविधानात्‌ । न चैवं व्रिजातीयकारयामेन्यापि ततप्तत्परिजञानं 
बहुलं ` तदभावेऽपि भावसच्स्योपरम्भात्‌ । विजातीयन्न कारय विधयादीनां बोधस्तत्कथं त्रः 
` 'तेपामप्रतिहतदाक्तिकत्यमिनि सम्भवन्यभिचारत्वान्न लिङ्गत्वम्‌ । असिद्धलाश्च ! असिद्धा 
हि विषयादयः परोक्षज्ञानवादिनाम्‌ , तदपरिज्ञानख निवेदितस्वात्‌ । 

एतेन विज्ञानस्यापि तत्राशिङ्गत्वमुक्तम्‌ ; स्वत एव परोशर्ञानवादिनां "तदसिद्धस्ख 

२० सुप्रसिद्धत्वात्‌ । किं पुनरिदं विज्ञानं नाम ¢ स एव साध्यो बोध इति चेत्‌; न; तत्र 
शिङ्गस्वसम्भावनस्याप्यस्म्भवात्‌ । न हि साभ्यमेव कशथिदनुन्मत्तो लिङ्ग सम्भावयति 
अनिलयत्ववत्‌ | सति तत्सम्भावने तत्र दूणवचनम्‌, अन्यथाऽतिग्रसङ्गात्‌ । अथापत्तिरनुमानं 
वा विज्ञानमिति चेत्‌; न; तदृद्रयस्यापि श्वदिषयत्व प्त्रापि रतस्सम्भावनाऽमावात्‌ , श्रयक्ेऽपि 
प्रसङ्गात्‌ न कच्चिस्यक्षवेदो भावः °स्यात्‌! अतद्िषयते° तदुदद्धवानुमामे तत्सम्भावनप्रसङ्गः 

२५ तथा तस्भवानुमानेऽपीति न कचिन्यवस्थि तियतोऽनुमानवेयो बोधो भवेत्‌ । ततो दूरमनस्यापि 
यदि तस्य॒ स्वतस्तद्विषयतान्न वतंरसम्भावना, आदयस्यापि न स्याद्विशोषात्‌ , इति नार्थाप्त्या- 


पणा === (मकम = ० = = 
[1 1 ~ न अ न -न्ा ^ चनो ००० 9 ० रु ५ "५. 


¶ लिङ्गादिति भा०, ब०, पण०, सर । २ -स्यान्य--जा०, बर, प०, स०्। ३ -गमनं त~ ब्ा०, 
१०, १०, स । ७ -तिरेनाग्य-अः०, बम, प०, स०। ५ अप्रतिबद्धशक्तिकत्त्यैव । & काादर॑नेऽपि । 
७ कार्यसस्वदेव । ८ अप्रतिबद्धशक्तितवयरिज्ञानम्‌ । ९ कार्यस्य । १० अभ्रतिबद्धशक्तिकृःवाविनाभावित्वात्‌ । ११ 
चरमक्णस्य कार्थकतृ तामे । १२ विजातीयकार्यामाविऽपि । १ २ बोपरे । १४ विषयादीनाम्‌ । १५ विज्ञानासिद्ध- 
त्वस्य । 4 ई स्वस्वरूपविषयत्वे । १७ साध्यात्मकमोपेऽपि । १८ लिन्नत्वसम्भावनाऽमावात्‌ । अथाोप्थनुमानयोरपि 
बाधस्यापि हानलेन स्वरूपविषयत्वादिति मावः । १९ स्रूपविषयलेन प्रयचस्वेऽपि लिङ्गस्षम्भावनायाम्‌ , सर्वत्र 


परलक्षविषयीभूतेऽयं + २० सै एव भनुमेगः स्यादिति मावः | २१ स्वस्वरूपाविषयतवे । २२ यतः तस्य स्वशूपा- 
विषयलात्‌ । २३ लिङ्सम्भावना + 
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दिकमपि विज्ञानम्‌ । साध्यज्ञानादुत्तज्ञानस्यैव क॑त्वोपपत्तेः तत्र सम्बन्धसम्भवेन वल्सम्भाव- 
नस्य सम्भवात्‌ । आदिशब्देन अनुक्तपरिप्रहः । अनुक्तश्च परिच्छिन्नो विपयः, तत्परि 
च्छेदो ` वा स्यात्न | सोऽपि आत्मसम्बवित्तेः मीमांसकज्ञानस्य अहेतुः अगमकः इलाह - 
असिद्धसिद्धि(दधे)रष्यथः सिद्धश्चेदलिं जगत्‌ ॥ १७ ॥ | 
सिद्धम्‌ [ तन्किमनो ज्ञेयं सेव किन्नानुयाधिक्ा । ] इति ! 
परिच्छिन्नस्य विषयस्य तसरिच्छेदस्य वा नापरिज्ञातस्यैव तद्धेतुस्वम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ | 
न चापरिज्ञातज्ञानस्तद्धिषयः तत्परिच्छेदो वा "परिज्ञातः? इ्युपपन्नम्‌ ; "अखिलं जगस्परिज्ञातम्‌' 
दयप्युपपतचेः । परिज्ञायत एव स्वतो रुग्धयनोऽथेविदोपगच्वेन वा तत्परिच्छेद इति चेत्‌ ; 
सोऽपि यदि ज्ञानघमेः; तत्राहद-'तत्किमतो ज्ञेयन्‌' इति । तत्‌ अज्ञानम्‌ अतः परिच्छे. 
दात्‌ किम्‌ नेव ज्ञेयम्‌ अनुमातन्यम्‌ , परिच्छेदपरिज्ञानादेव तदनर्थान्तरत्वेन ज्ञानस्यापि 
स्वत एव परिन्नातत्वादिति भावः। भवतु वाथंस्येव धमे इति चेत्‌; आद-सैव किल्नानपा- 
धिका ? सैव परिच्छितिरेव सिद्धिशच्डवाच्या कि न॒ मवत्येव अनुपाधिका विषयज्ञान- 
वरिरोपणशचन्ग्रा १ परिच्छित्तेः स्वतः प्रत्यक्षायाः अन्यत्िरेकेणार्थस्यापि तत एव प्रत्यक्षत्वात्‌ 
विफङमेव ज्ञानम्‌ , अतो विरुद्धो हेतुः, ज्ञानसाधनाय प्रयुक्तेन तद्भावस्येव साधनादिति 
तात्पयम्‌ । तदयं 'परोक्च ज्ञान" इलयादेः संग्रहः । 
तदेव दुषणमन्यत्राप्यतिदिशन्नाह- 
एतेन येऽपि मन्येरन्नप्रत्यक्चं धियोऽपरम्‌ ॥ १८ ॥ 
संवेदनं न तेभ्योऽपि प्रायशो दत्तसुत्तरम्‌ । इति । 
एतेन परोश्वेत्यादिना मीमांसकदषणेन तेभ्योऽपि नाऽततं किन्तु कत्तमेवोत्तरम्‌। 
कथम्‌ ! प्रायो बाहुल्येन, परस्याप्युत्तरस्य वक्ष्यमाणलान्‌ | सर्वात्मना तदहाने तदुपपत्तेः । 
तेभ्यो येऽपि साङ्ख्या मन्येरन्‌ । किम्‌ ? संवेदनम्‌ चेतन्यम्‌ । रीरशम्‌ ! अप्रत्यक्षम्‌ 
्रसयक्चस्य प्रमाणविशेपत्वान्‌ , प्रामाण्यध्य च चित्तधमेरबात्‌ , चित्ताच्च संवेदनस्य भिन्नत्वेन 
्रत्यक्तसतरानुपपत्तेः । अत एवाह-धियो व्यवसायास्मिकाया बुद्धेः अपर भिन्नमिति । तात्प. 
यमत्र परोश्नसंवेदनेन यदि बुद्धिनिनिकिप्रनाशीनुभव्रनं विषयानुभवनमेव किन्न स्यात्‌ यताों 
न मीमांसकमतम्‌ ? आक्षेपसमाप्रानशोरुभयत्रामि समानखादिति । पते सङ्श्रह शोकाः | 
सैयायिकस््वाह-अर्थप्रकाश्चनमेव ज्ञानं नास्मप्रकाशनं नत्मिद्धावुपायाभावान्‌ । अथे- 
प्रकाश्चनमेव संन्नोपाय; तस्यं कैदन्तरेणानुपपचचेः। अत एव कस्यचिद्रवनम्‌-"अप्रत्यत्तोपरम्भख 
नाथदष्टिः प्रभिद्धयति ।'' | ] इति । इति चेत्‌ ; कोयम्थरष्टेः प्रसिद्धिः 
किसुखत्तिः, आरोखिदुपधि; १ कश्चोपटम्मोऽपि यस्याप्रयक्षतवे सत्यथेदृषटिनं प्रसिर््यति-किं 





१ लिङ्गलोपपत्ते; । २ विषयपरिच्छेदः ! ३ ध्प्रायराः इति वचनासुपपत्ते ; । ४ 'अन्ययानुपपन्नतवम्‌' 

8 ¢ (~ 9 
हूस्यारम्य "एतेन येऽपि" इप्यन्तप्टौ संग्रहर्लोक्राः, “परोक्षन्ञानविषय' ईत्यादिकस्य अथस्य एभिः समदात्‌ । 
५ जआतमधरकाशने । ६ अर्थप्रकाशनस्य । ७ आपमप्रकाञचनं विना । ८ श्यतीति सेव जा०, ब०, प०, स०। 
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सेवाथषटिः, उत त्ञनकं ज्ञानमिति १ तत्र यद्भिमतिः सैवार्थृष्टिरुपलम्भः, तस्याप्रयक्् 
सत्युत्प्तिनं सम्भवतीति; तदयुक्तमू; उत्पाद सति पश्ादर्थदष्टः प्रयक्ष्वं युक्तं न पू्ेमेव, 
अन्यथा अतिग्ङ्गात्‌ । अथ अथदष्िजनकं ज्ञानयुपलम्भः, तस्या्रयक्चस्वेऽर्थरशिर्नो्प्ते इति; 
तद्युक्तम्‌; चश्ुरादिवदप्रयक्षस्या्युस्पादकस्वसम्भवात्‌ , तीत्रस्पशचौदिना सुपुपतप्रवोभे पवेज्ञानासंबे- 
दनौत्‌ । अथार्थरष्टेः प्रसिद्धिरुपखव्धिः; तदाप्ययं स्यादराकयार्थो भवत्ति-अप्रलक्षोपम्भस् 
नार्थोपलर्म्मः प्रयक्ष इति । न चानेन किञ्चित्माधिनं-मथति । अथ हदयत इति दृष्टि अर्थं 
एव, ततन्चप्रलशोपटम्भास्याऽपि प्रत्यक्षो न भवतीत्यं वाक्यार्थ. न; उपलम्भाद्र्थान्तर- 
त्वात्‌ 1 न चेकस्यप्रयक्षत्वेन अन्व्वाप्यप्रलनल्रम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ । अथोपटम्भस्यप्र्क्षसे 
सति अथां दृष्ट इप्येवम्प्रतीतिर्न भवतीत्यमिनतमेतदस्माशम्‌, नागृदीतं विरोषणं विरिष्ट- 
प्रतीतो निमित्तम्‌ । नच सर्वत्र द्षनविषिष्टं एवार्थो गृह्यते । न हि शुक्छो गच्छति 
गोः इत्यत्र गोदृशेनमलुभूयते, अपि तु गुणक्रियाधिशिष्ो गोरेवानुभूयते । ततो नार्थदर्चनस्य 
सवसंवेदनसिद्धाबुपायत्वम्‌ , अन्यथानुपपत्तिवेधुयादिति । तदेतत्‌ उ्यामोदविजम्मितं 
भासवक्ञस्य ; स्वभकाश्चनाभावे ज्ञानस्य विपयनियमानुपपत्तेः (नाथदृ्टि;" इति निवेदनात्‌ । 
न ्यस्वप्रकाशस्य तस्य (अयमेव विषयो नान्यः इति शक्योपपादनम्‌ | तत्कारणस्य 
विषयप्रतिनियमात्‌ तस्यापि तन्नियमः, प्रतिनियतविषयं हि तत्कारणम्‌ इन्द्रियस्निकपादिकम्‌ , 
अत्तदुपजनितं ज्ञानमपि प्रतिनियतविषयमेवेति चेत्‌ ; कृतः कारणस्य तन्नियमः ! ज्ञानस्य 
तन्नियमादिति चेत्‌; न; परस्पराश्रय सुभ्य्तस्वात्‌ । कारणस्य तञजञानादेव "तञ्नियम इति चेत्‌ , 
भः तस्याप्यस्वपरकाश्षस्य तन्नियम एव विषयो नातन्नियम इयशक्योपपादत्यात्‌ । तच्कारणस्य 
तकिनिम तन्नियम इति चेत्‌ ; न; तः कारणस्य तन्नियमः? इत्यादयनुबन्धादन- 
वस्थापत्ते्च । ततो नाऽनास्मवेदनस्य ज्ञानस्य विपयपतिनियनो विव्रक्नितवदन्यत्रापि तस्य प्रवृत्ति. 
सम्भवात्‌ । तदेवाह- 


विषखज्ञानसंबेदो विरुद्धो व्यक्तिरन्यतः ।॥ १९॥ इति 
स॒खं स्वसंवेदनम्‌ अर्थप्रकाशस्य विषयनियम तस्येवोपायत्वेनाघरुनैव निवेदनात्‌, 
तस्याभावो विशुखम्‌-अर्थामावेऽन्ययीमावविधानात्‌ , तज्ानन्तीति विमुखनज्ञाः, नेयायि- 
कानां सम्बोषनमेतत । न संवेदः समीचीनं भेदनं संवेदो न सम्भवति युष्माकम्‌ । चः 
र्यस्य वयमाणस्य सिंहाविलोकिते सम्बन्धात्‌ । कीदशः संवेदो न सम्भवति ! विरद 
विषयप्रतिनियमेन स्वीछठत;ः । कुत॒ इति चेत्‌ ! व्यक्तिरन्यतः विवभ्िताथेवद्न्यत्रापि 
वससंबेदनरूपा व्यक्तिः सम्भवति "यत इत्यर्थः । तातप्यम्न- 
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क । 
$ तजन्मकमिति सैव भा०,ब०,१०.०। र-प्रवोधपूरव-जा०, ब०, प०, स० । २-नादयथार्थ-मा०, 
व०परःस० । ४ -म्भप्रल्य- जा०य०,प०.स० । ५ -द्वृ- ता० । ६ -स्य प्रका- आ०, ब०, पर, स०। 
७ विषयप्रतिनियमः 1 ८ सति कारणस्य विषयम्रततिनियमें ज्ञानस्य तक्षियमः, तसिम्च करणस्य विंषय्रपरतिनियम 
इति । ९ कारणज्ञानदेन । १० निषयप्रतिनियमः । | 


१।२० } पथमः प्रत्यश्चपस्तावः २११ 


ज्ञानस्यानात्मवेदित्वे तस्यायं विषयो घटः 

इति स्वेच्छानिबद्धोऽयम्थत्मा नोपपत्तिमान्‌ ॥ ६०४ ॥ 
स्वेच्छानिबद्धाः सर्वेऽपि तस्येव विषया न किम्‌ १। 
यतो विवक्धिनादथोदरम्यत्रापि न तद्रतिः ।॥६०५॥। 
स्यान्मतं घटविज्ञानं यदि सर्वत्र वर्तते | 

सवत्र व्यवहासेऽयं मवेदानयनादिकम्‌ ॥६०६॥ 

न चेवं नियता्थस्य ज्यवहारस्य दशनात्‌ । 

ततोऽपि नियतार्थ्वं ज्ञानसयानास्पवेदिनः | ६०७॥ 
इति तन्नषएटमरित्याल्यवह्रभ्य देहिनाम्‌ । 

वहूनां दशने ऽप्यर्थे कविदिष्टे तदीक्षणात्‌ ॥६०८॥ १९ 
नियताथंनिबद्धश्च ज्यवहारः कुतो गतः १ । 
तदरष्टेश्चेन्न तत्रापि चोधस्यास्य प्रवर्तनात्‌ ॥६०९॥ 
अस्वप्रकाशात्तदूद््टेसपि तस्याः कथं भवान्‌ | 

विषये व्यवहारोऽयं नान्य इत्यपि कल्पयेत्‌ ॥ ६ १०॥ 
अन्यतस्तन्नियमाच्चेन्नन्येवमनवयिति; | 


९७ 
सवेस्यापि प्रसङ्गस्य प्राच्यस्यात्रोपष्ंहणान्‌ ॥£६ १९॥ । 
तदस्वसंविदो बुदधेस्थीनां निवमास्थिनेः । 
व्यवहारः क्वचिस्सिद्यन्‌ तदन्यत्रापि सिद्धति || £६१२॥ 

तदेवाद्‌- 
अ पश्चारो न वः [स्थानमविशोष्यविरोषणम्‌ । ] इति ¦ ॥ 
अन्यतः इत्यनुवन्तेते । विवस्ितादन्यत्रापि विषये समीचीनं चरणं सन्चारः 
संन्यवहारः तदभावः असश्वारः सनं व इति पूवेवत्‌ । तन्न ्यवहारनियमादपि ज्ञानस्य 
विषयनियमः तस्यैवासिद्धे; । 
तदेवं सवैविज्ञानसवार्थत्वे प्रसञ्छिते । 
स्याद्र सवेज्ञकिञ्िचिञ्ज्ञविभागविकला स्थितिः ॥६१३॥ ६ 


तदाह-स्थानभषिरदोष्यविदोषणम्‌? इति । विशोष्याश्च सवेज्ञाः सकल्वेदन- 
रक्षणविरोषंणाधारत्वात्‌ विशेषणा किञ्मवजज्ञाः तद्भावात्‌ , विक्ेष्यविशोेषणा न विद्यन्ते 
यसमिस्तद्‌ अविद्ोष्यविदोषणं स्थानम्‌ । 

स्यान्मतम्‌-न कारणनियमान्नापि कायैनियमात्‌ दशेनस्य नियतविषयामिुख्यं येनैवं 
स्यात्‌, अपि तु अनुभवादेव । सवैविषयस्वे हि सर्व दृष्टम्‌" इत्यनुभवः स्यात्‌ । न चैवम्‌, ३, 


-पि न यथार्थत्वं बा०, ब०, प०, प्त । २ विषयव्य- जा०, बर, प्र, स° { ३ -षाधारत्वात्‌, 
आर, बर, पत  -पपारणल्वात्‌, सम । 


५ 


१० 


१५ 


२५ 


३० 


~ 
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(पटो दृष्टः पटो टः? इति विषयनियमेनैव तस्यानुभव न । योगिदशेनस्य तु सर्वाथैतुपप- 
न्नमेव, सवेत्रापि दष्त्येनैव तद्रनुभवोद्धवान्‌ › तत्कथमविदेप्यवितेपणं नेत्रानि दनान सानम्‌ 
अनुमववलादेव सकफटेतरविषयसंवेद नमेदञ्यवधितौ सव्टाकिचि वल्पविभागोपपरो; सविरेष्य. 
धिदोषणस्यैव तदवस्थानध्य सम्भवादिति † तश्रीच्यने-फोऽयमनुमवो येन दर्शनस्य त॑दाभिभु- 
ल्यम्‌ { तदेव द््ोनमिति चेत्‌ ; स्वतस्तर्दि तस्य॒ तदामिञुख्यवगन्तम्यम्‌ः। तथा चेत्‌ , न; 
खसंवेदनपरयुञ्जीवनेन तदयवधिक्तवियेधान्‌ । तदेवाद-¶विषुवन्ञानसंवेदो विस्दः 
इति । वियुखं च तत्‌ विणगन्तरनिषधंखन्वान्‌, ज्ञानञ्व वटादिदर्शीनं विसुखन्ञानं वस्य यः 
स्ते एव सवेद; अन्यतः संवेदनस्य वदेयमाणोत्तरसवात्‌ | स विद्धो विरोधवान्‌ खप्रकार- 
विकरसकटंज्ञानप्रतिक्ञयेति यावत्‌ । 

भवतु तहिं तदन्यदेव ज्ञानं तदुजुभव इति । तदेवाह-'व्यक्तिरन्यतः' इति । 
दशेनस्य यत्तदामि मुख्यं तप्य अन्यतः दर्चनविपयादेव ज्ञानान व्यक्तिः प्राकस्यमिति । 
अत्रेदमःद-(असश्वारः' इति । समीचीनरचाये ज्ञानं तदामिमुस्यम्य तदभावः असथ्वारः 
तद्न्यतोऽपि त्य न सम्यक्‌ परिज्ञानमित्य्थः । तथा दहि-तस्याप्याभिमुख्यं भनियतामि मुख 
एव दशने न सवोभिुखे' इति छतः परिज्ञानं येनैवमुच्यते नियताभिमुगरमेव दर्खनं श्रमित्यनु. 
भवात्‌ , अन्यथा च तदभावादिति चेत्‌ १ न; त्रापि 'कोऽयऽमनुभवः? इत्यादि प्रचन्धश्यानु- 
यन्थाद्नवन्धानक वानु जनान । तदेवाद-अनषस्थानम्‌' इति । 

अविस्थानमदक्तः, देदवरानुपरहात्‌ , अन्यतो वा भवतीत्ति चेत्‌ ; यस्य तर्हिं ज्ञाम्स्य 
स्वतः; परतश्च न परिज्ञानं त्यापारस्येत्यम्भावेनानिर्‌प्ररःन्‌ न॒ तद्िपयस्य ज्ञानस्येत्थम्भाव. 
निणेयः तद्भावे च तद्विषयस्य, इति तावद्क्तव्यं यावद््थैद्नस्य नियताभिसुख्य निणैयदूरं 
भवति । ततो न तदाभिशस्यं विशोषणं तदशषैनञ्च परिदोप्यमिस्युपधन्नम्‌ । एतदाह-अविदो- 
य्रविदोषणम्‌ । चिदोप्ठतिसोतत्नोरनरुपयोरयाय एव स्यादित्यर्थः । ततोऽनुभवलमपि 
दन्य नियतविषयतवे निचन्धनमिति कंल्पनैव केवरमवश्षिष्यते तस्याश्च स्वत्राविश्ेषात्सवा- 
भिमुखमपि तसत्राप्तम्‌ । ततो यदुक्तं भ्योमवता (१ -'यस्मिन्नेध विषये ज्ञानय॒त्यन्नं स॒ 
एवोपभ्यो नेतर इति विषयविषयिमावस्य नियामकत्वम्‌ः' [ परश्० व्यो० प्रु० ५२८ ] 
इति ; तद्त्यन्तवालमापितम्‌ ; विषयविषयिभावस्यैवातिप्रसङ्धेन पयेनुयुक्तत्वात्‌ । न हि दोपेण 
पयेनुयुक्तस्येव. तत्परिदारयोपदशौनमुपपन्नम्‌, अन्यथा विप्रतिप्या पयेनुयुक्तस्य अनित्यत्वादेरेव 
तर्परिदारायोपददोनसम्भवाततदर्थं कृतकरत्वादयुपदशनमुपपन्नं न मवेत्‌ । न चैवं कस्यचिदिष्ट- 
प्रसिद्धिः, विवाद्विपयमेवोपदइयै तत्परिहारस्य सम्भवे प्रयासरहितस्येव स्वपक्षत्यवसापनस्य 
सम्भवात्‌ । तदस्मादकषक्यपरतिपेधमेव दशेनस्य सर्वविषयम्‌ । 

अपि च, कस्यचित्‌ तेन द्षटसवे परस्यापि स्यात्‌ तदनात्मप्रकाशस्याचिदरोपान्‌ । नायं 
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दोषः, सम्बन्धस्य नियामकत्वात्‌ । अनातप्रकाक्षस्यापि यत्रैव चश्य सम्बन्धस्तस्येव तद्धिषय- 
दशनं भवति न परस्य । तथा च परस्य वचनम्‌-''यस्मिन्नास्मनि सप्येतं ज्ञानयुपजातं स 
एव द्रष्टा नान्यः । तेत्र विवक्षितङ्नानासमवायात्‌ | [ प्रश० व्यो° ° ५२९ ] इति 
चेत्‌ ; न; समवायनियमस्य दुरवबोधत्वात्‌ । तथाहि-त इदमवगन्तव्यम्‌-'कचिदेवार्मनि 
दशैनस्य समवायो नान्यत्र इति ? तत एव दृ्येनादिति चेत्‌ ; न ; सखसंबेदनप्रतयुज्जीवनात्‌ । 
तस्य॒ च तद्भावप्रतिज्ञया विसेधात्‌ । तदाद -'विसुखज्ञानसंवेदो विसद्धःः इति । 
व्याख्यानं पूवेवत्‌ । इयान्विरोषः-'विभुखत्वं॑ पूर्वं विषयान्तरं प्रति, अघुना तु आतमान्तर- 
सम्बन्धं प्रतिः इति । 

भवतु तर्हि ज्ञानादन्यत्त एव तस्य तनियमावगमः | तदाद-ठ्यक्तिरन्यतः तस्निय- 
मस्येति । तत्राह-असथ्च!र; असम्प्रतिपत्ति; तत्नियमस्य । कुतः ! इत्याह-अनवस्थानं 
यत इति । तथाहि-तंदपि ज्ञानं वदात्मन्येव समवेतं तद्िषयम्‌ “"एकात्पसपवेतानन्तरङ्ञान- 
बे्यपथज्ञानम्‌' ` | | ] इत्यभ्युपगमात्‌ । तस्यापि कुतस्तननियमावेंगमः ? तत एवेति 
चेत्‌ ; न; 'स्वसंबेदनप्रसयुलीवनात्‌, इस्वाद्नुवरन याद्रनवम्धोपरथानस्य व्यक्तत्वात्‌ । रतदुपस्थान- 
माकाडक्षानिघर्या नियम्यत इति चेत्‌ ; न तर्हि चर्मस्य तंन्नियमपरिज्ञानं तदभावान्न ` तत्पू- 
व्येति [ न ] दशेनस्य कचिटसमवायनियमः स्वतोऽन्यतश्च तदपरिज्ञानादिति न तज्ज्ञानं 
विष्यं नापि तस्य नियतात्मलसमबेत्वं विदेषणमित्यायातम्‌ ¦ तदेवाद-अविनश्लेष्यविक्लो- 
घणम्‌ । विशेभ्यविशेषणे व्याख्याते, तयोरभावः अविरोषयविदोषणसम्‌ अथोभावेऽभ्य- 
यी भावात्‌ । 


# 


अपि च, अनातमग्रकाशने ज्ञानस्य ज्ञानत्वमेव कथम्‌ १ कथं च न स्यात्‌ { तसरति- 
पच्युपायामावात्‌ । " तदेव वघ्रोपाय इति चेत्‌ ; न, स्वसंवेदनप्रलयुजीवनेनं' तदभावप्रतिज्ञावि- 
रोधात्‌ । तदाह-विसुखन्ञानसंवेदो विसद्धः' इति । व्याख्यातं विसुखं तस्य ज्ञानेन 
ज्ञानात्मना खतः संवेदो विर्द्धः पूवेवत्‌ । 

ठ्यक्तिस्तर्हिं तञ्ज्ञानत्वस्य अन्यतस्तदविषयाज्ज्ञानादिति परः; तताद-'असञ्चारःः 
इति । तात्पयैमनत्र यत्तदन्यज्ज्ञानं तस्मत्यश्रम्‌, अन्यद्वा भवेत्‌ प्रत्यक्षमपि यदयथेप्रकाक्षनं न 
भवति कथं तदभिमुखस्य ज्ञानस्य प्रकाशनं विषयाप्रकाशने तद्‌भिभुख्यास्याशक्तयप्रकाशनव्वात्‌ ! 
तदभ्रकाश्चने तद्वि्िष्टतयेव ज्ञानस्याप्रकाशनम्‌ , अतो मा भूत्तद्िषयं सविकल्पकं प्रत्यक्षं तस्य 
सविरोपणवम्तुत्रतिपततिरूपतेन विरोषणाप्रतिपत्तावनुत्पत्तेः, निर्विकद्पकं तु तत्सरूपमात्रालो- 
चनप प्रत्यक्षं ° ऽतद्प्रतिपत्तावपि भवत्येवेति चेत्‌ ; न; तदभियुखतयैव तस्य ज्ञानतप्रति- 





१ -तिङ्ञाया भा०, ब०, प०, स०। २ पूर्वविष- भा०,ब०, प०, स ° । ई -रसम्बदधं मतिं जा०,ब०, 
पण, स० । ४ -मापगमः आ०) ब०; प° स०। ५ तदपरिज्ञानं ज०, बर, पर, र| 8 एकाथंसम- 
घ्ा०, वम, प०, प° । ७ -मापगमः सा०, बर परस 1 ८ अनवस्थोपस्थानम्‌ । ९ समवायनियम्‌ ! 
१० उपचरमस्य । ११ ज्ञानमेव स्वसिद्धौ उपायः । १९ ~वने तद~ ° । १३ विरोषणाप्रतिपत्तावपि । 
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स्मात्‌, “अर्थग्रहणं बुद्धिः | न्यायभा० ३।३।४६ ] इत्यभ्युपगमात्‌ । तदाभिमुर्यस्य 
चेदश्रततिपत्तिः किमविशिष्टं' तस्य रूपं यन्निर्विकस्पकरत्यश्चवे्यं भवेत्‌ ! प्रकाशमात्रभिति 
चेत्‌ ; न; विषयविमुखस्य तम्ेवाभावरान्‌ । सलम्‌, तदभिमुखमेव तत्‌, केवट तदाभिुख्यं न 
गृह्यते, भ्रकाशमा्नस्येव ब्रहणादरिति चेत्‌ ; न ¦ प्रतु कथमम्रदणं प्रकाश्च- 
स्यापि तल्सङ्गात्‌ ? गृद्रीतेतरस्वशूपतायाश्च विरोधात्‌ । भेदे तुन प्रकाशस्य प्रकाशखम्‌ 
अभोभियुखत्वामात्रान्‌, अतिद्रसरान्‌ । भिन्नेनापि तद।मिञुख्येन सम्बन्धात्तदभिमुखतयेव 
परकाशच इति चेत्‌ ; नेवम्‌ ; स्वाभिगुखत्म्यापि सम्भवात्‌ , तरसन्वन्धस्यापि तप्रोपपत्तेः | 
तस्कशमनात्मप्रकाशं ज्ञानम्‌ । न च सविकल्पकस्य प्रयक्षस्य॒तच्राभावे निर्विकल्पकमपि 
सम्भवति तस्यैव तत्र प्रमाणस्वान्‌ | तथा च “ज्योमवता उक्तम्‌-“अथास्त्वेवं निर्विंकसपकङा- 
नस्योत्पततिः, सद्धावे तु किं प्रमाणम्‌ १ सविकपक्ज्ञानोत्यततिरेवः? [ परश च्यो० पर 
५५७ ] इतिं । ततः सत्यपि निर्विकस्पके सवि रर्पकमङ्गीकत्ेन्यम्‌, अन्यथा तदसिद्धेः । 
तश्य च॑ न विषये सश्चारो न प्रृत्तिप्तस्कथं तेन तदर्थज्ञानस्प प्रकाशनम्‌ ? तत्रासञ्चार एव 
तस्य करमादिति चेत्‌ १ अतर्सभिकपै नस्तान्‌, अर्थसन्निकर्पजं टि ज्ञाममर्ये सश्चारवन्नापसम्‌ | 
न च द्वितीर्यज्ञानं तत्सचनिकषेजम्‌ , अर्थज्ञानसन्निकपातरियं संय॒क्तसमवायश्रणात्तदुत्पत्तेः। अत. 
स्भाज्चकषेजस्यापि तत्र सञ्बारे कथमयमेवास्य विषयो नापर इति व्यवस्था ! तदाह-अनव- 
स्थानम्‌ विषयस्येति यावत्‌ । तन्न प्रवयक्चदरथज्ञानस्य ज्ञानसवपति पत्तिः । 
भवतु तन्यत एव तलमतिपतिद्रितीवस्येव चिरुल्पस्य पादानाद्िति चेत्‌; न; ष 

तदन्यत्‌ ८ उपमानमिति चेत्‌ ; न; तस्थोपङम्य एव विपये वाच्यतयोपाधिकसेन परवृत्ते), 
अथेनञानस्य चानुपर्मयत्वप्रतिपादनान्‌ । आगम इति चेत्‌ ; न; तस्मादप्यपरिज्ञातात्तदधतिपत्तेः । 
परिज्ञाादेव भवसिति चेत्‌ ; 

"तञ्जानस्यापि *तञतवं वेद्यं चेदागमान्तरात्‌। 

तत्राप्येवं प्रसङ्गः स्यात्तथा सत्यनवस्थितिः ॥६१४॥ 

अनुमानं तु नास्त्येव तज्ज्ञानतरावबोधनम्‌ । 

्रस्यक्षपूवकरत्वेन "तदभावे तदत्ययात्‌ ||६१५॥ 

न चासि पञ्चमं मानु न्यायतक्वविदां मते | 

अथबोधस्य बोधत्वं यतः स्यादुपपत्तिमत्‌ | ६१ ६॥ 


ततः भ्रम्‌ । इत्याद-अ विदोष्यविदोषणम्‌ ज्ञानं विशेष्यं तस्य विकेषणमर्थस- 
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१ “अथामिषुखयविशेषणरदितम्‌' -वा० टि० । २ -कं पर-आ० , ब०,प०.स०। ३ सविक्रत्पस्यैव । 
४ निविकत्पके । ५ व्योमवताबुक्तं स० । व्योममतैूकतं॑प० । व्योममतारत्तं ज०, ब० । ६ "अन्यथाहि 
विरिष्टाथीनुपलन्धौ विशिष्टख सङ्के तस्मरणस्याुपपत्तेः सविकल्पकः ज्ञानं न स्यात्‌ , तस्य तत्कार्यत्वात्‌” -प्रश० 
वयोऽ पृ ५५७ ७ व वि~ जा०, बण, प०, सण ८ -यं जा भा०, म०, प, स०। ९ मनःसंयुक्ते 
आत्मनि अथेजञानस्य समवेतलात्‌। १० आगमज्ञानस्यापि । ११ अथ्॑ञानज्ञलम्‌ । तजत्वं भा०, च० , स° । 
तजन्यतवं प० । १२ प्र्यक्षासवे। | 


१।२० परथमः भरत्यश्चप्रस्तावः २१५ 


म्बन्धित्वं तदुभयं न भवेत्‌ अनुपायत्वेनाप्रतिपत्तिविषयत्वादिति । ततो यदुक्तं भासवेज्ञेन - 
“'स्वास्मावबोधकतवामावे कथमसौ बोधस्वमाध इति चेत्‌ इति पूवेपक्षयित्वा (समाधानम्‌. 
स्वातमदाहकत्वासावेऽपि यथाग्निदेहनस्वमावः स्खवात्पमदायकत्वामावेऽपि यथा दात्रा 
दिकं दात्रादिस्वभावम्‌ ` | ] इति ; ततपरतिषिदितम्‌; दषटान्तमात्रार्साध्यसिद्धौ 
सर्वत्र हेतुषेफटयात्‌ अतिप्रसङ्गाच्च | न "तन्मात्रादेव तत्साधनमपि तूपपत्तिमत्तया' च, उप- 
पत्तिश्च तथाप्रतिपन्नत्वम्‌ । तदयमथं;-अनारमवेदनेऽपि ज्ञानं ज्ञानमेव तथाग्रतिपन्न- 
त्वात्‌ अनात्मदहनेऽपि वहिवत्‌ ; इत्यपि न सारम्‌ ; असिद्धत्वाद्धेतोः, तथाप्रतिपन्नस्वस्य 
प्रतिषिद्धत्वात्‌ । 

्यदष्यन्यटुक्त "तेनेव" ^तदप्रसिद्धो विषयस्थाप्यप्रसिद्धिरिति चेत्‌ › इति पूवेपश्च- 
यित्वा समाधानम्‌-किं कारणम्‌ ? न हि तदुपलम्भः स्वविषयं लिङ्गवत्साधयति येन तद्‌- 
प्रसिद्धौ विषयस्याप्यप्रसिद्धिः स्यात्‌ । कि तहिं १ तद्गृहीतिरूपतयोत्पादमात्रेण तं 
पिषयं व्यवहारथोग्यं करोति तदप्रभिद्धावपि विषयः प्रिद्ध एवेत्युच्यतेः [| ` | 
इति ; तर्दप्यसम्बद्म्‌; तदुगृहीतिरूपतयोस्पादस्यैव दुष्परिज्ञानस्वेन प्रतिश्षिप्तस्वात्‌ । ततो ज्ञानस्य 
विषयनियम नियतप्रमातृसमवायमथेप्रकाश्चरूपत्वच्च प्रतिपत्तुमिच्छता स्वप्रकाशरूपं तदमभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ , अन्यथा तदसम्भवादुत््वत्‌ । खप्रकाशे तु ज्ञाने सम्भवति तत्प्रतिपत्तिः शयद्विषयतया 
यदात्मस्वभावतया च स्वतस्तस्य वेदनं स एवं तदर्थो नापरः स एव च तेन प्रमाता नापरः ' 
इति, अस्यार्थपरिच्छित्तिरूपतया च स्वतः प्रवेदन।त्‌ ज्ञानमेव तत्‌ नाज्ञानम्‌? इत्यस्य च स्वत 
एष्‌ व्यवस्थापनात्‌ । ततः स्वप्रकाशमेव ज्ञानं स्वदहेतुबरात्तथैवोत्पत्तेः । 

यत्पुनरतर तस्यैव वचनम्‌-‹“उत्पादे हि सति पश्वादथष्षटेः प्रत्यक्षत्वं युक्तं न पूवे- 
मेव | ] इति ; त्यराभिप्राचापरिन्नानादवोन्त्म्‌ । न हि सौगतस्यापि अग्रत्यन्नोपल- 
म्भ्यः इत्यादि वुवाणस्यायमभिप्रायः श्रागेवाथेदष्टेः प्रत्यक्षत्वं पश्चाुसपत्तिः" इति, अपि 
तूलय्मानैव सौ स्वप्रकाशरपतया प्रलयक्षैवोदयद्ते, तद्रूषतयोत्पत्तावेव " तस्यास्तद्‌ पत्वोपपततेः › 
अतदरूपत्योत्मत्निः"अनुतयततिरेमेति अनुसपन्नैवाथदिमैवेदिययमेवं । तस्कथं पराभिप्रायतः पोवा- 
पयैमर्थद्रष्टो तस्प्रयक्ष्वतदुरपादयोयेतस्तत्र (नहि" इत्यादि दूषणसुदुघुष्येत ! `"तद्यमविज्ञातपूवे- 
पक्चतया दपण्चुद्रोपयन्नास्मनो विदूषकस्वमावेद्यति । एवमन्यदपि तस्य दुविंङसितयुपद्ये 
प्रतिविधातव्यम्‌ | 

कथं पुनरस्मवेदनं ज्ञानस्य १ कथञ्च न स्यात्‌ ¶ स्वात्मनि क्रियाविरोधादिति चेत्‌ ; 

न; अधिद्धस्वात्‌ । विपेधोऽपि प्रमाणवाधनमेव नापरः) ततः कस्यचिन्निषेधायोगात्‌ | स च 
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नन नयक 





१ चेनेति पूर्वै- स= । चेन्न तदिति पूर्वं -प० । २ स्वालमादादक- ०, ब०, प०, घ ° । लवनाथं- 
कदीपृधातो : दायक इति रूपम्‌, छेदक इति यावत्‌ । ३ धात्रादि- आ०, इण, पण) ४ टइष्टान्तमान्नादेव । 
५-त्या वोप~ ०, ब०, प०, ख० । ६ यदप्य-भा०, ब०, प०, स ० । ७ भासवे्ेनेव । ८ तदप्यदम्बन्धम्‌ 
ता०। ९ अर्घटष्टिः । १० अर्थदः । ११ अर्थ॑दशेखोपपत्तेः। ,१२ -त्तिरन्थोतपत्ति-आ०, ब०, प्रण, सभ । १३ 
सोगतस्थाभिप्रायः 1 १४ तदयमपि ज्ञात-आ०,ब ०१०, सर । 


१५ 
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९८ 


५4 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


२१६ स्यायविनिश्चयविवरणे | १।२० 


॑माणप्रसिद्धेन सिद्धयति, 'तत्प्रसिद्धञ्च तद्वाधितं चः इति तत्रेव विरोधात्‌ । प्रमाणप्रसिद्धेञ्च 
ज्ञानस्य खप्रवेदनं विषयनियमादिनाऽनुमानेन तव्वरस्थापनान्‌ । सपश्रानुगमाभावादनुमानमेत 
तन्न भवतीति चेत्‌ ; स्यादेतदेवम्‌, यदि -तदगुगमस्यासाधार्णतया तल्छक्षणलम्‌ | न 
चैवम्‌, तदाभासेऽपि तैतपुतरस्वादौ भावात्‌ । तस्माद्न्यथानुपपन्न्वस्यैव तंथा तदलक्षणत्वम्‌ | 
तच्चाविकटरमेव विषयनियमादौ । तदेव कथं र्दतुगमाभावे गम्यत इति चेत्‌ १ न; पिप्े 
बाधकवखदेव तदवगमात्‌ , तस्थ चो परर्धि्तस्वान्‌ । करिष्यते च तस्येव तट्छक्षणसे प्रबन्ध 
इति नेह प्रतन्यते । ठतः सम्यगेव प्रकृतमलुमानमिति न तद्विषये ज्ञानस्यासमवेदने कशिद्धिसेणो 
यतस्तन्निषेधः स्यात्‌ । 

प्रमणमिद्रमप्येतद्विरुद्ध' चेस्सबेदनम्‌ । 

अथंवेदनमप्येवं विरुद्धमववुध्यताम्‌ ॥ £ १५॥ 

प्रमाणमेव तस्यापि परित्राणाय नापरम्‌ | 

ततः स्ववित्तेरत्राणे त्राणम्थविद्‌ः कथम्‌ १ ॥ ६ १८॥ 

स्वाथवित्तिविरीपे च ज्ञानमेव क्षयं ब्रजेत्‌ । 

ज्ञानाभावे कथं ज्ञेयं स्वसंबेदनविद्विपाम्‌ ? ॥ ६१९॥ 

्ञानज्ञेयविोपे च शन्यवादानुषञ्जनम्‌ । 

तस्मान्न्वायन्ननिवरन्धो अुच्यतामस्वेदनात्‌ ॥६२०॥ 

ददमेवाभिसन्धाय सौगनेनाप्नुक्तम्‌- 
"यदा स्वरूपं तत्तस्य तदा केष पिरोधिता | 
स्वस्पेण विरोधे हि सवमेव "श्रीयते ॥'°[भ्र८ वार्षिका ० २।३२९ | इति। 
कश्चायं `'स्वास्मा नाम यत्र क्रियाविरोधः ? क्रियावानेवार्थ इति चेत्‌; तत्र तद्विसेपे 
कथं क्रियवत्तवम्‌ १ क्रियाव्त्मे वा कथं तष्टियेधो व्याघातात्‌ १ न व्याघातः ततकर्मकस्मेन तत्र 
तद्विरोधस्याभिघानान्‌ , तत्करैका तु न विरुध्यत एव ' छिनत्ति खङ्गः” इति प्रतीतेः, कम तु तत्र 
त्यतिरिक्तमेव खत्र कृ हिननीनि प्रस वारिनिं चेत्‌ । नन्वेवं बुद्धरप्यात्मसमवायिन्या, तरक. 
कत्वमेव "प्रतिषिद्धं भवति, न चैततपथ्यं भवताम्‌, भश्ननोऽरनेयत्यमस्यःन्‌ तस्यैव बुद्धौ 
कठतवात्‌ । तदिदमन्यत्र सन्धानमन्यत्र पात; शरस्य, बुद्धेः स्वसंवेदनप्रतिपेधायोपन्रन्तेन 
आत्मनि प्रतिपत्तिकिमखप्रतियेधान्‌ । तन्न क्रियावानर्ः स्वासा । क्रियैवेति चेत्‌ ; क; पुन 
करियाविरोधः १ ताद्ूप्यानुपपततिरिति चेत्‌ ; कथं पुनस्तस्या एव तद्रुपसानुपपत्तिः ्रज्यादी- 
॥ प्रमाणसिद्धेनसिद्रधरैनस्र- आ०, ब, प्र । 








ननन 





परमाणसिदधेनसि्यस्येतस्- स० । २ सच 
पक्षा- आ०,ब०, प०,स ०! ३ तद्नवगम~ आ० ' १०, १०, स ° । सपन्ानुगमस्य ¦ » अनुमानलक्षणलम्‌ । 
५ गभेस्थः भ्यामः तदपत्रलात्‌ इतरपत्रवदिप्या्ौ \ ९ अस्नाधारणतया । ७ भन्यथानुपपन्नेखमेव । ८ सपक्षा 
कगमाभावे । ९ अन्यथानुपपन्नलस्यैव 1 १० प्रतीयते प० > स० । ११ स्वाटमनाम्‌ यत्र आ०, ब, प०, स०। 
स्वारमः हि कियायाः स्वरूपम्‌, क्रियावादत्मा वा {*-प्रमेयक० प्रू० १३६ । न्यायङ्कमु° परण १८८ । श्या» 
स्ना° ९० २२९ । १९ करियावत्यर्थं ! १३ बुद्िकर्मकलमेव ुदधिविषयत्वमेव ! १४ प्रसिद्धं अ(०.ब०.प० .स९। 





१।२० | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २९१७ 


नामपि द्रञ्यादिरूपस्वादुपपत्या श॒ल्यवरादानुषङ्गात्‌ । तद्विषयत्वेन त॑त्र तंदुपपत्तिनं तद्रुपत्वेनेति । 
न हि छिदिरास्मन्यपि छिदिभंवतीति चेत्‌ ; किंविषया वर्हि छिदिः; ? निर्विषयत्वे स्वात्मनीति 
विशेषालुपादानप्रसङ्गात्‌ । का्विषयेति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ १ रस्वसत्ताया एवेति चेत्‌ ; न ; 
सवात्मधितस्वम्यातर प्रसङ्गत्‌ । विदोपाधानादित्ति चेत्‌ ; न; स्वात्मन्यपि तत्सम्भवात्‌ | काष्ठ 
एव हिदिक्ृतस्य विशेषस्य विनाश्चात्मनः प्रतिपत्तिनं छि्यस्मनीति चेत्‌ ; न; काष्ठेऽपि साक्षा- 
तस्य नत्छ़नल्यामःत्ान्‌ , तद्रम्भक्रावयवसंयोगविनाशक्रतस्वान्‌ । पारम्पर्यण छिदिकृतत्वम- 
पीति बवेत; सिद्धं तर्हिं तस्याः खारमविषयस्वमपि रवद्धिनाक्षस्यापि पारम्पर्येण त्कायेत्वात्‌ । 
छिदिर्हिं खञ्ज समवायिनी खङ्ग काष्ठसं योगात्‌ खकायौन्निवत्तमाना भवस्येव परम्परया खविना- 
शस्य कारणम्‌ । अथैवमपि तस्या न सख्रविषयत्वम्‌ ; कष्ठविषयत्वमपि मा भूत्‌ । ततो न 
खासमन्येव क्रियाविरोधः परात्मन्यपि तद्भावात्‌ । तथा च~ 

यथा विरोधयुद्रक्षय छिदेरात्मनि कस्प्यते । 

विरोधो वेदनस्यापि खत्मनि स्यायवेदिभिः ॥६२१॥ 

तथाऽन्यत्रापि ` तं दृष्टा तस्याः किन्नोपकस्प्यते । 

वेदनस्य सखबाह्येऽपि विरोधी बाधवर्जितः ॥ ६२२॥ 

` उभयत्र विरद्धञ्च ज्ञानं तदिति केवलम्‌ । 

प्रस्येतथ्यं भवेदेतद्ौतमुद्राप्रमाणकेः ॥ ६२३॥ 
ततो न स्वामनि क्रियाविरोधेन अर्थज्ञानस्य खसंबेदननिषेधनयुपपन्नम्‌ । 

तश्चिषेधे वा कुतस्त्यं ` प्रतिप्रति; ९ अप्रतिपचिकमेव तत्सर्वदेति चेत्‌ ; न ; व्योम- 

छुसुमवरत्तदभावापरत्तेः । ““एकात्मसमवेतानन्तरक्ञानादिति चेत्‌ ; कुत इदमवसितम्‌ १ 'अथेजञानं 
ज्ञानान्तरं वेध्स्वात्‌ ` ^कलर्शवत्‌ः ° ९इयनुमानादिति चेत्‌ ; कट्रास्यापि कतस्तद््यत्वमवसि्तं 
यतो निदशैनस्य साध्यवैकल्यं न॒ भवेत्‌ १ तद्वेदनादेवेति चेत्‌ ; न; तस्यास्वसंवेदनत्वात्‌ । 
थदि हि न *त्खसंबेदनं भवत्येव ततः कर्शान्यत्वस्य "तद्धमैस्य ग्रहणम्‌ । न चैवम्‌ › अतो 
विरुदधमेतत्‌-"अनात्मवेदिन एव ज्ञानात्तस्य कुतधिदन्यतवं गृह्यतेः इति । तदेवाद-'विमुखः 
इयादि । विषयात्‌ विभिन्नं सुखं रूपं यस्य तत्‌ ज्ञानं विमुखज्ञानम्‌ ; तस्य यः स्वतः 
संवेदः स विर्द्धः सखसंबेदनप्रसङ्गत्‌ । व्यक्तिरन्यतःः कट्श्ञानादन्यत एव ज्ञानात्तत्क- 
श्चान्यस्वस्य यकि; परकारानमिति परः । तताह-'अषञ्यारःः इति । असञ्चारः 
असम्प्रतिपत्तिः कटशात्तदन्यत्वस्येति यावत्‌ । 





१ क्ियाविषयतेन । २ क्रियायाम्‌ । ३ क्रियाहपतवासुपपत्तिः ।- * स्वसततेवेति भा०› ब०, प०, स० । 
५ छिदिङृत । इ-कस्यानय-भा०, ब०, १०, स० । ७ चेदसिद्धं आ०, ब०, प०, स० । ८ दिदिविनाश- 
स्यपि । ९ -णापि तत्का-धा०, घण, प०, स० । १० छिदिरात्मनि क-जा०, ब०, प०, स०। ११ तदूदशत- 
भआ०, बण, प०, स० | विरोधम्‌ | १२ ब्य स्वात्मनि च। १३ भर्थ्त नस्य । १४ एकाथंसम-जा०, ब०, 


प०, स०। १५ कलक्षादिवत्‌ भा०, ब०, प०, स० | १६ द्रटव्मम्‌- ० ११२ दटि० २। १७ कलश 


वेदनम्‌ । १८ ज्ञानधर्भस्य । 
२८ 


५ 


१० 


९५ 


२२० 


२५4 


२१८ स्यायवपिनिश्चयविषरणे [\ 


अन्यत्वं कलशचन्ञानस्यान्यतो यदि वेश्वते । 
तस्यापि कलटशन्ञानादन्यत्वं गम्यते तः १ ।॥ ६२४॥ 
तदन्यत्वापरिज्ञाने वचस्तत्तारशं कथम्‌ ! । 
कटशाद्धेदनान्यत्वमन्यतो वेदनादिति ॥६२५॥ 
५ वेदनं न खतस्तस्य खसं्ित्त्यपटापिनाम्‌ । 
अन्यतो वेदने तु स्यादनवश्यानदूपणम्‌ ।। ६२६॥ 
तदाह-' अनवस्थानम्‌? इति । ततश्च न तज्ज्ञानं विशेष्यं नामि तस्य कलषा 
रलं वोगम््ायानम्‌ । तदाद-'अगि्ोष्यविधोपणम्‌' इवि । ततो नद 
साध्यवेकस्यमिति भावः । 


१० यसुनएत्र परस्ानुमानम्‌-.कलशादथान्तरं त्रानं चेतनात्‌ , यत्पुनलसा 
नथान्तरं तन्न चेतनं यथा तस्यैव सरूपम्‌, चेतनञ्च तानम्‌ , तसात्‌ ततोऽ्धन्तिप 
[ ] इति ; तदपि न समीचीनम्‌ ; अुमानक्षानस्यापि ्तज्चानादन्यत्वस्य खः 


पवेवदप्रतिवेदनात्‌ , अयुमानान्तरपरिकस्पनायामनबसापन्ते; । 


अपि च; इतः करशाच्चेतनत्वस्य व्याघरृतिः १ तस्य तद्धिरद्धेनाचेतनस्वेन व्याप्त 

९५ दिति चेत्‌ ; तदेव इतोऽवगतम्‌ , यत्तबयाप्रादन्थान्तरत्वात्‌ व्यावरसमानं चेतनस्मर्थानतरः 
एव नियतं तद्वगमयेत्‌ { तत एव करशचन्ञानादिति चेत्‌ ; तेनापि चैतन्यं क प्रतिपन्नं यत 
सततपयुदासरूपमचेतनत्वं कटक्षस्य ततोऽवगम्यताम्‌ ¶ अप्रतिषन्ते तस्मिन्‌. तसयु दासस्य दुख 
गमत्वात्‌ अप्रनिपर्मशक्रपनु दासवत्‌ । आत्मन्येव तसरतिपन्नमिति चेत्‌ ; न; अनास्मवेदि) 
तस्मिन्‌ तदयोगात्‌ । ज्ञानान्तर इति चेत्‌ ; न; तस्यै तदूविषयत्वान्‌ः । तन्न करकचस्य तज्ज्ञानां 

२० देवाचेतनत्वपरिज्ञानम्‌ । अन्यतो ज्ञानादिति चेत्‌ ; न; ततोऽपि कटर्श्चमात्रविपयात्तदूनुपपतत; 
रतिषेभ्यचेतनत्वविषयमपि (तदिति चेत्‌; किं तश्चेतनम्‌ १ तेत्र क्षानमभिति चेत्‌; स 
भखातमवेदिनस्तस्य तद्विपत्रतायोगान्‌ । कटशक्ञानभिति चेत्‌ ; छत पतत्‌ १, "तस्य "तेनाथ 
वेदनस्वेन मरहणात्त्पत्वाश्च चेतनस्येति चेत्‌ ; शक्षसतव्यापारः कुतोऽवगतो येनैवमुच्यते १ ; 

` तावत्तत॒एव ; तस्यानारमविषयतात्‌ । ताटक्तब्यापास्गोचस्सस्य" स्वतः शश्रतितरदनाः 
९५ भावात्‌ । अन्यतत्च तक्कल्पनायम्‌ अनवसादोपात्‌ । अआकाद्कानिघरस्या तदोष 
त्िरिति षेत्‌ ; कथं पुनर्जज्ञासिततादृशतव्यापारनिष्धयाभाये तदाकाङ्कनिदृत्तिः `तस्य. 
सश्निश्चयनिबन्धनत्वात्‌ १ अचे ' ^तहोपनिवरत्तिरिति चेत्‌ ; सोऽपि यदि 


--------------------------- | 
१ -विलपि-भा०, ब०, प०, स॒०। २ कलराज्ञानात्‌ भिन्नतवस्थ । ३ कलश्षङ्नान्‌। ४ चैतन्ये 
५ -मशंक्यपयु- सार, च० प स०। ६ -बनतेल-ा०, बण, प + सण | 9 जनान्तश्सय । £ कर 
शनाविषयतवात्‌ । ९ ज्ञानान्तरम्‌ । १० कलशाज्ञानध्य । ११ क्तानन्तरेण । १२ -रथोरगोचर्पस्य-४(०) ब, 
१०, ° १६ परिदना- जा०, ब०, प० । १४ भाकाष््ानिषृत्ेः । १५ भनवस्थादेष्‌ । 


१।२० | प्रथमः धरत्यश्चप्रस्तावः २१९ 
तन्निश्चयमविधाय तदोषं निवत्तेयति तदवस्थं तब्यापारापरिज्ञानम्‌ । तद्िधानमपि 
यद्यतः ; कथं तदोपनिवत्तेनप्‌ ? व राधयन्यनस्तद्धिानस्यामेश्रणीचसतान्‌ । यब्यापासे बुमुरिसि- 
तस्तत एव तंद्विधानमिति चेत्‌ ; न ; सखसंबेदनवादप्रसयुन्मज्ननप्रसङ्गात्‌ । तन्नान्यतो विज्ञानात्‌ 


कछश्स्या चेतनत्वं शक्यपरिज्ञानम्‌ , पथंदवसितस्य चेतनत्वस्य कचिदप्यपरिज्ञानात्‌ । तत्कथं ` 


'तेनाऽनथौन्तरत्वं व्याघ्रं यतस्तस्मान्याव्रतं चेतनसमर्थज्ञानस्य कटशादर्थान्तरत्वमववोधयेत्‌ ! 
तदयं सन्द्र्धििपश्वटयावृनिफस्वेनानेकान्तिकसान्न सम्यग्धेतुः, अंतो नानुमानादपि कलश्ात्त- 


रागरनावन्नग्न्िनि साध्यवैकस्यादुदाहरणस्य न कलशाज्ञानस्यीर्थान्तरज्ञानविषयत्वसाधनं 
सम्यक्‌ साधनम्‌ । 


व्यभिचारा् । व्यभिचारि खस्विदं येधघ्वं व्याप्निज्ञानेन । न द्यविज्ञातव्याप्निकस्यानु- 
मानम्‌ अआगिप्रलद्गान्‌ । नापि प्रोदेशिकतद्विज्ञानस्य ; यदेवाविज्ञातव्याप्निकं तेचैव व्यभिचार- 
शङ्कनात्‌ । ततः साकल्येन तेदिज्ञाने तु तदिवात्मगतस्यापि वेधस्वस्य ज्ञानान्तरवेधत्वेन व्याधिं 
प्रतियत्‌ आस्मवरेदनमेव न॒ तदन्तर्बेयमिति सुव्यक्तो व्यभिवारः । साध्यसाधनसामान्यस्यैव 
तंजज्ञानविषयत्वं व्यापरस्तननिषठस्वेन “तद्परिज्ञाने परिज्ञानासम्भवात्‌ , न व्यक्तीनां विपर्ययात्‌ , 
व्यक्तिरूपं च ` तञ्ज्ञानं तत्कथं तस्य तद्विषयत्वमिति चेत्‌ १ न ; ^तदपरिज्ञाने सामान्यस्याध्य- 
परिज्ञानात्‌ तस्य॑ तशनिष्ठसवात्‌ । कनिपन्छयमित्परित्तानादरे्र भवति "्तसरिज्ञानभिति चेत्‌; न; 
तवता व्याप्निपरिज्ञानासम्मवात्‌ , अन्यथा तत्युत्रादावपि ` तत्सम्भवान्न व्यभिचारः स्यात्‌ । 
बाघनाततत्" व्यभिचार इति चेत्‌ ; न; “लन्तणयुक्ते बाधासम्भवे तष्छक्ञणमेव दूषितं स्यात्‌” 
[प्र० वार्तिकाङ० २१७] इति वेद्यत्वादावपि वाधाविरहं प्रति न निःशङ्कं चेतः स्यात्‌ । 
वराधस्यानुषटस्नान्निःयाक्रुमेतरेति चेत्‌ ; न ; अनुपङम्भस्य सवेसम्बन्धिनः "सतोऽपि दुरव- 
मोधस्वेनासिद्धसात्‌ । आत्मसम्बन्धिनश्च `"परचितो (चेतो) वृ्तिविरोषैतयैमिचारिखात्‌ । अतो 
नावाधितविषयत्वमनुमानख्क्षुणम्‌, अपि तु विज्ञाततव्याप्निकल्वमेव, तच्च सकटव्यक्तिविज्ञानयुखे- 
तैव नान्यथेति कथन्न तब्या्चिज्ञानसख्य “तद्विषयत्वमिति सुज्यक्तमेव तेनाचैकान्तिकत्वम्‌ । 


"ुखादिना च, तस्यापि सत एव प्रकाक्ञनात्‌ । न हि तस्य वेदस्यापि परं प्रकाश्चन- 
भर्‌ 


मलुभूयतत इति । तदाद-"विषुख'इयारि । विभुखं खम्रहणपराङमुखत्वान्‌ अथेज्ञानं तस्य 


ज्ञानमर्थान्तरं विसुखज्ञानं तस्य॒ सम्बन्धी गमकत्वेन यः संवेदः संवे्यत्वं हेतुः सः 





१ निश्वयविधानम्‌ 1 २ भचेतनव्वेन । ३ ततो नानु-जा०, ब०, प०, । ; ४ -स्यानर्थान्तर-भा०, ब ०, 
प०, स०। ५ कनिपयसाध्यमामरव्यक्तिमु ष्रि: । ६ यदेव वस्तु । यदेवाविज्ञानव्या- आ ०, ब ०,प० । 
७ ठयािज्ञाने । तद्धिज्ञाठं तदे- ज०, ब ०, प०, । ८ व्याधिन्ञनम्‌ । ९ व्या्तिज्ञान । १० साध्यसाधनसामान्या 
परिन्ञने । ११ व्या्िज्ञानम्‌ । 9२ व्यत्तयपरिज्ञाते। १३ सामान्यस्य । १४ सामान्यपरिज्ञानम्‌ । १५ कतिपय- 
व्यक्तिपरिज्ञानमात्रेण । १६ व्य्धिज्ञानसम्भवात्‌ । १७ तदयुत्रसादौ । १८ स्वतोऽपि आ०, ब०, प०, प° । 
१९ परचेतीनिवृत्ति- ता० । परिचितोवृत्ति- प० । २० स्वविषयत्वमिति । २१ तुलना-“सुखसंवेदनेन देतोन्य॑- 
भिचारात्‌ महेरषरज्ञानेन च” -प्रमेयक° षू° १३२ । २२ -नं च तस्य जआ०,.ब०, प०; सर । 
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२२० न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।९० 


अविशद्धो विपक्षेऽपीति शेषः, तस्मान्रमिचरीति भावः| -व्याध्चिज्ञाने सुखादिज्ञानेऽपि तव्य 
सुखादेशवान्यत एव ज्ञानात्‌ व्यक्तिः ; इयां -टयक्तिरस्धतः इति । तत्रोत्तरम्‌ -अष्ठश्चारः' 
इति । त्र तथ्याप्ते; सुखादरेशान्यतो त सञ्चारः न परिज्ञानम्‌ । इतः ! इययत्राह-अनकव्‌. 
स्थानम्‌ । "यतः इति शेषः । तथाहि- 

तदन्यत्रापि तथ्याप्रिरन्यतो यदि वधते । 

तत्राप्येवं प्रसङ्के स्यादनयस्था कथन्न वः ! ॥ ६२७॥। 

आक्राहाचिनिनृन्यादि पूेमेव विचिन्तितम्‌ । 

भिसननन एवोपगम्यताम्‌ | ६२८॥ 


तन्मा म द्नादिनयि 


सुखादपेश्चया तु व्यास्यानम्‌-यदयन्यदेव सुखादेसतदरेदनं तर्हिं पश्चादेव न सुखादुस. 
त्तिसमये, ततः पूर्वं नरिभिनम्भ नन्निकषम्याभावारिचयिद्विनन्यैत्र 'तस्योसत्तिः । तथा च~ 
“उत्यन्नमव्रेणैव सुखादिना तद्वान्‌ पुरुषः" इति यदवस्थानं व्यवस्था खोकस्य तन्न स्यात्‌, अविदि. 
तस्यानुरपन्नरक॑रपत्वादित्यनवस्थानम्‌ । पश्चादेदनान्न तर्कस्पत्रमिति चेत्‌ ; न ; व्यवधाने लप्‌. 
योगात्‌ तावत्कां "तदनवस्थानात्‌ । अनन्तरमिति चेत्‌ ; न; नियमाभावात्‌ । न हयुत्पन्नश्या- 
नन्तरमेव बरेदनमिति नियमः, अन्यत्रैवमदश्षैनात्‌ । 


यत्पुनरत्र विरवरूपस्य समाधानम्‌- सुखादेधेमीधमम्यायुत्पार्दः तो च यथा 
सुखाधयुतपत्तिमाक्तिपतस्तददनन्तरक्षणे तत्संबेदनमपि'ः [ ] इति; तदप्यनुपपन्नम्‌ ; 
उत्पत्तिसमय एव त॑स्य संवेदनं न हि समसमयस्य ' ^तस्यानन्तरसमयत्वम्‌ ; "तत्समयस्यापि 
तद्परसमयत्वेन "न्व नामग.: "र्‌. | अत्रापि यत्तस्य ° प्रतिवचनम्‌- “भ्या तूत्पत्तिकाल एव 
सुखादेः संतित्तिः सा भ्रमनिमित्तस्याञुभावस तत्र सम्भवात्‌ तत्कृता, यथा धटादेरुतं 
यमानस प्रत्यक्तता, तत्रावश्यं षटस्थोत्पत्ति दितीयन्षणे सूपादिसमवायः तृतीये 
संेदनम्‌ अथ च ` ुणपत्संवित्तिः । सुखादौ तु दवितीयन्नणे संेदनोत्पादात्‌ खप्रराश- 
भ्रमः" [ | इति। तत्रोच्यते-कस्यासो तद्धमः ? तस्यैव सुखादेरिति चेत्‌; न; अचेत- 
नत्वात्‌ । चेतनम हि विभ्रमः, स कथमचेतनस्य स्यात्‌ घटादावपि प्रसङ्गात्‌ ९ आत्मन इति 
चेत्‌ ; न; तस्याप्यचेतनत्वात्‌ । वेतन एवात्मा चेतनसमवायादिति चेत्‌ ; वद्यदि चेतनमन्यवि- 
यमेव कथं सुखादौ तद्विभरमः स्यादपिप्रसङ्गात्‌ ? तद्विषयमेवेति चेद्‌ ; न; घटादावपि र्वहेद- 
नश्य तद्विभरमखप्रसङ्गात्‌ । ततश्चानिश्चितं 'तंस्यान्ययेचयत्वमिति कथमर्थज्ञानस्य तदन्तरे 


१९ $ भ 
तस्य निद्ेनत्वम्‌ | आशुभावरात्संमेदनस्य तत्र यौगपच्यविभ्रम एव न॒ स्प्रकाशधिभ्रम इति 


[; 








१००५०५१ 


9 -द्ोपि प-आा०,ब०पण्स० । २ व्याधिज्ञनेऽपरि आ०,ब०,प१० ,स८। ३ न्याश्िन्ञाने सुखादिज्ञने च । 
४ उखायुतततः प्राक्‌ । ५ सुखादेः । ६ कल्पनत्वा-भा०,ब०,प१०.८० ! ७ तदवस्था-घा० चर०प०,स० । ८ 
-त्पादनत्तो बा०,ब०,प०,स०। ९ सुखादेः । १० ुखादिसंवेदनस्य । ११ अनन्तरसमयस्यापि । १ रविश्वक्ूपस्य । 
१४ --र्तायमा-जा०,ब०,१०.स०। १४ -त्पतिः द्वि-ता०। १५ रूपवान्‌ घट इति विदिष्टन्ञानम्‌ । १ ६ धरवेद- 
नस्य । ९ ऽघटस्य । १ ८तद्नन्तरवेय-भ्ा०,ब ०,१० स °। ९ ९वटस्य । त्य निदश्चनस्य निद्-भ्ा०,ब० प०,्०। 


१।९० | प्रयप्नः प्रत्यक्षप्रस्तावः २२१ 


चेत्‌ ; न; खुखादावपि तस्येव प्रसङ्गात्‌ । भवत्विति चेत्‌ ; न; 'खप्रहाश्षभ्रमः इत्यस्य 
विरोधात्‌ | सत्यपि योगपयश्रमे कथं तस्य प्रव्य्नस्म्‌ अश्रान्तस्यैव रत॑त्वात्‌ ? अप्रत्यक्षं 
तद्वेदनमिति चेत्‌; कथं ततः सुखादिसिदधिः" ? बिध्रमात्तदयोगादतिप्रसङ्गान्‌ ! यौगपद्य एव तस्य 
भ्रमत्वं न सुखादाविति चेत्‌ ; कथमेकस्य" विभ्रमाविश्रसस्वभावत्वम्‌ विसेधात्‌ १ अविरोधे 
वा यस्यैव सुखादित्वं तस्येव खप्रकाशनत्वमपि भवेदिति न सुखादेरन्यतः स्चारः तस्यैवान्य- ५ 
स्याग्यवस्थानात्‌। तदाह-अनवस्थानम्‌ । ततः; स्थितं सुखादिनापि बेद्यत्वस्य व्यमिचारिखम्‌। 


ङरक्ञानेन च । न हि तस्यान्यवेद्यत्वम्‌ ; एकत्वात्‌ तस्य । नाप्यवे्यत्वम्‌ ; ईइवर- 
स्थासर्वज्ञसवप्रसङ्गात्‌ । अस्त्येव तस्यापि ज्ञानान्तरम्‌ , न चानवस्थानम्‌ ; तयोरन्यस्येकेनैकस्य 
चान्येन वेदनात्‌ , नापि परस्पराश्रयणम्‌ ; खप्रकाशनिरपेश्षयोरेव विषयगप्रकाशत्वादिति वेत्‌ ; 
न; तथापि स्वप्रकाशस्यावरयम्भावात्‌ । तथा हि तदेकमन्यस्य आत्मधिषयस्येव प्रकारानम्‌, न १० 
चातमापरिज्ञाने तद्विषयतया तस्य प्रकाक्षनमु पपन्नम्‌ । आत्मपरिज्ञाने च किमन्यज्ञानपरिकल्प- 
नया १ भवत्वेकमेव तञ्ज्ञानं तथापि न व्यभिवारः तस्यापरिज्ञानात्‌, तव्यतिरेकेणेव तस्य 
सवज्ञत्वोपगमादिति चेत्‌ ; र्वदपरिज्ञाने तत्तमवायिस्वेन कथं तंदात्मनोऽपि परिज्ञानम्‌ ? 
मा भूदिति चेत्‌; कथं तदि “स वेत्ति विश्वम्‌" [ उ्वेता० ३।१९ ] इलयादिना त्य 
`“स्वरूपोपदश्चैनम्‌ अपरिज्ञातस्य तदयोगान्‌ ? न चेदमपौरुषेयमेव; अनभ्युपगमात्‌ । अपरिज्ञा- १५ 
तस्य चोपदेशे करणमपि ` तस्यैवेति कथं जगतो बुद्धिभद्धेतुकत्वम्‌ १ अतो न तदपरिज्ञान- 
मुपपन्नं बहृदोषत्वात्‌ । `*नाप्यन्यतस्तत्परिज्ञानमिति कथन्न तेन व्यभिचारः साधनस्य ! 
न ॒व्यमिचारः अनित्यत्वेन विशेषणात्‌ , ` अनिलयत्वविरिष्टं हि बेधत्वं साधनं न तन्मा- 
तरमेव, “अर्थज्ञानं तदन्तस्वेयम्‌ अनित्यत्वे सति वेशत्यात्‌ ` कलट्शवत्‌ः इति प्रयोगकरणात्‌ । 
माहेश्वरे च ज्ञाने तद्विशिष्टस्य हेतोरभावात्‌, तस्य मिल्व्वाविति चेत्‌; न; देखन्तरत्वेन २० 
निग्रहम्धानप्रसङ्गान्‌ , “'अविशेषोक्त हेतो निषिद्ध पुनर्विंशेषोपादानं हेस्वन्तरम्‌' | 
[ न्यायसू० ५।२।६ ] इति वचनात्‌ । प्रथममेव तथा वचने न दीष इति चेत्‌ ; न; 
तथापि उ्यभिनारस्यानिवारणान्‌ विशेषणस्य विपक्षाविरुदधस्वात्‌ । न हि विपक्षेणाविरुद्धं 
विरोषणं ततो देतु व्यावर्च॑यितुमखम्‌ । अनिखत्वं हि नियस्वस्यैव परिहारेण तस्यैवं" तस्रयनी- 
कत्वात्‌, न स्वप्रकाशस्य विपयैयात्‌, अत एव स्वप्रकाशोऽपि भस्वभ्रकाशस्यैव परिहारेण नानिय- २५ 
स्वस्येति न परस्परपरिहारेण खप्रकाशविरुदधत्वमनियस्वस्य । नापि सदहानवस्थानेन; - असति 


(री 








१ योगपद्यविभ्रमस्यैव । २ प्रत्यक्षात्‌ ३ -क्षतमेव जा०, बण०, प्रम; स्ष° । ४ -दधिविन्न-जा०, 
ब०, प०, स० । ५ -स्य विभ्रमख-भा०, ब, प०, स । ६ -येन य-अआ०, बर, प० | -पेनाय- 
स० । ७ “महेश्वरार्थज्ञानेन हेतोर्व्यभिचारात्‌~ प्रमाणप० प° ६० । युक्तयनुशा० टी° ए* ५०) न्याय 
कृमु° पर० १८३ । स्था० रत० धर २२२ । ८ ज्ञानापरिज्ञाने । ९ स्वात्मनोऽपि । १० स्वरूपदशं-ा ०, 
ब०, प०, स०। ११ मदेश्वरस्वरूपस्य । १९ चोपदेशकरण-अा०, ब०, प०, स० । दे अपरिक्ञातस्येव । 
१४ नप्यतस्य-आ०, ब०, प०, स । १५ भनित्यलविरेषत्वं सा~ जा०, न°, १०, सर । १६ कला 
दिवत्‌ अा०, ब०, प०, स० ! १७ नित्यलस्यैव । 
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२२२ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।२० 


परस्परपरिहारे सहावस्थान्यापि सम्भवात्‌ । कटशाद्राव्रदर्यनान्नः तत्सम्भव इति चेत्‌: 
नित्यत्वस्यापि न स्यात्‌ आलयादाव्रदयोनान. , तत्कथमीरवरक्ञानस्य नित्यस्यापि स्वप्रकाक्ष. 
त्थम्‌  कचिद (दद)शेनेऽपि न नियत्वस्य तद्विरोध इति चेत्‌ ; अनित्यत्वेन किमपराद्धं भवतो 
यतस्व तदूविरोधमावेद्यति ततो विपकषाद्विरेषणस्य व्याटृनिनियमामावानग्रिधिष्न 
हेतोरपि न तन्नियम इति रंदायितवरिपश्नत्याव्रतिकत्वात्तदवस्थं सचिरोपणस्यापि ज्यभिचारिषम्‌। 
ततश्च यदत्र भासर्व्ञेन प्षत्रयष्टुपन्यस्तम्‌-^“अनेकान्तिकत्वपरिहारार्थ' परमेश्वरस्य ज्ञानः 
दयपस्युपगन्तव्यम्‌, तद्धतिरेकेण वा सवकञतवमू्‌, अनित्यत्वे सति इति वा हेतपरिमेपणं 
कततव्यम्‌” [ | इति; ततप्रतिविदिवम्‌ ; पक्षत्रयेऽपि अनैकाग्तिकस्वस्याशक्यपरिहार. 
स्वेन प्रतिपादितवान्‌ इयटमतिग्रसङ्गेन । ततः साध्वविकरटनिदर्शनत्व्रादनैकान्तिकत्वान्च त 
वेसं विरिष्टमविरिष्टं बा सम्यक्‌ साधनमिति न ततो ज्ञानस्य ज्ञानान्तरमेव सिद्घति । 
तरेवाद-"अविरोषहथ विदोषणम्‌' इति । विक्ेष्यं ज्ञानं तस्य विद्ञोपमं ज्ञानान्तस्वेशघवं 
तदुमयस्यामावः अविषय विदोषणम्‌ । ततो न ज्ञानं ज्ञानान्तरं प्रमाणाभावात्‌ 
स्वसंबे्यत्वे च प्रमाय न्नेव, ततस्तदेव ्रक्षावद्धिरभ्युषगन्तन्यम्‌, अन्यथा तद्स्वविधटना. 
दिति स्थितम्‌| 

अपि च, यथस्वप्रकाकषत्वमेव सकढसंबेदनानां वदा कथं कचिन्यैरन्तयैः संबेदनानां 
तेयरिज्ञानं वा १ न दि-धेवदत्त गामभ्याज" इत्यादौ दकारादिविपयमेकमेव संवेदनम्‌, 
तस्य काल्दीरघस्यासम्भवात्‌ , ' उतपननापवर्मित्वेनाम्युपगमात्‌। क्षणक्षीणलवे च नः द्कारसंबे- 
दनस्येव एकाद प्रवृत्तिः, तेस्यासन्निकृष्टत्वात्‌, असन्नि्षऽपि रवृत्तावतिप्रसङ्गात्‌ “प्रस्य 
नियता हि बुद्धयः [ न्यायभा० ३।२।४६ | इति भाष्यविसेधाश्च | तस्मात्‌ प्रतिवणं 
विद्यन्त एव तद्दनानि निरन्तयणि च, ‹ निरन्तरयुपठन्धा द्कारादयः' इति स्मरणात्‌ । 
न च स्मरणम्‌" अप्रतिपन्ने शंन्नैरन्तयं सम्भवति; अतिप्रसङ्गात्‌ । न चरधल्परिज्ञानं षां 
स्वत एव; तद्स्वसंबेदनप्रतिज्ञावितेधात्‌ । एतदेवाह- "विसुख" इत्यादि । 

विमुखानां खप्रकारविकलानां ज्ञानानाम्‌ उक्तवाक्यदकारादिविपयाणां संवेदः; 
-सङ्इुरितत्वेन नैरन्तर्येण बेदनं स्वतो विरुद्धः ` तदस्वसंयेदनपतिक्ञयेति । उयक्तिरन्यत; 
संबेदनानरैरन्तयै्येति परः; तत्राह: जसञ्चारः” इति । “अन्यतस्तस्य न सञ्चासे न संवे- 
द्नम्‌। कतः ! इस्याह-अनवस्थानं यतः। तथा हि-तद्न्यदेकं चेत्‌ ; सर्वचरमेण तेन भवित. 





३ स्वपरकार-अनित्यत्वयोः । २ दलगःदःदनिलयतं वनम न खप्रकाशलखमिति । ३ स्वप्रकापराविरोधः। 
9 विपकषव्यावरृततिनियमः। ५ भासर्वजञत्वेन आ०, ब०  प०, स । ६ -लदशं-घ्रा०, ब, पण, स= | 
५ -ल्वेदना- आ०, ब०, प०। ८ तथा जा०, ब०, प०, स०। ९ तज्ञानं भा०, ब०, प०, सण 
१० देवदततत्यादिविषयस्यैकस्य संवेदनस्य ! ११ उत्पजञापवर्गत्य-सा०, ब०, प०, स ० । १२ न तद्‌ाकार-भा०, 
व°) प०, स०। १३ एकारस्य । १४ समरणौध्रति- भआ०, न० , १०, स०। १५ द्कारादितैरन्तय। 
१६ नैरन्तयेपरिज्ानम्‌ । १७ द्कारादीनाम्‌ ! १८ संकृङिततवेन आ०, व ०, प०, स० । १९ -दस्ततस्सं- 
ना०; च०, स° । -द्स्ततसं- प० ! २० अतस्तस्य आ०; ब०, प०, स०। 
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न्यं तदेव ॒तद्रेदनसम्भवात्‌ । मवस्विति चेत्‌ ; न ; तेन भेषामवेदने तद्धमैस्य नैरन्त- 
यैस्यापि बेदनायोगात्‌ । न च तेषामपि वेदनम्‌ , "तदा तेषासुतपन्नापैवर्गित्विनानवस्थानात्‌ । 
अवस्थाने वा कथं निरन्तरत्वं तदेकसमयमाघ्रतया कालक्रमाभावात्‌ १ सत्येव श्तत्कमे तदुप. 
पत्तेः । (अपरियक्तक्रमाणामेव तिषामवस्थानम्‌! इयपि न युक्तम्‌ ; अवस्थितसवभावा- 
पेश्चया नैरन्तयांभावस्य क्रमवतूखमभावयपेक्चया च तद्परिज्ञानख पूर्ववस्यसङ्गात्‌ । पुनरपि ५ 
क्र मापरिदारेणावस्थानकस्पने तदेवोत्तरमियनवस्थाकोप रारम्पर्योपनिपातान्‌ । तस्मास्स्वात्मने 
वावस्थानम्‌ । तत्र च कथं नैरन्तर्यं कथं वा युगपज्ज्ञनावुत्पत्तिः ९ “धुगपञ्क्ानानुस्पत्तिमं 
नंसो लिङ्कम्‌” [ न्यायसू १।१।१६ ] इति व्यवतिष्ठेत १ कथं वा सविषयत्वम्‌ ¢ 
तक्कताठे दकाराद्रीनानपन्त्पान. । अनपक्रमे वा कथन्न युगपद्रहणम्‌ ९ तन्नायं पक्ष; श्रेयान्‌ । 
तस्मासरतिषेदनं भिन्नान्येव तद्ठेदनानि । तत्र च पूर्वं दकारवेदनं पुनस्तद्रेदनं ` ततोऽप्येकार- १० 
वेदनं पुनरपि तष्ेदनमेवमुत्तस्राप्रीनि न वणेज्ञानानां नैरन्तर्यं प्दयामः ` तज्ज्ञानेन्यैवधानात्‌ , 
तत्कथं निरन्तरतया तस्परिज्ञानम्‌ १ धघटनादिति चेत्‌ ; न; नैर्तयेस्येव घटनतवात्‌ , तस्य 
चाभावात्‌। आङुमाव्रम्रय॒न्धद्वि्नादर्‌ घटनसिति चेत्‌; ` तक्किमिदायीमवस्तुसदेव १ तथा चेत्‌; 
ल; तदेकन्ञानसंसर्मितया" संवेदनानामप्यवस्तुतवप्रसङ्गात्‌ कथं तेवेणेप्रका्षनं व्योमकुसुमेरिवावस्तु- 
सद्धिस्तदयोगात्‌ १ घटन एव तञ्ज्ञानस्य विध्रमो व्यवधानज्ञानस्य बाधकस्य भावान्न वेदनस्वरूपे १५ 
विपर्ययादिति चेत्‌; न; श्त॑त्रापि घटनस्यैव रूपत्वात्‌। न हि र्दकारज्ञानमप्यघटनरूपं सम्भवति । 
तथादि-*अर्पमाध्निकत्वमपि दकछारस्यानेक्चं णक्रमोपनिबद्धमित्यवदयम्भाविनि श्चणमेदे तन्तरश्षण- 
भाविनां दकारभागानामपि मेदादवदयन्मावी ` तञ्ज्ञानानामपि मेदः, तत्र चचटनं यदि विश्रम- 
निबद्धमेव कथं तत्र॒ कम्नयिद्रोधन्याश्रामस्तस्वं विभ्रमनिवन्धनपरिज्ञानेन वराधनादित्नि न 
दकारज्ञानम्यारि वस्तुत्वम्‌ । प गोन्नरत्तानेऽप्यवगेव न्याय इति न किडिचद्रणज्ञानं वस्तुसद्‌- द 
स्तीति विप्रो बणग्यव्रहारः । 

वर्णज्ञानविलोपे च पदज्ञानं कथं भवेत्‌ ! । 

सत्येव वणैविज्ञाने पदज्ञानस्य सम्भवात्‌ ॥ ६२९॥ 

पदज्ञानमनावृय वाक्यज्ञानव्न दुखेभम्‌ । 

पदज्ञानानुजं यस्माद्वाक्यज्ञानं परेमेतम्‌ ॥६३०॥ २५ 

पद्वाक्यव्यवस्था च तञ्ज्ञानासम्भवे कथम्‌ { । 

व्यवहारो यततः शब्दः सिदयेन्स्यायविदां मते १ ॥६२१॥ 


नामानन नमम 








१ तदेव आ०.ब०,प०.स०। २ सवचरमभूतेन अन्यज्ञानेन । ३ द्कारादिसंवेदनानाम्‌ । ४ चरमस्मये । 
-पवर्मतरे-जा० ब०प०,स० | ६ कालक्रमे । ७ नैरन्तर्योपपत्तेः । ८ दकारादिसवेदनानाम्‌ । ९ -के तद्‌- 
कारा-भा०,ब०,प१०.,स० 1 १० दकारवेद्नवेदनम्‌ ¦! ११ एकारवेद्नवेद्नम्‌ । १२ दकारादिज्ञानज्ञानैः । १३ धट- 
नम्‌ । १४ -संसर्ेतया आ ०,ब०,प०४स ०। १५ वेद्नेऽपि । १६ गकार्‌-आा०ऽव०,प०-स०\ १७ अथेमारिनिक- 
अ।०, ब०, प० | भ्मात्रिक्र-स० । १८ कणक्षमोप-जा०, ब० प०, सण । १९ दकारभागज्ञानानाम्‌ 1 
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एतदेवाह-अविदोष्यविद्रोषणम्‌ । विशेष्यो वणौदिस्तस्य विरोषणं ज्ञेय 

तस्याभावः “भविोष्यविदोषणम्‌! इति । ततो वण॑ज्ञानस्य परमा्थसस्वमिच्छता तद्भागा 

नघटनस्य तंदभ्युपगन्तव्यं तं्येव वर्णज्ञानत्वात्‌ | न च तत्‌ अन्यवेदयत्वनियैमे सम्भवतीि 

स्संवे्यमेव तदङ्गीकतेन्यम्‌ । कथं पुनः संत्यप्यात्मवेदने घटितत्वेन वेदनं वेदनानां तैरितरै 

+ रितरापरिज्ञानादिति चेत्‌ { न; तेषां कथश्चिदन्वथस्यापि भावात्‌ , अन्वितेनासमना घटाधिषठ 

नज्ञानानां परिज्ञाने घटनस्यापि सुपरिज्ञानत्वात्‌। उक्तम्चेतत्‌-'आत्मनाऽनेकरूपेणः इात। 

परतिश्वणभेदनिचमे तु तेषां न भवत्येव कवचिदपि घटनक्ञानं “तद्धिकरणमेदपरिज्ञानसय 

छृतश्िद्सम्भवात्‌ । न दोकमपरापरनदरयिष्ठनमेद्षिपयं ज्ञानं ^तजनियमव।दिनां सम्भवति, 
सन्निदिनतिगवल्मेन तस्याभ्युपगमात्‌ तत्कथं तद्रतघटनपरिज्ञानम्‌ ! 

१० ततो यठुक्तं भरञाकरेण-^तुदाकारेकबुद्धिवेदने दीषेमेदनव्यवयाःः ( भ्र° 
वर्तिकाट० २।४८५ | इति; तस्मतिविदितम्‌ ; दीव हि वर्णानां समयक्रमालुपातितवम्‌ | 
तदाकारस्वे बुद्धेरपि ' वदन॒पानिेना् गिकवानुपड्गान्‌ । कल्पनयैवः" तस्याः'^ तदाकारं न 
वस्तुत इति चेत्‌ ; न; कटपनातस्तद्‌ाकारत्वस्य म वालानाम्‌'” ` -इत्यारिवृत्तत्यास्याने प्रति. 
विदितत्वात्‌ । ततः समान एव तैयायिकवत्सौगतस्यापि शाब्द्व्यवहायाभाव इलयरं प्रसङ्केन । 

१५ साम्प्रतं बिमुशेयादिकमेव व्याख्यातुकामो योगज्ञानदुषणं सौगतज्ञानेऽपि योजय- 
निदमाह- 

निराकारेतरस्यैतत्पति मासभिदा यदि ॥२०॥ 
तत्नाप्यनथंसंवित्तावरथक्ञानाविदोषतः | इति । 
निराकारं नैयायिकादे्ञानं तस्मात्‌ इतरत्‌ साकारं तस्य एतत्‌ 'विषुख' इत्यादि 

२० दूषणम्‌ । इतः १ इयाह-अथंज्ञानाविदोषतः । अथस्यैव न सखरूपस्य ज्ञानं तस्मादिरोषा- 
दवेरक्षण्यात्‌ । न हि यथस्मादविरिष्ं तत्तदुदषणापरामष्टं मवितुमहंति तदविशिष्टसवस्यैवाभाव- 
्रस्गात्‌। *असिदधं तस्य तदविरिष्टतवम्‌ , तदाह-परतिभासभिदा यदि । प्रत्यात्मं भाघनं 
प्रतिभासः सखप्रकाशनं तेन भिदा साकारज्ञानस्याथेज्ञानादविरेषो यदि चेत्‌; तवरादह-तचापि 
तद्धिदायामपि तदुदुषणं भवतीति यावत्‌ | अत्रदमेदम्पय्थेम्‌-नाविशिष्टतवमर्थज्ञानात्‌ साकार- 

२५ । 'ज्ञान्यानारमवेदि्वमुच्यते यतः; प्रतिभासभिदोच्येत, श्चन्तु विषयविषयिणोरन्यतसपरिज्ञानमेव | 
तच्वास्ि खप्रकारोऽपि ज्ञाने । कदा ! इत्याह-अनथसंवित्तौ अर्थपरिच्छिरयमावे | तथा च, 

अथेश्ञ्वं यद्द्‌ दुर्बोधं सखप्रकाश्चसल्यस्य । 


स्वपरभ्या तद्रोधप्रतिषेधात्‌ पू्॑मस्माभिः ॥६३२॥ 


पिन 








~~~ ~ कक = ध म [नि 1 1 › 1 ग म जजन तय सकनम 


१ परमाथ॑सछवम्‌ । २ तद्धागन्ञानधटनस्यैव । र -यमं भव-जा०, ब०, प०, स० | 8 सल्यस्याक्ष- 
 भा०व०,प१०,स० । ५ न्यायवि० शो ८ | सनानाम्‌ । ७ घटनाधिकरणक्चाना्ना मेदपरिज्ञनस । ८ प्रति. 
शणमेदनियम्‌ । ९ ज्ञानस्व । १० समयकमानुपातितेन । ११ कह्पनयैतत्याः आ०,ब०,प०,स० । १२ बुदेः । 
१३ न्यौयविण्ो० २। १४ असिदलस्य त-जा०,३०,प१०.स० । १५ -ज्ञानस्यात्मवेदि-मा० व०,प०,स० । 
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तद्रदिहाथग्रहणे तस्सारूप्यं स्ववेदिनोऽपि कथम्‌ । 
गम्येत, तन्मुखेन यदथेग्रहणं भणन्ति परे ॥६३२॥। 


अर्थसरूपज्ञानप्रदणमेव हि परेषामरथग्रहणम्‌ उपचारात्‌ „ तत्वतस्तदेव च सारूप्यज्ञानं 
कंथमथपरिज्ञने भवेत्‌ १ ज्ञोनमात्नपरिज्ञानाद्धवत्येवेति चेत्‌ ; न ; साशूप्यस्य सम्बन्धवद्‌ 
्िषठत्वेन तत्परिज्ञानस्येकरूपपरिन्ञानमात्रादसम्भवात्‌ | 

द्विएसाल्प्यसंवित्तिनैकरूपप्रवेदनान्‌ । 
दयस्वरूपग्रहणे सति सारूप्यवेदनम्‌ । ६ ३४॥ 

अन्यथा सम्बन्धन्नानस्यापि रतन्मात्रादेव सम्भवादश्टीरमेबेदं भवेत्‌-“"द्िष्ठसम्बन्ध- 

संवित्तिः? [ प्र वार्तिंकाङ० ९।९ ] इत्यादि । 
भवतु परित्चातं एवार्थ सारूप्यपरिज्ञानमिति चेत्‌ ; इतस्तत्परिज्ञानप्‌ १ तत एव स्ाना- 

दिति चेत्‌ ; यदि सारूप्यमनादय ; निष्फङं तर्हिं तत्कस्पनम्‌ । “तत्परिद्चानमुखेनेवेति चेत्‌ ; 
न; ४अर्थपरिक्नाने वत्परिततानम्‌ , ` तन्मुखेन चार्थपरिज्नानम्‌' इति परस्परश्रयात्‌ । सारू- 
प्यान्तरपरिज्ञान युखेनैवेति ` चेत्‌ ; न; एकाथपपिक्षया "तदन्तरस्यासावात्‌ | भावेऽपि 'कथमर्था- 
परिज्ञाने ` "तस्यापि परिज्ञानम्‌ १ परिज्ञात एवार्थं इति चेत्‌ ; न; कुतः' इत्यादेरनुबन्धादन- 
`“स्थानानुपङ्गान्‌ । वन्न तत एवाथंस्य तत्सारूप्यस्य च परिज्ञानम्‌ । अव्रा्थे "विसु 
इत्यादेन्यीख्यानम्‌ -मुखमिव मुखं चेतन्यं वस्तुरसपरिज्ञानस्य तदधीनत्वात्‌, विगतं सुखं 
यस्मारस विष्ुखः अचेतनाथः, स च ज्ञानञ्च विश्ुसवज्ञाने तयोः संवेदः समत्वेन 
स्वरूपत्वेन वेदनम्‌ । खतो विरशद्धोऽलुपपन्न इति । अन्यत एव तर्हि ज्ञानात्तरसारूप्यस्य 
टयक्तिस्तेनार्थस्य तज्ज्ञानस्य च म्रहणसम्भवादिति चेत्‌ ; न; ` "तेनाप्यनाहतसारूप्येण तदह्‌- 
णात्‌ , प्रथमज्ञानेऽपि तत्कट्पनावैफस्यलुपङ्गान्‌ | मारप्वभरिक्तानमुग्वेन तु तेन“ तद्रहणे 
पूर्ववत्‌ परस्पराश्रयस्य सारूप्यान्तरकस्पने चानवस्यानस्य प्रसङ्गात्‌ । तन्न ततोऽपि प्रथसज्ञान- 
सारूप्यस्य स्वारः सम्प्रतिपत्तिः, तत्सारूप्यस्येवासम्प्रतिपत्तः । तस्याप्यन्यतः परिज्ञानपरि- 
कस्पनायामनवस्यानम्‌ ! अत्र चार्थे 'ठयक्तिः' इत्यादि "अनवस्थानम्‌ इत्यन्तं सुगम- 
त्वाब्यास्येयम्‌ । ततो न प्रव्यक्षात्ततोऽन्यतो वा सारूप्यपरिज्ञानम्‌ । 

नापि तदठमाविनो विकल्पात्‌ ; तस्यावस्तुविषयत्वात्‌ । ततोऽपि वस्तुसिद्धावति- 
प्रसङ्गात्‌ । वक्ष्यति चैतत्‌ अयमेवं ˆ न वैत्येवम्‌'” इत्यादिना । सारूप्यमप्यवस्त्ेवेति चेत्‌; न; 





१ अर्थखह्प-आ०, बण, प०, सण; २ कथमथेपरि-आ०, बर, प०, स०। ३ ज्ञानज्ञानमात्र- 
्रा०, बण, स०। ज्ञनाज्ञानमात्र-प० । ४ एकल्पन्ञानमात्रादेव । ५ ज्ञान एवा-जा०, बर, पर । 
& सारूप्य एव परि-भा ०,ब ०,१०,६० । ७ सारूप्यकत्पनम्‌ । ८ सारूप्यपरिज्ञान । ९ सारूप्यपर्ज्ञानम्‌ । १० 
सारूप्यमुखेन । ११ -मु चनेति जआ०,ख० । १२ सारूप्यान्तरस्य । 4३ कथमर्थपरि-भा०, ब०, प०, स० | १४ 
सारूप्यान्तरस्यापि । १५ -वस्थानुष-अा०,ब०,प०,ख० । १६ तेनाप्यनाधत-आा ०.०.१० । १७ अन्यज्ञानेन । 
१८ -वमादिना आ०, ब०, प०, स० । १९ न्यायवि० शो° ६२ । 

२९ 
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तदात्मनः भ्रत्यक्षस्याप्यवस्तुत्वप्रसङ्गात्‌ । तदयम्‌ अज्ञनविन्यासादेव सखो चनभङ्गः; । यदस 
तत्रति संस्छारार्थेनेव सारूप्येण नीरुपतवस्वोपर्थापनान्‌ । अवस्तुदिपयस्यापि तस्यै त्र 
प्रामाण्यं प्रतिबन्धादिति चेत्‌ ; न; अुमानादन्यस्य तंदमावान्‌ । तस्य च प्रफाशनियपः' 
इत्यादौ निषेतस्यमानत्वात्‌ । ततो न कुतश्चिदपि सारप्यं॑सुपरिन्ञानम्‌ । ततो न तज्ज्ञानं 
५ विशेष्यं नापि तस्य विशेषणं सारूप्यम्‌ , अत इदडक्तम्‌-अविद्ोष्यविरोषणम्‌ । इति स्तं 
(निराकारेतरस्यः इत्यादि । ततो न तौगसग्यावन्योन्यम्निमाने अस्ववेदनादिष 
स्ववेदनादपि संबेदनादथसिद्धरभावात्‌ । मा भृत्त्तिद्धिः, संवेद्नमात्स्यैवाभ्युपगमाद्रिति 
चेत्‌; न; “स्वतस्तचखम्‌'” इत्यादिना तज्निराकरणात्‌ । 
इदानीमनवश्यानमेव संविद्विषयं पूर्वोक्तं उयक्तीकुर्वननाद- 


१० ज्ञानज्ञानमपि ज्ञानमपेक्षितपरं' तथा ॥२१॥ 
ज्ञानज्ञानलताकोषनमस्तलविसपिंणी 
पयेन्ते-श्रसञ्येतः इति । निराकारमेव ज्ञानं ततो नानवस्थानं परतस्तत्र सा. 
प्यपरिज्ञानामावादिति चेत्‌; न; तद्देव प्रथमज्ञानस्यापि निराकारत्वापत्तेरविशेषात्‌ । निर. 
कारस्य कथं विषयनियमः ¶ इत्यपि न युक्तम्‌ ; पर्यन्तज्ञामेऽपि सम नत्वात्‌ । शक्तिनियमात्त्र 
१५ तन्नियमः प्रथमज्ञानेऽपि न वेैुस्यमावहति । तदेवाह - 
| प्रसञ्येत | अन्यथा तद्रत्यथमं किन्न मृग्यते १ ॥२२॥ इ।त । 
ततः प्रथमवत्‌ पथन्तेऽपि " सरूपमेव ज्ञानम्‌ । तस्य च परतः प्रतिपत्तौ तदवस्थ एव 
` तत््सङ्गः । तत्र च सुदूरमलमरः्यापि परवन्तज्ञानस्य ' -कुतथिदप्रतिपत्तौ न सतस्तस्य" नापि 
ततस्तसूवेस्य परिज्ञानं यावत्प्मश्रमत्तानमप्रतिप्रन्नम्‌ । "अथप्रतिपत्तिरर्थाकारन्ञानप्रति पत्तरेव 
२० तस्परतिपत्तित्वात्‌, तस्याश्चाभावादिति धत्यादिव्यवहारविकख्मखिटं जगद्भवेत्‌ › ` तस्यार्थ 
` तकत्छप्रतिपत्तिमूत्वेन तदभावेऽभावात्‌ । एतदेवाह 


गत्वा सुदूरमप्येवमसिद्धावन्त्यचेतसः। 
असिद्धेरितरेषां च तदथस्याप्यसिद्धितः ॥२२॥ 
असिद्धो व्यवहारः इति । 

२५ मा मूततन्यवदहार इति चेद्त्राह- 


अयमतः किं कथयाऽनया ? इति । 
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¶ संप्तारा-भा०, ब०, प०, स० | २ निरूप ५ अण) प०, स । ३ विकृत्पस्य। ४ 
वेस्तुप्रतिबन्धात्‌ | ५ आसाण्यामवरात्‌ । & न्थायवि० इरो० ३३ । ७ -दिव खवेद्नाद्थ-भा० + बण, प्र, 
स । ८ न्मायवि० शछो° ५६। ९ -परसथा ना०, व ५ प०, स० । १० पयेन्तन्चाने विषयनियमः। 
१ खरूप-भा० पर, ब०, स० । १२ जनवस्थप्रषङघः । १३ वुतथिल-आ० ) ०, प०, स०। १४ पर्थ 


। “तदमनाप्‌। ५५ उपान्यज्ञनस्य । १६ उपान्यज्ञनात्‌ । १० अरथाप्रति-ता० । १८ मन्ररयादिच्यवहारस्य । 
तस्यथेप्र-भा०, ब०, प०, स० । 
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अयं सोगतः पि न किञ्चित्‌ कुवीत? इति शेषः । कया ! कथया वार्तिंकादि- 
रूपया, अनया प्रसिद्धया । इतः ¶ इत्याह-'अत्‌ः' इति । अतो व्य॑वहारादेव कथा यत 
इति । एतदुक्त भवति-सति दहि प्रतिपाद्यप्रतिषादकादिरक्ष॒णे व्यवहारे सम्भवति कथ 
तस्यास्तद्विशेषत्वातः, असति तु तस्मिन्‌ तस्या एवाभावात्‌ । कथं त्यां किमप्यसौ ° 
शिष्यव्युत्पादनमन्यद्वा कुर्बीतिद्नि ! 


यदि वा, निराकारेतरस्थः इत्यादिनैव प्रसङ्गागतं सोगतमवक्षिप्य नैयायिकमेव 
पुनरप्यपक्षिपन्नाह-^ज्ञानज्ञानम्‌ः इत्यादि । न्दु तं प्रति न युक्तमनवस्थाप्रसञ्जनम्‌ , 
न हि तन्मते ज्ञानज्ञानस्य परिज्ञाननियमः, तदपरिज्ञानेऽपि दीपाभावान्‌ । तत्कथमस्य °तद्‌- 
परापेक्षणं यतस्तसखसङ्गः ° ९ प्रथसज्ञानस्यापि * "तत्नियप्‌ः कस्मादिति चेत्‌ १ न; तत्रापि 
तदभावात्‌ । न हि तस्यापि नियमेन परिज्ञानम्‌, अपरिज्ञातस्यैव ` तस्यापि विषयप्रकाशच ~ 
कत्वात्‌, तावतेब व्यवहारस्यापि सम्भवादिति चेत्‌ ; क इदानी परोकषज्ञानवादिनो मीमांस- 
कान्तस्य" विरोषः स्यात्‌ १ अयमेव यत्तस्य॑* परोक्षमेव ज्ञानम्‌ , नैयायिकस्य तु कदाचिल्नत्यक्षमपीति 
चेत्‌ : उच्यते-यदा रतत्परोक्षम्‌ ; तदा तदस्तीति इतः ? भवतोऽपि ` तथाविधं पावकादिकं 
"कचिदस्तीति छत इति चेत १ मा भृत्‌ , “न काचित्‌ क्चति; । न चैवं ` भवतः “अपरिज्ञातस्येव 
विषयप्रकाशस्वम्‌' इत्यभ्युपगमक्षतेः । अन्यदा प्रत्यक्षस्वादिति चेत्‌ ; न; ततस्तदैवं' त्खत््वो- 
पपत्तेः । एकदा प्रत्यक्षस्यान्यदापि सत्ये नित्यमर्थज्ञानं भवेत्‌ › ` पूरवापरकोश्योरपि अप्रतीतस्थेव 
सत्त्वोपपत्तः । परोक्षस्यापिं" तत्कार्यान्य बहारादस्ित्वं पावकस्येवं धूमादिति चेत्‌; न; व्यव- 
हारस्यापि धूमवद्परिज्ञातस्यागमकलातत । परिज्ञातस्येव गमकस्वमिति चेत्‌; न; ^ तत्यरि- 
ज्ञानस्यापि अर्थपरिस्चानवदपरिताने कतोऽस्तित्वम्‌ { व्यवहाराक्ष्व॒तस्ृतादिति चेत्‌ ; 
तत्रापि भ्न्यवहारस्यापि' इत्यनुसन्धानाद्‌*“ अग्यवस्थापत्तेः | ततो यदुक्तं भासवे्ेन-““तदभ्र- 
तीती ततोऽमौ व्यवहाराः प्रत्ता इति इतोऽवगम इति चेत्‌ १ इति पूवेपक्षयितवा तस्मति- 
वचनम्‌-तद्ग्यवहारदर्भनादेव अङकरदुःखादिदशनाद्‌ बीजाऽधमादिनिशथयवत्‌" [ | 
इति : तसरतिविदितम्‌ ; व्यबहारतस्तदवगसस्य अनवस्थादोषोपहतत्वेन दुष्करत्वात्‌ । ततो 
द्यभ्युपगस्यापि परोक्षत्वमनवस्थानदोषान्न निशक्तिः, अथंन्ञानस्य प्रव्यश्चत्वनियमं एवाङ्गी 
कर्तव्यः । नननद्वानन्याथिः तन्नियमे कथं ` तदन्तरानपेक्षणं यतो ्ञानज्ञानटताः इत्या- 





१ कर्मतेति आ०, ब०, प०, स० । २ व्परवहारे देवकथा यतः ता० । ३ कथयतः भा०, बम, पर । 
४ य्यवहारविरोषल्वात्‌ । ५ व्यवहारे । & कथया । ७ सौगतः । ८ नैयायिकम्‌ । ९ ज्ञानज्ञानापरिजञानेऽपि । 
१० तदन्थ्ञानापेक्षणम्‌ । ११ अनवस्थाग्रसङ्गः । १२ परिज्ञाननियमः 1 १३ प्रथमज्ञानस्य । १४ -म्रकाशत्वात्‌ 
ता०। १५ तेयायिकस्य । १६ मीमांसकस्य ¡ १७ ज्ञानम्‌ । १८ परोक्षम्‌ । १९ चिद॑सि कुतः जा०, ब० 
प०स०। २० नः का-जा०.ब०.१०,स० | २१ भवतोऽपि परि-ता० । नैयायिकस्य 1 २२ प्रत्यक्षकार एव 1 
२३ उत्पत्तेः प्राककोटौ विनाशात्‌ पश्वात्कोदौ । २१ ज्ञानस्य । २५ -स्यैव धू-जा०्ब०,प० । २६ व्यवहारपरिज्ञान- 
स्यापि । तत्परिज्ञातस्या-जा०,अ०। २७ व्यवदारपरिज्ञानक्ृतात्‌ । २८ -सन्धादव्य-ता०। २९ यदभ्यु-्ना०ब० 
प०,स०। ३० ~मे वाङ्गी-भा०,ब०,१०.स० । ३4 अर्धन्नानन्ञानस्यापि । ३२ रदन्तरापे-आ०,ब०,१०.स० । 


१० 


२०१ 


२२८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १२४ 


द्यनवसरं भवेत्‌ १ पन्ते कस्यचिञ्सानस्यास्मवेदनल्वादनवससमेवेदमिति चेत्‌ ; न; तद्रसथम- 
ज्ञानस्यापि श्तत्वातुपङ्ान । तदेवाद- अन्यथा तद्त्प्रथमं किन्न मग्धतेः इति। 
ततस्तंस्याप्यन्यत एव वेदनादनवस्थानमेव । 


9 ४ नि र्‌ ति प्रः रे 
नानवद्यानं दविषयःन्तरसननिपानःन्‌ । सन्निहिते हि विपवान्तरे तत्रेव ज्ञानम्‌ , न 
भद उम्र 


ज्ञानज्ञानादाविति चेत्‌ ; न ; मननिशनिनेऽयि तस्मिन्‌ तरमैचान्तगु त्वेन बद्धीचम्त्रान्‌ । अन्त 

रङ्गोऽपिः (हि) ज्ञानक्ञानादिः आत्मसमवायात्‌ , न विपयान्तरं विपयेयात्‌ ; प्रत्यासन्नसम्बन्ध्च | 

प्रत्यासन्नो" हि तरर मनसः सम्बन्धः संयुक्तसमवायलक्रणः `तचयसनिकषेत्वात्‌ , विषया. 

न्तरज्ञानहेर्तस्तु सम्बन्धो विप्रकृष्ट ` चतुष्रयादिसनिक्र प्रवान्‌ । ततो वर्वति प्रयासन्नसम्बन्धे 

च ज्ञानज्ञानादौ स्वविषयज्ञानजननसमर्थे सति कथं सन्निदितेऽपि विपयान्तरे ज्ञानं यदनवस्थानं 

१० न भवेत्‌ १ अन्यापकच्च "तव्सनिधानम्‌ , व्याधिविषये मानसगप्रव्यक्षे सकलाथेवेदिनि माहेरवरे च 

ज्ञाने तदभावात्‌ । ° ततो न मिपयान्तरमनिध्रानमदुमवम्यितेः । सत्यपि विपयान्तरसनिधानार्दः. 

वस्थाने कथं पर्मनरल्नागन्या<निपन्नन्नामिन्यरम १ किं पुनः प्रतिपत्या व्याप्तमस्तित्वं येन तदभवं 

न भवेत्‌ १ बाढम्‌ ; खछथमन्वथा * व्योमङकुसुमादेस्तन्ं " भवेत्‌ ? स्वस्य तर्हि सर्वज्ञत्वं ' सतः सर्वस्य 

वेदनात्‌ । श्यकं न वेदनं बहुभिरेव वेदनादिति चेत्‌ ; न; असर्वज्ेनैवमपिप्रतिपत्तमशक्य- 

स्वादिति वेत्‌; यम्‌ ; अस्ति प्रतिपुरुषं सवज्ञत्वम्‌ , अन्यथा ववाप्निपरित्तानाभावस्य निवेदनात्‌! 

पयेन्तज्ञानस्यापि तर्हि पात्रकादधिवन्‌ व्यापिज्ञानविपयतादेवास्तिलखमिति चेत्‌ ; कथं तदहींदसुक्त 
भासवज्ञेन -'^न्‌ पुन्रषिदितो नास्त्येवोपरम्भः [ ] इति । 

"कथं वा व्याध्चिज्ञानस्यास्ित्वम्‌ ? भवतां कथम्‌ ? स्वयमुपटम्भात्‌ ; ममाप्येवभिति 

चेत्‌; न; अन्यथा दचारिदोपान्‌ । उपटम्भान्तरादिति चेत्‌ ; अलुपघातमनवस्थानम्‌ , 

` तस्यापि ` तदन्तरादस्तित्वोपपततेः । तत्रापि विपयान्तरसन्निधानादवस्थानमितिः* चेत्‌ ; न ; 

'सयपिः इत्यादेरनुबन्धेन चक्रकश्रसङ्गादनवस्थापत्तश्च । ततः प्न्तज्ञानस्याप्रतिपत्तिकत्वादभाव 


| चे 
[1 


(4 ५ 


[1 


९ 


एव वक्तभ्यः । 
तदनेन शक्तिपरिश्चयात्‌ इरवरनियोगाचचावस्थानमिति प्रतिविदितम्‌ ; पर्न्तज्ञानस्या- 


0 


प्रतिपत्ति एत्वेनाभावप्रसङ्गान्‌ । तदभावे च “तद्विपयस्याप्यभावस्तावदेवं यावत्‌ प्रथमन्ञानस्य 
२५ वदस्य चाभाव इत्यसिद्ध एव तच्निबन्धनो न्यवहार इति । तदाह- 








१ आत्मवेदनत्वानुषज्गत्‌ । २ पयैन्तस्यापि ज्ञानस्य । २ विषयान्तर एव । ४ अत्र ताडभ्रं तुटितम्‌ । ५ 
-सक्ने हि तन्न मनः स-अ(०,ब०,१०,स०। ६ ज्ञानज्ञानादौ । ७ ज्ञानज्ञानादिः आतमा मनश्वति त्रयम्‌ । ८ दैतुस्त- 
सम्बन्धो आ०,ब०,प१०,स०। ९ विषयान्तरस्‌ इन्द्रियम्‌ आतमा मनश्चेति चतुष्टयम्‌ । ५० विषयान्तरसननि वानम्‌ । 
११ ततो विष-भा०,ब०,प१० । १२ --दनवस्थाने जा०,ब०,१५०.स ° १३. -पन्च्प्राततितम्‌ आ०,ब०,प१०,८० । 
१४ प्रतिपत्या अस्ितव्याप्यभावे । ५५ अस्ित्म्‌। १६ खतः अ!० 'ब०,प०,स० । सवेन रूपेण । १५ 
सृतः तत्तद्न्यक्तिरूपेण । १८ सामान्यरूपतया । १९ बहु्यरक्तिद्वारेण । २० -ज्ञेन पुनर-भा०,ब०.प०.स८० । २१ 
१ व्वा-जा००ब०१०स० । २२ उपलम्भान्तरस्यापि । २३ अन्यस्माद्‌ उपलम्भान्तरात्‌ । २४ -नाद्नवस्थान. 
भिति. भा९२ ज्ग°) प०, स ०? । २५ तद्विषयवस्या-आा०, ब ०, प०, स० । उपान्टज्ञानप्य । 


१।२४ | प्रथमः पत्यक्षप्रस्तावः २९९. 


गत्वा सुदृरमप्येवमसिद्धाबन्त्यचतसः । 
असिद्धेरितरेषां च तदथेस्याप्यसिद्धितः ॥२३॥ 


असिद्धो ठयवहारोऽयम्‌ इति । 
ततः किम्‌ !? इत्याह- 
अतः कि कथयाऽनया ! । ५ 
अल; अनन्तरन्यायान्‌ । किव १ न किञ्चित्‌ 'उयुखाद्यम्‌ः इति शेषः ? कया 
कथया सत्तवरार्तिक्रदिटश्रणया । अनया प्रसिद्धयेति । तन््रत्तानव्युत्पादनमेव हि तस्याः 
` प्रयोजनम्‌-अनन्तरन्यायेनः च तदभावान्निष्प्योजमैव कथेति भाव इति । 

'निराकारेतर' इलयादयः अन्तरर्टयेकाः त्रत्तिमध्यवतिंस्ान्‌, विसुखः इयादि- 
वार्चिकञ्याख्यानचरत्तिप्रन्थमध्यवर्तिनः खस्वमी इका । '्ृत्तिचूर्णीनां तु विस्तारभयान्नास्मा- १० 
मिया मानमुपरय्यैने । सङ हरलोकास्तु वृ्युपदर्शितस्य वार्तिकाथेस्य संग्रहपरा इति विरेषः । 

तदेवमवश्याभिनेऽरज्ञानम्बातत्रेरने साङ्ख्यः प्राह-सत्यम्‌, अथंज्ञानं प्रत्यक्षमिति नात्र 
विवादः किन्तु तत्परथंमचेतनच्च । पयार्थं तत्‌ संहतत्वात्‌ , शयनासनादङ्गवत्‌। शयनासनायङ्ग 
हि परससत्यासत्तिविशिष्टतया संहतं पराथमेवोपर्ब्धं तस्य॑ तदुपभोक्तश्षरीराथेसेनोपट्व्येः 
अतो न साध्यवेकल्यमुदाहरणस्य । नापि देतोरसिद्धस्वम्‌ ; अथंज्ञानस्यापि गुणत्रयरूपतया संहत - १५ 
स्वोपपत्तेः । सनिवेराविशेपो हि संहतत्वम्‌ , तच्च भेदसन्यपेक्षम्‌ , मेदश्चाविकलो गुणाना- 
मिति संहतमेव तदारमकमर्थज्ञानम्‌ । तदास्मकत्वञ्च तस्य यथासम्भवं सुखदुःखमोहनिमित्त- 
त्वेनाभध्यवसायात्‌* । न ह्यतदात्मकं तन्निमित्तं भवितुमर्हति अतिप्रसङ्गात्‌ | भवति च ततः 
कस्यचित्कदाचित्‌ सुखम्‌ ` अन्यदा दुःखं मोहो वा । ततो गुणत्रत्रास्नकम्‌ , ततश्च पराथंम्‌ , 
¦ *अत एवाचेतनम्‌ । परार्थत्वं हि परानुभवापेश्रखं विषयस्वमेवोच्यते । विषयश्च घटादिस्वेतन २० 
एव प्रतिपन्नः । तत इदमुच्यते -“अर्थ्ञानमचेतनं विषयत्वात्‌ घटादिवत्‌ः इति । ततरेदमाद- 


प्रयक्षोऽथपरिच्छेडो ययकिशित्करेण किम्‌ ॥२४॥ 
अथ नायं परिच्छेदो यद्यक्घिच्ित्करेण किम्‌ ! 


€ ४ | 
अर्थस्य नीखदेः परिच्छेदो निणेयः अथेपरिच्छेदः । प्रत्यक्ष; स्नानुमवाभ्यश्च- 
वेशः तथैव व्यवस्थापितवान्‌ । अनेन ` "अथंज्ञानमचेतनम्‌? इति प्रदयुक्तम्‌ ; अचेतनत्वे २५ 


रै 


कययर रणण षष षणी 
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स्संवेत्वायोगान्‌। तत इदमुच्यते-चेतनस्तस्परिच्छेवः , स्वसंवेयत्वात्‌ , यस्तु न चेतनो नासो 
तथा यथा नीखादिः , स्वसंवे्यश्च तस्परिच्छेदः, तस्माच्चेतन इति । 
नायं प्रयोजको दैतुः, स्वयमचेतनतेऽपि तस्व चेतनसंसर्गेण स्ववेदनोपपततः । एवं 
तद्वदनस्य विभ्रमः स्यादिति चेत्‌ ; न ; अभ्यतिरेकापिक्षया तदभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगम्यत 
एव चेतनतस्परिच्छर्दयोरव्यतिरेकवेदनस्य बिभ्रमत्वम्‌, व्यतिरेकस्यैव परमाधत्वान्‌ । प्रसक्त 
विभ्रमस्य कथमिति चेत्‌ { न ; वस्तुतस्तस्येप्यमावात्‌ केवरटमुस्तयिवेकदमनपतिपयमि. 
प्रायाठुसन्धानमात्रेण (तदभिधानात्‌ । तन्न स्वसंवेद्यं चेतनत्रस।धनायारं तत्परिच्छेदश्य 
अन्यथालुपपत्तिविकर्त्वादिति चेत्‌ ; तदिदमप्यलोचिततमेव परस्य वचनम्‌ ; विश्रमविषय््वरन 
चेतनतत्परिच्छेदयोरपि तदविवेकवदवस्तुतव प्रप्तुयात्‌ । इदमप्यभिमतमेयेति चेत्‌ ; कथमि. 
दानीं तदधस्तुखस्य प्रतिपत्तिः ? वस्तुभूतस्य तद्रेदनस्वाभावात्‌ ; अवस्तुभूताच्चं " अवस्तु 
्रतिपत्तेरपि दुरुपपादत्वात्‌ । वक्ष्यति चैतत्‌- 
“विभ्रमे विभ्रमे तेषां विभ्रमोऽपि न सिद्धति 12 [न्यायवि०श्टो. ५ र] इति | 
। ततो वस्तुभूतमेव तद्वेदनमङ्गीकर्चञ्यमिति कथन्न तत्रायं दोपः-भ्चेतनक्ञानभागयोर- 
प्यवस्तुत्वं विभ्रमविषयस्वात्‌ तदविवेकवत्‌' इति १ तयोरविभ्रान्तमेव तद्वेदनं निवांधत्वान्‌ , 
तदविवेक तु भान्तमेष ` 'वाधवच्वात्‌ , तस्मादसिद्धमेव स्तयोर्धिभ्रभविपयत्यमिति चेत्‌; 
*-भवत्येवेदं यदि °दवेदनमेव छभ्येत । क्रतो न ङभ्यते १ विषेकावेदनादेव । विवेको हि 
हानभागाच्चेतनस्य तद्विविक्तः* । कथं "तदयेदने श्व॑सयापि वेदनम्‌ १ वेदने वा- 
विदित।विदितस्वेन चिदाकारविवेकयोः | ` ^ 
विरुद्धधमाध्यासेन भेदस्तत्र कथन्न घः १ ॥ ६३५] 
विषेकाद्धियमानश्च '<तदाकासे त्रनयद्प्‌ । 
ज्ञानमागेन तादारम्यममावादन्यथा गतेः ॥६२६। 
तथा च वस्तुतस्तत्र चिद्रुपस्वब्यवस्थितेः | 
चिति संसगेतधित्वं तस्थेत्यलुचितं वचः ।;६३७॥} 
तस्मादेकान्ततो भेदाधिस्स्वभावविवेकयोः 
विरुद्धपमाध्यासेऽपि नेवायं शक्यकल्पनः ॥६३८॥ 
एकान्ताभेदपक्षे च चिद्रपश्याप्यवेदनम्‌ । 
तद्विवेकयदेव स्यादिति *तस्सम्भवः कथम्‌ ॥६३९। 
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अविषेकपरिक्ञानं तेन ज्ञानस्य यद्भवेत्‌ । 
`संसारकारणव्वेन ऋपि नभि ननःन्‌ ।॥६४०॥ 
चिद्रूपवद्धिवेकस्याप्यथवां नियमाद्रह । 
कथञ्चिद्धदङ्कप्तिस्तु ज्ञानरुमागयोरपि ।॥ ६४१। 
तद्वदेव भवेदेतदेवेरन्यत्र भाषितम्‌ । 
(पवित्ते्विषयनिमोसथिवेकानुपलम्भतः। - 
विज्ञातायाः क्चिस्सिद्धो षिरुद्ाकारसम्भवः |" [सिद्धिवि ०प्रपरि०] इति। 
ततो यत्‌ पतञ्जलेः सूत्रम्‌ -“ग्दृशेनशकस्योरेकात्मतेषासिता'” । [ योगस 
२।६] इति । यच्च तत्रेव चिन्ध्यवासिनो भाष्यम्‌-'“मोक्तृमोग्यशक्त्योरलयन्तासङ्ीणयोर- 
विमागप्राप्राविव सत्यां भोगः प्रकरप्यतेः [ योगभा० २।६ ] इति ; तसरतिविदहितप्‌ ; 
टवा्धत्वायुप्रपत्तेः, वस्तुत एबोक्तन न्यायेन तयोरविभागस्य भावात्‌ । न हि साक्षादेव सतस्त- 
दविभागस्य इवाथेत्वमुपपन्नम्‌ ; तंच्छक्लोरपि नद ्वप्रसङ्गान्‌.। तथा च तँढरेवार्वस्तुसन्तं 
तयोरपीति स एव पुनरपि मायावादः प्राप्रः। निरुपद्रवबध्रतिपत्तिविषयत्येन तच्छक्योरं- 
निवार्थत्वपरिकिस्पनं  नद्रविभागेऽपिं सनानम्‌-कथश्ित्तस्यापि ` निरुपद्रवतयैव प्रतिषेद्‌- 
नात्‌ | छुतश्चायभिवा्थं { ° प्रतिपत्तन्यः १ तत एव द्रोनशब्दवाच्यात्‌ ज्ञानभागादिति च चेत्‌ ; 
"तेनाप्वात्मानमप्रतिय्रता कथं तत्र डोकसस्य इवार्थस्य प्रतिपत्तिः “क इवाहं दकाः इति ? 
स्फटिकमप्रतिथतः° श्रवाङ इव स्फटिकः इति ` भरतिपत्तिः । आटमनश्च "यदि चक्क्य- 
सङ्कीणेतयैव परिज्ञानम्‌ ; न मवत्येव तत इवाथवेदनम्‌ । 
रकशक्टा सखमसङ्खीर्णं॑तद्भागः प्रविदन्नयम्‌ । 
तस्सङ्धीणं इवास्मीति कथं नामाववुध्यताम्‌ १ ॥६४३॥ 
सुभ्रमेव मणि कञ्धित्‌ कस्यचित्पसिपद्यतः । 
न ह्यार्त“ इवेत्येव तत्न बुद्धिः प्रवत्तेते । ६४ ४॥ 
कथं वा तद्सद्कीर्णैस्यात्मनः स्यात्ततो ` गतिः | 
अचेतनतात्तस्येष न धर्मोऽयं घटादिवत्‌ ॥ ६४५॥ 
दकशक्तिसङ्करात्‌ सोऽपि ` चेतनो यदि कर्प्यते.। 
तन्नासङ्खी्तद्धित्तौ ` +. रेः ` ॥ ६४६॥ 
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अन्यया यदि 'सङ्कीणे (ण) नन नत्यातानमन्यया । 
अमदुीप्यनना वेत्ति विरोधानवकाश्चनात्‌ ॥ ६४५॥ 
तन्न तत्सङ्करेऽप्येवंमिवार्थत्वोपकल्पते । 
प्राच्यप्रसङ्कतो यन्नादट्यचन्यामनिश्र यः ।॥६४८॥ 
कथं वा ज्ञानमागख स्वत एव चिद्रूपासङ्कीणेतया परिज्ञानं अचेतनत्वात्‌ करश्च. 
दिवत्‌ ? चेतनसङ्कीणेतया चेतन एवायमियपि न शोभनम्‌ ; तदसङ्रपरिज्ञानसमय एव 
तत्सङ्करस्वाद्यघस्धिेविंसोधान्‌ । नास्ति पिरोधः, यस्माद्‌ अन्यैव सा टगरत्विदपेननम- 
साङ्कयंपरिजञानं तद्धागस्य, साप्यन्यैव "1=-.{: " ~ *३..१.५; तस्य चेततनायमानत्वभिति चेत्‌: 
न; पराच्यस्येव तस्सङ्करस्यापि अविन्याविपयतया' इवार्थस्वे तत्रापि (कुतश्चायमिवाभ; 
प्रतिपत्तव्यः दलागिप्रसङ्धस्वानुबन्धादररयवस्थत्रा वुद्धिविश्रमापत्तेः | प्रतिपित्सानिवृत््या 
तद्टिश्रमनिवृत्तिरवस्थितिभावात्‌ ›, याबन्तः खस्विवाथ॑तया तच्छक्तिस्ङ्कराः प्रतिपिस्सिता 
निष्पन्ने तावतां तप्परिज्ञाने भवत्येव व्यवस्था, तदपरेषाम्‌ इवार्थतया प्रतिभिरलावैकल्यादिति 
चेत्‌ ; देथसिदामीःभगि पानो सूत्भाष्याभ्यां तद््थतवेनाभिधियेरन्‌ , प्रतिपन्नवस्तुविषयत्वात्‌ 
प्क्षावतां . वचनप्रवृत्तेः ! तस्मादवदयम्भाविनी साकल्येन त्प्रतिपत्तिरिति कथमनवस्था. 
व्यावृरृत्तिवेतो मतिविश्रमो न भवेत्‌ । नापि तच्छक्तेरपरापरत्वम्‌ यतः कयाचिन्त्य सङ्करः 
कयाचिच्च विपयेयः परिकरप्यते, परस्येवमनम्युपगमात्‌. । तन्न तत॒ एव तस्य तच्छक्ति 
सङ्करविकरस्य प्रतिपत्तिः, यत इवास्य तत एवाधिगमः स्यात्‌ । 
नापि परतः; तस्याप्यचेतनत्वे घटादिवदेव प्रतिपत्तिधर्मतानुपपत्तेः । “ट कूशक्तिसाडक- 
यांच्चेतन एव परः' इत्यपि न यक्तम्‌; तत्रापि तत्साङ्क्यैसय इवार्थतयेन स्वत; प्रतिपततेरकत- 
न्यायेनासम्भवात्‌ , परतः प्रतिपत्तौ अनवस्थापत्तेः | दुरमुदखलापि कस्यचिदनन्थीधीनमेव 
चिद्रूपत्वमभ्युपगन्तन्यम्‌ । अन्यथा ततः कस्यचिद्िवाधेतरापरिज्ञानात्‌ । इल्युपपन्नमर्थ्तानस्य 
बन्ुभूतचेतनलनिवेकनारथं प्रयक्चयहणम्‌ , अचेतनत्वे करिपरतचेतनतवे च प्रयक्चस्वालुपपतते । 
भवतु प्रयक्षस्तत्परिच्छेद्‌ इत्यत्राह-'यदि' इयादि । यद्ययमभ्युपगम्यते तदा 
अकिचचित्करेण न छिञ्चित्करोतीत्यकिञिचत्करः पुरुषः, तस्यैवाकरठसवाभ्युपगमात्‌ , तेन 
किम्‌ न किञ्चित्फरम्‌ । निष्फल एवासौ ` कर्पित इत्यर्थः । सफर एवासौ तसपरिच्छेदस्या- 
धिष्ठानात्‌ , सं' हि चेतनाधिष्ठित एव ्रतृनिमान्‌ › चेतनश्च नापरः पुरपादिति चेत्‌ ; न: 
भचेतनस्वस्यासिद्धत्वात्‌, तत्र" स्वत एष चेतनत्वस्योपपादितत्वात्‌ । एतेन भोगस्तत्कटमिति 


नामाय ज भम = ००१ १ 20 ` ति । 











१ संकीणं यच्छत्तयात्ानमन्यया आा०, ब०, प०, स० । २-रेष्वेवमिवा-आ० , बन, पण, सण 


द कथन्चाज्ञान-जा०, ब०, पण०, स । ४ प्राच्यस्यैव आर , बण, प०, सर । ५ -तयेैवाथं-खा०, ब, 


१०० । & स्वत एव ज०, ब०, प०, स ० । ७-न्यादौनमेव ०, बण०, पठ, स० । ८ -तमचे-भा०,क०, 
०, स०। ९-तमचे-भा०, ब०, प०, स० । १० कल्पते इ-भा०, ब० । कल्प्यते द-प ० । ११ परिच्छेदः। ` 
१२ परिच्छेदे । | 
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र्यक्तम्‌ ; तस्यापि विष्यदश्चैनस्य त्तं एव भावात्‌ । श्वेतनस्यापि ्तदपराथिष्ठानादेव 
भोक्तुत्वकल्पनायामन्यबस्थितेः पुरुषेऽपि प्रसङ्गात्‌ । 

अपि च, यद्ययं भोगः पुरुषादनन्य एव तद्देव निस्य इति व्यर्थं एव॒ भोग्यसन्निधिः 
अङ्िड्चिर्करखात््‌ । मोगार्था हि तःसन्निधिः, भोगनित्यत्वे च कनि तेन" १ तत्सन्निधिनियत्वा- 
देव (तन्निव्यस्वमिति चेत्‌ ; न ; अनिमश्षप्रसङ्गात्‌ । आत्यन्तिको हि पर्भोगोपसमो मो्तु- 
निर्मोक्ष, तस्य च भोग्यसननिधिनियत्वे दुशपपादसादपसिच्युतिर संसारस्येति कथसुपजात - 
तन्निर्वेदस्यापि “तापत्रयनिवरत्तये तन्निववेनहेतौ जिज्ञासा तपश्चरणं वा सम्भाव्येत ¶ तदुक्तमन्यत्र- 


““टश्यदशेकयोुक्तिनि्यव्यापकयोः कथम्‌ । 
यतस्तापाद्धिशुच्येत तदथेश्च तपशवरेत्‌ ? ।।'‡ [ सिद्धिवि० परि० ८] इति । 


तन्न तस्सन्निषर्नियत्वम्‌ । ` तदनियतयेव तर्हिं भोगोपरमादपव्मे इति चेत्‌ ; न: 
तदुपरमे तदात्मनः पुरपस्याप्युपरमात्‌ 'पुदबोच्छेदकैवस्यतवादोपनिपातान्‌ । तन्न॒ भोगस्य 
पुरुषादनन्यस्वम्‌ । 


अन्यस्वमेवास्तु तस्य तस्प्रतिषिम्बरूपत्वात्‌, पुरपप्रतिषिम्वं हि बुद्धिविवतेगतं तदु- 
त्तिसरूपं भोगः । न च प्रदिभिम्बतद्रतोरमेदः' ‡ चन्द्रतोयतसरतितिम्वयोभदस्येष प्रतिपत्तेरिति 
चेत्‌ ; उच्यते-तस्रतिबिम्बं यदि न ` "ततः; तदवस्थं तद्धैट्यम्‌ । तत एवेति चेत्‌ ; तस्य यदि 
नित्यं तत्करणसाम्य नित्य एव मोग इति कथमपवगेः १ भोग्यसन्निधावेव तत्सामथ्यैभिति 
चेत्‌; न; श्रागसमर्थ॑स्य “तदापि नदगरोगान्‌ , निलतया खरूपभ्रच्युतेरसम्भवात्‌ । प्राच्यास- 
मर्थरूपपरित्यागेन तदा तत्समधररपोपराद्राने तु परिणाम्येव परमार्थतः पुरुष इययुक्तस॒क्तम्‌- 
४चितिशक्तिरपरिणापिनी'ः [ योगभा०१।२ | इति । 

सलयपि पर्वं सामथ्यं तत्सन्निधावेव `तस्य ` तत्करैसवं सामप्रीतः कार्यभावात्‌ नान्यदेति 
चेत्‌ ;तदापि'* तस्य यथ्रनुपरचरितमेव तत्कारित्वं कथमुक्तम्‌- 


“गुणकन्‌ त्वेऽपि तथा क्तैव भवत्युदासीनः 2 [ सांख्यका० २० | इति ! 


उपचरितमेषेति चेत्‌ ; वस्तुतस्तर्दिं निष्फर एव पुरुष इति कथं भोगात्तदतुमानम्‌ 
तस्याऽतत्फङत्वात्‌ १ ततो निषिद्धमेवतत्‌ (मेतत्‌) “'पुर्षोऽसि भोक्तृभावात्‌ ' [सांख्यका० १५] 


न 


१ विषयदद्यीनाध्यकध्य भोगस्य । २ परिच्छेदादेव । ३ चेतनस्यपि परिच्छेदस्य । ४ तदा- 


 पराधि-भा०, ब०, प०। ५ भोग्यसन्निधिना । & भोगनित्यत्म्‌ । ७ हि भोगो-आा०, बम, १०, स०। 
८ '्ुद्धेरव पुरषाथोपरिसम्षिषन्धः, तदथावसायो मोक्षः "-योगभा० २।१८ । नतदधथावद्धायः विवेक- 
स्यात्या पुरषा्थसमातिःः-योगवा° २।१८ । ९. मोग्यनित्य-~भा०? ब०, प्र०; स | १० “ष्ुःखच्रयामिवा- 
ताज्जिक्चाखा तदपधातके हेतौ" सांस्यका० $ । १९ भोगसन्निष्यनित्यत्वेऽपि । १२ पुहषच्छेद्‌-जा०, ब०, प 
, ख । १३ -द्तश्च-ा०, ब०, प०, स० । १४ पुरुषात्‌ । १५ भोग्यसक्निधिकेऽपि । १६ भोग्यसन्निधावेव । 
१७ पुरुषल्य । १८ प्रतिबिम्ब । १९ भोग्यसक्निधिकाठेऽपि । 

द 0 


शै 


3 


९० 


१५ 


२० 


२३४ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।२५ 


इति सपतिकारत्य, “अयमेव च तस्य भोगो यत्तत्र छायासङ्क्रमणसामरधयम्‌ 
[ ] इति च तन्निबन्धनकारस्य | | 

अपि च, तेन भोगेन भोग्यं मुञ्ञानः पुमान्न तावदभुक्तेनैव भोकतुमरैत्ति, सुखात. 
नोऽपि तंपसङ्गात्‌ । स्य स भोग एव न भवति तेन तस्यानलुभवादिति चेत्‌ ; इतरस्यापि 


५ नस्यात्‌ तेनापि तंदनलुभवस्याविशषेषात्‌ । भुक्तेनैव युङ्क्ते इति चेत्‌ कुतस्तद्धुक्ति; ? खत 


१० 


१५ 


2० 


२५ 


इति चेत्‌ ; व्यर्थं तद्धोगकत्पनम्‌ , मोगस्यापि खत एव तस्मसङ्गात्‌ । भोगान्तरेण तसतिच्छा. 
यालश्षणेनेति चेत्‌ ; न;तत्रापि नदृन्तरङल्पनायामनवसानान्‌ । तन्न भोगेन पुरुपस्य साफल्यम्‌ | 


नापि केवस्यार्थेनोपक्रमेण; भोगामावे तस्यैव वैफल्यात्‌ । भोगोपरम एव हि व 
स्थम्‌, भोगस्य च स्वत एवाभाव्रान्‌ किं तदुपरमार्येनोपक्रमेण !? 


भोगाभावे स्वतः सिद्धे किंशुके पाटख्त्वत्‌ । 
कस्तदथं प्रवर्तेत यदि नोन्मादवान्‌ जनः ॥६४९॥ 
सत्यं नं तस्य भोगस्तनिवृस्यै नापि वर्तनम्‌ । 

सदा रान्न गत्वान, दशिमात्रस्य तत्वतः ॥ ६५०॥ 
कोवं बुद्धिसन्तवस्थो भोगादिरुपचर्यते । 

तत्र स्वामिनि रास्येव सेनात्युदगतो जयः ॥६५१॥ 
इति वेदुपचारस्य निष्फरस्यैव कल्पने । 
ततोऽन्यत्रापि तत्छधिरनवस्थानमानयेत्‌ ॥ ६५२॥ 
पमाणाविपये तस्मिन्तुपचारः कथजञ्च वा | 

प्रतीत एव यस्छोके दयते र्तसबतेनम्‌ ॥ ६५२॥ 

न पुमान्‌ तादृशः कापि प्रसयक्षेणावलोक्यते । 

यादृशं कापिखाः प्राहुः प्रशञान्तन्रह्यवादिनः ॥६५४।। 
भोगादेिङ्गतः पूवं तख ज्ञानं निवारितम्‌? । 
परवक्षाद्परिज्ानं कथमाप्रोऽपि तं वदेत्‌ १ ॥६५५॥| 
आप्तसवस्येव तज्जञानरदिते सम्भवात्ययात्‌ । 
आ्तान्तरोपदेशेन तज्ज्ञाने चानवर्थितेः” ॥ ६५ ६॥ 
नापि दृष्टाुमानाप्तवचनेभ्य; भरमान्तरम्‌ । 
यतस्तस्रतिपत्तिः स्यादियसन्तेव ते पुमान्‌ | ६५७) 


भका ५० कक 























१ तावद्धक्ते-भा०, ०, प०, स । २ तस्स-जा०, ०, प०, सण । मेन्तुतध्रयहन्‌ । 
द सुतस्य । ४ तदनुभ-जा०, बण, पण, सन 1 ५ पुरुषस्य उपचरितभोगाभावः शुद्धिः, एतस्याम. 
वस्थायां केवल्यं मवति ।-योगभा० २।५५ । & न सत्मभो-भा०, ब०, प° स० | ७ कथन्न वा जा०, बण, 


१०, स० । ८ उपचारप्रवृच्तिः । ९ अतो नानुमानात्तदरतिः । १० ~त सा०, ब ) प०, घ॒° | 


# 
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तन्न भाक्तोऽपि भोगादिस्तत्रेति सुविवेच॑यन्‌ । 
इदमाह वचो देवो "यद्यकिञित्करेण किम्‌? ॥६५८॥ 
सेनातयृहटलयस्योपपन्न एव॒ राजन्युपचारस्तस्य प्रमाणतः प्रतीतेः | प्रतीतिविषयतया 
चोपचारस्य लोके भदुनिदसनान, | न चेवं पुरषे भोगस्य कुतधित्तस्यैवानधिगमात्‌ । न हि 
प्रयक्षेण वुद्धिसस्वञ्यतिरिक्तस्य चिद्रूपस्याधिगति!; तस्यः स्वयमचेतनस्वात्‌ । सासर्गिकाच्च 
न्याव्यतिरिच्य प्रहणानुपपत्तेः । ना्वतुनानःन. ; भोगादैरटिङ्गस्य निषिद्धत्वात्‌ , टिङ्गा- 
स्तरस्य च यथास्थानं निराकरणात्‌ । नाप्यागमान्‌ ; तस्याप्रवचनास्वान्‌ , आप्रश्वापरिज्ञाते 
तस्मिन्‌ कस्याश्चिदसम्मवात्‌ । आप्रान्तरोपदेशात्तत्परिज्ञाने चानवस्थानदोषात्‌ । न चापरं 
प्रमाणम्‌ , यतस्तस्मतिपत्तिः “त्रिविधं प्रमाणमिषटम्‌? [ सांस्यका० ४] इति वचनात्‌ । ततो 
निःशोषश्रमाणव्यापास्दूरपथपयिवर्तित्वेन व्योमारविन्द्मकरन्दसोरभसन्निभ एव पुरुष इति कथं १० 
तस्योप॑चासदपि भोगवच्वं यतो निष्फटं तस्परिकत्पनं न भवेत्‌ १ इति स्वमेतच्चेतसि कुर्वतो 
देवस्येदं वचनमाविभूतम्‌-'अकिञ्चित्करेण किम्‌? इति । 


(\ र, (9८ 


मिहम". भ (अथः इयादि । अथः इति वितके । परिच्छेदोऽ्थनिणैयो 
नीयं न प्रत्यक्षः, किन्स्वचेतन एवासाविति यदि अयं परस्याभिप्रायः । तत्रोत्तरम्‌ , अकि- 
भ्न्वित्करेण तत्परिच्छेदेन किमू ? न किञ्चित्‌ । असिद्धं तस्य अकिञिचत्करस्वं भोगापव- १५ 
गाैतवात्‌, ““मोगापवगाथं दृश्यम्‌? [ योगसू० २।१८ ] इति वचनात्‌ । भोगार्थ्वं तु 
 भोग्यप्रतिबिम्बावहस्वात्‌ । विषयो हि तंत्र प्रतिबिम्बित एव पुरुषस्य भोग्यो मवति, “बुद्धयध्य- 
वसितमथं पुरूषश्चेतयते' | ] इति वचनात्‌ । अपवगीथेत्वञ्व रजस्तमोभ्यामन- 
भिभूतस्य सन्वभूयिष्ठतया नितान्तनिमटस्व स्वरूपतच्दरायागतपुरपवितवरेक्रमततिपत्तिकसत्वान्‌ । 
सति वद्टिवेकपरिज्ञाने तत्रापि निर्विण्णस्य चेतनस्य वेराग्यबलेन र्तस्रतिरोधेन स्वरूपग्रतिष्ठान- २० 
स्यापवर्मस्योपपत्तेरिति चेत्‌ ; उच्यते-तत्परिच्छेदः पुरुषस्यात्मनमदुपदशेयन्‌ कथं भोग्यसुप- 
द्येत्‌ भदर्थणादावेवमदशषनान्‌. १ उपदर्धितात्मन एव दु्षणादेस्तं प्रति ` युखाययुपदशेकत्वप्रसिद्धेः । 
आत्मानमपदर्सयन्नपि यदि तदन्तरपतितरिम्वितयुपदशेयति तदा तद्न्तरमप्यपरतदन्तरप्रतिबि- 
भ्वितमेवोपदकयति, तव्राप्येवमियपरापरतत्परिच्छेदकस्पनायामनवस्थानान्न रकृतभोम्योपदशेनं 
सम्भवतीति कथं तस्य भोगार्थं "्यदकिठिचत्करस्वं न भवेत्‌ १ अतदन्तरप्रतिजिम्बितस्य २५ 
तश्योपदक्ैने सुतरामकिञिचस्करत्वं विषयस्यैव तथा तदटुपदशेनोपपत्तः । 





|) 





१ -वेचयेत्‌ आ०, ब०; पण, स०। २ -स्य श्लोके आ०, ब०, प० स०। ३ उपचारः इति 
दोषः । ४ प्रत्यक्षस्य । ५ नाप्युपगमा-मा०, बण, प०, सर । 8 कथिदस-घ्ा०) बण, प०, प्ष०। 
७ -क्षपतैये-आ०, ब, प०, स । ८ नायं प्र-जा०, बण, प०, स०। ९ बुद्धो । तत्रति-शा०, 
ब०, प०, स० । १० तस्परतिविरो-भा०, ब०, प०, स० | ११ -द्षणादाविव दर्च-भा०, ब०, प०, 
स०। १२ युख्यायु-ा०, ब०, प०; स० । १३ परा्तिनभो-आ०, ब०, १० स० | ११ यदि द्वि-भा०, 
ब, प० सर । 
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अकरणा न वरिपयप्रतिपनिः क्रियास्वात्‌ छिदिक्रियाद्विवत्‌ । करणञ्य मुख्यं ससरि 
च्छेद एव व्यवसायस्वभावत्वातु, व्यवसायोपवधस्येव विपयस्य उपर्यधस्वोपपततः, नेन्दियालषिं 
विपर्ययात्‌ । नापि तत्मतिपत्तौ करणान्तररस्पनावामनवस्थानं स्वत एव करणत्वात्‌ , अक्षर, 
णस्य हि तदन्यतः प्रतिपत्तिः । करणस्य तु तद्रुपतया परत्र ज्ञानमुपनयतो नितरामात्मनि 
तदुपनयनं प्रदीपवत्‌ । प्रदीपस्य दि प्रकाशरूपतया प्रसिद्धमेव परतेवात्मन्यपि परिज्ञानोपननप्‌ 
तन्न तन्निरपेक्षस्य विषयस्यैव स्वरूपोपदश्षंनमिति कथं तस्याकिच्रिचत्करस्वभिति चेत्‌ ? इदमप्य, 
किञ्वित्करमेव वचनम्‌ । तथादहि-यदवि विप्रयोपटम्मस्वभावः पुरुपः किं तंत्परिच्छेदेन 
पुरुषवत्तदुपरम्भस्यापि नियतया तन्निरपेश्प्वात्‌ , निप्फरकर्पनाग्रामनवस्थानात्‌ । तस्यास. 
भावत्वे ऽपि नितरां तंस्य निप्फख्खम्‌ अन्धं प्रति प्रदीपवत्‌ । तत्सन्निधौ तस्य तटुपरम्भनमिि 
चेत्‌ ; न; स्वयप्रशक्तस्य तदयोगात्‌ व्योमङ्कषुमवन. । स्वयमपि शक्तौ सेव तत्र साक्षात्‌ 
करणम्‌, त्रं सलामसयपि प्रदीपादौ नक्तरचरेपु सान्धकाररूपददैनस्य प्राणिमात्रे अन्धकार 
द्शेनस्य च भावादिति किं तरकस्पनेन १ तंदुपधानेन व्यवसायस्वभावस्वं तदुपरम्मस्येति चेत्‌ 
न; स्वत एवं तस्यापि भावात्‌ । तत्परिच्छेदस्यापि तदटुपस्त( ए )म्भादेव॒तस्स्वभावलं न 
स्वतोऽचेतनत्वात्‌ । तन्न त्यं भोगा्थत्वम्‌ । 

अत एवै नापवगो्थैतवम्‌ , अपवगस्य भोगनिवृत्तिरूपतया भोगामावेऽनुपपतते 
रवे फमतिमनवद्नतया च तस्यापवगाथेत्वम्‌ । न च तस्य तथृङ्गस्मिर्ति निवेदितमिवार्थविचारे । 
ततः सक्तम्‌ अकिचित्करेण किम्‌? इति । 

अपि च, नीटादिसुखादिविषयोपश्यापनेन हि तस्य भोगा्थस्वम्‌, तदुपस्थानञ्प 
तसरतिबिम्बात्‌ । तदपि कुतस्तस्यावगन्तञ्यम्‌ ¢ तत एव ` "तत्परिच्छेदात्‌ , स एव हि भवी 
परतिमिग्यमर्मादधाटटप नात्‌" इतति प्रत्येतीति चेत्‌ ; न; तस्य अचेतनत्वेन तद्योगात्‌ । 
चिच्छायासच्छमाच्वेतन एव॒ स इति चेत्‌; न; तस्सङ्क्रमस्य पुरुपाद्नन्यत्रे वक्ष्यमाणो. 


= त्तरत्वात्‌ । अन्यत्वे तु न तस्य स्वतश्चेतन्वं ' तस्य पुरुपधमैसेन अन्यत्रायोगान्‌ “चैतन्यं 


, २५ 


पुरुषस्य खरूपम्‌ः [ योगभा० १।९ ] इति वचनात्‌ | चिच्छायान्तर्सच्कमकलयना- 
यामनवस्थानात्‌ । भवन्नपि कथश्चिच्चेतनो यदि प्रथगेवार्थं पदयति फं प्रतियिम्ब 
कल्पनेन १ पुरुपस्यापि तथा र्तदश्चैनोपपत्तेः । यदि न परयति; कथं तत्कार्यतया प्रति 
बिम्बं प्रतीयात्‌ { अप्रतिपन्नं कारणे तक्ार्यैतस्याशचक्छप्रतिपत्तिकत्वात्‌ । इन्द्रियस्याग्रतिपत्तावपि ` 
त्कायेतया रूपदिज्ञानं कथं प्रतीयत इति चेत्‌ १ न; खतस्तदनभ्युपगमात्‌'* । न हि तषे. 
न्द्रयज्ञानमातमन इन्द्रियकायेत्वं प्रस्येति; त्यतिरेकादेव शि्कात्तसतिपत्तेः ! चरदंयति चैतत्‌- 

“*अक्षादेरप्यदश्यस्य ततकारयव्यतिरेकतः"' [ न्यायवि इरो० १७९ ] इति । 
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१ अथपरिच्छेदेन । २ विषयोपलम्भखमभावामवे । ३ विषगरपरिच्छेदस्य } ४ श्तौ सत्याम्‌ । 
पाधानेन स° | ६ पुश्षस्य। ७ एवावगी-मा०, चण, पर] ८ -ति वेदि-भा०, वण, प०। 
९ अतः; जा०, ब०, प०। १० विषयपरिच्छेदात्‌ । ११ चेतनत्वस्य । १२ -त भ्युपनमात-~भा०) ०, १०। 


१२५ । प्रथमः प्रत्यश्चप्रस्तावः २३७ 


अन्राप्येवमिति चेत्‌ ; आस्तां तावत्‌। तन्न तत एव तत्कायेत्वावगसः । पत्यक्षाद्न्यत इति 
चेत्‌ ; न; तस्याप्यश्रौविपयस्त्र ततोऽपि तदसम्भवात्‌ । अथेविषयत्वञ्च यदि प्रतिविम्बमन्तरेण; 
भरथमप्तयकषेऽपि व्यर्थं दसकस्पनम्‌ । प्रतिविम्बेनेषि चेत्‌; सद्थकायेसवस्वापि न स्वतोऽवगमः 
पूर्ववत । अभ्यतः प्ररयक्षादिति चेत्‌; न; ' तस्याप्यथौ विषयत्वे इत्याद्यनुबन्धादन्यवस्थितेः । 
एतदेवाह-- 
प्रत्यक्षं करणस्याथेप्रतिचिस्बमसंविदः ॥ २५1 इति । 
करणस्य ुद्धिविवसैस्य खस्य परस्य वा प्रत्यक्षं सछुटसंबेयम्‌ अर्भवरतिविम्वम्‌ 
अर्थकायै' प्रतिषिम्बम्‌ "अयुक्तम्‌ इव्युपरिभागस्येन सम्बन्धः | कुतः ८ इत्याद-असंविदः 
अचेतनल्वात्‌ । न दचेतनेन कस्यचिरत्यक्षत्वमुपपन्नमः; चेतनकरर्पनावैकस्यापत्ते; । चेतनत्वेना- 
प्युक्तस्थायेनासंविदोऽसम्प्रतिपततेः । तन्न प्रयघ्चात्तस्परिज्ञानम्‌ । 
नाप्यनुमानात्‌ ; प्रयक्षामावे तद्प्रवृततरटिङ्गामत्राज्च 1 विषयनियभो चिदडगमिति चेत; 
न; तस्य "एतेन" इत्यादिना निराकरणात्‌ । कार्यन्यतिरेकस्त्दिं लिङ्गम्‌, कायस्य प्रतिषिम्ब- 
सश्रणस्य सत्यपि कारणान्तर्साकस्ये कदाचिद्‌नुख्यमानसादिदमवगम्यते अस्ति कारणान्त- 
रमप्यस्य चद्रमा्ाद््रिनीमनुखनिरिति. स चार्थो न्यपदिरयत इति वेत्‌; न; व्यातिरेकस्या- 
सिद्धेः, खति पू्वज्ञानादौ तस्यावदयम्भावात्‌ । भवतु परतितिभ्बसाद्र्ये वँस्मादेव तस्योसत्तिः, 
तदरवाद्स्ये तु कथम्‌ १ अतोऽथोदेव तादृशात्तदुपज्ञननमिति चेत्‌ ; तादशष्वेऽप्यथंस्य कथं 
तदुपज्ञनकत्वम्‌ १ शक्तेरिति चेत्‌; ता किमन्यत्र तत्कारणे नासि १ तथा चेत्‌; कथसेकप्रधा- 
नारमकस्वं जगतः १ श्तयमेद एव तदुपयततः, शक्तेरेव ्रनानाधरेखान्‌ । 
श्तीनां यदि भिरं हस्यात्‌ धमिन्येरणम्‌ (1) । 
मेदान्तरवदेवासामपि कायैख्मापतेत्‌ ।॥६५९ ॥ 
तद्धेतुष्वपि शक्तीनामेवं मेदप्रकस्पने | 
शक्तिमेदपरवन्धस्यानादितायां कथं भवेत्‌ ।६६०॥ 
एकशकतिनिवद्धत्वं जगद्धेदस्य कल्पितम्‌ ?। 
यतः श्वानं उच ते ््थसञजीवनं भवेत्‌ ।। ६६१ 
तदेकशक्तिसद्धावं प्रतिविम्बविधायिनाम्‌ । । 
असत्यपि कित्कार्यं ्यतिरिच्येत तत्कथम्‌ ॥ &६२॥ 
तन्न का्न्यतिसेकस्यापि रि्गव्वमिति नानुमानादपि तसपरिज्ञानम्‌ । 
भवतु पुरषादैव तस्परिज्ञाच तस्य साश्चदरिबोपठन्िरूपलवादिति चेत्‌ ; न ; तेनापि 
परथगर्थ॑तसप्तिविभ्बयोरपरिज्ञाने तये्हैतुफरभावस्य दुरबोधस्ात्‌ । तत्परिज्ञानञ्च यदि तस्प्रति- 








= 
५ अतिबिम्बकल्पनम्‌'। २ न्यायवि० श्वो १८। द ूर्वहानदेव । ® भिन्त हि स्या-प०। 


५ कारणामे-भा०, बण, प०। ६ भ्वादं तच्वं आ०, बर) प९। 
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वम्बवतो विज्ञानात्‌ ; तस्यापि कुतस्ततवौरयतवमवगन्तज्यं तत्कायातततस्तद्वगतेस्योगात्‌ । पुर 
पाेवेति चेत्‌ ; न ; तत्रापि प्तेनापिः इत्यादेः ्ङ्गादनतरभोषनिपानाच । स्वत व वषो 
सतेनं परिज्ञाने व्यर्थं सार्थधनिविन्वन्यापि ज्ञानस्य कल्पनम्‌ विनापि स्वत॒एव पुरुषस्याथ. 
पगमनसदधावात्‌ । भवत्ये (व)वमिति चेत्‌ ; तरिं न कैवल्यम्‌ , सवेदाऽर्थस्य मावेन दैन. 
५ स्वातेः । अभावे वा पुरषविकलमेव कैवल्यं भवेत्‌ , तदा दरयामावेन ` "तदशनस्य कैवल्ये 
तेकरूपस्य परषस्यासम्भवात्‌ ` । आत्मदशनरूपस्तदा पुरुप इति चेत्‌ ; न ; तदशेनस्यापि 
वयद्शोनादमेदात्‌ , अन्यथा निरंशखन्यापत्ते। । 
भवतु तर्हिं तदा तस्य *“स्वपरविषयत्वविशेपण रिता हृशिरेव रूपम्‌, । द्रष्टा दि. 
मतरः” [योगसू० २।२०] इति वचनादिति चेत्‌ ; कथमिदानीं प्रागतद्भपत्वे तदापि › तदुप 
१० कोटर्यभ्यापत्तेः १ प्रागपि रप एव स इति चेत्‌ ; कथं दृदयरशितवम्‌ १ इययतनसिद्धमेव 
केवस्यं भवेत्‌ । पयम्‌, न तदापि तस्य तदर्चित्वम्‌, दरयसनिधानारेव केवरं ° -तव्यपदेशात्‌ , 
संसारस्य च पत्माथेतोऽसम्भवादिति चेत्‌ ; कुतः सन्निधिज्ञानम्‌ १ नतावद्‌ रश्यात्‌ ; अचेतन. 
स्वात्‌ , चिच्छायासङ्कमाश्च चेतनत्वस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ | नापि पुरुषात्‌ ; तस्य वस्तुतो 
निर्विषयत्वात्‌ | सन्निधेरपि -तदन्तरवाद्ौनकस्यनायाम्‌ अनवस्थानात्‌ । ततो दुभाषितमेे$ 
१५ विन्ध्यवासिन!-: तस्माचित्तवृत्तिपोधे" पुरेपस्यानादिः" सम्बन्धो हेतः” [योगभा० १।४] 
इति; तस्यैव तन्बन्धस्यापरिज्ञानात्‌ । न चापरिज्ञातविपया प्रेक्षावतां वचनप्रतृत्तिः । सत्यपि 
सन्निधाने न तावता तसं तदर्दितवम्‌ ; तद्रहणपरिणामे सत्येव तदुपपत्तेः । अन्यथप्रव्रत्तस्याफिः 
तदरितभरमङ्गान्‌ , सर्वगतस्ेन सर्वदा भ्तर्सधिधानभै ति | तपरिणामश्च न तस्या्िकारिणः 
सम्भवतीति न पुरुषस्यापि वस्त तदपरक्त वा चित्तं संवेद्यं सम्भवतीति ! तवाद 
२० भपत्यक्षं खसंवेयमयुक्तमविकारिणः ! इति । 
रुषस्य हि दर्यमप्रयक्षमेव प्रत्यक्षेण तत्पतिबिम्बवत्‌ , अतः (अन्तः) करणलुष्षणे 
-नापरिन्ानेन `तत्मतिपत्तेरयोगात्‌ › तद्परिज्ञानस्य च निबेदितस्वान्‌ । भवतु स्वतश्तस्य 
तत्सं न प्रक्ष इति चेत्‌; स्वसवेदयम्‌ रयप्ययुक्तम्‌ त(क)स्य ? अविकारिणः 
सतर्द्ेदनाभावस्याभिदितत्वात्‌ । ततो यदि ` चित्तस्य टश्यख्स्वसंचिदितमेव तदभयुपगन्तज्यं 
¶ थंकायैलम्‌ । २ विज्ञानात्‌ । रब पन्््------ र एवनियौ -भा०, च०, प० । ४ अर्थततरतिनिम्बयोः । ५ पुरेण । 
९ कञानकत्पनां विनापि । ७ अर्थदं । « अथंस्याभावे । ९ -भावे सद्रथदस-आ।० , ब०, प१०। १० दर्य- 
स्सनस्य । ११ हदयद्शनात्मकस्य । ५ २ -स्यासद्धावात्‌ भा०, ब०, प० । १३ टद्यद्ौनाभमे-आा०, ब , प०। 
१४ कैवेत्यकले | १५ स्वेपरविषरयत्मिति विशे-प० ।-यत्वमितिशे-भा०, ० । १६ हरिमात्रखल्पम्‌ । 
°० दृश्यदशित्वव्यपदेशात्‌ । १८ दश्यसन्निषानान्तर । १९ -्िघ्रवृततिषोये-आ० भच०, प० । २० -नादिसम्बद्धौ 
-जा०, बण, प०। -नादिसम्बन्धो,-योगभा० ॥ २१ पुरुषस्य । तस्य दशचि-भा० » च०जप० | ९२२ रद्य. 
दशित्वम्‌ । २३ स्यापि द्शि-भा०, ब, प० | रथ दद्यसजिधान । २५ -परिननानेन आ। ०, बे०, प०। 


२६ स्यप्रतिपत्तेरयोगात्‌ । ९७ तद्जञानस्य भा०,ब०,१० । २८ चेत्‌ संवे-भा०, ब ०, पर० । २९ चेत्तस्य प० | 
सजा०, ब० | ३० -त्वमख-भा०, ब०, प०। 


११२६ ) परथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २३९. 


पुरुषवशेन तदतुपपनेः । कथं पुनित्तस्य दृइयस्वे स्वसंविदितत्वम्‌ १ कथं च॒न स्यात्‌ १ 
अन्यत्र चक्चुरादो शब्दादौ वा दर्ये तददशचैनादिति चेत्‌ ; मा भूदन्यत्र तदशेनं चित्ते तु विद्यत 
एव । विद्यमानमपि तद्धान्तमेव, पुरुषसन्निधिबरेन भावादिति चेत्‌ ; न; तंदपरिज्ञाने 
तद्रवनानुपप्तेः । तत्परिज्ञानमपि यदि पुरुषात्‌ "ममेदं सञ्निहितम्‌ः इति, यदि वा चित्तात्‌ 
(ममायं सिहितः' इति; तदा तंस्यावरयम्मावि स्वपरविषयस्ममियफलरयुभयपरिकस्पनं 
चिनत्तत एव सकरसमीदितपरिनिष्पत्तेः । स्वसंबेदने कथं तस्या्थवेदनम्‌ ? निणेयहूपं हि वेदनम्‌, 
न द्येकनिणेयसमय एव निणेयान्तरम्‌ ; युगपत्तदप्रतिवेदनात्‌ । तथा च सूत्रम्‌ -“एकसमये 
चोभयानवधारणम्‌ ।' [ योगस्‌ ४।२० ] इति । प्सिद्धज्चार्थ॑वेदनमेतर चित्तस्येति न तस्य 
सवतो दरयत्वम्‌ । नापि चित्तान्तरात्‌ ; अनवसख्यानात्‌ तस्यापि तदन्तररयत्वात्‌ । अर्टस्यख- 
मेवेयपि न युक्तम्‌ ; तंसखरचारसंबेदनेन सत्वानां प्वृततिददीनात्‌-ुद्धोऽहम्‌, भीतोऽदम्‌ + असुत 
मे रागः, अमुत्र मे क्रोधः? इति । ततोऽन्यदेव त्र दशौनमभ्युपगन्तन्यम्‌ । न चेवं चित्तव. 
त्त्र दोषः, र्स्य स्वतः प्रलश्रादरर्यत्वान्‌.। विपनोपलम्भनात्रसमैव तंदरपतयोपगमादिति चेत्‌ ; 
न ; द्ततोत्तरस्वात्‌ ) 

अपि च, दशैनायत्तं तस्य॑" दश्यत्वमिति कुत इदमवगन्तन्यम्‌ १  अनन्तरान्न्यायादिति 
चेत्‌ ; न ; तेनापि दशौनटर्थयोव्यैवसाये ततोऽपि तदयोगात्‌ । तद्रधवसाययोश्वं' मेदे कथं 
यौगपद्येन भावो ` 'हरयाद्न्यदेव दशैनभिति “क समये च" इलाद्विसूत्रविरोधान्‌ । एक एव 
तदुभयञ्यवसायी न्याय इति चेत्‌ ; चित्तमप्येकमेव खपरव्यवसायि किन्न स्यात्‌ १ यतस्तस्मा- 
दन्यदेव दशन न भवेत्‌। अवद्यं "चेदममभ्युपगन्तन्यम्‌ , अन्यथा वनादिव्यवहारोऽपि न भवेत्‌ 
न्यवसायबदह्ूले तद्युपपत्तः }! न तत्र व्यवसायवहत्वम्‌ , एकस्यैव धवखदिरादिविषयस्यं 
मेचकस्य व्यवरसावस्याभ्यनुक्ञानादिति चेत्‌ ; न ; स्वपरयोरपि तस्येकसय प्रसङ्गात्‌ । एकव्यवसा- 
यविषयत्वे कथं ˆ “तयोर्भेद इति चेत्‌ ? न ; धवखदिरादावपि समानत्वात्‌ । तत्रापि प्रति- 
विषयं भिन्ना एव व्यवसाया इति चेत्‌ ; कुनस्तेपामव्रगमः १ अनवगतानामभ्युपगमवरि योधान्‌ । 
करधिन्यवसायारिति चेन्‌ ; न; (तत्रापि प्रतिव्यवसायं “तद्दे 'कुतः' इव्यादिप्रभादनिष्ठापत्तेःः । 
न प्रतिषिषयं तद्धेदः ^“तस्मादेकमनेकाथेमयखितं च चित्तम्‌" [योगभा० १।३२] इति 
भाष्यवियेधाश्च । ततो यथा बहिः कथञ्चिद्‌ विषयमेदाब्यवसायभेदेऽपि विज्ञानमेकमेव 


माणा ममममोन्य 








न 





१ इद्येत तदह-भा०, ब०, प” । २ चित्तापरिज्ञाने । ३ चित्तस्य 1 9 -युभयकत्प-जा०, ब०, प० । 
चिततपुरुषाबुभयम्‌ । ५ प्रतिसिद्ध-भा०,ब० । प्रतिषिद्ध-प ० ! & अदयमेवे-जा ०,ब ०० । ७ तत्परचारख्वानां 
1०, ब०, प! चित्तप्रचार । ५स्वबुद्धिभरचारमतिसंवेदनात्‌ स्वानां अदक्तरैश्यते कुदधोऽदं भीतोऽटम्‌ असुत 
मै रागः अमुत्र मे कोध इति ः-योगभा० ४।१९ । ८ दशेनस्य । ९ द्रोनरूपतया । १० चित्तस्य ! ११ अन्त 
रान्याय-भ०, ब०, प० 1 अनन्तरो्य्ानुभेवात्‌ । ५२ अनन्तराुमवेनापि । १३ दंशनद्दयव्यकवसाययोः । 
१४ यतः हर्यादमिन्नमेव द्धैनमिति । १५ उमयव्यवसायि ज्ञानम्‌ } १ द-स्य व्यव-जआा०, ब०, प० । १७ स्व 
परयोः । १८ धवखदिरादावपि ! १९ कुतदचेद्व्य-भा० ब०, प०। २० व्यवेसायविषयकन्यवसायमेदे | 
२१-दनिष्टापत्तेः ता० | 
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२४० न्यायविनिश्चयविवरणे [१२६ 
तथा स्वपश्योपि इति नार्थसदोनार्थेन दशेनकस्पनेनेति | वयान्वातननिन्तिसयश््‌ | 

सौगतः प्राह~मबतु खसं विदितमेव ज्ञानं तस्य तु कथं बहिर्विपयत्वम्‌ ? न सच. 
मत्रेण) अतिप्रसङ्गान्‌. । सकर्विषयसाधारणं हि तत्सत्त्वम्‌ , तेन॒ च तस्य बहिर्विषयतवे सर॑ 
स्वविषयमेव संवेदनमिति कथं प्रतिकम॑त्मवसया -'नीरस्येवेदं संवेदनं न पीतस्यः इति ! 

रयान्भनन-आहो वनतानेनिद्रवनद्धि वसदि देरव तन्यवस्थेति; तन्न; तस्यापि साधा. 
रणघ्वात्‌ । असाधारणस्य हि व्यवस्थापकखम्‌। न चासो तथा नीदायिगमवत्‌ प्रीताथ्यिगमेऽपि 
भावात्‌ , तद्रथिगमोत्पादरकसवाच । न हि तदुत्पादकस्यैव तज्यवस्थापकत्वप्‌ ; एकक्रियानिभि. 
त्स्य क्रियान्तरं प्रत्यनङ्गत्वात्‌ । अन्यथा यतः छुतधिदखिर्क्छ्यानिष्पन्ेनं कस्यचिदप्यभिमत- 
क्रियावेकल्यं भवेत्‌ । अर्थेनैव तहिं संसर्गिणा तव्यवस्या, संसष्टस्येव नीलादेवैदनं नापरसयेति 
चेत्‌ ; न ; तंस्याप्यज्ञातस्य उ्यवस्थापकत्वेऽतिप्रसङ्गात्‌ । न चाग्यवस्थाया तञज्ञानम्‌ | तञ्ज्ञार 
[ त्‌. व्यवस्थायां परस्पराश्रयात्‌ । तस्पात्तदर्ममूलस्यैव कस्यचि द्धेदस्य ज्यवस्थापकल्म्‌ | 
स चाथोकार एब › तंत एवाधिगमस्याथेघटनोपपत्तेः । अन्यस्य तु मान्यपाटवादे;ः सतोऽपि 
तद्भेदस्य साधारणतया तदनङ्गत्वात्‌ । तथा च वार्सिकं तन्निबन्धनञ्च-- 


''तसाचतोऽस्यात्मभेदादखाधथिगतिरित्ययम्‌ 
क्रियायाः कर्मनियमः सिद्धा सा तत्प्रसाधना ॥ [ परर वा० २।३०४ | 


यतः खरूपभेदादख संवेदनस्य अयमस्य नीलस्य पीतख वाधिगंतिः इति नियमः साभि 
गतिस्तत्साधनी सिद्धा, तन्पात्रभावादेव नियमस्यास्य भावात्‌ । तथा चोक्तम्‌-^भावा- 
देषास्य तद्धे" [भर°्वा० १।६] नं चेयपथेषटना स्रारुप्यादन्यतः संवेदनस्य । य॒तः 

अर्थेन घटयत्येनां न हि शक््वाथसूपरताम्‌ । 

अन्य [;]खभाो ज्ञानस्य सेदकोऽपि कथञ्चन ॥ 

तसास्रमेयाधिगतेः साधनं पेयरूपता | 

साधनेऽन्यत्र तत्कमंसम्बन्धो न प्रभिद्छति ॥ [ प्र० बा० २।३०५.६ | 

तदाकारं हि संवेदनमथं व्यवस्थापयति नीरमिद पीतं वेति। यथा आकारयोगि 


सवं ज्ञानस्य तथोत्तरतर प्रतिपादयिष्यामः । अन्यत्र तु साधने तेन कर्मणा सम्बन्धो न 


पा भा नन ०००१. 





१ आखोचनान्ञानादेरपि । २ संसभिणोऽथस्य । ३ अथाकारादेव । ४ भर्थघरनानत्रलवात्‌ । ५-गति 
नियमः भा०, ब०, प° | ई-नात्िद्धा आ०, ब०, प० । ७ “एनामधिगतिम्‌ अर्थरूपताम्‌ अर्थसरूपरतां भुक्ल 
न ह्यन्यः फशिदिन्दियादिः स्वमेदात्‌ कथञ्चन केनापि प्रकरेण ज्ञानस्य भेदकोऽप्र्थेन ज्ञेयेन घटयति योजयति 
नीलस्येयमधिगत्िः पोतस्य चेयमिः्यादि' 1" "“" तस्मासमेयाधिगतेः फलभूतायाः व्यवस्थाप्यायाः साधनं प्रमाणं 
मेयरूपता । अर्थेन सारूप्यं तस्थ प्रतिविषयं भिन्न्य सूपलक्षणत्वात्‌ । सारूप्यात्‌ पुनरन्य साधने तस्थाः क्रियाया 
कमेसम्बन्धो नीरस्येयमधिगतिः पीतस्य चेत्यादि न सिष्यति । इन्दियाधिगतिविशचेषत्य सम्भवरेऽ्यनुभवमाघ्रस्म 
कज्ञानस्य विशेषकलयोगात्‌ । ज्ञानगतस्यापरविशेषस्य लक्षणमेरेनानुरलक्षणात्‌ ।*?-प्र० वा० म० घ» ३।३०५- 
३०६ । ८ अन्यस्य मावो ला०, ब०,प० 1 "अन्यः स््रभेदात्‌?“-प्र० बा०्मण्वु० | ९ सम्बद्धो भा०,ब०१०। 


१।२७ | प्रथमः प्रत्यक्षपरस्ताचः २४१ 


@ (भ, अ 


प्रसिध्यति । संवित्ते्तदाकारता चेत्‌ परित्यज्यते; कथं तख संवदेनपिति नियमः ? 
सौक्षत्करणादेव नियमो मविष्यतीति चेत्‌; किमिदं साश्चात्करणमर्थस्य रूपम्‌ , अथ 
सवेदनस्य, अथान्यदेव किथित्‌ 

अथस्य साषात्करणं यदि सूपं दिष्यते । 

साक्षात्कारि हि विज्ञानं कथमस्य तद्येत्‌ १ ॥ ५ 

अथ संबेदनस्येव सूपं साक्षाक्किया मता । 

साक्षात्कृतः कथं सोऽर्थो न छयन्यस्यान्यरूपता ॥ 


अन्यतवेऽप्येष दोषस्तु भवेदेवानिषासितः। 


तथा हि-यदि साक्षास्करणमथंस्य खमावः 'नीलादिवत्साधारण इति सर्वख 
संविदितः सोऽर्थो मवेत्‌ । साक्षात्किया चास्य न युक्ता ज्ञानधर्मस्वात्‌ । अथ ज्ञान- १० 
धर्मोऽपावथेविषरयः तेनाथेः संविदित उच्यते; अर्थविषय इति "क्रो हि विषयार्थः ! 
` अथसबरेद रूपत्वादिति चेत्‌ ; अर्थस्य संवेदनमिति िम्‌अरथूपत्वात्संवेदनस्येति चेत्‌ ; 
सैवा्थाकारता संवेदनस्य । मथार्ाजञातताद्थसंवेदनम्‌; तथा सति चश्ुपोऽपि जातत्वात्‌ 
चक्षुःसंबेदनमिति प्राप्तम्‌ । अथे पश्यति न चवक्षुरिति चेत्‌ ; अर्थं पश्यतीति कोऽथः ! 
अथे पश्यत्‌ दृश्यते तेन॒ परश्यतीत्युच्यते; फेन पश्यति ? खरूपेण । यथैव तहि खरूपं १५ 
संबेदनसूपेण प्यति तथा अथेम्थस्पेणेत्यथरूपता अर्थस्य साधिका, संवेदनरूपता 
संबेदनस्येति तदाकारतैव सवस्य साधिका । नान्यः खमभावो मेदकोऽपि ज्ञानस्यार्थेन 
घटयति ।'‡ | प्र० वातिंकाङ० २।३०४ | इति । अत्राह- 
एतेन वित्तिसत्ताथाः साम्यात्सर्वेकवेदनम्‌ ॥२६॥ 
प्रटपन्तः प्रतिक्षिष्राः प्रतिषिम्बोदये समम्‌ | इति | २० 
प्रटपन्तो निरयन्निकमभिनत्यन्नस्ताधागनाः प्रतिक्षिष्राः । ‰#ि प्ररपन्तः! 
सर्वेकपयेदनं सबेस्य नीरधवटठादैरेकेनैव ्ञानेनाधिर्गेमम्‌। कुतः! वित्तिसत्तायाः साम्यात्‌ 
निराकारक्ञानसद्धाबस्य सकङ्विपयस्राधारणस्वादिति । केन तेषां प्रतिक्षेपः १ एतेन कपिल्दूष- 
णेनेति । तथाहि किं तदेशक्ञानम्‌ यस्य निराकारे सवैविपयत्वमापाधेत १ नीलादिविपयो निणय 
एवेति चेत्‌ ; न ; तस्य निराकास्तयेव नियतविषयस्य खानुमवप्रयक्षेणानुभवान्‌ । निराक्ारत्वे २५ 
कुतो विषयनियम इति चत्‌ १ सखहेतुप्रयुक्तादेव शक्तिनियमादिति व्रूमः । कतस्तंस्यावगम इति 
चेत्‌ १ विषयनियमादेव । नलु "तभ्नियमोऽपि शक्तिनियमादेवाबगम्य ` इति कथन्न परस्पराश्रय 





$ साक्षात्कार-जा०, ब०, प०। २ जन्यथान्य-भा०, बऽ, प०। २ सदिष्य-जा०, अण, प०। 
'्य-प्र० वार्तिका । ४ नीलतादि-भा०, ब०, प० । ५ फोऽपि वि-मा०, बण, प०। ह द्वितीयैक- 
म्‌ । ७ -गमात्‌ आ०,ब०प० | ८ -ने रसति कापिल्-जा०,ब०.प१० । ९ शक्तिनियमस्य । १० विषयनिय+ 
¶॥ ११ -गम्यत इति जा०; ब०, पर । 

३१ 


१० 


१५ 


^. 


२४२ स्यायविनिश्चयविवरणे [ १।२. 


इति चेत्‌ ? न; तत्नियमरस्यं प्रयक्ष॒त एव सिद्धत्वात्‌ । केवटं (स कुतः इति प्ररे 
तंन्नियमेन प्रयवस्थानं तस्यावर्यम्भावेनाम्युपगम्यत्वात्‌ , अन्यथा सारूप्यासम्भवस्याफि निषे. 
दनात्‌ । ततो यदर्थस्य परिच्छेदो उ्यवसायोऽभ्युपगम्यते तस्य प्रव्यक्षसिद्धत्वात्‌ , तर्हिं वत्रा- 
न्यत एव विषयनियमादकिञ्चिककस्मेव सारूप्यकस्पनभिति किं तेन ? तदाह- 
परत्यक्चोऽथपरिच्छेदो यद्यङिञ्ित्करेण किम्‌ ॥२७॥ इति । 
प्चान्तरमाह- 
अथ नायं परिच्छेदो यदि [ अकिच्ित्करेण किम्‌ । ] इति । 

अथ इति विके । थदि अथम्‌ अनन्तरपरिच्छेदो नीादिज्यवसायर्पो न न 
विद्यत इति तत्राह-अकिञ्चित्करेण किम्‌ सारूप्यकस्पनेन विषयाभावान्‌ ‰ न हि निर्विषयं 
तत्कत्पनसुपपरन्नम्‌ ; व्योमङ्कघुमेऽपि तसपरसङ्गात्‌ । साङ्ख्यकस्पितं चेतन्यं तद्विषय इति चेत्‌ ; 
न ; तस्यासस्वात्‌ । कथमन्यथा । संसगोद विवेक [घत्‌] ? [प्रण्वा०२।२७७] इयादिना 
तश्चिरः५र म ? सतस्तदंयोगात्‌ । शखलक्षणवद्म्युपगमसिद्धस्य तस्य॒ तद्िपयत्वमिति चेत्‌ ; 
न ; तस्सिद्धस्यापरमा्थस्वात्‌ । अपरमाथंत एव संवेदनं तत्सारूप्यं चेति चेत्‌ ; इतः किं 
सिध्येदियन्धमू्रः जगद्भवेत्‌ १ खप्रसिद्धमेव तर्द निर्विकल्पकं दशनं तद्िषय इति चेत्‌ ; न ; 
तस्यापि प्रतिश्षेप्स्यमानत्वात्‌ । ततो निर्विंषयत्ादुपपन्नमेव तत्परिकस्पनस्याकिञ्चिर्करत्वम्‌ । 

भवतु तर्हि व्यवसायस्यैव तद्विषयत्वमिति चेत्‌; न; तस्य खतः प्रत्यक्षस्य सारूप्य. 
स्यापि तदात्मनः प्रयक्षत्वप्रसङ्गात्‌ । अस्तु को दोष इति चेत्‌ ; न; निर्विादस्वेन तत्साधन- 
प्रयासवेफल्यापत्तेः । तंस्यक्स्याप्यञ्यवसायत्बेन विवाद इति चेत्‌ ; कथं पुनव्यैवसाय्यीट्यव- 
सायखभावः स्यात्‌ धिरदधरमोध्यासेन भेदात्‌ ? इयष्संबेदनमेव व्यवसायस्याभ्युपगमविरद्धमाप- 
तितमिति तस्तस्सिद्धि; अन्यतस्तत्सिद्धेरलम्युपगमात्‌ ९ स्वसंबेदनादेवान्यत इति चेत्‌ ; भन तस्य 
सवतः इत्यादिभरसङ्गाश्चक्रकापत्तेरनवस्थानाञ्च | ततः सन्यवसायमेव तंसस्वसंबेदनं पेन च 
तत्स्वरूपवत्‌ सारूप्यस्यापि व्यवसायान्न तत्र विवाद इत्यकिञ्िचित्कर एव तत्साधनप्रयासः | तदाह- 
परयन्लोऽथेपरिच्छेदो यद्य िित्करेण वस्यासेन किमू १ न किञ्चिदिति । 


यदि चायं निबन्धो व्यवसायस्य स्वसंबेदनमन्यवसायमेवेति ; तदेवाह-'अथ नाथं 
परिच्छेदो यदि' इति। अथः इति पृवेवत्‌ यदि अयम्‌ अनन्तरः परिच्छेदो व्यवसा- 
चस्य स्वसंदनं व्ययाय एवेति निश्वयो न न विद्यते इति । तत्राह-अकिञ्चित्करेण किम्‌ 
खाहप्येण न किञ्चित्फकमिति यावत्‌ । विषयनियमस्तस्य फएरमिति चेत्‌; न; अग्यवसितात्तत- 
स्तद्योगात्‌ क्चणिकत्वादिवत्‌ । न हि क्षणिकत्वादौ नास््येव सारूप्यं नीखादावपि तदन्यतिरिकते 





9 विषयनियमस्य ॥ २ रा्तिनियमेन । ३ -पि वे-जा०, ब०, प० । ४ प्र्यक्षान्तरमाह जा०, ब०+ 1 
फ९। ५ तद्प्रयो-घा० ब०, पण । & सलक्षणवदनभ्युप-भा०, ब०, प०। ७ व्यवसायप्रलक्षस्य।, 
< “स्याप्यव-ना०, ब०, प० । ९ तत्संवे-जा०, ब०, प० | | 


१।२८ । भयः पत्यक्चप्रस्तावः २४३ 


तदभावप्रसङ्गात्‌ । भवतु तत्रापि संबेदनस्य तंत एव तन्नियम इति चेत्‌ ; छिमिदानीमलुमानेन ? 
व्यवसार्यँ इति चेत्‌ ; न ; बहिःसाकारस्येव ज्ञानख व्यवसायत्वात्‌ । अव्यवसायत्वेऽपि किं 
तज्यवसायेन † प्रवृत्तिरिति चेत्‌ ; न ; तस्या दशैनादेवोपपत्तेः ५“ तस्रधानल्ात्‌' [ भर०- 
वा० ९।५ ] इति वचनात्‌, भरनिफत्वदेरृनिरिपयन्त्ाच | 
समारोपव्यवच्छेद इति चेत्‌; तेनापि किम्‌? विषयनियम इति चेत्‌; न; -संबेदना- ५ 
द्थान्तरात्ततस्तदयोगात्‌ , ^"तसाधतोऽस्यासममेदात्‌?? इति वचनन्यापत्तः । अनथोन्तराद्प्य- 
सारूप्यरूपान्न ततस्तज्नियमः “'तसास्प्रमेयाधिगतेः साधनं मेयरूपताःः [्रन्वा० २।३०६] 
 -इलस्योपद्रवात्‌ । सारूष्यरूपत्वे तु तस्य संबेदनकारणादेव भावात्‌ विरुखमनुमानम्‌ । तन्न 
विपयनियमः तन्यवच्छेदात्‌ । 
संवाइ इति चेत्‌; नतु सोऽपि संवेदमविषयस्येव्थम्भावन्यवसाय एव, ख च घटना- १० 

देव भवति घटनस्य व्यवसरायरूपत्वात्‌ । श्षणभङ्गादेरिदं संबेदनं नान्यस्यःइति नियमनं हि 
घटनम्‌, तञ्च व्यवसायात्मकमेव इर्रेखरूपखात्‌ अतद्रुपस्य॑व्ववसायान्तरस्याप्यभावान्‌ । 
घटनमपि त्वन्ेदरादेवेति चेत्‌; न; तस्य विषयसारूप्यादेव भावति । तदुन्यवच्छेदसदहाय- 
मेव तदपि तन्निबन्धनं” न केवरं समारोपे तदप्रतिवेदनादिति चेत्‌ ; न तर्हिं सति ` तस्मि- 
न्नवर्यम्भावी तन्नियम इति दुभाषितमेवेदम्‌-““भावादेवाऽस्य तद्धे?” [प्र०्वा० १६] इति! १५ 
तव्यवछेदाच्च तर्य विशेषे तव एव तन्नियमो न सारूप्यात्‌ । अविशेषे तु न `तद्पेक्षणम्‌ अवि- 
रोषकारिण्यपेक्षाया अनभ्युपगमात्‌ । तस्सहायत्वमेव विशेष इति चेत्‌ ; न; 

पथक्‌ तस्य समथेस्ये सहायेनेह किं फलम्‌ १ । 

प्रथक्‌ तस्यासमथेत्वे सहायेनेह फं फलम्‌ ॥ ६६२ ॥! 

"सामर्थ्यं तादृ तस्य सारूप्यस्य मतं यदि । २० 

सहायं यदपेश्ष्येव कुर्वीत घटनक्रियाम्‌ ॥ ६६४ ॥ 

सहायनियमेनेव स्वहेतुबखमाविना । 

चैतन्यं नित्यमध्येवं किन्न स्यान्नियताथंटक्‌ ।॥ ६६५ ॥ 

सारूप्यमन्तरेणापि "तघ्रार्थनियमस्थितेः । 

तरसाधनप्रयास्ोऽयं धमैकीत्तैरतो व्रथा ॥" ६६६ ॥ २५ 

८“तत्राजुभवपात्रेण ज्ञानस्य सदशातमनः । 

भाव्यं तेनात्मना येन प्रतिक विभज्यते ॥॥'? [० वा० २।३०२] इति । 








१ क्षणिकलादावपि । २ सारूप्यादेव । ३ एव नियभ आ०, ब०, प० । विषयप्रतिनियमः । % व्यवसायः 
सारूप्यस्य फलमिति चैत्‌ । ५ “्वत्ेसतस्धानत्वात्‌?*-प्र० वा०। £ संवेदनाद्‌ भिन्नात्‌ समारोपन्यवच्छेदात्‌ । 
७ समारोपन्यवच्छेदाद्‌ विषयनियमः । ८ अनुस्लेखात्मकस्य । ९ समारोपव्यशच्छेदादेव । १० विषय- 
सारूप्यम्‌ । १ १-नं केवलं आ०, ब ०, प० । १२ साङ्प्ये । १३ सरारूप्यस्य । १४ समारोपन्यवच्छेदपेच्चणम्‌ । 
१५ सामर्थ्यत्ताट-शा०, ब०, प० । १६ चेतन्ये । 


९५ 


[ ) ॥ 


१० 


१ ५ 


[ 


२० 


२५ 
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सहायसन्निधनेऽपि तंदसतनिथिवस्स चेत्‌ ॥ ६६८ ॥ 
कथमथेविदिस्येष सारूप्येऽपि समो नयः ] 


तत इद्मप्यलङ्कारवचनं प्रवयुक्तप्‌- 


' यथा तद्वोधकं वस्तु तथेव तदबोधक्रम्‌ । 
-यदा तद्वोधकं वस्तु केन नेष्टमवोधकम्‌ ॥' [१० वार्तिका ० २।३० २] इति। 


सारप्येऽपि समानत्वात्‌ । तन्न तस्सदहाथस्वमपि तस्य विक्षेप इति निष्पलं तदपेक्ष 
णम्‌ । अतः क्रणश्चयादौ सारप्यस्येव विपयनियमनिवन्थनतवान्‌ कथन्न वेयभ्यैमनुमानस्य ! 
तदनिच्छता च न तत्र तस्यं नननिवःयनन्वमम्नसुतातस्यम्‌ | तथा च कथं नीटादावपि तश्च 
तत्त्मबिदोपादरिति सूक्तम्‌-भथ नायम्‌? इयादि । तन्न व्यवसाये सारूप्यस्य कल्पनं 
रत्यक्षविरोधात्‌ । स्वतस्तभिश्चये च तस््रयासवैकल्यात्‌ । अनिश्चमे च तस्याङ्गिञ्चित्करसखात्‌ | 


भवतु साङस्यस्येव चैतन्ये तकस्पनम्‌, इदमेवाह-'अथः इयादिना । कापिदीयः 
रषः जयं सारूप्यविषरय इति परिच्छेदो निश्चयः सौगतस्य यदि इति ; तप्राद-अङ्षि- 
ञ्चित्करेण पुरुषेण किम्‌ १ न किञ्चित्‌ । विपयाधिगमस्य तत्फट्त्वात्‌ कथं तस्याकि- 
ञ्नित्करत्वमिति भ्वेत्‌ १ न ; आकारा परथकतदधिगमामावात्‌ । आकारद्राय तदधिगम इति 
चेत्‌ ; आकारस्यैव कुतोऽधिगमः ? खत इति चेत्‌ ; न; कापिरे्तदनभ्युपगमात्‌ । विषया. 
धिगमादेव स्वाधिगमो व्यवस्थाप्यते तदभावे तद्लुपपनरिति चेत्‌ ; न; पथक्‌ तदधिगमामा- 
वस्य क्तत्वात्‌ । प्रथगेव तदधिगमः कापिदैरभ्युपगम्यत इति चेत्‌ ; न; तद्भ्युपगमस्य 
परमाणत्वे कथमाकारकल्पनम्‌ ! तदभाव एव तदुपपत्तेः । अप्रमाणस्पे तु न प्रथक्‌ तद्थिगमः, 
यतः स्ाधिगमसम्पाद्नम्‌ ? आकारद्वारादेव तैदथिगमात्ततसम्पादनमिति चेत्‌ ; न; “तदसम्पाद्ने 
तस्वेवासिद्धेः ' तत्सम्पादनात्तत्सिद्धौ च परस्पराभयात्त्‌ । तन्न विपयाधिगमादपि तस्सम्पाद्रनमुप- 
पनम्‌ । तत इदं साङ्ल्यसिद्धान्तानमिज्ञतयैव परेणोक्तम्‌-^"्यथैव तर्हि स्वरूपं संबेद्नसूपेण 
पश्यति तथाथेपथेरूपेण [पर० वा्िकाट० २।३० ६.| इति । ततो विपयाधिगभस्याकारवतस्त- ` 
च्चेतन्यादभावादुपपन्नम्‌-अकिञित्करेण क्रिम्‌ इति । 

नापि निरंशे दशने तत्कल्पनमुपपर्नमित्यवेदयत्ति-्रत्यक्षम्‌' इत्यादिना । 
करणस्य इन्द्रियस्य कार्य प्रसयक्ं साक्षात्कारिज्ञानम्‌ । उपटक्षणमेतत्‌ प्रत्वश्चान्तरसापि । तत्‌ 
अथपरतिबिम्बम्‌ अथाकारमिति अयुक्तं युक्तिवजितम्‌ । विपयनियम एव संबेद्नस्य तत्र 


, युक्तिः तद्भावे तदुपपत्तेरिति चेत्‌ ; न; निरंशस्य एतस्येवान॒भवात्‌ । न दि निरं 


काम ज 





न न 0 व उ रम बन्‌ ७१०१५ [1 








१-धानोऽपि-ञा०, ब०, पर०। २ रमाोपन्यत्रच्छेदासन्निघ्र-ननुस्यं स विशेषः । ३ सदा भा०, बर, 
१० । ४ एणिकृत्वादौ । ५ सारूप्यस्य । ,६ चिषयनियमनिवन्धनतवम्‌ । ७ चेत्‌ आकार-मा०, ब०, पर । 
“ तः मरमा-जा०, ब० । ९ तद्धिगमात्तत्सम्पाद्ने भा० , ब०, प० । विषयाधरिगमात्‌ स्वाधिगमसम्पादनम्‌ । 


१० स्वाधिममासम्पाद्ने । ५१ स्वाधिगमसम्पाद्नात्‌ । १२ यदैत भा ५व०प० | १३-स्य त-भा०ब०प१) 





१।२८ | प्रथमः प्रत्यत्तप्रस्तावः २४१ 


किडिचस्संबेदनं कचिन्नियमवदुपर्च्धं यतस्तस्य तद्न्यथानुपपन्नखभवसीयेत । " 'अन्यथानु- 
पपन्नत्वमसिद्धस्य न सिध्यति! [ न्यायवि ० इखो° ९११ ] इति वचनात्‌ । एतदेवाह- 
अस्ंविदः असम्परतिपत्तेः निरंशस्य प्रसयक्षस्येति । तन्न ज्यवसायादन्यत्र सारूप्यकस्पनमुष- 
पन्नम्‌ । नापि व्यवसाये तस्य निराकारस्येवाञुभवात्‌ । न तौवता सर्वस्य विषयत्वम्‌; तस्य 
तथाुभवाभावात्‌ । तर्द न किञ्विदपि तस्य अत्यक्चमाकारस्येति चेत्‌; अत्राद-'अप्रत्यक्चम्‌' 
इत्यादि । अविक्ारिणः आकारविकारविकटस्य व्यवसायस्य यत्‌ स्वम्‌ आत्मीयं संवेद्यं 
नीडादि तत अप्रत्यक्षभित्ययुक्तम्‌ अत्र अञुभवबाधनातः इति भौवगतो हेतुः 
म्रतिपत्तव्यः । 
यदि च, निराकारत्वे ज्ञानस्य प्रत्यासत्तिनियमाभावाव्स्वैवेदनतम्‌ ; तत एव सर्वा- 
कारस्वमपि भवेत्‌ । सवेस्य तत्कारणत्वाभावान्नेति चेत्‌ ; न; तत्रापि समानत्वात्‌ प्ररनस्य- 
'सवेमपि किन्न तस्य कारणम्‌ इति ? अतोऽत्रापि तदेव सर्वविषयत्नम्‌ । एतदेव कारिकाशेषेण 
दशेयति-प्रतिषिम्बोदये आकारवक्तवे ज्ञानस्य समं सद्यं सर्वैकवेदनम्‌ । 
स्यान्मतम्‌-न वस््वित्येव सर्वँ स्वेस्य कारणं शक्तिप्रतिनियमात्‌ । प्रतिनियतशक्तयो 
हि भावाः प्रतिनियतमेव कार्यं कुर्वीरन्‌ न स्वेम्‌ । न च कारणमित्येव चश्चुरादिकमपि तत्र 
स्वाकारसमपेणक्षमम्‌ , तच्छक्तिविकषेषस्य नीखादावेव स्वहेतुबर्भाविनो भावात्‌ । ततो न 
सर्वकारत्वेन सर्वैविषयत्वम्‌ | नापि चश्चुदादिविषयत्वभिति; तन्न; शक्तित एव नियत विषयत्व - 
पपरेः आकारवाद्वैयथ्यापत्ति; । करपयताऽपि द्याकारं शक्तिरम्युपगन्तन्या, तद्भावे 
तस्यैव नियतस्यासम्भवात्‌ । तथा च तदवस्थ एव अथः स्वशक्तितो वेदनस्य विषयनियममव- 
कर्पयतीति व्य्थम्थीकारकर्पनं संवेदनस्य । युक्तञ्चैतत्‌ अथेस्येवमेव सिद्धेः । आकारवादे 
हि न तस्य सिद्धि; प्रैथगदशेनात्‌ | आकारदशेनमेव तस्यापि ददनं सादृद्यादिति चेत्‌ ; न; 
पँथगचषटे तस्मिन्‌ तत्साददयस्यैव दुरवगमत्वात्‌ । न चानवगतं सारदयमुपचारकस्पनायाटमिति 
निवेदितं पूर्वम्‌ । तस्मान्नदमत्र निद्दीनुपपन्नम्‌-'"यथा पितुः सदृशः पत्र उत्यत्तिमान्‌ पित्‌- 
-स्पं गृह्णातीति व्यपदिश्यते रोके षिनापि अ्रहणव्यापारेण तथा विज्ञानेऽपि व्यपदिश्यते" 
[ प्र° वार्तिकाङ० २।३०५ ] इति; वैषम्यात्‌ । उपपन्नं खद्विदम्‌-पुत्रः पितृरूपं गृहातीति 
पथगेब पितापुत्रयोश्तत्साददयस्य चोपलम्भात्‌ | न चैवमत्र, एथग्‌ अर्थेतदाकारवोस्तस्सा धर््यैस्य 
` चाप्रतिषेदनात्‌ । तस्यादर्थशक्तित एव विषयनियमो युक्तः । "वस्तुतस्तु ज्ञानस्येव "तत्र शक्तिः, 
अर्थस्य ज्ञानं प्रस्यकारणल्वात्‌ । न च ज्ञानमशक्तमेव; तत्र तदाकारस्याप्यभावप्रसङ्गात्‌ व्योमङ- 
सुमवत्‌ । शक्तस्याप्याकारदयरेणेव बहिर्विषयत्वमिति चेतत्‌ ; न; पारम्पयेदोषात्‌ । भवति शयोवं 
पारम्पय्यैम्‌ -श्शक्तित आकारः, ततोऽथेवेदनम्‌? इति । 





$ निराकारत्वेन । २ हदयगतः । भगवतो आ०, ब०, प० । ३ पत्तेः क-ता० । ४ आकारस्यैव । 
५ पृथग्द्-भा०,- ब०, प०। ६ अर्थस्यापि । ७ पृथग्ट-भा०, बण, प । ८ अर्थे । ९ पिवृरूपम्‌ भा०, 
ब, प०। १० वस्तुतस्तज्जा-भा०, ब०, प०। ११ विषयनियमे । 


१९. 


१५ 


२० 


५ 


२४६ स्यायविनिश्चयविधरणे [ १।९८ 


निराकारज्ञानमेव नासति अप्रतिवेदनात्‌ तत्कथं तच्छक्तितस्तजनियम इति वेतत्‌ १ न 
तस्यैव (नीकमहं वेद्धिः इत्यनुभवात्‌ । एवमपि कथं तस्य॒बहिर्विषयस्वमिति चेत्‌ ? कस्यायं 
्ररनः-प्रयोजकस्य, प्रकारस्य, ज्ञापकस्य वा ¶ प्रयोजकस्तु प्रतिपादित एव । प्रकारः शक्ति 
 छक्षणः । ज्ञापकश्च स्वसंबेदनरूपः, स्वत एव तत्र बहिर्विषयत्वस्याुभवात्‌ । तदेव कीदृशमिति 
भ्वेत्‌ १ नीरुमपि कीदृशम्‌ १ यादशमलुभवेन द्ररयते ताशमेवेति चेत्‌ ; न; प्र्ुतेऽपि 
समानत्वात्‌ -बहिरविंषयस्वमपि ज्ञानस्य यादृशमनुभवोपारूढं' तादक्षमेव तदिति । ठतो निरा. 
लमेतत्त-““नीलादिसुखदिकमन्तरेणापरस्य ज्ञानाकारस्यायुपलक्तणात्‌ः [ ] 
इति; अपरस्येव खपरपरिच्छेदरूपस्य तदाकारस्य दित्वात्‌ । साक्षात्करणञ्च तस्यैव धमो 
नाथेश्य । कथमेवमर्थः साक्षत्छृत इति व्यपदेश इति चेत्‌ १ न; सा्नात्करणविपयरतराञ्च 
१० तदुपपत्तेः । खयं तस्य -तद्धमेवे तु "साक्षात्त सः" इति स्यान्न साक्षाक्छतः? इति । न 

हि भवति चछेदनधरमेव सङ्ग; छिन्न इति, "छेत्ता इति तत्र उ्यपदेशदशैनात्‌ । तत इदमपि शब्द. 
न्यायापरिज्ञानादेव परस्य वचनम्‌-““अथ संवेदनस्येषः' इस्यादिकि ८ दिकम्‌ । ) ततो 
यदि निराकारत्वं सवेविपयत्वं संवेदनस्य आकारवत््षेऽपि भवेत्‌ , शक्तरनियामकसये तदाकारनि. 
यमस्याप्यसम्भवात्‌ । इति सृक्तम्‌-श्रतिबिम्बोदये समम्‌ ।` इति । 


09 


१५ पुनरपि साकारवादं दूषयन्नाह-- 
सारूप्येऽपि समन्वेति प्रायः सामान्यदूषणम्‌ ॥२८॥ इति । 


सारूप्येऽपि न केवरं सामान्ये समन्वेति सङ्गतं भवति । किम्‌ १ सामा 

न्यस्य दूषणं प्रायो बाहुस्येन निस्यत्वादिदूषणस्य तत्राऽभावात्‌ । तथा हि-यथा सामा 

म्यस्य कचित्‌ दृश्यत्वे सवत्र दर्यत्वमेवं, दरयत्वाददृ(त्वाद)रयस्वे" निरवयवत्वबिरोधात्‌ , तथा 

२० संवेदनस्य यदि नीरविषयत्वं तदाकारतया ज उचिपयत्वमपि तदाकारतयैव, अन्यथा विषयस्या- 

वुृतेतरसे्न॑ विषयिणश्च सरूपेतरस्वेन विरुद्धधमौभ्यासे निरंशत्वविरोधात्‌ , अविरोधे वा 

सामान्येऽपि ` तदविरोधादसम्बद्धमेतत-“जाततिः सर्वत्र दृश्येत” [ प्र० बा० सख० ३।१५८] 

इति । तथा च जडमेव संवेदनमिति कथं ततः कस्यचिद्धिगमो ज्ञानकल्पनावैफस्यापसे; ! 
तदनेन अधिगमनियमस्य सारूप्यसाधने विरुद्धसुक्तम्‌ । 


२५ अथ नीरं जाङ्याद्न्यदेव तत्कथं तत्र सारूप्ये जाख्येऽपि तन्नियम इति चेत्‌ ! 
उच्यते-- 











$ प्रतिवादिन एव । २ बहिविंषयतवमेव । ३ चेन नी-भा०, ब०, प०। ४ (तस्मास्ुखादिनीला- 
दिभ्यतिरिक्तमपरमिह जगति संवेदनं नास्तीति" -प्र° वार्तिंकाङ० ३।५०६ | ५ ज्ञान।कारस्य । & तद्ध भये 
सा-भा०, ब० । ७ प° २४१ १० ६। ८ रिं भवति सा-भा०, बम, प०। ९-व्‌ सारर्यत्वाद्‌ दद्य-भा०, 
अ० १०। १० कचित्‌ अटदंयत्वे कचिच् दप्यत्वे । ११-तवे वि-भा०, ०, प० | १२ कचिद्‌ दद्यलवस्य 
 कचिच्चादटद्यतवस्याविरोधात्‌ । १३ नीले । ` 


१२८ 
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जडत्वान्नीटमन्यच्चेजडं नीरं कथं भवेत्‌ १ । 
सम्बन्धाच्चेज्नडत्वेन सोऽपि कः परिकस्प्यताम्‌ १ ॥६६९॥ 
न तादात्म्यं विभिन्नत्वात्तदुखत्त्तु सम्भवे | 
जडत्वान्नीखयुत्पन्नं जडमेव पुनर्भवेत्‌ ॥ ६७०।। 
प्रागुक्तस्तत्र दोषश्च तज्ज्ञाने जडतेदयम्‌ । 
पुनस्तद्दक्लृप्रौ स्यादनवघ्ानदूषणम्‌ ।६७१।। 
जडस्वेतरनिथ्तं नीरं चेदुपकस्प्यते । 

सकन्धान्तरं तदापन्नं तच्च नानभ्युपागमात्‌ € ५२।। 
तन्नि्ुक्तेरपि ज्ञानं तदाकारतंयो्धवत्‌ । 

तंन्निकतं भवेन्नीटप्रभवोत्तरनीरुषत्‌ ।६७३।। 
-नीलादिवा( दिव ) कथं " तस्मान्नीठस्याधिगमस्तदा । 
चेतनस्यैव धर्मोऽयं यतो खोके प्रसिद्धिमान्‌ ॥६७४॥ 
तस्मादथिगमोऽन्यस्मात्ादश्चारेव वेदनात्‌ । 
इयवस्थानवेधुयीदथेग्रत्तिः क्षयं गता । ६७५॥ 

तन्न जाञ्याटथङ्नीरुकस्पनेयं फटावहा । 

तथापि नीरसं वित्तेरुक्त नीत्याऽनव्रापनान्‌ ॥ ६७६।। 
अतदाकारया वित््यो जाड्यस्य यदि वेदनम्‌ | 
नीख्स्यापि तयेवेति य्वथेमाक्रारकस्पनम्‌ ॥ ६७५७।। 
अविज्ञाते तु जाड्यस्य कथं तत्र प्रवत्तेनम्‌ ? । 
नीरमात्रावबोधाच्चेत्कथं नातिग्रसन्यते ।॥६७८।। 
सम्बन्धो जाङ्य एवेति यदि त्रैव वत्तेनम्‌ । 

कथं र्स्मिन्नविज्ञते सम्बन्धोऽप्यवगस्यताम्‌ ॥६७९।। 
साधनज्ञानतोऽप्येवं साध्ये वत्तेनसम्भवात्‌ । 
अनुमानप्रमाणस्य केमथ्येक्येन पोषणम्‌ ॥६८०॥ 
"अप्वृत्ति[:]ज्ृतो जाश्ये१ स्नानादेः प्रापणं कथम्‌! । 
नीटमात्रप्रवृ्या चेजाङ्यमन्यद्रुथा भवेत्‌ 1&८१॥ 
तथा च नीषछमेव स्याद्विना जाञ्येन. चेतनम्‌ । 
चैतन्येतरनिर्यतेस्तत्र पूर्व ` निषेधनात्‌ ॥&८२॥। 








4) 


१ -ततरसेभवात्‌ प० ।-चेस्तुरसंभवेत्‌ आ०, ब । २ तयोदधवेत्‌ भ०, ब०, प० । ३ जडत्वेतर 


निक्तम्‌ । ५ नीरूदेवाकथं भा०, ब०, प०। ५ जडलरेतरनियंकन्ञामाव्‌ । $ -क्तरीत्यानवा-मा०, ब ०, 
प०। ७ जाञ्ये एव । ८ जाव्ये । ९ प्रदतौ दोषापादनात्‌, जाव्ये अग्रत्तिरेवस्तु इटयुक्ते प्राह । अग्रदृ्ति- 
कृतोजाञ्ये ता०, अ०, ब० । १० यतः । ११ निवेदनात्‌ जा०) ब०, प० + 


५ 


१० 


१५ 


29 


र 


२४८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १२९ 


दूषणं चेतनत्वेपि पुरस्तादभिधास्यते । 
तदलं त्वरितत्वेन प्रस्तुते दीयतां मतिः ॥६८३२॥ 


ततो न सारूप्यवादे बहिरथेबेदनम्‌ , ईस्यसरूपमेव ज्ञानमभ्यलुज्ञातव्यम्‌ । 


कथं पुनरतद्रपेण त्वेदनमिति चेत्‌ १ कथमसामान्यस्वमावैः खण्डादिभि; समानप्रस्यय- 
जननम्‌ ¶ स्वहेतुनियतात्‌ तश्चिख्यासत्तिविशोषादिति चेच्‌ ; अलुक्ुलमाचरसि, निराकाराद्पि 
वेदनात्तत एव विषयाधिगमोपपत्तेः । सकल्विषयाधिगमः कस्मान्न भवतीत्यपि न युक्तम्‌ ; 
खण्डादीनामेवं सकरुसमानप्रययहेतुतवापत्तेवयवहारसाङ्रयोपिनिपातात्‌ । प्रतिनियतममानप्रलय- 
हेतुरेव त्रं तद्विरोषो" न सर्व॑तसत्यथनिवन्धनमित्यपि समानमन्यत्र, निराकारेऽपि वेदने प्रतिनि. 
यताथाधिगमनिवन्धनस्यैव तष्टिलोषस्य भावात्‌ । सारूप्यमेव तत्र तद्धिशेष इति चेत्‌ ; खण्डा. 
१० दिष्वपि सामान्यमेव तष्ठिरोषः कस्मान्न भवति तद्भावेऽप्येकप्रयोजनजननस्योपहम्भात्‌ ! इप्‌. 
रुभ्यन्ते हि चष्ुरालोकादयस्तदेकसामान्यानयिष्टिता अपि रूपज्ञानमेकमुपजनयन्तो अवसे. 
परामनादिकं वा गुहूच्यादयः , तथा खण्डादयोऽपि तारा एव समानप्रत्यवमेर्गुषजनय. 
न्तीति कि तत्र सामान्यक्पनयेति चेत्‌ १ न ; जा्यवन्नीखादेरपि निराकारादेव वेदनादधिगम- 
सङ्गात्‌ पूर्वापादेयत्ववद्वा । न हि नीरस्य पूर्वशचणोपादेयखमसंवेयमेव नीरुस्यापि तच््वापत्ते, 
निरशवादे भागशस्तदरेदनविरोधात्‌ । न च "तदाकारत्वं ' तद्ेदनस्य; तस्यापि ' -तदुपादेय. 
त्वप्रसङ्गात्‌ । न चेदमुचितम्‌ ; चेतनस्याचेतनोपादेयत्वानभ्युपगमात्‌ › अचेतनमेव तदपि प्राप्तम्‌ , 
तथा च कथं ` ततस्तद्ेदनम्‌“ १ अन्यतस्तद्रेदनमिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि तदाकार पूवेसस- 
गात्‌ › पुनरन्यतसदवदनपरिकस्पनायामनवस्थापततेः न शिभिवदर्धेव नमिति सुभ्यवस्थितः सार- 
प्यवाद्‌; तद्िपवाभावान्‌ । ततो दूरमनुसयापि निराकासमेव तद्वदनमम्युपगन्तज्यं नियतविष- 
९० यञ्च, तद्न्नीखवेदनमपीति नाथैः सारूप्येण यतः स एव तत्र तद्विशेषः स्यात्‌ | 


= ~ 


१५ 


[ 


कस्तर्हि तद्विशेष इति चेत्‌ ! अतदथपराघृत्स्वमेव । तदेवाह- 
© ¢ © 
-त्तदयपराचरत्तमतद्रुपं तदथेदक्‌ । इति । 

अतद्रुपम्‌ अनीलादिूपम्‌ अपिशब्दो द्रष्टज्यः › तादृशमपि वेदनं तन्नीरादिक- 
1 
१ -नत्वे तु पु-प०। २ न्वे पु-ना०, ब०। ७ इत्यसद्रुप-भा०, वण, प० । ३ खण्डादो । ४ प्र्या- 
सत्तिविरोषः । ५ भावनात्‌ भा० ° ०, १०। ई “ययेचियाखोकमनस्छारा अप्मेन्दियमनस्छारा रूपविज्ञानमेकं 
जनयन्ति आत्मेन्दियमनोर्थतत्सननिकषाटरा अस्यपि तद्धावनियते स्रामन्ये । िशपादयो भिन्नाश्च परस्परानन्व- 
येऽपि भर्त्या एकाकारं प्रह्यभिन्ञानं जनयन्ति अन्यां वा ददनगादिर्छा काष्टसाध्यामर्थकरिमं यथाप्रत्ययम्‌ । 
न तु भेदाविरोषेऽपि जलादयः । ्रोत्रादिवद्‌ रूपादिविन्चाने । *** °“ यथा वा गुद्धची व्यक्तयादीनां सह प्रधेक 
वा अवरादिशामनादिरक्षणानाम्‌ एकर्यकरियावत्‌ । न तेतर सामान्यमपेकयते । भेदेऽपि तस्ङ्तिलात्‌ । न 
तदविरेषेऽपि दधिघ्पुसादयः ।* -प्र* वा० स्वश्रु० ३1७५, ७६। ७ एकसामान्यनधिष्टिता एव । ८ 
भसवेद्यतवापततेः । ९ भागतस्तदरे-भा० 9 ब०, प*।' १० पूशषणोपदेथलाकारतम्‌ । ११ नील्वेदनस्य ।. 
१२ नीलवेद्नस्य । १३ पूर्वनीरक्षणोपादैमल । १४ नीलवेद्नात्‌ । १५ नीलस्य सानम्‌ । १६ ्र्यासत्तिविशेषः । . 








~~~ ~~ ~ ^ = ^ ००७० ०००१००० 
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मेवार्थं पक्ष्यतीति तद्धेदग्‌ अवधारणग्भखात्तमासस्य । कुत एतत्‌? अनदभ पराघत्तं यत इति । 
नीखदेरथीदन्यः पीतादिरतव्थैः तस्मालपराृत्तं तद्दणपस द्मुखत्वात्‌ , तत्कथं तेन तदर्शनम्‌ १ 
त हि तद्पराघरत्तमेव तदशेनं भवति । ननु अतद्रूपस्वे तत्परावृत्तत्वमेव कथमिति प्ररनविषयः, 
तथं तस्येवीत्तरत्वम्‌ ? प्ररनविषयस्यैबोत्तरत्वे न कचिर्साधनसाफस्यम्‌ , विवरादविपयादेव 
तरिषद्धेरिति चेत्‌ ; न; शक्तिगतस्य तत्परावरततत्वस्य हेतुखात्‌ , अधिगमगतस्य च साध्यत्वात्‌ । 
तंदयमथैः-शक्तिनियमात्‌ संबेदनस्याधिगमनियम इति ! एतदेवोत्तार्थः विवृण्वन्नाह- 


अथेदमसषरूपं किमतद्थनिघत्तितः ॥२९॥ 
तदथवेदनं न स्यादसमाना मपोहवत्‌ । इति । 

अथेति प्ररे । हृद स्वसंवेदनवेदयं ज्ञानम्‌ । कीदरम्‌ १ असरूएम्‌ अविषयाकारम्‌। 
अनेन तस्तारूप्यसाधने प्र॑यक्षवाधनमुक्तम्‌ । तद्थवेदनं तस्य नीखदेर्थस्य वेदनं तत्परिच्छेदि 
किन्न स्यात्‌ ¶ स्यादेव । कुत एतत्‌! अतदथनिवृत्तित ; | व्याख्यातमेतत्‌ ¦ सेव कथमसरूप- 
स्येति चेत्‌ ? खण्डादीनामिवेति व्रूमः | तदाह-'असमानामपोहवत्‌ इति । यथा कका्यपोहः 
ग्बण्डादरीनामसरूपाणासेव तथा तद्वेदनस्यापीयथे; । तव्रिव्रचेनींरूपत्वात्कथं ततो व्योमङ्कुसुमादिव 
नियतमथेबेदनमिति चेत्‌ ? न ; सवेथा त्नीरूपत्वस्यासिद्धतस्वात्‌ , कथञिमचिद्भावतादारम्येनेव 
तसप्रतिपत्तेः । 

“भनात्यन्तपन्यत्वमनन्यता च विधेर्निषेधस्य च शून्यदोषात्‌  [बदत्स्व ० इटो ०४ २.| 
इति वचनाच्च । परस्य तु भवत्येवायं पथैलुयोगः फं तेषं तंदपोहस्य फरमिति ? समानप्रयय 
इति चेत्‌; न; नीर प्रानदयोगान । प्रसिद्धञ्च तस्य तन्नीरूपत्वं ^र्पं तस्य न किञ्चन 
[प्रण्वा० २।३०] इति वचनात्‌ । वासनाप्रबोधादेव तत्प्रययः, तत्र केव्ररं तद्पोहस्य सहका- 
रिभाव एवःइदयपि वासनामाव्रविरुसितमेव; कारणस्येव सहकारित्बोपपत्तेः । न च नीरूपस्य कार- 
णत्वम्‌ ; बभ्नुलखानुप्तान्‌ › तस्य रतहघ्रणलात्‌, अन्यथा स्वलक्षणस्यापि तदभावोपनिपातान्न 
किडिच द्भवेत्‌ । 

यलयुनरेतत्‌-“समानप्र्ययः समानतामन्तरेण सथेस्य षिरुन्नणल्रात्फथथुदयी ¢ 
[प्र०वार्विकाङ० ४।१२] इति पूवेपक्षयिल्ा प्रतिपादितम्‌-''तदन्यव्याब्रततिमात्रादेव निया- 


पका्कचिदेव तदुदयः | ] इति ; तस्रहिविदितम्‌ ; तन्मात्रस्य नीरूपत्वेन 
ठ्योमङ्घसुमवत्तसरययनियामकल्रायोगान्‌ । 
यद्प्यन्यदुक्तम्‌-- 


“आरोपितो य आकारो वासना्रीजयोधतः | 


१५ 


१४ 


१ 


ताव्रन्पात्रेण पर्याप्तं जातिरस्या वृथा न क्रिम्‌ |" [त्र० वार्तिका ८ ४।१२] इति; 





१ तद्यमथरक्ति । २ प्रस्क्षाबाध-भा०, बण, प । ३ खण्डादिषु 1 ४ ककोयपोदस्य । * 
वस्तुनः । & कारणलक्षणलात्‌। ७ , “अथवा तदन्यन्धावृत्तिमाच्रमेवास्तु सामान्यमिति न क्षतिः ।”-प्र° 
वार्तिंकाङ० ४।१२ । 

३२ 
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तद्पि न किडिचत्‌ ; तदाकारस्य नीरूपत्वे ततोऽपि तद्न्यापोहवस्समानपरत्ययाथोगात्‌। 


वस्तुरूपत्वे तु स एव वस्तुभूतः समानाकार इस्यसङ्गतमेतत्‌-“जातिरन्या ब्रथा न षम्‌” 
इति । ततो न कुतश्चिदपि नीरूपत्वात्‌ समानप्रत्ययः । 


भवत्वेवम्‌ ; तंस्येवाभावात्‌ । विशोषान्तरव्यापिरूपत्वे हि समानत्वम्‌ } न च प्रत्ययस्य 

५ सूपं तदन्तरत्यापि, तनमात्रपयैवसायिन एव तस्य प्रतिभासनात्‌ । ततः स्वलक्षणमेव तत्‌ , न 

सामान्यम्‌ । तथा च परस्य वचनम्‌“ च बुद्धयाकारः खलक्षणमेव न तत्सामान्यं बुद्- 

न्तरस्य तदानीमभावाद्‌ अथेगतत्वामावाचः' [पर०वारविकार०४ १२] इति । ततो न समा. 
नप्रययामावो दोषायेति चेत्‌; न ; 


“श्रत्ययो यदि नामायं किदेव प्रवते 
१० नियमो हेतुमत्र स्यात्‌ सामान्ये तु गतिः कथम्‌ १॥ [भ्र ०वातिंकार०४।१२] 


इयस्य विरोधात्‌ । अन्नं सामान्यप्रत्ययमभ्युपगम्य तन्नियामकलयैन सामान्यादन्यैसय 

अन्यापोहस्य प्रतिपादनात्‌ । असत एव तस्याभ्युपगम इति चेत्‌ ; न; प्रयोजनाभावात्‌ । व्यव- 
हारः प्रयोजनमिति चेत्‌; न; तस्रप्यरसतस्ततोऽसम्भवात्‌ जप्रतिवेदनाच । छतो हि व्यवहारस्य 
भरतिवेदनम्‌ ? दशषेनादिति चेत्‌; न; ततः स्लश्षणस्यैव प्रतिवेदनात्‌ | न च तस्यैव व्यवहार. 

१५ त्वम्‌; निरशक्षणक्षीणत्वात्‌ , उ्यवह्‌ारस्य च पूवापरभावाधिष्ानप्रर्यादिरपरतया तद्विपरीतत्वात्‌, 
तत्र च द्शोनस्यागरततिः ! बिकस्पादिति चेत्‌ ; न; समानप्रत्ययापलापे तस्येवासम्भवात्‌ तस्य 
तद्रूपत्वात्‌ । अङ्खीकाराद्स्त्येव तल्मलयय इति चेत्‌; न; तदर्थापरिकरानात्‌ । दक्षैनमङ्गीकार इति 
चेत्‌; न; तत्र समानाक्रारस्प्रा्रतिभासनान्‌ । प्रतिभासनेऽपि सखलश्षणव्रदसच्छानुपपत्त; | 
विकस्य इति चेत्‌; नः समानप्रत्ययाभावें तद्‌भावस्योक्तत्वात्‌ । अङ्गीकारादस्त्येव तसप्रयय इति 

० चेत्‌; न; (तदर्थापरिन्ञान न्‌! इत्याद्ययुबन्धादनवस्ापत्तेः । न देशेनमङ्गीकारो नापि विकल्प; 
कन्तु तद्भिनियेशमात्रमिति चेत्‌ ; न; तस्यापि चिद्रूपत्वे दश्नविकल्पान्यतस्कोटिन्यतिक्रमा- 
ठपपततेः । अचिद्रपरवे तु न ततस्तस्रलययभतिषततिः 9 क्ञानकस्पनावेफल्यदोपषाद्‌ । इति न विकहपा- 


न्वहारपरतिवेदनम्‌ । नापि व्यवहारान्तरात्‌ : अनवस्थानात्‌ । तततो न कुतधिदपि तत्परिज्ञा- 
नम्‌ । अतः प्रतिषिद्धमेतत्‌- 


५ 'व्यधहारपात्रमविचारिततखयापि जात्या सम्पाते?" [पर“वािंकाट० ४।१२.]इति; 
अपरिज्ञातस्य' ` तया सम्पादृनमिति दुरवबोधत्वात्‌ । 
अपि च, किभिद्मविचारिततसया'२ इति १ विचारमीरुखभावया"* दति चेत्‌ ; नलु ` 


षि 1), कि षय पी ` कि 7 "भ 


१ आरोपिताकारस्य । २ समानप्र्यगरस्येवाभाषात्‌ । ३ विशेषान्तरन्यापि । ४ स्मात्र । ५ -कारख- 
भा०, ब०, प० | ३ श्लोकेन । ७ ~न्यस्यापोदस्य ला०, ब०, ५० ८ -तरत्तित्रि-जा० ; ब०, प० ¦ ९ तद्रूप 


लाह्गी-भा०, ब०, प० | १० अवहरस्य । ११ जात्या | १२ < त इति भा०, बण, प०। १३ -मीश 
स्वभावे इति कार, ब०, प०। 
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विचारो हिं विकल्पास्मा तदभावे कथं भेत्‌ १ । 
यतस्त्धीरुता जातितस््वस्येयं प्रंकस्पते । ६८४॥ 

0 व.नदनिं पूवमेव निवारितम्‌ । 

सं एव नासि तरभाच्च तद्धीतिरिति दुर्घटम्‌ ।६८५॥ 
नियादिरूपं तसपा सामान्यं निरूपद्रवम्‌ । 
क्षणभङ्गिजगद्ादृवेतध्यावेदनश्रमग्‌ ॥६८६॥ 
तस्फष्टिवाररातूयये विकल्पो निरुपद्रवः । 

स च सागान्यनिभांससक्तिणेस्नाः. कथम्‌ १ ॥ ६८५] 


तस्मा्रस्तुसन्नेष समानप्रत्ययः। न च तस्य नीरूपादन्यापोहादुस्पत्तिरिति दुरतिकरमोऽयं 
दोषीपातः सौगतस्य । शाश्लकारेण तु तद्भ्य्ुज्ञामात्रेण इदमभिदितम्‌ - 'असमानामपोहवत्‌ 
ति । ततः स्थितम्‌-यथा समानपग्णिामविकषटानामेवाम्यापोदम्नतध्य नियतत॒ एव समानप्रस्य- 
य! तथा सारूप्यविकरस्यैव संवेदनस्यातदथ॑निवरत्तिः, अतश्च नियतमेवार्थवेदनमिति । 
नु यावद्तदथेऽ्यावृक््या नियता्थैरं ज्ञानस्य तावदतदाकार्यावृ्यैव कस्मान्न 
भवति १ अतदाकारव्याडततिनांम तदाकारत्वमेव, तञ्च न कविदप्युपरभ्यते, तत्कथं तेन 
नियतार्थत्वं खपुष्पेणे(णे)वेति चेतत्‌; न; अन्यत्रापि तुल्यत्वात्‌। अतदर्थव्यावर्त॑नमपि तदाभिमु- 
र्यमेव तेनापि कथं नियतार्थ्वं तस्यैवादकशेनात्‌ । अप्राप्द्नमपि अर्भ॑प्रतिप्वन्यश्ालुपगस्यः 
परिकस्प्यत इति चेत्‌ ; न; प्रतिठमेनियमान्यध्रानुपप्या तदाकारत्वस्यापि परिकल्पनात्‌ । (कृत- 
स्तस्यापि नियमः नियमविकलात्‌ प्रतिकमेनिचमाथोगान्‌. ‰ इत्यपि न युक्तः प्रदनः; तदामिमु- 
ख्येऽप्येवं प्ररनापन्तेः । शक्तिस्तु (शक्तिस्तु) न त्रैव पश्रपातयुद्रनि । ततो यच्चाकारवतो 
नाथैबेदनं तदन्यतोऽपि न भवेत्‌ । वुस्यदोपतस्परिहारस्वात्‌ इति उस्साद्‌ एव बहिरर्थस्य । स 
चाभिप्रत 'वद्रैतवारिनः । न हि संवेदनस्यान्यत्‌ वेद्यम्‌ ऽक्तादोषात्‌ । तत एव न तत्‌ अन्यस्य 
वेद्यमिति खप्रकाशमेव तदवशिष्येत । तदुक्तम्‌- 
'"नान्योऽनुभाव्यो बुद्धयास्ति तस्या नाुभवोऽपरः । 
तत्रापि तुल्यचोद्यत्वात्छयं सेव प्रकाशते 1; [परण्वा० २।३२७] 
इति चेत्‌; अत्राह- 
अच्राक्षेपसमाधीनाममेदे नुनमाङ्कलम्‌ ॥३०।। 
खचित्तमाचगत्तवतारसोपानपोषणम्‌ । इति । 


अच अनयोः नियकसेतर्तानयोः आक्षेपसमाघीनां चोधपरिहासणाम्‌ उक्तपकारेण 
अभेदे विरोधाभावे सति लु इति विते । यह्खचित्तमात्रं संविदेतं स एव गतवत्‌ दुःखापा- 


= 





नो न न 





[वाका २ 


५ स्रकह्प्यते प० ¦! २ विचार एव । ३ दोषोपनिपातः भा०ब०,प१०! ४ -नुज्ञानमात्रेण जा०, ब०, 
प० 1 ५ स्वेदनम्‌ । 


२५ 
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देतुतखात्‌ गतत; तस्यावतारसोपानमवतरणमा्मः “'नान्थोऽनुभाव्यः?। इत्यादिश्तस्य पोषणं 
समर्थनं तदाक्ुलं न मवति । कतः ?-ऊनं यतः । अवनमवगमनम्‌ उः अवतेरवगमना्थैतवात्‌ 
करिपि त्व्रञ्व (ज्वरत्वर) [पा छया ० &।४।२० | इत्यादिना सौचो वकारस्य ञ्जा (ञडा) 
देशे सव्येवंरूपात्‌ उवा अवगत्या उनं हीनम्‌ अवगमरदहितं यस्मारित्य्भैः । 

५ तथा टि~प्राह्ादिनिषधः इतोऽवगन्तव्यः “यतो नान्यः? इत्यादि क्षोभे ! 
्ाह्माद्यपरिज्ञानादिति चेत्‌ ; न; अपरिज्ञानान्‌ कस्यचिदप्रतिपत्तेः, अतिप्रसङ्गात्‌ । तदपरिज्ञानमेव 
तनिषेधायेक्वया परिज्ञानम्‌ । न चेदं , व्याहतम्‌ ; विषयभेदात्‌ , पर तानस्यैवापरिजानस््रषन्‌ 
अपरिज्ञानस्यापि परिज्ञानत्वोपपत्तेः । प्रसिद्धं हि सुपपरिन्नानस्यापरि रसादावपरि ज्ञानमिति 
चेतः ; उच्यते~-यदि तर्॑रिज्ञानान्निषेधस्यान्यत्वम्‌-““नान्योऽनुभाव्यो बुद्धाः इति व्याह- 

१० न्ये, तंननिषेधस्य रनद: "य तेनानुमवात्‌ । अनन्य एव ततस्तननिपेधो मरह्यादिपयु- 
दासस्य ततपरिज्ञानरूपत्वादिति चेत्‌ ; अप्रतिपन्ने माह्यादौ कथं तरस्य तंत्पयदासरूपस्वमपि शष्व. 
मवगन्तुम्‌ १ अप्रतिपन्ने कटश्चदौ मृतटादेस्तसथुदासरूपतया प्रतिपत्तेप्तिवेदनात्‌। पकान्ताप- 
रिजञाने जीत्यन्तरस्य कथं तत्ययुदासरूपत्वमवगम्यत इति चेत्‌ १ क एवमाह" नकान्तमरित्तान. 
भिति ! सम्यगेकान्तस्य नेगमादिना नयविभागेन मिभ्यैकान्तस्य च परपरिकस्पनया प्रति. 

१५ वेदनात्‌ । श्ाह्ादेरपि कल्पनयैव वेदनमिति चेत्‌ ; नः तत्पयुदासशूपादेव ज्ञानात्तत्कल्पना- 
सुपपततेः, ततस्तत्पयुंदासस्यैव प्रतिेदनात्‌ । अन्वतस्ततछस्पनाचामप्रेतन्यापत्तिः । 

` अपि च, अन्यस्यापि ` तत्कर्पकत्वं तिभामित्वरोच । तक्चालुपपन्नम्‌ ‹ अविभागोऽपि 
बुद्ध्यात्मा ध | प्र० वा० २।३५घ | इत्यस्य स्याघातान्‌ । स्यम ; न्‌ तस्यापि वस्तुत. 
सन्निभासित्वम्‌ , अन्यत एव तत्र ॒तत्क्पनादिति चेत्‌ ; न; तस्यातनिनिरभासस्वे ततस्तत्र 

९० तत्कत्पनानुपपततेः । न ह्यरूपनिभासमेव ज्ञानमन्यत्र तन्निभासितय कल पयितुमट्प्‌ । भवतु 
तस्य तन्निर्भासित्वमिति चेत्‌ ; न; विम सिपनिःर्वानरतःन्‌ । तत्रापि तदन्यरतस्तत्क- 
स्पनायाम्‌ अनवस्थापतत; | तन्न कुतचिदपि प्राह्मादिप्रतिवेदनम्‌ । तत्कथमेतत्‌ 

-श्राह्ग्राहकसवित्तिभेदवानिव लक्ष्यते ।” [ प्र० बा० २।३५४ ] इति । 
तदकषणस्य स्वतः परतशवासम्मवात्‌ । "“विवायवमदटरं विशीर्यत एव तहश्रणम्‌ , 

५. अङृत्वा तु ` तद्वरोधं तदभ्युपगम्यत इति चेत्‌ ; न; विचारस्येव परानदमेदाभिष्रानस्य चस्तु. 
ततेनाभावात्‌ । अवस्तुमूतात्त तत्वतो न ततः क्वचित्तद्भावप्रतिवेदनम्‌ । 

`“स्वसंबरेदनादेव त्पतिबेदनं सर्वज्ञानानां प्ाह्यादिमेदनिभांसविकटतया स्वत; प्रतिवे- 


भज्य ५ सजनम 


न ज र ण) 








१ ज्वरत्वर्ञिव्यविमवामुपयाग्रा्च""-पाण्सू० । २ अच्‌ सहितस्य वकारस्य श्रवः इत्यस्य । ३ प्रह्य- 
दिनिषेधपरिज्ञानान्‌ । ४ प्राद्यादिनिषिध्रस्य । ५ मरद्रादिनिषेघ्रपरेजान। ६ ग्राह्मादिनिग्रेघस्य। ७ पर्मादिपयुंदास । 
८ अनेकान्तस्य । ९ एकन्तपयुदपत । १० -दहानेकान्त-भा०,ब०,प० ¡ ११ स्य कल्प-आ० *व०} १२ ग्राह्या 
दिङल्पकृत्वम्‌ । १३ अन्यज्ञानस्य । १४ ्राह्मदिमेद्वानिवर प्रतिभास्य | १५ विचारागुढं नि-जा०, बण, प०। ` 

५६ विचारविषयलवम्‌ । १५ संवे-भा०, चर, ए० । | 
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दनादिति चेत्‌ ; न; तन्निभसावेदने तदधैकस्स्य तंतोऽपि ्रुखगमस्वात्‌ । सत्यपि चित्ते 
दनेः कुतः क्वचित्तद्रेकल्यवेदनम्‌ १ न तावत्तन्निर्भासादेव; तेन म्तदधैकस्याधिकरणस्य ज्ञानस्या- 
प्रतिवेदनात्‌ । तद्प्रतिवेदने तदाघेयस्य तद्रैकल्यस्य दुरवकधत्वात््‌ | न च तदधिकरणस्यं 
तेन प्रतिपत्तिः, “"तस्या नानुभवोऽपरः”” [ प्र० वा० २।३२७ ` इलस्य व्याघातात्‌ । नापि 
तद्धिकरणेनेव ज्ञानेन तद्वैकलस्यबेदनम्‌ ; तेनापि तन्निभासस्यानवबोधात्‌ | न च निषेध्यान- 
वगमे तन्तिषेधपरिज्ञानम्‌ । न चोभयविषयमेकं संबेदनमस्ति यतस्तदधैकल्यस्य कचिदवगमः; 
तत्रापि "तस्याः इत्यादेरुपद्रवात्‌ । 


कथमेवमेचछान्तम्रतिपेधस्य जात्यन्तरे परिज्ञानम्‌ ९ जात्यन्तरविपर्यं हि प्रमाणप । न च तेन 
प्रतिपेभ्यस्येकान्तस्य प्रतिपत्तिः, येन च र्तस्य प्रतिपत्तिनेयेर्य न तेन तन्निपेधाधिकरणस्य जायन्तरस्य 
परतिवेदनम्‌ । न चोभयविप्रयमन्यन्‌ ; तस्यापि प्रमाणस्वे एकान्तविषयत्वस्य नयत्वे जात्यन्तर- 
विषयत्वस्य चायोगात्‌ । प्रमाणनयभावविक्ेन तु [ न ] तस्परिज्ञानम्‌ ; प्रमाणादिपरि- 
कल्पनावेफस्यापत्तेः । न च छुतश्चिननिषेध्यतन्निषधाधिकरणपरिज्ञानमन्तरेण तन्निपेधप्रतिपत्ति- 
रुपपत्तिमतीति चेत्‌ ; न; आत्मनस्तदुमयिपयस्य भावात्‌ । आत्मा हि" नयपर्यायासखमाण. 
पययमुपधावन्न सर्वथा तच्छरक्िं परियजति थतेस्तद्धिपयपरितानामावात्तद्रिविक्ततया जाव्यन्त- 
रस्य परिज्ञानं न भवेत्‌ । तत्परित्यागे हि ` निरन्वयवादादास्मैव न स्यात्‌ | न चैवम्‌ , तस्य 
व्यवस्थापनात्‌ । प्रमाणपयाय एव॒ नयक्षक्तिभाये कधं प्रमाणमेव तस्य न नयत्वमपीति 
चेत्‌ ; न; एकान्ततः ` प्रमाणलानभ्युषगमान्‌. । अत एव स्यासमाणम्‌ , स्यादप्रमाणमुः 
यादि सप्रमङ्खीप्रवर्दनम्‌ । न चैवं परस्यापि प्रा्ादिततनिपेध्रायिष्ठानविपं किडिचिस्सम्भवति 
यतस्तदटिवेकपरिज्ञा् क्वचिद्भवेत्‌ ! तदिदमप्रतिपन्नविपयमेवं परस्य वचनम्‌-“अविभागोऽ 
पि बुद्ध्यात्मा; [ प्र्वा०२।३२४ | इति । ततः सूक्तम -ग्राद्यादिनिराकरणस्याद्रैतगतीव - 
तारसोपानस्य परिपोषणमाकुछभ्‌ अवगयरदहितत्वात्‌ इति । एतो अन्तरश्ोको । 


स्यान्मतम्‌ सारूप्येऽपि इयादिना सारूप्य-सामान्ययोः साधारणो ` दोषसमन्वयः 
प्रतिपादितः, ततश्च कथं सारूप्यवत्सामान्यस्यापि वस्तुत्वम्‌ १ मा भूदिति चेत्‌ ; न; तस्य 
'खवामान्यविद्दोषाथीत्मवेदनम्‌ः "यनेन प्रय्षतरिपयत्ृनिवेदनान्‌ , अवस्तुनः प्र्यक्चवि- 
परयस्वायुपपत्तेरिति ; तत्राह 


सामान्यमन्यथा सिद्धम्‌ [न हि क्तानाथेयोस्तथा ॥३१॥ 
अेरर्षरूपस्य प्रमाणान्तरतो गतेः । ] इति ! 


वव # १५ = अ 
$ ग्रह्यादिप्रतिमासविदने । २ स्वसवेदनादपि । ३ अर्यादिवेदने। ४ तद्रकत्थादिकार-जा०, बम) 
प०। ५ ज्ञानस्य । & -स्या व्या-ब० । ७ एकान्तस्य । < ~न तन्नि-जा०, बर, प०। ९ हि नेय प-्ना०) 
ब० | हि नेयं प-प० । १० -णनयप-जा०, ब०, प० । ११ प्षणिकत्वप्रसङ्गात्‌ । १२ प्रमात्वा-भा०, ब०। 
१३ ग्राह्यादिवितरकपरिज्ञानम्‌ । १४ दोषमन्वयः जा०; ब०, प० । १५ न्यायवि° श्छो० ३ । 
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येन हि प्रकारेण सामान्यं दुष्यति न्यक्तिभ्यो व्यतिरेकेण-व्यतिरेके हि तासां तत्‌ 

इति व्यपदेशो न स्यात्‌ , असम्बन्धात्‌ । न चालुपकारे सम्बन्धोऽपि अनिप्रसद्कान्‌ | 
व्यक्तिभिस्तद्भिञ्यक्तिरपकार इति चेत्‌ ; अभिभ्यक्तिरपि नियताभिरेव कतः ! कतथिखया- 
सत्तरिति चेत्‌ ; तया ताः" समानप्रययमेव ुर्वनतु किं सामान्येन ? सस्यपि तस्मिन्‌ त्क. 

५ नस्यानदयस्मावरान्‌ । एवं हि पारस्पयेपरिभमः परितो भवति, अन्यथा नियमेन तस्योपनिपा. 
तात्‌~प्रस्यासत्तरमिन्यक्तिः सामान्यस्य ततश्च समानप्रस्यय इति । नित्यस्मेन च-नियत्वे हि 
तस्य नित्योपटम्भनं तंच्छक्तर्नियत्वात्‌ । न तस्याः कुतध्िखतिबन्धो निलयत्वहानेः । अतच. 
क्तिकेत्ये तु न कदाचिदपि द्धनं व्योमारविन्द्वत्‌ ! न च तस्य कतधिन्छकत्यधानम्‌ अनिल. 
सवोपनिपातात्‌| एतेन व्यापित्वमग्रि चिन्तितम्‌ । ञ्यापित्वे हि तस्य सर्वत्र प्रतिपत्ति; तच्छक्तौ | 

१० अतच्छक्त तु न क्वचिदपि स्यात्‌ । गनिपरविवन्यनद्राधाननो; पूववदयोगात इति । न्‌ तथा 
स्याद्रादिनां सामान्यं सिद्धः किन्तु अन्यथा-अन्येन कथञिचदन्यतिरेकादिभ्रकारेण । संश्च. 
पयायरूपं दि सामान्यं नँ व्यक्तिभ्यो व्यतिरिक्तमेव तदरज्यतिरेकस्यापि दर्शनान्‌ । न च तरस 
नित्यत्वमेव; दरन्यतो नियत्वेऽपि पर्यायतो विपर्ययात्‌ । नापि व्यापितमेव, पएकत्वोपचारतो 
न्यापित्वेऽपि वस्तुतः प्रतिव्यक्ति परय सानात्‌ । परसिद्धञ्च सामान्यमीरशं सौगतस्यापि प्रत्यक्ष 

१५ विपयतया तसयाभ्यनुक्ञानात्‌-““टष्टेथ धमलादिपु" [ प्र० वा० २।३८४ ] इति वचनात्‌ । 


नलु एवमथज्ञानयोरपि न इष्यत्येव सारूप्यं दूपणनिवन्धनस्य नियत्वादेस्तैव्राप्य. 

मावादिति चेत्‌ ; अ्रा- न" हि ज्ञानार्थयोस्तथाः इति । वालयमन्र-मा मूर्सारूप्य 

नित्यत्वादेः मामान्यधभेस्यायात्रानु त्युक्त उप्र निरशचस्वस्य तु स्वलक्षणेष्यवरयम्मावात्‌ 

` त्मयुक्तस्य तु तस्य नास्येब परिहारः, तत एव प्रायशः सामान्यदृपणमिल्यु्तप्‌ । तत्र सवारमना 

६ सासप् अथंवत्‌ ज्ञानस्यापि जडत्वाद्धंस्यैव जीवनं भ्न ज्ञानस्येति कस्य सारूप्यम्‌ ? ज्ञानवद्‌- 

यस्यापि वा चेतनत्वाज्जञानस्येवावस्थानं नार्थस्येति फेन सारूप्यमिति १ ततो न तथा जैन 
कल्पितेन प्रकारेण ज्ञानाथयोः सामान्यं सारूप्यं सिद्धम्‌ । 


अपि च, सारूप्यं नाम द्विठो'° पर्!, तदधिकरणप्रतिपत्तयेष शक्यते प्रतिपत्तु" नान्य- 
तरपरतिपत्तमात्रादिति ज्ञानवदर्थोऽपि प्रतिपत्तञथः । भवत्वेवमिति चेत्‌; कतस्तस्तिपत्तिः ? तत 

८५ एव म््यकषत्‌ यस्य॒ सारूप्यं परिजिज्ञास्यत इति चेत्‌ ; ततोऽपि यद्यसाह्प्योपायमेव तद्रहणं 
` व्यथमेव सारूप्यक्रत्पनम्‌ । सारूप्योपायमेनेति चेत्‌ ; न; परस्पराश्रयप्रङ्गात्‌-श्रतिपततावर्भसय 
तत्सारूप्यपरिज्ञानम्‌ , परिज्ञाते च. तस्मिस्तदुपायमधेग्रतिवेद्नम्‌' इति । तन्न ततोऽथदशेनम्‌ । 


© (= 
तदेवाद-.अदष्टेरथरूपस्यः इति । साधनमिदम्‌, भ्न हिः इयादि साध्यम्‌ । 
न ध 
१ चेन्न तयोः स-भा ० बण; प१०। २ व्यक्तयः। ३ तच्छक्तिमि-भा० ४ बण; पर | ४ --त्तयादान- 
जा० बण, प० । ५ ननु तथा भा० ब०, पण! ६ सादद्यपयाय -जा०, अण०, पर०।७न्‌ तव्पक्ति-अ(०, च० 
१०॥ ८ तस्य द्रव्यत्ृ-भा०, ब०, प० | ९ तनाभावा-भा०) ०, प०। १० त विज्ञा-अा० > ब, प० |, 
५१ निरंशलभ्रयुक्स्य । १९ नार्थजञानस्येति तस्य भा० » ब०, प०। १३ तद्द्ष्टो आा०, च, पम | 
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भवसन्यत एव तत्प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; तदपि यदि प्रस्यक्षम्‌ ; स एव दोषः-सारू- 
प्यानपेश्चे ततस्तस्परिज्ञाने सारूप्यकल्पनावेफस्यस्य, तदपेक्षे ततस्तस्परतिबेदने परस्पराश्रयस्य 
चाविरोषात्‌ । पुनरपि प्रयक्नान्नसत्तसतिषनिन्सनःजमनत्र॑स्यानःन्‌ । चतो नान्यतोऽपि प्रत्य. 
कषादथेवेदनं सम्भवति । तदेवाद-श्रमाणान्तरतोऽगतेःः इति । प्रव्यक्षादन्यस्व्यक्ष प्रमाणं 
तदन्तरं तस्माद्‌ अगतेररतिपत्तेः 'अथेरूपस्यः इति । 

अनुमानात्तसखतिपत्तिरिति चेत्‌ ; न; लिङ्गामावात्‌ | नीखदयाकार एव लिङ्क तस्यार्थ- 
छृतत्वादिति चेत्‌ ; अत्र विश्वरूपस्य प्रत्यवस्थानम्‌-*“क् तन्निबन्धनं ज्ञानस्याारयच्वं दष्ं 
येनैवयुच्यते ! आारदयदशनाभावात्‌। न॒हि ज्ञानाकारादन्योऽरथाकार उपलभ्यते 
थतस्तत्छृततवं ज्ञानाकारस्योपलम्यते । उपठम्मे वा तखापि प्रतिभासमान वात्‌ -ज्ञानाकार- 
तेवेति तन्निरन्धनमन्य एवा्थाकार उपटब्धव्यः । तत्राप्येवंकल्पनायामनवस्थैव । 
ततोऽथेस्य बाात्रेण सत्ताभ्युगमो न प्रपाणनिवन्धनः? [ ] इति; तदयुक्तम्‌ ; 
अन्वयव्रखात्‌ द्र नागगन्वुप्ननःन्‌। नहि बोद्धस्य संबेदनाकायद्िषयाकारालुमानम्‌ अन्वयब- 
खात्‌ यनेवंभरसङ्गः स्यात्‌ , अपि तु व्यतिरेकसामभ्योदेव । तथा च तस्य वचनम्‌-“न्वक्षुरालो- 
कमनस्कारेषु सत्खपि न मवति स्तम्भरशन्याभिमते स्तम्भाकारमक्तविज्नानम्‌ , अन्यत्र 
ङरिति एव भवति ततो ज्ञायते-अन्येन केनचिदत्र वस्तुना मवषितव्यमर्‌ , यद भावादन्य- 
त्राभावः स तथाभूतोऽथः प्रमेयो बाह्यः? [प्र०वातिंकाङ० ३।३९०] इति । व्यतिरेक - 
द्पि गमनमनुमानमिति प्रसिद्धमेव । नेयायिकस्यापि अन्तःकरणादेस्तत एव प्रतिपत्तेः । 

भवतु तर्हिं व्यतिरेकवलादेव ज्ञानाकारस्य शिङ्गतमिति चेत्‌ ; न; असिद्धस्वात्‌ ! असिद्धो 

हि तदाकारो निराकारस्येव ज्ञानस्यादुभवात्‌ , तत्कथं तस्य व्यतिरेकः ? सिद्धस्येव क्वचि त्तदुप- 
पत्तेः । सिद्धेऽपि तदाकारे ततोऽथेस्य नान ारयान्यर मानम्‌ ; सारुप्याभावप्रसङ्गान्‌ । “अन्या 
टशश्चाथंः, तस्सरूपञ्च संवेदनम्‌! इति त्यावातान्‌ ¦ अथ यादशं संवेदनं नीरूपं तादृशस्यैव 
ततोऽनुमानम्‌ ; इत एतत्‌ ९ तादश्चादेव तादृशस्य सम्भवादिति चेत्‌ ; न; अन्याद्शचादपि 
ताहृक्षस्य सम्भवदशैनात्‌ यथा निरविंक्पादविकस्पस्य । तत्रापि विकर्पवासनासहायादेव विक- 
स्पत्वमिति चेत्‌ ;, आकासव्रस्वमध्याक्रास्वासनासादाय्यादेव किन्न स्यात्‌ यतस्ततोऽथेस्य तादृक्ष 
स्यानुमानम्‌ ९ वासनाप्रभवस्वे विकत्प एव दशनं भवेदिति चेत्‌ ; किमिद विर्कस्पत्वं नाम ?, 
साधारणाकारत्वमिति चेत्‌ ; अवासनाप्रभवेैस्वे वत्‌ किं नासि १ तथा चेत्‌ ; मनोऽपि कथम- 
तदाकारं तदाकारक्ञानं जनयेत्‌ १ तद्ाकारमेव मन इति चेत्‌; तदूषेदनं तर्हिं सविकल्पकं 
प्राप्तम्‌ , नानावयवसाधारणस्य स्थूढरूपस्य तेन प्रविवेदनात्‌ । भवत्विति चेत्‌ ; नः; र्देव 
वहिरथवेदनस्यापि सविकल्पकत्वोपपत्तः ! अन्तरिव बहिरपि स्थूटरूपस्य परमाथंसत्वाऽविसे- 
धात्‌ । तदुक्तम्‌- 











1 । £ 
4 -वद्था स्यात्‌ भा०, ब०, ५० । २ व्यतिरेश्रबलदेव । ३ खम्भवति ददोनात्‌ आ०, च०, प० । 
8 विकरपैशपि । ५ विकषपमेव ददता ० । ६ विक्रत्पकलवं ता० । ७ ~वत्येतत्वि जा०; ब०; प० । ८ तद्वदेव 
नहिर्थवदेष बदि-भा०, ब० । 
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““चित्राथेन्नानवचित्रं वस्तुरूपं न फ बहिः ।” | ] इति । 

विचारासहस्वान्न बहिः स्थूखल्पं परमार्थः इति चेत्‌; न; अन्तरपि तद्‌ सहस्वस्य 
वश्यमाणत्वान्‌। मा मूदुभयत्रापि तदिति चेत्‌ ; असतः कथं तस्यावभासनम्‌ १ मरीचिकातोय 
वदिति चेत्‌; न; स्वतोऽवभासंने तदसविरोधात्‌ , स्वसंबेदनस्य मिभ्यात्वानम्युपगमान्‌ | 
अन्यतोऽपि न निराकारात्‌ तदवभासनम्‌ ; साक्ारवादवेफल्यापत्तेः । आकारवन्वे तु तद्प्य- 
सदेव भवेत्‌ असदाकारतवात्‌ । तस्याप्यन्यत्तस्तथाविधादवभासनमिति चेत्‌ ; न; अनवश्ानान्‌ | 
मा भूदवभासनमपि तस्येति चेत्‌ ; न; दृष्टत्वात्‌ । दृष्टं हिं तस्यावभासनम्‌ , तद्पहवे नीलादौ 
निरस कः समाश्वासो यत्र दशेनगन्धोऽपि नास्ति ¢ भवतु सवांभावः तस्यापि कैिसखतीक्षणा- 
दिति चेत्‌; नलु इदमयद्धुतमवभाति यत्‌ (सर्वं नासि, ्नीशर्ं च विद्यते इति । तदप्युक्त्‌- 

“भचित्रमेकमनिच्छद्धिधितरं शूल्यं प्रतीयते" | ] इति । 

तन्न स्थूटाकारस्य प्रतिक्षेपो न्याय्यः । 

नाप्यसत्त एव तस्य प्रतिभासनम्‌ । न च मरीचिकातोयमत्र निदशषैनम्‌ ; तस्याप्यसतः 
साकारवादे प्रतिभाषायोगान्‌ , पूर्वोक्तन्यायात्‌ । ततः स्थुलाकारमेर्वं दक्शेनम्‌ , तस्य च साधार. 
णाकारतया विकर्पतमव्रासनाप्रमवत्वेऽपि समानम्‌ । न समानम्‌ अननुसन्धायित्वात्‌ , अनु- 
सन्धायित्वं हि विकटपकलतवम्‌ › नद्‌ चावालगपरारयाक्ारगमि दशनं निर्विृटपकमेवेति चेत्‌; न 
वासनाप्रभवत्वेऽपि समानत्वात्‌ | 'तस्परभवस्यापि स्थृखग्रतिमासस्याननुसन्धायिव्वाविश्ेषात्‌ । 
तथापि तस्य न वासना कारणमिति चेत्‌; विकरस्पस्यापि न स्यात्‌ । ततो निर्विंकल्पाद्िकलप- 
स्येव निराकागदे्ाधो ए आकाखतोऽपि ज्ञानस्योपत्तिसस्भवात्‌ न तदाकारादर्थसय ताषश्स्यानु 
मानमुपपन्नम्‌ । एषदेषाह-प्रमाणान्तरतोऽगतेः । प्रलक्नादन्यसरमा्रं तदन्तरम्‌ अनुमानं 
तस्माद्‌ अगतेरप्रतिपत्तः (अथेरूपस्य' इति । तथा च निपिद्धमेतत्‌-'"नह्याम्यागर्थं परि 
ष्छिद्य प्रवत्तेमानः' | 1 इति) प्रलक्षानुमानयोरन्यनरस्याप्यभेस्वाप्रतिवेन्‌नान्‌ | 
ततः स्थितम्‌- 


सामान्यमन्यथासिद्धं न हि ज्ञाना्योस्तथा ॥ 
अरृषेरथेरूपस्य ्रमाणान्तरतोऽगतेः । 
स्यान्मतम्‌-निराकारस्वे ज्ञानस्य कस्तस्य विपयः स्यात्‌ ‰ समकाले नीादिरिति 


` चेत्‌ ; न; तत्र प्रतिबन्धाभावात्‌ । अप्रतिवन्धध्यापि तद्िपयत्ये सर्वस्य स्वदर्धि्प्रपरः | 


हतुस्वेन प्रतिवरद्ध एव॒ सोऽपीति चेत्‌ ; न तर्हिं तत्समकारत्वम्‌ । न हि हेतोः फञेन 
समकाङत्वम्‌ 1 तत्वे हि प्रौगसत््वम्‌ , असतन्नासामरध्वं प्राक्‌ । पश्चात्का्यैकाठे सामथ्यैमिति 





मक -ज०४.० अ 





क. परमार्थमिति जा०, बण, प । २ -मासमाने मा० ब प । २ तस्प्रस्यत्चं वि~-आ०, बण, प०। 


"वर निदश-जा०, ब०, प० । ५ तस्रतिभासस्यापि। वासमाश्रभवस्यापि ! १ -रादेवासाधारणक्रारवतोऽपि 
जा०) ब०; प० । ° प्रनिबन्धरहितस्यापि । ८ तुलना~प्र० घार्तिकाल० २।२४७ ।. 


१।३४ । पथमः प्रत्यश्चप्रर्तावः ५५७ 


चेत्‌ ; कायैकारे कायस्य वि्यमानखादू व्यर्थं सामर्थ्यम्‌ । एवंहि कार्यस्य कालो यदि 
तदा कायस्य सत्त्वम्‌ । तस्मात्‌ प्रागेव सततं सवेतूनाम्‌ । अतोऽर्थोऽपि हेतु फलभूतस्वमाहक- 
विज्ञानसमानकाङमावी । तदुक्तम्‌- 


(असतः प्रागसमथ्यातथाचानुपथोगतः । 
प्रागभावः सवहेतूनां नातोऽथः खधिया सह ।।' [प्र०वा०२।२४६] इति । 
मवतु तर्हि प्राग्भाविन एव विषय्वं तस्य हेतुत्वेन ज्ञाने प्र॑तिवन्धादिति चेत्‌; न 
ज्ञानकाले तस्याभावात्‌ । न ह्यसतस्तत्कारे तद्विषयत्वम्‌, एवं हि निर्विषयसपेव ज्ञानस्य स्यात्‌ | 
साकारवादिनां तु नायं दोषः, सखाकारज्ञानहतुतयेव तस्य तद्िपयस्वोपपनत्तेः ! तदप्युक्तम्‌- 
““भिन्नकालं कथं ग्राह्यमिति चेद्राह्यतां विदुः । 
हेतुसमेव युक्तिन्ा ्ानाकारापिगक्षपम्‌ ।” प्रि°वा०२।२४५७] इति 
तत्राह- 
अतीतस्यानभिध्यक्तो कथमात्मसमपेणम्‌ ॥२२॥ 
असतोऽन्ञानदेतुत्वे व्यक्तिरष्यभिचारिणी । इति 


यदि ज्ञानकार अतीतस्य तद्धेतोरमावान्‌ जनभिर्यक्िः अप्रतिपत्तिः तहिं तस्या- 
मभ्युपगम्यमानायां कंथमात्मस्मपेणं संवेदने खाकारोपनिधानम्‌ ! 'अत्तीतस्यः इति 
सम्बन्धः । फदेतदिति चेत्‌ { असतो ज्ञानकाठे भविद्यमानस्यातीतस्य अज्ञान हेतुत्वे 
्ञानहेतुस्वाभावे तद्धेतोरेव हि तत्रात्मसमपेणं परस्यामिग्रेतम्‌ “हेतुत्वमेव युक्तिन्नाः इत्या- 
दिव चनात्‌ । असतश्च ज्ञानकाले यदि तद्धेतुत्वं तदरेघत्वमपि स्यात्‌, निर्विंपयलत्नमेवं संवेदनस्य 
स्थात्‌ । (अं सत्तस्य वेद्यम्‌ इति (सन्न वेयम्‌ः इयथोदिति चेत्‌; निर्हतुकत्वमप्येवं स्यात्‌ 
'असत्तस्य हेतुः इयत्रापि “सन्न दषुः, इत्यथोत्‌ । स्वकारे सत एव हेतुसान्न निर्हतुकत्व- 
मिति चेत्‌; निर्जिपरचस्वमपि न भवेत्त्‌, स्वकारे सत एव तस्य तद्वेयत्वात्‌ । अन्यकौटस्यापि 
वेद्य्वे तदविरपात्‌ चिरातीतमपि वेद्यं भवेदिति न तत्र प्रमाणान्तरकत्पनं फख्वत्‌ , म्त्यक्षृत 
एव सिद्धेरिति चेत्‌ ; न; हेतुत्बेऽप्येवं प्रसङ्गात्‌ । अन्यका्छल्वाविशेपेण चिरातीतस्यापि हेतुर्वे 
स्वात्मसमपणे च प्रव्यक्चसिद्धेः प्रमाणान्तरवे टस्य चाविशेषात्‌ । क्षकस्येव हेतुत्वम्‌ , न च 
विरातीतस्य शक्तस्वम्‌ अनन्तरस्येव संबेदनोपजनने सामथ्यीत्‌ , ततो नायं प्रसङ्ग इति चेत; न; 
रसङ्गान्तरस्याप्वेवरमनुपपत्तेः । शक्यस्यैव हि वे्यत्वम्‌, न चिरातीतस्य शक्यत्वम्‌ , अस्प- 
कालातीतस्येव तद्ित्तं ८ तद्धितं ) प्रति शक्यत्वात्‌ ।, तदेवाद-स्यक्िरयव्यभि चारिणी । 
ठथक्तिः . अतीतस्य प्रतिपत्तिनं व्यभिचारक्षीा अनन्तरवञ्िरमनरत्तेष्वप्रद्ततेः । 

यत्पु नरेतन्‌-अतीतादेरपि प्रयक्षविषयत्वे वत्तेमानसमेव अभिमतवत्तेमानवदिति; 


` ¶ कायात्‌ भाक्काठे 1 तदाक्ारस्य-आ०, ब०, प० । २ प्रबन्धा-भा०, ब०) प० । ३ कथञ्चि- 
दात्मसमंर्पणं संवेदनस्वा-भा०, ब०, पर । ४ तदसत्तस्य आ०) बण, प०। ५ -काटेस्यापि भा०,) बे, 
प० 1 ६ -ललादवि-ना०, ब०, १०1 ७ प्रसङ्गादकालान्तरस्याप्येव-जा०, ब०, प०, सष०। 
दष 


४ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


॥ १ 


॥ 


९० 


८ 


^ ॥ 


२५८ स्थायविनिश्चयविवरणे [ १।३४ 


तत्रापि किमिदं वत्तमानसवमेव नाम ९ प्रतयक्षबिषयत्वमेयेति चेतत्‌; न; साभ्यश्यैव हेतुखा. 
योगात्‌ , तद्विषयत्वमेव हेवुस्तदेव साध्यमिति कथमिव न्यायवेदिनः प्रतिपयेरन्‌ ? । अनिलम्‌ 
अनित्यत्वात्‌? इत्यादिवत्‌ साध्यत्वानुपपत्तश्च सिद्धस्वात्‌ । सिद्धं हि तद्धिषयत्वमतीतादेः । 
न च सिद्धमेव साभ्यम्‌ ; असिद्धस्य तत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ । वर्तमानत्वं वर्त॑मानञ्यवबहारथिषय- 


स्वम्‌, तदेवातीतादौ प्रत्वक्तविपयस्वेनोपप्यते, न हि विषगरस्वादन्यत्‌ तन्यवहारमिबन्धनं 


तस्यैव तंन्निवन्धनत्वेन प्रसिद्धेऽपि वर्तमाने प्रतिपत्तरिति चेत्‌; किमेवं नीरे पीतव्यवहार- 
विषयत्वन्न प्रकर्प्यते ? प्रसिद्धे पीते तद्िषयस्यैव तव्यवहारनिषन्धनत्येन प्रसिद्ध ; तस्य च 
नीरेऽपि भावात्‌ । एवं लोको न क्षमते तस्य तथा प्रकस्पनाभावादित्ति चेत्‌; न; अन्यत्रापि 
वल्वत्वात्‌-छोकस्थातीताकावपि व्त॑मानञ्यवहारकस्पनस्याभावात्‌ । वत्तेमानकारसम्बनिधत्वं 
वत्तमानतवमिति चेत्‌ ; न; काठस्य तत्र परमाण(णा)मावोपन्यासेन स्वयं "ॐ मन्‌) अप्रतिक्षेपेऽपि 
यथा कस्यचिस्रलयक्षविषयस्य वत्तेमानकाङसम्बन्धाद्‌ वतेमानत्वम्‌ , एवम्‌ अतीतादिकारुसम्ब- 
न्धादृत्तीतादित्वमपि भवेदिति कथं सर्वस्य प्रसयक्षविषयस्य वत्तंमानलोपपादनमुपपयेत ? 

यदि चायं निवेन्धः प्रतयक्षवेदयं॑वर्समानमेव नातीतादिकमिति ; तर्हि प्रत्यासश्नमेव 
त्न दूरादिकमित्यपि भवेत्‌ । शक्यं दि वक्तुम्‌ '्र्वतादयोऽपि दुरादितयाभिमताः प्रत्यासन्नाः 
्र्यक्षवेयत्वात्‌ वार्ीकरूपादिवत्‌ः इति । प्रसयक्षवाधनान्नैवमि ।त, पररयक्षेणेव पर्वतादौ दराद्िखस्य 
्रतिपत्तेरति चेत्‌ ; न; अन्यत्रापि समानत्वात्‌ , अतीतादावपि वत्तेमानकस्पने प्रयक्षबाधन- 
स्याविशेषात्‌ , अतीतादेर्तीतादितयैव प्रत्यक्षेण प्रतिपत्तेः । अतीतादौ प्रयक्षमेव न वषत 
तत्काले तस्याभावात्‌ , परप्रसिद्धेन दु॑तस्य पिषयस्वेन वर्तमानत्वापाद्‌नमिति चेत्‌ ; दूरे 
पवेतादावपि न तस्मवर्च॑ते देशोऽपि तस्याभावात्‌ , अतदेरोऽपि तस्तौ अततत्कारेऽपि स्यात्‌ | 
अवयं चेतदेवमभ्युपगन्तभ्यम्‌ , कथमन्यथा योगिपस्यकषस्यातीतादौ प्रवृत्तिः ? वर्वमानमा्र- 
विषयत्वे तस्याशेषज्त्वविरोधात्‌ । तैद्पेश्चया सर्व वत्तेमानमेवेति चेत्‌ , कथमेवमतीरतीदिसेन 
भावानामुपदेशो वत्तेमानतयैव तदुपपत्तेः, वर्तमानतया परतिपन्नस्यातीताद्विसवेनापदरेयो दस्य व्च 
कत्वेन प्रामाण्यामावानुप्गान्‌ | अस्मदायपक्षयाऽतीतादित्वमप्यस्त्येव तेषामिति चेत्‌ ; अस्म 
दादेरे तर्हिं तथा तदुपदेशो युक्तो न योगिनः , तदपेक्षया तेषु "तद्भावात्‌ । 

$ बेदम्‌- अस्मदाधपे्षयापि तेपामतीतादितम्‌ ? अद्नविषयत्वमेव । “^तस्मादती- 


` तादि पश्यतीति कोऽथः १ अन्येनादश्यमानं पश्यतिः" | प्र० वार्तिकाङ० १।१३८ | 


इयलङ्कारथचनादिति चेत्‌ ; न; तात्काडिकस्यापि भ्यवहितविप्ष्टादेरन्येनादश्षनसम्भवात्‌ । 
भट श्यमानं कथमस्ति उपरम्भलक्षणस्वात्सत्ताया इति चेत्‌ १ किमिदानीं यावदेव टश्यमस्मदादे- 


सतावदेवासि १ तथा चेत्‌ ; योगिनापि तावदेव टइयमिति न योगीतरयोः कथिद्विरोषः स्यात्‌ । 





---------(-(-(-(-(-((__ 

. ¶ ~मानलतवं साम भार, ब०, प०। १ विषयस्यैव । र ग्यवहारनिवन्धनस्वेन । ४ “न प्रमाणे. 
सेशुपि गति; कालस्य विदयते ।*-श्र० वातिकाङ० १।१२८ । ५ प्रतयक्षवेयम्‌ । & भतीतकाञे ]. ७ योग्य 
पेक्षया । ८ -दिमर्वेन जा० भब०प०। ९ योगिनः । १ ०अथषु | ११ अतीतादितवाभावात्‌ । १२ किषचेदनम्‌ प०। 


१।३४ | परथमः प्रस्यश्चषस्तावेः २५५९ 


अस्मदादीनां श्टमतीतम्‌ , दरश्यमाणमनांगतमिति चेत्‌; तत्तर्हि कथं योगिव्लनपिश्चयापि 
व्तेमानं भवेत्‌ उपरतत्वादुत्यन्नस्वाद्च । अम्मदादिदक्षेमस्यैव तद्धिषयस्योपरमासुखत्ती न षस्तुन 
इति चेत्‌ ; तस्य तर्हिं स्यादक्षणिकत्वं पृ्ौपरकाख्च्यापित्वात्‌ । तन्न अस्मदायपेश्चया भावाना 
मतीतादित्वात्तथात्वेनोपदेश्लः ¦ तेषामुपदेश्चोऽपि वर्च॑मानतयैव तथैव स्वयं परिज्ञानादिति 
चेत्‌ ; न तर्हिं तदुण्देशादुपायोपेय॑भावपरिज्ञानम्‌ , वर्च॑मानतयोपदिष्टानां तद्धाबामावान्‌ | ५ 
नहि वत्तेमाना एव भावाः केवित्केषास्चिदुपा यलसुपेयलं वा प्रतिपयन्ते “'प्राग्भधः स॒बहेतूनाम्‌" 
[ प्र° बा० २।२४६ ] इलस्य व्याघातात्‌ । अतो व्यथैमेव ्तद्न्वेपणम्‌ , सोपायहेयोपा- 
देयतंत्वपरिज्ञारस्य तदन्वेषणादिष्टलान्‌ , तस्य च ततोऽसम्भव्रात्‌ | ततो न सुमाषिवमेतत- 

“ज्ञानवान्‌ मृग्यते कथित्तदुक्तप्रतिपत्ये |” [ प्र० वा० १।३२ ] इति। 
तस्भादतीतादितया प्रतिपन्नत्वादेव भादानां योगिना तथोपदेश्च इत्यङ्गीकरतैज्यम्‌ , अन्यथा १० 
योगिन एवाभावापत्तेः-ययसौ वततंमानतयेव सर्वं परयति; स्वसन्तानभाविनः पूर्वोततर्पमय- 
भाविनिरशेषश्चणानपि तथेव परयतीति नासौ कस्यचित्कार्यं पू्वीमावात्‌ , नापि कस्यचिच्ा- 
रणयुत्ताभावादियसन्नेव खरविषाणवत्‌ । ततस्तंदृशावमनभ्युपगच्छता यथास्वकालमाविन . 
एव तान्‌ स पयतीति वक्तञ्यम्‌ । तथा च "तैरेव भ्यभिचारादयुक्ूमेतप्‌-.अतीतादिकमपि 
वत्तेमानं प्रयक्षविषयत्वात्‌ प्रसिद्धवत्तेमानवत्‌' इति । तस्मात्तत्तत्काटभावितयैव अतीतादेरस्म- ९५ 
दादिश्रयक्षग्यक्तयापि प्रतिपत्तिः, न तस्याः कार्व्यत्ययलक्चुणो व्यभिचायेऽस्ति । वदेवाह~ 
ठयक्तिरध्यभिचारिणी । 

साकारमेव तु विज्ञानं व्यभिचारि द्विवन्द्रादेबेहिरभावेऽपि तदाकारस्य क्ञानस्योपड- 
म्भात्‌। न ` नन्मादानदन्टुरनिवनिर्धितिप्यादेव  वहटिभौत्रोपयीतात्ततस्नत्परित्तानोपगमान्‌ , वस्य 
चान्यमिचारादिति चेत्‌ ; स्यादेतदेवं यदि बहिभावस्य प्रथग्दशेनं भवेत्‌-"इदं ब्िभावोपनीव, २० 
माकारवदिज्ञानम्‌ इदमन्यथाः? इति । न चैवम्‌ , सर्वदा ॒ज्ञानाकारादेव तत्प्रतिपत्तेः, हस्य च 
सयसति चार्थे विकशेषामावात्‌ । 

नन्वेवं नियकारापि व्यक्तिव्यैभिचारिण्येव ' 'द्विचन्द्रादौ वहिरसत्थपि षदशैनाप्‌ | 
नि्बीधात्‌ तव्यक्तिर्यमिवारिण्येव, दिचन्द्रादिग्यक्तिस्तु बाधावतीति चेत्‌ ; न; बाधकस्यास- 
म्भवात्‌ । तथा हि- . २४ 


“बाधकः फ तदुच्छेदी कि वा प्राह्चस्य हानङ्त्‌ । 
ग्राह्यामावज्नापको वा त्रयः पक्षाः परः इतः १? ॥ 
यदि बाधको बाध्यप्रस्ययस्थामावं करोति तदारम्बनस्य घा; तदा "तत्‌ जतिम्‌, 
अजातं वा ! 


पयमरक, (कायत 


१ वस्तुनः । २ अतीतादीन।प्‌ । ४ कायेकारणमाव । ४ योग्यन्वेषणम्‌ । ५ -यतत्परि-जा०,प०,ब ० 1 
६ तवपरिन्ञानस्य । ७ योगितः 1 तती न संभ-आ०, ०, प० । ८ इरयते आ०, ब०, पठ । ९ योग्यभावम्‌ 1 
१० अतीतादिभिरेव । ५१ तदाकारज्ञानमात्नोपलम्भात्‌ । १२ -त्तिविशोषादेव भा०, ब०, पर | १३ ~व तद्ष्टि- 
चन्द्रा-जा०,ब ० ।-व्‌ तद्धि चन्द्रा~प०। १४ बाध्यम्‌ । 
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२५८ न्यायविनिश्चयविबरणे [ १।२४ 


तत्रापि किमिदं वत्तमानतवमेव नाम १ प्रत्यक्षविषयत्वमेवेति चेत्‌; न; साध्यश्येव हेतुखा. 
योगात्‌ › तद्विषयत्वमेव हेतुस्तदेव साध्यमिपि कथमिव न्यायवेदिनः प्रतिपयेरन्‌ ? ‹ अनियम 
अनित्यत्वात्तः इत्यादिवत्‌ साध्यतवानु गपत्तश्च सिद्धत्वात्‌ । सिद्धं हि तद्विषयत्वमतीतादे । 
न च सिद्धमेव साध्यम्‌ ; असिद्धस्य तस्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ । वर्तमानत्वं वर्त॑मानन्यवहारविषय. 


स्वम्‌, तदेवातीतावौ प्रस्यश्चविपयत्वेनोपपद्यते, न हि विषग्रसवादन्यत्‌ तज्यवहारनिवन्धतं 


तस्यैव तंनिषन्धनत्वेन सिद्धेऽपि वत्तंमाने प्रतिप्रति चेत्‌; किमेवं नी पीतव्यवहार- 
विषयत्वन्न प्रकर्प्यते ? प्रसिद्धे पीते तद्विषयस्यैव तव्यवहारनिव्रन्धनत्येन प्रसिद्ध ; तस्य ष 
नीरेऽपि भावात्‌ । एवं लोको न क्षमते तस्य तथां प्रकत्पनाभावादिति चेत्‌; न; अन्यत्रापि 
दस्यत्वाच्‌-खोकस्यातीतादावपि वतत॑मानञ्यवहारकस्पनस्याभावात्‌ । वर्त॑मानकासम्बन्िल 
वत्तेमानत्वमिति चेत्‌ ; न; काङस्य तत्र परमाण(णा)मावोपन्यासेन स्वयं प्॑तिक्षेपात्‌। अप्रतिक्षेपेऽपि 
यथा कस्यचिःलक्षविषयस्य वत्तेमानकारसम्बन्धाद्‌ वत॑मानतम्‌ , एवम्‌ अतीतादिकारसम्ब- 
न्धादृ्तीतादित्वमपि भवेदिति कथं सर्वस्य प्त्यक्षविषयस्य वत्तेमानत्थोपपादनसुपपयेत ! 

यदि चायं निवेन्णः भरवयक्षवेदं वर्तमानमेव नातीतादिकमिति ; तर्हि प्रत्यासश्चमेव 
त्न दूरादिकमित्यपि भवेत्‌ । शक्यं हि वक्तुम्‌ 'पर्वतादयोऽपि दुरादितयाभिमताः प्रत्यासन्नाः 
त्यक्वेयत्वात्‌ वार्फदरूयादरिवन्‌' इति । प्रस्यक्चवाधनान्नैवमि त, परतयक्षेणेव पवैतादौ दृरदिख्य 
प्रतिपत्चेरिति चेत्‌ ; न; अन्यत्रापि समानत्वात्‌ , अत्तीतादावपि वत्तेमानकल्पने -प्रयक्षवाधन. 
स्याविशेषात्‌ , अतीतादेरतीतादितयैव प्रत्यक्षेण प्रतिपत्तेः । अतीतादौ प्रयक्षमेव न वते 
तत्के तस्याभावात्‌ , परग्रसिद्धेन ठु तस्य व्रिपयत्वेन वर्तमानत्वापादनमिति चेत्‌ ; दूरे 
पवेतादावपि न तस्वर्चते तदेशेऽपि तस्याभावात्‌ , अतदेशेऽपि तस्मवृत्तौ अतच्छाञेऽपि स्यात्‌ | 
अवद्यं चेतदेवमभ्युपगन्तव्यम्‌ , कथमन्यथा यानिप्रस्वनृस्यानीनारौ प्रवृत्ति; ? वर्वमानमाच- 
विषयत्वे तस्याशेषज्ञस्वबिरोधात्‌ । तदपेश्चया सर्व वत्तेमानमेवेति चेत्‌ , कथमेवमतीरकीदितेन 
भावानाञुपदेशो वर्तेमानतयैव तदुपपत्तेः, वर्तमानतया प्रतिपन्नस्यात्रीतादित्वेनोपदेदो त॑स्य वश्च 
कृत्वेन प्रामाण्यामावानुषङ्गन्‌ । अस्मदायपेक्षयाऽतीतादित्मप्यस्त्येव तेषामिति चेत्‌ ; अस्म- 
दाद्रेव तर्हिं तथा तदुपदेशो युक्तो न योगिनः, तदपेक्षया ' तेषु ` तद्भावात्‌ । 

किं वेदम्‌-अस्मदायपे्षयापि तेषामतीतादितवम्‌ १ जदशैनविपयस्वमेव । ‹ (तस्मादती- 
तादि पश्यतीति कोऽथः १ अन्येनादश्यमानं परयति? [ भ्र० वर्तिकाङ० १।१३८ | 
इ्यलङ्कारवचनादिति वेत्‌ ; न; तात्कालिकस्यापि ज्यवदहितविग्हृ्टादेरन्येनादक्षनसम्भवात्‌ | 
अष्ट शयमानं कथमस्ति उपढम्भलक्षणसात्सत्ताया इति चेत्‌ ? किमिदानीं यावदेव रश्यमस्मदाद्‌- 
सतावदेवास्ति १ तथा चेत्‌ ; योगिनापि तावदेव ररयमिति न योगीतरयोः कथिद्धिरोषः स्यात्‌ । 


न 


१ ~मामत्वं माम्‌ धार, ब०, प०। ३ पिषगलस्येव । ३ व्यवहारनिवन्धनतेन । ४ न प्रमाणे 
केभापि गतिः कालस्य विद्यते ।**-श्र ० वातिकाछ० १।१३८ । ५ प्रत्यक्षवेयम्‌ 1 & अतीतकाञे । ७ योग्य 
पष्ठया । ८ -किमिशवेन जा०,द०,१०। ९ योगिनः । १०अ्थघु | ११ अतीतादित्वाभावात्‌ 1 १२ किेदनम्‌ १०। 








१।३४ | धथमः व्रस्यन्चप्रस्ता्ः २५५९ 


अस्मदादीनां शछटमतीतम्‌ , दक्ष्यमाणमनांगतमिति चेत; तत्तर्हि कथं योगिद्रौनपेश्वयापि 
व्तेमानं भवेत्‌ उपरतत्वादयुखन्नसखा्च । अभ्मदादिदक्शेनस्यैव तद्विषयस्योपरमायुखयत्ती न वस्तुन 
इति चेत्‌ ; तस्य तर्हिं स्यादक्षणिकत्वं पूर्वापराटच्यापित्वात्‌ । तन्न अस्मदायपेश्नया भावाना- 
मतीतादित्वात्तथाव्वेनोपदेश्ः । तेषामुपदेश्ोऽपि वर्च॑मानतयैव तथैव स्वयं परिज्ञानादिति 
चेत्‌ ; न तर्हिं तदुपदेशादुपायोपेच॑मावपरिज्ञानम्‌ , वर्त॑मानतयोपदिष्टानां तद्धावाभःवान। 
नहि वत्तेमाना एव भावा; केचित्केषाञ्चिदुपायत्वमुपेयतवं वा प्रतिपयन्ते 'भ्रारमाषः सवहेतूनाम्‌" 
[ प्र० वा० २।२४६ ] इयस्य व्याघातान्‌ । अतो व्यथमेव "तदन्वेषणम्‌ , सोपायहेयोषा- 
देयतंत्वपरिज्ञानस्य तद्न्वेषणादिष्टतवान्‌ , (तस्य च शततोऽसम्भवात्‌ | ततो न सुभापितमेतन- 

“ज्ञानवान्‌ "मृग्यते कथित्तदुक्तप्रतिष्तये | [ भर० वा० १।३२ ] इति । 
तस्मादतीतादितया प्रतिपन्नत्वादेव भादानां योगिना तथोपदेश्च इत्यङ्णीकर्तश्यम्‌ , अन्यथा 
योगिन एवाभावापत्तः-ययसौ वतेमानतयैव सर्वं परयति; स्वसन्वानभाविनः पूर्वोत्तरसमय- 
भाविनिरवशेषक्चणानपि तथेव परयतीति नासौ कस्यचित्कार्यं पू्जीभावात्‌ , नापि कस्यचिका- 
रणद्ुत्तराभावादियसन्नेव खरविषाणवत्‌ । ततस्तंदशावमनमभ्युपगच्छता यथास्वक्ालमाविन 
एव तान्‌ स पडयतीति बक्तञ्यम्‌ । तथा च ' "तैरेव व्यभिचाराद्युक्तमेतत्‌-'अतीतादिकमपि 
वत्तेमानं प्रयक्षविषयत्वात्‌ प्रसिद्धवत्तेमानवत्‌' इति । तस्माच्त्तत्काखभावितयैवं अतीतारेरस्म- 
द्ादिभयश्चप्यक्तयापि प्रतिपत्तिः, न तस्याः काटव्यत्ययलक्षणो ज्यभिचायोऽस्ति । पदेवा्ट- 
ठयक्तिरव्यभिचारिणी । 

साकारमेव तु विज्ञानं व्यभिचारि द्िवन्द्रादेबेदिस्भावेऽपि तषाखारस्य क्ञानस्योपड- 
म्भात्‌। न ` तन्मात्रात्त्रस्तुप्रतिपत्तिर्वििष्टादेवः` वदहि्माबोपनीतात्तवस्तत्परिन्नानोपगमान्‌ , तस्य 
चाग्यभिचारादिति चेत्‌ ; स्यादेतदेवं यदि बहि्भावस्य प्रथग्दश्षेनं भवेत्‌-इदं वष्िभवोपनीव. 
माकारवदिज्ञानम्‌ इदमन्यथाः? इति । न चैवम्‌ , सर्वदा ॒ज्ञानाकारादेव तस्परतिपक्तेः, तस्य षच 
सयसति चार्थं विशेषाभावात्‌ , 

नन्वेवं निराकायपि व्यक्तिव्यैभिचारिण्येव ' िचन्द्रादौ वहिरसस्यपि श्ना । 
निवाधात्‌ तग्यक्तिरू्यभिचारिण्येव, दिचन्द्रादित्यक्तिस्तु बाधावतीति चेत्‌ ; न; बाधकस्यास- 
म्भवात्‌ । तथा हि- 


“वाधक कि तदुच्छेदी फ वा प्राहस्य हानिङ्ष्‌ । 
ग्राद्याभावन्ञापको वा त्रयः पक्षाः परः इतः १ ॥ 
यदि बाधको बाध्यप्रत्ययस्थामावं करोति तदारभ्बनस्य वा; तदा तत्‌ जतम्‌, 
अजात वा! 
` ५ वस्तुनः । २ अतीतादोनाम्‌ । ३ कायेकारभमाव। ४ योग्यन्वेषणम्‌ । ५ -यतत्परि-जा०,१०.ब० । 
& तसवपरिज्ञानस्य । ७ योगितः 1 ततो न संभ-आ०, ०, प०। ८ इरयते आ०, ब०, पठ । ९ योग्यभावम्‌ । 


१० भतीतादिभिरेव । ५१ तद्‌।कारज्ञानमात्रोपलम्भात्‌ । १२ ~-त्तिविंशेषादेव भा०; ब० पर | १३ ~व तदुष्टि- 
चन्द्रा-जा०,ब ९ ~व तद्धि चन्द्रा-प० । १४ बाध्यम्‌ । 


| + 
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तत्रापि किमिदं वर्तेमानस्वमेव नाम ¶ प्रतयश्चविषयत्वमेवेति चेत्‌; न; साध्यस्यैव हेतुता. 
योगात , तद्विषयत्वमेव हेतुस्तदेव साध्यमिति कथमिव न्यायवेदिनः प्रतिपद्येरन्‌ ? अनियम 
अनित्यत्वात्ः इत्यादिवत्‌ साध्यत्वानुपपत्तेश्च सिद्धत्वात्‌ । सिद्धं हि तद्विषयत्वमतीतादे । 
न च सिद्धमेव साध्यम्‌ ; असिद्धस्य तत्वेन प्रसिद्धस्वात्‌ । वत्त॑मानत्वं वत्तंमानठ्यवहारविषय- 


त्वम्‌) तदेवातीतादौ भ्रत्नविपवत्वेनोपप्ने, न दि विषथरस्वादन्यत्‌ तव्यवहारनिवन्धन 


तस्यैव तंनिवन्धनस्वेन प्रसिद्धेऽपि वर्तमाने एगिपतेरिति चेत्‌; किमेवं नीठे पीतव्यवहार- 
विधरयत्वन्न प्रकल्प्यते ¢ प्रसिद्धे पीते तद्धिषयस्यैव तच्यवहारनिवन्थनस्येन प्रसिद्धेः, तख च 
नीरेऽपि भावात्‌ । एवं लोको न क्षमते तस्य तथा प्रकल्पनाभावादिति चेत्‌; न; अन्यत्रापि 
वुल्यत्वात््‌-खोकस्थातीतादावपि व्त॑मानञ्यवहारकस्पनस्याभावात्‌ । वत्तमानकाटसम्बन्धिसं 
वत्तेमानत्वमिति चेत्‌ ; न; कारस्य तत्र प्माण(णा)मावोपन्यासेन स्वयं रतिक्षेपात्‌। अप्रतिक्षेपेऽपि 
यथा कस्यचिसप्रयक्षविषयस्य वर्तमानक्ारसम्बन्धाद्‌. वर्त॑मानत्वम्‌ , एवम्‌ अतीतादिकारसम्ब. 
म्धादृतीतादित्वमपि भवेदिति फथं सर्व॑स्य प्रत्यक्षविषयस्य वत्तेमानत्बोपपादनमुपपयेत ! 

यदि धायं निबेन्धः प्रतयक्षवे्यं वर्त॑मानमेव नातीतादिकमिति ; तर्हि प्रत्यासन्नमेव 
तनन दूरादिकमित्यपि भवेत्‌ । शक्यं हि वक्तम्‌ 'र्वताद्योऽपि दुरादित्तयाभिमताः प्रस्यासन्नाः 
्रवयक्षवेयत्वात्‌ वापीद्रूपादिवत्‌? इति । प्रस्यक्नतराधनान्नैतमि त, प्रत्यक्षेणैव पवैतादौ दुरादिखस्य 
प्रतिपततेरिति चेत्‌ ; न; अन्यत्रापि समानत्वात्‌ , अतीतादाषपि वत्तेमानकस्पते ्रयक्षवाधन- 
स्याविशेषात्‌ , अतीतादेर्तीतादितयै प्रत्यक्षेण प्रतिपत्तेः । अतीतादौ प्रयक्षमेव न वैते 
त्कार तस्यामावात्‌ , परपरसिद्धेन तु तस्य भिषयत्येन वत्तमानत्वापाद्नभिति चेत्‌ ; दूर 
पवेतादावपि न तसरत तदेशेऽपि तस्याभावात्‌ , अतदेशचेऽपि तस्पृत्तौ अतत्काञ्ऽपि स्यात्‌ | 
अवद्यं चेतदेवमभ्युपगन्तव्यम्‌ , कथमन्यथा योगिपव्यक्षस्यातीतादौ प्रवृत्तिः ? वर्तमानमात्र. 
विषयत्वे तस्या्ेपक्षखगिरोधात्‌ । तंदपेश्चया सर्वं वर्दीमानमेवेति चेत्‌ , कथमेवमतीरीदिसेन 
भावानायुपदेशो वर्त॑मानतयैव तदुपपत्तेः, वर्तमानतया प्रतिपन्नस्यात्रीतादिस्वेनोपदेधो त॑स्य वच्च. 
कत्वेन प्रामाण्यामावानुषङ्कत्‌ । अस्मदा्यपेक्षयाऽतीतादित्वमप्य्त्येव तेषाभिति चेत्‌ ; अस्म- 
दादे तर्हिं तथा तदुपदेशो युक्तो न योगिनः , तद्पेक्षया तेषु "तद्भावात्‌ । 

"कं वेदम्‌- अस्मदा्पेश्चयापि तेषामतीतादिखम्‌ ? अदशनविषयतवमेव । “^तस्मादती- 
तादि पश्यतीति कोऽथः १ अन्येनादश्यमानं पश्यतिः? [ प्र० बातिंकार० १।१३८] 
इयखङ्कास्वचनादिति चेत्‌ ; न; वात्काटिकस्यापि ञ्यवदहितविपरृ्टादेरन्येनादक्षेनसम्भवात्‌ । 
अष्टश्यमानं कथमस्ति इपडङम्भलक्षणसवास्सत्ताया इति चेत्‌ १ किमिदानीं यावदेव दश्यमस्मदाद- 
स्तावदेवासि ! तथा चेत्‌ ; योगिनापि तावदेव रंरयभिति न योगीतरथोः कथचिद्धिरोषः स्यात्‌ । 
न 


` १ ~मानलं नाम भार, ब०, प०। २ विषयस्यैव । र व्यवदारनिवन्धमत्वेन । ४ ५न प्रमाणे. 


५ सेनापि शतिः कालस्य विधते ।'*-प० वातिंकार० १।१ २८ । ५ प्रत्यक्षवेयम्‌ । ६ अतीतकाले ७ योग 


पेक्षया । ८ -विमरवेन भा०,य०,प०। ९ योगिनः । १० भर्थषु । ११ भतीतादिल्वाभावात्‌ 1 ४२ किञचेदनम्‌ १९। 
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अस्मदादीनां दृ्टमतीतम्‌ , द्रशष्यमाणमनांगततमिति चेत्‌; तत्तर्हि कथं योगिदशनपेश्चयापि 
वत्तमानं भवेत्‌ उपरतत्वादनुखन्नत्वा्च ! अभ्मदादिदक्षेनस्यैव तद्िपयस्योपरमानुत्पत्ती न वस्तुन 
इति चेत्‌ ; त॑स्य तर्हिं स्यादक्षणिकत्वं पृवापरकाख्ध्यापित्वात्‌ । तन्न अस्मदायपेक्षया भावाना- 
मतीतादित्वात्तथात्वेनोपदेशः । तेषामुपदेशोऽपि वर्त॑मानतयैव तथैव स्वयं परिज्ञानादिति 
चेत्‌ ; न तर्हिं तदुण्देशादुपायोपे॑मावपरिज्ञानम्‌ , वर्दमानतयोपदिष्टानां तद्धावामावान। ५ 
नहि वत्तमाना एव भावाः केचित्करेाञचिडुपा पत्वञुपेयत्वं वा प्रतिपयन्ते "प्राग्भारः सवहेतूनाम्‌” 
[ प्र० बा० २।२४६ ] इयस्य व्याघातात्‌ । अतो व्यर्थमेव "तद्न्वेपणम्‌ , सोपायदेयोष- 
देयतंत््वपरिज्ञारस्य तदन्वेषणादिष्टत्वान्‌ , (तस्य च “ततोऽसम्मक्रात्‌ | ततो न सुभाषिवमेतत- 

““ज्ञानवान्‌ `मुग्धते कशित्तदुक्तम्रतिपततये ।” [ भ्र वा० १।३२ } इति । 
तस्मादतीतादितया प्रतिपन्नत्वादेव भादानां योगिना तथोपदरेशच इत्यङ्णीकर्तव्यम्‌ , अन्यथा १० 
योगिन एवाभावापत्तेः-यद्यसौ वत्तमानतयैव सर्वं परयत्ति; स्वसन्तानभाविनः पूर्वोत्तरसमय- 
भाविनिरवशेषक्षणानपि तथेव पयतीति नासौ कस्यचित्कार्यं पू भावात्‌ , नापि कस्यचिस्ा- 
रणयुत्तराभावादियसन्नेब खरविषाणवत्‌ । तनस्तद्मावमनभ्युपगच्छता यथास्वक्रालमाविन 
एव तान्‌ स परयतीति वक्तव्यम्‌ । तथा च "तैरेव व्यभिचारादयुक्तमेतत-“अतीतादिकमपि 
वत्तेमानं प्रयक्षविषयस्वात्‌ प्रसिद्धवक्तेमानवत्‌" इति । तस्मात्तत्तत्काटभावितयैव अतीतादेरस्म- ९५ 
दादिभ्रयक्षतयतयापि प्रतिपत्तिः, न तस्याः कारव्यत्ययशक्षणो व्यभिचारोऽस्ति । तदेषा 
ठ्यक्तिरव्यभिचारिणी । 

साकारमेव तु विज्ञानं व्यभिचारि द्विचन्द्रादेवेहिरभावेऽपि तदाकारस्य क्ञानस्योपड- 
म्भात्‌। न ` तन्मात्रात्तद्रस्तुप्रतिपत्तिर्विशिष्टादेव ` वदहिभौबोपनीतात्ततस्तत्परिन्नानोपगमात्‌ , तस्य 
चाञ्यभिचारादिति चेत्‌ ; स्यादेतदेवं यदि अहिभोवस्य एरथग्दशेनं भवेत्‌-"इवं व्िभवोपनीव . २८ 
माकारबदिज्ञानम्‌ इद मन्यथाः? इति । न चैवम्‌ , स्वेदा ज्ञानाकारादेव तस्मरतिपन्तेः, हस्य च 
सयसति चार्थे विशेषाभावात्‌ । 

नन्वेवं नियकारापि व्यक्तिल्य॑भिचारिण्येव ` द्िचन्द्रादौ वहिरसस्यपि धहर्शनात्‌। 
निबीधात्‌ तव्यक्तिर्यभिचारिण्येव, दिचन्द्रादिव्यक्तिस्तु बाधावतीति चेत्‌ ; न; बाधकस्यास- 
म्भवात्‌ । तथा दहि- २५ 


"बाधकः कि तदुच्छेदी किं वा ग्राह्वस्य हानिद्‌ । 
ग्राह्याभावज्ञापको वा तरयः पक्षाः प्रः इतः ? ॥ 
यदि बाधको बाध्यप्रस्ययस्यामावं करोति तदारम्बनस्य वा; तदा "तत्‌ जातम्‌, 
अजातं वा ? 


भाने, पानः 


4 वस्तुनः । २ अतीतादीन।म्‌ । ३ कायेकारणमाव । ४ योग्यन्वेषणम्‌ । ५ -यतःपरि-जा०,प०,ब० । 
६ तस्वपरि्नानस्य । ७ योगितः 1 ततौ न संभ-जआ०, च०, प०। ८ टर्यते आ०, ब०, प० । ९ योग्यभावम्‌ । 
१० भतीतादिभिरेवं । ११ तद।कारक्ञानमात्रोपलम्भात्‌ । १२ ~त्तिरविंशेषादेव भा०) बम पर! १३ ~व तदृ 
चन्द्रा~-जा०,ब ० ।-व्‌ तद्धि चद््रा-प० । १४ बाध्यम्‌ । 


२६० स्यायविनिश्चयविवरणे 


अजातश कथं तेनं तस्याभा्रो षिधीयतामू । 
नँ जातु खरमृङ्गस्य ध्वंसः फेनचिदपितः ॥ 
जातस्यापि न भावस्य ततोऽभावो विधीयते । 
"तदस्ति “हेतोसतन्ासि बाधकादिति साहसम्‌ ॥ 
५ य॒द्यजातोऽसौ भावः फेन नन्वामायः क्रियते ! दैवरक्ताः किंशुकाः कलान्‌ 
पूना रञ्जयति १ अथ जातः कारणात्‌ ; तथा सति यथा जातस्तथासि, कथं तत्र 
विनाश्षरेशः ? तथा सति तदेव नष्टं तदेव सदिति महदसमज्तम्‌ । अध यथान 
जातस्तथा विनाश्यते; तथा सति- 
अन्यसूपेण जातस्य यदन्येन विनाद्यता । 
१० नीलादेरन्यपीतादिस्पेणास्तु विनाश्यता ॥ 
न चतस्य तंदरपपिति सैव दैवरक्तता। तेन च स्पेणासौ पएथाद्विनाश्यते । 
अथ संदा; 
यदि पथाद्धिनाश्येत पूव तद्रूपता भवेत्‌ 
तेन स्पेण जातस्य कथं पश्ाहिनाशनम्‌ १ ॥ 
१५ तदैव तेन स्पेण जातः पशाद्िनाश्यते । 
पथात्तदूपता नासि देषस्कः स किंशुकः ॥ 
पूवेमेवाख नाशेत्कारंणादेव तत्तथा । 
नाश्षकेन परं कायं किमस्येति निरूप्यताम्‌ ? ॥ 
एतदाठम्ब्रनविनाशोऽपि समानम्‌ । तथा हि- 
२० यथा स जातस्तेनास्य  स्पेण न विनाशनम्‌ । 
यथा न जातस्तेनापि न रूपेण विनाशनम्‌ ॥ 
ग्यथकतवाद शक्यत्वात्‌ प्रमणिनाप्रतीतः । 
अथेखास्य "कथं लु स्यात्कल्पनापि सचेतसाम्‌ ॥ 
`अथ आम्बनाभावं ज्ञापयति बाधकः; तदप्यसत्‌- 
९५ यदा स दृश्यते भाव्रस्दाऽभावो न बोध्यते । 
यदा न दृश्यते भप्रो [ऽ] दशनं तस्य बोधक्षम्‌ ॥ 


9.५ (> 


"तदा भावप्रसिद्धौ च नाभावः -सषिशिषणः | 


१ बाधकेन । २ बाध्यप्रत्ययस्य तदालम्बनस्यवा। ३ मन जातखर-अ०, बण०, प०। ४ बाध्यम्‌ । 
५ स्वक्ारणात्‌ । ६ अन्ध्रह्पम्‌। ७ सर्वा आ,० ब० । स्वेथा प०। ८ पश्ना्धुपनासितिे दै-आ०, ब, 
पर, प्र°्वातिंकार० । ९ उादष्रदेतोरेव । ५० तेनाद्यद्परेण आ०, वण, । ११ कथं तु स्यात्‌ ० । कथन्न 
स्यात्‌-~प्र° वार्तिकाक० । १२ भथनालम्ब-ज०, बम, प० | १६३ यथा न आ०, बर, प० ¦ १४ तद्मावप्र- 
प्र । भावाद््ोनकाते । १५ प्रस्य अर्थस्य जभावः क्रियते तेन विशेषणीभूतेन अर्थेन भवितव्यम्‌ , तदमाये च 
कथमभावः सविशेषणः । 
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विशोषणाप्रसिद्धो च प्रोधरक्तिः कथं "तव १ ॥ 

विशेषणमथान्यत्र सिद्धमव्राुवादवत्‌ । 

भावरूपं हि तत्तत्र नाभावस्य धिरोषणम्‌ ॥ 

` तदेबान्यत्र नास्तीति यथेव प्रतिपद्यते । 

तथैव प्रतिपन्नस्य निपेधोऽयं किपर्थकः १ ॥ 

अन्यथा प्रतिपन्नस्य तथापि न निषेधनम्‌ | 

प्रागुक्तमेतदे वेति न पुनः पुनरुच्यते । 

न दृश्यते यदा भावस्तदा न स्यान्निषेधनम्‌ ॥ 

स्म्रत्याध्याहत्य तत्रास्य क्रियते चेन्निपेधनम्‌ । 

स्मृत्या स्वस्पग्रहणे न फथशिभ्निपेधनम्‌ । 

स्मृत्या खरूपग्रहणे नाभावस्य विशेषणम्‌ ।|* [ प्र०वार्तिका० ३।३३० ] 

दति चेत्‌ ; किमस्य विचारस्य प्रयोजनम्‌ १ न किञ्चिदिति चेत्‌ ; न; निष्प्रयोजन- 

वचनस्य असाधनाङ्वचनस्वेन निप्रहावाप्रः । बाधकसद्धावपरिज्ञानस्य नाश्चः प्रयोजनमिति 
चेत्‌; न; तस्याजातस्य तदयोगात्‌, तत्र 'यच्यनातोऽसौ भविः इ्यादेदोषात्‌ । नापि 
ज्ञातस्य; तत्रापि (अथ जातः कारणात्तथा सतिः इत्यादेः भसद्स्यापि विकषेषात्‌ । अथ येन 
ह्पेण न जातस्तेनास्य नाशः क्रियते; तन्न; तत्रापि अन्यरूपेण जातस्यः इत्यादेरविकर्स्या- 
 विधेपात । तन्न रवसरिज्ञानस्य विचारार्थं; तद्विपयस्य बाधकस्येति चेतत्‌; न; तत्राप्यस्य 
प्रसङ्गस्य तुस्यस्वात्‌ । तस्यापि ध्या स॒ जातः तेनास्य रूपेण न विनाशनम्‌ इत्यादिनैव 
प्रतिपादनात्‌ । चश्च तष्टिषयस्यापि ततो नाशः । तरि त्परिज्ञानस्य निर्विषयत्वं तेन ज्ञाप्यते इति 
चेत्‌ ; किमिदं निर्विपस्वन्नाम ? तद्विषयस्य बाधकस्यासच्चमेवेति चेत्‌ ; न; तत्रपि ध्यदासं 
द्दयते भावः इत्यादेरुपसर्पणान्‌ । 
` अपि च, नाप्रसिद्धे बाधके तद्विशिष्सखमभायल्व, न च तथा प्रतिपत्तिः (तदा भावा- 
प्रसिद्धौ चः इव्यदेन्योयात्‌ । प्रसिद्धे च तस्मिन्‌ भाव एव नाभावः, भावामावयोनिष्पयोय 
मेक विसोधात्‌ । अन्यत्र प्रसिद्धमन्वतरानुव्ादो प्रनीतं निषिध्यत इति चेत्‌ ; न; तत्रापि 
“भावरूपं हि तत्तत्र इत्वाददरेपणस्यानुप्गान्‌ । न चापरिज्ञातस्यानुबादोऽपि । परिज्ञानञ्च नं 
दृश्॑नमेव, निषेधसमये तदभावात्‌ । स्मरणमिति चेत्‌ ; तेनापि यदि तत्स्रूपग्रहणं सम्भवय- 
वुवादो न निषेधः, खरूपतः प्रतीयमानस्य तद्योगात्‌ । अथ न स्वरूपग्रहणम्‌ ; न तरि 


तस्याभावविरोषणत्वम्‌ , स्मृत्या स्वरूपग्रहणे इयादिना खयमप्येवममिधानात्‌ । 
श्र. ` निं पि 
ततो न विपयाभावस्यापि परिज्ञानं ततकथयुकतो वाघकाभावन्िियः ! यतो निबोधेव 





१ तमः आ०, ब, प० । २ तदैवान्य-आ०, व०, प० । विरोषणीभूतं वस्तु । ३ नास्तीति रूपेण । 
४ अतिपायते भआ०, ब०, पण, भर०. वार्विकाक० । ५ -यथाभावः सा०> ब०, प० । ९ -मल्य प्रयो-आा०, 
बर, प२;। ७ बाधकसद्धावपरिन्ञानस्य 1 ८ -ज्नारः प्रयोजनमिति चेन्न तथाप्यस्य ज०) ब; पण० ¦ ९ -कत्व्‌ 


स्यास्र-जा ०) ब०;-प० । १० युगपत्‌ । 





१० 


१५ 


२० 


२५ 


ध ग्यायचिनिश्चथविवरणे ` १।३४ 


दविचन्द्रादिज्यं (दिञ्य) क्तिर्मवेत्‌ | ततो विचाराद्वाधकं निषेधता त॑स्य तदमावन्ञापकत्वमनुमन्त. 
भ्यम्‌ । तथा च द्विवन्द्रेरपि किञ्चिदमीवमवनोधयत्‌ किन्न बाधकं भवेत्‌ ? तस्य प्रतिभासे 
कथमभावयोधनभिंदि चेत्‌ ; कथं बाधकस्य ! तदपि मदीयमेव चोद्यमिति चेत्‌ ; उच्यते 
भवेदिदं चोद्यम्‌ , यदि प्रतिभासनादेव सच्वम्‌ , सति तस्मिन्‌ कथमभावबोधनं विरोधादिति १ न 


५ चैवम्‌ , अर्थक्रिवा्ामध्यररैव सत्वोपपत्तेः । प्रतिमासनमात्रादेन तु सत्त्वे नित्यादेरप्रतिषेध. 


१९ 


८५ 


५० 


प्रसङ्गात्‌, तस्यापि खम्रादिणि विज्ञाने प्रत्यवभासनात्‌ । नस्त्येव तादृशं ज्ञानं लोक इति भत ; 
कीदशमस्ति ? ~. ^ ति" भमि चेत्‌; न; विप्रतिपत्त्यभावप्रसङ्गात्‌ । तथा 
च व्यर्थमेव प्रमाकशदप्रणवनं तस्य प्रमाणविषयविप्रतिपत्तिनिराकरणार्थस््ान्‌ । श्त एव च 
तदभावे किं तदर्थेन तलभयनधरयासेन किं्ुके पाटटिमापाद्नपरयासवतं । "सोऽपि नास्त्येमेति 
चेत्‌ ; न; दृषटत्वात्‌। भ्रम एवायं तवेति चेत्‌; किमिद भरम इति १ असत्यपि 
तस्यासे तत्परिज्ञानमिति चेत्‌ ; असि तर्हिं प्रतिभासनमसतोऽपि इति कथमुपरम्यमान. 
स्याभावज्ञापनमयु गपन्नम्‌ { यतः किञ्चि्कस्ययित्‌ बाधकं न भवेत्‌ । ततो वाधवच््यादुपपतन 
द्विचन्द्रादिव्यक्तेवयेभिच)रित्वं॑नाथेत्यक्तर्विपययात्‌ । विपरयप्रतिप्तिश्चाभ्यासे सतः, अन. 
भ्यासे च परतः । न च्॑तपनव्रध्यानन्‌ ; पर्यन्ते कसयचिदभ्यासवतो ज्ञानस्यावरयम्भावात्‌ | 
तदाह-उ्यक्तिः निराकरबुद्धिः अल्यमि चारिणी त्यभिचारशीला न भवति, ततो बहिरथ. 
प्रतिपत्तिस्तत एवेति भावः । 
-निराकार्यक्तिरेव नासि नीटाद्रिसुपवादिव्यपिरेदेण तदसम्प्रतिपततेस्तत्कथं क्वचि. 
व्यभिचासितवं तस्या इति चेत्‌ { न; खसंबेदनतस्तस्तिपत्तेनिवेदितस्यात्‌ । 
अपि च, निराकारेव वहिर्थन्यक्तिः, भिन्नकालम्‌? [ प्र° बा० २।२४७ | 
दयाशि्रदनस्वान्यगरालुपपतचेः | न द्यपरिज्ञातविषयः प्े्ठावतां प्रश्नः । परिक्ञानञ्व भिन्नकाड- 
स्याथंस्य न प्रत्यक्षात्‌ ; तेन थक्‌ तम्यरप्रतिपरेदनान्‌ । प्रथक्‌ प्रतिवेदन हि तस्य मिन्नराटसब- 
मन्द्रा ततत्वं शक्यमवगन्तुमू । न चैवम्‌, तदाकरस्यैव तेन प्रतिपत्तेः, तस्य च तद्नुभविष्टत् 
तात्कारिकत्वात्‌ । नापि तत्कादाचिक्करस्वसिङ्गापजनितारनुमानात्तलरिन्ञानम्‌ ; ` तस्यापि प्रत्यक्ष. 
वन्निरकारस्यामावात्‌ । आकारवततवे तु तेनापि श्वह्पस्यैव परिज्ञानं न प्रथगर्थस्मेति न ततोऽपि 
तत्परिज्ञानम्‌ । पुनरपि तदाकारकादाचित्कस्वरिङ्गोपजनितादनुमानत्तत्परिज्ञानपरिकस्पनायाम्‌ | 
अनवस्थानमसमञ्चसमानम्येत। न चापरं नलरिक्ञानकारणमिनि कथमयं प्रशन; ' (मिन्नकाटं' कथं 
ग्राह्यम्‌ † इति १ परनापनिवन्वनस्् मिन्नकराल्वस्ठुपरिक्ानस्याभावे तदुपपत्तेः । कथं बा तत्रव. 
स्‌-"हेतुत्वमेव” इयादि । तस्यापि भिन्नकाल्यस्तु बिषयत्मेन तञ ज्ञानाभावेऽनुपपत्तेः । तदेवाह 
अतीतस्यानभिव्यक्तो कथमात्मसमर्षणम्‌ । इति । 


ममममवभम्‌ 





विचारस्य । २ -भावमेवबो-भा०, ब०, प० । इ भवदिदं आ०, ब० प०\ निध्यादैरपि । ५ 
विवादाभावे । & शाच्प्रणयनप्रयासः ! ७ राघ्प्रगयनप्रयाशचे । ८ ~त सा बध-त्रा०, बर, प०। ९ -~रा न्य 


भा००च०,प१०। 9 ° प्रसक्तस्या-भा०ब०्प० । ११ -ततकथमर-भा०,ब०.प१० | १२ भिन्नकाङस्य भर्स्व । 





१।३५ | प्रथः प्रत्यश्चप्रस्तावः रदरे 


अभि डस विषयं प्रति न पुनस्तदाकारा दयक्तिः बुद्धिः अभिग्यक्तिः तदन्या 
अनसिञ्यक्तिः आकारतीव्यक्तिः तस्याम्‌, आत्मखमरषेणं स्वाकारनिवेशनम्‌ अतीतस्य 
तञ्ज्ञानासाच्यविषयस्य । कथन्‌ न कथडिचत्‌ अवगस्यत इति शेषः } ततो भिन्नकाङविषयं 
प्र्षयुत्तरनम्च प्रतिपौद्यता तत्परिज्ञानमम्यनज्ञातव्यम्‌ । तच्च निराकारयेव भ्यक्तया उपपद्यत 
इति उपपन्नं तकछम्यथानुपपस्या तव्यक्तिव्यवस्थापनम्‌ । तदेवाह- 


असती ज्ञानदेतुस्े व्यक्तिरव्यभिचारिणी । इति 


असतः अती तस्य ज्ञानकाठे व्यतिक्रमात्‌ ज्ञानहेतुत्वे सखाकारक्ञानजनकस्वे 


ठयक्तिः निराकारा वित्तिः, भन््ननयरिरानयोगन्‌ अल्यन्िचारिणी प्रमाणमिति यावत्‌ । 


यदि निराकारेव व्यक्तिः कथं ततः प्रकाक्चननियमः-'नीटस्यैगायं प्रकाशो न पीता- 

देः: इर्येवं रूप इति येत्‌ अत्राहु- 
प्रकादानियमो देतोवद्धेनं प्रतिविम्बः ॥६५॥ 
न्तरेणापि ताप्यं ग्राह्यग्राहकयोः सतो; । इति 

प्रकारोऽपिगमः तस्य नियभोऽवधारणसुक्तरपम्‌ , स कस्याः सम्बन्धी ! बुद्धः 
्रव्यक्षलक्षणायाः ततस्तस्य भावात्‌ । स कुतः १ दस्याह-दहेतीः बुद्धेया देतुरिन्द्रियादिर्क्षणः 
प्रकाशावरणश्चयोपरामादिसन्वपेश्स्तव इति । एतटुक्तं भवति -स्दहेतोरेव बुद्धिः नियतप्रकाख- 
शक्तिकस्वेनोत्पन्ना यतो नियत एव वतो विषयप्रकाशच इति । अवदयाभ्युगमनीयश्चायं खहेतु- 
निबन्धनः शक्तिनियमो भावानाम्‌, अन्यथा नीलन्ञालस्य नीखवस्पीतादयोऽपि किन्न सरवे हेतवः 
तञ्ञीनं बा नीरूषत्किन्न सवषां कायम्‌ ? कारणत्वेन च॒ नीरस्य आकारयितृत्वे वंदविरोषात्‌ 
चक्षुरादयोऽपि ज्ञानसख कुतो नाकारयितारः ? ङतो बा स्वक्षणदशेनं नीरवहक्षणभङ्गा- 
दावपि न निश्च्रयुपजनपति यतस्तत्र समासोपः तथ्यवच्छेदाथैमनुमानडच परिकल्प्येत इत्या- 
चतिप्रसङ्गपयनुयोगे कः परः परिहारः १ ततो यथा श्षक्तिनियमादेव अव्र कारणतादिनियमः 
तथा प्रकाशनियमोऽपि बुद्धेरिति व्यर्थं तदथेमाकारपरिकस्पनम्‌ । न चातीत्तपरिज्ञानाथम्‌ ; 
तस्यापि शक्तित एवोपपत्ेः । ततो यदत्र वार्तिकम्‌- 


'ज्ञानशब्दप्रदीपानां प्रस्य्तस्येतरस्य च । 

जनकत्वेन पूर्वेषां क्षणिकानां पिनाश्तः ॥ 

शक्तिः इतोऽपतां ब्ञानात्‌" (भर०बा०२।४१७] इति 
तत्प्रतिविहितम्‌ ; सन्निधानं यदि प्रहणनिवन्धनं भवेदतीतस्य शब्दादेरपरहणम्‌ असन्नि- 
धानात्‌ । न चेवम्‌ । शकतेस्भिंवन्धनतवात्‌ + तस्याश्च भिन्नकारभावपक्षयापि भावात्‌ › अन्यथा 
तद्परिज्ञानमेवेति निबेदितखात्‌ । यदपि समानकारे परिक्ञनेऽतिप्रसङ्गपरं वार्तिकम्‌- 








१ अंभिसुखिवि-भा०, ब०। २-दयति त~ आ०; ब०, पर । ३-स्य ञान-जा०, बर, पर । 
४ नीलक्ञानं वा ! ५ कारणलाविरोषात्‌ । ६ "व्यक्तिः कुतोऽसताम्‌^~प्र वा ० । ७ ्रहणनिबन्धनतवात्‌ । 
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[  ॥ 


५ 


२६४ न्यायविनिश्चयविघरणे [ १६ 
“'वन्यस्यानुपक्रारिणः ॥ 
व्यक्तौ व्यव्येत स॒र्बोऽथः? [पअर०वा०२।४ १८] इति । 


यच्चात्र निबन्धनम्‌-"न समानकारस्य हेतुता; तथाअप्रतीतेः | "सम्बन्धग्रह ॥ 
सर्वमेव गृद्येतः [पर०वारतिंकाल० ] इति ; तदपि प्रत्याख्यातम्‌ ; न हि कासाम्याद्विषवपि 
ज्ञानं यदयमतिप्रसङ्गः, किन्तु शक्तेः, तस्यात्र स्वहेतुवरभाविनो नियमात्‌ नित्यैव 
समसमयस्यान्यस्व बः परिजञानमिति श्िनेतावता न प्रयातम्‌ १ यत इदं व्रारयिपरटम्भननाश्च. 
रपरिकिस्पनया कल्प्यते । कथञ्चर्यम्‌ “स्पशस्य रूपहेतुतात्‌” [अन्वा०१।१८ ¢ 
इव्यादिभ्याख्याने “परस्प रविोगेन समानकालयोरपि दैतुत्वात्‌” [ प्रभवां, ] 
इत्यनेन समसमयस्यापि संशस्य रूपहेतुत्वं प्रतिपादयन्नेव॒निवन्धनकारः ताटशस्येवार्थस्य 
ञानदेठुतां प्रयावक्षीत ! यत इदम्‌ “न समानक्रालस्यः' इत्यादि सूक्तं भवेत्‌ १ तदं 
्रज्ञाक सोऽपि विस्मस्णशीर इति सविस्मयमसमच्चित्तमावतंते । 


यद्पि देतो; प्रकारवप्रकाशनिवम एवे "तद्वत नियम यदि” [्र०वा ०२) ४ १ ८इतेन 
ूर्वेपक्षयिलवा समाधानमुक्तम्‌-' निपापि कस्पना ज्ञानः (्न्वा०२।। ९] इति । निबन्ध. 
नमव्र- [न] प्रतिनिथतग्रहणमनया कस्पनया । हेत॒नियमो हि पदार्थानां खरूपे 
कुर्थकरणे बा ? न ताघत्खशूपे ; खशूयप्रतिनियमे हि कारणतः खरूपमव तयोसथाभूरं 
यदवभाते ततः खरूप्वभासनमेव प्रसक्त तत्पूकारणाधीनं न परस्पराधीनमिति 
न परस्परं ग्र्यप्राहकमावः समानक्ालतयोदयात्‌ । यदधीना हि तयोर्माग्राहफता 
तस्य हि तो ्र्ग्राह्काविति युक्तम्‌। न च संपिदितात्‌ स्वर्पादपरा ग्रादयगराक्षता । 
कथं तहिं श्राहकोऽं ग्राह्यं मदम्‌" इति प्रतीतिः ? न; तदपरस्य सम्बन्धसयप्रि 
भासनात्‌ । केसनामात्रमेव अनादिवासनाधीनयेतत्‌ । तथा चोक्तम्‌-“सष्या- ` 
पारमिवामार्ति” (भ०या०२।२०८] इति । तस्मात्छरूप खटेतुनियमान्न ग्रा्प्राहछ- 
भावः । अथ कायंकरणे हेतुनियमः; तदापि यदि ताभ्यां प्रतिनियतस्य का्ासमनो 
जननम्‌; कथमिव प्रिग्राहकभावः सहकारिमव एव भवेत्‌ १ न च तावता प्रादप्राह्ष- 
मावः, तस्मात्न हेतुतो प्राद्यग्राहकषभावःः' [प्र८वार्तिकार०] इति । तत्र स्वरूप एव हैतुनियमः, 
न तावता खरूपप्रतिमासनमेव नीखतद्रेदनयो; । नीलस्य हि स्वहेतु नियतं प्राह्यत्वं नियतबेदना. 
पक्षमेव न तु निपेक्षं तत्कथं तस्य खतोऽबमासनम्‌ ! तद्धदनस्यापि तन्नियतमपराह्कलवं नियत. 
नीखपेक्षं स्वपिश्षन्व, तत्कथं तस्य खावभासनमेव | न चैवे सति "कारणमेव नीरस्य ग्राहं 


प्रह्यञ्च तद्भेद न्यः इति चोधम्‌ ; नीखतद्ेदनयोः परस्परापक्ष्यैव ग्राह्यप्राहकमावस्य कारणेन 





[वका मि "षा 1 9 द 
चककि = ५ = ष 
॥ 


१ (असम्बंद्भहणे'-म० वार्तिकार० । २ म्ाकरगुप्तः । २ स्पश्स्यावि खप-भ।० , बश, प 9. 
9्क्य कारणे वा भा०,ब०। कार्यकारणे वाप०। "तस्य हतौ जा. , भर०, प०। ६ रंबिदितछह- ` 
खाः, ब ०, प० । संविदितस्वस्वरूप-प्र° वारतिकार० | ७ ~-र्पस्यस्वरहे- भ०, बे०, प० | ८ सहैति ` 
यतम्राहकल्म्‌ । ` 


- १।६५ ) पथमः प्रत्यक्चप्रस्तावः ` २६५ 


नियमात्‌ न सख्वापेश्स्य । अवश्यज्चैतदेवमङ्गीकर्चव्यम्‌ , अन्यथा नीरतद्रेदनयोर्हूतुफलरभावेऽपि 
तत्सङ्गात्‌ । तदूवेद्नं हि कारणमेव कस्यचित्‌, अन्यथा तद्वस्तुत्वापत्तेः । कारणत्वश्च तस्य 
कार्योपजननशक्तिलक्षणं सखकारणादेषेति तदेव त॑स्य नीठं कार्य स॑ पुनस्तत्तस्येति प्राप्तम्‌ । तथा 
च न तत्तस्य आह्यमेव अंदेतोस्तदनभ्युपगमात्‌ । ततो निराकृतमेतत्‌- 


| “शानं वथावभासतः | 
तं व्यनक्तीति कथ्येत तद्भावेऽपि तस्तम्‌ १" [भ०वा०२।४२०] इति । 


नीलज्ञाने नीलश्ृतत्वस्य तद्वभासस्य च तदाकारताखक्चणस्यानन्तरनीत्या निषेधात्‌ । 
तस्मादत्र कारणेन कायान्तरापिश्षमेव तस्य कारणत्वमापायेत नातमपेश्षमित्येतदेवोत्तरम्‌ । 


९ 


एतच्च प्राहम्राहकभावेऽपि समानम्‌-नीर्तद्ेदनयोः परस्परसज्येश्स्यैव वद्धाबस्य तस्का- - 


रणेनोपसपेणात्‌ । ततो दु्याहतमेतत्‌-““यद्धीना हि तयोः” इलयादि । नीरुतज्जञानस्वरूप- 
व्यतिरिक्तः तद्भावं एव नासि तत्कथं तञिन्तेति चेत्‌ ! न; कार्यकारणभावस्यापि तन्यति. 
रिक्तस्याभावात्त्‌ तचिन्तनस्याभावापत्तेः । का्य॑ज्ञानं तस्य कारणञ्च नीरमिति प्रती 
अस्त्येव तद्भाव इति चेत्‌; न; ग्राह्यं नीलं तस्य प्राहकं च ज्ञानमित्यपि प्रतीतेः । 


+कल्पनामार््रमेवेतदनादिवासनाधीनम्‌' इलयपि न युक्तम्‌ ; कार्य्ारणभावपरतीता- 
वप्यवं्रसङ्गात्‌ | कस्पित एव तद्भाबोऽपि परमाथतो वहिरर्थस्याप्रतिवेदनात्‌ । न हि प्रत्यक्षेण 
वतमतिबेदनम्‌ ; आकारवतो ज्ञानस्यैव ततः प्रतिवेदनैत्‌ । नाप्यनुमानेन; तस्य प्रस्य्पूर्वकत्वेन 
तदभावेऽनवतरणात्‌ । 

“परत्यकतपूवेकं सवेभनुमानं प्रवते । 
प्रत्यक्स्यानुमापेत्ता यद्यन्योन्यसमाश्रयः ॥ 

न याद्‌नुमानं प्रमाणं ताघ्रनन प्रत्यक्षं प्रमाणीभवति बाहये्ये । न च प्रत्यक्ष 
स्य प्रामाण्यासम्भवेऽनुमानम्‌ , तपूंकल्वात्‌, अन्यथा अन्धपरम्परा भवेत्‌ । तसात्पर- 
माथेतः खरूपमेव संवेदनस्य संविदितं नाथः ।" [भ्र०वातिंका० २ | ४२० ] इति नास्त्येव 
वस्तुतस्तस्य कारणत्वं तत्कायैखञ्च ज्ञानस्य, कस्पनैव केवरं , तद्धावसुपदशंयतीति चेत्‌; न; 
बहिर्थवेदनस्य सविकर्पकःपेन प्रवयक्षस्वाभावप्रसङ्गात्‌ । न हि कर्पनारोपितगोचरस्य नि्वि- 
कल्पकलवमुपपन्नम्‌ । सत्यम्‌ , मिथ्याभिनिवेशषरूपेण धिकल्पेन सविकस्पकत्वम्‌ अपरामरौरूप- 
कृत्वात्तननिर्विकल्पकत्वमुच्यत इति चेत्‌; कथं तथापि प्रत्यक्षत्वं चन्तत्वात्‌ ¢ न हि भिभ्या- 
विषयमध्रान्तमुपपन्नम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ । इवमपि सत्यमेव वस्तुधच्या सवेस्थालम्बने धान्तत्वात्‌ , 
अंमिनिवेशकभावाभावाभ्यां तु सम्यञ्िं्याज्ञानावभागः, यत्र - दि ज्यक्हतु स्थभिनिवेश्षः 


१ नीख्वेदनस्य । २ न पुनः नीकख्वैदनं नीलस्य कायं नीलाभावादिति भावः। ३ अकारणस्य । 
# ग्राह्मश्रहरूभवस्य | "५ प््यग्राहुकमावः । ६-मेव तदना-भा०, ब०, प०। ७-वेदनम्‌ जा०, व०,प०। 


(६ । 
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२६४ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।४५ 


“'अन्यस्यानुपकारिणः ॥। 

व्यक्तो व्यञ्येत सर्वोऽथःः [प्र०वा०२।४१८] इति । 
यात्र निवन्धनम्‌-“'न समानकाठस्य हेतुता; तथाऽग्रतीतेः । 'असम्बन्धद्धोभरहणे च 
सवेमेव गृद्येत? [प्र०वार्तिकाल ०] इति ; तदपि प्रस्याख्यातम्‌ ; न हि काटसाभ्याप्रिपचपरि- 
ज्ञानं यद्यमतिप्रसङ्गः; किन्तु शक्तेः, तस्या्न खदेतुबरभाविनो नियमात्‌ नियतस्यैव 
समसमयस्यान्यस्य घा. परिज्ञानमिति किंमेताघता न प्रयोप्रम्‌ ! यत इदं बाख्विप्रछम्भनमाका- 
रपरिक्पनया कल्प्यते । कथञ्वा्यम्‌ “यशस्य स्पहेतुसात्‌” [्र०वा०१।१८ ४] 
इस्यादिव्याख्याने “'प्रस्परवियोगेन समपानकालयोरपि हेतुस्वात्‌"' [ प्रवार्तिकार ] 
इत्यनेन समसमयस्वापि स्पंशीस्य रूपहेतुत्वं प्रतिपादयन्नेव निबन्धनकारः ता्टशस्येवार्थस्य 
्ञानहेतुतां प्रयाचक्षीत यत इदम्‌ “न समान्ालस्यः' इत्यादि सूक्तं भेत्‌ ? तदथं 


^, 


्रज्ञाकरोऽपि विस्मरणशीक इति गपरिःनव्गन्ननि दप | 


यदपि हेतोः प्रकार्यप्रकाकनियम एव “"तुदधेतोर्नियो यदि" [भर०वा०२।४ १८ [इत्यनेन 
ूवेपक्षयित्वा समाधानयुक्तम्‌-^नेषपापि फसयना ज्ञानि" |परन्वा०२।४१९] इति । निबन्ध. 
नमव्र-^ | न प्रतिनियतग्रहणपनया कस्पनया । हेतुनियमो हि पदार्थानां खस्पे 
कौयंकरणे वा १ न तावर्खस्ये ; खम्पप्रतिनियमे हि कारणतः खरूपमव तयोस्त भूतं 
यद्वमास्षते ततः खरूप्वमासनमेव प्रसक्त तसपू्कारणाधीनं न ॒परस्परधीनमिति 
न परस्परं ग्रा्यग्रादकमावः समानकालतयोदयात्‌ । यदधीना हि तयोग्राद्ग्राहकता 
तस्य हि तौ ग्रा्ग्राहकावरिति युक्तम्‌ । न च संविदितात्‌ स्वरूपाद्परा ग्राहा , 
कथं तटि श्राहकोऽहं ग्रां ममेदम्‌" इति प्रतीतिः १ न; तदपरस्य सम्बन्धस्याप्रति- 
भासनात्‌ ।  कर्पनामत्रमेव अनादिवासनाधीनमेतत्‌ । तथा वचोक्तम्‌-“सव्या. 
पारमिवामाति"' [प्रण्वा०२।३०८] ईति । तसमास्खक्पे खहैतुनियमानन ग्रादयग्राहफ- 
भावः । अथ कार्यकरणे देतुनियमः; तदापि यदि ताभ्यां प्रतिनियतस्य कार्यात्मनो 
जननम्‌; कथमिव ग्राहग्राहकमावः सहकारिमाव एव भवेत्‌ १ न च तावता ग्रादयग्राह्क- 
भावः, तस्मान्न हेतुतो प्राह्ग्राहभावःः' [्र०वारतिकाक० ] इति । तच स्वरूप एव हेतुनियमः, 
न तावता खवरूपप्रतिभासनमेव नीरतद्वेदनयोः । नीठस्य हि खदेतुनियतं प्राह्यतवं नियतवेदना- 
पक्षमेव न तु निरपेक्षं तत्कथं तस्य स्यतोऽवरभासनम्‌ ! तषटेदनस्यापि तनियतभ्राहकस्वं नियत. 
नीरपेकषं स्वपिश्चञ्च, तत्कथं तस्य स्वावमासनमेष | न चेषं सति "कारणमेव नीरस ग्राहं 





प्राह्यञ्च तद्द्‌ नस्यः इति चोधम्‌ ; नीरतद्धेदनयोः परस्परापेन्षस्येव प्राह्यमाहुकभावस्य कारणेन 








$ 'असम्बदमरहणे'-प्र° वार्तिकार० । २ अर्ञकरणुप्तः। ३ दर््यापि रूप-भा०, बं०, प्०। 
४कर्यं कारणो वा भा०,ब०। वार्यकारणै वाप०। ५ तस्य हती भा०, धं०, प० । £ संबिदितश्वह- 
जा०> ब०› प० । संविदित्वस्वरूप-पर० वातिंकाङ० । ७ -रपश्यस्वदे- अ०, चण, प०५। ८ स्वहेतुनि 
यतग्राहकलम्‌ ! . ¦ 


- १।१५ 1 पथमः प्रत्य्तपरस्तावः ` २६९५ 


नियमात्‌ न स्वपिश्चस्य । अवर्यञ्चेतदेवमङ्गीकततैव्यम्‌ , अन्यथा नीरतद्ेदनयोरैतुफस्भोबेऽपि 
तससङ्गात्‌ । तदबेदनं हि कारणमेव कस्यचित्‌ , अन्यथा तदधस्तुत्वापत्तः । कारणत्वज्न तस्य 
कार्योपजननशक्तिरक्षणौ स्लकारणादेवेति तदेव त॑स्य नीरं कार्य नै पुनस्तततस्येति प्राघ्म्‌ । तथा 
च न तत्तस्य ग्राह्यमेव अंहेतोस्तदनभ्युपगमात्‌ । ततो निराकृतमेतत्‌- 


“ज्ञानं लथावमासतः। 
तं व्यनक्तीति कथ्येत तदभावेऽपि तस्कृतम्‌ 11” (भ० वा०२।४२०] इति । 


नीलज्ञाने नीटकरतत्वस्य तद्वभासस्य च तदाकारताश्नणस्यानन्तरनीत्या निषेधात्‌ । 
तस्मादत्र कारणेन कायोन्तरापेश्षमेव तस्य कारणत्वमापादयेत नात्मपिश्षमित्येतदेवोत्तरम्‌ । 


५ 


एतच्च ग्रह्यमराहकभवेऽपि समानम्‌-नीटतद्वदनयो; परस्परसज्यवेश्वस्यैव कद्रावस्य तत्का- - 


रणेनोपसपेणात्‌ । ततो दुऽयाहृतमेवत्‌-““'यदधीना हि तयोः" इयादि । नीलवन्ज्ञानस्वरूप- 
व्यतिरिक्तः तद्भावं एव नासि तत्कथं तचिन्तेति चेत्‌ १ न; कार्यकारणभावस्यापि तन्यति- 
रिक्तस्याभावात्‌ तञिन्तनस्याभावापत्तेः । का्यं॑ज्ञानं तस्य करणञ्च नीटमिति प्रतीतेः 
असत्येव तद्भाव इति चेत्‌; न; गराह्यं नीरं तस्य म्राहकं च ज्ञानमित्यपि प्रतीते; । 


(कस्पनामार्मेवेतदनादिवासनाधीनम्‌' इलयपि न युक्तम्‌ ; कार्यकारणभावप्रतीता- 
वप्य्वप्रसङ्गात्‌ । कस्पित एव तद्भाबोऽपि परमाथतो बहिस्थस्याप्रतिषेदनात्‌ । न हि प्रत्यक्षेण 
तसपरतिवेदनम्‌ ; आकारवतो ज्ञानस्येव ततः प्रतिवेदनौत्‌ । नाप्यनुमानेन; तस्य प्रवयक्षपूर्वकत्वेन 
तदभावेऽनवतरणात्‌ । 

राः नप ९.५. ९ + इते 
प्रत्यक्तपूवेक सवेमुमानं प्रघतेते । 
प्रत्यक्तस्यानुमापेत्ता ययन्योन्यसमाश्रयः ॥ 
न यावदसुमानं प्रमाणं तात्रन्न प्रस्यक्षं प्रमाणीमवति ब्य्थे । न च प्रत्यक्ष 


स्य प्रामाण्यासम्मवेऽलुपानम्‌ , ततपूवेकत्वात्‌, अन्यथा अन्धपरम्परा भवेत्‌ । तसात्यर- 


पाथेतः खरूपमेव संवेदनस्य संविदितं नाथः 1” [प्र०वातिंकाङ० २।४२०] इति नास्त्येव 
वस्तुतस्तस्य कारणत्वं तत्कार्यस्वञच ज्ञानस्य, कस्पनेव केवलं , तद्भधावमुपदरयतीति चेत्‌ ; 


बहिर्थवेदनस्य सविकल्पकेन प्रत्यक्षस्वाभावप्रसङ्गात्‌ । न हि कस्पनारोपितगो चरस्य निर्वि- 
कट्पकस्वमुपपन्नम्‌ । सस्यम्‌ , मिथ्याभिनिवेश्चरूपेण तरिकस्पेन सविकल्पकत्वम्‌ अपरामशेरूप- 
कस्वात्तनिविकस्पकत्वभुच्यत इति चेत्‌; कथं तथापि प्रत्यक्षत्वं भ्रान्तत्वात्‌ ! न हि भिथ्या- 
विषयम्रान्तयुपपन्नम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ । इदमपि सत्यमेव वसतुधरच्या सवस्याङम्बने भ्रान्तत्वात्‌ , 
अमिनिवेशकभावाभावाभ्यां तु सम्यञ्िं्याज्ञानावभागः, यत्र - दि च्यक्हतु स्थोभिनिवेशः 





$ नीलवेदनश्य ! २ न पुनः नीलवैदनं नीलकश्य' कायं नीलामावादिति मावः। र अकारणस्य । 
® ग्रा्यग्राहकमावस्य । ५ प्राह्यग्ाहकभावः । ६~मेत तदना~भा०, ब ०, प० । ७-वेदनम्‌ भा०, ब०प०। 


शे 


(-4.। 
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[तत्‌] सम्यश्ञानं “प्रामाण्यं व्यवहारेण? [पश्वा ० १।७] इति वचनात्‌ । यत्र तु तदभावः 
तेमिरिककेशादौ मिथ्यैव ज्ञानम्‌ "केशादिनार्थोऽनंथाधिपोक्ततः'” ` [प्र०्वा०२।१] इति 
वचनादिति चेत्‌; अनाकारमेव तिं विज्ञानममभ्यलुज्ञातव्यम्‌, व्यवहारस्य तथैव भावात्‌ । 
न हि व्यवहायी नील्मेव विज्ञानमनुमन्यते (नीलम वेदिः इति नीखादन्यत्रेव तभ्जाने 
५ तँदभिनिवेदर्शनात्‌ । न चासौ क्वचिदुगम्यते क्वचिन्नेति निर्निमित्तसुपपन्नम्‌ । सत्यपि 
तथा व्यवहारे प्रकाक्चनियमाय साकारवादं इति चेत्‌; न; हेतुबलयदेव तनियमान्न बिषयाकारात्‌ | 
पतद्रेवाह-न प्रतिर्भिस्बतः । प्रतिचिस्वं विषयसारूप्यं न ततः प्रकारानियम इति। 
कदैतत्‌ ? इत्याह-अन्तरेणापि विनापि । किम्‌ ? ताद्रुप्यं विषयाकारलवं ्राद्यग्राह- 
कयोनींखतद्वेदनयोः सतो्यवहार्तो विद्यमानयोरिति । विद्यत एव उयवहारतो नीरद 
१० द्नयोरन्यघम्‌ | न चैवमलुभव इति वेत्‌; न; अन्वयन्यतिरेकानुमवस्येव भेदाजुभवत्वात्‌ , 
न्वयवद्वज्ञानमनुभूयते व्यतिरेकवच नीछादिकम्‌ । तथा हि- 


पीते प्रवृत्तं परत्यक्षं यदान्यत्र प्रवत्ेते । 
तदा दन्वितं पीतं व्यतिरेकि च रर्यते ॥६८८॥ 
पीतादग्यतिरेके तु वंद्रत्तस्यान्बयः कथम्‌ ? । 

१५ अन्वितस्य च व्यास दशनं सावंलोकिकम्‌ ॥६८९॥ 
पीतं मया पुरा ॒टृष्टमधुना दस्यते परम्‌ | 
इस्यन्वितस्य बोधस्य स्वतोऽलुभवनिणेयात्‌ ॥६९०॥ 
अभेदे त्वन्वितज्ञानाद्पीतमप्यन्वितं भवेत्‌ । 
न ह्यन्वितादमिन्नं तदुपपन्नमनन्वितम्‌ ॥ ६९१॥ 

२० विषयान्तरसश्चारः प्रदयक्षस्य तदा कथम्‌ । 
पीतस्येव सदा वित्तस्तजज्ञानाव्यतिरेकिणः ? ॥६९२॥ 
अन्वयन्यतिरेकेऽपि यद्यमेदप्रकस्पनम्‌ । 
पीततञ्ज्ञानयार्छाके न किञ्चिद्धिन्नती जजेत्‌ ॥६९३॥ 
विशुद्रधमाध्यासाद्धि भेदो ऽन्यत्रापि नापरः । 

२५ अभेदश्चेदसावत्र कथमन्यत्र भिद्धवेत्‌ ॥ ६९४॥ 


नन्विदं बाछोपडारङनमेव यदन्वयव्यतिरेकाभ्यां भेदप्रकस्पनम्‌ , -प्रमाणाभावात्‌ । 
न हि किञ्मवित्क्ववचिदन्वितं कुतधित्रावृत्तमिखमि प्रमाणमरित, प्रत्यक्षस्य तत्राप्वृततेः । प्रत्यक्षेण 
हि तात्काछिकससेव भावानां प्रतिपत्तव्यं चथा तद्धेतोर्नियमान्न पोर्वापरयैम्‌, अतिप्रसङ्कात्‌ । 
न च दुप्रतिपत्तो ततस्तदन्वयन्यतिरेकपरिज्ञानम्‌ ; तस्य॒ तद्विनाभावात्‌ | असति च 








१ अत्रं आर, ब०, प ] २ अथेबुखमावात्‌ । ३ इनमिप्राय । ४ प्रत्यक्षम्‌ भन्वितम्‌ । ५ पीतवत्‌ 
शनस्य । ६ ज्ञानस्य । ७ पौापर्यप्रतिपत्तौ । ` 
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त्यक्षे ना्ुमानम्‌ ; तरपूषेक्वात्‌ । प्रमाणान्तरं वु नासत्येव यत्तस्तस्विपत्ति; । अतोऽनादि- 
तदूबासनाविकासोलसिता विकसिपिकैव बुद्धिरन्वयञ्यतिरेकातुपदर्ीयति । तदभिभायेण च 
पीवतञ्जञानयोभंदकस्पनमनुमन्यत एव, परमाथत एव तदनभ्युपगमात्‌ , “ परमार्थतस्तु 
तदतदाकारं परापरं विज्ञानमेव" [ भ्र० वार्विकार० २।३०७ ] इति वचनादिति चेत्‌ ; 
ङतः पुनरिद्मपरापरप्वं विज्ञानानामवगन्तव्यम्‌ १ तेषामेव छतध्िदन्यतमादिति चेत्‌ ; न; ५ 
तस्य ॒स्वाकारमात्रपयैवसायित्वेनान्यत्रप्रवृचतेः ! न दहि तदन्यत्राप्रव्ैमानं तद्रतमपयापरतवं 
रतयेतुमहेति; धमेपरिज्ञानस्य तदयिक्रणपरिज्ञानाविनामाघनियसान्‌ । तश्नेकस्मात्तपरिज्ञानम्‌ । 
भवतु बहुभिरेव तत्परिज्ञानम्‌ , तानि हि परथरमलुप्रवेशरहितमात्मानमास्माुभवस्वमावसया 
प्रतिप्न्ते, तदेव च तेषामपरापरस्वपरि ज्ञानमिति चेत्‌ ; नन्विदमेव दुरवबोध यथेकं तद्गोचरं 
विज्ञानं न भवेत्‌ । भवतु तदिति चेत्‌ ; न; वक््माणोनरस्रान्‌ । तन्न प्रयक्चात्तदपरापरत्व- १० 
परिज्ञानम्‌ । नाप्युमानात्‌ ; भरव्यक्चाभावे तद्युखन्तेस्तसपूर्वकत्वात्‌ 1 प्रमाणान्तरस्य 
चानभ्युपगमात्‌ । 

तद्परापरत्वमपि तद्भासनोपनीतेन विकस्पेनैव कल्प्यत इति चेत्‌ ; न; "'परमार्थतः 
इयस्य विरोधात्‌ › कस्पितस्यापरमाथत्वात्‌ । अस्ति वस्तुतस्तदपरमार्थस्वम्‌ , तत्पर मार्थत्वकथनं 
तत्र खोकामिप्रायानुरोधादिति चेत्‌ ; न; अन्वित एव ज्ञाने तत्कथनप्रसङ्गात्‌ । स्व्तैव (तत्रेव) १५ 
लोकस्यं परमार्थस्वामिप्रायात्‌ । 

कस्य वा वस्तुतः परमाथत्वम्‌ ! पीतवेदनाकारमात्रस्यारैतवेदनस्येति वेत्‌ ; पीत्तमपि 
कीटशम्‌ ! स्थूरभिति चेत्‌ ; न; तस्यानम्युपगमात्‌ ! ““तस्पान्नार्थेषु न ज्ञाने स्थुलाव- 
भा(खामासः | प्र० वा० २।२११ | इति वचनात्‌ । परापरपर्साणुटपमिति चेत्‌ ; 
तत्परमाणुषु तरिं बेदनमेकं प्रवत्तेमानमात्मानमपरापरतदाकारावुगतं श्तदाकाराश्च (कासश्च) २० 
परेस्पर्यतिरेकिणः प्रतिपयत इति कथं भनतमगिदावेवन्तरवन्भनिःतै न भवेतां यतः 
पीततद्वेदनयोः पारमार्थिक एव मेदो न भवेत्‌ १ प्रतिपरमाणु भिद्यत एव तदेदनं तद्यमदोष 
इति चेत्‌ ; कथमदेतं कथं वा तदवेदनानां बहुत्वस्य परिज्ञानं स्वरूपयेदननियमेन परस्परमवि- 
षयीकरणात्‌ १ अन्यस्य वैकस्य तरपरिज्ञातुरभावात्‌ । भवत्वेकपरमाणुरूपमेव पीतमिति चेत्‌ ; 
न; तस्यानवभासनात्‌ । न हि निर्भदस्य संबेदनस्यावभाखनं प्राह्माहकादिभेदप्रतिभासवत २५ 
एव तस्य प्रतिबेदनात्‌ । स्वतो निर्भदमेव तत्‌ , तद्धेदपरतिभासस्तु तस्योपषव एव “श्ञानसाभे- 
दिनो भेदप्रतिभासो ह्यपणएुवः”” [ प्र वा० २।२१२ ] इति वचनादिति चेत्‌ ; तदुपष्बो 
यदि तस्य स्वत एवः; कथं निर्भेदत्वम्‌ † न हि स्वत एव भेदेन प्रस्यवभालमानं निर्भेदमिस्युप- 
पन्नम्‌ , पीततयाऽवमासमानस्याप्यपीतत्वप्रसङ्गात्‌ । अन्यत एव तस्य तदुपपरुवः स्वतस्तु तन्निर्भेद- 
मेवावभासत इति चेत्‌ ; कथं तर्हिं तस्यासन्वोपपादनम्‌ , यथातच्तवं प्रतिभासमानस्य तद्‌- 


~ ~ -न  -" ~ ~ ~~~ ~~~ ~----------  -------~- --- ~ ~ 4 - 
| 





१-च्ञानं तद्ध-ना०,ब०,१० ।२ त एव प० । अत्र ताडपत्रं जटितम्‌ । . ३-स्यापरमानस्ना०,ब०,प०। 
अत्र ताडपत्रं.न्रुटितम्‌ । 
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योगात्‌ ? तदपि नेति चेत्‌; ऊः पुनरिदमुन्मत्तभापितम्‌-((न्ानपंपि स्परूपणाप्रतिपन्नमस 
देवेति सून्यतेवावबिशष्यते” [प्र० वार्तिकार० २।२१२ | इति ! शल्यवादिन एवेदं वचनं न 
जञनवादिनः, तेन निर्भैदतयैव तक्निर्भासस्य तत्ससवस्य चाभ्युपगमात्‌ । तथा च तस्य वृं 
नम्‌-“अविभागोऽपि बु्छात्मा” [भर्वा०२।३४५] इति, ““्वसंेदनप्रसिदधमेत॑ु" 
[प्रश्वार्तिकार० २।३५४] इति च । इति चेत्‌; उच्यते- . | 


निर्भेद एव बुख्धात्मा खतश्चेदवभासते । 
प्ाह्मादिमेदनिर्भासस्तत्र कस्मादुपश्कवः १ ॥ ६९५॥ 
अन्यतस्तस्य भावस्तु नैवाद्धेतनिपीडनात्‌ । 
न खतो नान्यतश्चंष यदि निभांसते कथम्‌ ? ॥ ६९६॥ 
मौयामरीचिप्रभृतिसि चेन्नेदयुत्तरम्‌ । 
न हि तस्यापि निभांसः स्वपरपिक्षया चिना ॥६९५॥ 
तथापि तस्य निभासे तद्दुद्यार्मनो न भिम्‌ । 
खवेदनप्रसिद्धत्वं यतत्तत्रोपवण्येते † ॥६९८॥ 

नासत्येव तस्य निभाँस इत्यप्यरलीलमाषितम्‌ । 
गरीह्प्राहकसंविन्तीत्यादेः खोक्तस्य बाधनात्‌ ॥ ६९९॥ 
"ष्ट्वायं न दृष्टस रोपो बुद्धौ भसङ्गतः । 
शल्यतेव भवेत्तव बुद्धेरुक्तञ्च कश्चन ॥७००॥ 
“^तत्रकस्याप्यभावेन हयमप्यवदहीयते । 
तसात्तदेष तस्यापितच्वं यो द्यशृन्यता ॥।” [पर०वा०२।२१३] इति । 
शत्यता परमाथेश्चेत्केदमाकारकस्पनम्‌ । 
यतः प्रयासः सर्वोऽयं तब साफल्यमुदरहेत्‌ ? ।।५७०२॥ 
प्रमाणविरहाच्चायं परमार्थ; कथं भवेत्‌ ! । 
अगुल्यमेव तत्वं स्यादन्यथा सकृटं जगत्‌ ||७०३॥ 

` प्रमाणं चेन्न राल्यत्वं प्रमाणस्यैव भावतः । 
शल्यस्वं चेत्ममाणं नेत्येततपूरवं निवेदितम्‌ ॥७०४॥ 











१-णप्रति-भा०, च०, प०। २ ज्ञानवादिना। ३-मेतदिति चेत्‌ आ०, ब०, प० । ४-तं निभा, 
चनप । ५ " नानामरवश्रव्‌ त्रिभुवन दोषः।-प्रन्वार्विंकाल०२।२१०। ६ "्राह्यप्राहकसं 
वित्तिमेदवानिव लक्ष्यते? प्र ° वा० २।३५४। ७ रष्टेश्वायं न दृष्टस्य लोपे वु-षा०, ब०, प०। ८. ^ त॒त्र एक 
स्ानतसिनि विरुद ववं न युक्तमित्येकस्प ह्यस्य दृचलस्य वावदूयाभ्युपगन्तन्यतेनामातरेन द्यमप्यव्टीयते । 

योन्यसपेक्षयोरेकाभवेऽपर।भावस्य न्यायप्रप्त्वात्‌ । तस्मात्तत्य ज्ञानस्यापि तत्वं तदेव या द्वयेन मराह्ययाहका- 
कारेण द्यून्यता नाम ।*-अर» वा० मण्वू० २।२१३। ९ यदूदयशयू- ता० । | 


१।२५ ] प्रथमः प्ररयक्चप्स्तावः २६९ 


तो नाद्ेतज्ञानं तच्छरन्यत्वं वा' परमार्थतः; तन्चयलापनोपायाभावान । 

मवतु बु्ात्मेवाऽविभागः परमार्थः, तस्य सखसंबेदनप्रसिद्धलात्त । न चैवं क्षा 
दिमेदनिभासस्योपषवस्याभावात्‌-'्राग्राहकसंवित्तिमेदवानिव रक्ष्यते? [(अन्वा० 
२।३५४] इति बचनन्यापत्तिः; तदुपप्बस्य वुद्न्तरेणोपकल्यनान्‌ , बुद्धिमेदस्यानिराकरणात्‌ , 
बहिरथस्यैव प्रमाणाभावेन प्रति्नेपाद्रिनि चेत्‌ ; न; वु्छन्तरस्वाप्यविभागितयव सखतः प्रसिद्धे 
ततोऽपि तदुपकस्पनानुपपत्तेः । तत्रापि तदन्तरात्तदुपकसर्पनपरिकल्पनायामग्यवस्थापत्तेः । 
अपरापर् बुद्धिभावो न तद्विषयमेकन्ञानमन्तरेण श्चक्यः प्रतिपत्तुम्‌ , तदभ्युपगमे च पीतादेरेवा- 
परापरस्य तद्भ्युपगन्तव्यम्‌ अविशेषात्‌ । तथा च तदेव पीतादौ क्रमेणानुच्रत्तिमातमनः पीता. 
देश्च परस्परतो व्याघृतिं प्रतिपद्यत इति प्रयक्चसिद्धावेव संबेदनतद्रेधगतावन्वयन्यतिरेकौ न 
कल्पनामात्रधिरचितो । ततः प्रतिषिद्धमेतत्‌- 


('अन्वयव्यतिरेकाभ्यां मेदवग्यापारदल्पना | 
अनादिवासनासङ्गान्न तावध्यक्षपूषेकौ ॥ 
सजातिपू्विज्ञानाऽनुभवाहितवासना । 
व्यतिरेककल्पनाबीजं केवलान्धपरम्परा ॥ [प्रर वार्तिका ० २।३०८]इति । 
रस्यक्षतश्चान्वयन्यतिरेकयोः प्रतिपत्तौ प्रतिपन्न एव पीततद्वेदनयोरभभदः, तंस वदुपत्वाच्‌। 
तंदुपत्वेऽप्यमेदे नीखधवरखादावपि न मवेत्‌ । म दि विरुद्रधर्माध्यासादपरस्तत्रापि भेदः । खः 


चेत्‌ पीततद्रेनयोभेवन्नपि न भेदः परत्रापि न भदेत्‌ | -तस्मादनुभवोपारूढमेव ज्ञानतद्विषययो-. 


नानात्वं न व्यवहासमात्रप्रसिद्धम्‌ । तदेबाद-अन्तरेणापिः इत्यादि । सतोरूपलम्भविषय- 
योस्तद्विषंयतयैव परेण सत्त्वोपगमात्‌ “उपलम्भः सत्ता [प्र वार्वंकार० ४।२६३] इति 
वचनात्‌ । शेषं पूर्ववत्‌ । ततो यदेतद्वर्सिकं तन्निवन्धनञ्च- 
(“नार्थोऽसंवेदनः कश्चिदनथ वापि बेदनम्‌। 
इष्टं संवेद्यमानं तत्तयोनास्ति विवेकिता ॥ { भ्र° वा० २।३८८ ] 
'“अनन्वयन्यतिरेकितात्‌ एकमेव नीरसंबेद नमन्योन्यन्यतिरेफेणादशेनात्‌ । 
तथादि- | | 
नार्थोऽसंवेदनो च्टोऽनथेकञ्च न बेदनम्‌ । 
देकं ¢ $ + 
सदापि योगादेकं तदथेसंमेदनं ततः ॥ 
भेदेन भिनियोगाथं मेद विद्ध द मिच्छति । 
स चेन्नास्ति ततो मेदामेदयोः केव भिन्रता ॥ 
तस्मादत्र भेद इति नाममात्रमेव परेण पिधातन्यम्‌ न परस्य काचित्‌ कतिः । देयो- 


, . १ वा नापर-जा०,च ०.१० । २~ मार्थेतस्तस्य आ०, ब ०,-प० । ३ मदस्य । ५ अन्वयव्यत्तिरेकरूप- 
बिश्दभर्माष्यासातकत्वात्‌ । ५ विरदधषमाीष्यास्रात्मकतवेऽपि । 8 विरदधधमोध्यासः । ७ उपलम्भविषयतयैव + 


(क 
[11 


१० 
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पादेयविभागधत्तव्र नासि किमीच्शा भेदेन [भर०वारतिंकार० २।३८८] इति; तस्तिविहि 
तम्‌; अनन्वयव्यतिरे्ित्वात्‌! इत्यस्यासिद्धः; वस्तुतस्तद्भावस्य प्रतिपादनात्‌ । अन्योन्यन्यकि 
णाधतदेदुननोक्ोनसो पत्तेः, अन्वितानन्वितरूपत्वेन ज्ञाना्थयोदशेनस्यैव तंव्यतिरेकद् 
त्वात्‌ । न च व्यतिरेकस्य निष्फर्त्म्‌ ; ्यतिरेकेणेव विनियोगात्‌ । नीरमेव हि वस्नादिक 
माच्छादनादो . विनियुभ्यते न तज्ज्ञानम्‌ , तेन कस्यचिदाच्छाद्नाभावात्‌ , तदेव च तज्ज्ञानं विषया 
न्तरपरिच््छित्तायुपयुञ्यते न नीरं तेन कस्यचित्परिच्छेदायोगात्‌ । यथा च वनज्ज्ञानस्य विषयाः 
न्तरपरिच्छित्तो बिनियोगस्तथा प्रहिपादितमेव । ततो 'सेदेन" इद्यादि ज्ञाबटविकटतयैः 
रज्ञाकरेण प्रतिपादितम्‌ । यत्पुनरक्तम्‌- 


° दधानं तच्च तापत्पन्यर्थाधिगमनास्पनां । 


कि 
[. 


१० स॒न्यापारमिवामाति व्यापारेण स्वकर्मणि ॥ | 
तदशात्तयवश्यानाद्‌कारकमपि स्वयम्‌ ॥ [ भगवा० २।३०७-८ ] इति, 
तदपि महतस्तमसो विरसितमेव; “सुपेदनमात्मनि विषयाकारतां धत्ते" | ] 


इयस्य प्रतिशषेपान्‌ › तद्वशौद्धिगमव्यवस्यानस्यासम्भवात्‌ । तदसम्भये तनिवबन्धनस्य सु. 
व्यापारमिवाभातिः इलयस्यातुपपत्तेः , वस्तुत एव तस्य सन्यापारतवाच्च । न हि तस्मिन्नेव 
१५ तदिवेति व्यपदेशो नीर एव ॒नीकभिवेति तसपसङ्गात्‌ । वस्तुतः सन्यापारत्वञ्च तस्य परा. 
प्रविषयाभिसुरूयलक्षणस्याधिगमन्यापारस्य तच्र प्रतीतेः । नापि तस्याकारकत्वम्‌ ; वद्तुसति 
न्यापारे तदपेक्षया कारकसस्यैवोपपत्तेः । ततो हेतो प्रकाश्चनियमो बुदधेनीकारनियमादिति 
पृक्म- प्रकारनियमः? इत्यादि । 
भवतु नाम सथं हेतो तस्रकाशनियमो न वाद्रप्यात्‌ , यत्र तु तेभिरिक्ञाना- 
२० दावथं एव नालि तत्र फंथम्‌ १ न हि तत्र प्रकाश एव सम्भवति वख प्रकादइयनिषएठत्वेन तदा. 
वेऽतुपपत्तेः । सम्भवतश्च कुत्नि्निवमो नान्यस्य । तत्रापि वि्यत एव केशादिः प्रकार्य इति 
चेत्‌; न; तस्यानर्थप्वात्‌ । न ध्यसावर्थ; ; अथंक्रियाविरदहात्‌। अथं एवायं अलौकिकः › लौकिक. 
कस्येवायं नियमो यदर्थक्रियया भवितन्यमिति चेत्‌; न; तस्य 'अभिन्नदेशकारानाम्‌ । 
ईयादौ स्वयमेव निराकरणात्‌ । तस्मादसौ रदनजानस्यैवाकाते न बाह्यस्य प्रकाशविषयश 
२५. सतो गत्यन्तराभावात्‌ । प्रकाशविषयेण श्येन वा भवितव्यं जञानेन वा | तत्रार्थत्वामाषे 
अर्े्यम्भावि ज्ञानत्वम्‌ › अधंज्ञानाभ्यां राश्यन्तरस्याभावादिति सिद्धं तत्केशदतारप्य 
प्रतिषेदनम्‌ , ततस्तत्र विपर्ययस्यत्येव भवदुक्त न्यायः । तदेवाह~ 


अनथोकार शङ्कु चुख्यत्येष नयो यदि ॥ ६५॥ इति । 
अथस्य वाहयस्याकारः खरूपं॑तस्य॒शङ्का (किमयमर्भाकासे भवति न वाइति 


॥ 


$ किमीदशेनेति भा०, ब०, प०। २ ञानायभ्यतिरेक । ३ िष्याकारताबरात्‌ । ४ सवेदनस। 
५ कथं तद प्र-मा०,.ब०, १० ६. प्रकारस्य । ७ न्यायवि१ शखो० ४६ | € -सो तान~-षा९, ब ०.१३). 
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प्रयवमश्ैनम्‌ अथोकारशङ्का, न विद्यते सा येषु तेमिरादिज्ञानविषयेशु ते अनथाकारदाङ्गाः 
शङ्काभावनिवेदनेन तत्र॒ निणेचस्यायन्ताभावमावेद्यति । तेषु चुख्यं ति शिथिलीभवति एषः 
अनन्तरोक्तः श्रकाशनियमो हेतोः इत्ययं नयो न्यायः ताद्रप्यादेव ततपरकाश्चनियमात्‌ । सिद्धे 
क्थचित्ततस्तन्नियमे. अन्यत्रापि तदेव नियामकम्‌ । तथा हि-"विवादापन्नसतसकाक्चनियमो विष- 
याकारादेव, तल्कक्षनियमत्वात्‌ , तेमिरफेशादिप्रकासनियमवन्‌› इति परस्याङ्कतम्‌ । चदि ५ 
इति तदाकरतद्योतने । तत्रोत्तरमाह- 
स्वं समानमथोत्मासम्माग्याकारडस्बरम्‌ । इति । 
अयश्च आत्मा च ज्ञानस्वभावस्तदन्यस्य तस्याभावात्‌, तयोः असम्मा ठ्य- 
स्तद्रप्येनाभावात्‌ तस्याकारस्य केशाविरक्षणस्य डम्बरं तज्ज्ञाने प्रतिभासनम्‌ । तद्य- 
मथे;-नायमथरूपः केशादिनोपि ज्ञानरूपः "किन्त्वविद्यमान एव तच्जाने प्रतिभासते तत्कथं १० 
तंत्रानन्तरनयस्य ्रोटनम्‌ † कथं वा त्निदक्च॑नवलाद्िवादपन्नेऽपि विषयाकारसाधनम्‌ ? 
सत्येव तस्थ ज्ञानरूपे तदुपपत्तेः । असतः प्रतिभासमानमेव न सम्भवति प्रतिभास्याभावादिति 
चेत्‌; न; रतंस्येव परतिभास्यत्वात्‌ । कथं तस्य प्रतिभास्यत्वभिति चेत्‌ १ करिमन प्रकारे 
रदनः  विषयगत इति चेत्‌; @कशादिरूपेणः इति नमः । कथमसतस्तदरपत्वमिति चेत्‌ ! 
सतोऽपि कथम्‌ ? तंथा दशेनात्‌ समानमन्यत्र-असतोऽपि केशादिरूपस्योपरम्भात्‌ । असतोऽ- १५ 
सन्तवेनेवोपरम्भनमुपपन्नं न तंद्रूपतयेति चेत्‌; न; सतोऽपि सन्तवेनैव तदुपपन्नं न तदरपतये- 
त्यपि प्रसङ्गात्‌ । तद्रूपतेव तस्य सस्त्वमिति चेत्‌; असत्त्वमपि तद्रेपतयेवेति किन्नानुमन्यते ! 
सदसतोरविशेषापत्तेरिति चेत्‌; न; शक्तिभावाभावाभ्यां तत्परिहारात्‌-यस्य हि तदर्थक्रियायां 
शक्तिः स साश्चात्केशादि; अन्यस्तु तदाभास इति । तन्नायं विषयगते प्रकारे प्रश्नः । वच्ज्ञान- 
गत इति चेत्‌; न; तत्रापि शक्तिरूपेणोत्तरवचनात्‌ । अंसदपि केशादिकं ज्ञानेन प्रतिभास्यते २० 
तच्छक्तिमच्वादिति । तदेव कथमसद्विषयमिति चेत्‌ १ आह~ 
| (सर्वं समानम्‌? इति । चोद्यं तत्समाधानं च. सवं समानं सदश्‌ वद्रहणे 
` तदुनुकरणे च । वथा हि यद्यसतो न ब्रहणम्‌ अुकरणमपि कथं यतो ज्ञानं तदाकारम्‌ १ न 
तद्नुकरणात्‌ तस्य तदाकारत्वमपि तु पूेज्ञानादिति चेत्‌; न; तस्यापि तदाकारत्वं यदि 
-पूर्वज्ञानात्तस्यापि तयरवज्ञानादियनादेः केश्चनिभासस्य प्रसङ्गात्‌ । न चैवम्‌, विषयान्तरनिरभासै- २५ 
व्यवधानस्य दृश्चैनात्‌ । अ्यवहितस्यैवाकारापेकस्वमिति चेत्‌; तादृशस्येवार्थस्य प्रतिभासनं 
किन्न भवेदतः केशादिज्ञानंमर्थवन्न भवेत्‌ १ भवत्येवमतिप्रसङ्खो जन्मान्तरावगतस्यापि प्रतिभा- 
सोपपतेरिति वेत्‌; न; आकारा्पणेऽपि त्पसङ्गात्‌ । शक्तिनियमतस्तत्परिहारस्यान्यत्रापि प्रयवा- 
याभावात्‌ । वत्तेमानतया प्रतिभासमानस्य कथं उ्यवहितत्वं केशाद्रिति चेत्‌ १ बहिभोवेन 





त | 
ममं 


१ न्यायतास्ता- आ०ब०प० । २ छि वि-ा०.ब०,प१० । ३ तत्रानन्तरस्य ब्रो-प० । तत्रानन्त- 
नरस्य भा०, ब० | ४ असत एव । ५ तथा तदश -भा०, ब, प० ।.६ केशादिरूपतया 1 ७ मपि केशा-जा०, 
ब ०, प० । € तदं ययसतोनु्-अ!० ब ०, प० । ९-ज्ञानमर्थ॑ज्ञानं भा०. च. प० । 
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पादेयविभागधे्तत्र नासि किमीदशा भेदेन? [भ०वारतिंकार० २।३८८] इति; तमतिविह. 
तम्‌ ; अनन्धयव्य्िष्ित्वात्‌! इत्यस्यासिद्धेः; वस्तुतस्तद्भावस्य प्रतिपादनात्‌ । अन्योन्यन्यपिरे. 
णाधैतद्ेदनयोदशेनस्यो पपत्तेः,  अन्वितानन्वितरूपत्वेन ज्ञानाथेयोदशौनस्यैव तं्यतिरेकदशचन. 
त्वात्‌ | नच तव्यतिरेकस्य निष्फटस्वम्‌ ; व्यतिरेकेणव विनियोगात्‌ । नीरमेव हि वलादि; 
माच्छाद्नादौ . विनियु्यते न तज्ज्ञानम्‌ , तेन कस्यचिदाच्छादनाभावात्‌ , तदेव च तञ्ज्ञानं विषया. 
न्तरपरिच््छितताव्ुपनुभ्यने न नीरं तेन कस्यचिदपरिच्छेदायोगात्‌ । यथा च वञज्ञानस्य विषया- 
न्तरपरिच्छित्तौ विनियोगस्तथा भरदिपादितमेव । ततो भेदेन" इ्यादि प्ञाबकविकटतयैव 
रज्ञाकरेण प्रतिपादितम्‌ । यदुनरुक्तम्‌- 
“दधानं तच्च तामातमन्यर्थाधिगमनात्पना । 
स॒भ्यापारपित्राभाति स्यापारेण स्वकर्मणि ॥ 
तद्रशात्तचवस्थानाद कारकमपि स्वयम्‌ ॥” [ भ्रण्वा० २।३०७-८ ] इति; 
तदपि महतस्तमसो विरसितमेव; “संवेदनमात्मनि विषयाारतां धत्ते | ] 
इयस्य परिशषपात् , तद्वशौदधिगमन्यवस्थानस्यासम्भवात्‌ । तदसम्भवे तन्निवन्धनस्य भ्- 
व्यापारमिवाभातिः इलयस्यालुपपत्तः , वस्तुत एव तस्य सज्यापारत्वाच्च । न हि तसितनेव 
तदिवेति व्यपदेशो नीर एव नीटमिवेति तसप्रसङ्गात्‌ । वस्तुतः सज्यापारत्वञ्च तस्य परा. 
परविषयाभिञुस्यलक्षणस्याधिगमन्यापारस्य तत्र अतीते; । नापि तेस्याकारकत्वम्‌ ; वस्तुसति 
भ्यापारे तदपेक्षया कारकखस्येबोपपत्तेः । ततो दहेतोख प्रकाश्चनियमो बद्धेनोकारनियमादिति 
सृ्तम्‌-प्रकाशानियमः? इत्यादि । 
भवतु नाम सथं हेतोरेव तसरकाशनियमो न ताद्रप्यात्‌ , यत्र तु तैमिरिकन्ञाना- 
दाथ एव नासि तत्र कथम्‌ १ न हि ततर प्रकाश एव सम्भवति रदस्य अकारयनिष्त्ेन तदभा- 
वेऽलुपपत्तः । सम्भवतश्च कुतश्चिन्नियमो नान्यस्य । तत्रापि भिद्यत एव केशादिः प्रकाश्य इति 
चेत्‌; न; तस्यानेस्वात्‌ । न चसावर्थः; अर्थक्रियाविरदात्‌। अर्थं एवायं अलौकिकः › लोकिक- 
कसयनायं नियमो यद्करिया नित्यमिति चेत्‌; न; तस्य ““अभिन्नदेशकालानाम्‌” 
ईयादौ स्यमेव निराकरणात्‌ । तस्मादसौ र्व््ानस्यैवाकासे न बाह्यस्य प्रकाशविषयसख 


सतो गत्यन्तराभावात्‌ । परकाक्षविषयेण हर्थेन बा भवितव्यं ज्ञानेन वा । तचार्थतामपे 


अवश्यम्भावि ज्ञानत्वम्‌ , अथज्ञानाभ्यां रादयन्तरस्यामावादित्ि सिद्धं तस्देशादेसादरप्याद 
प्रतिबेदनम्‌ , ततस्तत्र विपयैयस्यत्येव भवदुक्तो न्यायः । तदेवाई- 


अनथोकारशाङकषु शुट्यत्येष नयो यदि ॥ ३५॥ इति । 
अथस्य वाहास्याकारः खरूपं तस्य शङ्का पकिमयमर्थाकासे भवति न वा इति 





१ किमीदरोनेति भा०, ब०, .प०। २ जञानार्थवयतिरेक । ३ निषयाकरारतावात्‌ । संवेदनस्य । 


५ कथं तद्ि.प्र-भा०.ब१, प० । ६. प्रकादास्य॒ । ७ न्यायवि० शो ४६ | £ -सो ज्ञान~-धा९,. ब०,.११॥. 
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प्रयवमशेनम्‌ अथोकारयाङकाः न विद्यते सा येषु तेमिरादिज्ञानविषयेषु ते अन्थीकारशङ्ः 
शङ्काभावनिवेदनेन तत्र॒ निणेचस्यायन्ताभाव्रमावेदयति । तेषु चुद्य ति शिथिलीभवति एष्‌; 
अनन्तरोक्तः प्रकाशनियमो हेतोः" इत्ययं नयो न्यायः ताद्रुप्यादेव तल्यकाश्चनियमात्‌ । सिद्ध 
क्वचित्ततस्तन्नियमे अन्यत्रापि तदेव नियामकम्‌ । तथा हि-"विवादापन्नस्तस्पकाशचनियमो विष. 
याकारादेव, तल्मकाकशनियमत्वात्‌ , तेमिरकेशादिप्रकाशनियमवत्‌ › इति परस्याङ्ूतम्‌ । यदि 
इति तदाकूतदयोतने । तत्रोत्तरमाह- 


स्वं समानमथात्मासम्माग्याकारडम्बरम्‌ । इति । 


अथेश्च आत्मा च ज्ञानस्वभावस्तदन्यस्य तस्याभावात्‌, तयोः असम्माव्य. 
सत्रपत्वेनाभावात्‌ तस्याकारस्य केशादिक्षणस्य डम्बरं तज्ज्ञाने प्रतिमासनम्‌ । तदय- 
मर्थः-नायमर्थरूपः केश्ादिनपि ज्ञानरूपः `किन्तविदयमान एव तज्ज्ञाने प्रतिभासते तत्कथं 
तंत्रानन्तरनयस्य ब्रोटनम्‌ ¶ कथं बा तन्निदशेनवलाद्विवादापन्नेऽपि विषयाकारसाधनम्‌ ! 
सत्येव तस्य ज्ञानरूप्ये तदुपपत्तेः । असतः प्रतिभासमानमेव न सम्भवति प्रतिमास्यामावरादिति 
चेत्‌; न; र्तस्येव प्रतिभास्यत्वात्‌ । कथं तस्य प्रतिभास्यत्वभिति चेत्‌ ? कसिमन्‌ प्रकारे 
प्ररनः ? विषयगत इति चेत्‌; "केशादिरूपेणः इति व्रूमः । कथमसतस्तद्पत्वमिति चेत्‌ ! 
सतोऽपि कथम्‌ ? त॑था दशनात्‌ समानमन्यत्र~-असतोऽपि केशादिरूपस्योपटम्भात्‌ । असतोऽ. 
स्त्वेनैबोपरम्भनमुपपन्नं न र्दरपतयेति चेत्‌; न; सतोऽपि सत््वेनैव तदुपपन्नं न तद्रपतये- 
त्यपि प्रसङ्गात्‌ । तद्रपतेव त्य सच्वमिति चेत्‌; असन्त्वमपि तद्भपतयेवेत्ति किन्नानुमन्यते ! 
सदसतोरविशोषापत्तेरिति चेत्‌; न; शक्तिभावाभावाम्यां तत्परिहारात्‌-यस्य हि तदथेक्रियायां 
शक्तिः स साश्नात्केशादिः अन्यस्तु तदाभास इति । तन्नायं विषयगते प्रकारे प्रदनः । तञ्जान. 
गत इति चेत; न; तत्रापि शक्तिरूपेणोत्तरवचनात्‌ । अंसदपि केशादिकं ज्ञानेन प्रविभास्यते 
तच्छक्तिमन््वादिति । तदेव कथमसद्विषयमिति चेत्‌ १ आह- 

“सर्वं समानम्‌? इति । चोचं तस्समाधानं च सवे समानं सदृशम्‌ तदहे 
` तदूनुकरणे च | वथा हि यद्यसतो न ग्रहणम्‌ अनुकरणमपि कथं यतो ज्ञानं तदाकास्‌ १ न 
तदूनुकरणात्‌ तस्य तदाकारत्वमपि तु पूरवज्ञानादिति चेत्‌; न; तस्यापि तदाकारत्वं यदि 
पू्वज्ञानात्तस्यापि तपूवेज्ञानादियनादेः केशनिभीसस्य प्रसङ्गात्‌ । न चेवम्‌» विपयान्तरनिभसे- 
व्यवधानस्य दक्ोनात्‌ । भ्यवहितस्यैवाकारापेकस्वमिति चेत्‌; तादृ्स्येवाथस्य प्रतिभासनं 
किन्न मपे्तः केशादिज्ञा्नमर्थवन्न भवेत्‌ १ भवस्येवमतिप्रसङ्गो जन्मान्तरव्रनतस्यापि प्रतिभा. 
सोपपतेरिति चेत्‌; न; आक्रारापपेऽपि तदसन्नन्‌ । शक्तिनियमतस्तत्परिहारस्यान्यत्रापि प्रयवा- 
याभावाद } वत्तेमानतया ` प्रतिभासमानस्य कथं उ्यवदहितत्वं कशचादेरिवि चेत्‌ { विभावेन 


~~~ ~ [प 


न्यायतास्ता- आ०,ब०.प० 1 २ हि वि-भा०.ब०प० । ३ तत्रानन्तरस्य नरो-प० । तेतानन्त- 
तयस्य जा०, ब० | ४ असत एव । ५ तथा तद्ौ-भा०, ब ०, प० । ६ केशादिरूपतया ।! ७ भपि केशा-भा, 
च०. प° 1.८ तदहि ययसतोनुप्र-भ!०, व ०, प० } ९-क्षान मथंज्ञानं भा०, ध ०, १० । 
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भतिभासमानस्य कथं तस्य॒ ज्ञानान्तगेतत्वम्‌ १ तदभावस्य मिथ्यास्वादिति चेत्‌; नं 
वत्तमानत्वस्यापि तत्त्वाविशचेषात्‌ । मिथ्याकारस्य कथमर्थत्वमिति चेत्‌ ? ज्ञानत्वमपि कथम्‌ ! 
न बहिभोवेन ज्ञानत्वं केश्चादितयेव तत्वादिति चेत्‌; अर्थत्वमपि तयैव किन्न स्याद्विशेषात्‌ ! 
ततो न भूषेज्ञानेनापि तदाकारेण तदर्पणम्‌ । अतदाकारेण तु तद्रहणवन्न तद्पणमप्यपपननय्‌ 
अतिप्रसङ्गाद्‌ दोषादिति सूक्तम्‌-सवे समानम्‌ इति । | 
शक्तिनियमान्नियवस्येव तदाकारस्यापैणे तत॒ एव ग्रहणमपि नियतस्यैव भवेत्‌। 
तन्निर्यम्च वस्तुसत्केशादिविषर्येदशषनाहिततद्टासनापरिपाकवश्चात्‌ , भवन्मतेन वस्तुसत्तदाकार. 
दशेनार्पिततद्वासनापरिपाक्रवधात्तन्नियमवन्‌ । एतदेवाह 


तद्।न्तेराधिपत्येन | सान्तरप्रतिभा वत्‌ ॥३९६॥ | 


तत्‌ अनन्तरोक्तम्‌ अथात्मासम्भाग्याकारडम्बरं भ्रान्तेः मिथ्याज्ञानस्य आधिपत्येन 
सामर्थ्येन । दृ्टन्तमाह-सान्तरप्रतिभासवत्‌ इति । अन्तरं व्यवधानं तेन सह वसमानं 
सान्तरं केशादि तस्य ज्ञानात्‌ बहिन्यवधानवत्त्वेनैव प्रतिभासनात्‌ तत्प्रति मासः स इव 
तद्वदिति । तात्पयमत्र-केशादिप्रतिभासोऽयम्‌ अवस्तुविषयः वाध्यमानत्वान्‌ सान्तरपतिभास- 
वदिति । साध्यविकटं निदशनम्‌, तस्पर्तिभासस्यापि वस्तुविषयतवात्‌ । अन्तरस्यापि ज्ञाना- 
कारत्वेन वध्तुत्वादिति चेत्‌; न तर्हि केशादेस्तदाकारत्वमू अन्तरितस्य तदयोगात्‌ , सर्वस्यापि 
तदाकारत्वापत्तेः । अतोऽबरतवेव केशादिकम्‌ अज्ञ्गखे गयन्तराभावात्‌ , अर्थस्य स्वयमनभ्यु- 
पगमात्‌ । तदयं शमनप्रयोगादेव प्रकोपो दोषश्य कंशादिप्रतिभासस्यावस्तुविषयर्त्वयुपशम- 
यितुमद्धावितादेव निदशेनंस्य साध्यवैकल्यात्‌ "तसमतिभासस्य तद्विषयत्वोपनिपातात्‌ । तवि. 
दं दोषमपसिसारयिषता नान्तरस्य ज्ञानाकारत्वभ्ररीकर्वभ्यमिति भसिद्ध तस्यावस्तुस्वेन तसमतिभा. 
सस्यावस्तुप्रतिभासित्वमिति न साभ्यवैकस्यं निद््श॑नस्य | 


: ` संहृतिरेवायमन्तसपरतिभासो नाम । दशनं दि रेशादेस्तदरपमेव नापरमसम्परतिपततः । 
न च तदेव स्वतः स्वस्य व्यवधानमुपदर्च॑यति विरोधात्‌ । संदृतिस्तु ज्यवधानवासनापरिपा- | 
सदुत्पद्यमाना व्यवधानस्य तद्रतत्वेनोपदशोनात्‌ अन्तरमरतिभास इत्युच्यते । न च तस्यावस्तु- 
विषयत्मेनान्यथा वा॒विचारसहतम्‌, श्तद सहत्वस्यैव ` तद्रपस्वात्‌ , ततः सन्दिग्धसाष्यमेव 
निदशेनम्‌ ; अवस्तुविषयत्वस्य साध्यस्य तत्रानिश्वयनादिति चेत्‌ ; न; केशादिप्रतिभासस्यापि 
संरतित्वभसङ्गात्‌ तस्यापि तद्रासनापरिपा ामावेऽनसन्तेः । अतश्तस्यापि तद्विषयादन्यत्वानन्य- 
त्वाभ्यां विचार (रा) क्षमतवात्‌ कथं निशितं तस्य तदाकारत्वं यतस्तद्वषटम्भेनान्यस्यापि वेदनस्य 





... १ तदमावस्य मि-भा०, च०, प० । बदिभीवस्य । २-क्नमतिप्रसङ्गादिदोषा इति आ०, बण, प०। ३ 
~यमनिश्चयव-भा०, ब०, प० । ४-हेतुलाद्वास-जा०, ब०, प० ¦ भ~पानतेनैवं भा०, व०, प० । ६ 
देशादिप्रतिभासस्यापि । ७ ज्ञानाकारलाभावे <-समुपदशयितु-आ ० व०, ०1 ९ सान्तरप्रतिभाषस्यः। 
१० केशादिप्रतिभासस्य । ११ विद्धान्तस्य भा०, ब०, प । १२ विंचाशसदतवस्यैव } १३ सं्ृतिस्वशूपत्वात्‌ । 





१।३६ | प्रथमः प्रत्यश्चप्रस्तावः २.७३ 


विषयाकायनुमनमुपपन्नं वेत्‌ ? स्पष्टप्रतिभासत्वान्न केशादिप्रतिभासस्य संबृतिम्‌ । न 
दि संते; स्पष्टत्वम्‌ । “न विकल्यानुविद्धस्य स्पष्टाथेप्रतिमापिता ।°'“[प्र० वा० २।२८३] 
इति वचनादिति चेत्‌ ; न; अन्तरप्रतिभासस्यापि न्यदगनैमरोषनस्नान तस्य चावस्तुविषयतया 
निच्यान्न सन्दिग्धसाभ्यत्वं निदशेनश्य । 


नापि बाध्यमानसवस्य हेतोरसिद्धत्वम्‌ , (नायमिस्थसेव केलादिः" इति बाथकमत्ययस्य 
तत्रौपनिपातात्‌ । वाभ्यबाधकभावस्य च ताच्िकस्येव ञ्यवस्थापनात्‌ | यदि तञ्ज्ञानादन्य एव 


केदादिरन्येनापि कस्मान्नोपरभ्यते नानाप्रतिपत्तसाधारणल् द्रहिर्विषयस्य सत्यकेश्ादिवत्‌ १ 


तिमिरादेस्तदुपरुड्धिनिवन्धनस्यामावादित्यपि न युक्तम्‌ ; परस्यापि तिमियदिसम्भवात्‌ । 
तःसम्भवे भवत्येव तस्यापि तदुपलम्भ इति चेत्‌ ; न; अन्यस्यैव केशषादेभ्तेनोपटम्भात्‌ । कथं 
तहिं तेसिरिक्योरेकवाक्यत्वम्‌ "आकाशि केशस्तवकोऽयसास्तेः इति १ न; सादश्यनिवन्धनला- 
तदेकवाकयत्वस्य, एकस्यैवोपलम्भे तयोरन्यतरस्यान्येत्रोपरम्भो न भवेत्तस्यैवौम्यत्र सम्भवात्‌ । 
वति च भिन्नदिग्ेशतया तदुपलम्भनं तेभिरिकस्य, तस्मात्तादशोऽन्य एवासौ केशादिरिति 
तश््ञानानुप्रविष्ट एवायम्‌ अनन्योपङम्यत्वात््‌ तञज्ञानस्वरूपवदिति चेत्‌ ; न; पक्षस्य प्रत्यक्षबाधित- 
स्वात्‌ , तंदनलुप्रविष्टस्यैव `तस्य प्रत्यक्षेण प्रतिपत्तेः, बहिस्तस्य अन्तस्तज्ज्ञानस्यं च प्रतिभासनात्‌ । 


न च (तज्ज्ञानस्वषूपे तदयुप्रविष्ठत्वे सति अनन्योपरभ्यत्वमुपर्ब्धम्‌? इत्येव ` तस्य 
गमकस्वं याबद्धिपक्षे विरोधो न गम्यते । गम्यत एब सहानवश्यानं ''तद्िसेध इति चेत्‌ ; न; 


'्सहावस्थानध्यैव प्रतिपत्तेः ` तदननुप्रवेश्चसदितस्यैवानन्योपलखभ्यत्वस्य प्रतिषेदनात्‌ । परसखर- 


परिहारस्तद्ियेथ इति चेत्‌ ; न; अन्योपङम्यस्वाये्षयैव शतस भावात्‌, हेतुविरुद्धेन अन्योप- 
ऊभ्यत्वेन साध्यविपक्षस्य भतराप्रख.न्‌ । अस्त्येव ` तेनापि तस्य विगेध इति चेत्‌ ; क्व पुन- 
स्ग्याधिप्रतिपत्तिः १ सस्यकेशादाविति चेत्‌ ; न; तत्राप्यन्योपलभ्यस्वस्य वस्तुतः स्वयमनमभ्यु- 
पगमात्‌ । पठति च भर्ञाकरः-“"प्रेण तदभावेऽपि दश्यते इति बिपयांसमारोप्य तथा 
व्यवहारः [ ] इति । नच वैप्यासिको धर्मस्ताच्िकस्य बाधको माणवके 
सिंहस्ववन्मनुष्यत्वस्य । ततो व्यभिचारी हेतुः, सलयकश्चादावतजञ्ज्ञानानुप्रविष्टेऽपि भावात्‌ । 
नायं दोषः, तत्रापि तदसुप्रवक्षस्येव भावादिति चेत्‌ ; क्व युनरिदानीं हेतुविसेधिना साध्य- 
विपक्षस्य व्याप्निपरिज्ञानं यतो विपक्षम्याद््या हेतोगैमकस्वम्‌ १ क्वचिस्साहच्यदशेनमात्रेण 
, गमकठवे तय्पुतरस्वेऽपि प्रसङ्गः इयामेऽपि क्वचित्तस्य दशेनात्‌ । नवमिति चेत्‌ ; न; 
प्रकृतेऽपि समानत्वात्‌ अनन्योपरभ्यत्वस्यापि साभ्यविपर्यये . दक्लेनात्‌ ! तथयथा-सान्तरत्वेन हि 





¶ पुरुषेण । २ पुरुषस्य" ३~न्यत्र तदुप-ज्ा०, अ ०, प०"। ४ केरादेः। ५ ज्ञासमिन्नस्यैव | & 
केशादेः । ७ ेशादेः । ८ केरादिज्ञानस्य । ९ इत्यन्वयमात्रेण 1 १० ` तस्यागमत्वं ० । तस्य गमगत्वं भा० । 


११ विपक्षविरोधः । ५२ सहानवस्था-आा०, ब, पर ! १२३ तदनुप्रदेश्च-आ०, बऽ, प०) १४ निरोधस्य ।` 


१५ तद्नुप्रवेशेनापि 1 "१९ सष्यकेशादावपि । 
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तद्पि स्वयुपठम्यमानमन्येन शक्यगुपलब्धुं केशादिवत्‌ । न जः तस्य तजञ्ज्ञानानुप्रवेश्च इति 
परतिपादितभनन्तरमेव । ततो नातस्तेमिरकेशादेस्तज््ञानाुप्रवेशः सिति यतस्तत्र प्रकाश्चनि. 
यमस्य॒ताद्रप्यनिषन्धनत्वनिणेयात्‌ अन्यत्रापि तस्यैव तज्निबन्धनत्वसाधनमुपपेत । ततो 
बोधशक्तित एव तत्केशदावपि तज्नियमस्य मावाद्न्यत्रापि तत एव तन्नियमः प्रतिपत्तव्य इत्य. 
छमभिनिवेशेन । 

सयान्मतम्‌-यदि संविदनुपरवेशो नाथस्य कथमवभासनम्‌ ? स्वरूपेणेव पुरोवर्तिनेति 
-चेत्‌; कथं दूरेऽपि न तथैव दशेनम्‌ १ कथं ध्यामटितस्वेन महणम्‌ १ न हयन्यरूपेण तद्वहणम्‌। 
अथ तद्रूपमेव मन्दारोकसम्पकन्मन्दतया प्रकाशते; तदनुपपन्नम्‌ ; यतः- 


अर्थस्य प्रतिभासः स्याद्यदि भासा समन्वितः । 
अन्येन सहिताभासे नँ स्यान्मन्दावभासिता ॥७०५॥ 


परस्परभ्यादृत्तारोकहपप्रतिभासे हि तयोरेव तथावभासनमिरति नाऽसष्टरूपप्रतिभासः । 

खस्वन्यस्मिन्‌ स्वरूपावभासवति तद्परस्तथा भवति । भवत्येव इखम्भरागवसखरान्तरितवस्तुपरर 
भासवदिति चेत्‌ ; न; तत्रापि समानलात्‌। स्वरूपेण प्रतिभासने -नेरताव(न रक्तताव-)मासः । 
तदेव तस्य रूपमिति तथावभासनाभ्युपगमे प्कृतस्याप्यालोकमन्दतया तदेव रूपमिति सकरस्य 
तथावभासनात्‌ इतो बुद्धिभेदः १ तस्मादालोकमेदेऽपि न मेदावभासः ।' तस्मादुदधरेवायमाकासो 
मन्दरूपः तथा व्यक्तरूपश्चेति; तन्न समीचीनम्‌ ; मन्दह्पस्यापि बाह्यत्वात्‌ । नु अर्थस्यात. 
कूपत्वात्कथं तथा प्रतिभासनम्‌ , गन्दराटोकव्रटात्तसतिभासनस्य प्रतिविदहितत्वादिति चेत्‌ ! 
न ; यस्मात्‌- 

मन्दालोकान्वयादर्थो मन्दश्चन्नावभासते । 

`ुच्छास्मारोपसम्परका्त्रमो भासते कथम्‌ १ ।५०६। 


भिथोन्याषृत्तयोर्बोधमेदोपषएवयोस्ततः । 
प्रतिभासे कथं बोधरूपे स्यात्तदुपष्व; ॥ ५०७ 


निरुपष्वताभावे तरेद्‌ कथमुच्यते १ । 
` ्ञानस्यामेदिनो मेदगप्रतिभासो हुपवः ।॥'' [ भ० वा २।२१२ 1 


मोहाभावे कथं च स्वात्‌ “शसं मोहनिवततेनम्‌ । [ प्र० वा० १। ७ | 
असतः खरङ्गस्य किं किञ्चिस्स्यान्निवर्तनम्‌ ।॥७०९॥) 





१ केशादि । २ सत्यकेशादावपि ! ३ चेल्थं द्-जा, ब०ज प०( ४ भतद्रुप-ना०, षर, प०। 
५ तुलना~प्र० वातिकार० २।४१६ । ६ अनेन घ॒-जा० १ ब०ञ प०। ७ न सन्मन्दा-भा०, बण, प०। 





८ -ति स-भा०,ब०,१० । ९ रूपेण आ -अ०भप० । ३० -नेन न रताव-मा०,ब० । -ते न रक्ततावभासः- 
भ बतिंकाछ० । ११ कस्मा-मा०, ब०, प० । १२ बुदधधास्मालोस -आ० , ब०, प०। | 





२७६ न्याय विनिश्चयविवरणे ९।३६ 


दष्टस्तु कायं नास्त्वन्यन्नाथः' कार्थतया स्थितः । 
तथा समागपादेव यदि नीटापि सोच्यताम्‌ ॥ 


ङ्य ममेयं दृष्टिं न॒ कदाचि्येष्यते । 
तस्पादस्पषता ष्टः म्वेलोकग्रतीतितः ॥ 


निथयो न हि सर्ेषामकस्पाद्धान्त उच्यते ॥'” [प०वार्तिकालठ^ २।४१ ०] 


इति चेत्‌; न; तन्निश्वयस्योपचारेण भावात्‌, उपचारस्य विष्यभावेनोपपतेः । न चेवं घर्मान्त- 
रस्याप्युपचारः ; वा (वा) हीके गोत्ववत्तषठन्मूतरत्वस्यापि तसपरसङ्गात्‌ ! कदा चिदस्त्येवायमपीति 
चेत्‌ ; न; दषनेऽपि कदाचिद्धिषयन्यपदशस्य भावात्‌ , 'पावक्ोऽत्र धूमात्‌? इस्यत्र धूमदरशंनस्यैव 
धूमत्वेन व्यपदेशात्‌ । ततः कुख्यं ममेयप्‌? इलयादि पराथिधामर्दूनिलनः प्रतिपादितम्‌ , 
कादाचित्कस्य विषयज्यपदेश्चस्य बिपयिणि परेणाभिप्रेतव्वात्‌ । नच तनिश्चयस्याकस्मादेष 


भान्तद्वञुच्यते, वाधकादेव तरमिधानान्‌ । तर्च बहिमापेन प्रतिभासनमेव | 


नु न संवेदनात्तस्यं वदिभौवः, तस्यैव न त्रतिरितपस्वामानालुमनम्मान्‌ , अस. 
त्यानधादानःतान्‌ । न च तदात्मन" एव तस्य वहिभौवो विरोधात्‌ (ममायं बहिरेव ध्यामटाकारः 
इति उथवहारस्तु शीरपेक्षयैव, ममस्ेन श्षसीरस्य म्यपदेशञात्‌ । स्वरूपप्रतिभासे" हि न चट. 
खातटस्थते ““्यवहारमात्रमिदम्‌, आश्रयपेक्षया परम्‌” | ] इति वचनादिति 
चेत्‌ ; नः; शरीरस्यापरिज्ञाने ममत्वेन निरदेशानुपपततेः युपरशषरीरवत्‌ । न च तस्य परतः 
परिज्ञानम्‌ अनभ्युपगमात्‌ । खतम्तु परिज्ञाने मवतु (ममः इति न पुनध्यामलकार इति त्य 


तैनापरिज्ञानात्‌ । “न हि स्वसंबेदने परसंपेदनम्‌” | | इति वचनात्‌ । मा 
ूच्छरीरपेक्षय्ापि `तस्य "तटस्थत्वमिति देत्‌ ; कथं व्यवहारः ! संहृतिमात्नादिति चेत्‌ ; 
कतस्तयोहतुफल्भावप्रतिपत्तिः १ न छुतधिदिति चेत्‌ ; कथमभ्युपगमसतद्विपयेयवत्‌ ¶ न च 


[4 


मतनिनात्राननुाततरनिपरमि; तेन च्यवहारस्यापरिज्ञानात्‌ । नापि व्यवहारात्‌; तेनापि तन्मात्रस्या- 
रतिषेदनात्‌ । न च "तयोरेकेन परिन्ञानाभावे तद्धेतुफटभावस्य परिज्ञानम्‌ । भवतु तदुभय. 
विषयमेकमेव किश्चद्धिज्ञानमिति चेत्‌ ; न; यतस्तज्ापिर तयोरनुभ्रवेशे न देतुफटभावः तस्य 
मेदनिष्ठतेनेकतासम्भवात्‌ । अननुपरवेश सिद्ध " तयास्तदपे्षयाः "तटस्थत्वम्‌ । संव्रत्या तन्यव- 
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१ -्थका-जा०, ब०, प०। २ दृष्टिः। ३ चेत्‌ दशं-आ०, ब०, प०। ध -नभिज्ञातयैप्र-भा०, ब, 
प० । ५ श्रान्तत्वकथनात्‌ । & बाधक । ७ ध्यामलाकारस्य। ८ यतः ध्यामखकारसंवेदनयोरमेदः अतः 
तस्यैव संवेदनस्वरूपस्यैव ध्यामलाकारस्य कथं तस्माद्‌ व्यतिरिक्तमिति भावः । ९ पथगनुपलव्धस्य संवेदनस्य ` 
“संवेदनात्तस्य बहिमौवः' इत्यत्र न अपादानं युज्यते । तरचासुपादान-प०। -तद्वानुपाधान-जः ०, ब० 
१ ° तत्सरूपादेव संवेदनात्‌ तस्य प्यामलकारस्य । ११ -सेन तरस्था तटस्थवततवे प ०।-सेन तटस्थातरस्थते जार, 
ब०।.१२ -मायवेक्ष-भा०, बण ।-माच्रपेक्त-प१०। ५३ प्यामलाकारस्य । १४ तदुवस्थत्वमिति शा० › बम, . 
प्र०। १५ संवृति-व्यवहारयोः। १६-रेकापरि-भा० ४अ०,१० । १७ उभयविषयकज्ञनेऽपि । १८ संत्रृतिव्यव- 
दारयोः । १९ उभयविषयकज्ञानपिक्षया । । 
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हार इयपि संत्येव न चस्तुतः ! ततो यदि वस्य विचायैमाणस्यायोगो न कथिदोषो विचाराक्ष- 
म्वस्यैव शतद्रूपस्वादिति चेत्‌ ; न; बास्तवस्यैव तव्यवहारस्य प्रसङ्गात्‌ । तन्मिथ्यास्वस्य 
मिथ्यास्वे गत्यन्तराभावात्‌ । 
अपि च, हितीयस्यामपि संग्रतौ पूर्चवलखसङ्गः तस्यास्तर्फरस्य चापरिज्ञाने न तद्व. 
स्याभ्युपगमः । परिज्ञानच्च यदि क्वविदनलुप्रविष्टतयैव किन्न "वस्तुतः तटस्थतयेव परतिभास- ५ 
नम्‌ तयोरपि संवृस्येव तद्भावः परिकल्प्यते तस्य च विचारपरिश्िथि्प्वं न दोषायेति 
“वेत्‌ ; तन्न; अन्यवस्थापत्तेः । ततो दरमनुस्यापि कयोधिर्संवृतितव्फख्योः पारमार्थिक 
एव तद्धाबोऽभ्युपगन्तञ्यः । स च तयोः; क्वचिद्वहिभूतयोरेव प्रतिभासते(ने) सम्भवति नान्यथा । 
तथा च ध्यानटाकारस्यापि तञ््ञानबहिभूतस्यैव प्रतिभासनमिति सिद्धं तदेकत्वनिश्चयस्य 
तेन बाधनाद्विध्रमस्वम्‌ । | १० 
यदि र्न (पुन) रसत एव तदाकार ान्तिसामर्ध्यन बहिरवभासनं कथं तञ्ज्ान- 
स्या्ष्टस्वं यतः परोक्षतया प्रमाणत्वम्‌ कथं वा वहिरभिञयन्तेन रूपेण तज्ज्ञानस्य स्पष्टत्वं यतः 
्र्यश्चतया प्रमाणत्वमिति चेत्‌ ९ न; निः ननि णर । न ह्यालेकाटिद्गितवस्तुविषयतया 
स्पष्टत्वं प्रयक्षस्य शरोत्राद्िक्स्य र्भाव (तदमावा)पतेः, अपि वतु क्षयोपेशमादरिनिमित्तो 
ज्ञानस्य विक्षद्धिविोष एव । अस्पष्टत्वमप्यपदृष्स्तद्िशेप एव न ध्यामराकारकवङितवस्तु- १५ 
तिभासिखवमेव, स्मरणादौ तदभावापत्ते; । -परतिपादितं चैततपूवैम्‌ ! ततो नानथकारशङ्केऽपि 
वैभिरविषयादौ प्रकाशनियमस्य हेत॒निषन्धनलं चुखयति यतो ऽन्यत्रापि तन्निद्शमेन तल्ुख्य्त 
>गृनस्भाप्येतेति म्थितम्‌ | 
नी श्प्रकारानिधमो हेतोः? इत्यादिकमेव व्याचिर्वासुरवखसपाध्रं चो्सु- 
त्थापयति- २८ 


यथेवात्मायमाकारममूतमवखम्बते । 
तथैवात्मानमात्मा चेदश्रृतमवलम्बते ॥२७॥ इत । 
यथैव येनैव घान्तेराधिपस्येन प्रकारेण नापरेण आत्मा स्वभावो ज्ञानस्य तस्थेवा- 
रम्बकत्बोपपत्तेः अथं प्रत्यासमबेदनीय आकारं तैमिरकशादिकम्‌ अभूतम्‌ अविद्यमानम्‌ 
अवलम्बते जानाति तथेव तेनेव प्रकरेण आत्मानं खहूपम्‌ आत्मा अभुत्‌ 
असन्तम्‌ अवलम्बते चेत्‌ यदि । तथा हि, यदू बोधाधिपत्येनाबरम्बते वद॑भूतम्‌ यथा 
तैमिस्केश्चादि, वोधाधिपस्मेनावलम्ब्यते च बोधारमेति । तवरोत्तरमाह- 


न स्वसंवेदनात्‌ [ तुल्यं आान्तेरन्यतच्र चेन्मतम्‌ । ] इति । 


[1 


$ संत्रतिष्वलह्पलवात्‌ । व्टन्यम्‌-प० १४ टि०। २ संवृत्या व्यवहारः ईध्यस्य सिध्यारूपत्वे ।! इ 
देवुफलमावस्य । तद्धावस्याप्युपग-भा०, ब०, प० 1 ४ वस्तुतट-भा०; ब०ऽ प° । ५ चे्नाव्यव-~आ०, बण 
प० ॥ ६ घनस्तत प०। ताडपत्ं त्रटितम्‌ ! ७ -ज्ञानं नमा, ब०, १०। ८ तद्धावोपपत्तेः १० । तद्धा- 
बोपत्तेः मा०, बर । ९-शमनादि-~ला०, अर; पर । 
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आत्मानमालमा अभूतमवछम्बते इत्येतत्‌ न ! ङतः ! स्वेन आमना संवेदनात्‌ 

भरतिपत्तस्तदाल्मनः। तास्पयैमत्र-यद्याधिपत्यं तस्याभूतमेव छृतस्तेनास्मनस्तस्केशादेववरम्बनम्‌ ! 

श्यसिद्धं साधनं तद्विकरता च रृ्टान्तस्य । भूतमेवेति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ¶ तथेव स्वसंपेदना. 

सयक्षासरतिपत्तेरिति चेत्‌ ; प्त्यक्षबाधितस्तर्हिं भवदीयः पश्चस्तस्य कथं हेतुवठेन व्यवस्था. 

५ पनम्‌ ? “न तस्य हेतुमिन्नाणद्ठुत्पतनेव यो हतः'' | | इति न्यायात्‌ । न 
भूतं नाप्यमूतं तत्‌ , तस्य तदुभयविकस्पातीतत्वादिति चेत्‌ ; तश; यस्मात्‌- 


तद्विकल्पन्यतीतस्वं ययभूतमुदीयैते । 

तयोरन्यतरः कल्पो भवेदुक्तप्रतिक्रियः ॥५१९१॥ 

भूतं बेदाधिपयञ्च तद्वदूभूतं न क्रं मतम्‌ १। 
भूताभूतविकल्पाम्यां नियुक्तं तदपीति चेत्‌ ॥७१२॥ 
अनवस्थानदोपेण तदैतत्पीडितं वचः | 
वक्तधित्तपरिदेशमावहस्यतिदुःसहम्‌ ॥७१३॥ 
तस्पादूरमुपेत्यापि तद्धूतमंभिवान्छता । 

बोधात्मा भूत एवायमभ्युपेतो भवत्यलम्‌ ॥७१४॥ 
तक्मादालम्बनं तस्य नाभूतस्योपपद्यते । 

-इवि सुक्तमिदं देवैः “न स्वसंबेदनात्‌ इति ॥५१५॥ 


पर आह-तुल्यं सदृशम्‌ भत्मनीवाकारेऽपि तत्केशषादौ स्वसंबेदनं तस्यापि “तदन. 
थान्तरत्वेनैव प्रतिवेदनात्‌ । न हि तत्रापरं तद्वेदनसुपरम्यते । इदमेव च स्वसंवेदनं यदन्य- 
निरपेक्षमुपटम्भनमिति भावः परस्थं । 

नतु इदं प्रागेव प्रतिविहितमु भन्योपटम्भस्य व्यवस्थापनात्‌ ) तक्कि पुनरुपक्षेपेणेति 
चेत्‌ १ न; अन्यथा दूप्रणप्रतिपादनार्थस्वान्‌ । देवाद-भ्रान्तेरिति । ध्न इयनुश्तम्‌ । यदुक्तं 
तुल्यम्‌ इति । तजन; इतः ९ श्रान्तेरविभरमात्‌ भिथ्यात्वात्तवाकारस्य । न हि ज्ञानाकारस्य 
मिथ्यात्वमुपपन्न ज्ञानस्यैव तसरसङ्गात्‌ । प्रसिद्धश्च भान्तितया तदाकारः । ततो न स्वतस्तस्य 
संवेदनम्‌। अशरान्तिरेवासौ ज्ञानरूपतया भरान्तिप्तु बहीरूपत्वेनैवासतेति चेत्‌; न; तस्य तथाऽ. 
नवभासनात्‌ › अन्तारूपतयैव प्रतिपत्तेः, अप्रतिभासने च न भ्रान्तिः, अतिप्रसङ्गात्‌ । भरतिमा- 
सत एव ज्ञानान्तरे तद्रूपतया । तदाह अन्यत्र चेत्‌ इति । अन्यन्न ज्ञानान्तरे तस्मतिभासं 
इति भान्तिः तदाकारः चेत्‌ यदि इति । तत्रोत्तरमाद-' मतम्‌ इति । “नः इत्यधिहृतम्‌ । 


इदमभिमतं न सम्भवतीर्यथः । न दहि ज्ञानाकारस्य ज्ञानान्तरे प्रतिभासनम्‌ अनन्यवेधतया 


9 -कप्रतीतितः भा०,व०,प० । २ -तमदि वा-भा०,ब०.प१० | ३ ततः सूक्त-भा०, षण, प० । # 
तदथो-भा०, ब०, १० । ५ ““एतदेव खसम्वरेदनं यदन्यागोचरतरे सति प्रकाशनं नाम ।२-त्र० घार्तिंकाल१ 
३,४६६ । ६ युक्त शा०, व०, १०} ७ -सवति ला०, ब०, १० 
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तदभ्युपगमात्‌ । अन्यस्येव तत्र प्रतिभासनमिति चेत्‌ ; कथं वस्केशादेश्राग्तिसवम्‌ १ अन्यस्यैव 
तदुपपत्तेः । तत्सादशर्यादिति चेत्‌ ; तस्यापि कथं त्वं येनेवमुच्येत । तत्र॒ वहिरसतः 
देशादेः प्रतिभासनादिति चेत्‌ ; न; प्राच्येऽपि तज्ज्ञाने तथेव तत्प्रसङ्गात्‌ । इति सिद्धं युस्यत- 
यैव तस्य भ्रान्तित्वं ततश्चाऽच्वसंबेदनमिति द्वितीयेऽपि ज्ञाने तदनुप्रविष्टस्यैव तस्य प्रतिभास- 


नम्‌ । बहीरूपत्वं तु ज्ञानान्तरोपदर्ितमेवेति चेत; न; तत्रापि "न हिः इ्यादेदषस्य परिभ्र- ५ 


मादन्यवस्थापत्तेः । 


-एतनेव तदपि भर्युक्त' यदुक्तमलङ्करे-“"विकर्पो ग्राहयग्राहकोन्टेखेनोत्पत्तिमान्‌ 
स्रोऽपि स्वरूपे ्राह्यग्राहकरूपरहित एव प्रेण तथा व्यवस्थाप्यते न तस्यापि सतो 
व्यवस्था?” [ प्र० वार्तिंकाङ० ३।२३३० ] इति । कथम्‌ ! 


“विकल्प एव नेवं स्यादनवस्थानदोषतः । 

तद्भावे कथं नाम वचोऽप्येतत्मवत्तेतामू ॥५१६॥ 
““वाच्यवाचकसम्बन्धत्ताने हि वचनं भवेत्‌ । 
नापरं तच्च विज्ञानमन्यत्र सविकल्पकात्‌ ॥” [ 
तत्संस्काराद्रवोषत्तिरित्यप्येतेन दूषितम्‌ । 
विकस्पभादिसंस्कारस्तदभावे न यद्भवेत्‌ ॥७१९८॥ 
तद्रचोऽपि न चेन्नास्य `निबद्धस्यावलोकनात्‌ । 
भ्रान्तिरेव तवेयं चेत्केयं धान्तिर्निंगद्यताम्‌ ॥७१९॥ 
वचस्यविधमानेऽपि तत्सच्वारोपणं यदि | 
विकटपादेवं' नन्वेतत्तदभावस्ततः कथम्‌ ! ॥५७२०॥ 
मिथ्याज्ञानं ततः किश्चिदस्तुघुच्येव कथ्यताम्‌ । 
बाद्यमेव च तद्राह्यं तन्मिथ्यारूपमियपि ॥५७२१॥ 
तज्ज्ञानस्य स्वरूपञ्च तद्न्मिथ्या भवेद्यदि । 

तद्देव न तप्य स्यात्स्वसंवेदनमाञ्जसम्‌ ॥ ५७२२ 
अस्ति चैतत्ततस्तन्नासत्यं सुक्तमिदं ततः । 

"न स्वसंबेदनात्तुलयं श्रान्तेरन्यत्र चेन्मतस्‌' ॥५७२३॥ इति । 


कथं पुनवंहयस्य ग्रहणम्‌ १ कथञ्च न स्यात्‌ १ स्वाभिष्ुसेन स्पेण तदयोगात्‌ । 
खरूपस्येव हि तेन अहणमुपपन्नं न बाह्यस्य, तदभिमुखेनैव रूपेण म्रहणं न ॒स्वाभिमुखेनेति 
सेत्‌ ; किमेवं हे रूपे स्तः १ तथा चेत्‌ ; इतस्तयोः प्रतिपत्तिः { परस्परभ्यामिति चेत्‌ ; तथा 








१ ततश्च स्व-आ०, ब०, प०। २ द्वितीये वि-ा०, ब०, प०। ३ एकेनेतदपि भा०, ब० 
१५० ४ विकल्पे एव ला०, ब०, प०] ५ निबन्धरवा-भा०, ०, प० 1 ६ वाय्यस्य वि-आा०, ० 
प०। ७-वं तक्नेत~घा०, ब०, प०। 
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घति देवदत्तयज्ञदत्तपरिचिदन्नमिव न यमिति वेयेत, (स्या षिदितमेतत्‌ः इति चम 
स्यात्‌ कठुँरसंवेदनस्वेनानवभाक्षनात्‌ । ततश्च ते एव शसंवेदने स्याताम्‌ । तथा च 
सन्तानान्तरमतिपन्नवदप्रतिपत्तिद्रयोः । अत॒ एवादमा द्वयोः प्रतिपततेष्यते, अन्यथायं प्रसङ्ग 
इति परः; अत्रोश्यते- 


स्ववेदनेतरतसेन पूवेन्यायानतिक्रमात्‌ । 
सोऽपि पयेदुयोगेन नैवानेन विमुच्यते [५७२४ 


यदि स्वसंवेदनरूप आत्मा तस्य स्ात्मनि निमग्नत्वात्‌ न परवेदनम्‌ । परस्यापि 
येदने को विरोध इति चेत्‌ १? न्तेन रूपेण परं वेत्ति परेण वाः इति विकस्पयोरेकत्र स्था- 
तन्यम्‌ । स्वरूपेण वेत्ति इति न युक्तम्‌ , स्वरूपस्य स्वात्मनि व्यवस्थानात्‌ । स्वरूपे (निविष्ट 
यद्रपं -सखाभिञुखमेव, तत्कथं परं वेत्ति ? अन्यमुखञ्चेत्‌ ; तेन तर्हि स्वात्मा न प्रतीयते| ततः 
सन्तानान्तर्वेदनवन्न दयप्रतीततिः । यस्य तदाभियुख्यद्रयं स एक एवेति चेत्‌ ; (्वयमेतत्‌ः इति 
कः प्रतिपत्तिमान्‌ { स एव इति चेत्‌ ; पुनरभिश्ख्यद्वयेन प्रयोजनमियनवस्थानं स्यात्‌ । 
ततः स्वसंबेदनरूपत्रयम्‌ , ततस्तद्रेदने पर आत्मोपगन्तन्यः पुनरपर इति महस्यनर्थपरम्परा | 
ततः स्वविषयमेव ज्ञानं न बहिर्विषयमिति चेत्‌ ; कथमेवं कचित्कस्यचिद्धिभ्रमः स्यात्‌ ! 
असद्वमासित्वं हि विभ्रमः, तच्च बहिर्विषयस्यैव सम्भवति न स्वरूपविषयस्य, स्वरूपस्य 
वि्मानत्वात्‌ । विश्रम एव मा भूदिति चेत्‌; न; तस्यं प्रसिद्धत्वात्‌) विचारासहैव 
त्मसिद्धिरिति' चेत्‌ ; कोऽसो विचारो यदसहत्वं तस्रसिद्धेः ? (कथं पुनः बाह्यस्य भदणमूः 
इलयादिरेषेति चेत्‌ ; न; तस्य जडत्वे स्वयमेवासम्भवादप्रतिपत्तेः । न हि तस्य सखतः 
प्रतिपत्विजोड्यात्‌। परतः इति चेत्‌ ; न; ततोऽपि स्वरूपमात्रामिमुखात्तदयोगात्‌ 'सहूपस्य स्वा- 
र्मनिः इत्यादिवचनात्‌ । विचारेऽप्यभिमुखमेव तदिति चेत्‌ ; न; तत्रापि “किमेवं दवे रूपे स्तः 
इत्यादेनिरवशेषस्य प्रसङ्गस्योपनिपातात्‌ । तन्न जंडो विचारः | चेतन एवेति चेत्‌ , तस्याप्येका- 
करत्वे कथं तत्र परापरस्य पूरवपक्षोर्टछेखस्य तदुत्तसेर्टेखस्य चोपद्नं विरोधात्‌ ९ अनेकाकार- 
त्वेऽपि यदि प्रद्युल्छेखं तदुमेदस्तदा छत “इशमत्रो्तरम्‌' इति पूर्वपक्षतदुत्तरयोर्विषयविषयि- 
भावज्ञानम्‌ ¢ पूवेपश्षोरकेखस्य तदुत्तरे तदुस्टेखस्य च पूप प्रतीत्यभावात्‌ । न च श्तद्भा- 
वापरिज्ञाने विचारः, तस्य ताद्रप्यात्‌ । सन्तानरूपेण भेदो विद्यत इति चेत्‌; न; तस्यावस्तुसे 
विचारस्यापि तच्तवापत्तेः ताद्रृष्यात्‌ ¦ तत्र च दोषस्य ब्ष्यमाणत्नात्‌ । वस्तुसदेव तद्रपभिति 
चेत्‌ ; न; "आत्मसिद्धपरसङ्गात्‌ , परापरज्ञानपर्यायाविष्वगभावस्यैवारमत्वात्‌ , सति तस्मिन्‌ 
निबोधमेव वाहाप्रहणं स्वपररूपगोचरस्यामिखुस्यदवयस्य तत्र॒ भावात्‌ । सदूदरयप्रतिपत्तावप्यपरे- 





स्वरूपं स्वा-ञा०, ब० | स्वेरपस्या~प० । २ विशिष्टं प०। ३ तस्याविदघ्वात्‌ आ०. ` ब०। 
® विभ्रमप्रसिदधिः ! ५ जातो वि-भा०, ब्र०) १०। ६ विषयविषयिभावापरिज्ञाने। ७ नासिद्धि-भा०, बण 
पण 1८ स्वहूपगोन्जा०, ब, प०। 
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णामि्ुख्यद्रयेन प्रयो जनं तस्तिपत्तावपि तदन्येनेयनवस्थानमिति चेत्‌; न; विचासेल्डेखभेद्‌- 
प्रतिपत्तावपि एवंप्रसङ्कात्‌ तत्रापि तदाभिगुख्यमेदेन प्रयोजनं तलतिपत्तावपि तदन्येन तस्प्रति- 
मेदेनेयनवस्थानस्याविश्चेषात्‌ । नास्यनवस्थानम्‌ , परतस्तदुर्टेखानाभपरिज्ञानान्‌ । "परतो हि 
तत्परिज्ञाने तत्राभिमुख्यमेदापेश्णात्तद्धबयनवस्थानं तत्परिज्ञानेऽपि तदपराभिञुख्यमेदस्यावदयापे- 
क्षणीयत्वात्‌ , न चैवम्‌ , स्वत एव तेषां परिज्ञानात्‌ । स्वतः परिज्ञाने परस्परस्वरूपापरिज्ञानात्‌ 
कथ्‌" तन्नानाव्वपरिज्ञानम्‌ ¶ इत्यपि न मन्तज्यम्‌ ; तत्परिज्ञानस्य तद्विष्वग्‌भावात्मना विचारे 
णेव भावात्‌, तस्य निरवशेषतदुर्छेखविष यत्वादिति चेत्‌ ; सिद्धं नः समीहितम्‌, आस्मरूपयोरपि 
सखपराभिमुखयोरेवमात्मनेव तदमेदिना प्रतिपत्तेरनवस्थानदोषानवतारात्‌ । पराभि ञ्ुख्यस्यापि 
खतः परिज्ञाने तदपि स्वाभियुखमेव भवेत्‌ , अन्यथा ततस्तस्परिज्ञानायोगादिलयन्यदेव पराभि. 
गुखं तद्भ्युप गन्तभ्यम्‌ , तस्यापि खतः परिज्ञानेऽपि ततोऽपि परं पराभिमुन्यमभ्युपगन्तञ्य. 
` भिति कथं तदोषानवतार इति चेत्‌ ? न; परापरस्य ख्वाभिसुस्यस्याभावान्‌ | कुतस्तर्हि पर- 
भियु ख्यस्य परिज्ञानमिति चेत्‌ ९ प्रयमादेव ख्वाभिमुखतः, तस्मात्तस्य कथस्चिद्ज्यतिरेकात्‌ , 
आत्मन स्तद्धिवकक्ञीनखपराभियुख्ययोरप्येकमेव स्संवेदनमिति न खसंबेदनरूपत्रयं सम्भवति । 
व्यं तिरेकनयापेणया सम्भवत्येवेति चेत्‌ ; न; तथापि तत्परिज्ञानार्थमारपान्तस्परिकिल्पनं ्यय- 
तोऽप्येकार ततस्त तिरेकस्याभावात्‌ , अन्यधा विचारात्तदुल्टेखानाभि ततस्तथा व्यतिरेके 
तस््रतिपत््यथं विचारान्तरपरिकस्पनस्यापि प्रसङ्गात्‌ । तत इदमविचारज्ञतयेव प्रतिपादितम्‌- 
(ततः खसं बेदनरूपत्रयम्‌? इयादि । 

कथं पुनः स्वपराभिमरुखयो र्‌परनोगस्मनश्रान्विव्यतिरेपिमिया विरद्धधर्माध्यासे सति 
परस्परमयिष्वगमाव इति चेत्‌ ! न; विचारतदुदेखानामपि तत एव तदभावापतचतेः ¡ विचा. 
रोऽपि मा भूदितिचेत्‌ ; क पुनरिदानीं मवत; “खितः (ता) प्रज्ञता ? संबेदनादरैत 
इति चेत्‌ ; मेदे जीवति कथं तदद्रेतम्‌ १ निरक्रते तस्मिन्‌ तदिति चेत्‌; न; विचारादेव 
तनि करणात्‌  तश्य चाभावात्‌ । अचितरोपष्टुतानामम्त्येव् विचारः, तस्परिजुद्धावेव तदभावादिति 
चेत्‌ ; ऊतः पुनस्तदुपपुवपक्षणं विचारस्य १ स्वयमप्युपदुवत्वादिति चेत्‌ ; कथं ततस्ताच्तिकं 
मेदनिराकरणं तद्विधिवत्‌ १ कथं वा सति तसित्निरुपट्वं तदद्ेतम्‌ १ रस्याप्यन्यतो विचा- 
रान्निराकरणादिति चेत्‌ ; न; अनवखाप्रसङ्गात्‌ । नायं दोषः प्रदीपकर्पव्वाद्विचारस्य । 
प्रदीपो हि तैरवत््यौदिकं' निर्दय सत एवोपशषाम्यति न "तत्र निमित्तान्तरमपेक्षते तददिचा- 
सोऽपि मेदजाङं निराशस्य स्वत एव निराक्रियते न तत्र विचारान्तस्मपेश्चते इति चेद्‌ ; ततस्त- 
न्निसकसणं "नाम तद्भावमेदनमेव । तच्च न संयम्‌; तद्पतेन विरोधात्‌-अमावश्वनन वेदनम्‌ , 
तच्चेत्‌ नाभावः? इति। अबिरोपरे वा तद््रैतस्याप्यभात्रसचैव बेदनस्यमिनि नोप्वात्तस्य विशेषः । 
क १ परतोऽपि तत्प-आा०, ब०, प० । २ -~लञानस्वरूपाभि-जा०, ब०, प० । ३ भेदविवक्षया । ४ भेद 
ग्रदिनयेनापि सर्मथा मेद्य सिद्यमावात्‌.। ५ -मविवारितयैव अआ०, ब, प० । & विचारात्तदुल्टेखनमपि 
प० { विचारातदुस्टेखनमपि । चा०, बण | ७ स्थितः प्रज्ञा सं-मा०, बण, प० | ८ तदद्रेतस्याप्य-खा° > 
ब०, प०। ९ -दिकरर्निद-भा०, ब०, प० | १० नाम निवे- प०। नाम तद्‌ सावे निवे-अ!०, ब० | 
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कः पुनरसौ यो विद्यया यथार्थं विभ्रमैश्वायथार्थमवलोकते !? इत्याह-एषः प्रत्य. 
त्मवेदनीयः इति । अनेन प्रव्यक्षवे्यत्वमात्मनः प्रतिपादयता तत्निषेधवादिनः प्रत्यक्षां प्रति. 
पादितम्‌ । कीशः पुनरेषोऽपि १ इत्याह-्रसु;? इति। प्रभुस्व पुनस्तस्य यथार्था्यवलोकते 
विषयाकारस्य व्यतिरिक्तविज्ञानस्थ चानपेक्षणात्‌ । एतदपि कुत इति चेत्‌ १ तथैव तस्य सवतो 
५ ऽतुभवात्‌ । निरूपितञ्चैतत्‌ । कुतः 'पुनर्येधा्थेत्वमवलोकनस्य परिज्ञायत इति चेत्‌ ? इतश्च 
न परिज्ञायते १ तदुपायस्यामावादरिति चेत्‌; कथं तद्परिज्ञाने तदर्चनम्‌ ¶ परिज्ञानपूर्वकल्ासे- 
क्षावतां वचनप्वत्तेः । असत्येव तस्य परिन्ञानभिति चेत्‌; तस्य तहिं यथार्थत्वं इुतथित्परि- 
जञातन्यम्‌ अन्यथा तदुपायामावस्य ततः पग्लानानोगान्‌ । न तस्य यथार्थत्वं नापि तद्विपययः 
नदुभयविकस्पमिुक्तत्वादिति चेत्‌ ; न; तस्याप्यपरिनञाने वयनाोगान्‌ । परिज्ञाने च यथार्थल 
१० वस्य कत्रिदबगन्तभ्यम्‌ , अन्यथा ततस्तनिषु ्त्वाप्रसिद्धेः । तत्परिज्ञानस्यापि तदु भयवि- 
कस्पनिञु क्तिरेवेति चेत्‌ ; न; ्राच्यादेव प्रसङ्गात्‌ ›अव्यवस्थापत्तश्च । ततो दूरमनुस्यापि यथाः 
थदेव कतच्चिदधेदनात्कचित्तनि सुठत्वपरिकानम्‌ । तस्यः च यथा यथाेत्वपरिन्ञाने कथिटु- 
पायस्तथा विषयावखोकनस्यापीति नोपायाभावानतस्परिन्नानिश्रेपः । तदनेन अयथार्थतपरि. 
ानस्याप्यप्रतिक्षेपो निरूपितः । 'तत्रापि वराधकरस्योपायस्वामातान्‌ तस्यापि प्रतिक्षेप इति चेत्‌; 
१५ `अस्ति तर्हि बाधकः वाधकारेवास्या्पिः "तदुपपत्तेः | न मया कुतश्चित्तस्परिज्ञानं प्रतिक्षिप्यते 
यतोऽयं प्रसङ्गः, अपि तु परप्रतिपादितस्य तत्परिज्ञानोपायस्य चाघवेधुयीदेरमुप्रायखमेव्रापाथत 
इति चेत्‌ ; न; अनुपायस्य गदापाद्ननताप्यमोनान्‌ | व्यभिचारादिदोपोद्धावनं तथनोपाय इति 
चेत्‌ ; न; ततोऽप्ययथार्थात्‌ तदयोगात्‌ । यथार्थमेव तदिति चेत्‌; सिद्धं तर्हिं यथार्थ॑लमव- 
रोकनस्यापि तोषो ावनवनम्यापि ङतच्ित्‌. तत्त्वपरिज्ञानोपपत्तेः । ततः सक्तम्‌-'सत्यम्‌ 
९9 इयादि । 


यदि पुनरनीर्ञानं न' नीटाकारम्‌ अपि तु बोधरूपमेव कथं नीरस्येवेदमिति विशेषो 

भोपर भया विषयान्तरं प्रत्यपि स्यावरिपोपान्‌ १ नीड एव भ्यापारा्तस्येव तन्न पीतादेरिति 
चेत्‌; न; निरकारत्वे व्यापारस्यैव ताष्रस्याप्रततिवेदनान्‌ । अस्ति चायं विशेषो विषया. 
न्तर्याव्रत्तिर्चणः, ततो नीरबोधरूपतया द्विरूपमेव नीलक्ञानम्‌, तथैवानुस्मरणाच्च । अनुस्म. 

५ रणं हि तस्य द्विरूपतयैव (नीदज्ञानमासीन्‌, इति नीख्वोधरूपट्वयोरढेखेन तदुत्पत्तेः प्रतियेद. 
नात्‌ | न हिं स्वयमनुभयरूपस्य उमयकूपतया स्मरणे अधरिरोहणमा"'त्मसमर्षणमुपपन्नम्‌ । 


१३ 9 


अवश्यं चेदुपगन्तव्यम्‌ , अन्यथा "ततस्तत्समरणस्य › ततोऽपि !तत्स्मरणादेरेकाकारादिकतवा. 


(1 


॥ पुनेरप्ययथालं ०, ब०, प० । २ तदुपायत्रि-प० | ३ तस्य यथार्थत्वं प-भा०, ब०, प०।-४ 
अयथाथत्वपरिज्ञने । < यतः अप्रसिद्धश्रतियोगिकोऽभावो नास्ति अतः बाधकाभावस्य प्रतियोगिभूतौो ब।घकोऽ- 
प्यसतेव । ६ अयथा्ैतवपरिजञानस्यापि। ७ अप्रतक्षेपोपणततेः। 4 असङ्गादि तु भा०, ब०प०। ९ न तन्नीटा- 
भा०; बर, प०। +° चेन्निरा-अ०, ब०, प०। ११ -त्मसपंणदु-भा०, ब० । १२ प्रथभह्ञनात्‌। ३ 
विषयस्मरणस्य । १४ द्वितीयज्ञानात्‌ । १५ प्रथमन्नानस्मरणादेः । 
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नुपपत्तेः । एकाकारादिकर्च ततस्तस्स्मरणम्‌ 3 ततोऽपि त्स्मरणादिकमुपरम्यते । तथा च वा- 
तिक तन्निबन्धनञ्च- 

४'अन्यथा द्यतदाकारं कथं जञानेऽधिसेहति ।'” [ भ०वा० २।१८० } इति । 
“यदि तत्तदाकारमातमानं स्वसंबेदनेन नादुमेत्‌ कथं तदाकारतया ञाते स्मरणे अधिरो- 
हेत्‌ । अधिरोहण तदाकारजननम्‌, तदधिसेहरीति इतः ! तथेव प्रतिपत्तेः । 

एकाकारोत्तरं त्रानं तथा दयुत्तरण॒त्तरम्‌ । 
अवश्यमेतदुपगन्तव्यम्‌ । तथा हि-उत्तरमेकेकेनाकारेणाधिकमधिकं भवति नान्यथा । 
तथा हि-पूरवेण नीलं गृहीतं तदुत्तरेण नीर्ञानम्‌ , तदुत्तरेण नीरक्ञानङ्गानम्‌ , तदु- 
त्रेणापि तदधिकमिति निधिनोति । तदेतदन्यथा न स्यात › एतदेबोदाहरणेन प्रति- 
पदयति- 

 तस्यार्भर्पेणाकारावालमाकारथ कथन । 

दितीयस्य तृतीयेन ज्ञानेन हि बिभाग्यते । 


्वितीयज्गानं पूवेज्गानहयाकारं स्वाकारञ्च विभाव्यते तृतीयेन, चतुर्थेन तदेव चरथमेका- 
काराथिकमिति यावद्‌ गणयितुं स्मतं बा शक्रोति ।'' [ भ्र बातिकाट- ] इति । ततो 
विषयज्ञानस्य चिपयान्तरख्यादृत्तिदप्रणान्‌ । तज्चानन्च चाङ्रायधिक्यलश्नगाद्विरोपादाकारवक्रमेव 
अर्थज्ञानस्योपपन्नम्‌ । तत्कथं विषयाकारनिरपशचघवं तद्वलोक॑ने प्रभुखमुच्यत इति चेत्‌ { अत्र 


पूर्वोकतमेवोत्तरं विस्मरणक्षीखायुप्रहाय परतिनिर्दिशन्राद- 
विषयज्ञानतञज्ञानविरोषोऽनेन वेदितः ।३९॥ इति । 


विषयज्ञानं नीरादिज्ञानं तञ्ज्ञानं नशतमनुनमरणम्‌ › तयोर्विरोषो व्याख्यात; । 
अनेन शरकाद्नियमः' इयादिना | वेदितो निरूपितः । तथा हि~ यदन्यथानुपपन्नत्वं 
तद्टिस्चेषस्य भवल्येव ततो विपयाकारण्यवस्पापनम्‌ । न चैवम्‌ ; तस्यासम्भवात्‌ । तथा हि- 
स्वहेतूपंनिबद्धादेव शक्तिः विदोपाष्टिपयान्तसयात्रृत्तिनियमे # तदर्थन तदाकारनियमकल्पनेन ! 
कर्पयतोऽपि तत्नियमं तच्छक्तिविरोपस्याव्रदयाभ्युपगमनीयतात्‌ ; अन्यथा तत्नियमस्येवासम्भ- 
वादिति प्रतिषाभिनस्वान.। सत्ति च श्तु किमनेन परिश्रमहेतुना पारस्पर्येण-तदिशेषान्‌ 
ज्ञानाकारस्याकारत्रिरोपः, सतोऽपि विषयनियमः? इति ? तद्रिमेपादेव तन्नियमोपपत्ते; । ततो न 
तन्नियमरश्ठणात्‌ विपयज्ञानविश्ेषात्‌ आकासवत्तवच्यवस्थापनय चनन; अन्यथेव तस्यो पपत्तेः । 
नापि ` तदमुस्मरणगदादाकरारत्रयलश्षणाद्विरोषात्‌ ; तस्यैवैसिद्धेः । सिद्ध एवासौ विषयज्ञानो- 


पसमरपिताम्यां नीलबोधाकासाम्यां स्वाकारेण च, तत्र त्खक्षणस्य विशोष्य विभावनादिति 
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१-कनप्रमु-जा०, ब०ज प। २ यदन्यथा-भ्ा०, ब०; प०। ३-पनिबन्धदेव आ०, ब०, पः । ४ 
शक्रिविदोषे ¡ ५ ततो वि-भा०, बण, प०। ६ दा्तिविरोषादेव । ७ -बाचिरद्िः भार, ब० प०। ८ स्वाकार 
च नाऽ, बण प०। 
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चेत्‌; न; विषयज्ञाने व्रि मःकरवानन्नरन्याग्रेनागात्रान्‌ , तेन तनसमपैणालुषपनेः । कथमेवं 
तस्य तदाकारत्वेन सरणम्‌-^गीन्तनःा् न्‌" इ्युरुरेखरूपमिति चेत्‌ ९ भवेदेवेदं यदि ।नीट. 
मेव ज्ञानं नीटज्ञानम्‌' इति नदुल्टेसवाधरेः स्यात्‌ । न चैवम्‌, 'नीटस्य ज्ञानं नीटक्ञानम्‌? इति 
तद्थंस्वात्‌ देवद्त्तकम्बलवत्‌ । एवमपि कथं नीढस्य स्मरणमिति चेत्‌ ? तज्ज्ञानस्य कथम्‌ ! 
तदाटारस्टंकर नादिति चेत्‌; न; तस्यैव स्मरणापत्तेः । तत्र च "आसीत्‌? इ्युर्केखानुपप. 


त्तिः+तदाकारस्य स्मरणगतस्यात्तीतत्वामावात्‌ । तात्काल्िकिस्यापि अतीततञ्ज्ञानरूपतयाऽध्यासेपा, 


 त्तदुपपत्तिरिति चेत्‌; कोऽसौ तदध्यारोपः ! तदेव स्मरणमिति चेत्‌ ; कुतस्तं तत्र तदाकार. 


स्य परिज्ञानम्‌ ¶ न स्वतः; तेन तस्थ बहिभू तस्येव परिज्ञानात्‌!। अन्वनस्तत्समरणािि चेन्‌ ; न; 
अनुभवामावे तदुपपत्तेः । न च स्वसंबेदनाद्परसतव्रातुभव इपरिन्ञानमेव तस्य प्रप्म्‌ | 
तन्न तदेवाध्यारोपः । नापि परः; तत्रेवासीतः ` इत्युङधेवप्रसङ्गात्‌ । न चैवम्‌; (नीलन्ञानमा.. 
सीत्‌" इति विं्रयन्नानन्मरण एव तदुपटम्मात्‌ । तदपर्यापारस्य तवत्रातेपात्तथा तदुपछम्भ इति 
चेत्‌; कतरह तस्य तास्िको व्यापारः १ निन्यीपारस्य व्योभङ्कघुमाविकशेषेणाभावापततेः | 
आत्मन्येव त्िपरव्तानाक्रारस्त्रे स्मरणमिति चेत्‌; न तर्हिं ततातीतत्वासोपः , तत्कारुतया 
स्मरणेन निश्चयात्‌ , निधिते च व्रिपयैयानुल्यनेः । अनिध्चराल्याना त्रैव तज्ज्ञानं तब्यापार इति 
चेत्‌ ; न; विरोधात्‌ मरणं च, अनिश्चयास्मकरं चः इति "माता च वन्ध्या चः इतिषत्‌ । ततो 
नापरस्तव्यापार इयतीतपशमश एव तव्यापारोऽुमन्तभ्यः । स च तदुनुभविषत्ये तद्विष. 
याकारस्य न सम्भवतीत्येनलुप्रवेश्च एव तत्र तस्य वक्तव्य इत्यसिद्ध -एवाकारत्रयात्मा विषः, 
स्मरणस्य स्वाकारस्येकस्येवं भावात्‌ ! न च लन्न्यधानु क्स्न्वन्‌ | 


("अन्यथाङुपपन्नत्रमसिद्धस्य न सिद्धयति ।"' [न्यायवि० इखो० ११] 


इति न्यायात्‌ । तत्कथं ततो विपयज्ञानस्याकरारवत््वगलुमानयद्वीमुपनीयते १ कथं पुन. 
स्तदाकारेण स्मरणेन नीलस्य तज्ज्ञानस्य वा परिल्लानमिि चेत्‌ † न; स्सवहेतूपनिवद्धादेव शक्ति- 
विशेषात्‌ इति दत्तोत्तरस्रात्‌ । अयमेव वियसागतज्छानयीर्वि्चप्ो यद्विषयज्ञानस्य नीछे 
स्वात्मनि शक्तिः स्मरणस्य तु नीरे तज्ज्ञाने स्वात्मनि चेति । तम्मादप्रातीतिक्मेत्रेदम्‌ - 
'तसाथेरूपेणाकारौ' यादि । - 


कस्मात्पुनः शन्दिविनेषाद्वियग्र्ारनःक्नामनौधिधोष उच्यते, न प्राह्यभेदादेव तद्धरो 
वक्तव्यः ! प्राह्यभेदस्य नीच्पीतादिषटसरणस्य परिस्फुटरतिभासव्रिपयतया फलमेदात्‌ , अनुमेय. 
शक्तिविदोपपेश्चया चातिप्रसिद्धस्वात्‌ । अत एव च भद्रेन प्रतिपादितम्‌- | 





१ ज्ञानमिति त-भा०, ब.०, प० । २ तस्य स्नानस्य आ०, च०, प१०। ३ आकारस्यैव । ५ -नायतः 
आर बण, पर! ५ =-त्यनु-जा०, अ०्,पण०् | ६ ववा भा-जा०, चर०; प० | ५ नीलतज्ज्ञानस्वा. 
स्मनि च जा०, ब०, प०। 
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धविरषयव्यपदेशाच्च नत ज्ञाननिरूपणम्‌ । 
तजञज्ञानार्मन्यतेकले ्राह्यमेदनिबन्धनः ॥ 
संवित्तिभेदः सिद्रोऽत किपाकारन्तरेण नः ।'' | ] 


इति चेत्‌ ; उच्यते-प्राह्यभेदः संवित्तिं भिन्दन्‌ यदि तदनुप्रवेशेन भिनत्ति; कथन्नाकारवस्वं यत 
ददं शोभेत-~"किमाकारान्तरेण नः इति | नास्स्येव श्य तंदनुप्वेश इति चेत्‌ ; कथं ततः संचित्ति- 
मेदो गगनस्यापि तंत एव तैसखसङ्गात्‌ । तस्य तेनानवष्टम्भान्नेति चेव ; संवित्तेः कस्तेनावष्टम्भः ! 
विषयत्वमेवेति चेत्‌ ; र्वदपि नीटसंवित्तौ नीख्वत्‌ पीतादेरपि कस्मान्न मवति ? अशक्तरिति 
चेत्‌ ; कस्याकशक्तिः ! बिषयध्येव पीतादेरिति चेत्‌ ; न; तदश्च वपि संवित्तिसामर्थ्य तदि 
षयभावस्यावह्यम्भावात्‌ , अन्यथा शुक्तिहूप्यादेरविषयत्वापत्तेरिति निवेदनात्‌) संवित्तरेबाशक्तिः, 
नीखादौ नियत एव विषये तस्याः शक्तिभावात्‌ विषयान्तरे विपयैयादिति चेत्‌ ; सिद्धस्र्दि 
शक्तिमेदादेव . संबित्तिभेदो न प्राह्यभेदात्‌ , "तद्धेदस्यापि संवित्तिमेदादेबोपधनेः । स्वदेतोरेव 
"तद्भेदो न संतरित्तिमेदरादविति चेत्‌ ; न; ततो नीख्धवरादिरूपस्येव सेदात्‌ । † अराह्यरूपमपि 
तदेवेति चेत्‌ ; भवत्वेवम्‌ , तथापि करुतश्तद्वगमो यतस्तन्निबन्धनं संवित्तिभेदं त्रयात्‌ ? संवित्ति- 
मेदादेव , न चेवं परस्पराश्रयः; संवित्तिभेदस्य तद्‌ मेदादनवगमात्‌ । तद्‌ भेदोऽपि हि संवित्ति 
भिनस्येव, न पुनस्तद्‌भेदमवगमयति तस्यान्यत एवावगमादिति चेत्‌ ; कुतस्तर्हि बिभ्र मसंवित्तीनां 
मेदः ! तद्विषयात्‌ कंशोण्डुकादेरेव भेदादिति चेत्‌ ; न; तस्यासन््वात्‌ ¦ न चासतो मेदकरवम्‌ 
तस्य * वस्तुधमेर्वेन तत्रासम्भवात्‌ 1 विषयत्वमसतः कथमिति चेत्‌ १ नः; तस्यापि तद्रखेना- 
भावात्‌ , संवित्तिबछादेव तदुपपत्तेः । ततो न प्राद्यभेदस्य सेदकत्वम्‌ अत्यापकत्वात्‌ । शक्ति- 
भेदस्य तु मेदकस्वे नायं दोषः, सर्व॑संवित्तिषु तद्धावात्‌ 1 ` तदुभेदस्यापि कुतोऽवगमो यत- 
सतन्निबन्धनः सं वित्तिमेद्स्स्वयापि निरूप्यत इति चेत्‌ ; (संवित्तिभेदादेव तन्निवन्धनान्‌' इति 
नूमः । ततो न भ्राह्यमेदान्नाप्याकारभेदात्‌ संवित्तिभेदः शक्तिमेदादेव तदुपपत्तेरिदयुपपन्नमुक्तम्‌- 
विषयः इयादि । 


` यदि ज्ञानम्थाकारं न भवति कथं तस्स्मरणे अथेस्यापि नियमेन स्मरणम्‌ (नीशज्ञानम- 
सीतः इति ? सति भेदे घटस्मरणे "“पटस्येव तदयोगात्‌ , तदाकार्वे तु तस्य भवस्येव तथा 
स्मरणं तथ्यतिरेकेण ज्ञानस्यैव स्मर्तुमशचक्यत्वात्‌ । सत्यप्य्थात्तज्ञानस्य व्यतिरेके तत्सङ्क़ङिति- 
स्येव स्मरणं विश्रभात्‌ | विभ्रमस्य च निमित्तं तस्य तत्र तदुग्यापारः, तत्कायेत्वं वा । ततो 


विषयसङ्कल्तितञ्ज्ञानस्मरणस्य अन्यथैव भावात्‌ न ततो विषयाकारज्यवस्थापनं विज्ञानस्योपपन्न- 
सिति चेत्‌ ॥ उच्यते- 
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२८८ न्यायविनिश्चयविवरणे [१३१ 


(अर्थकार्यतया ज्ञानस्मृतावथस्मृतेर्थदि । 

भ्रान्त्या सङ्कलनं व्योतिमनस्करेऽपि सा भवेत्‌ ॥ 
भ्रान्तिरिति सम्बन्धः । यद्यथेस्य कार्थ वि्ञानम्‌ अथाप्य्े कायं व्यापारो यस्येति ज्ञान 
स्मृतौ नियमेनाथेस्मरणम्‌ अतस्तदवमूढमतिसन्तानस्थ तथा भवति प्रतिपत्तिः, एं तहि 
ज्योतिर्मनस्कारेऽपि तथा प्रतीतिः स्यात्‌। यथा विषयका्यता विज्ञानस्य तथा आलोककार्यता 
मनस्कारकार्यतापि तेन इयपङ्क लनेनापि प्रतीयेत । न हि कारयते कथिद्विरोषः । अथ 
विषये व्याप्रतत्वात्तत्सड कटनम्‌ , मनस्कारे तत्राव्याएरतत्वात्‌ तदा तस्थालोकषेऽपि 
समान एव व्यापारः । न द्यालोकमपहाय रूपे व्याप्रियते । तद सदेतत्‌- तसा्था 
आलोकप्रतिभासमिति न भवति तथा स्पप्रतिभासमिति न स्थात्‌ । अथालोकोऽपि विषय 
एवान्तगंतत्वात्‌ ^हपप्रतिभाप्म्‌' इति निशयेनैव गतः; न; आलोकस्य प्रकाशकेन 
विषयत्वाभावात्‌ कथं तत्र व्यापारः १ अथ प्रकाशकोऽप्यालोको सूपनिपतिततवादूप. 
मेव सम्पद्यत इति विषयः; तथा सति ज्ञानमपि प्रकाशकं रूपनिषतितत्ादरपमेरेति साा- 
रालोकवत्‌ विज्ञानमपि साकारम्‌ । यथा. न सूपेण विनाऽऽलोको न ग्रहीतु" (को ग्रहीतु, 
शक्यस्तथा विज्ञानमपि, न हि रूपादिकं प्रकाश्यं विना विन्नानं ममास्तीति कथिष्िजा- 
नाति । तसादरपाचाकारमेव धिज्ञानम्‌ एवमन्यथा तद नुस्मृतौ रूपादिसरणायोगादति- 
प्रसङ्कात्‌ः” [ प्र० वार्तिकाङ० २।३८० ] इति चेत्‌; नायमपि दष्परिहरो दोषो 
यस्मान्न विषय इत्येव सवत्र स्मरणम्‌ , यत्र॒ श्षक्तिसतत्रैव तदभावात्‌ । न च शक्तिरपि 
विषयनिवन्धना यतो नीख्बदालोकेऽपि भवेत्‌ , अपि तु तत्कारणादेव संस्कारात्‌ । तस्याप्य 
खमवाद्‌ भावे नीख्वदालोके किञ्च भावस्तस्यापि तद्रतद्विपयत्वात्‌ , न दसौ विषयेऽपि 
क्वचिदेव संस्कारकारी नान्यत्रलयुपपन्नम्‌ , एकरूपत्वादिति चेत्‌ ; न, एकरूपत्वस्यासिद्धलात्‌ , 
खहेतूपनिबन्धस्य प्रतिविषयं शक्तिविशेषस्य भावात्‌ । अवद्यं चेतदेवमङगीकनतैव्यम्‌ , अन्यथा 
विषयाकारेऽपि ज्ञाने दोषोपपत्तेः । तथा हि- 
यदि नीछस्य तज्ज्ञानाकारतात्तस्पृतौ स्पतिः । 
आलोकोऽपि तदाकारस्तस्याप्येपा न किं भवेत्‌ ॥५२५॥ 
नीलकज्ञानमनालोकाकारं चेत्तदुशिः कथम्‌ ! 
तथापि तद्दश व्यथं नीरेऽप्यौकारकस्पनम्‌ ॥५२६॥। 
भालोकादशेने नीरमात्रस्यैव दरि; कथम्‌ ! 
अन्यथा हि वचो न दह्यालोकमिलयादि दुष्यति ॥७२५७॥! 
रूपे निपतनात्तस्यं तद्टष्ट्यैव दरि्दि । 
नीरस्यापि भवेदेषा तन्निपाताविकेषतः ॥५७२८॥ 





` ¶ “विनालोको ्रहीतुम्‌”^-प्र° वातिकार० | २ -ना ज्ञानं ता० | ३. दुष्परिहारो भा०, ब०, प०। 
४ संस्कारस्यापि । ५ -ले व्यापा-जा०, ब० , प० । ६ आखोकस्म । । । 


१।३९ । ग्रथ॑मः पत्यक्चप्रस्तावः २८९ 


रूपमात्रावमासं तदथेज्ञानं ततो भवेत्‌ । 

न सवाखोकावभासं तन्न च नीखावमासनम्‌ ॥७२९।। 

विज्ञानं नीरनिभांसमासीदिति ततः स्प्रतिः । 

कथं य॑तोऽथेज्ञानस्य नीखाकारस्य कल्पनम्‌ ।।७३०॥ 

विशेषापेक्षया नीठे रूपदष््या न वेद्टशिः । ` ५ 
आलोकेऽपिं विशेषः किननैव यन्नेवसुच्यते |५७३१॥ 

यदर्थन्नानमाटोकाकार प्राप्तं विशेषतः । 

ततः सङ्कङ्िताखीकं तञ्ज्ञानस्मरणं भवेत्‌ ॥५३२॥ 

विषयाकारवादेऽपि तद्विपयंयवादवत्‌ । 

त्मरणातिप्रसद्धस्व हृन्त इन्ता कथं भवान्‌ ! ॥७३३॥ | १० 
एतेन श्रणभङ्गाथाश्मरस्रादधैसंविव; 

तर्सङ्कखनतस्तत्र स्मृतिः स्यादिति दर्ितम्‌ ।॥७३४॥ 

स्मया च क्षणभङ्गादो नीखादाविष निधिते। 

प्रयासमात्रं त॑त्र स्यादुमानोपकस्पनम्‌ ॥५७३५॥ 


तस्माद्विषयाकारेऽपि विज्ञाने नीरसङ्कडितस्यैव तस्य स्मरणं नालोकादिसङ्कङि- १५ 
तस्य' इत्यत्र नापरमस्ति निबन्धनमन्यत्र तार शाच्छक्तिविशेषादित्ययुक्तं तदस्ैनाद्रिषयाकार 
विज्ञानकल्पनं शक्तिविशेषादेव तस्य भावात्‌ । न चान्यथेव भवतस्ततस्तत्कस्पनं धूमादेजेखादि- 
कत्पनस्यापि प्रसङ्गात्‌ । 

यपुनर्विप्रयक्रायेतया विज्ञानस्य विषयसङ्क हितत्वेन स्मरणेऽतिप्रसङ्गाय प्रतिपादितं 
ध्यथाः इत्यादि, यच्ेदमपरम्‌- | 

“(सर्वेषामपि कायाणां कारणैः स्यात्तथा ग्रहः | 

कुरारादि विषेकेन न स्पयेत धटस्ततः | [ भ्र वा० २।३८१ ] इति ; 
तदपि न क्चोभनम्‌ ; शक्तिकस्पनयेव तस्यापि परिहारात्‌ , अन्यथा इदमपि शोभनं भबेत्‌- 
ध्यदि विषयकार्यस्वात्तदाकारं तञ्ज्ञानं मनस्कारकायेत्वात्तदाकागमपि भवेत्‌ , न हि कायेत्वे 
कश्चिद्विशेषः? इति । तथेदमपि - 

सर्वेषामपि कार्याणां कारणे; स्यात्तमाकृतिः । 

कुरलाकारसुस्यस्य न घटस्योद्भ वस्ततः ॥७३६।} इति 


[-4., 


२4 


तदिव्मतिप्रसङ्कापादनं चपल्कपिश्षावकस्य सुप्रभुजङ्कोस्थापनमिव परस्यैव विपत्तिमापादयति नं 
निराकारज्ञानवादिनः, शक्तिपरतिनियमादेव तेन तस्परिदारस्याभिधानात्‌ । तदेवाह- 





१ यथार्थक्ञा-ज° , धरण, प० २. क्षणमङ्गसिद्धो । ३ ~कारकत्पनं आऽ, बण, प०! ४ सोभ 
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६९० व्यायधिनिश्चयविरणे [ १४। 


अथंज्ञानस्थ्रतावथेस्प्रतौ नातिप्रसञ्यते । इति 


अर्था नीरादिसतस्य ज्ञानं तस्य स्परतौ येयमर्थस्यापि तञ्ज्ञानसंसर्मित्वेन स्मरतिलस्यं 
निराकारज्ञानवादिसम्मतायां नातिप्रसस्यते सेवार्थस्परतिः ्योति्मनस्कारादिभिः' इति, शेषः। 


कथं पुननातिप्रसञ्यते यावता निराकारज्ञानस्य साधारणतया सवेविपयत्वं तरस्मरण- 
स्येवं च सवत्ैवालुभवविषये प्रवत्तनमापदयत एवेति चेत्‌ ; अत्र पूवोक्तमेव श्क्तिनियमुततर- 
कुकन्नाह- 


सरूपमसरूपं वा यत्परिच्छेदशराक्तिमत्‌ ॥४०॥ 
तद्भथनक्ति ततो नान्यत्‌ व्यक्तिथेदसतः कथम्‌ ? इति । 


यस्य नीलादेः परिच्छेदो व्यवसायो यत्परिच्छेदस्तस्य कक्तिः सा विद्यतेऽस्येति यट्प- 
रिच्छेदराक्तिमत्‌ ` अथज्ञानं तज्ञानं च तव्यदिवयुक्तं उयनक्ति प्रकाश्षयति ततोऽन्यत्‌ 
कनप्परिणागारिकिनःगोप्रारिषं च न उयनक्ति तत्परिच्छेदशक्तिमत्वाभावात्‌ । कीटं 
तत्‌ यत्तच्छब्देन निर्दिश्यत इयाह-सरूपं सस्वभावं रूपशब्दस्य स्वभाववाचित्वात्‌ नीरूप, 
प्रध्वंस इतिवत्‌। कतः पुनरिदमवगतं यद्धिज्ञानशक्तित एव विप्रयव्यक्तिनियमो न पुनप्तदुत्पत्ति- 
सारूप्याभ्यामन्यतो येति चेत्‌ ? तदिदं निदशैनेन रत्यादिशन्नाह-असरूपम्‌ अविद्यमानं 
तदिव वाशब्दस्येवाथेत्वात्‌ । तात्पयमव्र~-यदि तदुत्पस्यादेरेव "तन्नियमः तैमिरिककेशदौ न 
भवेत्‌ तस्य नीरूपत्वेनाकाराप॑णक्षमस्य हेतुत्वस्य योग्य्वादेश्वाभावात्‌ । ज्ञानसवरूपतया सर्प 
एव तत्केशचादिरपीति चेत्‌; न; तस्य ज्ञानाद्‌ “बहिषटेनैव प्रतिभासनात्‌ । भ्रान्तमेव 
बहिष्टमिति चेत्‌ ; किमिदं भ्रान्तमिति १ अविद्यमानमिति चेत्‌ ; तस्य तर्हि कर्थं थ्यक्ति! तदा- 
कारापेणक्षमस्य हेतुखस्य तत्राप्यभावात्‌ ? तदपि ज्ञानरूपतया सरूपमेवेति चेत्‌ ; न; तस्यापि 
तत्कशाद्यधिष्ठानतयैव ्रतिभासनात्‌ । अआान्तमेब तद्धिष्ठानत्वमितिः चेत्‌ ; न; तत्रापि 
“किमिदं भ्रान्तम्‌ इत्याद्युबन्धादन्यवस्थापतते । कुतो वा ज्ञानस्य तदाकारत्वम्‌ ? अहेतुकत्वे 
नियत्वादिदोषात्‌ । अनन्तरज्ञानादिति वेत्‌; न; तस्मन्नतादशऽपि तदशनात्‌ । अतादृशादपि 
तद्भावे सन्मात्रमेव तकसं भवेत्‌ । तत एव सकरस्यापि विज्ञानैरवरूप्यस्य सस्भवात्‌ । ता. 
शादेव ज्यवहितादिति चेत्‌ ; न; पूर्वं तिभिरादिरितस्य तदभावात्‌ । प्रा्जन्मभाविन इति 
चेत्‌ ; प्रागपि तदभावे कथमिदानीं तिमिरादिभावेऽपि तस्य तदाकारत्वम्‌ १ अत एव तद्भाव- 
स्यातुमानमिति चेत्‌ ; कथमेवं विधवागभादपि चिरव्यवहितस्य पतिसम्पर्कस्यैव नामुमानं यतो 
जारसम्पकदोषेण विधवा दृष्येत । सन्निहितादेव तस्सम्पकोदन्यत्र गमौधानद्ौनारिनि चेत्‌ ; 
न; केथं तहिं चिरव्यवहितस्य केशािज्ञानस्यापि तदाकारपक्रत्वम्‌ १ सन्निहित एव नीलादौ 





(यौ 1 





५ इति विरोषः भा०, ब०, प० । २ -वानुभव-प०। ३ सरथ्तानशच तयदि्यु-आा०, ०, प०। 
४. - ससखभा-भा०, बर, प०। ५ विषयनियमः । ६ स्वरूप भा०, ब०, प० । ७ बहिः सत्रेनेव ५० । 
< अतिभाञ्ात्‌ भा०, ब० । ९ -नमिति भा०, बण, प | 
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तस्यापि दश्चेनात्‌ । चिरपक्रान्तादपि लक्षासंस्कारात्‌ कापांसफलदौ रागदशैनादिति चेत्‌ ; 
त; तदरष्िनवागनेस्यापि तादृशात्पतिसम्पकोदेव प्रसङ्गात्‌ । न च कार्पासरागस्यापि व्यवहितादेव 
तत्संस्कारद्भावः, त्दुपर्दितात्री जदानिः्रवन्धाटरेव सन्निधिमतस्तद्‌ भावात्‌ । भवतु केशाद्याकारमपिं 
ज्ञानं सन्नि्ितादरेव तञ्ज्ञानशक्तिप्रबन्धादिति चेत्‌ ; तस्रवन्धो यदि तदाकारः कथन्न प्रबन्धतस्त- 
दशषैनम्‌ १ अतदाकारत्वे तु कथं ततस्तेमिरिकज्ञानस्य तदाकारत्वम्‌ १ तस््रबन्धस्य तच्करण- ४ 
स्वभावस्वादिति चेत्‌ ; तव्यक्तिस्वभावत्वमेव कस्मान्न भवति ! असतो व्यत्तिविषयत्वायोगा- 
दिति चेत्‌ ; करणविषयस्वं कथम्‌ ! रयत इति चेत्‌ ; व्यक्तिरपि दश्यत एव । ज्ञानाकारत्वेन 
सत एव साट दयत्येनासन्र इति चेत्‌ ; न; तञ्ञानरूपत्वपरिन्नानाभावस्य पूर्वं निवे द्ितत्वान्‌ । 
वस्मादसत एव तद्राकारस्यापि ज्ञानशक्तितो व्यक्तिः । अत इदमुच्यते ससूपक्रेधादित्यक्तिरपिं 
विज्ञानशक्तित एव व्यक्तत्वात्‌ असरूपतव्यक्तिवदिति । १५ 


भवतु नाम वर्तमानस्य तच्छक्तितो व्यक्तिः सति तत्र शक्तिसम्भवात्‌ , अतीतादेस्तु 
कथम्‌ १ असति तत्र तदसम्भवादिति मन्यमानघ्चोदयति - 


'दयक्ति्येदसखतः कथम्‌ १ इति । 


सत्‌ वर्तमानम्‌ असत्‌ अतीतादि तस्य, कथम्‌ १ न कथञ्चिद्रश्यक्तिः। चेच्छब्दः 
पराभिप्रायं द्योतयति । १५ 


तदिदमपि निदकशषेनबठेन तत्रापि श्षक्तिमवसापयन्‌ परिदस्ति- 
आरादपि यथा चक्षुरचिन्त्या भावशक्तयः ।2१। इति । 


आरादपि दूरादपि न केवरमासन्न एवेत्यपिश्चब्दः । यथां येन शक्तिमावप्रकारेण 
चकुः तज्जनितं ज्ञानं कर्ये कारणोपचारात्‌ + तथेव अततीतादेरसतोऽपि व्यक्तिरिति । अयमत्र 
भावः-यदि ज्ञानसमये अतीतादेरभावान्न तत्र॒ तच्छक्तिव्येक्तिवां दृरचन्द्रादावपि न मवेत्‌ २० 
तस्यापि ज्ञानदेशे [ऽ] भावात्‌ › अन्यथा नयनगोकक एव तस्रतिभासप्रसङ्गात्‌ , तस्यैव तदेश- 
स्वात्‌ । न चैवम्‌ , दवीयसि गगनतछ एव तदुपलम्भात्‌ । तदाकारापेकस्य तदेश्ात्तस्यापि 
तदेशतयोपलम्भ इति चेत्‌ ; न; पितरि विग्रष्टे पुत्रस्यापि ' तंहखरूपस्य विप्रह्ष्टतयोपरम्भ- 
प्रसङ्गात्‌ । ज्ञानस्यापि स एवं देशो यत्र चन्द्रादिरिति चेत्‌ ; तथापि कथं तत्र दूरभ्रतिभासनं 
ना ज्ञाना) पेक्षया वदैव भ्रयासक्नप्रतिमासनप्रसङ्गात्‌ । न चैवम्‌ › सवेदा चन्द्रादौ दुरप्रतिभाखन- २५ 
स्यैव भवात्‌ । शरीरस्थस्यापि ज्ञानस्यातद्धिषयसवे न तद्पेक्षमपि दृरप्रतिभासनम्‌ ; इन्द्रियान्तर- 
्ञानपेश्षयापि तसरसङ्गात" । तद्धिषयत्वे तदपि प्रथमज्ञानवचन्द्रादिदेशमेवेति कथं तदरक्ादपि 
१-पि तदू-मा०, ब ०, प० । २ प्रतिबन्धस्तद्‌-भा०, ब ०, प१० । ३-पि ज्ञान~भा० ब, प० । ४ 
दाक्तिसद्धावात्‌ आ ०,ब०.प० । ५ चोदति का०, ब०, प । ईपि द~मा०) बम प । ७ तच्स्वसूपवि- 
जा०; बर, प०\ ८ तजादिं भा०ञ ब०, पर ९ तदेव ल्ा०ः बर प० । १०-त्‌ वि~-भा०,२०.प० । 
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दूरपतिभासनम्‌ १ पुनरपि प्ररीरस्पापरल्मनापेम्‌ = तत्परिङकस्पनायाम्‌ अन्यवस्यापत्तिः । 
विषयदेराज्ञानकल्पनायादछ्च योगिज्ञानस्य प्र॑तिविषयदेशं मेदापत्तेन योगी नाम कश्चिदेको भवेत्‌ | 
सत्यपि भेदे तदेकमेव सेचकज्ञानस्याभ्युपगमादिति चेत्‌ ; न; ग्यापकात्मवादस्य व्यवस्य. 
सङ्गात्‌ । नापि तात्तिके तद्भेदे तदेकमुपपन्नम्‌ ; भेदेतरात्मवा्लानभ्युपगमान्‌ , नील्बोध. 

५ रूपतया ताततिक एव भेदे तदुपपत्तिप्रसङ्गाश्च | तथा च यत्तस्य कस्पितत्व्रतिपाद्कमलङ्कार- 
वचनम्‌- 


“नीान् व्यतिरेकेण विषयिज्ञानमीक्ष्यते । 
ज्ञानपृषठन मेदस्तु कल्पनाशिल्पिनिमितः ।। ° |प्र०वार्िका ० ३।३७ ७] इति। 


पदरखीखभाषितं भवेत्‌ । अतास्तिके तु तदधेदे कथं तस्य विषयथ्रहणम्‌ ! आकारवबलाभावात्‌ । 

१० स्वशक्तित एवेति चेतत्‌ ; उपपत्तिमदेतत्‌ , अन्यथा कार्देशविपरक्षटतया भावोपेधस्यामावप्रस. 
गात्‌ › किन्तु नयनज्ञानादपि खविषये भिननदेरेऽपि व्यक्ति; खशक्तित एव भवेत्‌ तथैव 
निरवयानुभवात्‌ । तथा च कथं भिन्नदेशवत्‌ भिच्कारस्यापि स्मरणादेने व्यक्तिः ? तर्ब 
तत्रापि ज्ञानशक्तरनिवारणात्‌ । भिन्न काख्वस्तुज्ञानं निर्विषयमेव तत्काटे त दिमयस्यानात्रारिति 
चेत्‌ ; भिन्नदेशवस्तुज्ञानमपि कथं सविषयं तदेशे" चदिपयस्याप्यभाय नु? तस्य देशान्तरे 
१५ विद्यमानत्वादिति चेत्‌ ; इतरस्यापि काठान्तरे वियमानत्वादिति समः समाधिः । सबेस्यापि 
` काखन्तरवर्तिनः किन्न व्यक्तिरिति चेत्‌ ? देशान्तरवर्सिनोऽपि किन्न स्यात्‌ ? सखहेतुनिबद्धा- 
च्छक्तिनियमादिति चेत्‌ ; न; अन्यत्राप्यस्यैव परिहारत्वात्‌ । कथं पुनः शक्तयोऽपि देशकाल- 
विग्ृष्टभावपिक्षपरादुभवा" इति चेत्‌ ; न; तथा तासामचिन्यत्वात्‌ । न हि शक्तय 
कथमित्यमेवोखन्ना नान्यथापि' इति विचारयितुं प्रान्ते । प्रनाणक्रश्रेपनीतास्मु परमभ्यनु. 
९० ज्ञायन्त एव, अन्यथा न ॒किच्रिद्धवेत्‌ अपहसिततद्र यवरहस्यनस्वान्यत्रापि वस्तुग्यवस्थापन- 


स्यासम्भवात्‌। तक्वाह-'अचिन्त्या मावराकतथः' इति । खपद्न्यास्यातमेततऽ । चोमा. 
विष्डुवन्नाह- | 


विषमोऽयसुपन्यासस्तयोशेत्सदसन्वतः । इति । 


अयमनन्तरः आरादियादिः उपन्यासो चान्तो विषमो रा्न्तिकसन्श्ो न भवति | 

९५ सदृशेन च दृष्टान्तेन भवितव्यम्‌ । त्धेषम्यश्च तनोरेशकारविपरृ्वोः सदसन्वतः देश- 
भ्ववहितस्य ` दि तज्जञानदेशो असच्वेऽपि ज्यकितिरुपपजैव तज्लञानकाे भावात्‌ , न काङुन्यव- 

न (वन, २.५५ ००४ 

१ -परनिज्ञा-भा०, ब०, प० | २ प्रतिविषयं देशमेदा-भा०, ब०, प० । ३ -वादप्रसङ्ञा्न दयुप~- 

आ०,ब०, पर । 9-प्रतिपादितम-भा०, ब०, प । ५ विज्ञानेन भेद्-प० । & तदकरमलभा-भा०, ब०, 
१९। ७ कालदेश पि भृ-अा०, ब० । कालदेशोऽपि विप्रक प० । ८ तयैव आ $ च०, १० । भिश्नदेश 

श्व । . ९ भिजश्नरेऽपि । १० ज्ञानदेशे । ११ चेद्न्य-भा०, ब० , प० । १२-वादिति भा०, ब०, प०। 
१२ ~स्यानमेतत्‌,जा०) ब०, पर| १४ दवि .तस्थ हितस्य ज्ञानग्रदेञे १० ।-दितस्य ज्ञानदेशे भा ०, च०। 
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हितस्य, तंदेशवत्तत्कारेऽप्यभावात्‌ । चेत्‌ शब्दः पराकूतमवद्योतयति । रंदिदं परिहरन्नाह - 


यदा यच्च यथा वस्तु तदा तत्र तथा नयेत्‌ ॥४२॥ 
अतत्काटादिरप्याट्मा न चेन्न व्यवतिष्ठते । इति । 


यदा यस्मिन्‌ कार यच्र यस्मिन्‌ देशे यथा येन प्रकारेण वस्तु नीरुधवलादि 
स्थितम्‌! इति शेषः । तदस्त तद्या वस्मिन्‌ काठे तच्च तस्मिन्‌ देशे त्था तेन प्रकारेण 
नयेत्‌ प्रापयेत्‌ व्यक्तिम्‌ !उयक्रितिः; इयलुवत्तेमानस्य विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धात्‌ । 
क इत्याह-आत्मा जीवः । अतत्कालादि; न विन्ते तस्य वस्तुनः काटादयः काङ- 
देशग्रकारा यस्यासावतत्काखादिः । अपिशब्दात्‌ तत्कारादिरपि ¦ र्यधेवं तसकारत्वाद्िषया - 
कारत्वं तंस्यापद्यत इति चेत्‌ ; सवयम्‌ ; सच्वप्रमेयत्वादिना तदभ्यनुज्ञानात्‌ , अन्यथा नीर. 
षत्वापत्तेः । अतसप्रकारत्वं तु नीखा्ाकाराभावादिति निरयम्‌ ¦ 


विपक्षे दोषमाह-न चेत्‌ एवमात्मा व्यित न नयति चेत्‌ ; न व्यवतिष्ठते न 
वस्तुञ्यवस्थां प्रतिखभते । तत्खलु व्यवस्थां प्रतिकभमानं का्देशाकारभेदेनैव प्रतिरुते । 
तथा तसपरतिरम्भश्च कथं भवेत्‌ आत्मा चेदतत्काटादिरपि तत्काखादिकं बस्तु न व्यञ्ज्यात्‌ 
तदाकारज्ञानादेवेति चेत्‌ ; न; ततः खवरूपमात्रपयेवसायिनो भिन्नदेशादितया तस्य॒ तस्रति- 
लम्भावुपपत्तेः । न हि तात्कालिकनिरंदत्तानानुप्रविश्रस्वैव विषयाकारस्य भिन्नदेशादित्वम्‌ । 
तदाकारजनकस्य भिन्नदेशारित्वात्तस्यापि भिन्नदेशादित्वमिति चेत्‌ ; कुतस्तदा शास्जनकस्य 
भिन्नदेशादित्वमवगतम्‌ ? अन्यतस्तदाकारज्ञानादिति चेत्‌; न; तत्रापि "तततः इलयादेरनवस्थान- 
दुसरदौर्थ्यप्रतिबन्धनिबन्धनस्य प्रसङ्कस्योपनिगातान्‌ | तदर्पितस्याकारस्य भिन्नदेशादित्वा- 
दिति चेत्‌ ; तदपि इतोऽवगतम्‌ १ तञ्जनकस्य भिन्नदेशादित्वादिति चेत्‌ ; न; परस्पराश्रय- 
दोषस्य परिस्फ़टस्वात्‌ । स्वत एव संचिद्नन्यस्वादरित्ि चेत्‌ ; न; तस्यापेक्षिकत्वात्‌ । आपेक्षिकं 
हि भिन्नदेशस्वादिकम्‌ ; किञ्म्िद्पेश्ष्येव तस्य भावात्‌ । तच्चापेक्ष्यं नात्मैव, तत्र तव्याघा- 
तात्‌ । नाप्यन्यत्‌ ; तस्य स्वाकारमात्रपयैवसितेर्नीऽपरिज्ञानात्‌ । न चापरिज्ञाते तरसिमस्तदपेश्ं 
भिन्नदेश्चस्वादिकं सुपरिज्ञानम्‌ , परिज्ञात एव ग्रामादौ तदपेश्चया पवताद भिच्रदेशत्वादिपरि- 
ज्ानस्योपरम्भात्‌ । तन्न किञ्चिदेतत्‌ । 


भवतु तरि त्वं संविदद्रैतमेव, देशादिभेदस्तु कस्पनारोपित एवेति चेत्‌ ; तद्पि 
कल्पनं कस्मात्‌ १ अहेतुकत्वायोगात्‌ । प्राच्यादेव तत्कस्पनादिति चेत्‌ ; तत्र भिन्नदेशषत्वादिकं 
तत्परिज्ञानञ्व यदि परमार्थत एव किमन्यत्रापि न भवेत्‌ १ कल्पनारोपितमेकेति चेत्‌ ; न; 
(तद्पिः इव्या्लुगमनाद्यद्‌(नाद) नवश्थोपनिपातात्‌ । वदाह-यदा यच यथा वस्त देशादि- 


१ ज्ञानदेशवत्‌ ज्ञानकालठेऽपि । २ यदिदं प~-भा०, ब०, प०। रे व्यतितिष्ट-ता० । 8 यदेवं भा, 
अ, प! ५ तस्य वि-आा०, बर, पर । 8 -तेनं परि~भा० ०; प१०। 


५ 


१० 


१५ 


१० 


रथै 
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मेवकस्पनं कायैकारणरूपेण स्थितं तदस्तु तदा तत्र तथा नयेत्‌ व्यक्तिम्‌ । अतत्का- 
लादिरण्यात्मा सम्यग्बोधस्वभावो न चेन्न च्यवतिष्ठते तदस्तु व्यवस्थाविकहं 
मवतीयथः । 
विकल्पनमपि मा मूत्‌ निर्विंकस्पस्यादवैवस्येव भावादिति चेत्‌ ; तदपि कुतः अनवगतखया- 
५ व्यवस्थितेः ? “खरूपस्य खतो गतिः” [ प्र बा० १।६ | इति चेत्‌ ; ततकथमदवेत्‌ , 
वे्यवेदकावगमभेदस्यैवमभिधानात्‌ ? तंदूभेदेऽपि तदेकमेवेत्ति चेत्‌ ; न; क्रमेणावग्रहादि- 
भेदेऽपि तदेकत्वप्रसङ्गात्‌। तथा च निव्याङ्रं देशचादिभेदेनं व्ररतुच्यक्तिनय्रनम्‌ , तन्नयनविधातुरा- 
त्मनो निध्याकुटत्वान्‌ । व्याङ्कुल एवासौ सेद सस्येकत्वस्य व्याघ्रातादिति चेत्‌ ; अत्राह-न 
चेदात्मा न व्यवतिष्ठते वेवारिमेदान्तन्ता्नवाम्नवल्याधातम्याविदानादिति भावः | 
१० करि्पित एव तत्र वेदयादिभेदो वस्तुतो निर्भेदस्वाददधेतस्येति चेत्‌ ; न; कल्पमे यदा यनच्र 
इत्यादेनित्याक्रुटस्वस्यामिहितत्वान्‌ । पुनरपि विपक्षे दोषमाद- 


ठयवहारविरोपो वा [ मोहाच्चेदयथा्थता } ॥४२॥ इति । 


(न चेत्‌" इति, एवं न चेत्‌ श्यदाः इलादिप्रकारेण वस्तु व्यक्ति नयत्यात्मा ; तद्‌ 
ठयवहारः प्रवृस्यादिदश्णस्तस्य विशोषी वियः स्यात्‌ । तथा हि- व्यवहारः कचिद्ि. 
पये तद्नुभवार्थिनो भवन्‌ भिन्न एव भवति नात्मनि, तस्यातुभूयमानल्वेन तद्धिपयस्ानुपपत्ेः। 
भिन्नेऽपि नाऽप्रतिपन्ने सवेत्र तत्प्रसङ्गात्‌ । न चाकारवादिनो भिन्नप्रतिपत्तिरस्तीति निषेदितम्‌ । 
अतो विदुप्यत एव व्यवहारः । वाशब्दः पूर्वदोपसयुचये । 

नास्त्येव देशञादिमेदः प्रवरत््यादिरूपो व्यवहारो वा ` कचित्तदाश्रयस्य बहिर्भावस्यैवा- 
भावात्‌ । तत्परतिभासस्तु विपयासोपनीत एव “्रतिभासः सपस्तोऽपि वौ सनाधटनिपितः।, 
२० [ ० वार्तिकाढ० ३।३६५ | इति वचनात्‌ । तस्मादयमयथार्थं एव । तदेबाह -'मोहा- 

चेदयथाथता' इति । देशादिभेदन्यवहास्योरयथाथेत्वमविदयमानत्वम्‌ । ऊतः ! मोहात्‌ 
तस्रययस्य विपयासरूपत्वात्‌ चेत्‌ शब्दः पराकृत्योतने । ततरोत्तरमाह- 


१५ 


ज््छि 


अवयन्तमसदात्मानं संन्तं परयन्‌ स किं पुनः | 
प्रस्फुर विपरीतं वा न्युनाधिकतयापि वा ॥४४॥ 
२५ प्देश्ादिर्व्थपायेऽपि प्रतियन्‌ प्रतिरध्यते । इति । 


न तावदयमारोपितोऽपि देश्ादिभेदो ज्यवहारो वा तद्विकर्पमनुप्रविशति तावन्मात्रस्यैव 
भङ्गात्‌ | न च तावन्मात्रं तद्भेदो व्यवहारो वा टोकस्यैवमनभिनिवेश्ादप्रतिपसेश्च । ब॑हिमै- 


1 
त ता कनक ज्मन्न त 2 1 म 


१ चेत्कथ-भा०, बम, प०। २ तदमेदे-भा०, ब०, प०। ३-नच वस्तु-भा०, ०, प०। 
४ ^तवस्तुन्या-भा०, ब०, प० । ५ एवन चेत्‌ जआा०, व, प०। ६ भिन्नेन विना म्-णा०, बण प्र०। ७ 
1 ॐ3 

““भावनामावनिर्ितः"" पर °वातिकार० । ८ -व्यवये-भा०,ब०,१० । ९ बहिर्यस्य तस्यैव तै-भा० +ब०+प०। 
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तस्यैव तस्य तेनोपदरने पुनः अत्यन्तं पररूपवत्‌ श्वह्मेणापि असदात्मानम्‌ अविद्य 

मानस्वभावं चिपयत्रिपयिणोदशारिमेदं प्रवृत्तिप्राप्त्यादिरूपं ्यवहारञ्च पश्यन्‌ अवलोकयन्‌ । 

कथम्‌ ९ सन्तं विद्य मानमिव, असति सच्छब्द्प्रयोगात्‌ इवाथंप्रतिपत्तिः ४अग्निमाणवकः इति- 
वत्‌ । सः अनन्तसेक्त आत्मा तस्येव तथादरचित्वोपपततेः । किम्‌ !? कस्मात्‌ । पुनरिति शिरः- 
कम्पे प्रतिरध्यते निषिध्यते, नैव निषिध्यतं इति यावत्‌ । किं ऊवैन्‌ ? प्रतियन्‌ परतिषथय- 
मानः। किम्‌ ! सन्तं विच मानमपि सन्तमिव्यस्याव्रस्या सम्बन्धाद्रक्ष्यमाणस्य अपिशब्दस्य च 

भिन्नपरक्रमेण योजनात्‌ । कस्मिन्‌ सति प्रतियन्‌?प्रदेद्यादि्व्यंपायेऽपि | परदेश्षन्यपाये चन्दरादिकम्‌ 
कारुव्यपाये अतीतादिकम्‌ , द्रभ्यल्यपाये काचादिञ्यवहितमिति । एतदुक्तं भवति-यथाऽयम्‌ 

अतत्कालादिरेव आरोपिताकारं परदयन्न प्रतिरुध्यते तथा अनारोपितमपि । इलयारोपितवद्नौ- 

रोपितस्यापि आत्मशषक्तित एव परिज्ञानोपपततेः । कथं सः प्रतियन्‌ ? प्रस्ङकरं प्रकरण स्पष्टम्‌ 
अनेन प्रत्यक्षपयायरूपतया सन्तं प्रत्येतीति प्रतिपादयति । यथा चेदम पपन्नं “तथा प्रति- 

पादितं भरागिति न पुनरच्यते । पुनरपि कथं प्रतियन्‌ विपरीतं वा -स्पाष्य्यविकरं बा तद्‌- 

नेनापि स्मरणादिपयोक्षुपयोयरूपेण सन्तं प्रत्येतीति निवेदयति । 


नतु यदि प्रव्यक्षवस्स्मरणादावपि वस्तुनः स्वरूपेण प्रतिभासंनम्‌ ; कथमस्पष्त्वम्‌ ! 
तर्स्वरूपप्रतिभासे स्पष्टखस्येबो पपत्तेः । न हि तत्खरूपप्रतिभासादपरमध्यक्षेऽपि स्पष्टत्वम्‌ । 
ततो यदि स्वरूपतस्तेन ` "वस्तु प्रतिपन्नं स्पष्टरूपमेव दत्‌ । यदि स्वरूपतो न प्रतिपन्नम्‌ ; अप्र 
तिपन्नमेव स्वैथा तद्भवेत्‌ । स्वरूपप्रतिपत्तावपि तदस्पष्टमेवेति चेत्‌ ; तर्हिं नीखदेस्तदेदनात्‌ 
कथं भेदः ? कथञ्च न स्यात्‌ ? भविवेचनात्‌ । यदि दि नीद्यदिस्ततो बेदनान्तरोऽपि प्रतिभा- 
सेत भवेद्धिवेचनं ततश्च मेदः ! न चेवम्‌ , प्रव्यक्षप्रतिभासिनः सपष्ठात्मनस्तस्य ` स्मरणादावन्य- 
"त्राप्रतिभासनात्‌ , तत्रास्पष्टारमनस्तदपरस्येव प्रतिभासोपरब्धेः । नीटादिरुभयत्रेकरूप एव न 
तस्य स्पष्टत्वमस्पषटत्वं वा, तयोर्विंज्ञानधमेस्वादिति चेत्‌ ; कथं तर्हिं 'खष्टो नीखदिरसपष्टठो वाः 
इति तत्र व्यपदेशः अन्यधर्मणान्यत्र `तदनुपपत्तेः १ स्पष्टादिज्ञानसंसगादिति चेत्‌ ; नतु 
संसर्मस्तदमेद एव स्पष्टो नीखदिः) इत्यभेदेनैव प्रत्यवभासनात्‌ , तथा च ज्ञानान्तगेत 
एवासौ इति कथं तदपरतया उ्यवस्थाप्येत १ तदेकां प्राप्तस्येव तस्माद्धेदालपपत्तेः | तथा च 
परस्य वचनम्‌- 


“'स्वरूपेण प्रतीतं चेत्साक्तात्करणमेव तत्‌ । 
| * 0 
` स्वूपेणाप्रतीतं चेत्स्थास्याप्रतीतता ॥ 











१ सरू-आा०.ब०,प१० । २-गदेवाथे-घा०,ब०,प० । ३ निषेष्यते भ०, ब ०, पर । ४-दिव्यवाये- 
ा०, ब०.प०। ५-वदनाकारोपि तस्यात्मश्क्ति-मा०, बण, प० | इ-ण स्फुटम्‌ ना०; बज पर | ७ यथा 
प्र-जा०, ब०, प० । ८ स्फाव्यविकलं तदनेनापि स्मरणेनापि परोक्षन्यवायङू-ना०, ब ०, १० । ९-सनम- 
स्पष्ट-जा०, ब०, प० । १० प्रतिभिन्न' स्प-जा०ब०,प० । ११ नीलादेः । १२. प्र-भा०ब०, प०। १३ 
उ्यपदेशानुपपत्तैः । 
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स्वरूपेण प्रतीतेऽपि तदसाक्षात्छृतं यदि । 

नीलसूपस्य संपित्तेभेदस्तहिं कथं भवेत्‌ १॥ 

प्रतीतिमेदाद्धेदो हि नीततादरेकरूपता । 

भिनेऽन्यस्मिन्कथं मेदस्तदन्यस्य प्रमान्वितः ॥ 

तत्संसर्गात्तथातं चेदपरोऽथेः तो भवेत्‌ ! 

तदेकतां प्रपन्नस्य ततो मेदः इतो मतः ? 1” [ प्र°वा्तिकाङ० २।२३२९ ] 
ततो न ज्ञानसंसर्गान्नीखदेः स्पष्टात्मस्वम्‌, तस्येव ' बहिभूतस्याभावप्रसङ्गात्‌ , अपि तु स्वत एव 
तस्य च प्रस्यक्चवस्स्मरणादावपि प्रतिभासने तदपि स्पष्टमेवेति न युंक्तमुक्तम्‌-""विपरीतं वा प्रति. 
यन्‌! इति चेत्‌ ; तदिदमपि प्रजञापरिपाकवेकल्यमेव प्रज्ञाकरस्य नापयति-स्वमपभरतीत्या 
वैशधालुपपत्तेः, उपपुतज्ञाने तदभावप्रसङ्गात्‌ । अस्ति च कामिन्यादिविषर्य॑स्योप इतज्ञानस्या- 
पि वैशद्यम्‌ । न च तत्र स्वरूपपरिज्ञानं कामिन्यद्रीनाममायान्‌ । ज्ञानाकार्तया विद्यन्त एव ते 
इति चेत्‌; न; (अभूतानपि पश्यन्ति (इत्यस्य विरोधात्‌ विद्यमानानामेवाऽभूतत्वायोगान्‌ । 
““पुर्‌तोऽस्थितानिवः' इत्यपि न युक्तम्‌ ; ्ञानपिक्षया तद्ाकाराणामेव पुरतो भावानुपपततः, 
एकत्र निष्पर्यायं भिन्न देशस्वासम्भवात । कल्मितस्तद्रावं इति चेत्‌ ; न, “"पश्यन्तिः इत्यस्या. 
योगात्‌ कल्पनस्य दशैनरूपस्वासम्भवात्‌ । दरीनसाहचयीन्तदपि दृदोनमेवेति चेत्‌; नः; तन्नापि 
दृशैनवद्‌ अन्तःप्रविष्टतयैव तसमरतिमामप्रसद्गान्‌ । पुनरपि कल्पितस्य पुरनोमात्रस्यावम्धरापने 
ग्यवस्थावेकस्यापत्तेः । अतो दूरं गखापि वस्तुत एव तेषां क चित्पुरतो भावो वक्तव्य इति कथं 
ज्ञानाकारत्वम्‌ १ तद्धि देशानां वदाकारसानुपपत्तेः अतिध्रसङ्गारिद्यिमनामेच तेषां दशेनमिति कथं 
तत्र वेश्यम्‌ ? असतां स्वरूपेण प्रहणायोगात्‌ । नीटौदिना स्वरूपेणेव तेषामपि प्रहणमिति 
चेत्‌ ; कथमिदानीं “नीशूपत्वमिति सति स्वरूपे तदनुपपत्तेः  बाध्यमानत्वादिति चेत्‌ ; न; तन्नी.- 
रूपत्वे तस्रयुक्तस्य वेशद्यस्यापि त्वप्रसङ्गात्‌ । नीरूपमेव तदपीति चेत्‌; न; दशनस्यापि वद 
नर्थान्तरस्वेन नीरूपस्वापत्तेः । तस्माद्र्थान्तरमेव दशेनमिति चेत्‌; कुतस्तर्हि त्य वेदनम्‌ ! 
स्वत एवेति चेत्‌ ; न; व्याघातात्‌ । व्याहतं खल्विदं यत्‌-"नीरूपम्‌, स्वतश्च वेद्यते इति 
व्योमक्षुसुमादिवत्‌। तत एव दशेनादिति "चेत्‌ ; न; तस्याविश्चदत्वे दशोनध्वायोगात्‌ । विश्दमेदं 
तदिति चेत्‌; न; विषयव्रिषयितया वेशस्य तत्नानवभासनात्‌ । सदपि तदेश नीरूपमेव, 
तत्प्रयोजकस्य विषयवेश्च्स्य नीरूपत्वात्‌ । भवतु नीरूपमेव तदपीति चेत्‌ ; न; तत्रापि "दशे. 
नस्यापि' इययादेरलुगमाद्नवस्थानदोषोपनिपातात्‌ । ततो न विषयस्वरूपप्रहणप्रयुक्तं वेशम्‌ , 


निर्विषयकामिन्यादिदशैने तदभावानुषङ्गात्‌ । भावनापरिपाकप्रयुक्तं त्रः वेद्यमिति चेत्‌ ; 


१ -घाबहिभू-भा० ० प० । २ तदेवमपि आ०, ब०ञ १० ३ ~-यस्योपरतक्ञा~+भा०, बण, प० | 
४ ““कामकोकभयोन्मादचौरस्वप्नाबुपप्छताः । अभूतानपि परयन्ति पुरतोऽवस्थितानिव )>-प्र० वातिंकाक० 
२।३८२ । ५ युगपत्‌ । ३ पुरतो भावः । ७ -लादीनां स्व ~-घा०, ब ०, प० । ८ नीलकप~घा०, ब०, पर । 
९ नीलदूप-छ्ा०,ब०,प०। १० कामिन्यादौ । 
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न; सत्यपि विषये `तस्पयुक्तस्यैव तस्य प्रसङ्गात्‌ । भवखिति चेत; यत्र तर्हि तत्परिपाकों 
नास्ति तत्र सलयपि विषयग्रहणे न वेश्षयम्‌ । नायं दोषः, सत्येव तत्परिपाके विषयप्रहणस्यापि 
भावादिति चेत्‌; न; भावितस्यापि विषयस्य प्रहणप्रवीतेः । अन्यथा अनभ्यासदशायां जल- 
देरदशंने छिङ्गामावात्‌ कथमर्थक्रियानुमानं यतः स्नानपानादयर्थिनः श्रव्तिेषेदिति न विषय- 
स्वरूपवेदनादेष वेशथम्‌ , सत्यपि तसिमन्नन्तरद्गमटवियेपमलीमसत्वेनावेशयस्यापि सम्भवात्‌ | 
ततो न सुक्तमिदम्‌ -स्वरूपेण प्रतीतं चेत्‌ ' इत्यादि । 

नन्वेवम्‌ अन्तरङ्गम्यिगनाविगमप्रघ्रुक्ततये व्रेयायेतरयोज्ञीनरनसमेवेति कथमन्य- 
स्ताभ्यां व्यपदिश्यते 'सष्टो नीखादिः अस्पष्टो वाः इति! “इति चेत्‌ ; न; तथाविधज्ञानविषय- 
तयैव तथा व्यपदेशोपपत्तेने तादात्म्यरूपात्तससंसगन्‌ । तत इदमपि न सुभाषितम्‌-(तत्संस्‌- 
गात्तथास्वं चेत्‌! इ्यादि, तब्यपदेशस्ये' तत्सं सर्गाभायेऽपयुपपत्त । 

पुनरपि कथं प्रतियज्निव्यत्राह-रयूनाधिकतयापि वा ¦ न्युनतर्यां पूर्वं गृही- 
तस्यार्पस्येव स्मरणात्‌ अधिकतया तस्येव काराधिकस्यानुस्सरणात्‌ । अथवा पवताद गण्डशै- 
रस्य न्यूनतया ततः पवतर॑याधिकतया प्रतिवेदनात्‌ । 


स्यान्मतम्‌-विषयाकारवेकलस्यमेवात्र व्यवस्थापयितुमभिप्रेतम्‌, तच्च प्प्रदेचादिः 
इत्यादिनेव प्रतिपादितम्‌, तक्किमनेन शरसफुटम्‌' इत्यादिना “न्यूनः इयादिना च प्रयो- 
जनाभावादिति १ तन्न; आत्मञ्यवयखापनस्य तसप्रयोजनतवात्‌ । किं पुनरास्मा `प्रतिरुध्यत इति ! 
त्र परे ब्रूयात्‌-्रमाणामावान्‌? इति ; तत्रेदयुत्तरम्‌-श्रस्टम्‌? इत्यादि । व्यवस्यापित 
एव पूरवेमात्मेति चेत्‌ ; न; प्रकारान्तरेणेदानीं तव्यवस्थापनातु । तथा हि यद्यात्मा नाम न भवेत्‌ 
कुतस्तदा प्रस्फुटेतररूपतया विज्ञानेषु न्युनाधिकस्वभावतया च॒ विषयेषु राशिद्धयप्रतिपत्तिः ! 
*एकराशिविषयस्य ज्ञानस्य रारयन्तरं प्रत्युपक्रमे तदतिपत्तेरतुपपत्तेः, प्रतियोगिपरिज्ञान- 
मन्तरेणेकयश्चिपरिज्ञानमाव्रादरव 'तत्प्रततिपत्तेरनपलम्भान्‌ । तत्र तदुपक्रमे च न सम्भवत्येवात्म- 
परतिबेधः परापरविवयप्रहणोपक्रमायिप्ानस्य ज्ञानस्यैव आत्मत्वेन आ्मतत्ववेदिभिरम्यनुज्ञानात्‌। 
न॒ च राचिद्रयपरिज्ञानमसिद्धम्‌ ; प्रसिद्धखान्‌ । प्रसिद्धिरप्येकराशिपरिज्ञानस्येवेति चेत्‌ ; 
कुत एतत्‌ १ तथानुभवादिति चेत्‌; न; सरयन्तरज्ञानेऽपि तदविशेषात्‌ । तथापि तस्य 
प्रसिद्धयपरापे तद्परस्यापि भवेदियभाव एव बहिरन्तश्च भावानामापयेत । न चासो श्चक्यन्य- 
वस्थापनः प्रमाणवैकस्यात्‌ । ततोऽनुभवबलादेकरारिपरिज्ञानमभ्यनुज्ानतो ` रायन्तरपरिज्ञान- 
मभ्युपगमविषय एव । एतदर्थमेवेदय॒क्तम्‌-श्रतियन्‌? इति ! तस्मादुपपन्नं राशिष्रयपरिज्ञानादा- 
रमन्यवस्थापनं तसखतिपादनार्थं श्रस्फुटम्‌' इत्यादिकं नन्युनः इत्यादिकञ्च वचनम्‌ । 
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साम्प्रतं भविषरतं वा प्रतियन्‌ः इत्येतत्‌ स्मरणपयोयेणेवं प्रयभित्तानादिना 
पयायेणापि 'दमयत्नाह- 
एतेन प्रत्यभिज्ञानायतीतानुभितिगंता ॥४५। इति । 
प्रयभिज्ञानं तदेवेदं तादृशषमिदमिति वा ज्ञानम्‌ , तदादिर्येपां नतनुमग्नम्ं तामि 
प्रत्यभिज्ञानादीनि वैः अतीतस्य उपलक्षणभिदं उतेमानस्यानागतस्य च अनु पश्चात्‌ 
पवेपूर्वसमादूष्वयुत्तरोत्तरः भितिः परिज्ञानं गता निश्चिता । केनेति चेत्‌ १ एतेन यदा 
यच्यः इत्यादिना 
तंथा हि स्मरणं यद्वदतत्काखदयपि स्वयम्‌ । 
नियतभाहि तद्रस्स्यात्‌ प्रव्यभिज्ञा्यपि स्फुटम्‌ ॥७३५॥ 
सामभ्यीत्तारशात्तस्य तच्छियातो विनिश्चवयात्‌ । 
जडनेष्टिनमेवानन्ततकाद्यदिखशन्पनम्‌ ॥५३८॥ 
प्रतिपन्नविषयमेव प्रत्यभिज्ञानम्‌ “अनुः इति वचनात्‌ । *न च पुंवापस्योरेकत्वं सादृश्य 
चा कुतश्चिखतिपन्नं त्थं त्य प्रयभिज्ञानेन प्रमितिरिति चेत्‌ ? न; प्रसयक्षतोऽपि तस्मतिपत्तः। 
सन्निहितस्यैव पयीयस्य तेनं प्रतिपत्तिनं पूवस्य तश्कथं तदेकःवस्य तत्सादृश्यस्य वा तेन 
परिज्ञानमिति चेत्‌ ? किमपेक्ष्य तस्य सन्निधानम्‌ ? प्रत्यक्षमेवेति चेत्‌ ; न; विषयस्य तज्जा 
नापेश्चया समकाछलानभ्युपगमात्‌ “नातोऽथेः स्वधिया सह? [ प्र वा० २।२४६ | 
इति वचनात्‌ । तद्थंजातस्याकारस्य तैत्समकाट्स्वमेव तस्यापि तस्समकार्त्वम्‌ , त॑त्परिजञान- 
स्येव विषयपरिज्ञानतयाऽम्यनुज्ञानादिति | चेत्‌ ; अनुपकारे तदाकारस्यापि परिज्ञानं कथम्‌ ! 
नक्रारणं विषयः [ ] “इयस्य बिसेधात्‌ । व्यतिरिक्त एवायं विषये 
न्यायः, न चाकारस्य ज्ञानाग्यत्तिरेक इति चेत्‌ ; कस्तर्हि तत्र न्यायो यतस्तत्परिज्ञानम्‌ ! 
स्वहेतोस्तस्स्वभावततयोत्पत्तिरेवेति चेत्‌ ; व्यतिरिक्तेऽप्ययमेव कस्मान्न भवति यतस्तत्र निष 
योजनमेव हेतुभावपरिकस्पनं न भवेत्‌  अदेनोरपि परिज्ञाने किन्न सरवैस्य परिज्ञानम्‌ अहै. 
तु्वाविेषादिति चेत्‌ १ न; आकारस्याप्यहेतोरेव वेदनात्‌ , तत्राप्येवमत्तिप्रसङ्गस्योपनिपातान्‌ । 
स्वहेतुनिबद्धेन ` शक्तिनियमेनाहेतुत्बेऽपि तस्यैव ततः परिज्ञानं न॒ सर्वस्येति चेत्‌ ; न; व्यति- 
सिक्तपरिल्ञानेऽप्येबमेव समाधानोपपत्तेः, व्यतिरिक्तस्यापि तादृश्चादेव तनियमात्‌ नियतस्येव 
परिज्ञानं न स्वस्येति । शक्तितश्च विषयपरिज्ञाने कथं सन्निहितस्यैव प्रयक्षेण दशनं नातीतां 


दृरपि तत्रापि तस्य शक्तिसम्भवात्‌ । 


भवतु पूपर्योस्तस्यं प्रवृत्तिस्तथापि न ततस्तत्रेकत्वै प्रतीयते, भेदस्येवेकान्ततः 





-णवं आ०) ब०, प० । २ 'निवेद्यन्नाह इति पठेत भाग्यम्‌"-ता० दि० । प्रस्याचक्षाण आई 
हप्यथः । ३ "द्लोकार्धनोक्ताथ  दलोकदयेन विव्रणोति"”-ता० टि० । ४ -तोपि नि-घा०,ब०,प० । ५ ूर्वपरयो- 
ख०, ब्र०, पर । ६ प्रद्यक्षेण । ७ स्ञानसमकारुतमेव । ८ अथस्यारि । ९ भाकारपरिसञानस्येैव । १० “नाड्देतु 
विषयः" -प्रवातिंकात्त०३।४०४ । ११ -तुनियमेन श~भा० ;ब ०।=तु नियमेनाहेतु-प ० । १३ प्रत्यभिन्ञानस्य । 
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प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; एकसमवायात्‌ , अनेकससवायाद्रा १ न तावेदकसमवायात्‌ ; ततं एकस 
भावादेकंस्यैव पयोयस्य परिज्ञानप्रसङ्गात्‌ । पयीयान्तरस्यापि तत एव परिज्ञानमिति चेत्‌ ; 
न; परस्वाभावापत्तेः। न हि तस्पयोयाभिमुख्येकस्वभावसंयेदनवेयस्य तद्थन्तरस्वं तर्सरूपवडु- 
पपन्नम्‌ ; एकस्वभावनित्यनिबन्धनस्वेऽपि कार्याणामपरापरस्वस्यानिवारणप्रसङ्गात्‌ । मवतु 
ततस्तस्यैकस्यैव परिज्ञानं न परस्येति चेत्‌ ; कथं तस्य ततो मेदपरिज्ञानम्‌ १ अपरिज्ञाते ५ 
तस्मिन्‌ तदनुपपत्तेः । तस्य "तत्स्वभावस्वाद्परिज्ञातेऽपि तस्मिन्‌ भवत्येद परिज्ञानम्‌ अन्यथा 
“नन्त्मावन्वन्नवानणव्रदन- परिनि चेत्‌ ; न; तरस्वभावत्वस्यासिद्धत्वात्‌ । मेदो दि पू्वस्योत्तए- 
स्मात्‌ , रवत्राभाव एव, सं च तदयिकरणतया पश्चादेव भवन्‌ कथं पूर्वस्य स्वभावः 
स्यात्‌ १ पूर्वस्यैव तद्रूपतयाऽवस्थित्तिमच्ेनाक्षणिकल्वापत्तेः । भपरवमेवरायमभावो " न पश्चादिति 
चेत्‌ ; भावस्र्हिं "पश्चादिति का्यासमकालतवं कारणस्य पूर्वमेव † गतं सन्तानव्यबस्थां कथन्न १० 
विधुरीकयोत्‌ ९ कथञ्चेदमपि सुभाषितम्‌- 

“न तस्य किञ्चिद्धवति नं भवत्येव केवलम्‌" [ प्र० वा० ३।२७७ | इति ! 
सति "पश्चाद्भावे "भन्‌ भवत्येव" इति वचनानुपपचेः । भवोऽपि तस्य ˆ बलदापतितः प्रागेव 
'्तत इति चेत्‌ ; पश्चात्त्दिं किं ° स्यात्‌ ९ न कितरिचिरिति चेत्‌; नन्वेवमभाव एवोक्तः स्यात्‌ , 
तद्परस्य न किनिचिदर्भस्याभावान्‌ ।  भवत्वेवमिति चेत्‌; न; “स च तद्धिकरणतया' इत्यादे- १५ 
सो वन्याभिद्टिनस्वान्‌ । पुनरपि" प्रागभावपरिकस्पने प्रसङ्गः (भावस्तर्हिः इदयादि;" अनवस्थादोष- 
मन्वाकर्षन्नापय्े त । (न ` तस्य पश्चाद्धाबो नाप्यभावः इत्यपि न युक्तम्‌ ; उभयाभावस्य न किंडिम्- 
दर्थत्वापत्तेः ° तस्य च पश्चाद्भावपूर्वभावयोः प्राच्यदोषानतिक्रमात्‌ । तत्रापि “न तस्यः इत्यादिव- 
चने परस्यानवस्थादोषस्योपनिपातात्‌ ततः "पश्चाद्ान्येवाभाव^ इति नासो पूर्वस्य स्वभावः । 
यद्येवम्‌ , अस्वभावात्ततोऽपि ° तस्य" मेदो वक्तञ्यः तदस्वभावस्वस्यान्यथानुपपत्ते, । “तस्य २० 
च यदि ` तस्स्वभावत्वं - पूरवस्यापि स्यादविशेषात्‌ । तस्यापि पश्चाद्धाव्यभावत्वेन नास्त्येव ` 
“ तस्वभाव्रस्वरिनि चेत्‌ ; न; तत्रापि ्यदेवम्‌? इव्यादेरमुबन्धादनवस्थानसुदरहतश्चक्रकस्याुष- 
कादिति चेत्‌ ; न; ˆ तस्मात्तद्धदस्याभावान्तरनिबन्धनल्वानम्युपगमात्‌ , तत एवाभावात्तटुपपत्तेः" 

स एव ह्यभावः प्राच्यस्य सवतो ` भेदनिबन्धनम्‌ , न तदन्तरं तदप्रतिपत्त; तत्कथमयं प्रसङ्गः 


१ -प्तिरि-जा०, ब०, प० । २ -वदेवैक-भा०, च०,' प०। ३ तततवमेद-भा०, बु०; प० । 
- ४ परमेदखभावतवात्‌। ५५ तत्स्वभावाभावप्र-भा०, ब०, प० । & उत्तरे । ७ अभावः} ८ उत्तराधिकरण- 
तया । ९ उत्तररूपतया । १० पूर्वै एव आ०, ब ०, प० । ११ उत्तराधिकरणकः पूर्वभावः । १२ यदि उत्तर 
काटे पूर्वभावः नासि किन्तु पूर्वमेव तरिं पूवस्य सद्भाव एव प्राप्तः} १३ नष्टम्‌ । तथा च कर्यकारणयोरेककाख्ते 
कथं सन्तानग्यवस्था स्यादिति भावः । ५४ पूर्वक्षणस्य । १५ पूवक्षणस्य । १६ उत्तरक्षणतः । १७ किन्न स्यात्‌ 
आ०, ब०, प०। १८ कश्चिदथै-ञा०, ब०, प०! १९ भवव्येव-ऋ०, ब, प०।॥ २० पूर्वभावस्य 
ूर्वल्णवृ्तितवकत्पने । २१ इत्यादेरन-मा०, ब०, प० । २२ पूर्वस्य । २३. तस्य प-ा०, ब ०, प० । २४ 
परचादभाव एवा-भा०, ब०, प० । २५ पूर्वभावः । २६ पूर्वीभावाद्पि । २७ पूर्ेस्य ! २८ पू्ाभावाद्‌ 
पूर्वभेदस्य । ३९ पूर्क्षणस्वभावत्वम्‌ । ३० पूव॑सुक्तस्य पूर्वीभावस्यापि । ३१ पूरवभेदस्यापिं । ३२ पू्षण- 
स्वमावत्वम्‌ । ३३ पूर्वाभावात्‌ पूरवमेदस्य । ३४ सेदोपपत्तेः । ३५ स्वस्मात्‌ । ३६ भेदे निव-ता० । 


न 


4 ~ । 


१८ 


२८१ 


11. 


र्य्डएव्यसिन्निश्थयषिवरणे [ १४६ 


पश्चाद्खावी व ए विन्न तन्निव्वन्धनं ततोऽपि "रछामावस्यापरिज्ञानादिति चेत्‌! 


उन्यते-- 


एवेाऽथान्तरं भावादभाव्वस्येल्िविध्यते" | 

पिपि्यतं न शिठ्विन्न ध्तूणं स्यादरादवरिनप्‌ ॥५३९॥ 
कम्बु तद्रो ना स्तै शाक्यनिपीढः। 
प्तीतिदयितारठेषरन्धस्व  स्स्यसयुखो हयम्‌ ॥५४०॥ 
पयनः फएल्टं यसाज्जा यमानं स्वहेतुतः । 

षे पृतिण्ड दयेव नि च््िन्वन्ति विपश्चितः ॥५४१॥ 
एानभवल्पे तु रस्ये न्वाक्निणेयः | 

वधं प्रोपजायेत तन्मिथ्यात्वश्रसच्छनात्‌॥५४२॥ 
श्रयो न च मिध्यासो न्निमसस्य सयुदरषात्‌ 
प्ाद्रवातिंरितोऽयमभाव्यो.ऽरिति कथन्न ॥७४३॥ 
प ए तः प्रच्यस्य लीस्या सुहदोच्ये। 
वथम्व्दमेदेन नाशोच्छिस्स्तरू " (सतू ) तयेदये॥७४४॥ 
तोहप्यासंवित्तौ तद्भ्जावाभाववेदन्‌ | 
एलभावपध्यकषं न च तद्धेद नश्च मम्‌ ॥५१५॥ 
यकमा 'तदक्रमेणो प्ड गम्यते । 

एनकलमावे तक्रमेणाचि न किं मत्‌! ॥५४६॥ 
अनक तच्चेन्यायाद्ध ए गत सुच्यते। 

ते पुवापरमेदः युबोधो र्ेदवन्न किम्‌ ॥५४५॥ 
तदवेहिर्येवमेकतवेऽध्यश्चलो गते । 

निखात प्रतयभिज्ञाध्चकन्तनम ॥५४८॥ 

से प्रयामिज्ञानमेतेन अरतिवर्णितम्‌ | 

रराद स्यपि" प्रहस्म स्योपद्‌ सनात्‌ ॥५५९॥ 


एतदेवाह 
प्रायराल्यन्यवन्छेदे खअर्यग्मनवयोधतः। इति। 


शत्यग्र च द्रतेमानखात्‌ ्रक्तिनवम्‌ अनवं च तदतीतसाच्विरतनं तस्य योधः 
` "परिज्ञानं ््यमत्िनदेः स प्रत्यग्रान चछ स्यो घ ‡ तस्माततत इति । उपरक्षणमेतत्‌-सदशबोधतः, 





ॐ उत्तक्षणएव।२किंतत्रिष-भा०, ऋ, प > । ३ उतत्षणत्‌। ४ भिच्रस्य। «* निषेष्यते भार, 


च्०; पठ ६ ६ निपेधतप्‌ भाग, ब०,१०। ७ --तिरेकोञयम-भा०) बण, प०। ८नःभा०> बर, पठ । ९ 
प्रतीच्या उड -०,१०।।० -पूत्तरोष-भा०ज च्व, पठ | १\ -तिष्पु" त्रु" 'ता०। 9 र तत्रोत्तर-प०। 
9 दै अध्यच्तस्चू । ११ पि पयग्रघ्योप-भा० , क; पठ ३ १५ पर्नं प्रयमिज्ञनं प्र्यमि-ज्छर,+ ब०। 


१४६] प्रथमः पत्यक्षप्रस्तावः ३०९१ 


इत्यपि ष्न्यम्‌। इदममिदितं भवति-अतस्काखादित एव प्रत्यभिज्ञादेयेत एकत्वसादश्यपरिजञानं 
भावेषु प्रतीयते तत (एतेनः इत्यायुपपन्नमिति । 

कथमेवं प्रत्यमिन्ञादेः भ्रामाण्यं' प्रत्यश्चप्रतिपन्नविपयत्वेनापूरवार्थस्वाभावान्‌ , अ- 
ू्वथस्च भवतां प्रमाणम्‌ “प्रमाणमनधिगताथोधिगमज्ञानम्‌” [ ] इति 'वचना- 
दिति त्‌! भत्राह-अन्धव्यवच्छेदे इति| अन्यत्‌ एकत्वादेकान्तिकं नानात्वं सादश्याच्च ५ 
्ैदक्षण्यमध्ययोपितं तस्य उयवच्छेदो निरासस्तस्मिन्‌ , तन्निमित्तं यः प्रत्यम्रानवबोधस्तत 
इति । एतदुक्तं भवति-प्रतयक्चपरतिपन्नस्यापि समारोपन्यवच्छेद्विरिष्टतया प्रत्यभिज्ञानादिना 


ई 


रतिपतेः कथञ्चिदपूबथमेव तत्‌ ततश्च प्रमाणमनुमानवदिति । सथा च सुक्तं चौ देवस्य 
वचनम्‌~ 

“समारोपन्यवच्छेदात्‌ प्रमाणमचुमानवत्‌ । १० 

सपृस्यादितकपयन्तं रिङ्ञिज्ञाननिबन्धनम्‌ ।' [ ] इति । 

कथमेवं प्रवयक्षविषये सर्वत्रापि न प्रस्यभिज्ञादिक यतः श्रवटरकादेरमलत्यभिज्ञानात्कस्य- 

बिदटुवादभङ्गो भवेदिति चेत्‌ † न; स्मयेमाण एव तत्र "तदुपपत्तेः | न॒ च स्मरणस्यापि तत्र 
सर्वत्रापि भावः; संस्कारगोचर एव तस्य भावात्‌ तथैव प्रतिपत्तेः । पतदेवाद-प्रायज्चाः' 
इति । प्रायो बाहृस्येन यः प्रस्यभिल्ञादेः प्रत्यञ्ानवबोधस्तत इति । यावत्‌ नित्येतरात्मकं १५ 
वसतु सादृश्येतरास्मकं चाभ्युपेयते तावत्तद्धिपरीतमेव इतो नाभ्युपेयत इति चेत्‌ १ अत्राह- 


अविज्ञाततथामावस्याभ्युपायविरोधतः ।॥2३॥ इति । 


अविज्ञातः अपरिज्ञातः तथा तेन परोक्तेनेकान्तक्षणक्षयादिप्रकारेण -नावः 
सत्ता यत्य ॒बेतनस्येतरस्य वा तस्य योऽभ्युपाय अङ्गीकारः तस्य बिसेधतो बाधनादतिप्रसङ्ग- 
तेति भावः । तथा हि- २० 
एकान्तक्षणभङ्गादि यदयज्ञातसुपेयते । 
तद्वगरेकान्तनियत्वायुपेचं किन्न ते मतम्‌ ॥७५०॥ 
स्वभ्रवादिनामेवमभिप्रेतच्यचस्थिते; । , 
पराजयः क सम्भान्यस्तदभावे जयोऽपि वा ॥५५१॥ 
तस्वाभ्युपगमस्तस्माज्छ्ातस्यैवो पपत्तिमान्‌ । २५ 
न च तस्य परिज्ञानमिति पुवं निवेदितम्‌ । ५५२॥ 
त इमे भयथेवात्मायम्‌' इद्यादयोऽन्तरलोकाः श्काद्चानियमः' इस्यादे्तेज्यो 
स्यान्‌ । 
स्यान्मतम्‌-यदुकतम्‌ असन्नेव केशादिः तैमिरिकस्य प्रतिभासते चान्तेराधिपत्येन इतिः 





१ ण्यं प्रमाणप्रल्यक्ष-जा०, ब०, पम \ २ प्रमाणमविसंवादिज्ञानपरनधिगता्थाधिगमलचणत्वात्‌”- 
अष्टश ०, शष्टसष्० पू०१७५ 1 ३ प्रस्फुटकदे-ज्ा ०,ब०.प१० । ४ अनुवादभङ्गोपपत्तेः १ ५ तदु-भा०,ब ०.१० । 


३०२ स्यायविनिश्चयविवरणे [ १४६ 


तदयुक्तम्‌ ; असतः प्रतिभासेऽपिप्रसङ्गात्‌ , व्योमकुखुमादेरपि तदापत्तेः । "अतो व्तुस्नेव 
वत्फेशादि [;] खप्नविषयश्चेति ; तन्न ; शक्तिवेकल्यात्‌ । यदि वस्तुसन्नवं सवप्नादिविषय, 
कथं तस्य शक्तिवैकल्यम्‌ १ वस्तुसति तदयोगात्‌ । न चायं कषक्तिमानेव तत्कागौर्मैनान्‌ । म 
हि स्वप्नोपरब्धादहनादेदीहादिकायम्‌ । तदपि कदाचिदुपरभ्यत एवेति चेत्‌ ; न ; तस्या 
व्यस्त एव श्रभितिसागथ्यंनोपटम्भान्‌ तं कृथमन्यथौ तदादऽधत्तया टृष्स्येव पश्चादम्यथोपलस्भ. 
म्‌ ९ न चेदमन्यदेव, दटग्रत्यभिन्ञानविषयत्वात्‌। असत्यपि कार्ये शक्तिमानेवायम्‌ , अलौकिक. 
त्वात्‌ । छौकिकस्येवायं धर्मों यच्छकितिमच्वेऽवरयम्भाविकायेदशेनमिति चेत्‌; तन्न ; असति 
काय शकितिमच्स्यैव दुरुपपादत्वात्‌; तदुपपादनस्य "गं पन नन्परान्‌.। तज्ज्ञानमेव तस्यै कार्यम्‌. 
अकारणस्याविषयात्‌ ततस्तत एव तदुपपादनभिति चेत्‌ ; न; स्वर्गचेत्यवन्दनाधिष्ठानस्यं' साध्य. 
१० साघनमावस्यापि रवतत एव तदुपपादनापत्तेः । भवतु को दोष इति चेत्‌? चेयवन्दनादेरपि धर्मैतमेवेति 
नूमः। तथा च न युक्तमेतत्‌ “धर्मे चोदनैव प्रमाणम्‌ | ] इति प्रस्यागमस्यापि वत्र 
प्रामाण्यात्‌ अथ तञ्ज्ञानं “ ` तदागमादेव केवलान्न ` तद्विषयात्‌ कथमिदानीं तस्य॑ शक्तिमखम्‌! 
""कायैटे्षमप्यतुपजनयतस्तदनुपपत्तेः | तदपि मा भूदिति चेत्‌ ; सिद्धं तर्हिं 'तंस्यावस्तुसत एव 
प्रतिभासनम्‌ , सकट्शवितविरहस्येव तद्रूपस्वात्‌ , तथा स्वरप्नादिितिणयस्वापि स्याटरत्रिरोपान्‌ । 
१५ यदि चायं विपरबविषयो भावो ` भाविक एव कथं तस्येच्छानुवननम्‌ अन्यत्र श्ताल्े 
ददशनात्‌ । अस्ति चेच्छानुवर्त॑नं विष्वविपयस्य कामिन्यदरेरिच्छया पुरतः पाद्वतश्चोपल- 
म्मात्‌। अनियतदेशगतवात्त तथा तस्योपटम्भो नेच्छात इति चेत्‌ ; न; ' "अन्यस्यापि तदुपरम्भ- 
प्रसङ्गात्‌ । सामप्रीवेकल्यान्नेवमिति ˆ चेत्‌ ; सति चश्चुरादौ कथं “तद्ैकल्यम्‌ ? विप्रवापेभृमेव 
तदपि सामग्री न केवलमिति चेत्‌ ; न ; वस्तुसति ° -विषये विर वस्यानुपयोगातः" अन्यथा 
२० अन्यत्रापि तदपेश्रणपरसङ्गान्‌ । वस्तुसत्यपि अलोकिक एव *"तद्पेक्षणं नान्यत्रेति चेत; कथमेव 
तस्य विशू्त्वं वस्तुसद्विषयोपरुन्धिनिबन्धनस्य `` तत्तवायोगात्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । अनिष्टतवत्‌ 
तद्विषयस्येति चेत्‌ ; न; विपादिविपयस्य च्चुरादेरपि “तत््वापततेः | न चानिष्ट॒एव स्त्य 
विषयः कामिन्यादेरिष्टस्यापि तद्िषयत्वात्‌ । अभरत्रियातिग्हारमिषएर एवायमपीतति" चेत्‌; न 
ततरशीनस्येवाभिनस्तदृभक्ियाान, - गेयस्य श्रवणवत्‌ । न हि गेयस्य श्रवणादन्यदेव फलम्‌ , 


[+ 
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१ ततो भा० ,व०, प० । २ तेमिरिक्केशादिः । ३ -दा तद्रतयाद-अआ०, ब०, प० । स्वप्रे । ४ कर्मम्‌ 
उपाध्यायः ज्ञापको य॒स्य । ५ शाक्तिमखस्य । ६ शक्तिमचखन्ञानादेव । ७-नस्य घाधन-आ०, ब० प०। ८ 
चेत्यवन्दनन्ञानदेव चैद्यवन्दननिष्टस्वगप्रापणरक्तिपरस्वस्य उपपादनापत्तः । ९ । "तस्मात्‌ चोदनैव पमाणं धर्मस्य इति 
स्थितः प्रतिज्ञाथः ।-बह ० १।१।७। १० वेत्यवन्दननिष्ठ्ठरगप्रापणय्तिज्ञानम्‌ । ११ बैौद्धागमदेव । १२ चैद्य 
दनाएविष्रयात्‌ । १३ चेयवन्दनस्य । १४ कर्थं ठेश-भा०.ब०.प१० । १५ चैस्यवन्दनस्य । १६ भावि कथं 
मा०, ब०, पर । परमाथेसन्नेव । १७ परमार्थसद्रस्तुनि । १८ विष्ठवविषयस्य । १९ “्रतिपत्त :१' वा० ६३० । 
२० -कल्यात्मैवमिति भा०, ब०, प० | २१ सामग्रीवेकः भम्‌ । २२ चश्चुरा्यपि। २३ विष्रविद्ध-भा०, बण 
-प० । २४ -गादन्यत्रापि-भा०, ब०, प०.। २५ चिष्टवपिक्षणम्‌ । २६ विष्रवल्वायोगात्‌ । २७ विष्टवविषयस्य । 
२८ विष्ठवलापतत : । २९ विष्वस्य । ३० कामिन्यादिरपि ! ३१ गेयश्चवण-भा० › ब ०; | गेयश्च श्रवण प | 


१।४७ । भरथमः प्रत्यस्चप्रस्तावः २०२३ 


तस्यैव प्रीतिरूपस्य तत्फछत्मेन प्रसिद्धत्वात्‌ , तद्रत्कामिन्यादेरपि तदशनस्यैव श्रीतिरूपस्य 
फठत्वोपपततेः नाथेक्रियाविरहादनिष्टत्वसुपपन्नम्‌ । तथा च कस्यचिद्रवनम्‌- 


““्ञेयस्वरूपसंवित्तिरेव ततर क्रिया मता । 

चित्रेऽपि दृ्िमात्रेण एलं परिसमाशनिित्‌ ॥ [० वार्विकार० १।१] इति । 
तदपि "दशनं न कामिन्यादे; अपि चिविन्दरियादेरेवेति चेत्‌ ; कथमतत्कार्यश्य' “तद्धिपयत्वम्‌ ! 
स्वदाक्तित इति वेत्‌; न; असदिषयस्वस्यापि प्रसङ्गात्‌ , तत्कथं कामिन्यादेर्लोकिकत्वेन 
सत्वम्‌ १ तश्निबेन्धे वा तत्कायेमेव तदशेनमिति कथमधंक्रियाविरशदाततस्यानिषटस्वम्‌ , यतस्तदुपल- 
न्धिहेवीः -काचोगमादरादेर्वि्वस्म्‌ १ अविष्रवत्वे च कथं (तदपनयने खेकस्य प्रयासश्क्चराच- 
पनयनवत्‌ १ ततो न वस्तुसदशेने विष्ठवपेक्षणं विष्ुवस्येव तव्राुपपत्तः । अतश्चध्ठ रादि 
तत्र सामप्रीति तत्साममीतः परस्यापि समानदेशकारस्य तद्विपरीतस्य च तदरोनं भवेत्‌ , अनि- १० 
यतदेशांदेस्थंस्य नियतप्रतिपत्तवेद्य्वाप्रतिबेदनान्‌ । ततो न स्वत एव तस्यानियतदेशादित्वम्‌ , 
अपि चिच्छादुबतेनादेव, इच्छयेव तद्भावनारशक्षणया परितः काभमिन्यादेरपरम्भात्‌ 1 अतो न 
तस्य पारमार्थिकं बहिर्थंत्वम्‌ । 

एतदेवाह- 


असिन्नदेराकालानामन्येषामप्यगोचराः । १५ 
विष्ठ्टताक्षमनस्कारविषयाः किं बहि; सिताः ।॥४७॥ इति । 


किं चैव बहिः स्थिताः? के ! विष्ठ्टताक्षमनस्कारविषयाः । विष्टुताक्ष- 
विषयाः केशचादयः विदुतमनस्कारविपरयाः कामिन्याद्यः । कीदृशास्ते न बहिः स्थिताः 4 
अभिन्नदेश्यकालानाम्‌ विषते सहाभिन्नौ समानो देशकालो येषां तेषाम्‌ › इदं कामिन्यादीनां 
निचतगरेयादिसवपिश्रयोक्तम्‌ , अन्येषामपि भिन्नदेशकालानामपि, एतद्नियतदेशत्वाघयपेश्षया प्रति २० 
पादितम्‌ । तेषामगोचरा अविषयाः इति । तात्पयेमत्र-यदि परमार्थसन्तोऽपि नियनदेशाद- 
यस्तदा तेन विष्ुतेन अभिन्नदेशकाानां विषया एव भवेयुः ! अनियतदेशादयः पुनरन्येषासपि, 
तथैव परत्र पर्मार्थसति दक्षेनात्‌ । न चैवम्‌ , अतो न ते बहिर्विदयन्त इति । 

तदनेन “ख्वप्नान्तिकशशचरीरं वस्तुसत इति प्रत्यक्तम्‌ ; वस्तुत्वे तस्य यथा तेनान्येषां 
दीनं तथाऽन्यैरप्यभिन्नदेशकाङैसतस्यं दशनं भवेत्‌, अस्वप्नान्तिकश्चरीरवत्‌ , अन्यथा ` तस्यापि २५ 
परेरप्रहणापत्तेः कथं सन्तानान्तख्यवस्थापनं यत इदं सूक्तं भवेत्‌- 

“वुद्विपू्वां क्रियां दष्ट स्वदेहेऽन्यत्र तद्वहात्‌ 1” [ सन्ताना० इरो० १ | 





१ प्रतीतिषूपलस्य जा०,ब० । २ इष्टमा-भा०.ब०१०। ३ द्रोनं तु का-जा०ब०प० । ७ कामि- 
न्याद्यका्यैस्य । ५ कामिन्यादिविषयत्वम्‌ ) & -विरदा्थंस्य जा०,ब०,प० । ७ कावोमान्दादे-भा०बन,प० । ८ 
काचादयपनयने । ९ कामिन्यादेः । १० स्मपान्तिकशा-जा०,ब०,ब०) “यथा स्वप्रान्तिकः कायः त्रासलङ्वनधाचनेः। 
जामदेदहविकाराय तथा जन्ान्तरेष्वपरि”-प ण्वातिंकार० १।६६। ११ स्वप्रान्तिकशरीरस्य ! 9 र जाग्रच्छरोरस्यापि 
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इयादि' । 

न तत्रापि परमार्थतः परस्परतो दशनम्‌ , उ्यवहारमात्रेण तु तदम्यलुज्ञानमिति 
वेत्‌ ; तस्य स्वप्नान्तिकेऽपि भावात्‌ । अस्ति हि तत्राप्येवं न्यवहारः परमहं प्रयामि 
परोऽपि माम्‌” इति । तथा च सुप्रस्थित यथा परं कथयति (मया त्वं स्वप्ते ष्टः) इति 

५ तथा परोऽपि ब्रूयात्‌ “मयापि त्व' दृष्टः इति । व्यवहारभसिद्धमपि तत परस्परदशेनं मिथ्यै. 
वेति चेत्‌ ; तच्छरीरदशैनमपि तथा स्याद्विकेषात्‌ । 

किञ्च तच्छरीरस्योपादानम्‌ ! अनुपादानस्य वस्तुसनानपपनेः, अन्यथा" आदिजन्म. 
नोऽपि तथेव रतदापचेने परलोकसिद्धि्भयेत । भवतु स्वप्नान्तिकमेव परं तस्योपादानमिति 
चेत्‌ ; तर्हि सन्तानान्तरमेव तदिति कथं तस्य ताडनादौ सुप्रशरीरस्योतरास्नादिक्षम्‌ १ न 

१० हन्यस्य बटकभक्षणे परस्य पिपासया मरणञुपटन्धम्‌ । सुप्रशरीरमेव तस्योपादानमिति 
चेत्‌; तत्त निःसन्तानं भवेत्‌ , एकस्य मन्तानद्रवोपादरानत्वाजुपपनोः । तदुपपत्तौ बा 
यथा ततः ° स्वप्नान्तिके बुदधीन्दियादेः सन्तननं तथोत्तरसुप्रशररेऽपीति कथं तस्य सुप्रस््‌ 
 बुद्धथमानत्वात्‌ स्वप्नान्तिकवत्‌ । कथलभ्वः मात्रादिशरीरमेवापलयसन्तानस्य स्वसन्तानस्यार 
चोपादानं न भवेयतः पररोकसिद्धिरिति दुस्तरोऽयं॑दोषापातः ¦ ततन तस्यऽ परमाथंसन्तम्‌ , 

१५ अथरूपतया च तत्सत्वे कथं निदिदरपिहितेऽपि गर्भगृहादौ तस्य भ्रवेशः तदन्यत्र "तददर्शनात्‌ । 
` 'अप्रतिघत्वेनान्यविरक्षणसवात्तस्येति चेत्‌; न; अलौकिकार्थवाद्प्सयुल्नीषनापततः › अलोकिकस्यैव 
अप्रतिघ इति ननदन पयन्‌ , ततो विजयी मीमांसक; स्यान्न ताथागतः । बोधरूपतया 
तु तस्य परमाथेत्वमाकारवादप्रतिक्षेपादेव प्रतिश्षिप्तमिति न पुनः प्रतिक्षिप्यते । ततो न बहिर- 
थतया स्वप्नान्तिकस्य कामिन्यादेर्वां सत्त्वं बहिरवस्थितस्य नानाप्रत्निपत्तृसाधरारणत्वभरसङ्गान्‌ | 

६४ नायं दोषः, ` तस्यान्तर्ैहदृत्तितवादिति वेत्‌ ; इदमेवोर्छिख्य परिहस्जाह- 


अन्तःरारीरघ्रत्तेदचेददोषोऽयं न ताददाः | 
तत्रैव ग्रहणात्किं वा रचितोऽयं चिलाष्च पः ॥४८॥ इति । 
शरीरस्यान्तः अन्तः₹ारीरम्‌, अन्तःशब्दस्य ° “पारे मध्येऽन्तः” [ शाकटा० 
२।१।९ | इति सूक्ततवात्‌ पूर्वनिपातः । तत्र वत्तर्वर्तनं कामिन्यादेस्तस्याः चेत्‌ यदि 
२५ अदोषो दोषो न भवति अयम्‌ अभिन्नदेशकालानाम्‌' इत्यादिः । त्रो ततरमाह ~न इति । 
नस्त्यन्तःशरीरछृत्तिः । अत्रोपपत्तिमाह-तादशः कामिन्यादिप्रकारस्य तच्चैव बहिर, 
बहिरित्यस्य प्रस्तुतत्वात्‌ , ग्रहणात्‌ परिज्ञानात्‌ । न दयन्तःशरीरघरपतो वहिप्रंहणमुपपन्नमिति 
¶ «मन्यते इदषद्नवं चान येषु नषु षाः ७ इतरन्‌ -स्लङ्त् सान येषु नतेषु धाः । इदयुत्तराधंम्‌ .। -सिद्धिवि० द्वि° परि०। उदत- 
मिदम्‌-राजवा० प० १९।२ जाग्रच्छरीरे । ३ स्वमान्तिके । ४ -थाटिजन्म-ला ०, बर, प०। ५ भनु. 
पादानतयैव । ६ वस्तुसत्तापसेः । ७ ष्ष्टीवडाः इति भाषायाम्‌ । ८ -त्कस्तहि भा०, ब०, प०। ९ सुप्तरारीरम्‌ । 
१० सुप्तस्य कामिन्यादेवां ारीरात्‌ ! ११ उच्यायमानत्वात्‌ जा०, बम, प० | १२ ससन्तानस्य ० , ब०, प०। 


१२ सवप्नन्तिंकशरीरस्य । १४ तदुद्-भा० ब० पुण । १५ प्रतिधाततरदिततेन । १६ श्वप्नान्तिकत्य कामि. 
न्यदेवा । १७ परिहारयकाह आ० च प१०। । भ च. 
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मावः । विभ्रमबलादन्तःशरीरवर्तिनोऽपि बहिावेन मरहणमविरुद्धमिति चेदत्राह वा 
किमिव, रचितो निर्मितः अयं परेणोच्यमानः डिटाग्वः अश्रदधेयतया शिराघएवसमानलवा- 
च्छिलापरुब इति । शरीरान्तवेसिनो बहिः प्रतिभास उच्यते | एतदुक्तं भवति-यथा शिलया 
निमज्ञनमेव श्रद्धेयं गुरत्वान्न पुनं खधुस्वामावात्‌ तथां कामिन्यादेरन्तरेव प्रतिभासनं श्रद्धेयम्‌ 
अन्तभेवनस्य तत्र भावात्‌ › न वहिः वदिमेवयस्य माव्रान्‌ । असदपि बहि्भेवनं चान्तिवल- 
सतिभासत्त इति चेत्‌ ; कथमेवं कामिन्यादिरेव असन्न प्रविभासेत भान्तिवरस्य सम्भवात्‌ ? 
बाध्यमानतया बहि्भावासन्ववत्‌ तेदसन््वस्यापि परिज्ञानात्‌ । तस्मादसन्नेव कामिन्यादिर्नासै- 
किकोऽ्थो नापि ज्ञानाकार इति । 

स्यान्मतम्‌-्रान्तमपि ज्ञानं न कामिन्यादेग्येतिरिक्तमस्ति तद्प्रतिवेदनात्‌ , तत्कथं 
तद्रखादसत एव त॑स्य परिज्ञानमिति ९ बहिभावस्य कथम्‌ ¢ मा भूदिति चेत्‌; न; च- १० 
त्वात्‌ । चष्ट हि बहिभावश्य परिज्ञानम्‌ , "बहिरयं कामिन्यादि इति । न च टृष्टस्यापहवः 
काभमिन्यादिज्ञानेऽपि प्रसङ्गात्‌ । 

नतु न ज्ञानादेव तस्य बहिभावो न च तस्य तस्मान्यतिरेकः तदप्रतिबेदनात्‌ । न 
चा्यतिरि्तादेव बहिभावो विरोधादिति चेत्‌ ; न; कामिन्यादेज्ञानमिति व्यँतिरेकस्यापि 
परिज्ञानात्‌ । भिथ्येव तत्परिज्ञानं “शिखपुत्रकस्य शरीरम्‌? इत्यादिवदिति चेत्‌ ; तस्तस्य १५ 
मिथ्यात्वम्‌ ? तद्विषयस्य व्यतिरेकस्यासच््वाद्रिति चेत्‌ ; कं पुनरसतोऽपि प्रतिभासनम्‌ १ तथा 
चेत्‌ किन्न कामिन्यादेरेवासतः प्रतिभासनं यतस्तस्य ज्ञानाकारस्वकल्पनम्‌ । ततो बस्तुसननेव 
काभिन्यादेस्तञक्ञानाल्यतिरे इति बहिरेवासो न तदाकारः । बहिरपि न सन्नेव बाधाक्त्वात्‌ । 
ततो यदुक्तम्‌. 


(ॐ 
^+ + 


“आत्मा स तस्यादुभवः स च नान्यस्य कस्यचित्‌ । | २० 
प्रत्यशषप्रतिवे्यस्वमपि तस्य तदात्मना 1 [ प्रण्वा० २।३२६] इति; 
तस्प्रतिविहितम्‌ ; तदनुभवस्य तदथोन्तरस्वेन {आत्मा इत्यादेसयोगात्‌ , अथौ. 
“तरस्यैवानुमवस्यासौ वेद्यतया *सम्बन्धी इति (सु च्‌? इत्यादेरसम्भवात्‌ । प्रत्यकषप्रतिके्त्व- 
मपि तस्यार्थान्तरादेवालुभदान्न पुनः स्ववमनुभवात्मतवारिति श्रत्यक्षः इत्यादेरप्युपपत्तः । 
यदप्युक्तम्‌- | | २५ 


("नीरादिसूपस्तस्यासो खमबोऽनुभवश्च सः। 
नीलाचनुभवः ख्यातः खमावासुभवोऽपि सन्‌ ॥' [रण्वा ° २।३२८] इतिः; 


तदपि न सुभाषितम्‌; नीटादेरपि कामिन्ादिवदतदा करेगी ज्ञानेन परिज्ञानात्‌ , तस्य 





१ कामिन्यादेरेव आ०, ब०, प०। २ कामिन्यायख्चवस्यापि । ३ भरान्तिबिखत्‌ । ४ कामिन्यदेः । 
५ ष्टं बहि-भा०, ब ०, प० ! & काभिन्यदेः। ७ भेदस्यापि । < यत्तस्य जा०० ०, प०। ९ ज्ञानाकारः । 
१० -न्तरस्यैवास्यायुम-ला०, ब ०, प० । ११ सम्बन्धेति प्चेदित्या-जा०, ब०; प° । 


जने कनि 


३०६ न्यायविनिश्चयविघरणे [ १४८ 


तरछभावत्वामुपपत्तेः । कथमतदराछारेण तद्रहणम्‌ † प्रतिबन्धाभावेन स्व्रहणप्रसङ्गादिति 

चेत्‌ ; न; प्रतिषन्धस्य शक्तिनियमलक्षणस्य प्रतिपादितत्वात्‌ , कथमन्यथा विष्टुताकारम्रहणम्‌ ! 

न हि तत्र तादास्म्यम्‌ , विष्टुतेनाऽविष्टुतस्य तदयोगात्‌ । नापि तस्मादुत्पत्तिः, तस्याशक्त. 

त्वात्‌ समकाठत्वाच्च । ततः शक्तिनियमादेव तंत्परिज्ञानम्‌, तद्रन्नीटादेरपि इति । न च विप्लु- 
५ ताकारज्ञानं नस्स्येव; खयमेव तदभ्युपगमात्‌ । अत एवोक्तम्‌- 


““अवेद्यवेदकाकारा यथा भरान्तिर्निरीच्यते । 
विभक्तरक्तणग्राद्यग्राहकाकारविष्वा ॥'' [ प्रन्वा० २।३३० ] इति । 
यतोऽपि प्राह्यादिभेदंविफख्वन्नि (विप्डववन्नि) रीक्षणं ततोऽपि न वस्तुतस्तन्निरीक्षणम्‌ ; खरूप. 
मात्रविषयत्वात्‌ । अन्येन तु तद्विषयत्वं तत्रोपकर्प्यत इति चेत्‌ ; सिद्धं तर्हिं तदन्यस्य तद्टि 
१० षयत्वम्‌ अतद्विषयेण तदुपकरपनायोगात्त्‌ । तघ्राप्यन्यतस्तदुपकल्पनायामनव्यानदोषात्‌ | 
ततो दुरं प्रपखयितेनापि स्वत एव कुतश्चित्‌ तद्िष्टवस्य परिज्ञानममभ्युपगन्तग्यम्‌ , तद्रहिर्भ॑त- 
स्यैव तच्छक्तिनियमादिति च । 
| ततो यदुक्तम-- 


| “'सुपेदनेन बादयत्मतोऽथेस्य न सिद्धति । 
१५ संवेदनाद्रहिभाषे स एव तु न सिद्ति ॥ 
थदि संवेद्यते नीलं कथं बाह्यं तदुच्यते १ । 
न चेरसंषेयते नीलं कथं बाह्यं तदुच्यते ! ।।**[प्र० वार्तिका० ३।३३१] इति; 
तसपरतिश्िप्रम्‌ ; विषएवेऽपि समानतात्‌ । तथा हि- 


संवेदनेन बाह्यत्वं विएवस्य न सिद्धयति । 

संवेदनाद्रहिभोवे स एव तु न सिद्धति ॥ ७५३ ॥ 
 विष्ुबो यदि वेदयेत कथं बाह्यः स उच्यते । 

चिगुवश्चेन्न वेयेत कथं बाह्यः स उच्यते ॥ ७५४ ॥ इति । 


| ततो यदि सत्यपि वेदने विष्वश्य बाह्यत्वमविरद्धं नीखादेरपि स्यादविशेषात्‌ । येवं 
नीरादिज्ञानमपि वितथावमासं ज्ञागत्वात्‌ कामिन्यादिज्ञानवदिति चेत्‌; कथं पुनः साधम्य॑मात्रस् 

२५ गमकत्वम्‌ › तप्पत्रस्वादावपि प्रसङ्गात्‌ । विपक्षेऽपि भावान्नेवं चेत्‌ ; ज्ञानत्वस्य विपक्षव्यावृत्तिः 
कृतोऽवगता ¶ अनुपरम्भादिति चेत्‌ ; न ; तंतस्तंदवगमायोगात्‌ , वक्तत्वादावपि तत एव तैद- 
वगमप्रसङ्गात्‌ | न हि तस्यापि विपक्षे सरवज्ञादावुपरम्मोऽस्ति ! तथा च सुगतो न सर्वज्ञो वीत- 
रागो वरा वृक्तस्वादे रथ्यापुरुषवत्‌, इत्यस्यापि गमकत्वं भवेत्‌ । अनुपलम्मेऽपि *विरोधामावास्स- 
न्दि्धेव र्तस्य विपक्षंव्यादृत्तिरिति चेत्‌ ; कं पुनक्ञानसस्य विपक्षेण विरोधः १ तथा चेत्‌ ; कोऽसौ 





` "4 .विष्लुत्रिज्ञानम्‌ । २ -भेदफ़ल-घा०,ब०,१० । ३ भनुपरलम्भात्‌ । ४-तदपगमा-ता ०। विपक्षव्या्र. 
ज्ञानाभावात्‌ । ५ तद्पगभप्र-ता० ६ ववेतृ्वस्य । ७ विपक्षविरोधाभावात्‌ । < वक्तृ्वस्य । ९ -क्ष(ग्याव्र-ता०। 


१।४८ | भथमः प्रत्यक्चप्रस्तावः ३०७ 


विपक्षः ! वितथावमासनिघ्रत्तिमात्रमिति चेत्‌ ; न; तस्य तुच्छस्याप्रतिपत्तेः । अवितथावभासि- 
त्वमिति चेत्‌ ; तदपि यदि वस्तुसदेव कथं तेन तस्य विरोधः ? न हयज्ञानस्य तद्वभासित्व- 
युपपन्नम्‌ , [ज्ञान] कल्पनावेफस्यापत्तः । असदेव कल्पनारोपितत्वादिति चेत्‌ ; तेनापि कस्तस्य 
विरोधः ? सहानवस्थानमिति चेत्‌ ; न; सहैव तदवस्थानात्‌ । सत्येव तज्ज्ञाने तत्करस्थ॑नस्यो- 
पपत्तेः, निरधिष्ठानस्य तस्यायोगात्‌ । परस्परपरिहार इति चेत्‌ ; न; ज्ञानत्वस्याज्ञानत्वेनैव तंद्रावात्‌ 
न सम्यगवभासित्वेन । तद्विरुद्धव्याप्ततवात्तेनार्पि तस्यं तदा; , सम्यगवभासिखविरुद्धं हि 
मिभ्यावभासित्वं तस्य परिहारेणाव्रस्थानान्‌ , तेन च व्याप्तं ज्ञानत्वम्‌ , अतस्तस्यापि नैतद्धाव इति 
चेत्‌ ; कुतस्तस्य तव्याप्तसवम्‌ ! तद्विपयेयविरोधादिति चेतत्‌ ; न; परस्पराश्रयात्‌-तद्धिपयैयविरो- 
धात्तस्य तन्याप्रस्वम्‌ , ततश्च तद्धिपयेयविरोध इति । कामिन्यादिज्ञानेषु सत्येव तस्मिन्‌ तरस्य 
दशेनात्तथ्याप्तसवनिः्य इति वेत्‌; न रथ्यापुरुषादौ सस्येव किञ्न्वजज्ञत्वादौ वक्तस्वादेरपि 
दशनात्‌ तस्यापि ` तन्याप्रखनिश्चयापत्तेः । अतस्तस्यापि'° वियोधवबखादेव विपश्व्यावचि- 
सम्भवात्कथं सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकव्वं यन्न॒ गमकत्वं भवेत्‌ । तथा चासङ्गतमेतद्‌- 


“'उक्त्यादेदोषिसंत्तयः। 

नेतयुक्ते व्यतिरेकोऽस्य सन्दिग्धो व्यभिचायेतः॥। [० वा १।१४४] इति। 
विसेधबलदेवं विपक्चव्यावृत्तिनिणये तत्र सन्देहा नुपपत्तेरव्यभिचारितवस्येव सम्भवात्‌ | 
जञानप्रकर्षतारदम्येऽपि वक्तत्वादेरपकर्षतारतम्यानवोकनात्‌ । अ्यन्तप्कषेम्प्ेऽपि ° ज्ञाने तस्स- 
म्भावनादविसेध एव तेन॑ तस्य॑ तदयमदोष इति चेत्‌ ; न तर्हिं सत्येव तस्मिन्‌ तदशेना्याप्ततव- 
निणैयः, सत्येव किञिचिञ््ञस्वादौ च्प्यापि वक्तत्वादेस्तद्विपक्षेऽपि सम्भावनात्‌ । तथा च कथं 
ज्ञानत्वस्यापि वितथाबभासिस्वेन व्यापिर्यतस्तद्रखात्तद्धिपर्ययेर्णः तस्यं विरोधः स्यादिति तदवस्थं 

तस्यापि सन्द्ग्धविपक्व्याघृत्तिकत्वेनागमकत्वम्‌ । 
नन्वत्र सम्यगवमासिष्वमेव विपक्ष; ; तश्च न ज्ञायते किमिदमवभासम्य सम्यक्तमिति ! 
वस्तुसखद्िषयस्वमिति चेत्‌ ; विषयस्यापि कुतो वस्तुसन्तप्‌ १ न प्रतिभासनात्‌ ; तस्यावस्तुसत्यपि 
कामिन्यादौ भावात्‌ । वाधविरहविशिषएरादिति चेत्‌ ; त्ैक्िष्ठ्यस्येव कुतोऽवगमः ¶ बाधातुपष- 
जननादिति चेत्‌ ; न; तदनुपजननस्योतपत्तिसमये कामिन्यादिज्ञानेऽपि सावात्‌ । पश्चाद्पि भाविनः 
ततस्तद्वगमं' इति चेत्‌ ; न; कामिन्यादिज्ञानेऽपि पश्चादपि तत्सम्भवात्‌ | न सवेदा प्चा- 
तत्र स्त॑ससम्भव इति चेतत्‌ ; न; नीटादिज्ञानेऽपि समानत्वात्‌ । न हि तत्रापि सवेथा पचात 
त्सम्भवः ; चिरकारानुपज्ञावाधस्यापि पुनः कुत्चिद्राघोपदशैनात्‌ शास्राथविपयेयज्ञानवत्‌ । 


भासितवमसदेव । ५ -व ज्ञाने आ०, ब०, प । ६ -नोपप-आ०, ब०, प०। ७ प्र्परपरिारसद्धावात्‌ । 


< षम्यगवभासिष्लेनापि । ९ ज्ञानत्वस्य । १० परस्परपरिदारलक्षणो विसेधः † ११ ज्ञानत्वघ्य । १२ भिध्या- 
वभासव्याप्ततम्‌ । १३ मिथ्यावभासिले । ३४ ज्ञानत्वस्य । १५ अस्वे्ञतग्यापतत । १६ वक्तृखादेरपि । १७ -पे 


विकश्षा-घा०, ब०, प० । १८ सर्वजञरूपविपक्षेण । १९ वुक्तृलादेः । २० अवितथावभादधितेन । २१ ज्ञानत्वस्य । 
२२ बाधानुपजननात्‌ वैरिष्ठ्यावगमः । २३ बाधानुपजननसरम्भवः । 
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६०८ स्यायविनिश्चयविवरणे [ १।४९ 


तथा तत्सम्भवेऽपि न तस्य कुतधिस्परिज्ञानम्‌ ; तत्परिज्ञानवतः सवेज्ञत्वापत्तेः । न हि निख. 
लेपानागतकारैववीयपरित्तानामावे तदधिष्ठानस्य बाधानुलादस्य परिज्ञानं सम्भवति । कििच््ा- 
नस्यापि भवत्येव क्रमेण तस्परिक्तानमिति चेत्‌ ; न तर्हिं कदाचिदपि तद्रेशिष्स्यस्य निश्चयः, 
परापरसमयभाषिवाघायखादप्रतीक्षायामेवासंसारं व्यापारान्‌ । तन्न वराधराविरटतिरिष्टढमि 
प्रतिभासाद्विषयस्य वस्त॒सच्तवव्यवस्थापनम्‌ । अस्वधिनप्रलसतिपयत्वादिनपि न युक्तम्‌ ; बाधा- 
विरहाद्परस्य तदस्वरनस्यैवासम्भवात्‌ । तस्य च प्रतिविदितत्वात्‌ । यस्तु लोकस्य तत्रास्खल- 
नाभिमानः स वासनादाल्यीदेव न विषयस्य वस्तुस वात्‌ । तन्न तद्विषयतया कस्यचित्‌ सम्यग. 
बभासित्मिति कथं तत्र साधनस्य सम्भावनम्‌ , असति तदयोगादिति न सन्दिग्विपक्च उयाघृत्ति- 
कत्वेननैकान्तिकतवं तस्येति चेत्‌; तन्न समीचीनम्‌ ; बाधावेकस्यस्य कचिदन्तरङ्ग साम्ये खत 
एव परिज्ञानसम्भवात्‌ । नियतदेशायपेक्षयेव तत्सम्भवो न देशादिसाकस्यापेक्षयेति चेत्‌ ; नः 
तदपेक्षयापि तदविरोधात्‌ । -तर्साकस्यापरिज्ञाने कथं तद्पेक्षयापि तदविरोध इति चेत्‌; न; तथा 
शक्तत्वात्‌ तस्य फरतोऽवगमात्‌ । सम्भवति च तत्फर्मेवप्‌ , एवमिदं देशकाङनसान्तरापेक्षयापीति 
परिज्ञानम्‌ एवं प्रतीतिभावात्‌ । अवद्यं चेतदेवमम्यनुज्ञातन्यम्‌ ; अन्यथा भवदहिचारेऽपि 
तद्ैकल्यस्यापरिज्ञानप्रसङ्गात्‌। तथा च ततोऽपि कथं वाधावेकल्यस्याभावो भावतः सिद्ध्येत्‌ ! 
न मया कुतथित्तद्रकंस्यस्यामावः साध्यते यदयं प्रसङ्गः, केवलं तत्र परोक्तमेव प्रमाणं प्रतिधि- 
प्यत इति चेत्‌ ; नस्रनिन्नेषसर्हिं विचाराद्रस्तुसन्नेव सिद्ध्यतीति वक्तव्यम्‌ ; ,अन्यथा तस्येव 
वैयथ्यापत्तेः । न च बाधावेकट्यमन्तरेण ततस्तरिसिद्धिः, प्रतिभासमात्रस्यासंलयपि विषये भावा- 
दिति स्वत एव त्यापि तद्रैकट्यम्‌ , संक्देशकाङनरपेक्चयापि सुपरिवानमभ्यनुज्ातत्यम्‌ । 
तसपरतिक्षेपोऽपि न मया ततः क्रियते परग्यामोहनस्येव करणादिति चेत्‌; तद्धेतुं" तर्हि तस्य 
निश्ेतव्यम्‌ , अन्यथार्तदर्थ तस्येषोराद्रानानु पपत्तेः । न चानिश्चितवाघावेकद्यात्करुतश्ित्तन्निश्चयो 
बाह्यनिश्चयवत्‌ । न च तत्र तन्निश्चयोऽन्यतः; अनबस्थादोषात्‌। प्यैन्ते यदि स्त एवोक्तरूपस्त- 
निश्चयः ; तर्हिं बहिवंदनेऽपि भवेदिति सम्भवत्येव तत्र वस्तुसद्विपयस्वेन सम्यगवभासित्वमिति 
तत्र सम्भाग्यमानमनेकान्तिकमेव ज्ञानखं विपक्षव्यावृत्तेः संशयात्‌। तदिदमतिसुङुमारपर्ञगो चर- 


१ 


मपि हेुदोषमन्तरङ्गतमोबाहुलकादप्रतिप्यभानेरेव परै; प्रकृतमनुमानमुपदर्धितमियावेदयन्नाह- 
विष्टताक्षा यथा बुद्धिवितथप्रति भासिनी । 
तथा सवच किन्नेति जडाः सम्प्रतिपेदिरे ॥४९॥ इति । 
 विष्टुतानि कामोन्मादकाचादिभिरपहनानि अक्षाणि मनःप्रभतीनिन्दियाणि यस्यां तत्र 


 कतेन्यायां सा विह्टुताक्षा बुद्धिः प्रतीतिः, सा.यथां येन बुद्धिलादिप्रकारेण वितथप्रति- 


भासिनी मिथ्याकामिन्यादयुपदर्दिनो तथा तेन प्रकारेण स्वंञ्च स्वा बुद्धि; (सर्वत्र इत्यः 


१ -पर्येयपरि-आ०, ब०) प० । २ बाधाविरदस्य । ३ देशादिसात्याज्ञाने । ` ४ बाधवेकत्यस्य । 
+-सस्यविषये आ०, बण, पण०,।. ६ सकलनरा-अा०, बम, प०,। ७ -त्वेहि तस्य जण, ब०, प०। 
८ -तदथेस्यैवो-भा०, च ०, प० । 


१४९ | प्रथसः प्रव्यन्ञप्रस्ताचः "३०९ 


स्य सप्तम्यन्तप्रतिरूपकस्य प्रथमान्तस्य भावात्‌ । किञ्च वितथप्रतिभासिनी भवत्येव इति एवं 
जडाः व्वभिचारदोपपरिक्तानविक्ल्मस्नाभराग्नाः सुम्प्रतिपेदिरे सम्भूय प्रतिपन्ना इति । 
यत्पुनरेतन्मण्डनस्य- 


“प्रत्येकमनुविद्धव्वादमेदेन सषा मतः | 
भेदो जरतरङ्गाणां मेदाद्धेदः फरावतः | [ह्मसि° का० ३९] 


“४अमेदानुषिद्धतस्वास्पत्येकं षिद्वस्य मेदो मृषा यथा जलतरङ्ेषु चन्द्रमसः, त॑त्र 
हि प्रत्येक चन्द्रमा इत्यन्वयः । तथा विश्वस्य भेदेऽपि प्रत्येकमिदं “त॑त्‌ अर्थो वस्तुः 
इत्यभेदान्ययः, तरुमेदस्तु यद्यपि न मृषा वनमि्यमेदाऽनुगत[म)]थ न तु प्रस्येकम्‌ । 
न हि प्रत्येकं तरुषु वनमिति बुद्धिरतो न तेन व्यभिचारः । एतद्थंञ्च प्रत्येकमित्यु- 
त्तम्‌" [ ब्रह्मसि० ग्या०] इति; तदपि तस्य बख्वतस्तमसो विर्सितमेव ; तथा हि- 
किमिदं मेदस्याभेदायुविद्धत्वम्‌ ? एकस्वभावान्बय इति चेत्‌ ; न; जख्तरङ् चन्द्रेष्वपि तदभा- 
वात्‌, तस्रतिपत्तिवेकस्यान्‌ । न हि. ठत्राप्येकतरङ्गचन्द्र एव परापरप्रतिपत्तिरस्ति युगपन्नानार- 
पतयैव "तेषां प्रस्यवभासनात्‌ । श्वन्द्र्न्द्रः इत्यनुगमग्यवहारस्तु तत्र सा्टदयनिबन्धन एव 
नैकसायत्तः, तेषां परस्परं सदृक्षतयैव प्रतिपत्तेः । भवतु साहश्यमेव तत्राभेदालुगम इति चेत्‌; 
न तस्यापि गमकत्वम्‌ , धर्मिहेत्वादिज्ञानेव्यभिचारात्‌। न दि तेषु इदं ज्ञानमिदं ज्ञानम्‌! इति 
रत्येकमनुगमो नासि, सुप्रसिद्धसान्‌। न च तेषां गृषात्वम्‌ , तस्कथन्न व्यभिचारी हेतुः 
 तौन्यपि मृषेति चेत्‌ ; कथं तेभ्यस्तास्विकं भेदमृपालानुमानम्‌ १ अमृषास्वेन कर्पनादिति 
चेत्‌ ; न; मागवकरादरपयद्धयापत्रक्रगया करिपतात्ताच्तिकस्येव दादादेः प्रसङ्गात्‌ 

नलु कस्पितोऽपि च अदिदंशो मरणकायीय कल्पते प्रतिरसूयेकश्च प्रकाशकायोय, 

तद्रकर्पितसूपेभ्य एव तैजज्ञानेभ्यः किन्न ताचतविकं तदनुमानमिति चेत्‌ १ तेस्तर्िं मरणादि. 
` मिन्यैभिचारः साधनस्य } तेषाम्‌ इदं मरणकार्यम्‌, इदं प्रकाश्चकायेम्‌ः इति प्रत्येकमभेदानु- 
गमे सत्यपि रृषाखाभावात्‌ । म्रषैव तान्यपीति चेत्‌ ; न; यस्मात्‌- 


अग्रषाकायेनिष्पत्तौ मृषारूपान्निमित्ततः। 

दृष्ान्तत्वं कथं तेषां मृषेव यदि तान्यपि | ७५५ ॥ 
रोकप्रसिद्धितस्तेषाममृषात्वेन तदि । 

तेनैव व्यभिचारित्वमपि कस्मान्न मुष्यते ॥ ७५६ ॥ 
वस्तुतो व्यभिचारिस्वं ततश्व प्रसिद्ध्यति । 
रष्टान्तत्वं कथं तस्माद्रस्तुमूतं प्रसिद्यति ॥ ७५७ ॥ 


2 


५ 





9 तत्र तहिं भा०, ब०, प० 1 २ तदरथोऽवस्थित्यमे-भा०, ब०, १० } ३ -त्यभेदोऽनु-मा० बं, 
प° 1 ""“वनमित्यमेदानुगमस्वःः-बरह्मसि० व्वा । ४ तेषां तसत्यव-भा०, ब०, प० । ५ धमिहेत्वादिज्ञानानि । 
६-सूर्यकल्च ०, ब०, पर! ७ धर्मिहेादिज्ञानेस्यः ! ८ मरणादीन्यपि । ९ दन्तम्‌ । = ` 


३१० स्यायविनिश्चयविधरणे [ १४ 


वस्तुवृद्या तदभ्येतदबस्तु यदि वण्यते । 

अनुमान कथं वस्तु तद्रखेनोपकर्पितम्‌ ॥ ७५८ ॥ 

विश्वभेदमृषात्वस्य यतस्तस्माग्यवधिितिः । 

न हयवस्तुवक्षाक्िञश्िन्मेयं श्षक्यनिरूपणम्‌ ॥ ७५९ ॥ 
५ तत एवान्यथा विश्वभेदयाथात्म्यनिणयत्‌ । 

छुतधित्तनमृषावाद; क्वास्पद्‌ प्रतिपद्यताम्‌ ! ॥७६०॥ 

अवस्तु न हि नामेह स्वयैव सुख्भं भुवि | 

तच्छृता तन्वनिर्रीनिये्तत्रे्ेनि करप्यताम्‌ ॥ ७६१ ॥ 


तस्माद्र्स्वेवाचुमानम्‌ अन्यथा ततोऽन्ययोगज्यवच्छेदेन साध्यञ्यवस्थापनानुपपतत; । 
१० अतस्ततसत्यत्वनिदशेनं मरणादिकमपि षर््वेवेत्युपपन्नस्तेन व्यभिचारः साधनस्य | 
विद्याऽविदयामेदेन च। न हि विधाविद्ययोरमेदः । न च विद्यावि्योरियमियञ्चेदयादरि 
्तयेकमलुगमो नासि मृषात्वाभावेऽपि इति । तंदधेदस्यापि मृषात्वमेवेति चेत्‌ ; त इदान 
संसारः ! तन्निबन्धनस्य परथगविद्यारूपस्याभावात्‌ १ कसिपितादिति चेत्‌ कुतस्तत्कल्पनम्‌ | 
्राच्यादेव तंद्रूपादिति चेत्‌ ; न; तस्यापि वस्तुतो विव्राप्थग्भूनस्यामावान्‌ । तदपि कलिपत. 
१५ मेवेति चेत्‌ ; न; छतः” इत्यादेः प्रसङ्गादनवस्थानात्‌ । नायं दोषः, अनारित्वासवन्ध. 
स्येति चेत्‌ ; तस्य तर्हिं वस्तुत एव विदाप्रथग्भावे तदवस्थं ज्यभिचारितम्‌ | अप्रथग्भावे तु स 
दव प्रसङ्ग; “ङुत इदानीं संसारः? इत्यादि । पुनरपि ।कस्पितात्‌' इलयादिवचने “कुतस्तत्कस्प 
नम्‌ इत्यादिप्रसङ्ग आवत्तमानो महान्तमनवरस्थादरोपसुपनिपात्तयेन्‌ । तस्मादतिद्रममिर्प्यापि 
त्यं तद्पथरभावस्तात्तविक एव वक्तव्यः । कथमन्यथा अयमाम्नायः 


२० “विधां चाविधाश्च यस्तदेदोभयं सह” ॥ [ईशा०दढो० ११ ¡ इति । 


“विद्योविधे न्ये ( दवे ) अप्युपायोपेयभावात्‌ सहिते” [नहमसि० व्या० प्रु १३] इति च 
तद्विवरणं मण्डनं (नस्य); निरघरकाश्खात्‌ । तथा हि- 


यदि विदयाप्रथगभावो बरस्तुर्नः कष्ितस्य वा | 
तस््रबन्धस्य नास्त्यव क्व प्रतिष्ठा ` सह श्रतेः | ७६२ ॥ 
:२५ सत्येव यत्थग्भावे ` तस्रयोगस्य दकेन । 


सह चेतरेण मेत्रोऽयं स्थूल इत्यादिषु स्पुटम्‌ ।॥ ५६३ ॥ 
--(-(-(--(-(--(-------(ू््ववव 
१ अतस्तत्वनि-भा०, ब०, प०। २ विद्याऽवियामेदस्यापि । ३ अवियाहपकृट्पनम्‌ । ४ अविदारूपात्‌। 
५ भविदयासन्तानस्य । ६ अविद्यारपस्य । ७ वियाप्रथगभावः 1 ८ चैत्रा ७।९ 1 मवसन्त० ३।१। ९ विदयाविं 
तवे प०। विधयावियेन्वे भा०, ब० | १० मण्डनस्तुनि-भा०, ब ०, प० । "मण्डनम्‌ इति पठे (मण्डनङृतप्‌ 
इत्यर्थो व ॥ ११ भविदयाप्रवन्धस्य। १२ यस्तद्वेदोभयं सह. रृव्यत्रोक्तस्य सदटरब्दस्य । ९३ सरहृशब्दप्रयोगस्य । 
१४ सप्राचे-स० । 


१७९ | प्रथमः अत्यश्चधस्वावः ३११ 


उपायोपेर्यमावश्च (ध्या) प्रथग्भावे कथं भवेत्‌ ? । 
तद्विधाविद्यायोर्यन -सुमण्डं मण्डनोदितम्‌ । ५६४ ॥ 


ॐ (= # $ 
स्यान्मतम्‌-न दस्यं विद्यपेक्षं॑प्रथक्त्वं नाप्यप्रथक्त्वम्‌ , अवस्तुत्वात्‌ । वस्तुन 
एव हि कस्यचिक्छुतधितपथक्स्वापृथक्तवाभ्यां व्यपदेशो नावस्तुनः । तदयं ताभ्यामनिवचनीरय 
एवेति; तदपि न सङ्गतम्‌ ; यस्मात्‌- ५ 


अयसेव च विद्यायाः खभावो यदि कर्ष्यते | 

साप्यविदयैव विद्याया वात्तीपि क्वोपटभ्यताम्‌ ? ॥. ७६५ ॥ 
विध्यायश्चेरस्वभावोऽन्यो वास्तवः परिप्यते | 

अविद्यातः परथग्भावः कथमेवं निषिध्यताम्‌ ?।॥ ७६ ६॥ 

स्वभावभेद एवायं प्रथग्भावः प्रसिद्धिभान्‌ । १० 
भवेषु यस्मात्तन्नेयं चर्चिताथां वचोगतिः ॥ ७६५७॥ 

कथं चेवं प्रथग्भावस्तस्याविद्यान्तरादपि । 

तदपेक्ष्यापि यत्तस्या वस्तुत्वं तदवस्थितम्‌ ॥ ५७६८ 


मा भूदिति चेत्‌ ; कथमिदानीं तम्बाश्नायोपजनितात्मेकस्वादिज्ञानरक्षणस्य प्रपञ्चशूपम्‌त्युं प्रति 
प्रयनीकतया तन्निस्तरणत्वम्‌ ? यतँ इदं स्वाम्नातं मवेत्‌- १५ 


“अतिया मृत्युं तीत्वा विधयाऽमृतमश्युते [देशा० इरे ११] इति । 


स्येव मिथः प्रथग्भावे विपरर्विपान्तरोपकश्षमनादेरुपटम्भान्‌ ˆ 1 अवस्तुसतोऽपि अनि- 
द्यान्तरात्प्रथग्भावे तद्वदेव बिद्यातोऽपि भवेत्‌ अविशेषादिल्युपपन्नो व्यभिचारः साधनस्य, वि- 
द्याविन्याभेदस्यामृपास्ेऽमि तद्भावात्‌ । ततो मण्डनादिभिरपि व्यभिवारदोषमजानानेरेव प्रकृतम- 
सुमानमुपदरदितमित्यावेदयति गविष्ट्टरताक्षा इध्यादिना श 

विविधं पतं परुबनं तरङ्गादिषु यस्य स विष्टुतो जख्चन्द्रादिः, तमद्णोति विषयत्वेन 
ग्याप्नोतीति विष्ठटुताक्ा बुद्धिः यथा येन तद्विषयस्याभेदाुविद्धत्वादिना प्रकारेण वित्तथ- 
प्रतिभासिनीं मषाचन्द्रादिमेदोपदर्शिनी, तथा तेनेव प्रकारेण सवख बुद्धिः किन्नेति 
जडाः बह्यविदः सम्प्रतिपेदिरे। जाञ्यं त॒ तेषां व्यभिचारदोपापरिज्ञानान्‌ अवियापरिकल्पि- 
तार्मत्वाद्रा प्रतिपत्तव्यम्‌ | रप 

यत्पुनरेतत्‌ कामिन्यादिबुद्धिवत्‌ तरङ्कचन्द्रादिवय्चेति निददोनम्‌-तत्रापि ` विततथप्रति- 


[ताय रिं 





[मी 





4 -वदचेत्‌ प्-ष० । ३ रुष्टु मण्डनं समथेनं यस्य तत्‌ समण्डम्‌ । ३ अविदाप्रबन्धस्य । ४ ना- 
विया ब्रह्मणः स्वभावः, नाथान्तरम्‌, नात्यन्तमसती, नापि सती, एवमेवेयमविया माया मिथ्या प्रतिभास श्ट्युच्यते । 
स्वभावरनेत्‌ कस्यचित्‌ , अन्योऽनन्यो वा परमां एवेति नाविद्या; अत्यन्तासर्वे खपुष्पसदशी, न व्यवहाराङ्गं तस्मा- 
दनिर्व॑चनीया०-ब्रह्मसि० एर० ९।५ परिपथ्यते ता० । ३ तदपेचायत्तस्य १० । तदपेच््‌पि यत्तस्य ्ा०, ब० । 
३ इद्‌ साम्नातं भा०; ष०,-प१०)। । 


१२ न्यायविनिश्चयदिषदरणे [ १।५१ 


भासिस्वस्य मृषात्वस्य च चतः प्रतिपत्तिः, तस्य चेत्‌ अवितथप्रतिभासित्वं कथन्न व्यभिचारः ! 
सलयपि कलोनत्वे वितदगिभासि्वस्यः तद्विषये च मुपात्वे सत्यपि इदमिदभित्यमेदालुगे 
मुषात्वस्यामावात्‌ । वितथप्रतिभासित्वे तु ततः कथं तंस्सिद्धिः तद्विपर्ययवत्‌ । अतो निद््नस 
साध्यवेकर्यमियावेदयन्नाह- 


५ परमाणमात्मसात्ङकवेन्‌ भ्रतोतिमतिलङ्कयेत्‌ । 
वितथज्ञानसन्तानवषिरोषेषु न केवरुम्‌ ॥५०॥ इति । 


प्रमाणम्‌ अवितथनिभासं ज्ञानम्‌ आत्मसात्छुवेन्‌ प्रतीतिं यथार्थपरिच्छितिम्‌ 
अतिलङ्कयेत्‌ प्रस्याचक्षीत । सौगत ब्रह्मवादी वा । क तामतिलङ्वयेत्‌ ? वितथा मिध्याभि. 
मता ये ज्ञानानां सन्तानविक्लेषाः काभिन्याद्रिविपयाः तरक्गचन्द्रादिविषयाश्च प्रवाहमेशाः 
१० तपु, न केवट न प्रमाणमन्तरेण, तदननिशटदत्रनस्ामि तथा प्राप्तेः । न च तदात्मसात्करणं 
परस्योपपन्नम्‌ , व्यभिचारदोपस्य तत्रोपदर्धितत्वात्‌ । ततो निदशेनस्य साभ्यवैकत्यादपि न रर. 
तानुमानयोगेमकस्वमित्यभिप्रायो देवस्य । 
अपि च, यदि मिभ्यावभासनमेव ज्ञानम्‌ , इतः सन्तानान्तराणां प्रतिपत्ति्वतस्तेषा- 
मनित्यस्वादिधेर्मोऽवबुध्येत १ इतो वा जीवान्तराणां यतस्तेपराम^वात्मा विभिन्नत्वादिस्वभावो 
१५ विभाव्येत, धमैपरिज्ञानस्य धर्भिपरिज्ञाननान्तरीयकत्वात्‌ । भिथ्याज्ञानाच न वध्य नेमिः, 
बहिरथेतलपञचयोरपि ततः एव तथा तसाः अयथावदेवं' वल््रहिपत्तिः, तेषामपि वाद्यभेदव- 
द्परमार्थस्वात्‌ , प्राागरिसन्तायान्तर भीचान्तरमेर५ तिभासम्नु विपरीतवासनाबरादविदयावडाद्र 
परिकल्पितं एव । तदुक्तम्‌,-- 
^अबिभागोऽपि घुद्वास्मा षिपर्यासितदर्शनैः | 
२० ग्रा्यग्राहकसंवित्ति मेदवानिव रुच्यते ॥ 
मन्त्राचयुपष्टुता्ञाणां यथा स्रच्छंश्लादयः | 
अन्यथेवावभासन्ते तदू परिता अपि ॥'? [० वा० २।३५४, ५५] इति | 
("यथा विश॒दधमाकाशं तिषिरोपष्ुतो जनः । 
सङ्ीणमिवि मात्रामिर्भिन्नाभिरपि पश्यति ॥ 
२५  तथेदपमलं ब्रह्म निर्धिंकरपमपिधयया । 
| कलुषत्यमिवापन्नं मेदरूपं प्रतीयते" [बदा ०भा ० वा ०३।५।४ ३.४ ४]इति च। 


तदेवाह - 
अद्रय दयनिर्भासं सदा चेदवभासते । इति । 


१ ज्ञाचात्‌। ,२ ज्ञानत्वेन बि-जा०) च०, प । ३ वरिटुयधरमिनागिद्यतिद्धिः | ४ मिथ्यरात्तानादे । 
धावतत जा०) ब ०) प० | अयथवदेतस्र-स० । ६ ~त एतदु-भा०, ब०, प०। 


१।५१ 1 प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताषः ३१३ 


अद्वयं संबेदनत्वम्‌ आत्मतच्वन्च दरू यनि भासं पराह्यादिमेःनिर्मासम्‌ । इव शब्दोऽत्र 
्र्टञ्य; । तदनिमासे तन्निभसवचनादशिनिमाणवरक इत्यादिवत्‌ । कद्‌! तदूद्रयम्‌ ! सदा सर्वकारं 
मेदधरतिभासदश्चायां तदुपसंहारदशायान्वेति चेत्‌ शब्दः परङ्कतयोतने । तनोत्तरमाह- 
न खतो नापि परतो मेदपथेनुयोगतः ॥५१॥ इति । 
तस्य खट संविदद्ैतस्य खतो वाऽवभासनं परतो वा गत्यन्तराम।वान्‌ ! खत एव 
८+स्वयं सैव प्रफाश्चते [(परण्वा०२।३२७] इति वचनादिति चेत्‌ ; कथरमेवमात्मतन्छरस्यापि 
स्वतोऽनवभासनम्‌ १ ““अत्रायं पुरुषः स्वयं उयोतिभेषति [इददा० ४।३।९,१४] इस्या- 
देवैचनात्‌ । 
ननु आस्मा नाम नियः | नित्यत्वञ्च कार्त्रयानुप्रातान्‌ । तत्र मध्यक्राटानुपातिनो 
रूपात्‌ काडान्तरातुपातिनी रूपस्य यद्यभेद्‌; ; तावन्मात्रमेव तदिति कथं नित्यत्वम्‌ ? मेदे स्वप. 
रापरं संबेदनमेव तदिति नासावात्मा नाम } न चात्मन्यद्ैते कारुसम्भवो यतस्तत्रयाद्ुपाताित्य- 
त्वम्‌ । तन्न तस्य स्वतोऽवभासनम्‌ । अवभासनाच्च `तदसतस्वे भेदस्यापि स्यात्‌ तद्विकशेषादिति 
चेत्‌ ; न ; संविददरेतेऽपि समानत्वात्‌ । न हि "तस्यापि क्षणमात्रमग्नस्य निरंशस्यावभासनम्‌ | 
न च तदेते कारुसम्भवो यतत्तत्कमानुपाताभावादनिःथतरं भवेत्‌ ? अवभासनाश्च तदसितवे 
्रा्मदेरपि स्यात्तदनि्ेषान्‌ । बाधकामावाभावाभ्यां विरोष इति चेत्‌ ; न; आत्मप्रपच्च- 
प्रतिभास्योरपि तत एव तदुपपत्तेः | कथं पुनः रपश्चप्रतिभासस्य बाधनम्‌ ? कथं च न स्यत्‌ 
रसनिमामन्वात्ममनिनामादभिह्वात्‌ “आस्थनि विज्ञाते सवे मिदं सिज्ञातं भवति" 
[ ] हैत्याभ्नायादिति चेतत्‌ ; अ्ह्मादिमेदभ्रतिमासस्यापि कथम्‌ १ तस्रतिभासस्यापि 
सं विसरतिभासादन्यस्वस्यानभ्युपगमात्‌ । वस्तुतो ना्व्येव र्तसतिभासो विचारासहस्वात्‌ 
केवरं कल्पनामात्रतस्तदभ्युपगमः तत एव तस्य वराघोपपत्तिरपीति चेत्‌; न ; प्रपञ्चगप्रतिभासेऽपि 
समानत्वात्‌ । न हि प्रपञ्चस्यापि वस्तुतः प्रतिमासनम्‌ , प्रमाणविरहात्‌ । केवरं मायानिबन्धन 
एव॒ तंद्भ्युपगमः, “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते"? [छदा ० २।५।१९] इत्यादि 
वचनात्‌ । तत एव तस्यापि बाधोपपत्तिरिति । तन्न संविदं तस्य स्वतोऽवभासनं पुरुषाषधैतेऽपि 
'ततस्तदनुपङ्गात्‌ । न चेदमुचिवम्‌ , उभयप्रतिमाससद्भावे बर्तुसति अद्रेतत्यापत्तेरिदमेवाह- 
न खतः इति न खतोऽदयस्यावभासनम्‌ । वः ! भेदेन † तदुमयाद्वयहपेण 
पयेनुयोगतः अद्वयस्य प्रतिविधानत इति । 
परतस्तदबभासनेऽप्याह-न।पि परतः इति । कतः १ मेदपयनयो गतः 
सति परस्मिन्‌ मेदस्यावरयस्भावात्‌ " तेन चादर तप्रतिविधानादिति । 





१ सौगतः । २ अरननिन्यन्वासिनत्े 1 ३ अवमास्तवाविशेषात्‌ । ७ तस्यापीक्षण-ला०, बर, प०, ख०। 


५ संवदन्ते । ६ बाह्यवरटपरादिप्रएचग्रतिमासस्य । ७ “अपतमनि खल्वरे दे श्रुते मते विद्ञात इदं सर्व 
बिदितम्‌”*-चरदद?० ४ ¦ ५।६। उद्ध.तभिदम्‌-बरह्मस्षि० षए० ८! ८ म्रह्यादिमेदप्रतिभास्तः } ९ पञ्चा 
भ्युपगमः । ९ ° -ति चेन्न आ!०, बर, प०, स । ११ स्वतः -अरतिमासङ्ञात्‌ । १२ सति सत्यसत्यद्े-जा ०, 
ब०, प०, स० । १३ तदुभयद्रयक-भा०, ब ०, प० । १४ -मावापत्तेनचाद-अा०, ब०, १०, स० । 


1. 


९५ 


३१४ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १५ 


स्यान्मतम्‌-न तेन तस्य प्रतित्रिधानं तस्यावरस्तुलरान्‌ | न ह्यवस्तु व्रम्नपप्रमिधिधरा. 
नाय समर्थं तरङ्गचन्द्रादिवच्न्द्रादेरिति ; तदसङ्गतम्‌; आत्मा तस्याप्येवं परतः प्रतिभास. 
प्रसङ्गात्‌ , परस्याप्युक्तन्यायेनं नन्यावनिनिवन्धगस््ामावान्‌ । कथं पुनः परतस्तस्यं 
प्रतिभासः { कथं चन स्यात्‌ { पररदकरियःगनन्यान्‌) अविद्यायाश्च मिथ्याज्ञानतवात्‌- 
“अविद्या माया पिथ्यावभासः' [्ह्मसि० प्र० ९] इति मण्डनेन तदथीभिधानात्‌ । न च 
मिथ्याज्ञाने तत्प्रतिभासनं -नन्ानत्वव्रियोधात्‌ । तत्त्वं च तदद्रौतं तस्यैव परमनि. 
रयसत्वेन परैरभयुपगमात्‌। ‹“तदेतसपरेयः पुत्रात्‌ प्रेयो मित्रात्‌ प्रेयोऽन्यसास्सर्सात्‌" 
[वृहदा० १।४।८] इयाम्नायादिति चेत्‌ ; न ; संविदद्रौतस्यापि तद्रत्परतोऽनवभासनापतेः 
परस्य विकस्पत्येनावस्तुप्रनिभासि्वान्‌ “भविकल्पोऽस्तनिर्मासः? | ] इति 
१० वचनात्‌ । न चावस्तुवेदने वम्नुध्निमाननं तद्रेदनत्ववि सेधात्‌। वस्तु च वदद्धौतं तस्यैव काष्ठाग- 
तनिःशरेयसस्वेन भवद्भिः परतिष्ठापनान्‌, 'यददरैते न तोषोऽस्ति घक्त एवासि सर्वथा [अ० 
वा्तिकाट० १।३६] इति वचनात्‌ । सव्यम्‌ ; न परतस्तसरतिभासनं प्राद्यादिमेदरसमासेपत्यतर. 
च्छेदस्येव ततो भावात्‌ । सति हि तन्यवच्छेदे निभ्यीकुरं स्वत एब तदवभासनं तव्याङ्करल- 
ग": 1" चेत्‌; न; आत्मन्यपि समानत्वात्‌ । न हि तस्यापि परतः प्रतिभासन- 
१५ म्‌ । तत्रापि परस्यास्नायादे; प्रपञ्चा पेपनिवारण हैव व्यापायत्‌ , तज्निवारणे च स्वत एव तस्य 
निन्याङुरमवभासनं तन्यक्रुरुत्वनिवन्धनस्य > ^ +" `. `“ । तदुक्तम्‌- 


७.1 


“आम्नायतः प्रसिद्धिश्च कवयोऽस्य प्रचक्षते । 
मेद प्रपञ्चविरयद्वारेण च निरूपणम्‌ ।'' [ बरह्मसि० १।२ ] इति । 


“कः पुनस्तल्मपन्चस्य विर्यो नाम ? नीरूपं निवृत्तिमा्रमिति चेत्‌ ; न, "तस्यानिरूपित- 
2० रूपस्य कायेत्वाुपपत्तेः कारणत्ववत्‌ , अन्यथा तस्यैव सङरप्रपञ्वकारणस्वेन त्रह्मभावोपपतते; 
तद्परस्य निरतिशयानन्दादिरूपस्य ब्रह्मणः परिकल्पनमप्रयोजनमेव , तस्प्रयोजनस्यान्यत्रैव 
परिसमाप्तत्वात्‌ । तन्न तश्निवरत्तिमात्रं तद्िख्यः । 

नापि मेदप्रतिभातक्ाष्यपरिदुद्धो ° जीवस्वमावः, तस्य ब्रह्मणो मेदे ° तस्यैव तदुद्ररेण 
निरूपणापत्तेने ब्रह्मणः । ब्रह्मणश्च तथा निर्पणमभिप्ेतम्‌ “नमस्यामः प्रजापतिरित्यि- 
'नन्तमाभ्नायते'' [ ] इत्यादेवेचनात्‌ । नास्त्येव *“तस्य श्तस्माद्धेद; “अनेन 
जीवेनात्मना [ छन्दो० ६।३।२ ] इति जीवत्रदमणोरमेदृ्यागनायादिनि चेत्‌ ; न; 


ब्रह्मवत्तस्यापि * नि्यपरियुद्धि प्रसङ्गात , अमेदस्येवंरक्चणत्वान्‌ । अभेदेऽपि अुखतसति- 


+, 


क 








१ भेदेन । २ भेदस्य । ३ परो यतोऽवस्तु अतः न तेन अद्वैतमापेत्यादिन्यायेन । ४ अदरैतन्या.- 
धात । ५ बद्धेतस्य । ६ भित्ाज्ञानख । ७ अवस्तुवेदनत् । ८ च द्वैतं आ०,ब० 'प०,स० । ९ वेदा इति 
चेन्न परतः स० !-वंथा इति चेन्न परतः भआ०,ब०,प० । १० सौगतः प्राह । ११ निब्रत्तिमा्स्य । १२ -परिवि. 
शद्धो भा०.ब०.प०,स० । १३ जौवस्वमावस्यैव । १४ -त्यनन्तरमान्मा-मा०.ब०.प१०.ख० } १५ जीवस्य । 
१६ ब्रह्मणः! १७ जीवस्यापि । 
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विम्बयोर॑लस्यैव परिशुद्धि तस्रतिविभ्वस्य त्य॑मणिष्कपाणादेः सगादिना कालुष्य 
स्योपलम्भात्‌ । तद्वदभेदेऽपि त्रह्मण एव नित्या परिशुद्धिम जीवस्य तत्राविद्याकाटुष्यस्योप- 
लम्भादिति चेत्‌ ; न; प्रतिबिम्बस्य घरान्लयुप्र्ितसेनावरत॒मत्तोऽपि सुखादमेदामुपपत्तेः, तद्वन्यु- 
खस्याप्यवस्तुसस्वप्रसङ्गात्‌ । “ममेदं मुखम्‌? इत्यमेदपरामरशोऽपि तत्र सादृश्यातिश्चयादेव 
ग्चित्रार्पितास्माकारवत्‌ , नामेदात्‌ । अभेदे तु वस्तुतस्तत्रापिं सुखधरयोजनेन भवितव्यम्‌ , न ५ 
चेवम्‌ , आद्ापकवटग्रसनादेस्तत्रानुपलम्भान्‌ । अवस्तुसतः कथं प्रतिभासनयिति चेत्‌ १ शुख- 
तव्यतिरेकवत्‌' इति व्रूमः । जीवोऽपि चान्ध्युपद््ितत्वादवस्तुपन्नेवेति चेत्‌ ; व्याहंतमेतत्‌- 
।अवस्तुसंश्च ब्रह्मणश्च न भिद्यतेः इति, ब्रह्मणोऽप्यवस्तुसखापत्तेः । ब्रह्य तस्माद्धियत एव स 
एव तु ब्रह्मणो न भिद्यते तस्मादयमदोष इति चेत्‌ ; न; जीवस्य तदुभेदर्भन्तरेण ब्रह्मणोऽपि 
तद्द सुपपत्तः मेद्स्योधवयिषएखान्‌ । तस्मादपरद्धेयमेेदं ˆभोतेपाख्यानवत्‌ । तद्यथा-ङरूपो भा- १० 
मस्य समीपो म्रामस्तक्छरूपस्य नितयं दूर इति। तस्माल्नीवस्य न्रह्याभेदे ब्रह्मणोऽपि ' तदभेदस्याव- 
रयम्भावात्‌ । यदविद्याकाटुष्यं जीवस्य या च ततपरिरुद्धिरगन्तुकी ` तदुमर्य प्रमापि (ज्रह्यापि) 
"परिषशन्त्ये (शव्ये)वेति न समाषितमेतत्‌- “तद्धि सदा षिद्ध निव्यप्रकारपना- 
गन्तुकाथम्‌ =? [नरहसि० १० ३२] इति । ्तथेदमपि-“"तस्पादविद्यया जीवाः संमारिणो 
विधया विभुच्यन्तेः" [बह्मसि० ए० १२] इति | व्रह्माधिष्ठानस्य सदाषिशुद्धत्वादेरभेदे सति १५ 
जीवेऽप्यनुपातात्‌ | भिद्यत एव जीवो ब्रह्मणः कल्पनारोपितस्वात्‌ , ब्रह्मणश्च तद्धिपयेयादित्ति 
चेत्‌ ; का तर्हि तस्यः " परिशुद्धिः ' स्यात्‌ यदन्वितो जीवस्वभावः परपञचवियत्वेन ज्यपदि- 
येत ९ अव्रिदाश्नप्ननिसुक्तियेेति चेत्‌ ; न; स्वतोऽपि निक्तिप्रसङ्गात्‌ , खरूपस्याध्या- 
रोपित्याचिदयामयसरात्‌ । भवखिति चेत्‌ ; न; नीरूपस्य तन्निकतिमात्रस्यासम्भवादिति 
प्रतिपादनात्‌ । तन्न परिशुद्धो जीवस्वमाव एव तखपञ्चविरुयः तत्परिदुद्धरेवापरिज्ञानात्‌ | २० 
भवतु निव्यपरिशुद्धं ° श्रहमैव ` तद्िख्य इति चेत्‌ ; न ; नयस्य विख्यस्य प्रसङ्गात्‌ । 
तथा च कि तत्र परपश्चया नित्यस्य निरपेक्षत्वात्‌ , नित्ये तद्वि्ये "परस्याभावाच्च । ततो 
यटुक्तम्‌-"“अविधया श्रवणादिलक्तणयथा अवि्ैव निव्यते मृ्युरित्यविचैवोच्यते" 
[ब्रह्मसि ०पर०. १३] इति ; तस्परतिविदितम्‌ ; नित्ये मेदप्रपचबिये निवत्येनिवक्तेकयोरवि- 
ययोरेवासम्भवे तद्टवनस्यासम्भवद्‌ विपयलात्‌ । तन्न तस्रपञ्वविर्यः कश्चिदपि शक्यनिखूपणो २५ 
यदृहारेण परतः पलार गप नि चेत्‌ ; 


ध 


१ न 


१ प्रतिविम्धरस्य । २ चित्रापिताकारवत्‌ आ०, ब०, परण, स० । चित्राितनालमा करवन्‌ चा०(१) ३ 
परतिबिभ्बेऽपि । ४ प्रतिबिम्बस्य । ५ अवस्तुस्रतो जीवात्‌ । & तदभेद-भा०, ब०, पण०, स० | ब्रह्ममेद । 
७ जीवभेदायुपपत्तेः । ८ भौतापा-जा०, ब०, पर०, स० । ९ तस्य कूपस्य आ०, ब०; प०, स० } १० तद्ध - 
दस्य आ०, ब०, प०, स० । ११ तदुतयं ता । ५२ परस्परान्तयेवे-ता० । १३-काथेकाम्‌ भा०, ब०, 
प०.स०। १४ तथापि घा०, ब०, पण, स० | १५ जीवस्य । १६ स्याद्‌ मेदप्रजीवेप्यनुविर्य-घा०, ब०» 
प०, स०। १७ ब्रह्म इव आ०, बण, प०, स । १८ प्रपञ्चविल्लयः । १९ आम्नायादेः । 


३१६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १५१ ` 


भवन्मतेऽपि कोऽयमारोपस्यः व्यवच्छेदो नाम नाश एवेति चेत्‌; न; सत्य 
निरदैतुकत्मेन परतोऽनुपपत्तेः । तस्यैवाशाक्तिकरणमिति चेत्‌ ; न ; तस्य निपेत्स्यमानत्वात्‌ | 
तदेव संविदद तमिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि कार्चलापत्तेः। न चेदसुचितम्‌-“न॒ रणं त 
कायं च तत्‌" | | इति ख्वयमभ्युपगमात््‌ । कीदशं च तत्‌ १ निरं परमाणु 
५ मात्रमिति चेत्‌ ; न; नस्नापरतिवेदृनान्‌ नीरूपामाववत्‌ । भचिघ्रमेव तत्‌ ‹ चित्रप्रतिभासाप्ये 
कैव बुद्धिः [पर०वार्तिकार० २।२१ ९| इति वचनादिति चेत्‌ ; किमिदं चित्रमिति ! 
नाननीखद्याकारभिति चेत्‌ ; न ; तथा नानाक्षक्तिकत्वस्यापि प्रसङ्गात्‌ । को दोष इति चेत्‌ ! 
न; एकया शक्त्या अत्मनः तदन्या च तद्परस्य परिज्ञानापत्तः, तथा च परमार्थत एव ग्राह्य 
मराहकभावस्य' भावार्कथं तस्यारोपितसं यतसग्यवच्छेदद्रारेण तद तनिरूपणम्‌ ? यदि 
१० परमाथत एव तद्भावः; कथं तद्विकङ्तया संवेदनस्य विकस्पप्रतिसंहारबेदखाय्ामनुभवो नाते. 
पितस्थं १ वेकल्यालुपप्तेरिति चेत्‌ ; न ; निष्मपञ्चस्याल्मन एव तदरानीमनुभवान्‌ । प्रपञ्च 
ज्ानस्येवीरोपितविपयत्वोपपत्तेः । तदुक्तं केधित्‌- 


(-सत्यमाङ़ृतिषंहारे खयं तट्न्यधतिषठते ॥' [वाक्यय० ३।२।११ ] इति । 
तथा परेः- 


` अध्यारोपापवादाम्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते ॥" [सवेवेदान्त० २५] इति । 

मात्रमेवेतत्‌ , निष्परपद्नस्यास्मन; क्वचिदप्यननुभवादिति चेत्‌ ; न ; प्रा्रादिमेर्वि्टस्य 

संबेदनस्याप्यननुभवात्‌ । अंनलुभवमपि तद्विवारद्वगभ्यते विचारणेव तद्भेदारोपं उ्यवच्छि. 

न्दता तदस्तितवस्यापि प्रल्यायनादिति चेत्‌ ; न ` एवम्‌ ““ आम्नायादरवारेमनो ऽधयवगमप्रसङ्गात्‌ | 

तनेवं ° प्रपञ्चारोपं प्रयाचक्षाणेनात्मनोऽपि बंदाबुपश्यापनात्‌ । तत्मपञ्चप्रयाल्याने कि भविष्यते 

२० यस्यास्मत्वेन बुद्धावुपस्थापनप्‌'" ? प्राह्यादिमेद्रनास्यि कस्यावशोधो यस्य॒संवेदनस्वेन बुद्धौ 

समपेणम्‌ १ तेद्ेदलाधारणस्य प्रतिभासमातरस्येति चेत्‌ ; अन्यत्रापि तस्यैव किन्न स्यात्‌ १ 
कथमेवमात्मसंवेदनयोभेद इति चेत्‌ † आत्मनो नित्यत्वाद्‌ अन्यस्य तद्विपर्ययात्‌ | 


कथं पुनरात्मनः शब्यज्ञाने प्रकाशनं '्श्याविदामेदत्वेन भिथ्याज्ञानस्वात्‌ ? न हि 

मिथ्याज्ञाने तत्तवप्रकाशनम्‌ ; तन्मिथ्यालस्येवाभावापसे; । एवं हि प्रव्युरपन्नशब्दज्ञानमात्नस्यैव 
२५ सकमभेदप्रपञ्चप्रलयोपनिपातेन प्वादिः सर्वोऽपि संसारन्वापासे न भवेत्‌, आत्ममननध्याना- 
युपदेशश्चापाथकतां प्रप्वुयात्‌ तस्यापि तत्म्पञ्चप्रटयाथंस्वात्‌ , तस्रल्यस्य च शब्दज्ञानमात्रादेव 

`" - ~~~ 1. 

` ` 9 ्रोगतमते। २ ग्रह्मादिभेदसमारोपस्य । ३ नाशस्य | ४ चित्रमात्रमेव भा, ब, पण, घ०। 

+ -स्यामा-न्ा०, बर, प०, स० | ६ संवेद्नद्धैत। ७ ग्रद्यग्राहककारक्रान्तस । ८ -वानिरूपितविं-भा०, 
ब००प०, स । ९ अनुभवागम्यमपि संवेदनम्‌ । १० अ.म्नायादेवाप्यात्म-जा०, व ०, प० । १ १अग्नयेनेव । 

9२ भचारोयं अ-मा०, ब०, प०, स० | १३ बुदा उप-जा०, व°, पण, प° | १४-नस बाह्यादि-भा०.ब०, 

१०, स०। १५ आह्यग्रादकादिभेद । १६ शब्दज्ञानस्य । । | 
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भावात्‌ । न तन्भात्रादेवं तद्भावः किन्तु तन्मननानुपंसंसछृताङ्ेव, तदुपसंखतं हि तज्ज्ञानम्‌ , 
इतरनिसवशोपाविश्राविटासानुपरमयन्‌ जआत्मानमप्युपरमयति भयथा पयः पयो जरयति 
स्वयमपि जीयेति, विषञ्च विषान्तरमुपशमयति खयमपि उपशाम्यति, उपरतसकरतद्विरास- 
पेखायाञ्च स्वत एव निष्प्पञ्चमार्मतत्तव प्रकाशत इत्येवभ्भरकारं शब्दज्ञानस्य तस्रकाश्षनिवन्ध- 
तत्वमिति चेत्‌ ; ननु अयमप्यथं;ः इतध्िदागनायज्ञानारैव ज्ञातव्यः । "तस्यैव मिथ्यात्वे 
तञ्जानात्कथं तसरतिपत्तिः १ न चापरसुपायान्तरं यतस्तत्परिज्ञानमिप्रीतीपिकमेवेदम्‌- 


“'संहृताखिलमेदोऽतः सामान्याखा स वणितः । 
हेमेव “परिहायादिमेदसंहारष्रचितम्‌ ॥': [नसि ९।३] इति । 
त्र मेवप्रपञ्चसंहारवती वेखा नाम काचिच्छक्यनिहपणा यस्यामात्मतत्छस्य निष्प 
पञ्चस्य प्रकाशनमिति चेत्‌ ; संविदद तस्यापि कथं विचारज्ञाने प्रकाशनम्‌ १ तस्यापि विकस्प- 
त्वेनावश्तुगोचरस्वादरू अन्यथा तस्य तद्रोचरत्वविरोधात्‌ । एवञ्च प्रवयुखन्नविचारक्ञानस्यैव 
सकठमराहममेदापोपप्रङ्योपनिपतेन तद्र तप्रकाशनात्‌ निष्फर्मेव तदभ्यासोपकस्पनं भवेत्‌ , 
तस्यापि तसप्रकाश्चनादन्यस्य फटस्यामावान्‌ , तस्य च प्राथभिकारेव विचारज्ञानादुपपत्ते; । 
अभ्यासपरिपाकाधिष्ठितमेव ` तत्‌ प्रकाशनिबन्धनं न केवछम्‌ , ` तत्व निखिरमप्यपरमध्या- 
रोपमपाङ्कवेत आत्मानमप्यपाकयेति यावदारोपभावित्वात्तस्यं , यथा प्रदीपस्तेखवच्या दिकं प्रति- 
संहर्नात्मानमपि प्रतिसंहर्ति । संहतसकरमेदायेपवेखायां तु ` तद तस्य स्तः प्रकाश्चनभिति 
चेत्‌ ; न ; अस्याप्यर्थ्य कुतधिष्ठिकर्पादेवावगमात्‌ । रदस्य च मिथ्याज्ञानत्वेन तद्वगमानु- 
पायत्वात्‌ , उपायान्तरस्य चामावात्‌ । त्मादिष्मप्यप्रातीतिकमेव- 
^“"प्रा्ग्राह कवैधु्ीत्‌ खयं सैव प्रकाशते ।*' [प्र०वा० २।३२७] इति । 
` तन्नात्रापि विकस्पप्रतिसंहारवती वेला नाम काचिच्छख्यनिरूपणा ˆ यस्यां तददरतस्य 
स्तः प्रकाक्षनयुपकल्प्येत । सदेबाद- 
प्रतिसंहारषेलायां न संवेदनमम्यथा । इति । 
व्यक्तमेतत्‌ । 
इदमपरं व्याख्यानम्‌-यदुक्तम्‌-'अह्यं यनि भासम्‌ इति । कुतस्तस्य 
तज्निभोसस्वम्‌ १ खत वेति चेत्‌ ; अत्राद-~"न खतः इति । उपपत्तिमवराह-“मेदपर्य- 
नयोगतः; इति । भेद; संवेदनस्यानिभागलक्रणो विशेषस्तस्य पयनुयोगः भ्व कथं 





१ शब्दमात्रदेव । २ -यपस्छृतदेव ! ३ शब्दज्ञानम्‌ । ४ ध्यथा पयः पयो जरयति स्वयं च 
जीर्यति यथा च विषं विषान्तरं शमयति स्वयं च साम्यति? -ब्रह्मसि० प° १२ । ५ आम्नायस्येव । ६-वयप्रती- 
तिक-जा०, ब०, पठ, क्ष॑° | ७ परिहार्यं कटकम्‌ । ८ नन्वमेदे प्रपञ्चसंद्यरवति वेल भा०, ब०, पम, सं०। 
९-पिकतिपतत्वेन जा०, ब०, प०, स० । १० अभ्य्रासस्यापि । ११ विचारज्ञनम्‌ । १२ विचारज्ञानस्य । ९३- 
यां तद्-आ०, ब०, प०, सं० । १४ विङतपस्य । ५५ “तस्यापि तुद्यचोद्यत्वात्‌ खयं सेव प्रकाशतेः?-प्रग्दा० 
१६१-गा यत्तदट-.आ० ब०, पर, स०। १७- स्य नि-जा०, व०, प, सर 


२० 


२५ 


२१८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।५२ 


सम्भवति' इति प्रः, तस्मात्तत इति । कथं खलु स्वत एव विभागरूपतया प्रतिभासात्‌, 
मविभागञुपपन्नम्‌ { विभागस्यासत एव प्रणिभासनारिननि चेत्‌ ; कथमिदानीमसदवभासि. 
नस्तस्य सम्यग्ञानस्वम्‌ ! यतस्तस्मात्‌ दुःखहेतुप्रहाणं प्रकर्प्येत, मिथ्याज्ञानात्तदयोगात्‌ 
निल्यादिज्ञानवत्‌ । अभिमतञ्च ततस्तस््रहाणं परस्य, ८. नेरार्म्यदृष्ेसतथुक्तितोऽपि बरा 
[ प्रण्वा० १।१३९ ] इत्यत्र युक्तिदारदेनाद्तैमेदनस्यापि तसदाणकारणतया रजञाकरेष 
व्याख्यानात्‌ । तदेवाद-मेदपयनुयोगत ¦ । भेदस्तसरहाणकारणत्वविरोषः तत्पयेनुयोगः 
'स कथम्‌ इति प्ररनः तत इति । तन्न स्वतस्तप्य' द्यनिभासत्वम्‌ । 
परतोऽपि नेयाद- "नापि इयादि । उपपत्तिमाह-“ मेदः इत्यादि । परमेष्‌ मेद. 
सतस्य पथेनुयोगः (तत्कथम्‌ः इति प्ररनः, वत इति । अद्वैते परस्येवासन्वादितति मन्यते | 
^° कल्पितं ततसत्वमिति चेतत्‌ ; न; तत एव तत्कल्पनायोगादसत्वात्‌ । कल्पनया स्छच्चेत्‌ ; न; 
परस्परश्रयात्‌-"कस्पनया स्म्‌, ततश्च कस्पनाः इति । अन्यत इति चेत्‌ ; नः; तत्राप्येवं 
प्रसङ्गात्‌ । तस्याप्यन्यतः कल्पनायामनवरस्थःनात्‌ । नानवस्थानम्‌ , अनादित्वात्तसवन्धस्येति 
चेत्‌ ; कुतस्तस्सिद्धिः ? स्वत इति चेत्‌ ; न; स्वमेदनस्य  वस्तुसत्संेदनधमैसवेन तश्रायोगात्‌ । 
तदपि विकरिपितमेषेति चेत्‌ ; कथं ततः कचिदित्थम्भावस्य सिद्धिः अनित्थम्भाववत्‌ ! 
१५ छतो वा परमा्थ॑सन्नेव॒तस्मवन्धो न भवेत्‌ ? प्रतिसंहततलवन्धस्यैव संवेदनस्य सत्यभ्या- 
सपाटवे परतिवरेदृनािनि चेत्‌; न; कदाचिद्मि तैदतुभवाभावात्‌ । तदाद प्रतिसंहारः 
इस्यादि । सुबोधम्‌ । 
एतेन पुरुषद्धेतस्यापि दयनिमासत्वं प्रयुक्तम्‌ । न हि तस्यापि स्वतस्तर्निरभासल्वं 
मेदपयनुयोगतः। मेद्य 'एकमेवेद्मद्धितीयम्‌' इति विशेषस्य पर्यनुयोगात्‌ स कथम्‌' इति 
२० प्रनात्‌ । न हि स्वत एव भेदृनावभासमानस्य तद्विशेषसम्भवः । मेवस्यास्षत एव प्रतिभासनात्त- 
स्सम्भव इतिं चेत्‌ ; कथमसदवभासिनस्तस्य सयज्ञानलवम्‌ । यतः ^ुत्यं ज्ञानपनन्तं ब्रह्म 
[ तेत्ति० २।१।१ ] इलयास्नायेत । मिण्या्ञानस्मे तु कथं तदशनात्सकख्टुःखनिवर्हणम्‌ ए 
यत इदं स्वास्नातं भवति- 


“भिधते हृदयग्रन्थिर्छिचयन्ते सर्वसंशयाः । 
२५ ततीयन्ते चास्य कमणि तस्मिन्‌ इट परावरे।।'१[सुण्डको ० २।२। ८] इति | 


८ © 
तन्न तस्य स्वतो हयनिमासत्वम्‌ ।नापि परतो मेदपर्यनुयोगतः तदद्ैते परमेव 
है # 

भेदस्तस्य पयंनुयोगतः तस्संमवप्रदनः कथमसावद्तन्यापतेः इति ततस्तस्माद्धिति । परस्य 
1 
१-प्रमाणं ०, ब०, प०, स०। र-तशन्दवेद्‌-भा०, ब०, १०, स०। ३ (अथवा युक्तिर्योगः 
परस्परसङ्गतद्वैतम्‌ , अद्रे तद्ितोऽपि ।` -प्र वावि ० १।१३९ । ४ -स्य स्वुयंनि भा०, ब०, प०, 
स० । ५ तत्राप्यन्यतः भा०, ब०, प०, स । ९~-स्थानम्‌ ना-भा०, ब०, प०, स० । ७ वस्तुसचछं सवे 
 -भा० ०, १०, स०। ८ वेदनमपि । ९ संवेदनानुभवाभावात्‌ । १० एरमेवाद्धितीयमिति विशेषस्य । ११ 

पराषरे भा०, बर, प०, सम, । 


(क 
जि 
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कल्पनया सन््वान्न दोष इति चेत्‌ ; न; (तत एवः इलयादेः "अनि्यम्भाववन्‌ इति परयन्तस्या- 
त्रापि समानत्वात्‌ । 
यदि वा, भेदः “तमेव भ्रा(भा)न्तपहुभाति सर्वम्‌ , तस्यैव मासा भातिः 
[ कठोप० ५।१५ ] 'इयाम्नातः पुरषाधीनो सेदप्रतिभासम्तत्प्नुयोगः 'कथसयम्‌, इति 
प्ररनः, तस्मादिति । परतो मेदप्रतिभासे पुरुषायत्ततंया तदास्नायो विरुद्येतेति मन्यते । ५ 
परतो द्वयनिभासं ब्रुवाणः प्रतिपीडयेत्‌। 
पुरुषायत्ततइावमामनन्तं निजागपप्‌ ७६ ९॥ 
-विवेकाशक्तमुदिर्य प्रतिपत्तारमागमः । 
पुरषादनिभांसमन्बाहेति मतं यदि ! ७७०॥ | 
परतो भेदनिभासः क्येदानीं विवेकिनः । १० 


कम, भ, भ थ 


न विबेकेऽनुपायस्वाप्परस्यैवानवस्थितेः ॥ ७७१) 
कस्पनातः पर स्याच्चेत्सेव कस्माष्धिषेकिनः । 
विश्रमाद्‌ बहिनस्तर्हिं विवेकी सुमहानयम्‌ । ५५७२ 
विश्रमप्रतिरसोघी हि विषेक; सावेलोकिकः | 
स चासि बिश्रम्चेति न श्रद्धेयमिदं वचः | ७५३॥ १५ 
स्येव पाटवे तर्य तंद्ियोधोप कंस्पने । 
पाटवं किमिदं पुंसः स्वरूपग्रहणं यदि ।॥ ७७४) 
तत्किमु्पन्नमाच्रस्य विबेकस्य न विद्यते । 
तथा चेत्तस्य वेद्यं स्व्रादविद्ाकरिपतं परम्‌ ॥५७७५॥ 
न विवेकस्तथा चासौ मिश्यार्थतवात्तदन्यवत्‌ । २० 
न विवेकाश्रयं तस्मात्परो मेदभासनम्‌ ॥७५६॥ 
ततः सूक्तम्‌-"मेदपयनुथोगतः' इति । 
कुतश्च मेदप्रपञ्चः परमा्थंसन्नेव न॒ मवेद्यतस्तस्य कुतशिदारोपितत्वं परिकरप्येत ¶ 
र॑तिसंहृततस्मपञ््चस्यैव परमात्मनः कदाचितपरतिवेदन्परदिति चेत्‌ ; न ; तादक्षस्य कदाचिद्‌- 
प्यनुमवाभावात्‌ । तदाद~'प्रतिसंहारः इत्यादि । तन्ना तवादः श्रेयान्‌ । २ - 
` विभ्रमवाद एवास्त्विति चेत्‌ ; न ; तशय "विष्ह्टरुतः इदयादिना प्रतिक्षेपात्‌ | तदेव 
व्याचक्षाणस्तस्प्तिक्षेपमेव दशेयति- 


इन्द्रजारोदिषु भ्रान्तमरीरयन्ति न चापरम्‌ ॥५२॥ 
अपि चाण्डाटगोपालबाटलोलविलो चनाः । इति । 





$ उवेता० ६।१४। मुण्डको०२।२।१० ! २ -स्तथायाततदा-भा ०, ब०, प०, स०५ | ३, विवेका- 
राक्ियु-भा०, ब०, प०, स० । ४ विवेकस्य | ५ बिभ्रमविरोधकल्पनायाम्‌ । ३ -णं धियः ला०, ब, प० 
७ ~परिसं जा०, ब^, पर, सर) 
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वह्विस्मयम्‌ अनस्पाश्चयम्‌ आस्म हे । भवति हि प्रश्ावतामा्चयैबहुकमासनं मनोऽवस्थानं 
यदि मन्दुद्धिगोचरे महामतेरेव परिस्वङ्नम्‌। अस्ति चेदं शौद्धोदनेः! अविरशोषेऽपि स्वरूपार्थ 
ज्ञानानाम्‌ अथंज्ञनेष्वेव विषुबोपगसात्‌ । परमपि तदाह- 


तच्राद्यापिं जनाः सक्ताः [ तमसो नापरं परम्‌ । ] इति । 


तच्च तस्मिन्‌ प्राकृतजनप्रज्ञविषयेऽपि प्रिस्ङ्नवति शोद्धोदन्ते अव्या पि स्लर्नवं- ५ 
तया परिज्ञानसमयेऽपि जना दिग्नागादयः सक्ताः तस्ामाण्ये कृताम्रहाः श्रमाणभूतायःः 
[प्रमा०स० इले १] इति वचनादिति च वयं बहुविस्मयमास्महे । भवति हि विचारशुरवेतसां 
साश्वर्य॑मवस्थानं यदि प्रज्ञावलोपपन्नोऽपि सेकः परिज्ञान(त)दोपेऽपि आप्तबुद्धिमङु(वु दि ङ) 
वीत । तद्रलोपपन्नाश्च दिग्नागाद्यः शस श्रीपानकलङ्धीःःः [ 1] इत्यादेः 
"त्यायमागेतुरारूढम्‌” [ हेतुवि° टी° प्र १ `] इत्यादेश्च श्रवणात्‌ ¡ भवद्पि कदाचि- १४ 
सज्ञावरप्‌ अध्यारोपेण तमसा प्रतिरुध्यते तदयमदोष इति चेत्‌ ; न; तमस एव तेन 
प्रतियोधसस्भवान्‌ तस्य बस्तुबखप्रवृत्तत्वात्‌ , तमसश्च षिपयंयात्‌ } कदाचिदेवमपि स्यादिति चेत्‌ ; 


ह 


अत्राह- तमसो नापरं परम्‌ ॥५४।। इति 


तमसः अध्यारोपाद्‌ अपरं भनज्ञायरुं परन्न किन्तु तम एव परम्‌, तस्येव तद्ररग्रति- _ 
रोधित्वेन प्रकृष्त्वादिति च॒ वयं बहुविस्मयमास्महे ! भवति द्येत्‌ बहुविस्मयापादानं यद्न्ध- १५ 
कारेणापि प्रदीपः प्रतिरभ्यते इति । भवतु बहिरिवान्तरपि विव बुद्ध बेदनेऽपि तदभ्युपगमात्‌ । 
‹"भिन्तषोऽहमपि मायोपपः खमोपमः' | ] इत्यादिवचनादिति चेत्‌ ; न 
अत्रापि 'तच्नः इत्यादेर्दोषस्याविशोषात्‌ । | 
अपि च, यद्यपरिज्ञानं तद्धिषुवस्य कथसर्व॑स्थापनम्‌ अविष्ुववत्‌ ? परिज्ञानश्च 
यद्यविपुवम्‌ ; कथं तदेकान्तः ? सविष्डवं चेत्‌ ; कथं ततस्तस्सिंद्धिस्तद्विपयेयवत्‌ १ तदेवाह- २० 
विभ्रमे विभ्रमे तेषां विंभ्रमोऽपि न सिद्धयति । इति । 
विश्रमे बहिरन्तः सकटज्ञानविष्ठवविषये यन्तद्धिषयस्यं ज्ञानस्य विश्रमो विष्टव- 
स्तस्मिन्‌ तेषां ज्ञानानां विभ्र मोऽपि न केवर्मविश्रम इप्यपि शब्दाथेः, न सिद्धयति । 
अविश्रमो यथा सर्व॑वेदनेषु न सिच्छति । 
विश्रमाविथरमोऽप्येवं विभ्रमा प्रसिद्त्ति ।॥ ७७७ २५ 
ततः सूक्तमिदम्‌- 
तच्राद्यापि जना सक्तास्तमसां नापरं परम्‌ । 
विश्रमे विभ्रमे तेषां विभ्रभोऽपि न सिद्धति 11 इति । 


0 गर्वाय 1 


षे व्याप्त आ०, ब०, ५०, स० । २ प्रज्ञाक्केन । ३ -मवस्था-जा०, ब०, प०, स० ¦ ४ विष्ठवै- 
कान्तः । ० “सर्व विश्वम्‌” इति घिद्धिः { & विध्रमविषयस्य 7 
४१ 


तदसिद्धो दूषणान्तरमप्याद- 


कथमेवाथं आकाष्कुनिचृततेरपि कस्यचित्‌ ॥५८५॥ 
स्यवहारो भवेल्लातिसूकलोदितपीतडत्‌ । इति । 


अथे जलदौ व्यवहारस्तदभिदानादिः स॒ च आकाह्ुाया विभ्रमामिप्रायघ 

५ निधत्तिः अथं इ्यंधियुक्तिरेव तस्यास्तदरपतवात्‌ । तस्या एव एवकारस्यात्र दशनात्‌ न 

वर्तुतोऽथेस्य भावात्‌ । विभ्रमेकान्ते' तदसम्भवात्‌ । तननिवरति्न कस्यचिदेव टढवासनावतो 
नापरस्य तस्य तत्र तदाकाङ्कया अनथञ्यवदारस्यैव भावात्‌ । अपिरीब्दः चः इति शब्दाः, 
(<=यवहारः? इत्यस्यानन्तरं द्रष्टन्यः इति | परमतं कथं नैव भवेत्‌ १ चन्तमाह-'जातिः 

इत्यादि । आतिमुकेन जातिवधिरमुपर्षयति नान्तरीयकत्वात्‌, रोदहितादिकषब्देनापि 

१० तद्विषयं व्यवहारम्‌ । तद्यमथः-यथा जात्िवधिर; शब्दार्थसम्बन्धमजानानः तन्िवन्धनं 

(लोहितं पीतम्‌" इति च शव्दविकल्पास्मकं व्यवहारं न प्रतिपद्यते तथा विधमकान्तमपरति- 
पद्यमानोऽपि तत्रैवाथाधियुक्तिभावाभावाभ्याम्‌ अर्थानर्थज्यवहार इत्यपि न प्रतिषत्तुमहैतीति । 

परस्य मतमू्‌-न प्ाह्याकारेऽपि संवेदनानां धविभ्रमः, तत्र तेपामप्रघततेः ‹ नान्योऽ्नु 

भाव्यो बुद्धासि” [भर० बा० २।३२५७] इति वचनात्‌ । न चाविषये विभ्रमः ; नीक्ञानस 

१५ पीते तत्मसङ्गात्‌ । तन्न तद्वत्‌ खरूपे तत्कल्पनम्‌ ) स्वरूपस्याजुभवाधिषठितत्वेन परमा्थंसत 


भ (० (न 


एवोपपत्तेः, अन्यथा सकरज्यवस्थात्रेफत्योपपत्तेरिति । तत्राह 


अनधानेकसन्तानानस्थिरानविसं विदः ॥५६।। 
अन्यानपि स्वयं प्राहुः प्रतीतेरपलापकाः । इति । 


अन्थन्‌ अविद्यमानवि्॑यान्‌ प्रत्ययान्‌ प्राहुः प्रतिपादयन्ति ्रत्ययान्‌' इव्यध्याहा- 
२० रात्‌ । कीदशान्‌ { एकसन्तानान्‌ अभिन्नसन्तानान्‌ | पुनसतद्धिरोपणम्‌ अस्थिरान्‌ 
क्षणिकान्‌ अन्यानपि भिन्नसन्तानानपि ताद्श्ान्‌ प्राहुः स्वयं बोद्धा । तद्िश्ेषणम्‌ 
अविसंविद इति । न विद्यते सखपरविषयतया विविधा संवित्‌ सम्यग्ज्ञानं येषां ते तथोक्ताः । 
ङतस्ते तथेति चेत्‌ १ आद-प्रतीतेरपलापका यत इति । प्रतीते; स्वपरविषयतया लोकप. 
सिद्धाया,अपठपनादेव तेषाम्‌ अविसंवित्वं न, पुनर्वसतुतस्तदभावादेव, अन्यथा सन्तानसन्ता, 
र नान्तरतदतानेकलवक्षणभङ्गादीनामप्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ । तदनेन प्रतीत्यपकापाद्नवपेयवचनलं 
तेषामुपदक्षेयति | 
भवतु तत्त्वं संविदद्रेतमेषेति चेत्‌ ; दत्तमव्रोत्तरम्‌-'अह्रुयं दरयनि भासम्‌ 
इत्यादिना । तदेव शविस्तारयन्नाह- 


१ विश्रमासिद्धो। २ -या वावि-जा०, बण, प०, स०। ३ इ््यादिशु-आा० -ब०,प०,स०। ४ -~काम्ते- 
म्‌ तल्छं-भा०, ब०, प०, स० । ५ इाब्द्दतेदिति प्रा०, बण०, पण, पसर । $ विभ्रमप्रवरू-जा०, ०, पण, 
स | भ--पयत्वातप्र-ला०, अण, प्रण, स० | ८ विस्तदयन्ना-भा ०, अण, प०, सं०। | 





खलतस्तेस्वं कुतस्त वितथप्रतिमासतः ॥५५॥ 

मिथस्तत्त्वे कुतस्तच्च विततथप्रति मासतः । इति । 
खतः; खस्मात्‌ तत्वम्‌ अद्रयरूपं कुतो नैव 'सिंच्येत्‌ इव्यध्याहारः । 
 हेतुमाह-“वितथ' इत्यादि । वितथो भ्राह्यादिनीखादिरूपो भेदस्तस्य प्रतिमासनं वितथप्रति- 
मासः तस्मात्‌ इति । एतदुक्तं भवति-सकलभेदप्रतिभासविकटं हि संविन्मात्रं परस्या तं 
त चिघ्राकारम्‌ , सति तस्मिन्‌ बदिर्थसन्तानान्तररस्युल्लीवनापत्तेः | तस्य॑ च न सवतः 
सिद्धिः ; स्वतोऽपि भेदाधिष्ठानस्येव संबेद्नस्य प्रतिमासनात्‌, तस्य च भिथ्यात्वादिति । 
परतस्तरिसद्धिं प्रव्यावक्षाग आह-पमिथधः इत्यादि पिथ इति (अन्यतः? इत्यर्थो निपातत्वात्‌ , 
निपातानाच्चानेकाथेखात्‌ । “भिथः' परत तच्वम्‌ अद्यं कुतो नैव सिच्छति । इत एतत्‌ १, 
वितथग्रति मासतः न दि परतोऽपि निरंशस्य प्रतिभासनं मेदवत एव तत्रापि तद्धिषयस्य 
प्रतिभासनात्‌ । वतरास्य च भिथ्याल्ादिति भाव! । 

ननु च स्वतः प्रतिभासने निरस्ते निरस्तमेवाद्वयम्‌ , परतस्तु तस्रतिभासनं पर- 

सयाप्यनमिप्रेतमेव ^“तस्था नानुभवोऽपरः?” [प्र०्वा० २।३२७] इति वचनात्‌ तत्कथं तश्यो- 
पक्षेपः प्ररधसिद्धन्येत्ीपक्नेपोयपत्तरिति चेत्‌ ९ किमिदानीम्‌-“आता सष तस्यानुभव; 
[प्र०वा० २।३२६] इत्यादेर्विवारस्य फम्‌ १ न किच्िदिति चेत्‌ ; न ; असाधनाङ्गवचन्‌- 
स्वेन तद्वादिनो निग्रह्यवाप्तेः । तस्माददवौतपरिज्ञानमेव तदफं मेदसमारोपञ्यवच्छेदस्यापि 
तैतपरिज्ञानरूपत्वात्‌ , अन्यथा वैफल्यापत्ते; । अता विद्यत एव परस्यापि परतस्तसरतिभासन- 
मिव्युपपन्न एव तदुपक्षेषः । तदेवाह- 


यत्तस्तच््वं पथक्‌ तच्र मतः करिचह्ुधः परः ।५८॥ इति । 


बुधः प्रतिपत्ता कथिद्‌ विचारात्मा परः प्रकृष्टः पृथग्‌ भिन्नः तच अद्रते मरतः 


अभिप्रेत; परस्य । कीटशोऽसो ! यतो यस्माद्‌ बुधात्‌ तस्यम्‌ अयं प्रतिभातीति रोषः । 
तत एव तर्हि विचारास्मनो बुधात्तसं प्रतीयतामिति चेत्‌ ; जह 


ततस्त्वं गतं केन [कुतस्तत्वमतत्वतः] इति । 


ततो बुधात्‌ तत्तव मधय गतं प्रतिपन्नम्‌ । केच ? न केनचित्‌ | तथादि-विचायो 


नाम विकत्पज्ञानविशेष एव | 


विकैरपकच्च विज्ञानमभिराप्येतरात्मकम्‌ । 

तत्त्वेन सम्भवत्येव निरराज्ञानवादिनः ॥५५८॥। 
कलिपितं सम्भवत्येव तच्चेत्तव्कत्पनं ङतः ए 
परतर्चेदिकस्पान्न तस्याप्यन्येन कर्पनात्‌ ॥ ७७९।। 





१० 


१८ 


५, 


9, 


१ सिच्यतीटय-भा०, ब०, पण, स० । २ चित्राक्रारे । ३ अद्वैतस्य । ४ -ने निरस्तमे-मा०) ब, पण, 


स०। ५ अैतपरिज्ञान । ६ अन्वयं भआा०, बण, पर, स० । ७ विक्रव्पश्च-मा०; ब, प० स०। 


अनवस्थानदोषोऽयमनिवायः प्रसज्यते । 
तस्मान्न सम्भवत्येव विज्ञानं ते विकस्पकम्‌ ॥७८०॥ 
न चासम्भवतस्तस्मात्तत्तवस्य प्रतिवेदनम्‌ । 
ज्योमाम्भोरुदसोरभ्यादपि तस्यं प्रसञ्ञनात्‌ ॥५८१।। 


५ तदेवाह-छुतस्तत्वमतत्वतः' इति । कुतो नेव तत्वम्‌ अद्वयम्‌ अतस्त; ` 
अबिदध्मानसह्ूावंद्विचायत्‌ गतमिति । 


एतेनानुमानं विचार इति प्रयुक्तम्‌ । अपि च, 
अनुमानं भवेनव्याप्तौ साध्यविन््या च तं्रतिः । 
तदित्तियेदि चाध्यक्षात्‌ प्राप्तं निःश्रेयसं भवेत्‌ ॥५७८२॥ 
न च निवन ्रननननाम प्रकस्प्यते | 
विधूतकत्पनाजारं य॑त्ते निःश्रेयसं मतम्‌ ॥७८३॥ 
विकल्पः साध्यधीश्वन्न तस्य स्वांने व्यवस्थितेः | 
साध्येकल्रावसायाच्चेत्तदं शस्यैव घुच्यते ॥ ७८४॥ 
व्तुतो न तथाप्यस्ति साध्यवित्तिस्ततः कथम्‌ । 
उयाप्निधीनुसमानं यदद तविषयं भवेत्‌ ॥७८५॥ 
यादृशां व्याप्रिविज्ञानमयथार्थं भवेत्ततः । 
तातमेव्राचुमानं चेत्ततस्तस्वगतिः कथम्‌ १ ॥५८६॥ 
दह~ कुतस्तत्वमतत्वतः” इति । न विद्यते त्वम्‌ अद्वयं विषयस्वेन यस्मिन्‌ 
तद्‌ अतत्तवमु अनुमानं तस्मात्‌ करुतस्तस्वं गतमिति यदि निरंशस्य स्वतः परतश्च न 
प्रतिभासनम्‌ । 
तदपि माभूत्‌; सवांभावस्यापि बौद्धैः सिद्धान्तीकरणादिति कन्ित्‌ । निर्डोतरनित्ये 
तरोद्िविकल्पानिविकल्पस्यत्र चस्वस्य परिकसनादिति परः । तव्राह- 


यथा सत्व सतत्वं वा प्रमासत्वसतत्वतः; ॥५०।। 
तथाऽसत्वमतचख वा प्रमासचसतच्वतः । इति । 


यथां येन गत्यन्तरामावप्रकारेण सत्वं ज्ञानज्ेयरूपस्यार्थस्य वियमानत्वं व्रमास- 
त्वतः प्रसाणभावात्‌ । तथा तेन प्रकारेण “तस्व असच्वमपि प्रास्त; प्रमाणभावा- 
देव । ताद्प्यम्‌- 
प्माणनिरपेकषस्य सर्वभावस्य कस्पनम्‌ । 
न युक्तम्‌ , तद्धिषक्षस्य तथाकटपिप्रस प. ७८७ 


." : ,*# ततश्रतिवेदनस्य । २ -वा विचा-ता०। ३ व्या्षज्ञानम्‌ । ७ सराध्यज्ञानम्‌ 1 ५ बौद्धस्य । 
९ तत्वमन्वय्‌-ा०! बृ०, पृ०, स० | ७ अर्थस्य । ८ प्रमाणनिरपेच्चतय। 


परमाणीत्तसक्रलम्रिस्तु न भवस्येव सर्वथा | 
प्रमाणस्यैव सद्‌भावात्तसरक्मिविवातिनः ||५७८८॥ इति । 


तन्न शूल्यवादः श्रेयान्‌ । 

नि्िंकरपकवस्तुवादिनोऽपि सतन्तवं विकतपतम्‌, 'सह तेरनिरंशादिभिर्विकत्पबरतत 
इति सतत्‌ तस्य भावः सत्ततवम्‌ इति व्यु्पादनान्‌ । ततत यथा प्रमासतत््वनो भावस्य ५ 
तथा अतस्वम्‌ अविकपत्वम्‌ न विद्यन्ते ते विकस्पा यस्य तदतत्तस्य॒ भावोऽतत््वमिति व्यु 
त्पादनात्‌ । तदपि प्रमासतत्वतः प्रमाणस्य सविकत्पत्वात्‌ । वारब्द उभयत्रापि पश्चान्तर- 
योतने । तास्पयमत्रापि- 


सवेविकर्पातीरतं तत्त्वं न विना प्रमाणतः सिद्धयेत्‌ । 

तद्विपरीतस्यापि च तच्वस्येवं प्रसिदधिभयात्‌ ॥७८९॥ १५ 
तत्र सद्पि प्रमाणं सवेविकस्पभ्यतीतमेव सतम्‌ । 

यदि तस्य न प्रसिद्धिः स्वतोऽस्ि तन्निश्वयामावात्‌ ॥७९०॥ 

अविनिधितमपि तच्चेत्‌ ; स्वतः प्रसिद्धं प्रमाणमविकलपम्‌ । 

सविकत्पमेव न तथा किमित्यवस्था ऊुतस्तच्वे | ५९१।। 

परतस्तसप्रतिपन्तो तदपि परं निर्िकल्पमेव यदि | | १५ 
तत्राप्ययं प्रसङ्गो भवश्नशषक्यो निवारयितुम्‌ |५७९२।। । 
पुनरपरनिर्विंकस्पप्रकस्पनायामवस्थितिने स्यात्‌ । 

तस्मासखमाणमम्ते सविकस्पकमेव वक्तव्यम्‌ ॥७९३॥ 

तस्य स्वनोऽनुभवनात्‌ यु गपर्स्रपयथनिणेयप्रकृतेः । 

एकान्तनिर्विंकसपं प्रभवति तस्मिन्‌ कथं तच्त्वम्‌ ॥७९४॥ इति । [वि 


मवतु प्रसाणादेव सविकस्पकादेव च॒ भावेष्वसन्वमतच्वञ्च, तत्तु न परमाथततः, 
विचायाक्षमलात्‌, अपि तु व्यवहारेणेव संवृतिरूपेणेति चेत्‌; न; ततोऽसन्त्वातक्वयोरिव 
सत्त्वसतन्त्वयोरपि विषु कल्पनापत्तेः व्यवहारस्य त्नाप्यविशेषात्‌ } न बेदयुचितम्‌; विरो. 
धात्‌ । यदि तेषु सत्वसतद्वे तदा कथमसन्रासतन्त्वे । ते चेत्‌; कथं सत्त्वसतत्त्वे इति ! 
तदेवाह- | २५ 


तदसचवमतस्वं वा परसन सतयोः ॥६०। 
न हि सं सत्वं वा तदसत्वासतत्वथोः । इति । 


तद अनन्तरोक्तम्‌ असस्वमतन्वं च वारब्देन समुच्चयात्‌ । न हि नैव सम्भवति । 
कदा १ परयोस्तद्विरोधिनोः सत्वसतश्वथोः सतोः तथाऽसच्वं सतत्वं च । वारब्देना- 


7 वि । ककय 





१-गाततत्र कट्पति-जा०, ब०, प०,स० ! -२ स्वामावङत्पनात्रतिपक्षम्‌तस्य । ३ सविकत्यलम्‌ ॥ 


अनवस्थानदांषांऽय मांनिवायेः प्रसज्यते । 
तस्मान्न सम्भवत्येव विज्ञानं ते विकत्पकम्‌ ॥७८०॥ 
न चासम्भवतस्तस्मात्तत्तवस्य प्रतिवेदनम्‌ । 
उोमाम्भोरुदसोरम्यादपि तस्यं प्रसञ्चनात्‌ ॥८१।। 


५. तदेवाह-‰रुतस्तत्वमतस्वतः' इति । कुतो नैव तन्वम्‌ अद्यम्‌ अततः 
अविद्यमानसद्ावंद्विवारात्‌ गतमिति । | 


एतेनाजुमानं विचार इति प्लयुक्तम्‌ । अपि च, 
अनुमानं भवेव्याप्तौ साभ्यवित्तया च तंदतिः । 
तद्ि्तियेदि चाध्यक्षान्‌ प्राप्तं निःश्रेयसं मवेत्‌ ॥५७८२॥ 
^ न च निःश्रेयसप्राप्रस्यानुमानं प्रकस्प्यते । 
विधूतकल्पनाजारं यत्ते निःश्रेयसं मतम्‌ ॥५७८३॥ 
विकल्पः साभ्यधीशचेन्न तस्य स्वांभे व्यवस्थितेः । 
साध्येकत्वावसायाच्चेत्तदंशस्यैव मुच्यते ॥ ७८४॥ 
 , वस्तुतो न तथाप्यस्ति साध्यवित्तिस्ततः कथम्‌ । 
व्याप्रिधीनुरमानं यदद्र तविषयं भवेत्‌ ॥७८५॥ 
यां च्याप्रिधित्नानमवधःशू भवेत्ततः । 
तादगेवाुमानं चेत्ततस्तखगति; कथम्‌ १ ||५८६॥ 
तदाह-करुतस्तत्वमतत्वतः? इति । न वियते वत्तम्‌ अद्टयं विषयस्मेन यस्मिन्‌ 
तदू अतत्त्वम्‌ अनुमानं तस्मात्‌ छुतस्तरवं गतमिति यदि निरंशस्य सखतः परतश्च न 
प्रतिभानम्‌ । | | | 
सद्पि माभूत्‌; सवाभावस्यामि बौद्धैः सिद्धान्तीकरणादिति कश्चित्‌ । निरलेतरनित्ये. 
तरादिविक्पेनिर्विकस्पश्यैव तसस्य परिकत्पनादिति परः । तत्राह- 


यथा सत्वं सतत्वं वा प्रमासत्वसतन्वतः ॥५०। 
तथाऽसत्वमतच्वं वा प्रमासत्वसतत्वतः 1 इति । 


पथा येन गत्यन्तराभावप्रकारेण सत्तं ज्ञानजञेयरूपस्यार्थ॑स्य वि्मानत्वं प्रमास- 
स्वतः प्रमाणभावान्‌ । तथां तेन प्रकारेण तस्य असत्वमपि प्रमासत्तवतः; प्रमाणभावा- 
देव । तात्प्यम्‌- | 
भमाणनिरपक्षस्य स्वाभावस्य कल्पनम्‌ | 
न युक्तम्‌ , तद्विपकषस्य तथाक्टपनिप्रसञ्जनात्‌ ७८ ७|| 


ततभरतिेद्नेस्य । २ -वा विचा-वा०। इ व्या्धिज्ञानम्‌ । ४ साष्यज्ञानम्‌ । ५ बौद्धस्य । 
९ वत्वमन्वय कष ०.ब्‌०) पृ०, स° | ५ भर्थस्ध | ८ प्रमाणनिरपेच्चतय। । . | 
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प्रमाणीत्तसक्पनिम्तु न भवस्येव सर्वथा 
प्रमाणस्यैव सदूभावात्तसक्ट्पिविघातिनः || ७८८) इति । 


तन्न शुल्यवादः श्रेयान्‌ । 

निरविंकस्पकवस्तुवादिनोऽपि सतत्वं विकपतम्‌, “सह तैर्निरंशादिमिर्विकस्पै्वतैत 
इति सतत्‌ तस्य भावः सतरवम्‌ इति व्युत्पादनात्‌ । तत यथा प्रमासतत्वतौ भावस्य ५ 
तथा अत्वम्‌ अविकट्पत्वम्‌ न विदन्ते ते विकल्पा यस्य तदतत्तस्य भावोऽतच्वमिति व्यु- 
त्पादनात्‌ । तदपि परमासतन्त्वतः प्रमाणस्य सविकत्पत्वात्‌ । वाशव्द उभयत्रापि पश्चान्तर- 
योवने | तास्पयेमत्रापि- 


सवेविकर्पातीतं तत्त्वं न विना प्रमाणतः सिद्धयेत्‌ । 

तद्धिपरीतस्यापि च तत्वस्येवं प्रसिद्धिमयात्‌ ॥५७८९॥ १५ 
तत्र सदपि प्रमाणं सवेविकल्पत्यतीतमेव मतम्‌ । 

यदि तस्य न प्रसिद्धिः स्वतोऽस्ति तच्निश्चयामावात्‌ ॥५७९०॥ 

अविनिधितमपि तच्चेत्‌ ; खतः प्रसिद्धं प्रमाणमविकस्पमू | 

सविकस्पमेव न तथा किमित्यवस्था ऊुतस्तच््वे ||५९१।। 

परतस्तसप्रतिपत्तो तदपि परं निर्विकत्पमेव यदि | १५ 
तत्राप्ययं प्रसङ्गो भवन्नशशषक्यो निवारयितुम्‌ ॥७९२॥। ि 
पुनरपरनिर्विंकर्पप्रकस्पनायामवस्थितिनं स्यात्‌ । 

तस्मासमाणमन्ते सविकल्पकमेव वक्तव्यम्‌ ।७९३॥ 

तस्य स्वत्रोऽवुभवनात्‌ यु गपत्छपरराधरेनिणेयप्रकृतेः । 

एकान्तनिर्विंकस्पं प्रभवति तस्मिन्‌ कथं तचम्‌ ॥५७९४॥ इति । २ 


भवतु प्रमाणादेव सविकस्पकादेव च॒ भावेष्वसत्तवमतस्वञ्च, तत्त॒ स परमाथेतः, 
विचाराक्षमसात्‌, अपि तु व्यवहारेणेव संदृतिरूपेणेति वेत्‌; न; ततोऽसन््वातक्वयोरिव 
सत्वसतन्त्वयोरपि भवेषु कठपनापत्तेः व्यवहारस्य तत्राप्यविशोषात्‌ । न चेदयुचितम्‌ ; विये. 
धात्‌ । यदि तेषु सत््वसतये तदा कथमसच्छासतत्त्वे । ते चेत्‌ ; कथं सनत्त्वसतन्तवे इति ! 
तदेवाह- २५ 


तदसनचवमतस्वं वा परसनवसतस्वयोः ॥६०॥ 
न हि सं सतं वा तदसत्वासतखयथोः । इति । 


तद्‌ अनन्तरोक्तम्‌ असत्वमतत्वं च वाशब्देन सणुचयात्‌ । न हि नैव सम्भवति । 
कदा  परयोस्तदवियोधिनोः सर्वसतस्वयोः सतोः तथाऽसच्वं सत्वं च ! वाशब्देना- 


भनोग 


१~-णात्तन्न कटपि-भा०, ब्र°, प०,स० । -र२ सुवाभावकत्पनाश्रतिपक्षम्‌तस्य । २ सविकत्पस्वम्‌ । 


तराप सञुच्चयात्‌ । चैत्‌ अनन्तराक्तम्‌ "न ह" शात सम्बन्धः । कदा ! `असस्वासत्त्वयोः 
सन्वसतच््वपरस्यनीकयोरसत्त्रासतत््वयोः तोरिति । 

स्यान्मतम्‌-सांदृतमपि विज्ञानमसन्तवादिविषयमेव तत्तवसिद्धिनिवन्धनं न 'सत्वादिषि. 
पयमिति; -तन्न; मिभ्यात्वाविरोषात्‌ । मिभ्याज्ञानमपि मणिघ्रभामणिज्ञानमेत्र तन्निबन्धनं तर 
मणिपराप्तया परितोषदशेनात्‌ न प्रदीपत्रमामणिज्ञानं विपर्ययात्‌ , तद्वदत्रापीति चेत्‌; न; तक्नापि 
विभ्रमे तदनुपपत्तेः । तथा हि-न मणिप्रमामणिज्ञानं तन्निवन्धनं धान्तत्वात्‌ प्रदीपप्रभामणि. 
ज्ञानवत्‌ । कथमेवं पत; प्रवृत्तस्य मणिप्राप्तिरिति चेत्‌ १ न; सननिरितस्यान्यत एव सत्यज्ञाना. 
तरापिः । तदेवाह 
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परितुष्यति नामेक: प्रभयोः परिधावतोः ॥६१॥ 
९० मभिभ्रान्तेरपि भ्रान्तो मणिर दुरन्वयः ॥ इति । 


परिधावतः प्रवत्तं मानयोमेष्ये एकः परितुष्यति मणिप्राप्या नापयो विप, 
यात्‌ । कुतः परिधावतोः १ मणिश्नान्तेरपि न केवटं तद्नान्तेः । क्व तदुभरन्तः ! 
प्रमयोः द्विवचनान्मणिप्रदीपप्रभयोरिति । ना मशब्देनात्रारुचिमावेद्यन्‌ तत्रोपपत्तिमाह- 
भ्रान्तो अव्र मणिज्ञने मणिुरन्वयो दुरडगमो दुए्वायो वेति । वदनेन साण्यसमल 


१५ दृष्टान्तस्य दितम्‌ । परो रष्टान्तसम्थनमाह- 


सति श्रान्तेरशेषश्चेत्‌ [ तत्तो यदि वस्तु न ] ॥६२॥ इति । 


सति दि मणो त्प्मामगिज्ञानासमा भ्रान्तिनासति, तस्मादद्ंषः मणिख दुरन्वयः 
इति दोषो नासति, "सत्येव मणौ मवन्यास्ततस्तंदन्वयस्यावदयम्भावादिति भाव; । तदुक्तम्‌- 


““पणिप्रदीपप्रमयोमंणिबुद्धयाऽभिधावतोः । 

२ .  मिथ्याजञानाविशेषेऽपि विशेषोऽधेकरिां प्रति ॥" [० वा० २।५७] इति । 
चेच्छब्दः परामिभाये । तत्रोत्तरमाह तत्छुतो यदि वस्तु नः इति | वसु मणिरूप॑ 
यदि न विद्यते तत्‌ 'सति' इ्यादि छतो न कुतधिदपि । तथा हि -शीटशं तदस्तु ! 
शून्यमिति चेत्‌; सुस्थितं (तस्थास्तसापकत्वम्‌ । सकखविकलपविकरटमिति चेत्‌; न; तस्याप्यन. 
सुभवात्‌ । निरंदापरमाणुरपमिस्यपि भरद्धनिमात्रम्‌. ; अनुभवेप्रत्यनी कसवात्‌ । नाना्यवसाधारणं 

२५ स्थूरमिति चेत्‌; अत्राह- 


कामं सति तशकारे तद्धान्तं साधु गम्यते । 








१ भसतरवयोः-भा०, ब०, पण, स०। २ घतत्वादिवि-जा०, च०, प०, स०। ३ तन्मि-भा०, 
०१०, स° । ४ ततवसिद्धिनिबन्धनम्‌ । ५ सस्ये मणौ आ०, व०, प०, स०। ६ प्रान्तः । भवन्त्या. 
सदन्व-भा० बरप० स०। ७ मणिप्रपतेः। ८ मणिन्रनेः । ९ मणिप्रापक्तम्‌ । 
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१।६४ | प्रथमः शत्यश्चप्रस्तादः ३९७ 


प्रसिद्धः सांसस्थूल आकारो यस्य तस्मिन्‌ वस्तुनि सति आन्तं सणिधरमणं यदि. 
त्यथिकत्य सम्बन्ध; तदा काचम्‌ अतीव तद्भान्तं साघु शोभनं मणिघ्राप्याऽवगम्यते । नं 
चरेवम्‌ ; अनेकान्तविद्र धिणस्तदरा कारस्य वस्तुनोऽखम्भवादिति भावः । -संबरस्या तदाकारमेव वसु 
परस्यापि प्रसिद्धमिति वेत्‌; न; दष्ान्तवदष्टीन्तिकेऽपि सावरृतस्येव वस्तुनो मिथ्याज्ञानतः 
प्रसिद्धिभरसङ्गात्‌ ! 'भवव्येषमिति चेत्‌; न; परस्मतानतिश्ञायनात्‌ । ५ 


"सन््वादिवदसक्ादि संवरव्येव यदीष्यते । 

परपक्षाद्टिशेषस्ते कस्तदा वस्तुतो भवेत्‌ १ । ७९५ 

संव॒त्या च वरं तत्त्वं सन्वाघेवोपकलिपितम्‌ । 

तत्र स्वगौपवगदिमरम्ट सम्प्राप्निमस्नरान्‌ | ७९६॥ 

न सवेवस्तुनेरास्म्यनिर्विकस्पादि तत्रवत्‌ | १० 
न हयोकरिकरमन्यद्रा किञ्चिदिष्टमवाप्यते | ७९५७] 

प्रयोजनवदुनमुच्य निष्प्रयोजनमाश्रयन्‌ । 

प्रक्षावत्तां कथं नाम कक्चीकततु श्रमो भवान्‌ ॥७९८॥ 


तन्न सातं तत्वमिस्युपपन्नम्‌ । 


भवतु बास्तवमेवेति चेत्‌; न; तस्य भिथ्याज्ञानादसिद्धेः । सर्वेषामपि ततं एवाभि- १५ 
मतसिद्धिप्रसङ्गात्‌ । तदाह- 


अयमेवं न देध्येवमविचारितिगोचराः ॥६३॥ 
जायेरन्‌ संविदात्मानः सवेषामविशोषतः ॥ 
तावता यदि किञित्स्योत्‌ सर्वैऽमी तस्वदर्दिनः ।॥६४॥ इति । 


अथं बहिरन्तश्च प्रतीयमानो भावः एवं शुन्यतादिषशूपेण न वा नैव एवं स्वादि- २० 
रूपेण एवमियस्य इतिं शब्दव्यवहितस्यात्र सम्बन्धात्‌ । इत्येवमविचारितिगोचरा 
अनाघ्रातैविषया जायेरन्‌ ऽत्मयरन्‌ सं विदात्मानो विज्ञानस्वभावाः सर्वषां प्रवादिनाम्‌ 
अवि्दोषत्ो विशषमन्तरेण । ततः किम्‌ † इत्यद-तावता वजननमात्रेण यदि चेत्‌ 
किञ्चित्‌ शन्यादिकं स्यात्‌ भवेत्‌ स्व निखयेषा मी वैशेषिकादयस्त्वददिनः 
स्वाभिमतद्रत्यादिपदार्थतच्दश्चनशीदयः स्युरिति वचनपरिणामेन सम्बन्धः । २५ 

द्रव्यादीनां विचारासहस्वादयथार्थस्वमेवेति चेत्‌; न; शुन्यादावपि तदसहत्वाविशे- 
षात्‌ । कथं वा द्रज्यादेर्विवारासहस्वम्‌ ¢ कथच्र न स्यात्त १ शन्यनिर्विंकस्पवादिनोरविचार- 
स्थेवासम्भवात्‌, सतोऽपि तस्य स्वांशमात्रपयेवसानात्‌ । तदादई-- 


स्यायविनिश्चयविवरणे [ ९६६ 


पवंतादिविमागेषु स्वां रामाच्नाविरम्बिभिः ॥६५॥ 
विकस्पैरुत्तरैवेत्ति तत्वभित्यतियुक्तिमत्‌ । इति । 


पवेर्तप्रहणं सवेद्रञ्योपलर्श्चणं पर्वतस्य द्रव्यत्मेन ततः नरान पे. | 
> ० ५ © 
आदिशब्देन गुणादिपसििहः । पवेत आदिर्येषां ते पवेतादयः, त एव परस्परतो विभ्य, 


५ मानतया बिभा्गाः विरोषास्तेषु । तत्त्वम्‌ अयथार्थत्वम्‌, (तेपामयथार्थानां भावस्तखम्‌ इति 


१० 


व्युलयादनात्‌ । तत्‌ वेत्ति तभ्जानाति सौगत इत्यतियुक्तिमद्‌ अतिशयेन सयुक्तिकम्‌ 
उपहसनमेतत्‌ अनुक्तिमल्वेवममिधानान्‌ । कैः ? विकल्पैः विचारक्ञनैः । कीटक; ! उन्ती 
उत्तरन्ति भ्यवस्थावेकस्यादुतवन्त इ्युत्तरास्तैः, इयनेनोषदासे कारणयुक्तम्‌ । तदाह- 


शूल्याविकल्पवादेषु विकस्पानार्मसम्भवात्‌ । 

तेः कवचित्तविज्ञानमुपहासास्पदं न किम्‌ १ ॥ ७९९।। 
अनुपाय हि किञ्चिन्न कस्यचिर्सिद्धिमृच्छति । 
अनुपायेष्टसिद्धो हि कस्य केन दरिद्रता ॥८००।॥। 


भवन्तु वा॒विकस्पाः, तथापि तैः स्वांशमात्र वाप्रनारोपिताभिटाप्याकारलक्षणे" 
पयंवसितेः क्वचिदन्यत्र तत्त्वपरिज्ञानमतियुक्तिमदेवेत्यायेदयन्नाद-स्वां दा मौच्नावलम्बिभिः 


१५ इति । तथा हि- 


4. । 


२५ 


मेककेन 


स्वरूपमात्रनिर्मग्नेरविंकस्पैस्तस्छवेदनम्‌ । 

कथमन्यत्र यदु द्रन्या्ययथा्थं' प्रकल्प्यते || ८० १। 
अनुमानादििवान्वत्र तदामासादपि स्वयम्‌ । 

तन्तवज्ञानं तो न स्याद्विकशपाद्विदोस्तयोः ।८०२॥ 
अनुमानस्य साध्येन सम्बन्धाच्वे दविशिष्टता | 
सम्बन्धोऽपि विकस्पान्न परतः शक्यवेद्नः ॥८०३।। 
ततोऽपि स्वास्मनि्मग्नात्सम्ब॒न्धप्रतिपत्कथम्‌ 
सम्बन्धे तस्य सम्बन्धृदेवं सलनवस्थितिः ।।८०४।। 
विकस्पजननान्मानं येन प्रत्यक्षमुच्यते । 

अनयेव च पद्धत्या निषिद्धः सोऽपि बु्छते ।।८०५॥ 
दक्डस्य दशनं यद्न्मानं ञयुक्टविकल्पतः । 
स्यात्पीतादिविकःटपादप्यविशेषात्‌ पुरोदितात्‌ ॥ ८०६। 








क भ्म 9 जम ७०० 


१-मात्रविलम्बि-ता० 1 २ सर्वत्रप्र-भा०, ब०, प, स०। ३ ततः खजाती-मा०, ब०, प०, स०। 
प्ण च संम-भा०, ब०, प०, स° | फ~-णपयै-त० । ६-मात्रधिलम्बि-ता०। ७-चेद्धिरिष्यता बाण, ` 
ब०, पर, पष । ८ विष्त्पादपि। । 


१।६६ 


भ्रयः प्रत्यक्षपरस्तावः 


शुके शुकटविकल्पस्य संम्बन्धाच्चेद्धिशिष्टता । 

न तध्यापि प्रमाणलप्रसङ्गाद्रनुमानवन्‌ ॥८०७।) 
गृहीतविषयत्वं तु स्वां्मात्रावर्स्बिनः । 

न तस्य शक्यते वक्तु यतः स्यादपधरमाणता ।८०८॥ 
'दकत्वाध्यवसायेन स्वयं ह इयविकल्प्ययोः । 
गृहीतग्रहणं तत्र कल्प्यते यदि सोगतेः ।!८०९॥ 
एकत्वं उ्यवसायस्येवांशो टद रयविकस्प्ययोः । 

कथं यतो विकत्पस्य गृहीतम्रहणं भवेत्‌ ।!८१०।। 
एकत्वाध्यवसायेनेत्यादेः पुनरुदीरणे । 

तदेवोत्तस्मेवं स्यादनवस्था महीयसी ।८११।। 
गृहीतार्थत्वमीहश्षमयुमानेऽपि विद्यते । 

तत्कथं स्यासमाणं चर माणद्रयनाद्सम्‌ ॥८१९२॥ 
प्रयोजनविशेषाश्वेत्तन्मानं कः सं कथ्यताम्‌ ९ । 
निश्वयन्धेन्न शुक्छादिविकस्पेष्वपि 'तद्रतेः ॥८१३॥ 
प्रवृत्तिरिति चेन्नोस्या अपि तत्रोपङम्भनात्‌ | 
निन्चयादेव नीखदो यतो लोकः प्रवततेते ॥८१४॥ 
समासेपनिषेधश्चेव्सोऽपि तेष्वस्ति येन तैः | 
अप्रामाण्यसमारोपो दशनेषु निषिभ्यते ॥ ८ १५॥ 
न तेत्र तस्समायोपो यस्य तेः स्यान्निषेधनम्‌ । 

इति वेक्किमिदानीं तद्धिकस्पानासपेक्षया ॥८१६॥ 
अपेक्ष्येत परः कायं यदि विद्येत किञ्चन । 

यद किञ्मवित्करं वस्तु किं केनचिदपेश्ष्यते ? ॥८१५४॥ 
ततस्तेषु तदारोपो गम्यतां तदपेक्षया । 
तन्निपेधास्ममाणसं तद्िकस्पेष्वपि स्फुटम्‌ ॥८१८॥ 


 तस्मान्नासौ विरोषः सः, वस्तुटेशग्रहो यदि । 
विकस्पेषु स किं नासि ` गुतादेरुपग्रहात्‌ ॥८१९॥ ` 


सवांशमात्रावरम्बित्वात्त्शपहणं कथम्‌ । 
तेषु" चेदनुभानं किं खांशादन्यत्र वृत्तिमत्‌ ॥८२०॥ 
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१ सम्बन्धरचेद्धिरि्ठतः आ०, ब०, प०, स० । २ एकतवःयत्रसा-जः०, ब०, प०, स० । ३ प्रयोजन- 
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अभिद्रयोगन्नेमध्ये सत्येषमनुमानवत्‌ । 

मानत्वं वेद्िकल्पानां मानद्धिःवं विदुप्यते ॥८२१॥ 
अमानतवेऽप्यमानस्वादनुमानस्य किं च तेः । 

कथं प्रयक्षमानस्वं सवांशमण्नेः प्रदीयताम्‌ ॥ ८२२} इति । 


तदाह-“पवेतादिः इत्यादि । पवेत आदिर्येषां नदुप्रादीमा ते पर्वतादयः | विभ. 
ऽन्ते विशेषेण परिच्छिघन्ते यैस्ते विभागा; पवेतादैनां विभागा पवेतादिविभागास्तेषु 
संविदास्मसु । "सं विद्ाटमानः इयष्येह विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धात्‌ । त्वं प्रयानम्‌ । 
तच्छब्देन श्रम णमात्मसात्कृवेन्‌ः इत्यतः इदोपस्थितस्य प्रमाणस्य परामश! । वेत्ति 


जानाति । कः ! सौगतः । केः !? विकल्प; व्यवसायः । कीध्यैः ? उत्तरैः; प्रव्यक्षोत्तर- 


९ 


© 


१५ 


२९५ 


ऋ 


काठभाविभिः इत्यत्तियुक्ति मत्‌ । अत्रोपपत्तिमाह “सांशः त्यादि । सुगमम्‌ । 

यत्पुनरेतत्‌-"“जआवरणं तहिं परमाणुनामनंसगात्छथम्‌ १ इति न युक्तम्‌ ; न 
द्यवयविप्रतिषद्रमावरणं क्राप्युपरुब्धं येन तंस्वाभाषे परमाणुषु न स्थात्‌ ; रतथा प्रति 
धातादयः । अथेषघुच्यते- 


छिद्रला्रमाणनां संहतेः स्थोत्पटादिकम्‌ । 
क्थपावरणं बातस्यातपस्य जरस्य च ॥ 


अवथविसंयोगमन्तरेण परमाणव एव केवलाः अन्याहतपरस्परान्तरानुप्रवेशा; 
कथमावरणभाजः १ अत्रोच्यते -असंयुष्टाः कथमवयविनं जनयन्ति ! संसर्गध नैकद- 
शेन ; तदभावात्‌ । न सवारयना ; अणु पात्रपिण्डप्रसङ्कात्‌ । संयोगस्य पदार्थान्तरस्य 
जननेनेति चेत्‌ ; तमेव संयोगं सान्तराः कथं जनयन्तीति समानः प्रसङ्गः । संसर्गे 
परमाणुमात्रपिण्डप्रसङ्गः । संघगथेत्‌ ; क संयोगेनाप्रेण तथा अवयविना १ अथ 
सान्तरा एब संयोगमवथविनश्च जनयन्ति तथा सल्यावरणादिकार्यपपि भिन्न जनः 
यन्ति ?? [० वार्तिंकाल० १।९१] इति । 

तत्राह~ "पवतः इत्यादि । चिभञ्यन्त “इति विसागा विशेषाः स्वरक्षृणपर 
माणवः तेषु तत्वम्‌ । #ं तत्‌ १ इत्याह-पवेतादि । पर्वणो मावः पर्वता सा च अविष 
कत्वमेव वंशादिपवेवत्‌ । अनेनावरणमुत्त म्‌। पवेत्ता आदियस्य प्रतिघातादे; क्रियान्तरस्य 
तत्‌ पवताद । तक्तिम्‌ ! वेत्ति जानाति प्रज्ञाकर; । केः ? विकल्पैः अनन्तरविचारेः । 
कीरेः १ उत्तरः । नेयायिकादिं प्रति उत्तरीकृतेः इति अतियुक्तिमत्‌ । अत्रोपपत्ति 


-माह-'खारामा श्रः इत्यादि 
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१ इछो० ६४ । २ इल.० ५०1 ३. संदर्गाभावध्रयु्त-अवयवित्वाभावे । ४ तथा हि प्रति-ऋ०, 
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स्वविततिनियतर्बेतति विचारे; परमाणुषु । 
कायमावस्णादीति नोपदास्यरिदं कथम्‌ ? ॥८२३॥ 
अन्यथा नीख्विज्ञानात्तं वरेखोक््यगोचरम्‌ । 
जनः सर्वाऽपि जानीयात्‌ सवेज्ञोऽपि स्फुटं भवेत्त्‌ ॥ ८२४॥ 
तेषामणुषु सम्बन्धास्सवांशमात्रविदामपि । 
तेभ्यस्तन्तत््वसंवित्तिरित्यप्यज्ञानकल्पितम्‌ ॥८२५। 
तज्जत्वं न हि तेषां यत्तससम्बन्धेऽपिं विशते । 
अन्यथा साध्यसम्बन्धाहिङ्गं साध्यज्ञतां अजेत्‌ ।।८२६॥ 
रिङ्कादिङ्किनि विज्ञानमनुमानं यदुच्यते । 
तद्वुख्यतां क्वचिन्नीरवा ततो निष्फछकस्पनम्‌ । ८२५]) 
तेभ्योऽप्यन्ये विकस्पाश्चेदणुतन््वग्रहक्षमा; । 
तत्राप्ययं प्रसङ्ग; स्वार्स्वांचप्रत्राब्रम्वनान्‌ ॥८२८॥ 
तेभ्योऽप्यन्यविकस्पानां प्रक्ट्रावनवशिते; । 
अणुत्वपरिज्ञानं न युगेनापि सिद्धति ॥ ८२९॥ 
अंबच्चकत्वान्मानतवं विचारणां यदीष्यते । 
अवश्चकत्वमेवेदमतञक्स्वे कथं भवेत्‌ ॥ ८३०। 
 सम्बन्धाच्वेन्न टिङ्केष्वप्येवमेद प्रसञ्जनात्‌ । 
` छिङ्गानामेव मानत्वे य्थिकेवातुमा भवत्‌ ॥८३१॥ 
तन्नाथीनबभासिसत्ये युक्तमर्थष्ववञ्चनम्‌ । 
विकल्पानामतश्वेदं कोत्तेरजञा्नेशीर्तितम्‌ ।८३२॥ 
:'लिङ्कलिङ्िधिथोरेवं पारम्प्यंण वस्तुनि । 
प्रतिबन्धात्तदाभासशुन्ययोरप्यवञ्चनम्‌ ॥' [अ०वा० २।८२] इति । 
 क्थ-वा कतस्बन्धादपरिक्ञानादेव क्वचिद्बञ्चनम्‌ ; सवेस्य प्रसङ्गात्‌ । परिज्ञाता- 
देषेति चेत्‌ ; न ; परमाणूनामदश्चैने तत्परिज्ञानानुषपत्तेः 1 भवतु तदश॑नमपीति चेत्‌ ; न ; 
अस्मदादौ तस्याभावात्‌ । भावे तदेव श्ेष्ववयन्यादिकस्पनस्य बाधकं स्यात्‌ । तथा च यदुक्तम्‌. 
८“अत्राप्यतीन्दियदियोगिप्रस्ययो भवति बाधकः, यदि योगी भवेत्‌" [र०वातिकाछ९ 
१।९१] इति ; तदयन्तैफस्युजट्पितम्‌ ; सननिदितादः नदादविददयौनादेव सद्वाधने विग्रहृषटपुरु- 
पप्रययात्‌ तत्कस्पनाुपपत्तेः । योगिगब्देनास्मदादरिरेोच्यवे तस्यापि देशतोऽतीन्द्रियाथदि- 


(क 
क्कि 


१० 


१ ८ 


[2 ॥ 


२० 


२५ 





३६२ स्यायविनिश्चयविवरणे ॥ १६८ 


हस्पदतवात्‌ । आशडक्यते चानेन योगिभावो यदिशच्डो पादानान्‌ | भवतु योगिनैव तेषं 
दक्षनमिति चेत्‌ ; इदमपि कस्मात्‌ ? तेषामेव विचारक्षमत्वान्नावयन्यादीनां विपयेयादिति 
चेत्‌ ; किमिदं तेषां '्र्क्षम्वम्‌ १ न तावत्तद्विषथत्वम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ | 'तस्परतिवद्ध. 
विषयत्वमिति चेत्‌ ; तदपि कुतः ¶ तेषामेव तेनं दरोनादिति चेत्‌ ; न ; परस्पराभरयात्‌- 
तेषाम्‌” इत्यादिना (्ततप्रतिबद्ध' ° इत्यादेस्तेन च तेषाम्‌” इत्यादेव्येवस्थापनात्‌ । भवतु षा 
सति योगिनि तेन तेषामेव दशनम्‌ , असति तु कथम्‌ ? न चेकान्तेन सन्नेवासौ यदीत्या. 
शङ्ावचनानुपपत्तेः तस्य पाक्षिकाभावसन्यपेकषुत्वात्‌ । तन्न किञ्चिदेवत्‌ । ततो विचारसा. 
फस्यमभ्युपगच्छता' वक्तव्यं बहिस्थंविषयत्वं विकस्पानाम्‌ , अन्यथोपहासास्पदत्वेन तत्सा- 
फल्यानुपपत्तेः । 
प्रकारान्तरेणापि “तेषां तद्विषयत्वं दशयन्नाह- 


तानान्तरसद्ुतेश्चान्यथानुपपत्तितः ॥६७॥ 
विकट्पोऽथेकियाकार विषयत्वेन तत्पर । 
ज्ञायते न पुनधित्तमच्रेऽप्येष नयः समः ॥६८॥ इति । 
धमैकीर्तेः` सन्तानादन्यस्तच्छिष्यादिसन्तानः सन्तानान्तरं तस्य ` स्तिः 
सद्भावः । सेव कस्मादिति चेत्‌ ! शाख्लकरणात्‌ । न हि "तत्‌ खाथेम्‌ ; निश्चिततदर्थत्वात्‌ , अन्यथा 
करणायोगात्‌ । कालखान्तरतननिश्चयाथंस्वास्खाथेमेवेति चेत्‌ ; न ; तन्निश्चयस्यापि पृवैतत्नि 
अयादेष भावात्‌ । कदाचिदटिच्छिचयेतापि ` -तटप्रषन्ध इति चेत्‌ ; तर्हि पर एव विच्छिन्नततमबन्ध. 
भ्तिपत्ता तद्विपरीतत्वादिति पराथेमेव "तत्करणम्‌ , तञ्च पराभावे न सम्भवति । मा भूदिति 
चेत्‌ ; न ; उपलम्भात्‌ । सोऽपि खप्नादिवत्‌ भ्रम एवेति चेत्‌ ; किमस्य वचनस्य फटम्‌ ¶ ` 
तद्धमज्ञानमिति चेत्‌ ; अस्ति परः, तदभावे तञ्ज्ञापनानुपपत्तेः । इदमपि नास्त्येव वचनमिति 
चेत्‌ ; न ; “उपङम्भात्‌" इत्यादेरलुबन्धादञ्यवस्थापत्तेश्च । ततः पयैन्ते किञ्चिद्वचनं पार. 
मार्थिकं पराथश्च वक्तव्यम्‌ , तद्रच्छास्लं चेति सिद्धा सन्तानान्तरसद्धूतिः, तस्या अन्यथा- 
लुपपत्तितः, ज्ञायते प्रतीयते । कः ! विकर्षो व्यवसायः । केनात्मना १ अथेक्गि- 
याकारविषयत्वेन अथेक्रिया स्नानपानीदि; तां करोतीत्य्थक्रियाकाये जलादि; स विषयो 
गोचरो यस्य तस्य भावस्तस्वं तेन । कैज्ञायते १ तत्पर; सः अर्थक्ियाकारः परः प्रधानो 
येषां तैजनैः । 
कथं पुनर्विकत्पेजंखदेप्रहणम्‌ ९ कथं च न स्यात्‌ ? खम्रहणस्वभावेन तदयोगात्‌ । 
पसमहणस्वभावेनेति चेत्‌ ; न ; सभावभेदे विकल्पस्यापि मेदात्मनो मेदापत्तं : । भवत्वन्य 


(यरनियरी) किनि 


 . 3 प्रज्ञकरेण। २ परमाणूनाम्‌ । ३ परमाणूनामेव । ४ विचारक्षमतम्‌ । ५ तल्मतिबन्धवि-भा०, 
ब, पण, स० | ३ योगिना । ७ -बन्ध-आ०, ब०, प०, सन । < योगी । ९ -ता वद्‌ वेक्त~-भा० 
व, प । १० विकल्पानां बहिरथेविषयत्वम्‌ । ११ धर्मीतिम्‌-आ०, ब०, प०, स । १२ शाघ्लकरणम्‌ । 
१३ शाखाथनिश्वयप्बन्धः । १४ शा ङ़रणम्‌ । १५ म्रमह्य । १६ जलादिम्रहणायोगात्‌ । 


१,६८ 1 प्रथमः पत्यश्षव्रस्तावः २२३ 


एवा्थंविकर्प इति चेत्‌ ; न ; तंस्याप्यस्ववेदिनोऽर्थविषयत्वासम्भवात्‌ घटादिवत्‌ । स्वैवेदमे 
तु ततोऽप्यन्य एवाथेविकल्पः स्यात्‌ । न चेदमुचितम्‌ । तत्राप्येवं विचारे अनवध्थापैतेरिति 
चेत्‌ ; नं ; स्वपरविषयस्वभावमेवापिष्ठानस्येकस्यैव विकस्पस्य भावात्‌ । कथमेकस्यानेक - 
स्वभावस्वं विरोधादिति चेत्‌ १ कथमन्तरविचारस्य' अनेकपरामर्शाधिष्ठानस्वम्‌ ? भ्रति परामर्शं 
भिन्न एव विचातीऽपीति चेत्‌ ; किं तद्धेदरुस्पनया वहिरथेवेदनस्यैकेनैव परतिष्षेपसम्भवात्‌ । 
बहुभिरेव ततप्रतिक्षेप इति चेत ; न; वहूनां युगपदसम्भवात्‌ विकस्पानां तदनभ्युपगमात्‌ 1 
क्रमेण सम्भव इति चेन्न ; न ; कमवतामेकत्र काये व्यापारायुपपत्तेः, अन्यथा कन्याभा- 
विवराभ्यामपि गभेनिष्पत्तेनं कन्या गर्भवती दृष्या भवेत्‌ । तस्मादेक एव परामकमेदेपि विचारो 
वक्तव्यः, तथा स्वपरप्रहणस्वभावमेदेऽपि विकत्प इत्युपपन्नं तस्या्थक्रियाकारविषयत्वम्‌। अवद्यं 
चैतदेवमङ्गीकततव्यम्‌ , कथमन्यथा सन्तानान्तरस्य परिज्ञानम्‌ ¶ तत्राप्यस्य विचारस्याप्रति- १० 
रोधात्‌ । न चापरिज्ञातस्यैव तंस्य सच्चं नित्यादिवत्‌ | न च तन्नास्त्येव ; विवारकरणात्‌ । 
परार्थ हि तक्करणं कथं पराभावे भवेत्‌ । संशयितेऽपि प्ररे भवत्येव तत्करणम्‌-प्यदि 
स्यात्परस्तदथेमिदम्‌ , न चेत्‌ न इति बुद्धयति चेत्‌ ; न ; अनेकान्तविद्धृषे संश्षयस्यैवा 
सम्भवात्‌ , तस्य ˆ “इदमित्थमन्यथा वाः इति परामशद्वयात्मकसवे सत्येबोपपत्तेः । तद्‌ द्याम 
नस्तस्यं सम्भवे वा विकल्पेन कोऽपराधः कृतो येन स॒ एव ॒स्वपरवेदनस्वभावद्वयात्मा न १५ 
भवेदित्युपपन्नं तेन" बहिरथंस्य वेदनम्‌ , अन्यथा ` तद्ररेन सन्तानान्तरस्याप्यन्यवस्थितेः । 

नयु यावद्थान्तरस्यैव जखदेरविंकस्पवेधत्वमनुमानादुच्यते तावदनर्थान्तरस्य कस्मान्न 
कथ्यते तद्नुमानस्यापि भावात्‌ ? तथा हि-जलदिस्तद्विकस्पादनथीन्तरम्‌ , तदेधत्वात्‌ , तत्ख- 
रूपददिति चेत्‌ ; ने, सन्तानान्तरेण व्यभिचारात्‌ , तस्य तद्रे्त्वेऽपि तदथौन्तरत्वात्‌ } न च 
व्यभिचारिणो गमकसवम्‌ अन्यथानुपपत्तिवेकल्यात्‌ । इदमेवाद-न पुनः नैव तद्विकल्पानथोन्त- २७ 
रतया चित्तमेव न जडमिति चित्तप्राच्रं जलादि तस्मिन्‌ साध्ये, न केवरं जडरूप इत्यपिब्द्‌ः, 
एषोऽनन्तसेक्ते नयः न्यायोऽन्यथानुपपत्तिरूपः समः सदशः तत्र तदभावात्‌ । 

ननु सन्तानान्तरस्य विकस्पो न तवस्रयक्षम्‌; परचेतसं साक्षाद्प्रतिभासनात्‌ । 
शनुमानमिति चेत्‌ ; न; लिङ्गाभावात्‌ । व्याहारदेस्तु . न रिङ्गसखम्‌ ; गाढमूच्छदौ तदभावेऽपि 
भावात्‌ । तद्विशेषस्य ° “तच्छमित्यपि न युक्तम्‌ ; असिद्धे साध्ये तस्यैव दुरवबोधत्वात्‌ । सिद्धे २५ 
तसिमिन्‌"तद्ुद्धिरिति चेत्‌; न; परस्पराश्रयात्‌-साभ्यसिद्धा तद्विशेषस्य तस्सिदूष्या च साध्यस्य 


उ्यवस्थापनात्‌ । तदेवाद- 


न 
करि 





१ -प्यस्वसंवे-भा०, ब ०, प०, स०। २ -संवेदने-भा०, ब०, प०, स० । ३ -पत्तिरिति जा०, बण, 
पण, ० | ७ न पर-ा०, बण, पर, स०। ५ “कथं पुनर्विकव्यैजलादेग्रहणमिव्यादि स्यः?-ता० टि० । & 
सन्तानान्तरस्य । ७ विचारकरणम्‌ । ८ इदमित्यर्थमन्य-भा०, ब ०, प०, स० । ९ संशयस्य । १० विकल्पेन । 
११ विकस्पबरेन । १२ ग्यवहारे ब० । १३ सन्तानान्तराविनामाविनो व्याहारादिविरोषस्य । ५४ लिङ्गत्वम्‌ । 


२३४ स्याथविनिश्चयविवरणे [ १९ 
अन्योन्यसंश्रयान्नो चेत्‌ [ तकत्किमज्ञानमेव तत्‌ । ] इति । 


उक्तरूपात्‌ परस्पयाश्रयात्‌ नो चेत्‌ न यदि सन्तानान्तरस्ध तिरिति सम्बन्ध, 
नञ अयमन्यत्रापि प्रसङ्गः--पावकादौ धूमादेरपि न छिङ्गखम्‌ गोपाख्कटक्षादौ तदभावेऽपि 
भावात्‌ । त्िशेषस्य तस्वमित्यपि न सुन्दरम्‌ ; पावकाद्यसिद्धौ तस्यैवापरिज्ञानात्‌ । तत्सिद्धौः 
तत्परिज्ञाने ` पूर्ववत्परस्पराश्रयात्‌ । तद्विशेषस्य स्वसाध्यनियमरक्षणस्य ्रूगादिस्म् परान्‌ 
अपरिज्ञातेऽपि पावकादौ भवत्येव परिज्ञानमिव्यपि न शोभनम्‌ ; व्याहायदिविश्ेषस्याप्येवं परि 
ज्ञानप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; सत्यम्‌; अस्तीदं समाधानं सयुबोधत्वात्‌, तत्र गजनिमीरनं इत्वा 
समाधानान्तयामिधित्सया परं पच्छन्नाह-तत्किम्‌' इति । तत्‌ तस्मात्‌ सन्तानान्तरं नो 


, बेदित्यसमान्‌, कं तव सिद्धम्‌ १ पर आद “अज्ञानमेव तत्‌ ' इति । तद्विकस्पस्यार्थि 


८ 


१५ 


२५ 


याकारविषयखम्‌ अज्ञानम्‌ अभ्रतिपत्तिकं सन्तानान्तरसद्ावलिङ्गस्य तज्ज्ञानस्य तदिङ्गाभापेऽ 
सम्भवादिति भावः परस्य । तत्रोत्तरमाद-- 


अद्यं परचित्ताधिपतिप्रत्ययमेव वा ॥६९॥ 
वीक्षते क्कि तमेवायं विषमनज्ञ इवान्यथा । इति । 


न तावन्याहारादिरपरतिपन्न एव व्यभिचारोद्धावनस्य तत्रास्तम्भवात्‌। प्रतिपत्तिरपि न निर्वि. 
कल्पात्‌; ततस्तस्यामिघ्ररान्‌.) अनि्िते च भ्यभिचायोद्धावनस्यासम्भवात्‌ । नापि वियात, 
तस्याप्यतुभयस्वभावत्वे तदसम्भवात्‌ । तथा दि-तमेव प्रसिद्धमेव } कमेव ? परचवित्ताधि- 
पतिप्रत्ययं परचित्तं सन्तानान्तरक्ञानम्‌ अधिपतिप्रस्ययो निमित्तकारणं यस्य सः परचित्ता. 
धिपतिप्रत्ययो व्यादारादिः तमेव, "असहाय न तन्यभिवायदिकम्‌? इत्येवकारार्थः, किम्‌ ! 
इत्याह-वीष्ष ते परतिपद्यते क्षि नेव | कः ! अयम्‌ अनन्तरोक्तो विकर्पः | कुत इत्याह- 


*अद्रयम्‌? इति । एवकारः भ्थमोऽतर सम्बध्यते | द्रौ अवयवौ यस्य तदूद्रयं द्विरूपं वस्तु तस्मा. 


दन्यदू अद्वयं तदेव यत इति, विकल्पविदोपणमपि अद्भथमिति नपुसंकमेव, परवलिष्गत्वात्तयु- 
रुषस्य । तदिदमभिभिहितं भवति- 


स्वप्रहेकस्वभावोऽयं विकस्पस्त्वन्मते स्थितः । 
व्याहारादेः कथं तेन बहिरथेस्य वीक्षणम्‌ ?॥ ८३३॥ 
अवीक्षुणे कथं तस्य व्यभिचारः प्रकल्प्यताम्‌ । 
सन्तानान्तरसद्भावज्ञानं तस्मान्न यद्भवेत्‌ ॥८३४॥ 

१ (मी 
तस्माद्धतोस्नेकान्ते विकस्पो दसयन्नयम्‌ । 
युक्तस्तद्विषयो न स्यादन्यथा तंद्तिस्ततः ॥८३५॥ 





पावकामावेऽपि । रे पावकाविनामाचिनो धूमस्य । २ पावकसिद्धौ । ४ विकल्पेन । ५ 
8 व्याहारादिः्यभिचारपरिज्ञानम्‌ । 


९४७० ] भरथः प्रत्यञ्च्रस्तावः 
सन्तानान्तरखिष्गस्यासम्भवेऽपि . ततः स्थितम्‌ } ` 
विकस्पो बहिर्थंस्य वेदितेप्युदितान्नयात्‌ | ८३६॥ 


- उक्तसमथेनं टष्टान्तमाह-- विसमं स्थपुटितप्रदेशं जानातीति विषमनज्ञः स इव 
यद्रत्‌ अयम्‌ अन्यथा अन्येन समप्रकारेण । -किम्‌ ९. वीश्चते । तद्वसस्वरूपमा्रविषयोऽपि 


विकरपो व्याहारादिकमपरम्‌ । किम्‌ ¶ वीक्षत इति । वाशब्दो वितकँ । "किमू, इत्यस्यानन्तरं ' 


द्रटव्यः । प्रयोगद्रात्र--चयस्मादन्यविपवं न ततस्तस्य वीक्षणं यथा विषमनज्ञानात्‌ सममावस्य ` 


ज, (१५) (५, 


'ठयाहायदे्यविषयश्च विकस्प; स्वरपमाव्रगोचरस्यान्‌ तन्मात्रस्य व्याहारार्विभिन्नत्वात्‌ । 

ततो न. ततस्तस्य व्यभिचासेद्धावनमुपपन्नम्‌  तदुद्धाबने वां तस्यः वदहिर्विपवत्यभद्गीकर्त्य 

भिति ˆभावः | 
व्याहारदेव्यभिचायन्न ततः सन्तानान्तरप्रतिपत्ति; तदभावाच्च न तद्खेना्थक्रियाकार- 


१० 


विषयत्वपरिज्ञानम्‌ । विकल्पस्य किमिदानीं तच्वं भवेत्‌ यत्र भवतः स्थिरभरज्ञसम्‌ । सवेव- ` 


स्तुनैरस्म्यं सवेविकस्पातीतं सं(वन्माध्रं वेति चेत्‌; छत एतत्‌ १ तस्येव विचारसहस्वादिति चेत्‌; 
अत्राद-- अद्यम्‌ इयादि । “नो इयनुवत्तमानं वाशब्दवत्‌ किमः परं द्रष्न्यम्‌ । 
किं वानो वीक्षते ? किन्तु वीक्षत एव । कः ! अयम्‌ अद्रैतादिविचारः-1 कम्‌ 
तमेव प्रसिद्धमेव । कीरश्षम्‌ १ अन्यथेव इति । भथमस्येवकारस्यात्र सम्बन्धः । “भूतस्‌ 


१५ 


इत्यभ्याह्‌रश्च -कनत्तत्य‡$ । तद्यमथ!- अन्यथेव परास्का तादटधेतादिप्रकायदन्येनैव प्रक्स्णि - ` 


भूतमिति । तं किरूपं वीक्षते १ अद्यम्‌ उपक्षणमिदम्‌, तेन शूल्यमपीति । दृान्तमाह- 
४विषपज्ञ इव `इति । यद्रदन्यथाभूतमेवाज्ञो जनो विषं वीक्षत इति । इतः `पुनरेतत्‌- 
तमेवाद्धैतम्‌ अशयन्यमेव शान्यं तदिवारो वीक्षते द्ेतादेरेवाविश्चमानल्वान्‌ अविद्यमानस्य 
चान्यथा बीक्षणायोगादिति चेत्‌ ; न; तस्य प्रमाणत्रिपवत्तया विध्यमानत्वात्‌ | तदाह -"परचि- 
चाधिप्रतिप्रत्ययम्‌' इति .। परं परकृष्टमविचङितत्वेन चित्तं ज्ञानं यस्य सः परचित्तः 
निर्वोधप्रतिपत्तिशृ इत्यर्थ | अधिपत्यतेऽथिगम्यतेऽनयेस्यधिपतिः अधिगतिस्तस्याः प्रत्ययो विवा 
सः संवादो यस्मिन्नतो अधथिषतिप्रत्यथः संवादिज्ञानविषय इत्यथः । परचित्तश्चासावधि 
पतिप्रस्ययश्चेति परचित्ताधिपतिप्रत्ययः तमिति | परचित्तपदेन -स्वप्रसिद्या -अधिपत्ति- 

प्रत्ययपदेन भपरप्रसिद्धयः दैतादेर्विंधमानस्वमावेदयति + तथा हि-- ` 

अस्वखखतिभासं -यत्‌ ज्ञान ` संवादवत्तथा । | 

द्वेतादि तस्य संवेदं विद्यमानं कथं न तत्‌ { ॥८३७ 
नाद्वौतादेर्विंचायद्बस्थापनम्‌ + ` आत्मादिविचारवत्तद्विचाररस्या 


< 93 


विवर्यासरूषं 


-4.। 


३३६ भ्यायाबानश्चयाब्रण । [ १ ।9१ 


स्वेन विशेषाभावादिति निरूपितत्वात्‌ । विशेषे वा तरत्‌ वाह्यविकत्पस्यापि स्वप्नविकला, 
तदुपपत्तौ नाथक्रियाकारविषयत्वं तस्य नं स्यात्‌ । न विचारविकर्पैरष्दव तादेहणं येना 
दोषः । न चैतावता वेफलयमेव तेषाम्‌ ; समारोपव्यवच्छेदेन फठेन फलवत्वात्‌ । तदेवाहू- 


समारोपव्यवच्छेदः साध्यदचेत्सविक ल्पः ॥७०॥ इति । 
५ सुबोधमेतत्‌ । अत्रोत्तरमाह- 
नेषापि ` कल्पना साम्यादोषाणामनिव्र्तितः । इति, 


एषापि अनन्तरीपि कर्पना न । इत एतत्‌ ! खाम्यात्‌ पुवेन्यायस्यात्रापि सरत्वात्‌ 
तथा दि-यथा तैः -सवांशमात्रार्बम्विभिनं दवौ तादेः परिच्छेदस्वथा तव्यवच्छेदोऽपि । न हयपरि. 
ज्ञाते तरिम्‌ तद्रतविपरीतारोपनिवर्तनम्‌ । परिज्ञात एव मरीचिकादौ तद्रतजखययायेपनिवत्त^न. 
१० स्योपटम्भात्‌। हेत्वन्तरमाह -दोषाणाम्‌ अचुक्तानामपि क्तानां साम्यात्‌ इयनेन गतखात्‌ 
अनिवर्तितो निवत्तनाभावात्‌ । तथा हि- 
कोऽयं समारोपस्य व्यवच्छेदो नाम ? "तत्त्वज्ञापनमिति चेत्‌ ; कं तस्य तच्छम्‌ ! 
अतस्मिन्‌ ` तदरदत्वमिति चेत्‌ ° ; न ; तस्य तस्स्वसंवेदनादेव परिज्ञानात्‌ । तस्य“ निरविक- 
स्पत्वात्तदपरिज्ञातमेवेति चेत्‌ ; न; भअज्ञातार्थविषयतयां विकल्पानां प्माण्यप्रसङ्गात्‌ | 
१५ तेऽपि तत्र समारोपमेव उ्यवच्छिन्दन्ति न *"तसं प्रतिप्न्त इति चेत्‌ ; न; तत्रापि "कोऽयम्‌ 
इया्यनुबन्धादन्यवस्थापत्तेश्च । तन्न तच्तवज्ञापनं तन्यवच्छेद्‌, । | 
तन्नाशं इति चेत्‌ ; कस्तदनारो दोषः १ ठ््वज्ञानप्रतिवन्ध इति चेत्‌ ; इत “एतत्‌ 
तस्य॒विश्रमत्वादिति चेत्‌ ; न ; स्वतस्तत्परिज्ञाने तदुपपत्ते; | न हि गुडे विषन्ानं 
विभ्रमरूपतया प्रतिपन्नमेव गुडतत्वपरिज्ञानं ` श्रतिबन्धुम (बद्धु) हंति । स्वतस्तत्परिज्ञानमपरि- 
२० ज्ञानमेव निर्विंकर्पत्वादिति चेत्‌ ; कथमिदानीं तस्य तत्वज्ञानप्रतिबन्धित्वम्‌ अनुपदर्धित 
` स्वरूपस्य तदसम्भवादतिप्रसङ्गात्‌ । कथं वा तश्नाक्षाय विकस्पान्वेषणम्‌ ? अज्ञाते तस्मिन्‌” 
तदनुपपत्त ; । न च "विकस्पात्तन्नाश्च१ २ -तस्याऽदेतुकत्वेनाभ्युपगमात्‌ । `्तन्नाचोऽपि स्थ 
तब्यवच्छेद्‌ । 
तदुपत्तिपरतिबन्ध इति चेत ; कस्तदप्रतिबन्धे दोष; १ तच्छज्ञान्रतिवन्थ इति चेत्‌; 
२५ न ; उक्तोत्तरत्वात्‌ । कथं वा सति समर्थकारणे *तसतिबन्ध; छुतधित्‌ १ असमर्थे तुन 


पनन 








५ । 





सिरे 


॥ तदवाह्यवि-भा०, ब०, प०, । २ -तवं तस्याम्यान्यविचा-भा०. ब॒ › प०। ३ “नः इति निरर्थं 
भाति । ७ विकल्पानाम्‌ । ५ नैषा विद-घरार + ब०, प० । ६ -राविकत्प आ०, ब०, प° । ७ सांशमाघ्रावह- 
म्बिभिनेद्रे-भा०, ब०, प० । ८ -मान्नधिल-ता० । ९ -त्वादित्यनुृत्ति-था० ०, प० । १० “समारोपत "~ 
ता० टि० । ११ समारोपस्य । १२ तद्रहणमि-भा० ५ ब ०, प० । १२ चेत्तस्य आ०, ब०, पठ । १४ स्वसंवेद- 
नस्य । ५५ समारापत्वम्‌ । १६ समारोपनाशः । १७ एव तत्तस्य ० ५ ०,५० । १८ परतिबन्धमहं-ज०,ब०, 
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१।७२ | प्रथमः प्रत्य्प्रस्तावः ३३७ 


किञ्विद्धिकल्पैरदेवसिद्धत्वात्‌ `तसरतिबन्धस्य । कारणस्यैव सामर्थ्यं॑तै; प्रतिरुध्यत इति 
चेत्‌ ; न ; असतः प्रतिरोधासम्भवात्‌ । खहेतुबलोपनीतस्वेन सत एवेति चेत्‌ ; न ; तस्या- 
प्युखत्यवस्थायां तदयोगात्‌ , अन्यथा तदुपत्तेरेव प्रतितेधभ्रसङ्गात्‌ । न चेदसुचितम्‌ , सति 
भमर्थं कारणे तस्रतिरोधस्याप्यजुपपत्तेः । तत्रापि कारणस्यैव सामथ्यै" ते; प्रतिरुध्यत इति 
चेत्‌ ; न ; 'असतः' इादयनु्न्धाद्ञ्यवस्थानुषङ्गाच्च । पश्वात्तदपरतिरोध इति चेत्‌ ; न; 
तदा तस्य स्वयमेव नाक्ञात्‌ , विकल्पानां मरतमारणत्वापत्तेः । समथेमपि कारणं विकल्पाभावे 
सत्येव समारोपमुपजनयति न पुनस्तद्धावे ताद्शसवात्तत्सामथ्यैस्येति चेत्‌ ; नैवम्‌ , निलयस्य 
प्यनिषेधध्रसङ्गात्‌ । तदपि हि सत्येव सहकारिणि कायकारि न तद्भावे तच्छक्तेरपि ताह- 
शत्वात्‌ , सहकारिणा तदनुपकारस्यान्यत्रापि समानत्वात्‌ । ततो नेवं तेस्तदुलत्ति- 
प्रतिबन्धः | 

स्यान्मतिरेषा भवतः-विकस्पसहायः -समायेपश्रणस्तदुत्तरश्चणमसमर्थं जनयति 
सोऽप्यसमथेतरमसमथेतमं च सोऽपि, ततश्च कायानुत्पत्तिरिस्येवं प्रकारः, “तेसदुयत्तिप्रति- 
वन्ध इति ; साऽपि न अयायसी ; यस्मात्तरक्षणरस्य समथेस्यैवोत्तरक्षणस्य जनने यदि शक्तिः 
कथं १विकल्पसादहाय्येऽपि ` "अन्यथा तल्नननम्‌ ? ` अथासमर्थस्वैव ; तथापि कि विकल्पै- 
स्तत! ` एव तदुतयत्तेः १ कथं वा तदन्यक्षणस्य वस्तुत्वम्‌ , सजातीयमतन्वतस्तदयोगात्‌ 
विजातीयतननादितिः चेत्‌ ; न ; अशक्तौ तस्याप्ययोगात्‌ । शक्ताविति चेत्‌ ; न ; सजाती. 
यस्यापि तसखसङ्कात्‌ | अशक्तिरेव › "तत्रेति चेत्‌ ; न; शक्ताशक्ततया " 'तद्धेदापत्तेः । विजातीय- 
तनने *शशक्तिरेवेतरत्राश्षक्तिरिति चेत्‌ ; न ; "इतरस्यापि विषयः तन्न प्रसङ्गात्‌ (इतरस्यापि 
तननप्रसङ्गात्‌ ) अशक्तिरिति ` शक्तेरेवाभिधानात्‌ । भवलयपि शक्तिस्तन्न तनोतीति चेत्‌ ; विजा- 
तीयमपिि न तयुयात्‌ अविशेषात्‌ इत्यवस्तुत्वमेव ` "तस्य । भवत्विति चेत्‌ ; कथं तस्य कुतच्िदु- 
त्पत्तिः अवस्तुनस्तदयोगात्‌ व्योमारविन्दवदिति † तद्धेतोरप्यवम्तुत्वसजनकत्वान्‌ ; एवं तद्धे- 
तोरपीति सर्वस्यापि तत्परबन्धस्यावस्तुत्वमापतितम्‌ । ततः समारोपस्येवाभावान्न तन्यवच्छेदेनापि 
विकस्पानां साफस्यमतो वस्तुविषयत्वेनेव तदुपपत्तिः । 

एवं विकल्पानामर्थक्रियाकारविषयत्वञ्यवस्थापनेन बहिरथेमवस्थाप्य प्रकारान्तरे. 
णापि तमवस्थापयन्नाह~- 


न हि जातु विघनज्ञानं मरणं भ्रति धावति ॥७१॥ 
असंयेददिरथीत्मा प्रसिद्धोऽप्रतिषेधकः । इति । 





१ तचज्ञानभ्रतिबन्धस्य । २ विकल्पैः । ३ प्रतिरोधायोगात्‌ । ४ समथंका-भा ०,ब०.प०) ५ नैव तै-ता०। 
५ विकल्यैः। & समारोपर्ष-गा०,ब ०.१० । ७ विकल्पैः । ८ समारोपक्षणस्य । ९ विकत्पसाहाय्यस्यान्य-भा०, 
ब०,य८० । १०-असमर्थक्षणजेननम्‌। ११ बथासामर्ध्वस्यै-भा०,ब०,१० । १२ तत एतद्ध-ा ०,ब०,प१०] अस- 
मर्थसमारोपक्षणादेव । १३ -यतानना-भा०, ब०, प० । १४ सजातीयोत्यत्तो । १५ समारोपच्चणे मेदः स्यात्‌ 1 
१६ सजातीयेऽशक्तेः ! १७ सरजातीयश्यापि । १८ शक्तिरेवा-भा ०,ब०,१० ! १९ छमारोपक्षणस्य । 
। £, 


१० 


१५ 


२2 


२५ 
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न हि नैव जातु कदाचिदपि विषन्ञानं विपाकारं बेदनं मरणं परति धावति 
कारणसेनोपसपेति सर्वस्यापि तउज्ञानवतो मरणप्रसङ्कात्‌ । न चैवम्‌ , नियतस्येव तद्चनात्‌ । 
न रूपमात्रविषज्ञानं येनायं प्रसङ्गः किन्तु रसविशेषक्ञानमेव । न वेद॑ः सर्वस्यास्ति ; 3 
सस्ति तस्य॒ भवत्येव मरणमिति चेत्‌ ; इतोऽस्यास्तितवम्‌ १ तद्वासलनात इति वेत्‌ ; न : 
५ तस्या अपि सर्वत्र भावात्‌ । त्यत्रोधाद्विति चेतत्‌; न; "तस्यापि स्वरसतो भावे नियमा. 
योगात्‌ । अन्यतः प्रवोधकादिति चेत्‌ ; तदपि यदि वासनान्तरम्‌ , स एव प्रसङ्गः, तस्यापि 
सर्वत्र भावात्‌ । तस्मबोधस्यापि नदन्नरातेप्नात्राम्‌ अनवस्यादोपान्‌ । ततो न शविषन्ञाना. 
स्मरणमिति सूक्तम्‌-नन हिः इयादि । | 
कदेतत्‌ ! इदयाह-असन्‌ अविद्यमानः चेत्‌ यदि बवहिरथांट्मा वहिरथंखरभावो 
१० विषाख्य `इति रोषः । सति तु बहिरथात्म्निः विपतदास्वादनादेभेवति मरणमिति 
यावत्‌ । तदयं प्रयोगः!-बहिरथंरूपमेव विषं ततो मरणस्यान्यथादुपपत्तेः । 
कुतः पुनर्विपान्मरणमिति परिज्ञानम्‌ ? न तावद्धिषज्ञानात्‌ ; तस्य र 
माविन्यप्रृ्तेः | न हि तदानीमवि्यमानं तत्र म्रवृत्तिमदुपपन्नम्‌ । नापि मरणज्ञानात्‌ ; तस्यापि 
प्ागसतो विषविषयत्वानुपपत्तेः । न चोभयसमचः्यापकमेकन्ञानं * सम्भवति ; तस्यापि खतः 
१५ पृवंसमयन्यापिना रूपेणोत्तरसमयव्यापिनः तेन ° च पूर्ंसमयन्यापिनः परिज्ञानाभावे रूपदया- 
धिष्ठानतया दुरवगमत्वात्‌ । ` 'अन्यतस्तदवगमं इति चेत्‌ ; न ; तत्राप्येकसमये समयद्रयवति 
च पूवेबदोषात्‌ । पुनस्तदन्यपरिकिस्पनायाम्‌ अनवस्थानात्‌ । न च विपमरणयोरपरिन्ताने "परि. 
वोधसद्गतो हेतुररमावः, इयसिद्धमेतन्‌-"विषान्मरणम्‌ दति यदन्यथानुपपन््या बहिस्थबिष 
साधनमिति चेत्‌ ; अत्राह-प्रसिद्धः ्णमिध्िनो बहिरथत्मा । "कीटः इत्यपेश्ायां 
२० (दरणं प्रति धावन्‌ इति प्रत्ययपरिणामेन सम्बन्ध! । तत्र देवुः-अप्रतिषेधकः त 
विद्यते प्रतिषेधको यस्येत्यप्रतिषेधको यतस्ततः प्रसिद्ध इति । यद्प्रतिषेधकं तस्मसिद्धं यथा 
परस्य संविदम्‌ , अप्रतिपधकश्च वहिर्थीतमा उक्तविशोषण इति । 
ननु यथा तस्य न प्रतिषेधक तथा न साधकमपि ततः साधक-बाधकप्रमाणाभावा- 
त्सन्देह्‌ एव । न च सन्दिग्धस्य प्रसिद्धस्वमिति चेत्‌ ; अव्राह- 


२५ सन्देहटक्षणा मावान्मोदश्चेद्यवसायकरत्‌ ॥७२॥ 
वाधकासिद्ध्‌ः स्पष्टाभातस्कथमेष विनिश्चयः; । इति । 


वक ५८ मनक | 


१ -चिद्वि-आा०,ब०,प० । २ विषरसन्ञानम्‌ । ३ यस्यास्ति आ०, ब०, प | ४ वास्नाप्रवोधस्य । ५ 
वासनान्तरपेक्ञायाम्‌ । & विज्ञाना-मा०, ब०, प० । ७ इति ठु रोषः आ०, ब०, प०। ८ -नि विरोष-ना०, 
बरप० । ९ सोगतः प्राह । १० -ज्ञानाज्न भआ०, ब०, प० } ११ मरणभा-भा०,ब०.प० । १२. -मेव ज्ञानम्‌ 
भा०, ज०, प१० । १३ उत्तरसमयन्यापिना रूपेण । १४ भन्यज्ञानात्‌ "विषान्भरणम्‌" इति ज्ञानम्‌ । `१५ “उप 
ह।सवचनमेतत्‌"-ता ° टि० । १६ “पचम लघु सवत्र" इति नियमस्याभावदेवम्परयोगः । स्वामिभिरपि देवागमः. 
स्तोमे तथा प्रयुक्तम्‌ । अवाच्यतेकान्तेऽप्युक्तिरिति ।'*-ता० दि० । १७ स्पषटाभावात्‌ सा०, ब०, प०। 





१।७२ ) भरथः पत्यश्चपरस्तावः २२९ 


सन्देहेन क्षणं सन्देदलक्षणं यथोक्तस्य वहिस्थौस्मनः तस्याभावात्‌ , निश्वये- 
सैव तदहक्षणस्य भावात्‌ प्रसिद्ध इति । 
विपरूपे हि `वाद्याथे सरणं प्रति धिति । 
सन्देहो नास्ति शोकस्य निश्चयस्यैव `दक्षेनात्‌ ॥८३८॥ 
अस्स्ययं निश्चयः किन्नु प्रमाणन्नेष साधकात्‌ । 
उक्तनीत्या प्रमाणस्य तव्राभातरनिरूपणात्‌ । ८३९॥ 
अनादिव्रानगोतष्मन्यष््मनेलः परम्‌ 


५ 


ईशो निश्चयः पंसा न्यायाघातक्रियाक्षमः ।॥ ८४०॥ 


तदाद -"मोहश्ेद्मवसायक्रत्‌ः इति । तत्रोत्तरम्‌ 'वाधकासिद्धेः इति । वद्यमाणमत्र 
(कथम्‌ इति सम्बन्धनीयम्‌ । बाधकम्‌ उक्तविषयस्य प्रमाणस्य निपेधकम्‌ , तस्यासिद्धेः १० 
कारणात्‌ । कथम्‌ ? न कथच्ित्‌ , मोहो ्यवसायक्रत्‌ इति । 

प्रमाणस्य निषेधश्चेद्धिषतत्कायेवेदिनः । 

कुतश्चिन्निश्चयस्ताद्‌ व्यामोहादिति युक्तिमत्‌ ॥८४९॥ 

न चैवं वाधकस्यैवाप्रसिद्धेनत चोदितः 

विचारो बाधकभ्चेत्‌ प्राक्‌ कुतस्तस्यापि सम्भवः ।॥८४२॥ १५ 

व्यामोहाच्चेत्‌ कथं तेन तन्निषेधस्य साधनम्‌ 

निश्चयादपि तारक्षदुक्तसिद्धिप्रसन्जनान्‌ || ८४ ३॥ 

प्रयक्षाच्चेन्न तत्रैवं परामृष्टेरसम्भवात्‌ । 

विकल्पात्मा परामष्टिरौतिकर्वे हि युभ्यते । ८४४॥ 
तदाद-स्पष्ा मात्‌ प्रयक्षात्‌। कथम्‌ १ न कथद्चित्‌। एष पूर्वोक्तो विचारात्मा निश्चय २० 
इति । | | 

यदि च विषप्रस्यक्षुमेवात्मनो मरणे रदस्मत्यक्षमेव वा विषे रवृ्त्यभावं परामृशति 

तंद्ावमेव किन्न परागति विशेषाभावात्‌ । एतदेवाद- 


'विपथांसोऽपि क्िन्े्टः' [आत्मेन भ्नान्त्यसिद्धितः] ॥७२॥ इति 


कथँ पुनरतद्विषयस्य तस्परामर्िखमिति चेत्‌ १ कृथमतद्िषयत्वम्‌ १९ अतत्का- २५ 
स्वादिति चेत्‌ ; न; तत्काठेऽपि तस्य कथञ्िदन्वयात्‌ अन्यस्यापि प्रतिपत्तेः । वक्ष्यति चेतत्‌- 
'भेदन्ञानात्‌ः इत्यादिना । 

भ्रान्तिरेव तस्परतिपत्तिरिति चेत्‌ ; न; बाधकाभावात्‌ न भेदज्ञानं बाधकम्‌ ~; 
तस्येवात्यन्तमेदविषयस्याप्रतिभासनात्‌ । कथच्िद्धेदविषयस्य तु न बाधकत्वम्‌ ; अविरोधात्‌ । 


१ बाह्योऽथं आ०, बण, पण । २ क््थाह्‌ जर, बण प० -त्पो हि जा०, बण, प०। ४ सरण. 
म्रस्यक्षमेव ! ५ ^"तरहिः-ता० टि०। 
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तदेवाद~ आत्मनि श्रान्त्यसिद्धितः' इति । ज्ञानानामन्वय आत्मा तत्र भ्रान्तेरसि. 
दवि निवधपरतिपततरेव सिद्धितो विपयांसोऽपि किन्नेष्ट इति । अवदय्चैतदेवमभ्यपा, 
न्त्यम्‌ , अन्यथा तत्र प्रवत्तरिव तद्भावस्याप्यपरामरप्रसङ्गात्‌ । न ह्यतष्टिषयं तत्रातः 
्वृत्त्यभावं पराम्ष्टुमदेति । मा भूदुभयथापि परामश तदुपायस्यान्वयस्यैव दरवो. 
धत्वादिति चेत्‌ ; कस्येदानीं सुखावबरोधत्वम्‌ १ अदयवेदनस्येव, ““खसूपसख खतो गतेः, 
[भरण्वा० १।६] इति चेत्‌ ; न ; तस्यापि यथाकत्पनमप्रतिभासनात्‌ । न हि यथा कत्‌ परै 
परिकल्प्यते न्यपगकितिसकंलकल्पनाजारकस्माषं तथा तस्य प्रतिभासनमसि, प्राह्यादिभेद्‌. 
कल्पनाकट्ुषीङृतवपुष एव प्रयवलोकनात्‌ | अन्येव तत्कल्पनेति चेत्‌ ; न ; अद्रतकषते, 
अन्यत्वस्यानवरोकनाच्च । बिभ्रमात्तदनवरोकनमिति चेत्‌ ; कस्य विभ्रमः ! तत्कल्पनाया 
एवेति चेत्‌ ; थदि नाम तस्या विभ्रमः किमद्वैतस्यागतं यतस्तत्‌ यथापरिकस्पनमेव आमानं 
नोपदशेयति ! 

उन्मत्तो यदि नामेको खोष्टं पयति हेमवत्‌ । 

अनुन्पत्तोऽपि खोक! फं तथा तस्परतिवीक्षते ! ॥ ८४५॥ 

यथाकस्पनमस्स्येव स्वतस्तस्योपदशेनम्‌ । 

बलिना तद्विकस्पेन छादाज्चिश्चीयते चं चेत्‌ ; ॥८४६॥ 

दशेना्निर्विबादं चेत्‌ का दोषो निश्चयारते। 

निर्विवादं तंतदचेन्न तदूटष्टं ब! स्वतः कथम्‌ १।८४५७॥ 

तदेव तेन रृष्टं यत्‌ “विवादादेनमुच्यते | 

सविवादं च दष्टं चेत्येतन्नातिप्रसल्जनात्‌ ॥८४८॥ 

तत्कस्पनायां न भ्रान्तिरदरेतस्यैव तद्यतः । 

निभदं भेदवसवेन स्वरूपं पयतीति चेत्‌ ॥ ८४९॥ 

तन्नेव तस्स्वरूपस्य स्वतो दृष्टे विंरोपनात्‌ । 

विश्रमस्तत्त्ववित्तिश्च तत इत्यतिसाहसम्‌ ॥ ८५०॥ 

भेद्‌ एव धमस्तस्य चिदादौ नात्मनीति चेत्‌ । 

विभ्रमेतररूपं तदेकं संवेदनं कथम्‌ | ८५१॥ 

तथेव प्रतिभासाचेदेतदेवाह सौगतः- 

अह्रयं हयनि भौसमात्मन्यप्यव भासते । इति । 

संवेदनं लट अद्यम्‌ अभिन्नम्‌ । कीटशमपि ९ द्रयनि भीसमपि विभ्रमेतयो- 

भयाकारमपि । अपिशब्दस्य भिन्नप्रकरमस्ात्‌ । तस्य तादृशत्वं कस्मिन्‌ १! आत्मनि 





१-यं दि प-जा०, ब०, ५०। २ दुरबोध-भा० ० प०। ३ अद्वयवेदनम्‌ । ४-कलकठमा-जा०, 
ब, प० । ५ कल्पनायाः । ६नचित्‌ भार, ब, प्०। ७ दर्शनात्‌ । ८ विवादोऽनेन सु-पर० । विवादा. 
गेवमु-आा०, ब० । ९ सल्वन्वयं ०, ब०, प० । 
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सरूपे । ताद्शषमपि तदयं कुत इति चेत्‌ १ अव मापने यत इति । न हि प्रतिभासमान- 
मन्यथाकरपनमदहेति, अतिग्रसङ्गादिर्येवमंक्रमानेकान्वे परेण निरूपिते सव्याह- 

इनरच्र विरोधः क क्क एव खहेतुतः ॥७४।॥ 

तथा चेत्खपरात्मानो सदसन्तौ समश्नुते । इति । 


इनरत्र क्मानेकान्ते, कः न कश्चिद्‌ विरोधः । कदाविधदि समदलुते सम्यक्‌ ५ 
बुद्न्तरपरिहारेणा लुते व्याप्नोति । कः { एक एव बोधात्मा न द्रौ | कौ १ सदसन्ली 
सन्‌ वर्च॑मानो विषपरादी पयायः, असन्‌ अनागतो मरणमा तौ । कीटशौ १ खपरात्मानौ 
स्वात्मनो स्वस्वभावो कथच्ित्तयोस्तस्मादव्यतिरेकात्‌ , परात्मानो च कथच्धिद्विपयैयात्‌ । इतः 
पुनरि्थम्भाव इत्याह - स्वहेतुत; खकारणादिति । 


अपरपरपयीयन्यापी बोधः स्वहेतुतः | १० 
तादृश्षादुपजातो यन्न विसेधेन दुष्यति ॥ ८५ २॥ 


तत्रोपपत्तिमाह~ तथाः इति । वेन प्रतिभासनप्रकारेणेति । तथा हि- 


येभैक एव बोधात्मा विभ्रमाविभ्रमात्मकः । 

निधप्रतिभासत्वाद्युगपत्परिकस्प्यते ॥ ८५३॥ 

क्रमेणापि तथा किन्न परापरविवत्तेभूः । १५ 
बोधात्मकः प्रकर्प्येत्त निभांसादनुपुवात्‌ ॥८५४॥ 


न विभ्रमः संवेदनस्य स्वभावः डिवेकस्यैव तत्स्वभावत्वात्‌ । न चैतावता तत्र निर्विवादं 

४९ ् 
तद्विवेकस्य "सतोऽप्याबोधि मागं मनवमासनात्‌ › सज्ञेतना्विस्वभावतय त्र तस्य प्रत्यवलोकनात्‌ । 
तन्न विभ्रमेतराकारतयोभयाकारं संवेदनं यत्तदवष्टम्भेन क्रमानेकान्तज्यवस्थापनमिति चेत्‌ ९ 


अन्राह- 29 


तत्पत्यक्षपरोक्चाक्षक्षममात्मसमात्मनोः; ॥७५॥। 
तथा देतु समुद्धतमेकं किन्नोपगस्यते । इति । 


तत्‌ संवेदनम्‌ उपगम्यते सौगते; । कीटशम्‌ १ प्रत्यक्षः सदादि वरोक्चो 
विश्रमविवेकस्तयोः अक्षणं व्यापनम्‌ अश्च, तं क्षमत इति क्षमं तदाटमकम्‌ । पुनरपि तदि 
शेषणम्‌ आत्मानम्‌ सज्ञातीयादधिलातीयाच्च स्यति व्यावनतैयति इति आत्मसम्‌ › निरंशक्ष- २५ 
णिकरूपमिति । तस्योपगमने किम्‌ ? इत्याद-'एकम्‌' इत्यादि । तद्‌” इत्यनुवत्तेनीयम्‌ । 
तत्‌ संबेदनं किन्नोपगम्यते उपगम्यत एव । कीटशम्‌ १ एकमभिन्नम्‌ । कयोः ? 
आत्मनोः कमस्वभावयोः । अक्रमस्वभावयो; एकस्य परेणेबोपगमात्‌ । ङुतस्तत्तारशम्‌ ! 





१ -व अ्रक-भा०,ब०, प०। २ तेनःप्र-आ०, ब०, प०। द यत्क भा०) ज०, प० । ४ विभ्रम 
विवेकस्यैव । ५ सतोऽप्यमाधि-आा०, ब०, प० । ६ -ते सौ-भा०,ब०.प० । ७ -योःकस्य परे-ला०,ब०५१० । 


५ 


१० 


इत्याह~-तथां तने तर्शात्मना हताः खकारणात्त सपुद्‌ भूतं सञुत्पन्ने यत इति । इदप 


तासयम्‌- 


अनेकान्तमयाञ्ज्ञानं विश्चमाविश्रमात्मक्षम्‌ । 
मुश्चतोऽप्यपरियाञ्यं तस्मयक्षेतरास्मकम्‌ ॥ ८५५॥ 
विरुद्धधमोध्यासेऽपि कथञिचत्तयथा मतम्‌ | 

एकं तद्रक्रमेणापि किमेकं नोपगम्यते †? ॥ ८५६॥ 
दशन्तः प्राच्य एवान्यो ' नेति नाम्माकमाग्रः | 

फठं हि केनाप्यस्माकञुपायेनाभिवाचञ्छितम्‌ | ८५७॥ 
यदि प्राच्य; प्रसिद्धस्ते तेन नः साध्यनिश्चवयः । 
परश्ेदवतः सिद्धस्तेन नः साध्यनिश्चयः ॥८५८॥ 

न च तदद्धितयत्यागे निर्विवादं मतान्वरम्‌ । 

यत्र ते भवति प्रजञाऽनेकान्तम॑यवर्जिता ॥८५९॥ इति । 


वत्तेमानपयोयादमेदे पूर्वापरयोः ; तथोरपि वततैमान्वमेव सदमेदात्‌ तस्खरूपवदिति 


रनमात्रमेवावदिष्यते, तस्य चानभ्युपगमात्‌ कथन्न नैरात्म्यवाद्‌ः १ कथं वा तंखयक्षत दबो. 


१५ रपि न प्रत्यक्षत्वं यतस्तत्र प्रमाणान्तरमररृत्तिः फलवती भवेत्‌ १ तथापि तत्परोक्षतमे न तन्तान. 


२५ 


मेदः सन्तानान्तराणामपि (तदनर्थान्तराणामेव "तदत्‌ परक्षत्वोपपततेरिति कथन्नेकात्मबा्‌ 
इति चेत्‌ ! अत्राह- 


सवेंकत्वप्रसङ्ादिशोषोऽप्येष समो न क्किम्‌ ॥७६॥ इति । 


सर्वेषां पूवापरपयोयाणाम्‌ एकत्वं .वर्त॑मानादमेदस्तस्य प्रसङ्कः स आदिर्यस्य 
२० नेरार्यवादसन्तानमेदाभावादेः स चासौ दोषश्च न केवठमन्य एष॒ स्योच्यमान; समः 


सदृशो न किं सम एव भवेत्‌ । (संवेदनेऽपिः इति शोष; । 


तथा हि~ ` 


अभ्रमाच्चेदभिन्नः स्यात्‌ श्रमः सोऽप्यश्रमो भवेत्‌ । 


माभावे कथं सूक्तं शासं मोहनिवर्यनम्‌" * ॥८६०॥ 


भ्रमादप्यध्रमाभेदे भरम एवावशिष्यते । 

अविध्रमन्यपोहे च इतः किमवगम्यताम्‌ ? ।८६१॥ 
अध्यक्षादपि सत्ादे्राद्याकारच्यवो यदि । 
अभिन्नोऽध्यक्न एवायमपि तन्त्वात्तदास्मवत्‌ ॥ ८६ २॥ 


$ एक प्रत्यक्षेतरात्मकमिति । २ -छान्ते भय~-आ० » च ०, प० । ३ वतैमानाऽमेदात्‌ वर्त॑मानस्वरूपवत्‌ । 


४. वतेमानमात्रमेव । ५ वतंमानप्रव्यक्षत्वे । 8& पत्ापरयो; । 9 भतयक्षत्वेऽपि । ८ तदर्था-भा०, बम, प०। 
९.मूहप्रत्‌। १* भ० वा० १।७ | 


1 


९५७८ | 


प्रथमः प्रत्यक्ष॒प्रस्तावः ३७३ 


अध्यक्षे तद्विवेके च मराह्याकास्गतिः कथम्‌ १ | 
अविभागोऽपि बुद्धयात्मेयादि' सूक्तं यतो भवेत्‌ ।॥ ८६३॥ 
परेक्षात्तद्धिवेकाच सत्त्वादेरप्यभेदिन!' | 

पयोक्षभाव एव स्यात्ततस्वरूपवदञ्चसा ॥ ८६४॥ 
ततश्चैतन्यगन्धस्यप्यभावस्तस्य चाध्रये । 

स्वमपूर्वाऽसि चार्वाकश्चिन्मात्रस्यापि लेपनात्‌ ॥८६५॥ 
नायं प्रसङ्ग एकान्तामेदस्याभावतो यदि । 

अयमेव परत्रापि समाधिः किन्न मरष्यते १ ॥८६६॥ 
कथञ्चिदेवाभेदोऽयं पूषोपरविवत्तयोः । 

वत्तेगानाय्रती खोकस्तथेव परिपदयति ॥\८६५७॥ 
खोकरष्टिमनाद्त्य यद्रत्यन्तरकल्पनम्‌ । 
तदन्ध्यासुतसोन्दयेकस्पनेकोदरोद्धवम्‌ ॥ ८६ ८।। 
अप्राप्राुभवास्वादं स्ववुद्धिपरि कतिपितम्‌ । 

मानं चेस्क्वचिदिष्टेऽथ छिन्न कस्येह सिद्धयति १ ।८६९॥ 
तस्माह्ठोकटशा मानं तथा च स्वपरं जगत्‌ । 

सर्वं भेदेतरात्मैवासाङ्क्यैण प्रती यते || ८७०॥ 


तदेवाह- 


मेदाभेदन्यवस्थैवं प्रतीता सोकचक्षुषः । इति । 


सुबोधम्‌ । ततो यदुक्तम्‌-छुतो विषान्मरणमिति परिज्ञानम्‌ १ न तावद्विषज्ञानात्‌ 
इत्यादि ; तनपरधिविष्धेनन ; विषज्ञानस्यैव कथन्निन्मरणमराहितया परिवत्तेनात्‌ , तेनेव विष- 


इति | 


मरणयोरहैतुलमार्वस्यापि सुबोधत्वात्‌ । तवः सूक्तम्‌-'बाह्यमेव विषं ततो मरणान्यथानुपपन्तेः, 


त किडिचच्वेतनात्मकं वस्तु यतः भसम्भवक्रमाभ्यामनेकान्तात्मनो बहिभोवहेतुफल- 
भावादेः परिज्ञानम्‌ , तयरिज्ञानोपायाभावान्‌ । “ज्ञपि; स्वसंयेदनात्मिका तदुपाय इति चेत्‌; 
न ; तस्था बहिरिवान्तरपि विभ्रमत्वात्‌ । न हि विभ्रमादरसतुपरिज्ानम्‌ अतिप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; २५ 


एतदेवाशङ्क्य परिहरनाद- 


= ~ 


विज्ञप्ति्विंतथाकारा यदि वस्तु न कश्चन ॥७७॥ 
मासते केवरं नो चेस्सिद्धान्तविषमग्रहः । इति । 


पनयन्ति 


१ धर० वा० २।३५४। २ भेदनः आ?2, ब०, प०। द ततदवेद न्यगन्ध-अभा०,. बर, पर 9. 


नलस्य भाव-जा०; बण; प०ा + 
जा०। ब०), प०। 


“सुेविश्रमवादी प्राह"-ता० 2० ६ योगपद्य । ७ विसिः ख~ 


१० 


१५ 


-4.। 


३४४ भ्यायविनिश्चयविबरणे | १७९ 


विज्ञप्ति्वुद्धिः वितथोऽसत्य आकारः प्रतिमासो यस्यां सा वितथाकारा । तः 
किम्‌ ! वस्तु कायेधमं किञ्चन चेतनमचेतनं वा न भासते न प्रतिमासते न सम्या. 
वगतिभुपस्पैति, तस्या एवाभावात्‌ थदि चेत्‌ ; अत्रोत्रम्‌-के वल प्रमाणसह।यरहितं विह 
वितथाकारेति , ततश्चासिद्धम्‌ । 
५ न हि प्रमाणसम्बन्धश्ुन्यस्यास्तित्वनिणयः 
बुदधेरविश्रमस्येव विश्रमस्योपपथयते ॥ ८७१॥ 


कदेतत्‌ १ केवलं नो चेत्‌ न यदि सिद्धान्त एव विषमो दुष्परिदसये ग्रहः सिद्धान्तः 

विषमग्रहः, तदा तक्केव्म्‌, यदा तुस विद्ते न तदा तेद्रहस्येव “भिक्षबोऽम 

मायोपपः' [ ] इत्यादेस्तत्र प्रमाणत्वान्‌ । भवतु तत एव निणेय इति चेत 

१० न ; ततोऽपि विध्रमरूपात्तदयोगात्‌ अन्यथा तारश्चादेव प्रतिसिद्धान्तादपि तद्विषयस्य तेससङ्गात्‌ 
तदेवाह- 


अनादिनिधनं तत्वपमरमेक पदं परेः ॥७८॥ 
सम्प्रीतिपरितापादिमेदात्तत्कि द्रपास्मकम्‌ । इति । 


तत्तवं ब्रहमल्पम्‌ , अलं समथं पुरुषाय “तरति शोकमात्मवित्‌” [छान्दो 
१५ ७।१।२] इत्यादिना तद्वेदनस्य शोकनिरस्तर निस्तर)णकारणत्तया श्रवणात्‌ । कीटशम्‌ । 
अनाविनिधनम्‌ अविद्यमानपूवापरपयैवसानम्‌ । "तदेतत्‌ ब्रह्मापूर्वमनपरमनन्तरमघादम्‌' 
[ददा ° २।५।१९ | इति वचनात्‌ । एकम्‌ असहायम्‌ “एक एवायपदितीयः'? [मन््रा० २।४] 
इति श्रुतेः अलं पयोधरं परैः बहिरन्तश्च मेदः । श्रूयत एव केवरं तादृशां तच्स्वं न कदाचिदपि 
्रत्यवभासत इति चेत्‌ ; न ; विश्रममात्रेऽपि समानव्वात्‌ , तसपरतिभासनस्यापि निरूपिततखात्‌| 
२० प्रत्युत प्रतिभासत एव ब्रह्मतत््वं सकरमेदानुयायिन; प्रतिभासमात्रस्योपटम्भात्‌ , तस्यैव च 
नहात्वेन तद्वादिभिन्याबणेनात्‌ । कथं तदद्धितीयं भेदस्यापि प्रतिभासनात्‌ । सति तसन्‌ 
दयरूपताया एवोपपरोः १ तदाह -तत्‌ अद्वयं क्रिम्‌ ? नैवं, क तर्हि स्यात्‌ ? द्रुयात्मक्षम्‌ 
उमयहूपं तत्वं भवेत्‌ । कुतः ? इयाह सम्परीतिः सुल परितापो दुःखं तावादी येषां भयरोक- 
नीख्धवखादीनां तेषां सम्प्रीतिपरितापादीनां भेदात्‌ नानात्वात्‌ , तस्य यतन्ते अय- 

२५ न्तमसम्भवादिति भावः | 


एवं पातनिकायां प्रतिविधानमाद- 


ग्राद्यभ्राहकवद्धान्तिस्तच किन्नानुषजञ्यते ॥७९॥ इति, 
तन्न तेषु सम्प्ीस्यादिषु श्रान्तिमिथ्यावभासनं क्रि कस्माद्‌ न जुषज्यते न प्रसभ्यते 


1 ५ 
१ तदत्‌ आ०, बन, प०। २ दुष्परिहारो भा०, बण, प०। २ तद्रहणस्यैव जा०, ब०, प०। 
9 निणैयप्रसङ्गात्‌ । ५ नेवं भा०, ब०, प०, स० । ६ अद्वयते भा० ब०, प० । 
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प्रसज्यत एवेति । निदशेनमाह-ग्राद्यभ्राहकथोः नीकतदटोदनयोः इव तद्रदिति । हेतुर 
मेदत्वात्‌! इत्यवगम्यते दृष्टान्ते तस्येव भान््युषञ्जनेन व्याप्निपरिज्ञानात्‌ | तदयं प्रयोगः- 
सम्प्ीस्यादि; ्रान्त्यनुपङ्गी मेदस्वात्‌ आ्यादिवदिति ! भान्त्यनुषक्तिकथनेन सम्भरीव्यादेरभैदस्य 
वस्तुतोऽसच्यं कथयन्‌ तस्या तप्रत्यनीकस्वं प्रतिषेधति । न हि घान्त्यनुषक्तं द्वित्वं चन्द्रस्यै- 
कत्वग्रस्यनीकमुपर्ब्धमिति । ५ 

तदेवमङ्गीकृत्य सम्प्रीत्यादिभेदं तस्य स्तप्रत्यनीकस्वभयः कृतम्‌ । इदानीं स' एवो- 
पायान्नास्तीति निवेदयन्नाह- 


भेदो वा सम्मतः कन [देतु साम्येऽपि मेदतः ] | इति । 


भेदः सम्बीत्यप्रेनोनाल्वम्‌ । वाः इति पश्चान्तस्पोतमे, सम्मतः सम्यक्‌ प्रतिपन्नः । 
कोन ? न केनचिज्ज्ञानेन ततो न तस्य तंसरयनीकतवम्‌ अज्ञातस्य व्योमवत्‌. सद्योगा- १० 
दिति भावः । 

कथं पुनः केनेति ? यावता प्रव्यक्त एव सै परिज्ञायते सम्प्रीत्यादेर्भदाधिष्ठानस्येव 
रत्र परिस्फुटमबभासनात्‌ । ततो नागमाद्प्यमेदप्रतिपत्तिः, मेदप्रत्यक्षेण विरोधात्‌ ! धान्ति- 
प्रतिपत्तिस्तु तंतो भवत्येव, तद्विरोधिन्या एव तस्यास्ततः परिज्ञानादिति चेत्‌ ; न ; प्रक्षस्य 
विधिमात्रविषयत्वेन भेदगोचस्तानुपपत्तेः । '“उ्यवच्छेदनिष्ठो हि मेदः, व्यवच्छेद न विधि- १५ 
परस्य प्रत्यक्षस्य विषयः ; तरशृथं तेन ` मेदप्रहणम्‌ १ व्यवच्छेद्परत्वमप्यस्त्येव प्रत्यक्षस्य 
तदयमदोष इति चेत्‌ ; न; युगपत्तदसम्भवात्‌ | न हि किञ्िचिस््वचिद्‌ विदधदेव ्रयक्षं तदेव 
तत्र तव्यवच्छेततुमरैति, › 'निष्पयायकमेकत्र विधिभ्यवच्छेदयोरप्रतिपन्ते; । पयायेण तस्य ` तत्प. 
रस्वमिति चेत्‌ ; बिधिपूर््तर्दिं व्यवच्छेदो वक्तव्यो विहितस्येव “अयमत्र नास्ति नासावयमुः 
इति व्यवच्छेदप्रतिपत्तेः * | उक्तञ्व- 


''लब्धरूपे क्वयिक्किड्चत्तादगेव निषिष्यते । 
विधानमन्तरेणातो न निषेधस्य सम्भवः |” [नच्यसि° २२] इति । 


भवस्वेवमिति चेत्‌ ; ?“न ; एकन्यापारसवेन क्रमवच्ानुपपततेः । प्रस्य हि ज्ञानं क्षणिकम्‌, 


तन्यापारौ विधिव्यवच्छेदौ क्रमवन्तौ भवेताम्‌ , क्रमवतोर्हिं व्यापास्योः प्श्चाच्तनो न तन्यापारः 
स्यात्‌ । अपि च, जन्मैव वुद्धेव्योपारोऽथीवग्रहरूपायाः, सा बेदथेविधानरूपोदया तिधिरेवास्या = २५ 
व्यापारः, न व्यवच्छेदो योगपद्यनिषेधात्‌ › अपन्नावराश्चादुःपनेः | 


© 





१ एवेति दशँ-आ०, ब०, प०। २ भेदस्य । ३ अद्वैतप्त्यनीकत्वम्‌ । ४ भेद एव । ५ भेदस्य । 
६ अद्रेतप्रह्यनीकल्वम्‌ । ७ मेदः । ८ प्रत्ये । ९ आगमात्‌ । १० व्यदच्छेद रूपो दि । ११ म्र्यक्षेण । 
१२ युगपत्‌ । १३ प्रप्यक्षस्य । १४-पत्तिः भा०, बर, पर । १४८ खल्वेकप्रभाणज्ञानव्यापारौ सन्तौ विधि- 
म्यवच्छेदौ कमवन्तौ युज्येते क्षणिकत्वात्‌ ; कमवतेरहिं व्य्ापार्योः पथात्तनो न तव्यापारः स्यात्‌ » व्यवधानात्‌ \ 
अपि च जन्मैव बुद्धेवप्रीपारो अथोवग्रहृह्पायाः ; सा चेद्थविधानकूपोदया, विभिरेवास्या व्यापारः योगपयस्य 
निषेधात्‌ , उदपन्नायाश्च पुनरयुसक्तेः ।""-ब्रह्मसि ° पर ४५ | 
1; 


। ०, 


१० 


१५ 


© 


(१ । 


ऋक 


२४६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १८४ 


'अपि च, सन्निहितावलम्बनं प्रत्यक्षं नासननिद्धितमभरेमव्रभासयितुमहेनि | नं चान. 
भासमानं उ्यवच्छेतत्‌ पयौप्नोति | अनवभासे हि तत्र॒ ज्यवच्छेये म्यवच्छेद मात्रं स्यात्‌, नं 
व्यवच्छेद; कस्यचित्‌ | त्तस्मान्नावभा (ल्लानवभा) समाने विषये अन्यञ्यवच्छेद्‌ः, अन्यघ्य 
घटादेरस्निहितस्वेन तञ्ज्ञानेऽनवमासनात्‌ | ज्ञानान्तरेऽवभासनान्यवच्छेद्‌ इति चेत्‌ ; त. 
स्वयं उ्यवच्छेदश्ृता तद्रपासंसर्चे अस्यायं व्यवच्छेदः इति प्रतिपत्त्यसम्भवात्‌ | इदमप्युक्तम्‌- 


“क्रमः सङ्गच्छते युत्वा नैकनविन्नानकमणोः । 
[न]|“ सननिहितजं तच तदन्यासङ्गि जायते ।।'2 [ह्यसि ० २।३] इति | 


ननु इदमेव दशौनस्यान्यन्यवच्छेद्कारिस्वं यन्नियतविपयस्म्‌ । तद्धि यथा नीरं तदा. 
कारनियमाद्‌ विधत्ते तथा तंदन्यन्न भवतीति द्य्रवटिद्धनत्त्यपि) अन्यथा नियतनीरविधाना. 
नुपपत्तेः } तद्धिधानादन्यस्य च अन्यव्यवच्छेदस्याभावात्‌ । “इदमस्ति, इदमत्र नालिः 
इति तु बिपिव्यवच्छेद्ध्यवहारः ददौनवटभाविक्ररपवरिकर्पित एवेति चेत्‌ ; त; 
नीखदक्ष॑नात्‌ पीतादिवत्‌ रसादेरपि व्यवच्छेद्भरसङ्गात्‌ तसपरतिजियमस्यातिरोपान्‌ । भव. 
स्येव तद्रुपतथी तस्यापि व्यवच्छेदः, भेर अनभ्युप्रगमादिति चेत्‌ ; न; पीतादाव. 
प्येवं प्रसङ्गात्‌ , पीतादेस्तदेशादिस्वे भवत्युपरम्भो नीर्वत्तुस्योपलम्भयोग्यत्वात्‌ । न चोप 
रुभ्धिः, ततस्तदेशादितया पीतस्य उयवच्छेद्‌ः, रखादेस्तु न तचोग्यत्वम्‌ अतो न ' तथा ' तब्य- 
षच्छेद्‌ इति चेत्‌ ; ताद्रप्येणापि न भवेत्‌ , तदेशादिस्ववदसुपलम्यस्येव तस्य त्रपतोपपत्तेः। 
उपङभ्यस्यानुपरभ्यत्वं कथं विचेधादिति चेत्‌ १ अन्यतस्तर्हि विरोधाद्‌ व्यवच्छेदो न दशेन- 
नियमात्‌ १ असति च उयवच्छेदे कुतो विरोधः ? इतरेतराश्चयो बा-विरोधात्‌ व्यवच्छेदस्य, 
ततोऽपि विरोधस्य व्यवस्थितेः । तस्मान्नेकविधिरन्यवच्छेदः । 
1 अपि च, एकनियमादन्यन्यवच्छेदे चित्रादिषु नीखादीनामेकदकशेनभाजां मेदो त 
सिद्धयेत्‌ , एकक्ञानसंसगोत्‌ एकत्र च ज्ञानस्यानियमात्‌ । इदमप्युक्तम्‌- 
““विधानमेव नैकस्य व्यवच्डेदोऽन्यगोचरः । 
मास भूदविरोपेण मान भूदेकधीडषाम्‌ ॥"' [ वरह्मसि० २।४् ] इति । 


तश्च ज्यवच्छेदज्यापारं प्रत्यक्षमिति-न मेदविषयम्‌ , ततो न तेनेकस्वास्नायस्य विरोधः । 
तदुप्यभिहितम्‌- 








१ “अपि च सन्निदिताथालम्बनं प्रत्यक्षं नास्जिहितमथेमवभानविनुमर्हति ; न चानवभास्नमानशूपं व्यव. 
च्छत्‌, पथ नैःतिथनत्रभः मनि हि तत्र व्यवच्छेये व्य्रवच्छेदमा्रं सात्‌ , न व्यवच्छेदः कस्यचित्‌ ; स्ेस्यवा 
स्यान्‌ । तस्म.क्नानव्रभासमाने भ्यवच्छेये व््रवच्छेद्‌ः । न च सक्निहिताथौवलम्बने प्रतयक्नेऽसन्निरितावरभासो युक्तः ।" 
-बह्सि० पू०४५। २ तस्माज्ञावभासने आ०, ब०, प० । ३ -णोःसन्नि-भा०, ब, प०। ४ “न सजिहितजं 
तच तदन्यामि जायते *-बरह्मसि० । ५ नीलं पीतादिकं न मवति । & -तयास्या-भा०) बण, प० । नीलः 
रूपतया । ७ रखादेरपि । < नीरुदेशतयेव रसादिव्यवच्छेदानभ्युपगमात्‌ । ९ वुल्योपलतम्भयोभ्यत्रम्‌ । १० नीरद 
शादितया । ११ रप्रादिव्यवच्छेदः । १२ तुलना~ब्रह्मसि० प° ४७। १३ मा भूदेकधियामिति भा०,ब०,प०। 


१।८० | परथमः भ्त्यक्षपरस्वावः २४७ 


''आहुर्विधाति प्रत्यत्ते न निषेध विपथितः | 
नकत आगमस्तेन प्रल्यक्तेण विहष्यते ।।'' [ त्हसि० २।१ ] इति । 
ततः स्थितम्‌ "मेदो वाः इत्यादि । 
कदैतत्‌ ! इयाद-'हेतु साम्येऽपि इति । हेतूनां प्रव्यक्षादिन्यायानां साम्यं 
मिनितमतितदनपृर तन तस्मिन्‌ | अपिः इति सौष्ठवे, इतच्चायं नियमः सुखादिः 
सुखादिरेव न दुःखादिः, सोऽपि स ण्व न दसुखादिरिति यत्तस्या्वैतप्रयनीकस्वं भवेत्‌ ! 
एतेनैव खवदेतुसामध्यादुत्पत्तरिति चेत्‌ ; अत्राह- 


| ५ 
भ्र 


भेदतः । 
तेषामेव सुखादीनां नियमश्च निरन्वयः ॥८०॥ इति । 


शक 


भेदतः मेदमश्चित्य योऽपि नियमः परस्रामिश्रगात्मा । केषाम्‌ १ तेषाम्‌ १० 
अनन्तयोक्तानां सुखादीनाम्‌ । स करिम्‌ १ निरन्वय एव अश्षक्यसाधन एव, भिन्नभरक्म- 
तया एवकारस्यात्र सम्बन्धात्‌ । तथा हि-मेदो नाम व्यावृत्तिः, सा चनेकाधिष्ठाना प्रति- 
ज्ञायते प्रज्ञायते च । तथा च तस्यां एकस्या; अनेकवृततवेसतुस्वभावस्वेन वस्तूनामपि सुखा- 
दीनां मेदो न स्यात्‌ । नेकस्मादभिल्ञमभिन्नस्वभावं भिन्नं युज्यते तद्देव । "शपि च, भेदो 
नाम परस्परानास्मा स्वभावविशेषः । स वेद्रस्तुनः स्वभावः ; वस्तूनामभावप्रसङ्कः अभावात्म- 
प्रतिक्ञानात्‌ । 'ध्रकारन्तसम्‌ मेदश्चेदरस्त॒नः स्वभावो नैकं किशन वस्तु स्यात्‌ , भेदेन एकत्वस्य 
विरोधात्‌ परमाणुरपि भेदादनेकार्मक इति नैकः । तथा च तत्सञु्चयरूपो नैकोऽप्यस्यार्मा 
भ्नावकरप्येत तत्रैकत्वानेकव्वयोरमुपपत्तेः, रतीयप्रकारासम्भवाच्च वस्तुनो निःस्वभावताप्रसङ्गः 
"अथ मा भूदेष दोष इत्य्थान्तरमेव व्यादृत्तिर्रीयते तथापि न्यावृत्तरस्वरूपलवात्‌ स्वरूपेण 
भावा न व्यावृत्ताः स्युः | २० 

शस्यान्मतम्‌- वस्तुन्ययं विकल्पः त्वमन्यत्वं वेति नावस्तुनि । अवस्तु चायं भेदो 
विकर्पोपनीतव्वात्‌ मायातोयवत्‌ तच्कथमत्रायं विचार इत्ति १ तन्न ; एवमपि निःस्वभावेन 
वस्तूनां .वस्तुतो मेदाभावापततेः । कर्पितस्तु तद्भेदो न वायेत एव त्रद्यवादिनाप्यना्विद्या- 
विरसितस्य तद्धेदस्याभ्युज्ञानात्‌ | तन्न सुखादीनां भेदतो. नियमः, तस्यैव विचाराक्षमत्वेना- 
सम्भवात्‌ । तदुक्तम्‌- ३५ 


न सेदो बस्तुनो स्पं तदभावप्रसङ्गतः | 
अरूपेण च भिन्नत्वं वस्तुनो नावकल्प्यते 1।'' [तरहमसि० २।५| इति । 
हा 
¶ तुज्ञना-बह्यसि° प° ४५७ । रे -तेज्ञा-आ०; बर, प०। ई व्यावृत्तेः । ४ तुखना-“भमेद्‌ः 
परस्परानात्मस्वभावः** ”-ब्रह्यसि० प्र ४७ । ५ “अपरः प्रकारः मेद्चेद्रस्तुनः स्वभावः'*-त्रह्यसि° 
प° ४८ । & नावकेत्प्यते मा०, ब ० । नावकल्पते प० ! ७ बद्यसिं ° प° ४७ ! ८ बहयस्ति° प° ४८ । 
९ वस्तुमेदा-भा०, ब०, १०। 


३८ स्यायविनिश्चयविवरणे [ १८२ 


तन्न विभ्रमेकान्तवादः, तद्रदाम्नायात्‌ बह्यवादस्याप्यवस्थितेः । 
भवतु तर्हि विज्ञानवाद्‌ एव, तस्य प्र्ययन््रदरबोपपततेः, न ब्रह्मवादो विपयेयादिति 
चेत्‌ ; अत्राह 
परत्यक्षलक्षणं ज्ञानं मूच्छितादौ कथं. ततः ॥ इति । 


५ रत्यक्ं निर्विकस्पमनुभवनं तदश्चणं प्रमाणं यस्मिन्‌ तत्‌ प्रह्यक्षरक्षणं ज्ञानम्‌ ¦ 
कथम्‌ { न कथञ्चित्‌ । कंत एतत्‌ ! मूर्च्छितो मोदाक्रान्त आदिर्यस्य 'सुषुप्राद त 
तनश्नहरन्तानग्रसङ्गान्‌ । नलु तत्र तहृश्णं प्रत्यक्षमेव नास्ति कथं तत्प्रसङ्ग इति चेत्‌! 
ुतस्तन्नासि ! अलुपरम्भादिति चेत्‌ ; न ; अन्यत्रापि समानत्वात्‌ „ अखण्डवेद्नस्य जाप्ररु. 
दावप्यप्रतिपत्तेः । | 

१० अपि च, मूर्च्छितादो ज्ञानाभावे प्रवोधस्य कदाचित्क््ेनानुन्नाथोषान्‌ शरीरोपा- 
दानखप्रसङ्गः । तदाह- 


अन्ञानरूपहेतुस्तदहेतुत्वप्रसङ्गतः ॥८२॥ 
प्रवाह [ एकः किन्नेष्टस्तद मावाविभावनात्‌ ] । इति। 


प्राहः प्रबन्धा ज्ञानस्य, ज्ञानम्‌? इत्यस्य विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धात्‌ । कदा 
१५ भवतः ! मूच्छितादेरूध्वेम्‌ । भमूर्खिछतादौ? . इत्यस्यापि पश्चनीपरिणानेन योजनात्‌ । 
किम्‌ , अज्ञानम्‌ अचेतनं रूपं स्वभावो यस्य क्षरीरस्य स एव हेतुः कारणं यस्य सः अज्ञानः 
रूपहेतुस्तत्परवाहः भवति? इति शेषः । इतत एतत्‌ १ तस्य तस्मवाहस्य अहेतुत्वम्‌ 
अकारणकत्वं तस्य प्रसङ्गतः -्रसञ्जनात्‌ । तासरयम्‌- 
गाढामृच्छोयवस्थायां ज्ञानस्याभावकस्पने । 
४ तस्य प्रवोधदेतुस्वमसतो न भवेत्ततः ॥८५२॥ 
शरीरमेव तस्येदं कारणं परिकल्प्यताम्‌ । 
अन्यथाऽदेतुतेव स्याद्‌ ग्यन्तरपरिक्षयात्‌ | ८७३॥। 
अनित्यत्वमहेतोश्च कथं नामोपपनिरान्‌ ! 
“नित्यं सस्वमसर्ं घा"? इत्यादेः स्वोक्तस्यं पीडनात्‌ ॥ ८७४॥ 
॥ ` जाग्रञ्ञानस्व हेतुत्वाद्‌ दोषो नैष भवेयदि । 
चिरनष्टस्य हेतुत्वं कथं तस्योपकलप्यताम्‌ ॥८७५॥| 
स्वकारे तस्य भावाच्चेद्‌त्मन, किन्न कर्प्यते ! 
नित्येकन्यापिनस्तस्याप्यभावाप्रतिवेदनात्‌ ।॥ ८५७ ६॥ 
व अ 


१ सपतादे-जा०, बर, पर । २ प्रण वा० ३।३४। ३ ““गाढसुप्तस्य विज्ञानं प्रबोधे पूरवैवेदनात्‌। 
` जायते व्यवधानेन कलिनेति विनिश्चितम्‌ ॥-भर० वार्तिकाङ० १।४९ | 
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तदेवाह 
एकः किन्नेष्टस्तद सावाविभावनात्‌ । इति । 

एक; द्वितीयरहित आत्मा इति यावत्‌ । किभ्‌ ? कस्मात्‌ ¦ नेष्ठः १ इष्ट एव 
्वोधहेतु; । कुत एतत्‌ † तद भावस्य एकाभावस्य अवि भावनाद्‌ अनिश्वयात्‌ । 

नतु यद्यसो प्रामारामादेरन्य एव, कथमस्ति ‰ अप्रतिभासनात्‌ । अस्तित्वेऽपि 
परामारामादि; किं भवति ? असन्नेवेति चेत्‌ ; नः; प्रतिभासनात्‌ । प्रतिमासवततोऽप्यसंत््वे तदा- 
त्मन्यपि प्रसङ्गात्‌ । सन्नेवेति वेत्‌; न; अदे ततदालमवाद्उयापादनान्‌ । भवतु म्रामारामादि- 
रेवायमिति चेत्‌ ; न; चित्राकारेकनज्ञानाभ्युपगमेन बौद्धदक्षेनस्येवेवं प्रतिष्ठानान्‌ न ब्रह्मवादस्य, 
तत्र॒ निराकारस्यैवासमन; प्रसिद्धेः । ('अस्थूलमनयै( मनणु ) अहस्वमदीषंमलोहितमस्ने- 
हमच्छायपतदो( मो ) वायुभनाकान्चम्‌" [ दृहदा० ३।८।८ | इत्यादि वचनात्‌ । 
तत्कथं तदभावाविभावनं तदभावस्येव बिमावनादिति चेत्‌; न; जाग्रञ्ञनेऽप्येवं प्रसङ्गात्‌ । 
तदपि च यदेतत्‌ 'नीरमहं वेदि" इति स्वपरव्यवसायात्मकं ज्ञानं न ततो भिन्नमस्ति अप्रति- 
वेदनात्‌ । अस्तित्वेऽपि श्रञ्तं किं भविष्यति † असदेवेति चेत्‌; न; प्रसिद्धस्यासच््वे अन्यतां 
प्यनारवासात्‌ । सदेवेति चेत्‌ ; न; उभयाप्रतिवेदनात्‌ । 'मनसोयुगयद्धृततेः !› [ प्र बा० 
२।१३३ ] इत्यार्निषिद्धसवात्‌ । मवतु तदेव तदिति चेत्‌ ; न; अप्रिकेदने तदेबेस्ययोगात्‌ । 
असत्येव स्वतस्तः्य प्रतिवेदनमिति चेत्‌; तर्किन्नाम प्रमाणम्‌ ¶ अप्रमाणात्तस्रतिवेदनायोगान्‌ | 
रसयक्षमिति चेत्‌; न; तस्य निर्विकत्पकसात्‌। निर्विकट्पं॑हि प्रत्यक्षं तरकथं तस्सवंभाव- 
शल्यस्य व्यवसायस्य स्यात्‌ १ अस्त्येव तस्यापि वस्स्वभाव इति चेत्‌ ; न; “व्यवसायश्च 
निर्विकस्पश्चः इति व्यापावात्‌ | नायं दोष; एकान्तिकस्य व्यवसायस्यानम्युपगमादिति 
चेत्‌; एवमपि स्वतो निर्विंकस्पकस्वमावस्येव प्रतिषेदनं प्रत्यक्चं न व्यवसायास्मनः । पुनस्त- 
स्यापि निर्विकल्पस्वभावकस्पनायामनवस्थानम्‌ , “्यवसायश्च निर्विंकस्पद्वः इत्यादेरमु- 
बन्धात्‌ । तन्न तस्मत्यक्षम्‌ । नाप्यनुमानम्‌ अशिङ्गजत्वात्‌ । नापि प्रमाणान्तरम्‌ अनभ्युपगमात्‌ .। 
ततो न स्वतस्तसखतिबेदनम्‌ । नापि परतः “तस्या नालुभवोऽपरः” [ प्र° बा० ₹। 
३१७] इति व्याघातान्‌ ,तदवद्थ॑स्यापि प्रतिवेदनप्रसङ्गा्च । ततो न जागरञज्ञानं नाम किञ्चिसति- 
विदितमस्ति यस्य प्रवोधहेतुस्वकल्पनम्‌ । अप्रतिबिदितस्यापि तत्क॑स्पने परतरह्मण एव तदस्तु । 
ततः सूक्तम्‌ “एकः इत्यादि । 

ययक आत्मा कथं प्रतिशरीरं जी वभेद्‌ः देवदत्तजीवो यज्ञदत्तजीवः? इति † अभिन्न 

एव खस्वात्मनो' जीवाः । तदेकत्वे च तेषामप्येकत्वमेव स्यार नानाम्‌ , न चेवम्‌ , नाना- 
सस्यैव तेषु दश्नादिति चेत्‌ ; न ; सम्यगेतत्‌ ; उपाधिकस्पितेभ्यस्तेभ्यः परमार्मनोऽन्य- 
त्वात्‌ । तद्यथा-घषटाकाशादुपाथिपरिच््छिन्नात्‌. अन्योऽदुपाधिरपरिच्छन्न आकाश इतिं । तद्‌- 





५ निर्विंकत्पकृस्वभाव । ६ देतुखक्पने । ७ ब्रह्मणः । ८ -ज् तज्नाना-जा०, ब०, प० । ९ जीवेभ्यः । 


१० 


१५ 


२२० 


२५५ 


२३० 


॥ 1 1 ववया नकम 


` ¶ -सव्येत-अ।०, ब ०, प० । २ ^नीलमहं वेमि इति ज्ञानम्‌ । ३ जाम्ज्ज्नेऽपि । ७ जाग्रज्जञानमेव । 


१० 


१५ 


२५ 


३५० न्यायविनिश्चययिवरणे [ १४ 


भेदवचनं वु मेवागुपाकृपरमे उ.नवन्धानाध्तिचेद्‌नान्‌, › तद्धिकारत्वाच्च । तस्यैव परमार, 
खल्वेते विकारा य दमे जीवा अन्ये च भेदाः । तदुक्तम्‌“ 'यथाग्नेञ्येटतः सर दिशो 
विस्फुलिङ्ा विप्रतिष्ठेरन्‌ एवमेव एतस्मादात्मनः प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्य 
देवा देवेभ्यः लोकः (काः) ।* [कोषीत ० ३।३] इति । तदेवाद- 

अवि्रक्रश्रदेरादिरनपेक्षितसाधनः ॥८३॥ 

दीपयेत्‌ किन्न सन्तानः सन्तानान्तरमज्ञसा । इति । 

दीपयेत्‌ दीप्यमानं प्रकाशमानं यात्‌ , किञ्च यदेव । किम्‌ ९ सन्तानान्तरं 

जीवादिष्ध्रणं सन्तानमेदम्‌ । को दीपयेत्‌ ९ सन्तानः सम्‌ मोहन्यूनायिकभावरहिनस्नाने 
विस्तारो यस्य सः; परमास्मा) तस्यैव व्रद्धिपरिकषियरदिनत्रिम्तारमू्मिंकतया ब्रहमविद्धिरभ्यतु- 
ज्ञानात्‌ । कथं दीपयेत्‌ १ अञ्जसा परमाथंन । परमार्थस्वं व्ररषिद्यामिपरायवधान्‌ वस्तुतः 
सन्तानान्तरस्यापरमाथेत्वात्‌ । सः कीटशः १ अविप्रकृष्ट; सन्तानान्तरेण सहं प्रयासक्न 
देशादिर्यस्य स तथोक्तः" । तदनेन देशकालाभ्यां प्रत्यासन्नतासवोधादौ तस्येव हेतुसं न 
जाञ्ज्ञानादेः विपयंयादित्याेदयति । पुनस्तद्टिरोषणम्‌-अनपेक्षितं स्वोर्पत्तिं प्रति साधनं 
निमित्तं येन स तथोक्तः । तदनेनापि तस्य निस्यत्वमावेदयति । अनिलस्वे अनपेक्षितसाध. 
नत्वालुपपत्ते; । प्रसिद्धं चैतत्‌ ब्रह्मविदाम्‌-“न्‌ तस्य॒ कथिज्जनको न चाधिपः [श्वेता 
६।९] इत्यागमात्‌ । तदेतदसहमानः सोगत आह- 

अन्थवेद्यविरोधात्‌ [ किमचिन्त्या योगिनां गतिः ]॥८४॥ इति । 

अन्ये भिन्ना; परस्परतः परमात्मनश्च जीवादयस्ते च ते वेद्याश्च. बेदनविषयः; 

तेषां विरोधात्‌ । (न दीपयेत्‌ इति योजनम्‌ । इदमनेनावेदयति-प्रतिविदितानामेव तेषाँ 
स दीपकः परिकस्पयितन्यो नान्येषां व्योमङ्सुमादिवत्‌ , वेद्यता च तेषामनुपायत्वाद्विशदधेति । 
न विरुद्धा, तेषां * स्वत एव बे्यत्वादिति चेतत्‌ ; न; वेदनस्य परमात्मधर्मस्वेन तेष्वसम्भवात्‌ | 
“भान्यदस्ि द्रष्ट नान्यदसि धोतर नान्यदस्ि मन्त नान्यदसि वित” [बददा० 
३।८।१] इति वचनात्‌ । नायं दोषः, तेषामपि -तद्व्यतिरेकातद्धमेक्वोपपत्तेरिति चेत्‌ न ; 
'तेभ्यस्तस्य “ज्यतिरेके तेषामपि ' ततो व्यतिरेकस्यैव न्याय८स्य)त्वात्‌ , ` तस्योभयनिषठ- 
तयैव प्रयवलोकनात्‌ । प्रसिद्धश्च ` तेभ्यस्तस्य व्यतिरेको बह्यविदाम्‌ , "'्प्रमेश्वरंस्त॒ अ 
विद्याकन्पिताच्छारीरात्कतु भाक्त विज्ञानास्ाख्यादन्यः, यथा पायापिनथमखडगधरात्‌ 
सरत्रेणाकाशमधिरोहतः स एव मायावी परमाथंसूपो भूमिष्ठोऽन्यः?? [न्० भा० १।१।१५] 
इलयादिभाष्यश्रवणात्‌ । 


(णी 


१ तथैवाह आ०, ब०, प०] २ समो न्युना-जा०, ब०, प०। ३ “जर्धृरमनण्वह्र" 
बृ््द।० २।८।८ । ४-त्तः स्थाद्नेन भा०, ब, प०। ५ जीवानाम्‌ । ६ परमार्थप-जा०, ब०, प०। 
७ जीवानामपि । «८ परमात्माऽन्यतिरेकात्‌ । ९ जीवेभ्यः । १० परमात्मनः । ११ जीवानामपि.। १२ ब्रह्मणः । 
१३ व्यतिरेकस्य । १४ जीवेभ्यः । १५ परमात्मनः । तेभ्यस्तव्यति-अ।०, ब ०, प° । 
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सुवणेस्य रुचकादिन्यतिरेकेऽपि रचकादचस्तदव्यतिरिक्ता एव तद्वस्परमात्मनो जीवादि- 
व्यतिरेकेऽपि जीवादयस्तदन्यतिरि्तिः किन्न भवन्तीति चेत्‌ १ ऊतः पुनः सुवभेस्य रुचका- 
दिष्यतिरेकः! १ तदभावेऽप्यवस्थान्तरे भावादिति चेत्‌ ; रुचकादीनामपि तर्हिं 'तव्यतिरेकः, 
तद्भावेऽपि ` द्रव्यान्तरे भावात्‌ अन्य एव ते रुचकादय इति चेत्‌ ; सुवर्णमण्यवस्थान्तरगतमन्यदेव 
किन्न स्यात्‌ ¶ प्रयभिज्ञानादिति चेत्‌; न; (अमी च रुचक्ादयः अमी च सरचकादयःः इति तत्रापि 
"तसव्रत्तेरवखोकनात्‌ । तोद्दयानःपवतैनं नैकसरारिस्यपि समानं षवर्मेऽपि । ननु अस्ति तावद्‌ द््यीद- 
व्यतिरेकः रुवकादीनाम्‌ , तत्तु द्रभ्यं खणेमन्यद्रेति किमनेन ९ तदन्यतिरेकमात्रादेवै निदशैनात्‌ 
परमात्मान्यतिरकस्य जीवादिषूपकस्पनादिति चेत्‌ ; न; अस्ति तावत्पयायतादात्म्यं॑सुवणैस्य, 
ते च पयाया श्चवकादयोऽन्ये वेति किमनेन, तत्तादात्म्यादेव निदश्चनाञ्जीवादव्यतिरेकस्य च 
परनात्भन्नुपरपादनान्‌ । एकेकपयायपरिहारेणेव सकलरूप्यायोपसंहारेणापि सम्भवति सुर्व॑णं 
तर्कथं तस्य वन्मात्रेणापि तादास्म्यं यदेवभुच्यत इति चेत्‌ ; न; एकेकद्रन्यपरित्यागेनेवं सक्द्र- 
व्यपरित्यागेनापि सुचक्रादीनां सम्भवाद्‌, अन्यथा अपिवचनालुपपत्तेः, कस्पनामात्रस्योभय- 
त्रापि समानत्वात्‌ । तन्न उ्यतिरिक्तादेव सुवणीत्‌ सवरितकादीनामग्यतिरेको यतस्तन्यतिरेकिण 
एवात्मनो जीवादीनामव्यतिरेकात्‌ तद्रच्चेतनधर्मत्वं॑तेपूपपाद्येत । तन्न “तेषां तास्तविकं 
ज्ञानधमेसम्‌ । 
कर्पितमेव भवत्विति चेत्‌; केन तत्कल्पनम्‌ १ अविद्ाविखसेनेत चेत; नः; 
जीवादिभेदञ्यतिरेकिणस्तस्येव॑गमावात्‌ । प्राग्भवीयस्तद्धेदं' एव तद्िखस इति चेत्‌ ; न; तस्यापि 
वस्तुतो ज्ञा नरूपत्वाभावात्‌ । कर्पितमेव तत्रापि ' तद्रपत्वं प्राग्मवीयेन तद्धेदेन । न चेवमन- 
वस्थानं दोषः, अनादिात्‌ प्रबन्धस्येति चेत्‌ ; तद्र्दज्ञानरूपत्वस्याप्यनादिसान्‌ । न चातदरपा- 
देव क्वचिततदरूपकस्पनम्‌; अचेतने घटादिप्रबन्धेऽपि प्रसङ्गात्‌ । तन्नाविद्याविखसेन तत्कस्पनम्‌ | 
अस्तु, परमात्मनैब तस्कस्यनम्‌ ; तस्य॒ "तत्वत एव ज्ञानरूपतात््‌ “सत्यं ज्ञान- 
मनन्तं ब्रह्म? [तैत्ति २।१।१] इति वचनादिति चेत्‌ ; भवत्वेवम्‌ ; तथापि कथं कस्पितस्य 
तधरूपस्य क्वचिस्मतिपच्यङ्गल्वम्‌ १ करिपितस्य * पावकस्य पावकाङ्गत्वाददोनात्‌ । कर्पितोऽप्य- 
हिद॑श्चो भवत्येव मरणाङ्गमिति चेत्‌ ; न ; व्तुसतस्तदं शकस्पिनो ` ° ज्ञानस्येव ` तदङ्गत्वात्‌ । 
तदेशस्य तदङ्गत्वे अतिप्रसङ्गात्‌ । भवत्वत्रापि वस्तुसत ¦ परमात्मन एव ` तत्कल्पनाक्ृतस्तस्परति- 
पत्यङ्गतवम्‌ , “तमेष भान्तमनुभाति सवं तस्यैव भासा स्वमिदं विभाति” [कमे०५।१५] 
इति वचनादिति चेत ; किभिदानीं जीवेषु चेतनत्वकस्पनेन कर्पितेऽपि तरिमन्‌ ` पुरुषादेव 


१० 


१५ 


(-4.। 


२५ 





१ रचकायभवेष्पे। २ सुवर्णव्यतिरेषः । ३ छोदादो। ॐ प्रत्यभिन्ञानप्रवृत्तेः। ५ साद्दयात्‌ | 
३ -दन्यादिव्यति-भा०, ब०, प । ७ ~व द््ो-जा०, व, प० | ८ पयायमत्रेणपि । ९ -गेनेव स~ 
जा०, ब० ¦ -गेनापि स-प१०। १० जीवानाम्‌ । ११ अविद्याविलसस्यैव । १२ परारमावीय-सा०; अ०) पर । 
जीवादिभेद । १२ तद्रूपं प्राभवी-जा०, ब, प । १४ तद्वतं एव्‌ जा०७ ० पर ॥ १५ -स्यका पावकस्य 
पावकाङ्ग-भा०, ब०, प० | १६ -तदंर-जा०, थ० प० । १७ मरणत्नवात्‌ 1 १८ -नाकुतस्त-आ०, ब °, 


प० | १९ पुरुषा-भा०, ब०, प०। 
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१५ 


२९५ 





३५२ स्यायविनिश्चयविवरणे [ १4 


तसमतिपतेः ततस्तसरतिपत्तिरेव तेषु॒तत्कर्पनमिति चेत्‌ ; न ; घटादावपि प्रसङ्खा। 
एवच्च चेतन एव सर्वैमेदो नाचेतन इति प्रतीतिविरुद्धमापयेत । पुरुषोऽपि तान्‌ प्रतिपयमान, 
प्रतिपन्नः, तद्विपरीतो वा प्रतिपद्येत ¶ तद्विपरीत एव, ^"तद्ा एतदक्षरं गाग्य॑श्ं द्रष्टु अश्रुतं 
श्रोत अपतं मन्त अविज्ञातं पिन्नात्‌' [इद्दा ० ३।८।१ १] इति वचनादिति चेत्‌ ; कथमि 
तस्य सवेज्ञत्वम्‌, आत्मापरिकाने तदनुपपत्तेः । न॒ चासवेज्ञ एवासौ । “सवेह व्ह 
जगत्कारणम्‌?" [ ० भा० १।१।१०] इति मध्यात्‌ । ^“स॒ वेत्ति विश्वम्‌” [ इवेता° 
३।१९ ] ईस्याम्नायाच्च । 

भवतु प्रतिपन्न एवेति चेत्‌; स भूमा, अस्पो वा भवेत्‌ १ भूमा चेत्‌; तथापि कध 
तस्य सवजञत्वं खरूपादन्यस्यापरतिवेदनात्‌ १ “यत्र नीन्यत्यश्यति नान्यच्छुणोति नान्यः 
द्विजानाति स भूमाः [ छन्दो ° ७।२४।१ ] इत्ति वचनात्‌ । तद्वस्थायोमन्यदेव नासि 
स्वस्य भूमन्यनुप्रवेशात्‌ । न चासतोऽपरिज्ञानादसर्वजञस्वम्‌, अपि तु सत एव सविरेषालरि. 
ज्ञानात्‌ । न चेदं भूमन्यस्ि, सतो भूम्नः सवौत्मना परिज्ञानात्‌ । ततः स्वपरिज्ञानमेव तख 
सवेज्ञत्वमिति चेत्‌; कथं तर्हि तस्यं जगत्कारणत्वं तदन्यस्य जगत एवाभावात्‌ । स एव जग. 
दिति चेत्‌; न; तस्य तत एवानुखत्ते । यद्यसौ सन्‌ किभुत्पत्त्या १ यद्यसन्‌ ; कुत उदतति 
रिति १ कथं वा ततो जी्रषेमेदरस्य प्रतिपत्तिः तदानीमसतस्ततोऽपि तदनुपपत्तेः । तत्न 
भूमा जगत इत्यत्त ¦ प्रतिपत्तेवां निमित्तमुपपन्नम्‌ । 

भवत्वर्प एव स इति चेत्‌; तेनापि यदि भूस्नोऽपरिन्ञानं कथं सर्वज्ञत्वम्‌ ! 
परिज्ञाने स एव भूमा “ब्रह्मपद तद्व भवति? [सुण्ड०३।२।९] इति कथमस्प्वम्‌ । 
उपाधिपरिच्छिन्नतया परिज्ञानादिति चेत्‌; न; त्परिच्छेदस्यार्तद्रपत्वात्‌ । न च अतद्रुपपरि- 
ज्ञानं तत्परिज्ञानम्‌ अन्यत्र विध्रमात्‌ । विश्रमे च कथं तस्य ब्रह्मरवं यतो द्विविधं त्र॑हयकलपनं 
शोभेत "तनव मःिन / - पननिनि चेत्‌ ; न; विभरमस्यैव पाप्मत्वात्‌। नार्य पाप्मा अदु 
खहेतुस्वादिति चेत्‌ ; न; अस्मदादितिभ्रमस्याप्यतद्धतुसापत्ते; । तथा चासङ्गतमेतत्‌ -““मरत्योः 
मर त्युमाप्रोति य इह नानेव परयति [कञे० ४।१०] इति । ` च्रदयज्ञानिथ्मस्यैत्ापाप्मतं 
्हज्ञानञ्वरनोपहतशक्तिकसवान्नेतरविभ्र मस्य विपयैयादिति चेत्‌ ; न; ब्रह्मज्ञानी च विभी 
चेति व्याातात्‌ । अथ तस्यापि इच्छया भवत्येव विभ्रम इति श्चेत्‌, न; इच्छाबिषयस्य 
विश्रमासरागद्कशषेनात्‌ अदृष्टतष्टिपयस्य चेच्छानुपपत्ते; । प्राकतद्‌दशनभावे च नेच्छातो विश्रमः 
विभरमादेव तद्भावात्‌ । तथा च अनादिधि्रममटोपदतस्य कथं तस्याप्रहतपाप्मत्वादिकं' यतो 


५ पुरुषात्‌ । २ प्रतीतिरुद-भा०, ब०, प०। ३ “अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्यचक्षुः घ 
शचणोत्यकणेः । स वेत्ति विश्वं न॒हि तस्य वेत्ता तमाहुरण्य पुरुषं महान्तम्‌ ॥-ता० ० । ५सवे्ति वैयम्‌' ~ 


 श्चेता० | ४ यत्तु ता । ५ भूमावस्थायाम्‌ । 8 ब्रह्मणः । ७ ब्रह्मश्च आ०, ब०, प° । ८ ब्रह्यस्वरू पताभावात्‌ । 


"र ब्रह्मणो वेदितव्ये शब्द्रह्म परञ्च यत्‌ ।*-मेश्रा०३।२२ | १० ^'अहतपाप्मा हेष ब्रह्मशकः ।-छन्दो* 
४।9:॥ ११ विध्रम्ः ।, १२ विघ्रसस्येवा-भ०,ब०.प० । १३ अर्थस्यापि छ्या-भा०,ब०,प१० । १४ वेच 
भा०; ब० प०} १५ -क न यतो-जा०, बम०, प०। 


११८५ | प्रथमः प्रत्यश्चप्रस्तादः २५३ 


्हमत्वमल्पस्य । तत्तेऽपि न तस्य खवेदने परवेदनम्‌, बिभ्रमाभावातु “अविज्ञातं विज्ञातः 
[ ृहदा०३।८।१९ १] इति वचनाच्च । परतस्तस्याविज्ञानादविद्धौतस्वं तेनोच्यते स्वतस्तु 
विज्ञाच एवाल्पोऽपीति चेत्‌; न वर्हि परविज्ञानम्‌ “ चनिज्ञातं दतं चिन्तयं न षिजानातिः 
[ | इत्यादिना आस्मन्ञस्य परविज्ञानप्रतिषेधात्‌ । भृमन्येव तेनापि तस्रतिपेधो नास्पे 
तत्रासमज्ञानवत्‌ परज्ञानस्यापि भावादिति चेत्‌; न; तस्यापि मृमाभेदात्‌, तत्रापि तन्निषेधात्‌ । ५ 
उपाधिमत्तया मेद्‌ एव ` ततस्तस्येति चेत्‌; कथं तर्हिं क्त्वं ताच्तिकस्य ज्ञात्रन्तरस्यानम्युप- 
गमात्‌ , कल्पितेन च ज्ञसरेन व्रहमस्वानुपपत्तः ? ततस्तस्याप्यासक्तत्वे न परवेदनमिति न 
सन्त्येवं जीवाः स्वतः , परतश्चाप्रतिपत्ते; । तन्न तेषामेकेन दीपनमिति सुक्तम्‌- अन्यवेय- 
विरोधाच्च दीपयेत्‌" इति , 
तत्रोत्तरमाह -'किमचिन्त्या योगिनां गतिः' इति । किमचिन्त्या ? चिन्त्येव १० 

गतिः प्रघरत्तिः योगिनां सम्बन्धवताम्‌ । वथा दि-पूर्वात्तरक्तानानां कायकारणभावः 
सस्षन्धस्तेषां सव्येव मेदे भवति, मेदश्च न तेषां ङुतश्िच्छकयपरिज्ञानः, सवज्ञानानां स्वरूप- 
मात्रनिष्ठत्वेन अतियोगिन्यप्रवरत्त; । अप्रतिपन्ने च प्रतियोगिनि "अहं कारणमस्य अहं कायेमस्यः 
इति व्यवस्थापयितुमराक्यम्‌ । तत्कथं व्रहमवभ्जाग्रञ्ज्ञानस्यापि कचित्कारणत्वम्‌ ¶ सा भूदिति 
चेत्‌ ; तत्राह- १५ 

'आयातम्‌ः [अन्यथाद्दरूतमपि चेत्थमयुक्तिमत्‌ ] | इति । 

जाप्रञ्जञानं प्रवोधरस्वानुपन्छ्रसमि कारणं व्रबाणस्येकं दूषणसुक्तम्‌ "एकः किन्नेष्ट 

इयादिना । दूषणान्तरमिदानीं वक्तव्यम्‌ । तथा [ हि] जाम्रञ्ज्ञानं प्रबोधादुरपन्तं 
यदि त॑स्य जनकम्‌"; परस्पराश्रय; -- “उदयन्न्तं तस्य जननम्‌ , अनिताच्चोस्पत्तिः' इति । 
अवुत्पन्नं चेत्‌ ; न; सवं जननप्रलङ्गात्‌ । तथा हि~ २५ 

अनर्थं चेद्विज्ञानमर्थवित्‌ र्वविद्धवेत्‌ ! 

ज्ञानान्तरं व्रथा प्राप्रमिति यद्नि गद्यते । ८७५॥ 

तथेदमपि वक्तभ्यं जाप्रजज्ञानं प्रगोधतः । 

अजातं! * तस्य देतुर्चेस्सवेहेतुः प्रसभ्यते \८५७८॥ 

हेववन्तरं ततः प्राप्तं स्वन्मतेऽपि वृथेदहितम्‌ ! ` २५ 

एकदेतुप्रवाद्श्च ब्रह्मवादं प्रकस्पयेत्‌ ।। ८७९॥ 

्रस्यासत््या स तस्यैव हेतुनीन्यस्य चेन्मवः । 

तस्या एवार्थनियमो ज्ञानस्याप्यल॒मन्यताम्‌ 11८ ८ ०।। 


= ज. 








१-ज्ञनघ्वं-अ7०, ब०, प०। २ अविज्ञातमिति वचनेन । ३ विज्ञनदरैतं-आा०, च०, प | ७ 
परे वि-षा०, ब०, प० } ८ अत्पस्थापि । & अल्येऽपि । ७ मुम्नः अल्पस्य । ८ अगोधस्यं ! ९ “जनक 
तर्दि-ता० टि०। १० जाग्रञ्तानेन । ११ प्रवोधस्य । १२ “अथवित्‌ तर्दि"-ता० टि० । १ “भवेत्‌. तथा 
च'-ता० टि० । १४ अज्ञातं ञा०, ब०, पण! १५ प्रत्यासत्तेः । 


२५४ न्यायविनिश्चयविचरणे 


तदेवाह-'अविप्रक्रष्टः इत्यादिना । सन्तानः ज्ञानात्मा सन्ताना 
अर्थाख्यं फं न दीपयेत्‌ फं न प्रकाशयेत्‌ १ कथम्‌ ! अञ्जसा । कीरशः १ अनपेक्ष 
साधनः; । अनपेक्षितम्‌ अनाक्रादरश्चितं साधनं विपयछ्रृतसुपकारलक्षणं येन स तथोत्त 
दंदनपेषस्य तखदीपनेऽतिप्रसन्गं परिहरति~ अविशर्ृषटः प्रस्यासन्नो देश आदियैस्य कारः 
५ यस्य सः अविप्रक्रष्टदेशादिः अविप्करष्टतवं च देशादेर्योम्यतयेव न संसर्गितया व्यवहित 
देरपि प्रदीपकत्वात्‌ | उक्तं चैतसपू्ं यदा यच्च" इत्यादिना । ततो निरङ्कखतया वहि 
सिद्धे; कथं विज्ञानवाद्‌ इति भावः । 
ननु च योग्यतावगमः! कायंदक्षेनादेव, तच कार्य व्यतिरिक्तविपयरदनमेष, तच्च त 
स्वरूपादन्यत्र ज्ानप्रवृत्तरनवलोकनात्‌ , नीलादेरपि ज्ञानाचुप्रविष्टस्यैव प्रत्यवभासनात्‌ , न बहि 
१० भूतस्येति चेत्‌ ; तदेवाह-*अन्यवेद्यविरोधात्‌? इति । अन्यच्च तञ्जञानात्‌ भ्यतिकाः 
वेद्यञ्च तद्विषयत्वात्‌ तस्य विरोधात्‌। वथा हि-यदि नीखादिः संबेदनमननुप्रवि्टः कथं तत 
मानाधिकरणतया परिज्ञानम्‌ "नीलादिः संवेयतेः इति, तदनुप्रविष्टस्यैव तथा तदशनात्‌ नीर 
मुतरमितिवत्‌ । अनुप्रविषटशचेत्‌ कथं तद्राद्यख्रम्‌ अनुप्रवेशविरोधात्‌ १ तदुक्तम्‌- 


“यदि संवेद्यते नीलं कथं वाद्यं तदुच्यते ! 
१५ . न वचेत्संबे्ते नीरं कथं बाह्यं तदुच्यते १ [प्र०वा्तिकार० ३।३३१]इि। 


ततो अन्यवेद्यविरोधान्न सन्तानः सन्तानान्तरं दीपयेत्‌ इति । क्र 

तस्माद - किमचिन्त्या योगिनां गतिः इति । किं इतो योगिनां परिदुदज्ान 

सम्पन्नानां बुद्धानां गतिः बुद्धिः अचिन्त्या अविचारयितन्या १ सा्येवं विचारयितभ्येव। 

तथा हि-यदि सा सखवरूपादन्यत्र न प्रवत्तेते कथं तया तेषां योगित्वम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ 

२० प्रवत्तते चेत्‌; कथमन्यत्रापि अन्यवेधविरोधो यतः सन्तानः सन्तानान्तरं न दीपयेत्‌ ? दीपयेत्‌, 

ततछृतमुपकास्मपेक्षमाण एव उपकारितस्यैव प्राद्यरक्षणतवादिति चेत्‌ ; न ; योगिज्ञानपेक्षयापि 
तस्येव तद्क्षणत्वापततेः । तथा च यदुक्तम्‌- 


शरूपादेअतसनैवमविशुद्धधियां प्रति 
ग्रा्यक्षणचिन्तेयपचिन्त्या योगिनां गतिः ।।' ° [प्रज्वा० २।५३२] इति। 


२५ तद्पयांरोचितवचन भवेत्‌ | तदपेक्षयाऽन्यदेव याह्यरश्चणं तत्तु नास्मदादिभिरित्यन्तया 
शक्यनिरूपणमतो नोच्यते । अस्मदादिज्ञानपेक्षमेव तु तदश्चवणं शक्यनिरूपणत्वादुच्यते इति 
चेत्‌ ; न ; अनिरूपितेन तक्षणेन॑तेषां तच््मे कणादादीनामपि तत॒ एव तसङ्गात्‌। 
तथा च कथं तत्परिहारेण तथागतानामेव श्रीमाण्यपरिकस्पनमुपपद्येत । तदुपपादयता 








१ तदपेकषस्य भआ०, ब ०, १० । २ -लादित्युक्त~अ।०, ब० ।-तवादित्ययुक्त-प० । ३ ग्राह्यरच्तणेन । 
४ केणादादिपरिहरेण 1 ५ "्रमाणमूताय जगद्धितैषिणे प्रणम्य शाल्व छगताय ताथिने। ( प्रमाणघमु° 
रलोक १ )°-ता० रि० \ 


१।८५ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २३५५ 


शक्यनिरूपणमेव तद्पेक्चमपि तद्क्षणमभ्युपगन्तन्यम्‌ ! तदाह--'अन्थः इत्यादि । 
अन्ये च ते कणादादयो वेदिनश्च विश्वस्य तेषाम्‌ अविरोधात्‌ अविरोधभ्रसङ्कान्‌ | 
किमचिन्त्या ! शक्यचिन्तव योगिनां बुद्धानां गतिवदधिरिस्थंबिषयवतीति । 
तच्च तदपेक्षया तद्क्षणं निरूप्यमाणं न योग्यताया अपरम्‌ अतस्तदेवास्मदादिज्ञानापेश्वयापि 
भवतीति व्यथं तदुखन्त्यादिकस्पनम्‌ । अत्तदुन्नादिना वस्प्रकाशनेऽतिप्रसङ्ग इति चेत्‌ ; नः 
योग्यतानियमेन प्रकाशनियमस्याभिहितलात्‌ । ततः सुक्तम्‌-'अविध्रकुष्ट' इत्यादि । 

योगिन एव मा भूवन्‌ न काचिल्धरतिः संवृतिमात्रेण तदस्युपगमादिति चेत्‌; अत्राह~ 

आयातमन्यथाइ्ट्रंनम्‌ [अपि चेत्थमयुक्तिमत्‌ ।] इति । 

अन्थथा अन्येन "ज्ञानमपि ज्ञानान्तरस्य न हेतुः, मापि योगिनो विदन्ते इति प्रकारेण 
आधातम्‌ उपनतम्‌ अद्ैतं निरंशसंवेदनेकव्यक्तितस्तवम्‌ । तदपि सौगतस्याभिमतमेवेति चेत्‌; 
आहअपि चेत्थमथुक्तिमत्‌' इति । इत्थम्‌! इलयनन्तरम्‌ अपि च' इति द्रटन्यम्‌ । 
इत्थमनेनादवेतभकारेण ' अपि च न केवलम्‌ अन्यथेव अयुक्तिमत्‌ तच संबिदद्ैतस्य ब्रहयदेतव- 
दनुपपत्तिमत्तया प्रतिपादितत्वात्‌ । ततः क्वचित्‌ प्रज्ञास्थेयेमन्विच्छता न बदहिरथैः प्रतिक्षे्तम्यः 
तस्परतिक्षेपे ` तदनुपपत्तेः । 

कथं पुनवैदहिर्थ॑स्य वस्तुसतः परिज्ञानम्‌ ? न प्रतिभासात्‌ ; तस्यासयपि तस्मिन्‌ 
विष्टवाबस्थायां भावात्‌ । 'तद्विरोषादिलयपि न युक्तम्‌ ; अबाधितस्वादेः तष्टिशेषस्य निरा- 
करणादिति चेत्‌ ; न ; तद्रःमन्त्ानान्तरस्वापरित्तानापनेः । प्रत्यक्चतंस्तदप्रतिवेदनात्‌ , त्धि- 
ङ्गस्य च व्याहारादेरसव्यपि तस्मिन्‌ विष्ठबदशायां भावात्‌ | तदाह- 


च्याहारादिविनिभासो विष्ठटृताक्षेऽपि भावतः ॥८५॥ इति । 


व्याहाये बाग्न्यापारः आदियस्य गमनादेः कायपरिपन्दस्य तस्य॒ विनिभासनं 
व्धाहारादिविनिभासः सन्तानान्तरं किन्न दीपयेत्‌ इत्नि -नकारवजमधिशय सम्ब- 
न्धनीयम्‌ । अत्र देतुमाह-विष्टुताक्षेऽपि स््रापाययुपहतेन्द्रियेऽपि प्रतिपत्तरि तद्विनिभासस्य 
भावतो विद्यमानात्‌ , न व्यभिचारिणो गमकत्वमिति माव! । परः परिदारमाह- 


अनाधिपत्यक्यस्यं तत्पारम्पयंण चेत्‌ {असत्‌| । इति । 

अधिपतिः निमित्तं सन्वानान्तर व्याहारादेः स एवाधिपत्यं॑तेन शल्यं आधिपत्य 
शल्यम्‌ , न आधिपत्यसुन्यम्‌ अनाधिपत्यद्यान्यम्‌ आधिपर्त्यसहितमिति को । किं तदिति 
चेत्‌ १ आह-तत्‌ व्याहारादिकम्‌ । कथं तत्ताद्शम्‌ १ इत्याह-पारम्पर्यंण परम्परया 
विष्टताक्षभावि म्याहायदिक्ं यपि साक्षादापिपत्यसहितं न भवति, परम्परया तु भवत्येव । 
प 
१ भविरोधात्‌ प्रस-~ता० । २ प्रज्ञास्यैयानुपपततेः। २ अर्थं । ७ प्रतिमासविरेषात्‌. \ =“ -तसतवेद्‌- 

जा०, ब१, प० ! £ घन्तानान्तरे । ७. नाकार-भा०, ब०१ पर 1 < त सन्निहित-भा९; ब०. प । 


9 


१० 


४१: 


॥ 


१ 


[ १८७ | 
गधिपःयसदिताच्यहारादधित एव तव्याहारादेर्खन्नसवात्‌ ततस्तस्यापि परम्परया गगल 
ज्यमिचार इति परस्य भावः । चेततृर्दरस्तमेव दोच्यति | 

तत्रोत्तरम-'असत्‌? इति । असत्‌ अप्रशस्तम्‌ अनाधिपःे त्यादि । हेतुमाह 


२५६ स्यायविनिश्चयविवरणे 


अर्थेष्वपि प्रसङ्गः [इत्यदेतुमपरे विदुः] ॥८६॥ इति । 


५ च षब्दो यस्मादर्थं । यस्मान्‌ अर्भेषवपि अर्थप्रतिमासेष्वपि विपयरब्मरैन विपि, 
मतिवेदनान्‌ , न केवलं व्याहारादिपु इयपिक्ब्दः | प्रसङ्खः पारस्पर्येणाथंसादिष्यघ | 
तथा चाधेप्रतिमःरानागयि ्रिष्टुताक्चभाविनाम्‌ अर्थप्रयायनोपपत्ें व्यभिचार इति शाख. 
रस्यामिप्रायः । ततश्च यदुक्तम्‌ -“श्रादप्रतिभासः परमार्थसदिपरयो न भवति त्परतिभास- 
त्वात्‌ विष्लुतान्तततप्रतिभासवत्‌" [ ] इति ; तदमतिविदितम्‌ ; निक्नछ 

१० साध्यनेकस्यात्‌ । तदेवाह -ृत्यहेतु भरे विदुः इति । इति एवम्‌ अनन्तरे 
अदेतुम्‌ अगमकम्‌ अपर अरधवादिनो विदुर्जानन्ति । 
त इमे “इन्द्र नालः इत्यादयो 'विष्ठ्टुताक्ष' इस्येव व्ाख्यानरछोकाः | 
ङतः पुनः सतोऽपि प्राह्याकारस्य बहिर्थेतम्‌ ? कुतश्च न स्यात्‌ ! अ्थज्ञानादेभ्यति- 
रात्‌ › तग्वापवुमायापवः न्‌. । तवेदम्‌ शत्र भतदोपटम्मनियमः वत्र मेद्‌; यथा चन्द्रे 
१५ सहोपलम्भनियम नीटतन्त्ानयोः, इति । भ्नीटस्यैव केवरस्यानुभवो न तञज्ञानस्य त 
-परोश्तवान्‌ › तस्क तत्र तन्नियम इति चेत्‌ ; न ; अननुभवविपयात्ततः' सन्तानान्तरन्ाना. 
दिवाऽपरपरिनरदातुपपने; । ज्ानान्तरालुभूतात्त्‌, ततः तत्परिच्छित्त अनवस्थानस्यामिधानान्‌ | 
तन्नासिद्धो हेतुः । नापि रूपालोकाभ्यां व्यभिचारी ; तत्र `तदमावात्‌-निराल्कस्यापि खूप. 
स्याञ्जनादिसंस्छृतछोचनेनोपम्भात्‌ , नीरूपस्याप्यारोकस्य गगनतछे विदोकनान्‌ । तस्मान्न 
२० तन्नियमो भेदे सति गवाश्चवटुपपर्तिमान्‌ । ततो भवस्येव नीटतञ््ञानयोस्तस्मार्दमेदपरतिपत्तिरिति 
चेत्‌ ; अत्राह- 


सहोपलम्भनियमान्नामेदो नीरृतद्धियोः । इति । 
तस्य धीस्तद्धीः; नीटं च तदश्च नीरतद्धियौ । तस्येतयतरनीटम्येव्येश्चायामप्ृतिः 





भ क क 





9 “सङ््सवेध्. नस्य नियमेन धिया सह । विषयस्य ततोऽन्यत्वं केनाकारेण सिच्यति ॥ विषयस्य हि 
नीलादेधिया सह सदेव संवेदनम्‌ । धिया स्ट न थक्‌ । ततः संवेदनादपरो विषय इति श्यम्‌ १८-प्रन्वातिंका० 
१० ९१॥।॥ यद्‌ यसादणथक्‌ सवेदनमेव तेत्तसादमिन्नं यथा नीरवी; स्वस्रमावात्‌ । यथावा रेभिकिनरन 
भतिमासी द्वितीय उड्पः-चन्द्रमाः । नीरधौवेदनञ्चेदम्‌ इति पचपर्मोपसंहारः । धर्म्य नीखाकारतद्धिथौ, तम. 
रभिन्नत्वं चाध्यधमैः, यथोक्तः स्ोषलम्भनिथमो हेतः । ईदश एवाचा्यीये प्रयोगे टेववर्थोऽभिपरेतः -तचवसं० , 

| प° प° ५६७। २ मी्मांसकः-ता०डहि० । ३ नीरन्ञानस्य । ४ "उक्तञ्च परोक्तं जेमिनेर्शनमिति; ज्ञाते थै. 
ऽनुमानाद्वगच्छेति बुद्धिमिति च ।*-ता० टि० + ५ परोच्चन्ञान।त्‌ । & , यौगाभ्युपगतात्‌”-ता० टि०। ७. 
 सदहोपलम्भनियमाभावात्‌ । ८ खलोपरम्भनियमात्‌ । ९ “'सपेक्षमसमर्थं मनतीति (पा० महा० २।१।१) व्यायत | 
समास्रभाकः ।“*-ता० दिऽ ॥ ` । 


१।८७ | प्रथमः प्रत्यक्चप्रस्तावः २९५७ 


अरामकत्वात्‌ , अनपेक्षायां तु न नीद्थिय एव प्रतिपत्तिः, अन्यधियोऽपि ततः सस्भवान्‌ । 


व दि 


तथा च न सहोपरखम्भनियमः अन्यपीव्यतेश्रया नीलस्य 'तद्प्रतिवेदनादिति चेत्‌ ; नः; प्रकरणा- 
दिवश्चात्‌ तच्छब्दस्य नीटाथनि्णैये वदहिरपेशचाविर्दाद्रमकस्वोपपत्तेः वृत्तिविधानस्याविसोधात्‌ । 
तयोर्मेद; वादारम्यं श्येदाभावो वा । इत एतत्‌ १ सदोपटम्मनियमात्‌ । अस्यथ; 
पश्चाष्धिवरिष्यते । द्विचन्द्रादिवदिति निदशेनसत्र ञ्म्‌ , शस्त्रे धरेणाभिधानान्‌ । ५ 
तदिदं "निषेधन्नाद-'नः इति ! कुत एतदिति चेतत्‌ १ पक्षस्य प्रत्यक्षव्राघनात्‌ | 
प्रयक्षं हि नीरं चञ््ञानात्‌ नीटाच्च तज्ज्ञानम्‌ अथोन्तरतया जडेतररूपतया सिन्नजातीयत्वेन 
सकर्परेक्वावस्साकषिकतया प्रतिपद्यमानं तदमेदप्षं प्रतिक्षिपत्येव, पावकालुप्णपश्चमिव दहनोप्ण- 


भ 


प्रत्यक्षम्‌ । तन्न तस्य दैयुव्छस्परिपाटनम्‌ । 


ह 


“न्‌ तस हेतुभिस्राणुत्पतस्नेव यो हतः ।'' | ] इति न्यायात्‌ | १० 
तद्ध दपरस्यक्षस्य भरान्तत्वान्न तेन तस्य प्रतिक्षेपः चन्द्राकीदिस्थिरमत्यश्रेणेव तद्रतिपश्चस्येदि 
चेत्‌ ; न ; बाधकाभावात्‌ । अन्यतस्तद्वाधने तत एव तदमेदपरिक्तानान्येनतियमः स्यात्‌ । 
तज्नियमादेव तद्वाधनं देशान्तरप्रप्तेसि सिरघत्यकचस्येति चेत्‌ ; भवेदेवं यदि `तस्प्तेयि 
नन्नियमस्याप्यविनामावसिश्रय;ः सर्म; स्यात्‌ } न चैवम्‌ + तदुलाभस्य वक्ष्यमाणसरात्‌ । ततो 
न नीरतद्धियोरभेदः, तद्पक्षस्य प्रत्यक्षेण बाधनात्‌ १५ 


कथमिदं कारिकायामनुक्तममिधीयत इति चेत्‌ १ न ; सामथ्यैप्रापितस्यामिधाने दोषा- 

(५. (^ (4 0 ८ ~ , + रि मुपस्थ + + ५, ॥२। 
भावात्‌ । परेणैव हि नीरुतद्धियोरितिः मेदं निर्द्शता, तस्ल्यक्षयुपस्थापितं तच्निर्दशस्य 
प 


"तन्पूख्त्वात्‌ | "तूनी पस्धः=+साचप्ननप्नर नकप `'तल्लयनीकविपयस्वादिति च किखिद- 
सामञ्जस्यम्‌ , अतश्च न तयोरभेदः । इस्याद - 


# 
9 


विरद्धासिद्धसन्दिग्धच्यतिरेकान्वयत्वतः ।॥८५॥ इति । २० 


ग्यतिरेकन्ान्ययश्च व्यतिरेकान्वयौ | अन्वयशब्दस्य अजाद्यदन्ततया ` पूवेनि- 

पतिन भवितभ्यं तत्कथमयं निर्देश इति चेत्‌ १ न ; धमाथादिपु दशनात्‌ व्यतिरेकरव्दस्यापि 
पूरवेनिपातोपपत्ते; । सन्दिग्धो संशयितः ठ्यतिरेकान्वयो यस्य सन्दिग्धस्यतिरेकान्वयः। 
पुनरविसद्धादीनां दन्द छ्चस्वा भावम्रययः, तस्य प्रस्य कममिसम्बन्ध्च कतैव्य इवि । इदसुच्यते- 
न नीरतद्धियोरमेदस्तादात्म्यं सदोपटम्भनियमान्‌ । कुतः १ तस्य विपच एवं " भावेन विरुटलात्त्‌ । २५ 
= 

१ सदटोपरम्भनियमाप्रतिवेदनात्‌। २ भवक्ष्यमाणग्रह्रेणो मयोरपि चेतनस्वेनाविशिष्टत्वम्‌'"-ता०टि° 1 
३ बौद्धेन । “सदश्च भरान्तविज्ञानैद॑क्येतेन्दाविवादये ।“-प्र° वा० २।३८९ । ४ निपेधयन्ना-जा०,) ब, प०। 
५. पक्षस्य । & देशान्तरपराप्तेरिव । ७ सदोपलम्भनियमस्यापि । ८ ददिव चनप्रयोगेण । ‰ तन्निदशनस्य 
व्रा०, ब०, प० । पष्ीविभकवस्या मेदनिदेशस्य । १० मेदयप्रतयक्चमृखतवात्‌ । ११ मेदभ्रय्षम्‌ 1 १२ भसेद \ १३ 
4 'लघुप्यजायद्द्पाजच्येमेकम्‌ (रा० २।१।११९) इतिसूत्रोकतप्रकारेण- त्रा ० टि० ॥ ९४ च यस्य भा०, द; 
प० । १५ "नेद्‌ एव?-ता० टि० । 





५ 


१० 


१५ 


2० 


ग्य 


२५८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।८ 
तथा हि- 


स्तादात्म्ये यौगपद्यं न सहार्थ नीखरेद्वियोः । 

योगप यतो लोके भेदाधार प्रतीतिमत्‌ ॥८८१॥। 
यौगप च सलस्मिन्‌ बािकाङकुचयोरिव । 

तयो; परस्परेकत्वं कविभिः कस्प्यतां कथम्‌ १ ।८८२॥ 
-तद्ेदनियतो देतुनिषेधत्येव ते मतम्‌ । 

तत्कथं विषमदनासि सञ्जीवनधिया स्थितः ॥८८३॥ 
मेदे गवाश्चवन्नो चेत्‌ सह्टङनियमस्तयोः" । 

अभेदेऽपि कथं चन्द्रतट्‌ ेरूप्यधिवेकवत्‌ ॥८८४॥ 
"चन्द्रर्टथेव ददयश्चत्तद्विवेकोऽपि ते मतः । 
तद्िवेकानुमानस्य केम्यैक्येन कल्पनम्‌ ॥ ८८५॥ 
तस्यैव निश्चयार्थं चेत्तत्कस्पनमुदीयेते । 

चन्द्र ऽपि निश्चयायैवं मानमन्यसप्रकस्प्यताम्‌ ॥ ८८६॥ 
प्रयक्षादेव निश्चेयदचन्द्ररचेत्तदमेदतः | 

तद्विवेकोऽपिं तस्पराप्रमलुमानं पुनर्वृथा ॥ ८८५॥ 
अभेदेऽपि न वेश्नन्द्रनिश्चये तद्िनिश्चयः । 
तदुृष्टावपि तदुटष्टिनेति “सिद्धं निदशेनम्‌ ॥८८८॥ 
सखसामभ्यास्तथोत्पत्तेः सदुरङनियमो यदि । 
नीरतज्ज्ञानयोरेव नाभेदेऽपि उदुक्तयोः ॥ ८८९॥ 
मेदेऽप्येष नयः, कस्माद्‌ भवता भद्र नेष्यते । 
सहदटडनियमस्तत्र यत्तयोनं गवाश्ववत्‌ | ८९१५।| 
ज्यवसायोऽपि लोकस्य नीरतज्ज्ञानयोस्यम्‌ । 

मेद्‌ एवास्ति भेदेस्यनज (एवास्ति नामेदे ्यज) नि्वन्धवेश्चसम्‌ ॥८९१॥ 


तत; स्थितं सहोपरम्भनियमस्य विरद्धस्वान्न ततो नीखतउक्ञानयोरमेद्‌ इति । 


अपि च, एवं विकस्पाविकर्पयोरपि मनसोरकत्वप्रसङ्गः सहोपरम्भनियमात्‌ । असि दि 
तत्रापि तन्नियमः “मनसो युगपदृत्तेः” [० वा० २।१३३] इति वचनात्‌ | अनियतैव क 


"न 








१ ठव॒रना-" तन्न भदन्तश्चुभगुप्तस्त्वाद-विश्दधोभयं हेतुः, य्सान-सद्ाव्दधश्य लोष्टे स्यान्भैवान्येन विन 
कचित्‌ । विरुद्धोऽयं ततो हेतुय॑यसि सहवेदनम्‌ ॥*- तवसं ०पं० प्र ५६७ । अक ० टि० पु १४३ पं०२५। 
-र नीतद्योः तादात्म्य साथः योगपद्य' नः इरयन्वयः | ३ तत्‌ तस्मात्‌ , ४ नीकतद्धियोः । ५ षन 
इष्टेव भा०, च ०, प०,। ६ “्रतयक्षादेव निर्वेय इति सम्बन्धनीयम्‌" `-त्ा० दि० । ७ द्विद्धिर्निद-भा०, 


छ०. 00 । ८ निर्धिकत्प्रकम्रविढलणसमी 


१।८७ ] प्रथमः प्रत्यक्चप्रस्तावः ३५९ 


तृततः केवरस्यैव निर्विंकस्पभ्य प्रतिसंहारे विकल्पस्य चेन्द्रियव्यापारोपरमेः दर्शनादिति चेत्‌; 
न; वर्हि नीट्तञज्ञानयोरपि तन्नियमः २.वरस्यैव तञज्ञानस्य विषयान्तरे नीख्स्यापि ज्ञानान्तरे 
द्चैनात्‌ । तदन्यदेव ज्ञानं नीरं च, पृवापरेकत्वे प्रमाणाभावस्य निवेदनात्‌ । ततो यन्नीर- 
सहितं ज्ञानं ज्ञानसदितश्च नीं तदन्यदेवेत्यस्स्येव तत्र तन्नियम इति चेत्‌; कथमेवं विक्स्पे- 
तस्योरप्यसहभाविनोरन्यतात्‌ सदहभरतिपन्रयोस्तननियमो न भवेत्‌ ? 

तथां च वस्तुचत््येव तर्दभेदभ्यवस्थितेः । 

कथमुक्तमिदेम्‌ ५भूढः तयोरैक्यं व्यवस्यति ॥ [० बा०२।१३३] 

द्रौनामेदतः स्पाष्थ्यं विकस्पे तन्त्वतो भवेत्‌ । 

४४न्‌ `धविकस्पानुषिद्धस्थ इत्यादि "तजडकस्पितम्‌ ।८९३।। 

-तद्ेधमपि सामान्यं वस्तु सस्स्यास्स्वखृरमवत्‌ । 

^^ तदुवरस्त्वमिधेयत्वात्‌? इति तन्युग्धभाषितम्‌ ॥ ८९४॥ 

विकर्पधममयोरेवमभिलप्येतरस्मनोः । 

सहोपरूम्भादेकत्वे विकल्पो राव कत्पते ॥८९५॥ 


तथा हि-न ""तस्यासिलप्यैकखभावस्य स्वतो वेदनम्‌; ° 'तस्यानसिखप्यस्य तत्रा 
सम्भवात्‌, अभिखप्यस्यानभिदखाप्यरूपानुपपत्तेः ° । अभिलाप्यमेव ` तदपीति चेत्‌ ; न तर्हि 
प्रत्यक्षम्‌ , “स्यान भिलाप्यस्येवाभ्यनुन्ञानात्‌ । तृतीयं तु प्रमाणं भवेत्‌ अलिङ्गजत्वेनालुमा- 
नेऽप्यनन्तभावात्‌ । ततश्च श्रमेयद्रैविध्यात्‌ः” इति व्यभिचारी हेतुभेवेत्‌, प्रमाणद्रेविध्याति- 
क्रमेणापि भावात्‌ । “नाप्ययमनिराप्यख्लभाव एव ; "“"अभिलापसं सर्गः" [ न्यायवि० 
पर १३] इत्यादेनिर्विषयसवापत्ते । अभिखप्याकारविषयं खल्वेतत्‌ कथं तद्भावे निर्विषयं 
न भवेत्‌ १ **आसेपिततदाङ्ञारविषयत्वान्न दोष इति चेत्‌ ; न ; आरोपकस्याभावात्‌ | 
विकल्प *-टब हि आसेपकारी, तस्य चोक्तन्यायादसन्भवे कुतः क्वचित्कस्यवचिदायोपणमिति 
विकर्पविकटं सकं जगद्भवेदिति कथमनुमानं यतः सहोपरम्भनियमादिखसाधनाङ्गतया 
निप्रहाधिकरणं न भवेत्‌ ? यदि पुनर्बिकस्पाविकस्पयोर्विकल्पधमेयोः अभिखाप्येतराकास्योवां 
सलयपि सदोपढम्भनिद्चमे नामेदः ; कथं तदा तस्य गमकत्वं व्यभिचारात्‌ { तदेवाह-°विर्द्ध- 
त्वात्‌" इति । विरदधत्वं विपकषलीकृतस्वं तस्मादिति । 





१ युगपद्ृत्तिः 1 २ “*खकटविरत्पसंहारे सुगतावस्थायामित्यथंः”-ता० टि० । ३ “केवलस्येति अत्रापि 
सम्बन्धनीयम्‌ -ता०टि० । ४ “पिहिते कारागरेः"-ता ०हि० । ५ सहोपलम्भनियमः । £ केवरुष्य वि-भा०,ब०, 
प०। ७ सदोपलम्भनिथमः । ८ तद्भेदे व्यवस्थिते आ ०, ब०, प° । निर्विकत्पसविकत्पयोरमेदग्यवस्थतेः । ९ 
प्र०्वा० २।३८३ । १० “सवि कृ<यकृस्य विकत्पज्ञानस्येव्यर्थः'-ता०डि० । ११ तजडजत्पि-आ ०.ब ०,१०। १२ 
विकत्प्ञानवेयम्‌ । १२ तत्‌ सामान्यमवस्तु । प्र ०वा०२।१५ | 9४ विकत्पस्य । १५ स्वसवेदनस्य । १६ -रूप- 
त्वाचुपपत्तेः-भ०,ब०,प१०। १७ स्वतो वेदनमपि । १८ प्रत्यक्षस्य । १९ “परमेयदरेविध्यात्‌ प्रमाणदरेविष्यम्‌""-ता० 
ह° । २० विकट्पः । २१ “अभिलपसंस्गयोग्यप्रतिमासप्रतीतिः कत्पनाः”-न्यायबि ० । २२९ कदिपतं-अभिल।- 
प्यार । २३ एव व्यवहारोप-न्ना०) ब ०, प°! 


५ 


१० 


१५ 


[-4., 


२५ 


३६० न्याययिनिश्चयविवरणे [ १८ 


एतेन यत्परस्य मतमु-“न्‌ नीरतेज्जञानयोरेकतं तन्नियमंन साध्यते अपितु इ 
योरपि चेतनसेनाविरिष्टतम्‌' । ] इति ; तदपि प्रयाख्यातम्‌ । तथा हि- 


५ 


. यथैव तच्नियामेऽमि मनसीरविकस्पतता | 
एकस्यैव विकषपद्वं परस्यैव न तूभयोः; ॥८९६॥ 
५ नीटतञ्ज्ञानयोरेवं तञ्ज्ञानं चेन्न नीटकम्‌ । 
तद्भिन्नं तु तच्ज्ञानमिति भदो दुरुत्तरः ॥८९५७॥ 
अचेतनत्वातस्तंविनेगीहं चेतनमेव चेत्‌ । 
अन्यतस्तर्हि तचिं साध्यं "तन्नियमो वृधा ॥८९८॥ 
यथा चायेतनस्यापि वित्ति; सम्भवति स्फ्टम्‌ । 
१० तथा निवेदितं पूर्वं तक्किमन् `प्रयस्यते ॥८९९॥ 
किञ्चेदं “नीरं वञज्ञानन्च, यमाोस्तच्निर्यमादमेदटसावनमे १ निरंशपरमाणरूपमिति 
चेत्‌ ; न ; वद्ष्यमाणोत्तर्वान्‌ | यदेव प्रसिद्धमिति चेत्‌ ; न ; तस्य नानावयवसाधारणस्या- 
वचत्रिसिरिभयेनानम्युपगमान्‌ | अभ्युपगमेऽपि न सिद्धो हेतु ; न्तीं पद्यतस्तद्विषथस् 
परेण परिज्ञनेऽपि तद्रानस्यापरिकान। ्ेपयस्यापि परेण कथं परिज्ञानमवगतम्‌ ! 
१५ योमदषोदेसततकार्यस्य दशैनादिति चेत्‌ ; न ; तस्य" तदरेकविपयकारयसस्याजुपायसेनासिदध, 
अनुमानाच्च तत्समानस्येव परेण परिज्ञानं श्षक्यपरिकेह्पनं न तस्यैव, तस्य ` सामान्यविषयलात्‌। 
भपि च, रोमहगादिकायेदसनात्‌ स्वपरयोरेकविप्रयस्ववदेकुखादित्वमपि भवेत्‌ , भिन्न. 
युखादित्वे भिन्नविपयल्वस्याप्यनिवारणात्‌ । देशभेदात्‌ कथं सुखादैरेकस्वमिति चेत्‌ ! न; ` “एकव 
तदेशमेदस्यवाप्रम्भवात्‌ । `ततः कथं भिन्नदेश्चो रोमहपांदिरिति चेत्‌? न; अ्रिरोधान्‌] 
२० अन्यथा एकस्पद्विषयादरूमि तदमावप्रसङ्गान्‌ । समहप्रादिमदराच सुखादेभेदे प्राह्मस्यापि स 
किन्न स्याद्विशेषात्‌ ? ततो यथा भिन्नादेव सुखाद्‌! सखपरयोः सोमहपादिः तथा प्राह्याद्पीति न 
तदशैनाद्‌ स्वविषयस्य परवेत्वं क्षक्यविधानं यतो हेतोरसिद्धत्वमिति * । तदुक्तम्‌- 


(“अन्येन बेदमं चेतत्छुतोऽितमास्मना । 
तस्फायेदशेनानेतत्छायंसवस्याप्रसिद्धितः ॥ 
२५ ` अनुमानस्य सापान्यविपयत्वस्य वणनात्‌ । 
स॒ एव दृश्यतेऽन्येनेत्येतदेध न सिदद्यति ॥ 


[। 





ते शि भातत थ) तातन कन ४९य।५१०९०८७१. ५ 


` १ सहोपलम्भनियमेन । २ सदहोपसम्भनियमेऽपि । ३ परस्य न तूम~-जा०, ०, प०| ४ नीले चेतन 
त्वम्‌ \ ५ सहोपरम्भनियमः । ६ प्रसज्यते ज ०, च०, प०.। ७ नीलञ्च ज्ञानञ्च आ०, बर, प०। ८ सृदोप 
ठम्भनियमात्‌ । ९ व्यवहारपरसिद्धम्‌ ॥ .१० नत॑कीक्षणस्य । ११ रोमहषीदेः । १२ अनुमानस्य । १३ प्रतिपन्नो 
१४ स्वःपरप्रतिपत्रोभिन्नदेशवर्तितवात्‌ । १५ एकन तदेश-भा०, ब ०, प० । १६ अभिन्नदेशात्‌ छ खदेः । १५ 
, भिन्नदेक्ीयरोमदषोदयभाव । १८ भेदः । १९ -तवमुक्तमिति ०, ब०, प० । 





३६२ न्यायविनिश्चयविवरणे [१ 
वदिति चेत्‌ : कथमिदं द्विष्टकामित्वं खपस्योरेकविषयत्वभयान्न पराथालुमानभिष्यते, तदेव ब ` 
पोष्यते इति । ततो दुरतिक्रममेव परविषयश्य परेण परिज्ञानं तदृशेनस्य च । दयते ¢ 
सामग्रीवशान्‌ परद्चैनस्य प्रतिपत्तिनै तष्टिषयस्य “परयन्नयमस्ते स तु न ज्ञायते यं पश्यति 
इति व्यवहारद्ीनात्‌ । कथं पुनदशेनस्यैव परिज्ञानं न तद्विषयस्येति चेत्‌ १ न; त्व 
५ तस्सामभ्याः प्रतिबन्धात्‌ । सामप्रीतस्तदपरिज्ञानेऽपि `तदनुमितादयोनात्तत्परिक्ञानं ` तस्य रृश्य 
शूल्यस्यासम्भवात्‌ , ्रान्तस्यापि क दोण्डकादौ सत्येव टये भावात्‌ केवरं “स तत्र मिथ्य, 
सत्यज्ञाने तु तथ्य इति विभाग इति चेत्‌ ; भवतु नामैवम्‌ , तथापि कस्तव परितोषः ? तथापि 
सहोपठम्भनियमस्यप्रसिद्धे; । न हि सामपीतो दशेनस्यैव ततोऽपि विषयस्यैव प्रतिपत्तौ तमन. 
यम | ततो दुराप एवायम्‌ अन्येन वेदनं चेतत्‌ इत्यादि; । असाधारणस्े विषय 
१० वचमप्रबन्धस्याप्यस्य वैयथ्यापत्तेः, भ ःयिनस्मामि परेणापरिज्ञानात्‌ , अपरिक्ातस्य च पार. 
थ्यौनुपपत्तेः । शिङ्गवत्तरसमानपरिज्ञानाददोप इति चेत्‌ ; न ; तस्यावट्टचनत्वेन* सत्यपि 
तहोषे तन्निहामावप्रसङ्गात्‌ । तद्वचनमेवेति चेत्‌ ; न ; ` वदपरिज्ञाने गल्मथवःधापरि नान्‌ 
तत्परिज्ञाने तु कथमस्राधारणस्वं विषयस्य स्परप्रतिपनिपिपग्रस्य ` तच्वालुपपत्ते; । तदं 
साधारणता वचनस्य प्रतिप्र्रमानो नीखादेरेव कि प्रतिपद्येत ! 


९५ यतपुनसत्र चोचम्‌-्यदि च साधारणत्वं प्रतिभाति स्वया दृष्टं न षेति किमिति 
प्रषः ? श्रपाणान्तरसंबादा्थः ¦ यदि प्रत्यक्षान्न प्रत्येति वचनादपि नैव प्रतयेष्यति। 
` तदपि खप्रतिभासमेव सूचयति स्वं प्रति ( स्वत्परति ) भासितं मम प्रतिभाति इति। 
"तेनापि पृष्व ज्ञातव्यं तत॒ इतरेतराश्रयदोषः । यच्च प्रत्यक्षेण न प्रतिपन्नं तर्कं 
वचनातप्त्येतन्यम्‌ १ न हि प्रस्यज्तेऽथे परोपदेश्चो गरीयान्‌?” [पर० वातिकार० ३।३३१] 

. २० इति ; तदपि व्याङ्करचित्ततामलङ्कारकनतु रावेदयति ; वचनसाधारणस्वेऽपि प्रसङ्गात्‌ । तस्यापि 
त्यक्तः प्रतिभासे किमिर्ययं प्ररन; स्यापि ` श्रतं न वेति १ कदाचिदद्शेनस्यापि भावात्‌ । 
तददशैने कथं तत्साधारणत्वं दर्शनापेश्च्वात्तस्येति ° चेत्‌ ; कथं वचनस्याप्यश्रवणे ` तस्व तस्यापि 
श्रवणापेक्षत्वात्‌ । श्रवणयोग्यतयेति चेत्‌ ; न; परत्रापि दश्चनयोभ्यतया भवेत्त्‌ । दृशेनाभोषे सैव 
कथं कायानुमेयात्तस्या ˆ इति चेत्‌; न॒; कदाचिदशैनस्यापि भावात्‌ , इत्थमेव वचनेऽपि तव्य. 

२६ स्ापनोपपततेः | ततो न प्र्कषपरतिपन्न एव साधारणाकरे प्रमाणान्तरसवादगः ` प्रदः) किन्तु 
तस्येव परदशेनविशिष्टसय प्रतिपत्तये । ततो न युक्तस॒क्तम्‌-ध्यदि प्रत्यक्तात्‌" इलयादि तथा 
नतेनापिः इत्याद्यपि । परस्परपरदनमात्रात्तस्रतिपत्तेरनभ्युपगमात्‌। न च प्रयक्चादप्रतिपन्नस्येव 





9 परद्शनस्य। २ परदषान एव । ३ सा्ग्यनुमितात्‌। 9 दशनविषयपरिज्ञानम्‌ | ५ दशनस्य) 
& द्रानत्य । ७ बिषयः । ८ सहोपरम्भनियमः । ९ टिङ्गवर्ामानेन परि-आ०, व ०, प० । १५ वचन 
विषयप्रतिपादकस्वाभावेन । ११ निषयापरिज्ञाने । १२ असाधारणत्वानुपपत्तेः । १३ वचनमपि । १४ तयैव प्- 
५०१ ब ०, प० । १५ श्रतं तदेवेति आ०, ब०, प० ।,१४ साधारणत्वस्य । १७ तस्यापि ०, ब०, १०। 
साधारणत्वम्‌ । १८-योग्यतायाः । १९ -रसंभवादथा्थः आ!०, ब०, पर । 


१८७ | भश्रमः भत्यक्चप्रस्तावेः ददे 


वचनास्रविपत्तिः, न च तत्र वचनस्यागरीयस्स्वं विशिष्टरूपत्रतिपच्यर्थ॑तया तच्तवोपपत्तः ! अत 
इदमप्यसङ्गतम्‌ ; यश्च इत्यादि | यच्चेदमन्यत्‌- 

'श्रस्यन्तस्य प्रपाणत्वे वचनस्य प्रपाणत्वं (ता) । 

वचनस्य प्रपाणतवे प्रस्यक्तस्ये्यसराध्वद्‌ः ।।'' [प्र० वार्तिकाङ० ३।३३ १]इति; 

तत्र युक्तं "प्रत्यक्ञस्यः इत्यादि , सति प्रतयक्षसंवादे वचनप्रामाण्यस्य रीलगम्त्वात्‌ ; 

"वचनस्य इत्यादिकं तु अयुक्तम्‌ ; रस्संवादनिरपेश्वस्येव प्रव्यक्षस्य सा(असा) धारणाकारे 
्रमाण्यातं तस्य च भवतोऽपि प्रसिद्धत्वात्‌ , अन्यथा वार्त्यापारत्रैवभ्वीयत्तेरिति नियेदनात्‌। 
ततः स्थितं विषयविषयिणोरेकस्य अन्यतरस्यापरिज्ञानेऽपि परिज्ञानादसिद्ध; सहोपटस्भनियमः, 
ततश्च न नीरतद्धियोस्भेद इति । 


| शदे 


४" 


स्यादाकूतम्‌-मवत्ययं प्रसङ्खो यदि यौगपद्यं सदश्षब्दस्याथेः, न चेवम्‌ , प्स्येकाथेतवात्‌ । १० 


दृश्यते च तस्य `तदुर्थत्वम्‌ , यथा सहोदर इति । तद्यमथेः-सह्‌ एकस्य उपङस्भः , तस्य 
नियमः (ज्ञानस्यैव नार्थस्य इत्यवधारणं तस्मादिति ; तत्न ; ज्ञानवन्नीखदेरप्युपरम्भात्‌ । 
तरेव ज्ञानमिति चेत्‌ ; न ; तदन्यस्येव तस्य "अहम्‌? इति प्रतिबेदनात्‌ । अहमित्यपि नीख- 
येव प्रतिवेधत इति चेत्‌ ; न ; तस्यं पीतादावमाबप्रसङ्गात्‌ | नीख्वदन्येदव तत्र॒ तदिति 
चेत्‌ ; ङुत एतत्‌ ! “पौर्वपर्य प्रमाणाभावादिति चेत्‌ ; न ; अन्यस्वस्याप्यपरिज्ञानप्रसङ्गान्‌ । 
न हि पूरवापरयोरेकेनाऽमहणे पपूरस्माददिमन्यन्‌? इति सुपरिज्ञानम्‌ । इतच्धित्परिज्ञाने बा 
तदेकत्वपरिक्ञानमपि स्वादविशेपान्‌ । ततो न नीलादेव ज्ञानमित्यसिद्ध एकोपरूम्भनियमः । 

सिद्धस्यापि किं वस्य साध्यम्‌ १ नीरतद्धियोरेकत्वमिति चेत्‌ ; न ; तदरोनस्येव “ 
हेतुखात्‌ । तदेकतवन्यवहार इति चेत्‌ ; कस्तर्हि ° तथ्यवहारो नास ? तन्निश्चयस्तदभिधानञ्चेति 
चेत्‌ ; न ; निश्चयामिधानत्रिपयस्यैव हेतुत्वात्‌ नैकोपलम्भनियमो हेतु; । 

परथगुपम्माभाव इति चेत्‌ ; ऊतस्तसपरतिपत्तिः  प्रसयक्चादिति चेत्‌ ; च ; प्रति- 
वन्धाभावात्‌ | तादार्भ्यं प्रतिबन्ध इति चेत्‌ ; न ; प्रव्यक्षस्य ` `तद्वदभावत्वापत्तेः, हेतोव 
रत्यक्षषत्‌ भावरूपस्वोपनिपातात्‌ । तदुतपत्तिरिति चेत्‌ ; न ; अभावस्य सकलशक्तिकिकिङ- 
तया कारणत्त्रानुषपर्तेः । न चाकारणस्य प्रतिपत्तिः, “नाकारणं विषयः” [ ] 
"इत्यस्य विरोधात्‌ । । 

नाप्यनुमानात्तत्परिज्ञानम्‌ ; प्व्यश्चामावे तदनवतारात्‌ , खिङ्गाभावाच्च । तद्धि 
ङिङ्गं न भावरूपम्‌ ; तस्य प्रत्यक्षवत्‌ तक्राभरतिबन्धात्‌ । न चाप्रतिबन्धस्य लिङ्गत्वम्‌ ; 
तादास्म्यादिरिङ्गप्रतिवन्धक्रस्पनागैकस्यापत्तेः । नाप्यभावरूपम्‌ ; तत्रापि इुतस्तस्रतिपत्तिः" 


जमनम 





१ ^प्रतयक्षस्येव्यसंविदः-प्र० बवातिंक!ङ०। २ सशब्दस्य । ३ एकाथेखम्‌ ।` ४ नीलादि । ५ 
ञानस्य । 8 सहभति प्रतिपरदन्स्य । ७ भमिति 7प्रतिवेदनम्‌ । ८ एकस्यैव प्रतिवेदनस्य कमश नीकवत्‌ 
पीतादौ सम्भवे । ९ ध्युनः स ( भदन्तश्ुभणुपः ) एवाद-अदि पदशब्द एश्मथसतदा हेतुरसिद्धः """"*~ 
तत्वस०प° परु०५६८ । अकण०टि०प्र० १५९ । १० एकत्वोपलम्भस्यैव हेतुत्वे असिद्धत्वमिति मावः । ३१ व्यवहा 
भा०ब०,१० ¦ १२-तवात्‌ तजनैको-धा०,ब०,प१०। १३ एथगुपलम्भामाववत्‌, । १४ दरषटनयम्‌-१०२९८०१० । 


१५ 


। १ 


२५ 


३६४ ल्यायविनिश्चयविवरणे [१ 


इत्यादे; नादीत्स्वादिपयैनलम्योपरनिपानान्‌ । पुनस्भादयर्पनदिप्रपरिकरपरा( चक्रकदषाहुः 
नवस्थापत्तशच । तन्नःनुनानःदमि ततपगिक्तानमिव्यज्ञातासिद्स्वादहेतुरेवायम्‌ । 

कथं वास्यान्थस्य हेतुत्वम्‌ , (अर्थो द्यथं गमयति [ 1] इस्यस्य विरोधात्‌। 

संबृस्याथे एवार्यं परमार्थतः छृतकस्वादेरप्यथौभावात्‌ । न दि निरंशे परमार्थत; कृतकल, 

५ निलयत्वमित्यादिसाभ्यसाधनभूतमथदयं सम्भवतीति चेत्‌ ; आस्तां तावदेतत्‌ । तश्नायम 

देतुरसिद्धत्वात्‌ । 

युगपदुपलम्भ एवास्तु हेतुरिति चेत्‌ ; न; तस्यापि विर्पक्षेणाविरोधान्‌ । अपिर 

गवाश्वादौ किन्न तदुपलम्भ इति चेत्‌ १ अमेदेऽप्येकाणुमात्रे किन्न स्यात्‌ १ स्वहेतुतसथाहु 

स्त्तरिति चेत्‌; न; इतरत्रापि समानत्वात्‌ , गवाश्वादेरपि ततस्तथाजुसततेः । ततो यत्र खेतु 

१० साम्यं तत्र भवत्येव भेदेऽपि तदुपटम्भ इति सिद्धं सन्द्ग्धच्यतिरेकस्वम्‌ । ततः सूत्‌ 

सन्दिग्धध्यतिरेकत्वत इति , तथा खन्दिग्धान्वयत्वत इति च, व्यतिरेकसनदह 
अन्वय्रसन्देहस्वाप्यावदयकान्‌ (कत्वात्‌) । 

यरपुनर्दिचन्द्रादिवदिति निदशेनम्‌ ; तदपि न शोभनम्‌ ; साध्यविकर्त्वात्‌ | न हि 

दिचन्द्रादेस्तज्जानादमेदः, ० निष्चनू | परस्परं तदाकारदढयस्यामेद्‌ इति चेत्‌, 

१५ न; तत्रापि यथाप्रतिभासं भेदस्येव भावात्‌ । यथातत्वममेद्‌ एव एकस्यैव चन्द्रमसो द्विप. 

तयोपम्भादिति चेत्‌; न; अन्यथास्वातेरपि परतिविधानान्‌. | तत इदं कारणदोपवश्चादाकार 

दयर्मसदेवावभासमानं दिनार मिद्यति सिद्ध' साथ्यवैकसयम्‌ , अतदचानुदाहरणमिति । 

[यत्‌ ] पुनरेतत्‌ परमाणु मात्रमेव "नीटतञ्ज्ञानादिकं तत्र च करिपत एव साध्यसाधनमेद; 

परमाथतो नित्यत्वा्युमानेऽपि तर्दभावात्‌ इति; तदपि न साधीयः; परिकरिपताद्धेतोश्तश्छतः 

२० साध्यसिद्धेरसम्भवात्‌ , अन्यथा तत एव भेदस्यापि तादृश्चस्य सिद्धिप्रसङ्गात्‌ । तथा दि 

ययोः सदहोपटम्भनियमस्तयोर्भेदो यथा सुगतेतस्योः तच्नियमर्व नीटतञज्ञानयोरिति । 

सुगतोपरम्भसमये हि तदन्यस्यानुपदट्यावभाव एव स्यात्‌ सुगतश्यात्यन्तिकत्वात्‌ । ^तिष्ु 

त्येव पराधीनाः? [ प्रण्वा० १।२०१ ] "इत्यादिवचनात्‌ । न च तद्न्याभावे "तस्यापि 

सम्भवः, तस्य जगद्धिनैपिभो जगदमाकेऽलुपपत्तेः, अन्योपरम्भे च सुगतस्याुपरन्धो ' तद्वि 

२५. करं जगद्भवेत्‌ , संसारिपरवाहस्याप्यपयेन्तत्वात्‌ | न चेदं पथ्यं भवताम्‌ अनुमानसुद्रामेवापत, 

व्याद्िपरिज्ञानस्य तदायत्तत्वात्‌ , "न च सम्बन्धो व्याप्यसवेविदा ग्रहीतुं शक्यः 

[ प्र० वार्तिका १। २] इत्यलङ्कारवचनात्‌ । सर्वविदस्तज्ज्ञाने कथमितरस्यानुमानमिति 

चेत्‌ १ इदमपि भवानेव श्ष्न्यो य एवं ब्रूते । तदस्ति ° तयोस्तन्नियम इति न साधनवेकस्य- 





% 


१ तसतिज्ञा-जा०, ब०, प०। २ परथगुपलम्भाभावः । ३ -त्वाद्‌ युगपदुपलम्भवदुपलम्भ-पण । 
त्वाद्‌ युगपदुपलम्भवत्‌ युगपदु-आा०, ब० । ४ भेदेन । ५ युगपदुपलम्भः । & -मप्नदिवावभा--जा०,ब०प०। 
७ नीलपीतज्ञाना-जा०,ब ०,प१० । ८ साध्यसाधनमेदाभावात्‌ । ९ ता्िडस्य । १०.५८अकत्पकत्पासदख्येयमावना 
परिवदधिताः । तिष्ठन्सयेव पराधीना येषा तु महतौ कृपा॥ भमि पर= १३९ । ११ सुगतस्यापि । १२ सुगतः 
दन्य्मू । १३. उपतेतरयोः सदहोकम्भनियमः । , 


१८९ | प्रथमः भत्यश्चग्रस्तावः २६५ 


युदराहृरणस्य । नापि साभ्यवेकस्यम्‌ अभेदे संसारिणि सुगतत्वस्य सुगते च स॑सारिवस्थान- 
भिमतस्य प्रसङ्गात्‌ । संसारीतरविभाग एव नास्ति संविदद्ेतस्यैव तत्वतो भावात्‌ तरकथं 
ननोर वनिन चेत्‌ ? कथभिदानीं दंदमेदानुमानं त्ते धर्मिटेनृदराहरणविमागाभावान्‌ , 
अनुमानस्य च तन्तूर्स्वात्‌ । तदपि मा भूदित्ति चेत्‌; न तदि मवानस्माक्तं प्रतिवादी तद- 
वुमानवादिन एव तत्वात्‌ , तेन चास्यातिप्रसङ्गस्य ठुष्परिदरत्वादिति कथमतो न मेदसिढ; ! 

तदयं पअरतिपरश्मनपा करवत एव कस्पिताद्धेतो साध्यसिद्धं ताल्त्विकीमन्विच्छन्‌ कथ- 
मिव प्रजञावन्तमात्मानं परे्चावद्यः प्रकदीककयोत, यदि केनापि निष्टुरहदयेन विप्रख्ब्यो न 
मवेत्‌ । तदेवाद~ 


साध्यसाधनसङ्कल्पस्तत्वतो न निरूपितः 
परम्राधावताराय ङुतशित्परिकिल्पितः ॥ ८८) 
अनपायीति विद्रत्तामार्मन्यारराकषमानकः } 

कनापिं विप्रलब्भरोऽयं हा ! कष्ट मक्रपाह्टना ।॥८९॥ इति । 


साध्यं नील्तज्ज्ञानयोरमेदः साधनं सहोपरम्भनियमः , तयोः सङ्कर्पः समथनं 
स तत्वतः "निरंशवस्तु समाभित्य न निरूपितः न सखापितः, निरंशतवे साध्यादिधमे- 
मेदस्य, तस्मिश्च निरश्षखस्यासम्भवादिति भावः । कीदक्षसतर्दिं स इव्याह-परिकःल्थितः 
अध्यारोपितः । इतः परिकरिपतः १ कुतथिद्धिकल्पवुद्धिवद्यत्‌ | किमर्थम्‌ ? परमाथाव- 
ताराय पस्मार्थ॑स्य नीलतज्ज्ञानामेदस्यावतारः प्रतिपायवेवसि प्रवेशनं तस्मै इति । छतः पुनः 
परिक्पितस्य तदवतारार्थस्व(स्वम्‌ ९) इति चेत्‌ १ अनपायी अव्यभिचारी यत इति । न 
तयरेकरिपनन्याभि रवदर्थ॑म्‌ अन्यभिचारादन्यतः तस्य । परिकदिपितेऽपि भावे कथं तस्यापि न 
तदर्थत्वमिति मन्यते । अत्र दृषणम्‌-इति एवं बिदरत्तां प्रज्ञाबलश्ाङ्तिम्‌ आत्मनि 
खस्पे आशं समानकः “न्पायमा्तुरारूढं जगदेकत्र मन्मतिः” [ ] इत्या- 
दिनी कुर्सितमाशंसमानः अयं प्रसिद्धो षमेकीर्मिः केनापि दिङ्नागादिना विग्रखज्धो 
वश्चितः । कीटशेन ९ अक्रप्राह्टना निष्छृपेण । सङृपश्य परवच्चकस्वासम्भवात्‌ | वजञ्च- 
कञ्च तस्यासत एव॒ तस्सङकस्पस्योपदेशात्‌ । कस्पनया सन्नेवासौविति चेत्‌. ; नः; तस्या" 
एव साध्यसाधनोभवथरमपरामद्दयात्ननो निरंशवस्तुबादरेऽनुपपत्तेः । तस्या अपि कस्पन योपपत्ता- 
वल्यवश्यापत्तः । ततो न तास्तिकस्तस्सङ्करपो नापि साधत इति कथं तदुपदेश्ची ज वच्वको 


१ 





नीठतद्धियोरमेदानुभानम्‌ । २ प्रतिवादिलात्‌ । ३ दुष्परिदार-अआ०, ब, प । ४ -याद्पि च 
यदि-आ०, ब०, प! ५ निरंश वस्तु आ०, ब०, प०। € परमाथोदताराधेलम्‌ । ७ अन्यभिन्ठारस्य । ८ 
"न्यायमारमतुखारूढं जगदेकन्न यन्मतिः । (हेतु० बि० एर 9) इत्यनेन अच॑टेन धरमेकीरतिस्तवनं छतम्‌ । अनेन 
ज्ञायते यत्‌ धर्मकीतिनापि कस्मशिद्न्ये ^्यायमागतुल रूढम्‌ इत्यादिभिरेव स्वस्तवनं कृतम्‌ ॥ ९ सद्कल्पः । १० 
कृत्पनाया एव । । 


१० 


१५ 


२० 


२५ ` 


५ 


११ 


4 ५ 


[ 


(९. 


२५ 


ददे म्यायविनिश्चयविवरणे [ १९, 


दि नागादिः' १ कथं वा तखामाण्यादसन्तमेव तमनपायिनं प्रतिपच्यमानो न विप्रङब्धो ध 
कीरिः ९ कास्पनिकस्य च तस्सक्तस्य प्रिश्रेषःत्‌ | अप्रतिक्षेपेऽपि कृतस्तस्य तंदनपायिवं प्रहि 
बन्धय ताच्िद्स्यामात्रान्‌ , कल्पितस्य विनो दपि एन्‌ | नन्तदगन्यगनाधव्रनिचन 
तमनपायिनं प्रतिपद्यमानो वन्चित एवायम्‌ , अतश्च यदस्य विदत्तारं सनं तदपि छुत्सितभिपि | 

साध्यसाधनसङ्कस्पवस्तुतच्वं न वेत्त्ययम्‌ । 

वणेययपि तद्वित्तं मूढरवं किमतः परम्‌ ॥९००॥ 

शाखकार; पुनरत्र विपादूमावेदयन्नात्मनि कारुणिकस्वं प्र दक्ेयति-हा 
कष्टम्‌: इति- 


अवियोद्यासयुत्पश्यन्‌ दिदनागादौ सुदढुःखदम्‌ । 
हा कष्टमिति देवोऽयं कृपाटुस्वाद्धिषीदति ॥९०१॥ 
तस्मान्न करिपतश्य तँन्नियमस्य सम्यण्दतुस्वं यतो नीटतञ्जञानयोरमेदः सिच्छेत्‌। 
क; पुनरयं नीछादिनाम यस्य॒तज्जञानभेदिनो बहिरथेस्वं परिकस्प्येत १ परमाणु. 
सन्दोह इति चेत्‌ ; न; तत्र कछायावरणादेर्थप्रयो जनस्वासग्भवान्‌ । न हि परताणवः छाय. 
विधायिनी बिरख्परिमण्डखतमनां छन्रादिषूपतानुपपत्तेः । अत एव न पततो जलदेसधार. 
कारिणः ॥ कथं वा तत्रेकाकषंणे नियममेनान्याकषेणं भेदे तद्नुपटम्मात्‌ । नायं दोषो योश्यता- 
विशेषात्‌ । दयते हि भेदेऽपि संयेगःदमस्य न्ना ,५ लोहाकषेणं तद्वत्पस्माणुष्वपि भवेत्‌ । 
नापि तत्र॒ छायावरणादेरप्यस्तम्भवः; योभ्यताबलादेव तस्याप्युपपत्तेः, द रयते दि तद्रखदू 
बहृिद्राण। मपि चषकादीनां पतदरम्भरपरतिव्रगिपरसतरमिति चेत्‌ ; स्यादेतदेवम्‌ ; यदि परमाणवः 
प्रतीयेरन्‌ , न चैवम्‌ , एककश्च; समुदायेन वा ततप्रतिपत्तेरपरतिवेदनान्‌ । न चाप्रतिपत्नेषु 
दृष्टान्तमात्र द इदन्त्वम्‌ अनिदन्तवं वा श्चक्यन्यवस्थापनम्‌ अ ५२.ःान_ । तन्न त्सन्दोहे 
नीखादिः । तदारन्धोऽवयवीति चेत्‌ ; न; परमाणूनां निरपेश्चतया तदारम्भकस्वे प्रथग्राया- 
मपि प्रसङ्गात्‌ । संयोगसव्येपक्षाणां तत्त्वे “संयोगो यदथेकदेशेन , अन्यवसापत्तिः । तदाह- 
तत्र दिगभागभेदेन षडंडाः परमाणवः । इति । 
तच्च तस्मिन्‌ संयोगे दिश एव भागा दिग्मागाः तेर्यदस्तेन षडा; षडवयवाः' 
परमाणवो भवेयुरिति शेषः । तथा हि-पाश्वदिग्भागेषु चर्तुषु उप्यैधस्ताश्च व्यवस्थिते! 
पर्माणुभिरभिसम्वदुध्यमानस्य मध्यपरमाणोररदयम्भातिनः षडेकदेशाः तदभावे प्रत्येकं त्स. 
म्बन्धानुपपत्तेः ! तथा च सुन्यबस्थितं नियत्वम्‌ , सावयवत्वे चिनास्याव्रदयम्भावान्‌ । कथं 


वा परमाणुत्वम्‌ + सावयवस्य कायेद्रज्यवत्‌ स्थूरस्वात्‌ ? तदवयवानां तन्यतिरेकादिति वेत्‌; 





१-दिकः कु-था०, ब०, प० | २ स्यच प्र-जा०,अ०,प०। ३ तदनुपायत्वं जा०, ब०, १४। 
४ सहोपलम्भनियमस्य । ५ योग्यताविेषात्‌ । & परमाणुसमुदायः 1 ७ '्पुरकेन युगपद्योगात्‌ परमाणोः षड- 
शता । षण्णां समानदेशत्वात्‌ पिण्डः स्यादणुमानकः ॥ "विसि ० वि० चुर ७ । चतुःश० पु° ४८ | 
तवसं ० ए्र० २०३१ | 


१।९१ | भरथमः प्रत्यक्ञप्रस्तावः ३६७ 


कथमेवं तैस्तस्य सावयवत्वम्‌ ? सम्बन्धादिति चेत्‌; नः; भ्तैरपि दिग्भागमेदिभिरभिसम्ब 
मानस्य तस्य पुनः षडंशतापत्तेः । पुन; तदंशानां तब्यतिरेकपरिकस्पनायामनवस्थानं प्राच्य- 
दोपानतिद्रत्ेः | न चापवैवंसायिनन्नदंयाः प्रतीविबिषया; । तन्नेकदेरोन तेषां संयोगः । सर्ना- 
सनेवि चेत्‌ ; आद- . 
नो चेत्पिण्डोऽणुमान्नः स्यात्‌ [न च ते उुदिगोचराः] ॥९५॥ इति ! ५ 
नो चेत्‌ न यदि षडंश्ञाः परमाणव एकदेशेन संयोगस्यामावात्‌ सर्बाटमनैव तद्‌- 
भ्युगमात्‌, तथा च पिण्ड; परमाणुप्रचयः अणुरेव अणुभाच्नः स्यात्‌ भवेत्‌। दिग्भागमेदिनां 
हि परमाणूनां सबास्मना मध्यपरमाणुना सम्बन्धे" तदयुप्रवेश्षस्यावरयम्भावात्‌ ! स “एवेकोऽव- 
शिष्यत इति मन्यते । तथा च न कारय तस्येकदरभ्यस्यासम्भवात्‌ , “[अ] द्रव्यमनेकट्रव्यं च 
द्रव्यम्‌ [ | हत्यभ्युपगमात्‌ । १० 
भवतु वा कथमपि संयोगः, स तु कथमत्रतिपन्नानाम्‌; अतिप्रसङ्गात्‌ , 
अप्रतिपन्नाश्च परमाणव; प्रस्य्षतस्तदध्रतिमासनान्‌ । तदाह-न च ते बुद्धिगोचरः 
इति । न च नेव ते परमाणवो बुद्धः अध्यक्षसंनिदो गोचरा विषयाः स्थुरस्यैव स्तम्भा. 
स्तत्र प्रतिभासनात्‌ । तथापि तत्कस्पनायाम्‌ अन्यवस्थापत्तेः । अनुमानात्त्िं तस्रतिपत्तिः; 
तच्चेदम्‌-विवादापन्नं तदुन्यणुकं सखतोऽस्पपरिमाणावयंवारन्धं कायत्वात्‌ पटादिवत्‌ । ये च १५ 
ततोऽरपपरिमाणाः ते परमाणव इति चेत्‌ ; न पटादेरेव “परकस्पितस्यामावात्‌, निदशेनत्वानु- 
पत्ते; । अभावश्च तस्य परिस्फुटमनवभासनात्‌ । तदाद~- 


न चकम्‌ [एकरागादी समरागादिदोषतः ।| इति । 
, 
न च नैव एकम्‌ अखण्डम्‌. अवयवनिष्करान्तं ` पटादि इति । (कुतः इति प्रदने 
नचतेः इत्यादि। नच तदुबुद्धिगोचर इति वचनपरिणामेन हेतुपदमभिधातन्यम्‌ | २० 


हेतवन्तरमाह-एकरागादौ समरागादिदोषतः इति । राग॒ आदियस्य 
चटनावरणादे; स॒ तथोक्तः एकस्य प्रदेक्षस्य रगादिरेकरागादिस्तस्मिन्‌ समः साधा- 
रण; प्रदेश्चान्तरस्य रागादिः स एव दोषस्तस्मात्तत इति } एकत्वे हि शरीरादे; 
क्वधिद्रागादौ सर्वत्र तेन भवितव्यं रागादिमतः अरदेशात्तदपरस्यानथोन्तरसवात्‌ । न हि 


1 ॥ 9) 





१ प्रथरमूतावयवैः परमागोः । २ स्वावयवैः 1 ३ अनन्ताः ।  सम्बद्ेसतत्तदनो-भा०, ब०, प । 
५ -विशेषतः इति ०, ब०, प०। ६ कार्यस्य । ७ “तथा अद्रव्यं द्रन्यमनेकद्न्यं च द्रम्यमिति वचनस्याघातः । 
तथा हिन विद्ते जन्यं जनकं च द्रव्यभिःयद्रव्यम्‌ । परमाणूनां जनकं नास्त्यासाशादीनां जन्यं नापि जनक्मित्य- 
दव्यम्‌ , नित्यद्रव्यमिति यावत्‌। अनेकद्रव्यं छनेकदरव्यं जनकमस्येत्यनेन स्वरूपेण द्विविधमेवं दव्यमदरन्यं नित्यमनेक- 
द्न्यजन्यं कार्यमिति । एकदन्यस्य च कः-दव्य स्मर रपममे व्याहतमेतद्‌ भवतीति ।“-प्रश् ध्यो० पर० २३१ ॥ 
८ -न्नं अ-आा०, ब०, प० । “तथा कार्यादत्पपरिम।णं समवायिदारणम्‌ । तस्याप्यन्यदल्पपरिमाणमित्यां कार्य 
निरतिशय्राणुपरिमणिरारः्धमिति ज्ञायते ।**-भक्च० भ्यो० धू ० २२४। ““कायेपरिमाणपेक्षधा तद्वयवपरिमाणस्य 
लोकेऽत्पीयस्लप्रतीतेः यश्च तस्या्रयवः सख ॒परमाणुभेविष्यति ।”-प्रश्ञ० कन्द धर° ३१1 ९ -वयवकारणा- 
रब्धं भा०,ब०प१० ! १० वरपरिक्-आ०, ब०, पर । ११ घटादिवि सा०; द°, प० । 


८ 


१९ 


१५ 


२० 


२५ 





{4 म्यायविनिश्चयविवरणे [ १९, 


दिड नागादिः १ कथं वा तस्परामाण्यादसन्तमेव तमनपायिनं प्रतिपद्यमानो न विप्ररुन्धो धई 
कीर! ? काल्पनिकस्य च तत्सत्तवस्य प्रतिक्षेपात्‌ । अप्रतिक्षेपेऽपि कुतस्तस्य तंदनपायिलं प्रि 
बन्धय तःत्िकस्यामात्रान्‌. , कर्पितस्य विपक्षोऽप्यविोषात्‌ | तस्मादसन्तमसाध्यप्रतिवन्ञ् 
तमन, गयिनं प्रतिपद्यमानो वच्चित एवायम्‌ , अतश्च यदस्य विद्रत्तारंसनं तद्पि छुस्सितमिति | 
साध्यसाधनसङ्कस्पवस्तुतसवं न ॒वेच्ययम्‌ । 
वणेययपि तद्वित्तं मूढत्वं किमतः परम्‌ ॥९००॥। 
शाखकारः पुनरत्र विपाद्नावेश्यक्ालानि कारुणिकत्वं॑श्रदशेयति-श 
कष्टम्‌ इति- 
अविद्योद्यासमुस्पश्यन्‌ दिङ्नागादौ सुदुःखदम्‌ । 
हा कष्टमिति देवोऽयं कपादयुखाद्धि पीदति ॥ ९०१॥ 
तस्मान्न करिपितस्य त्नियमस्य सम्यग्देतुलवं यतो नीलतञ्ज्ञानयोरभेदः सिच्छेत्‌ | 
क पुनरयं नीलादिनाम यस्य॒ तञ्ज्ञानभेदिनो वदहिर्थंस्वं परिकस्प्येत ! परमाणु- 
सन्दोह इति चेत्‌ ; न; तत्र छोयावस्णादेस्थप्रयोजनस्यासम्भवात्‌ । न हि परमाणवः छाय. 
बिधायिनौ विरख्परिमण्डखात्मनां छत्रादिषूपतानुपपत्तेः | अत एव न पततो जलादेयधार. 
कारिणः ॥ कथं वा तत्रेकाकपरेणे नियममेनान्याकषेणं भेदे तदनुपटम्भात्‌ । नायं दोषो योग्यता. 
विशेषात्‌ । दयते हि भेदेऽपि तंद्धिरोषादयस्कान्ताकषेणे द्ेदाकर्पणं तद्रस्परस्माणुष्वपि भवेत्‌ । 
नापि तत्र॒ छायावरणादेरप्यसम्भवः; योग्यताबलादेव तस्याप्युपपत्तेः; दश्यते हि तद्द्‌ 
बहृ्िद्राण। मपि षषकादीनां पतदम्भःप्रतिबन्धित्वमिति चेत्‌ ; स्यादेतदेवम्‌ ; यदि परमाणव, 
प्रतीयेरन्‌ , न चैवम्‌, एकेकश्चः सुदायेन वा तस्रतिपत्तेरपरतिवेदनात्‌ । न चाप्रतिपन्ने 
दृष्टान्तमात्र द्‌ इदन्त्वम्‌ अनिदन्तं चा शक्यव्यवस्ापनम्‌ अनि भान्‌ । तन्न रत्सन्दोहये 
नीखादिः । तदारन्धोऽवयवीति चेत्‌ ; न; परमाणूनां निरपेक्षतया तदारम्भकत्वे प्रथग्दशाया- 
मपि प्रसङ्गात्‌ । संयोगसव्येपक्षाणां तन्तवे ˆ संयोगो यथेकदेशेन , अव्यवखापत्तिः । तदाह- 
त्च दिग्भागमेदेन षडंराः परमाणवः । इति । 
तच्च तस्मिन्‌ संयोगे दिश एव भागा दिग्भागाः तैर्भदस्तेन षडंशाः षडवयवाः 
परमाणवो भवेयुरिति शेषः । तथा हि-पादवैदिग्भागेषु चतुषु उपयेधस्ताश्च व्यवस्थिते; 
परमाणुभिरभिसम्बदूध्यमानस्य मध्यपरमाणोरवश्यम्भाविनः षडेकदेशाः तद्भावे प्रत्येकं ततस. 
म्बन्धानुपपत्तेः । तथा च सुग्यवस्थितं निलस्वम्‌ , सावयवत्वे विनाशस्यावदयम्भावात्‌ । कथं 
वा परमाणुस्वम्‌ , सावयवस्य कायेद्रज्यवत्‌ स्थूटस्वात्‌ १ तदवयवानां तन्यतिरेकादित्ति चेत; 
१-दिकः क~-भा०, ब०, प० | २ -स्यच पर-आ० अ०,प०। २३ तदनुपायत्वं जा०, ब०, प०। 
४ सदोपलम्भनियमस्य । ५ योग्यताविेषात्‌ । & परमाणुसमुदायः । ७ ' (षट्केन युगपयोगात्‌ परमाणोः षड- 


शता । षण्णां समानदेरलात् पिण्डः स्यादणुमा्रकः ॥"-िज्च्ि° विण चृ० ७। चतुःश० प° ४८। 
ततत्वसं° ए ० २०३ । 


१९१ | परथमः प्रस्यक्षपरस्तावः ३६७ 


कथमेव ' तैस्तस्य सावयवत्वम्‌ १ सम्बन्धादिति चेत्‌; न; प्तैरपि दिग्भागमेदिभिरभिसम्ब 
मानस्य वस्य पुनः षडंश्षतापत्तेः । पुनः तदंशानां तन्नतिसेकपरिकिल्यनायामनवस्यान प्राच्य- 
दोषानतिषृततेः 1 न चापथैव॑सायिनस्तदंशाः प्रतीतिविपया; । तन्नेकदेरोन तेषां संयोगः । सवो- 
त्मनेति चेत्‌ ; आदह- 
नो चेत्पिण्डोऽणमाच्रः स्यात्‌ [न च ते बुद्धिगोचरः] ॥९८॥ इति । ५ 

नो चेत्‌ न यदि षडंशाः परमाणव एकदेशेन संयोगस्याभावात्‌ सवोस्मनेव तद- 
भ्युगमात्‌, तथा च पिण्ड; परमाणुप्रचयः अणुरेव अणुमाच्नः स्यात्‌ भवेत्‌! दिग्भागमेदिनां 
हि परमाणूनां सबोस्सना मध्यपरमाणुना सम्बन्पे" तद्प्रवेशस्यावदयम्भावात्‌ 1 स ''एवेकोऽव- 
शिष्यत इति मन्यते । तथा च न कार्य तंस्यकदरभ्यस्यासम्भवात्‌ › '“ [अ] द्रव्यमनेकंद्रव्यं च 
द्रव्यम्‌" ( ] ईत्यभ्युपगमात्‌ । १० 

भवतु वा कथमपि संयोगः; स तु कथमप्रतिपन्नानाम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ 
अप्रतिपन्नाश्च परमाणवः परस्यक्चतस्तदप्रतिभासनात्‌ । सदाह-न च ते बुद्धिगोचरः 
इति । न च नैव ते परमाणवो बुद्धः अध्यक्षसंविदो गोचरा विषयाः स्थूस्यैव स्तम्भाः 
स्तत्र प्रतिभासनात्‌ । तथापि तक्कस्पनायाम्‌ अब्यवस्थापत्त । अलुमानात्तदिं तसतिपत्तिः; 
तच्चेदम्‌-विवादापन्नं तदुन्यणुकं सनो ऽ्पपरिमागावरयेवारञ्धं कायत्वात्‌ पटादिवत्‌ । ये च १५ 
ततोऽस्पपरिमाणाः ते परमाणव इति चेत्‌ ; न पटादैरेव पस्कल्पिदस्यामावात्‌ , निदशेनतवाजु- 
पत्त! । अभावश्च तस्य परि्छुटमनवभासनात्‌ । तदाह- 

न चैकम्‌ [एकरागादीो समरागादिदोषतः ।] इति । 

न च चैव एकम्‌ अखण्डम्‌ अवयवनिष्करान्तं °'पटादि इवि । (इतः! इति पररने 

तत्रच तेः इव्यादि। नच तदुवुद्धिगोचर इति वचनपरिणामेन हेतुपदमभिधातव्यम्‌ । २० 


हेसन्तरमाह-एकरागादौ समरायादिदोषतः इति । राग आदियस्य 
चलनावरणादेः स॒ तथोक्तः एकस्य प्रदेशस्य रागादिरेकरागादिस्तस्मिन्‌ समः साघा- 
रण! प्रदेश्चान्तरस्य रागादि; स एव दोषस्तस्मात्तत इति । एकत्वे हि श्षरीरादे; 
कवधदादौ सवन देन मचिवनयं यणदिगः ----- ------- सर्व तेन भवितभ्यं रागादिमतः प्रदेशाततदप रस्यानर्थान्तसत्वात्‌ । न दहि 


१ प्रथर्भूतावयवैः परमागोः 1 २ स्वावयतैः ! ३ अनन्ताः । ४ सम्बदसत्तदनो-भा०, ब, प० 1 
५ -विकषेषतः इति भआ०, ब०; प० । ६ कार्यस्य । ७ तथा अदरनयं व्यमेव द्रन्यं च द्रव्यमिति वचनन्याघातः 
तथादह्िन विद्यते जन्यं जनकं च द्रव्यमित्यद्रष्यम्‌ । परमाणूना जनं नास्सयाकाशादीनां जन्यं नापि जनकसित्य- 
द्रव्यम्‌ , नित्यद्रग्यमिति यावत्‌ । अनेकद्रन्यं तनेकद्रव्यं जन मस्मेत्यनेन स्वरूपेण द्विविधमेवं द्रव्यमद्रन्यं निध्यमनेक- 
द्रन्यजम्यं कार्यमिति । एकद्रव्यस्य च क्र दव्यस्यभ्युपगमे व्याहतमेदद्‌ भवतीति ॥* मस स्यो० प° २३१ । 
८ न्नं अ-आ०, ब०, प० । (तथा कार्थादल्पपरिम।णं समवायिकारणम्‌ । तस्याप्यन्यदद्पपरिमाणमित्यायं कर्य 
निरतिशयाणुपरिमणिरारन्धमिति ज्ञायते ॥ “भच उ्यो° धृ ० २२४ । “"कायेपरिमाणपक्षधा तदद्यवपरिमाणस्य 
लोकेऽत्पीयस्तप्रतीतेः यश्च तस्यावयवः घ परमाणुमैविष्यति ।*-प्रष० चन्द्‌ ४० ९१) ९ -वयवकारणा- 
रब्धं भ०.ब०,प० । १० व्रपरिक-जा०, ब०, प । १ वरादिवि आ०, बर, प! 


हद न्यायविनिश्चयविवरणे [१ 

निष्प यायं तत्रैव रगादविलवमाव्रप्ोपपननो विरोधात्‌ । ततः पाण्यादौ रागे चलन चार) 

च प्रदेशान्तरेऽपि तत्म्तिपत्तिः स्यात्‌ , न चेवम्‌ , तत्र॒ तद्भावस्यैव परिज्ञानात्‌ । परेशान 
भ 

व्रा पाण्यादावपि न तस्रतीतिः स्यात्‌ ततः तस्येकान्तेनामेदात्‌ । न चवम्‌ ) पाण्य 


तद्भावस्य प्रदेशान्तरे च तद्भावस्य निर्विवादं प्रतिपत्तेः । भिन्न एव परस्परं प्रदेशाः प्रदेये 


५ तु तदूगतो न भिद्यते तदयमप्रसङ्ग इति चेत्‌ ; एवमपि प्रदेशगतश्चलनादिः प्देशिन यि 


१०५ 


नोपसपति तत्रैव चठतः प्द्रेशाद्चर्तस्तस्यं पधक्सद्धिः स्यात्‌ ।-एवं रागादाबपि । उपस. 

तीति चेत्‌; न ; तत्रैव इतरेष्वपि चलत एव तस्य परिज्ञानापत्तः । एं रागादाचपि | ते 
९५ € मू. 

चवम्‌ । तन्न “चलाचटादिः कश्चिदेको ऽवयवीति । ्तटुक्तम्‌- 


“'पाण्यादिकम्पे सवस्य कम्पप्रपतिषिरोधिनः । 

एकतर कमणो [अ]योगात्स्यासप्रथक्सिद्धिरन्यथा ॥ 

एकस्य चाधृतौ सवस्यावृतिः स्यादनाघ्रतौ | 

दश्येत रक्ते चैकसिन्‌ रागो [ऽ]रक्तस्प वा [ऽ]गतिः ॥ 

नास्त्येकः सथुदायोऽसात्‌" [भ्र०्वा० १।८६-८८] इति| 


अत्र यद्धासवेज्ञस्य प्रयवसख्यानम्‌- '“यत्तावन्नास्त्येकोऽवयवी तस्य पाण्यादिक्मे 


४५ सरवकम्प्रपिरिति ; तदयुक्तम्‌ ; व्यपतिर्सिद्धलात्‌ । न हि यस्य पाण्यादिकभपे सई 


ताक 


॥॥ ब्ाऽग्रति स्यादिति ग्रङ्ः ।> 
भा० ५ब पर 1८ | बद्धस्य विजा 


स्मवेतस्य भेदेन तत्रैवावयवे सिद्धिः स्यात्‌ वखोद्कवत्‌ । -“* -. 


केम्यराततिः तस्याभावः इत्येवं व्याधिः क्रचिदृहीता । नापि यस्य स्वं तस्य न पाणा 
0 (न ० ‰०९ न व 
दिकम्पे सवकमपपराक्नि इत्येवं व्या्निः परेण च्छा । न च दृष्टान्ताभावरे खपत्तपिद्धौ फ़ 
[१ = ५ ष 9 त , 
पत्तनिरकरणं वा क्रचिदधेतोः साम्यं दृष्टम्‌ ” | | इति ; तन्न युक्तम्‌; 
बोद्धमतानभिज्ञानान्‌ । न ह्यत्र ोद्धेन विशषेष्यस्यैवायवयिनो नियेध; साध्यत्वेनाभिप्रेतः , खय. 
मपि व्यवहारप्रसिच्ा तस्याम्युपगमान्‌ , अपि तु तद्विरेषणस्यैकत्वस्यैव तत्रैव विप्रतिपत्तेः | 
अत एव (नास्त्यकः समुदायः इ्युक्तम्‌ , अन्यथा (नास्ति समुदायः" इत्येवोच्येत | 
देख चखचठादिरूपो विरुद्धर्माध्यास एव, तस्यैव साध्यविपपने "तद्धिरुद्धधर्मप्रसङ्गपादन- 
१ युगपत्‌ । २ चलनादिप्रतीतिः । ३ देशिनः। ४ “न चैदमिष्टापादनं यौग, नाम्‌ तैरयुतसिद्धयोः एथ. 
कसिद्धयनङ्गीकारात्‌" -ता०दि०। ५ चलादि; अ।* ऽच०,प० । ६ “पण्यादिक्रम्पे स्वस्य कम्पप्राप्तेः । यदि प्य. 
दयोऽतरयवा ,एवावयन्येकरूपसतदा पाण्यादेः कम्पे सति सर्वस्य पाद्‌देरपि कम्पः प्राप्नोति । एकस्िससिन्‌ कर्ण, 
फेर्पस्य विरोधिनोऽकम्पस्यायोगात्‌ 1 *** `~ -~. अथावयवेभ्यो भिश्नोऽवयवी । अत्‌ एवेकस्मिन्नवथवे कम्पमति 
भावयवान्तर्य कम्पः तदापि स्यस्पृथकिद्धिरन्यथा अवयवाधयविनोरभेदे एरथक्रम्पमानाद्वयवादकम्पमानस्यावयविनः 
अथाभेदपक्षे एकस्यावयवस्याद्तौ सर्वस्या्रतिष 
नः स्वीक्रियमाणायामादरेत एवावयवेऽनाश्रृतोऽसौ टदयेतेति प्रसङ्ः। 
रागो इ्येतेतिं प्रसङ्गः । भेदपक्ष तु रक्त एवावयवेऽर्कस्य चावेय- 
१० वा०्मण वत्ति १।८६-८७ । अवयविनि °प्र- ८१५ । ७-क्षनिवारे- 
००ब^प० । ९"-च्यते जा०,न०प्०। १० तदिर्डघमाप्रस-भा०, ब ०, १०; 





स्यादिति असङ्गः। मेदपक्षमाभित्यानावरतौ चावयवि 
छथमेद्पक्े रक्ते चेषूमन्नवयवे सर्वत्रावयये 


१।९.१ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३६९ 


व्याजेन कथनात्‌ | तत्र चास्त्येव व्यात्निपरसिद्धिः-यस्मिन्‌ चट्यपि यन्न चरति न तयेसैकं 
यथा पर्णेन पाषाणः, चरत्यपि पाणिश्चरीरे न चछख्ति प्रेशान्तरशरीरमिति । तत्कथ दष्टान्तो 
(त चः इत्यादि सूक्तं भवेत्‌ ? सुक्तमेवेदम्‌ , अवयविनमनभ्युपगच्छतः पररैपाषाणयोरप्य- 
भावादिति चेत्‌ ; न ; व्यवहारप्रिद्खा तदभ्युपगमस्योक्तसात्‌ ! 


यदप्येतद्परं तस्थेव-““न देवं कथिदनुन्मत्तः प्रत्यवतिष्टते नास्त्येको वन्ध्यापुत्रः ५ 


तख पण्यादिकम्पे सवेकम्पग्रापः, अकस्पने या चलाचलयोः प्रथकपिद्धिप्रसङ्गः खपु 
प्पसरभृङ्गवत्‌ ` | ] इति ; तदपि न सुभाषितम्‌ ; चन्ध्यासुतविख्श्चणस्या- 
वयविनः खपुभ्पादिविखक्षणयोश्च पण्रेपावराणयोर्धोद्धमनेऽपि प्रसिद्धत्वात्‌ ! तद्वष्टस्मेन प्रत्य- 
वतिष्रमानस्योन्मनसानुयषन्तेः । तन्नागरहीतव्यापको हेतुः | 


(~ | [ब्‌ १३ (> ^ 
नाप्रसिद्धः ; तस्प्रतीतिभावात्‌ । नतु चल्प्रतीतिस्वरत्यपि सूयादिवच्चल्ावयवसम- १० 


वायातत्‌ , तथा चरत्यपि अचलप्रतीतिः अचलखवयवसमवायान्निसित्तात्‌ सम्भवति तत्कथं 
तन्मात्रात्‌ क्वचिच्चखाचरुत्वं तत्वतः सिध्यति १ विभ्रमस्य असलयपि तस्मिन्‌ सम्भवात्‌ , ततः 
सन्दग्धासिद्धो देरिति चेत्‌ ; कथं ततः शरीरस्यापि सिद्धिः, विश्रमस्तदयोगात्‌ १ चदि - 
हप एव तद्धि्रमो न श्रयीर इतिचेत्‌ ; न ; विभ्रमेतररूपतया प्रययमेदप्रसङ्गान्‌। नच 


भिन्न एव तसप्रत्ययः, “चरति शरम्‌! इति, विद्ोषणविशञेष्यविषयस्येकस्येव तस्यानु भवात्‌ । १५ 


भ्रान्वस्तदमुभव इति चेत्‌ ; कथं ततः प्रययस्यापि सिद्धिः वि्रमात्तदयोगात्‌ १ तदेकत्वं एव 
स विभ्रमो न प्रत्यये इति चेत्‌ ; न; विभ्रमेतररूपतया तद्धेदधरसङ्गात्‌ | न च भिन्न षैँवानुभव 
"एक एवायम्‌! इति व्िद्ोप्मशरिरोप गवियवस्वरेकस्यै्र तस्यानुभवात्‌ । श्रन्तस्तददुभव इति 
चेत्‌ ; न ; प्राच्यप्रसङ्गानुचन्थादनव्रष्यानोपरनिपात्तान्‌. । वततः इरीरत्रचलाचरत्वादरत्रप्यश्रान्त 
एव प्रत्यय इति वस्तुत एव तत्सिद्धेः कथं सन्दिग्धासिद्धत्वं साधनस्य ! 


मा॒भृत्सन्दिग्धासिद्धत्वं सन्दिग्धव्यतिरेकत्वं तु स्यात्‌ , संयोगवच्चङनस्यापि 
रदेशवत्तिलेनैकस्यापि चडाचरुप्रत्ययविषयत्वाविरोधादिति चेत्‌ ; न ; प्रदेशाभौवे प्रदेशबृ्ति- 
त्वासुपपत्तेः | अव्यापकल्वमेव त्य तद्ुत्तित्वमिति चेत्‌ ; न ; प्रदेशाभावें रस्येवालुपपत्तेः 
तंदधिष्ठितेतरभदेशसद्धावे हि तंत्र तस्याव्यापकस्वं नान्यथा । संयोगस्य कथमित्यपि न युक्तम्‌ ; 
तत्रापि समानत्वात्‌ तत्प्लुयोगस्य, तस्याप्येकावयविनि अच्यापकस्वालुपपत्तरिति । व्याप्यस्य 
्ैदेशवन््वान्न संयोगस्याव्यापकलम्‌ , अपि तु तंद्वमैत्वात्‌ । तथा च परस्य वचनम्‌- 
“'संयोगस्यैव देवं धर्पो येन यत्र यत्रावयमे सम्बद्धोऽअययी द्यते तत्र तत्र स्पादिव- 


„~ --------------_-----__~~_~_~~~~_~_~_~__ 





१ अत्र "यतः'त्याध्यादायैम्‌ । २ भास्वज्स्यव । ३ म चर-जा०, बर, पर । ४ प्रतीतिमात्रात्‌ ! 
५ अनुभवात्‌ । ६ एवायमनु-आ, ब०, प० । ७ अव्याप्यवृत्तितेन । ८ अब्यापक्लस्यानुपपत्तः । ९ तद्‌ धटित- 
म्देशाद्‌ भिननमदेशसद्‌ भावे । १० इतरप्रदेरो । ¶ ५ अक्रयविनः 1 १२ प्रदेशता-अ०३ बः प०। १२ अन्वा 
पक्वं हि संयोगस्यैव घमे इति भावः । 
४७ 


(९. 


२५ 


१० 


१५ 


२५ 


२.७० स्यायविनिश्चयविचर णे | १९ | 


तदुपलम्भक्ारणावैगुण्येऽपि संयोगो नोपलभ्यते" | | इति । तसम 
धर्मादेव संयोगादेः परदेशवृत्तितवं न व्याप्यस्य प्रदेशवन्वात्‌ । तद्वच्चछनस्यापीति चेत्‌ ; त, 
तद्ध्मणः संयोगस्येव बौद्धं प्रयसिद्धत्वेन चान्तत्वानुपपरतेः । अप्रगिद्रीऽपि परप्रसिदने 


ृ्टान्तेन समथ्य॑ते । तथा च वचनं परस्य-'यथा खन्पते निर्विकल्पकेन ज्ञानेन ते 
सविकल्पकं ज्ञानमात्पसदशं कथश्िदुतपादितं कथश्चिननेत्यमिनस्येवांशः परिकल्पते 
तथा संयोगायाधारस्यापीत्यदुष्टं संयोगादेः प्रदेश्घृत्तितवम्‌'" [ ] श 
चेत्‌ ; न ; वैपभ्यादुपन्यासस्य । न हि विकस्पज्ञानम्‌ एकान्तेनामिन्नमेव, सदृरोतरस्वभावयो) 
तदरथान्तरत्वामावैौनभ्युपगमात्‌ | तद्नथान्तसे तु कथं ताम्यागन्वोन्यमेदिम्वानमिद्े 
एकान्तामेदिखम्‌ १ येनोच्यते-अभिन्नस्येव? इति । न चावयविन्यपरि कथ्जिदू मेदवत्येव 
संयोगादेः प्रदेशृत्तितवम्‌ , -संयोगस्यैव!इयादिविरोधादू, अनेान्तवरादोपाश्रयप्रसङ्गाच्च । बद्ध 
स्यापि कस्मान्न तस्प्सङ्ग इति चेत्‌ १ क एवमाह-नः इति १ “भ्चित्रप्रतिमापाप्ये्ष 

द्विः? [प्र० वार्तिंकाङ० २।२१९] इति वचनात्‌ । क इदानीं जेनात्तस्यं विशोप इति चेत्‌। 
न ; पयैन्ते तस्यापि तेन निराकरणात्‌ ““उ विभागोऽपि बुद्धयास्पाः? [० वा० २।३५४] 
द्रस्यादिवचनात्‌ । तन्न संयोगदटान्तेन स्वभाग्यादेव प्रदेशवृत्तिस्वं चख्नस्य, अपि तुं भ्याप्य 
मेदादेव इति म सन्दिग्धो व्यतिरेकः, तन्निश्चयस्येव भावात्‌ । तस्मादुपपन्नमेतत्‌- नेकोऽबयवी 
चखचर्त्यात्‌ , अन्यथा तदयोगादिति । 


"तथा, 'आध्रनाउनाव्रनत्वानः इति च । नन्विदुम्‌ अवयवेष्वेव भिन्नेषु नावथविति 
तस्मादसिद्धमिति चेत्‌ ; अवयविनि तर्हि किम्‌ १ आवरणमेवेति चेत्‌ ; न ; मनागप्यद्चैन 
प्रसङ्गात्‌। 'अनावरणमेवः इत्यपि न युक्तम्‌ ; अविकङस्य दशेनपपनत्तेः । अविक एव स दृश्यत 
इति चेत्‌ ; न; तथानुभवाभावान्‌ , सन्देह।नुपपत्तेश्च ¦ न हि अविकल एव सन्देहः । भवि 
चायम्‌ अधावतं पयतः 'फिमयं देवदत्तः किं वा तद्परः” इति च ! अवयवाम्रहणात्‌ सन्दे 
इति चेत्‌ ; तदग्रहणेन तदशेनस्य प्रतिषन्धे कथमविकख्द्ंनकस्पनम्‌ ९ अप्रतिवरनधे तु क॑ 
तत्र सन्देहो निशिते तदनुपपत्तेः, निश्चयस्य तद्विरोयिखात्‌ । निश्चयरूपं च ददन्‌ , 
(“भ्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌? | ] इति वचनात्‌ । कथं 'चौयमवयत््रहण 
मन्तरेण दयेत † तंद्रहणस्य तदनं प्रत्यनङ्गत्वादिति चेत्‌ ; न; कतिययावयवयहणाभात्रेऽ 
तस्रसङ्गात्‌ । सकटावयवप्रहणमेव तंदनङ्गमिति चेत्‌ ; कथमिदानीं सकटावयवनिष्ठतया तछ 
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१ अवयविनः; । २ {निरवंद्यज्ञनेन । ३ -मावादनभ्यु-ता० | विशृतयन्ञानात्‌ तसमवयेरिष 
लनाभ्युपगमात्‌ । ४ विकतपज्ञानस्य । ५ बोद्धस्य । ६ चित्रमतिमासाप्यकेव बुद्धिरिति वचनस्यापि । ५ प्रि 
देदा-जा०, ब० । ८ तु दन्यव्याप्य-भा०, बण, प० | ९ तैकावयवी आ०, ब०, प । १० तथा व्र 
नाबु-जा०, ब ०, प० । “सयवा भन्यथाप्यंः विस्द्धपर्मसंसर्मः। तथा हि-आघरृते एक्सिन्‌ पणण्यादो सूह 
स्यास्य भाव्रतानावृतरूपे युगपद्धवन्तौ विरुदधर्मद्थसंगोगमस्य आवेद्यतः ।*-अवयविनिरा० प्र ८५। + 


 घन्देहादुपपततेः | १२ अवयवी । १३ भवयवप्रदणस्य । १४ अवयविदर्शनप्रसज्ञात्‌ । १५ अवयतरिदर्यनानक्म्‌ । 


१९१ | प्रथमः प्रत्यक्षपषस्तावः ३७९ 


दीनम्‌ , सत्येव तद्रदणे तदुपपत्तेः । मा भूदिति चेत्‌ ; कथमविकटंदरेनं 'तन्निष्ठस्वमाव- 
विकङस्येव दशनात्‌ । तन्निष्ठत्वं नास तस्समवायः, तस्यं च "ततो भेदात्‌ न तस्यारष्टावप्य- 
वयविदश्षेनस्य वेकस्यमिति चेत्‌ ; कथमर्थान्तरस्ये तस्य तेन` वनिष्ठोऽवयवीति व्यपदेश; !? 
सम्बन्धादिति चेत्‌ ; तर्हिं तत्स्वभावः कथं “तद्दसने दृश्येत १ तस्स्वमावतया “मादर्षीति 
चेत्‌ ; न ; दृश्नवैकल्यस्योक्तवात्‌ । तस्यापि ततो मेदादयमदोष इति चेत्‌ ; कथं तेन 
सम्बद्धोऽयवीति व्यपदेशः ! सम्बन्धादिति चेत्‌ ; न ; तर्हि इलयादेरवृन्त्या चक्र शापत्तेर- 
नवस्थानाच्च । ततो दूरमनुसयापि कश्यवित्सम्बन्धस्य तस्सखभावत्वं चेदभ्यनुज्ञायेत प्राच्यस्य 
तचिषठल्स्येव तदमभ्यलुज्ञासव्यम्‌ । न च तस्य सकखावयत्रग्रहणमन्तरेण दर्शनम्‌ , आधेयदशै- 
नस्याधासपरहणसञ्यपेक्षव्वात्‌ । ट दयावयवकिष्ठतयेव तु दर्रनेऽपि सिद्धे विकल्दशैनम्‌ } न च 
"तत्‌ अनावरृतस्योपपन्नमित्यक्यविन्येव अर्धावरणभावान्नासिद्धत्वं साधनस्य ! सन्दिग्धन्यति- 
रेकव्वं तु पूवेवदुद्धाव्य ससाधातत्यम्‌ । ततो भवत्येवास्मादपि हेतोनैकोऽवयवीति । 

तथा "'रक्तास्तत्वादित्यतोऽपि । रक्तारक्तेरिं तन्तुभिरारव्थे पटे अवदयम्भवत्येच 
र्तार्तता तया रूपभेदो न भवत्येव तत्रेकस्येव रूपस्य चित्रस्य मावात्‌ ! तथा च प्रतिपत्तिः 
चित्रमिदं रूपमिति चेत्‌ ; न; "चिच चैकं चः इति व्यावातात्‌-मेदस्य चित्रार्थत्वात्‌ अभेदस्य 
चैकाथेत्वात्‌ , मेदाभमेदयोश्च परस्परपरिदारखकूपाधिकरणतया विरोषस्य सुप्रसिद्धत्वात्‌ उक्तञ्च 


‹“चित्रं तदेकपिति चेदिदं चित्रतरं ततः ।'° [प° बा० २।२००] 


भवतु तदेकमेव न चिरं नीटपीतादिविरोपेरनिर्दश्यत्वादिति चेत्‌ ; न; ताट्चस्याप्रति- 
भासनात्‌ । अगप्रतिभासिरस्यापि द्रध्यप्रहणादनुगमः, नीरूपस्य द्रज्यस्य दश्ञेनायोगादिति चेत्‌ ; 
कथमनुपड्न्धस्य द्रन्यभतिपच््यङ्कत्वम्‌ अन्यत्रैवमदशेनात्‌ । तथापि तत्कल्पने किमरूपस्यैव 
द्रव्यस्य न द्रीनकल्पनम्‌ , अविशेषात्‌ ! भवत्वेकं तद्रूपं भ्रतिभासवच्च, तथापि कथं तत्र चित्र- 
प्रतिभासः ? विन्ररूपावयवसम्बन्धादिति चेत्‌ ; न; उपाधिक्ृतखेन विश्रमत्वापत्तेः | न चासो 
विभ्रम एव, चित्राकासवततद्पस्यापि ततोऽसिद्धिभसङ्गात्‌ । चित्रस्व एवासौ विभ्रमो न तदप इति 
चेत्‌ ; न; विघमेतसात्ना स्यैव चित्रलापत्त, तरस्य" च वम्तुतस्तत््ये तदस्यैव किन्न स्यात्‌ ! 
तद्षयुपाभिनिवन्धनमेव न वास्तवमिति चेत्‌ ; न; तखतिभासस्यापि विभ्रमत्वापततेः | न चासो 
विश्रम एव । ततधित्रस्ववसाच्यप्रतिभासस्यापि असिद्धिपरशङ्गात्‌ । चित्रकार एवासो विभ्रमो 


मानवक 





९ -विकस्यद्‌-आ०, ब०, पठ । २ अवयत्रनिष्ठ । ३ समवायस्य । ठ अवयवात्‌ 1 ~+ सम्‌ 
वायेन \ ६ सम्बन्विसमावः 1 ७ तदृयीने आ०, ब०, प० 1 सम्बन्ध्यदने । ८ मा न दर्शा-मा०, 
अण, प१०। ९ सम्बन्धोऽव-ञा०, च०, प० | १० विकलद॑नम्‌ । ११ ^स्थूलस्येकस्वमावतवे मक्षिकापद- 
मारतः 1. पिधाने पिद्ितं सर्वमासज्येतानिमागतः ॥ रके च राग एकस्मिन्‌ सर्वं रज्येत रकतचत्‌ । विर्दधधमैमावे वा 
नानालमनुषज्यते 1+°-तत्तरसं ° रलो = ५८३, ५८४ । ‹ तथा रागारामाभ्यां विरोधः सम्मावनीयः !7-भवयवि- 
नि°प्र०८५ । १२ तद्रूपाल्रतिमास इति जआ०,ब०,प१०) १२ सवयवस्यैव विध्रमाविश्नमविषयलात्‌ चित्रत्वं स्यादिति 


भावः । १४ अवयवस्य वस्तुतित्रसवे । १५ अव्यवहपस्यैव । 


१० 


१९५ 


[-4., 


२५ 


२३७२२ स्यायविनिश्यविषरण 


नं तस्परतिभास इति चेत्‌ ; न; तच्रापि (विध्रमेतयत्मनाः इत्यादेः परौ मःपुन्यादृगवरन्धापन। 
ततो दूरं गत्वापि पयैन्ते तसप्रतिभासचित्रसं ता्तिकमेव वक्तव्यम्‌ , तदत्तद्रपचित्रतवमप्यकिन 
पात । ततो युक्तं भासवजञेन-“तसाद्विशेपतोऽनि देश्यरूपमाज्मेवे तत्रोतप्नम्‌ , कि 
प्रतिमासस्तु तत्र चिघ्रावयवसम्बन्धात्‌ स्फटिके नीरादि तिमासवत्‌” | 

५ इति; तस्परिबिहितम्‌ ; तंखत एव तत्र चिच्रत्वस्य भावात्‌ । 


भवतु तत्वत एव तंन चित्रसवम्‌ , तन्तु न रूपस्य खरपमेदात्‌ , अपि तु नीलर 
त्वादिनानाजातिसम्बन्धादेव | न चेकन्न नानानातिसम्बन्धानुपपर्ि; १ कन्दो 
जातिसम्बन्धस्येकघापि द्रव्ये दकशषेनादिति चेत्‌ ; जातयस्तद्रति व्याप्त्या वतंरन्‌ , अव्याप्य 
वा १ न्याष्टया चेत्‌ ; न; तथाननुमवात्‌ । न दि नीटत्वत्याप्रमेव तद्रपं प्रतीयते पीतत्वादेल. 

१० त्राप्रनिपनिप्रमङ्गान्‌ । | 
न हि नीदटल्वमात्रेण व्यप्र वस्तुनि युक्तिमत्‌ | 
रिनध्वादि 42 प म.८१ "नू (९०२ 
न च नीरत्वमात्रेण तचित्रगुपप्रत्तिमत्‌ । 
धलाव्रामन ठरवेवरविपरस्परव कस्यचित्‌ ॥९८३॥ 

१५ अन्याप्त्या तु न जातीनां जातिमयस्ति वर्तनम्‌ । 
गोन्यादनाल्त्वमोन्वादिनातिववरेवमदृदनान्‌ ॥ ९०९४॥ 
सृतवर्िदत्ययोरेकप्राणिन्यत्याप्य वत्तेनम्‌ । 
टरयते चेन्न तत्रापि जनिदि-वानपरर मान्‌ ॥९०५॥ 
एक हि तचुसिहसं खाश्रय्यापि दयते । 

२० न नरत्वं ततश्चान्यत्‌ सिहं चेैकदेशिकम्‌ | ९०६॥ 
एवं चित्रत्वमप्येकं सामान्यमिति चेदसत्‌ । 
ननासामान्यसस्वन्धा्चित्रमित्यस्य दूषणात्‌ |९०५७॥ 


यथेव नरसिदत्वपुरुपमरगलाविकरं नरत्वादेजोस्यन्तरमेकमेव खाधरयव्यापि च, वदरडि् 

त्वमपि नीख्तादेरथोन्तरमेकमेव स्तरा्नयन्यापीति चेत्‌ ; न; ("एङ्स्याप्यनेकनीलादिधपीधि. 

२५ करणत्वेन चित्रप्रतिभापविषयत्वसम्भवात्‌” [ ] इयस्योपद्रवात्‌ , एकस्येव. 
त्वायोगाद्‌ , नीठत्वादिव्ययदेशचानुपपततेश्च । कुतश्च जातिमतो रूपस्योलत्तिः ! पटादेवेति 
चेत्‌; न; सर्वस्मादपि ततस्तसरसङ्गान्न कचिदेप्यचित्रः पटः स्यात्‌ । प्रलःनाजित्रन्पानरिनि 
चेत्‌ ; न; प्रथमनिष्पन्ने पटे तद्रुपामावापत्े; पूर्वं तदभावात्‌ । पटावयवरूपादिति चेत्‌ ; त 


ततोऽपि चित्रात्‌ ; अवयवेषु तद्भावात्‌ । अ चिघ्रादेवेति वेत्‌ ; न; तस्य जायन्तस्ेन 
न क त, = 


१ नत्र इति भाण) व९, प० | २ तत एव भा०, ब , प१०। ३ रूपे । ४ परटावयवरूपाद्पि । ` 


९९१ | परथमः प्रव्यक्चप्रस्तावः 


ततस्तटुत्पन्तेस्योगात्‌. नीखादेः पीतादिवत्‌ | रूपदवमात्रेणैकजातिस्वमेव न॒ जौत्यन्तरत्वमित्यपि 
न युक्तम्‌ ; नीद्देरपि पीतादिजन्मापन्तेः ! ततोऽवयवरूपात्तदुखत्तौ तस्यापि त्नातित्वमेव, 
तच्च न रूपस्वेनेव, तत्र चित्रूपस्याभावापत्तेः । नाप्येकेन चित्रत्वेन : तत्र तदभावस्याभिधा- 
तात्‌ | नाप्यनेकनील्खादिना; तस्य स्वा्रयव्या््वभावान्‌ । न च तँदत्यापि सामान्यम्‌ ; सरव- 
गतस्यैव तस्योपगमात्‌, तद्ग्यापिनश्च स्वैगतत्वानुषपत्तेः । तते न नानाज्ातिसम्बन्धा- 
रूपस्य चित्रभ्रतीत्तिगोचरस्वम्‌ , अपि तु खरूपमेदादेव } न च तस्यैकत्नाययविनि सम्भवः 
द्युपपन्नं तंदन्यथानुपपच््या तद्भावसाधनम्‌ | 

भवन्वा कथिद्वयवी दुत उस्पयताम्‌ १ समवाय्यादेः कारणादिति चेत्‌ ; किं पुनन्यै- 
णकस्य समवायिकारणम्‌ ¶ अणुदरयमिति चेत्‌ ; न; परमाणृूनामलुपटम्मेनासखान्‌ , त्र 
समवायिक्छारणस्वस्य तस्संयोगे चासमायिकारणत्वस्याखम्भवात्‌ । निमित्तमा्ाच्च न तदुखत्तिः 
अनभ्यु परमान्‌ › इत्यसत्तवमेव व्यणुकस्य प्राप्तम्‌ । तदमावे च न तदुत्तरं द्रव्यम्‌ , ततोऽपि न 
तदुत्तरमिस्यन्त्यावयविपयन्तस्याभाव पैव तदुद्रव्यस्य स्यात्‌ ! नाय॑ दोपः, तस्याहेतुकस्यैव भावा- 
दित्ति चेत्‌ ; अब्राहू- 


खतः सिद्धेरयोगाच [ तद््रतेः स्वधेति चेत्‌ ; ] ॥९१॥ इति 


खतो देतुभन्तरेण सिद्धर्िष्पत्तः अयोगाद्‌ अवटनत्‌ । (न चेकम्‌' इति 
सम्बन्धः । च शब्दः पूवहेतुसमुच्चये | पर्मप्यत्र हेतुमाह तदडृत्तेः सवेथाः इति | 
तस्य अवयविनः स्ावयवेगु चत्िवत्तेनं तस्याऽयोगाच । "न चैकम्‌? इति | कथं तद्योगः 
सवथा सर्वेण एकदेरोन स्वात्मना वा इति प्रकारेण । तथा हि-सर्वीत्मना रवस्य तंत्र वृत्तौ; 
बहुत्वम्‌ प्रत्यवयवं भेदात्‌ , एकावयवत्वं वा ¡ देशतो वत्तौ `तेषां तदन्यत्वं प्राच्यावयव- 
वत्‌ , तत्कथं ते तस्य ? तेष्वपि व्रतेरित्ि चेत्‌ ; न; सबात्यना तन्निषेधात्‌ । देश्तश्यत्‌ 

; पूवेवदोषादनवस्थानाच्च । 

ननु ` 'बहुष्वन्यतमो देशः, तस्साकल्यं च सवेम्‌ , न चावयविनो निरंशस्य बहुत्वम्‌ , 
अतो न सर्वास्मना देश्षतो वा तस्य वृत्तिः प्रकारन्तरेणेव वद्धावात्‌ तस्य च विशेषभ्रतिषेधा- 
देवाभ्यनुज्ञानात्‌ , यथैव हि वामेन चश्चुषा दशोननिषेधो द्िणेन दशेनमभ्युक्ञापयति, 





१ चिन्रूपोत्पत्तेः । २ जात्यन्तरमि-आ०, बण, प०। ३ अवयवर्पस्यापि } ४ -प्टयासा-भा०; 
ब०, प०। ५ स्वाश्रय,व्धापि । & स्वरूपमेदान्यरथानुपप्ट्या! ७ एव तद्रूपस्य भा०, ब, प०। ८ अवय 
विनः! ९ अवयवेषु । १० देशानाम्‌ । ११ "एकस्मिन्‌ भेदामावाद्धदरब्दप्रयोगानुपपत्तेर प्रस्नः-कि प्रत्यवयवं 
छत्स्नोऽवयवी वतैते अथैकदेशेनेति मोपपयते मदनः । कस्मात्‌ १ एकस्मिन्‌ भेदाभावाद्धेदशव्दप्रयोगाजुपपत्तेः । 
“छरतस्नम्‌* इत्यनेकस्यादोषासिधानम्‌ , "एकदे क्षः" इति मानासे कस्यचिदमिधानम्‌ , ताविमो ङत्स्नैकदेशशब्दौ- 
मेदविषयौ नैकस्मिन्नवयविन्युपपयेते मेदाभावादिति ।*-न्याय सू०, भा० ४।२। ११। “तथा हि बदूनाम- 
न्यतमाभिधानमेकदेशः । निरवरोषता च सवेदाग्दस्यार्थ; । तथा विेषप्रतिषेधस्य योपाभ्यनुङ्ञाविषयात्‌, प्रकारान्तरेण 


वृत्तिः प्राप्नोति ! अन्यथा हि न वतत इति वाच्यम्‌ ।-प्रश्च० व्यो० पु* ४६। 
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अन्यधा तदनुपपत्तेः, तथा सवीस्मेकदे्षाम्यां बृत्तिनिपधोऽपि प्रकासयन्तरेण वृत्तिमभ्यनुङ्गा 
यत्येव, अन्यथा (न वतेः इति अविरषेणेव वचनप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; तस्कारानः 
तस्य खरूपम्‌ , अन्यद्वा गलन्त राभावात्‌ | 


स्वरूपं तस्य धृत्तिश्चेखसे वर्चत इत्ययम्‌ । 
विशिष्प्रत्ययस्तत्र कथं नामोपपत्तिमान्‌ { ।॥ ९०८॥ 
मेदे सत्येव यष्टोके वि्णणचियेप्ययोः; । 

दण्डी मनुष्य इत्येवं स भरतीतिषधं गतः ॥९०९॥। 
मेदकस्पनयाऽसौ चेत्तत्छता तात्तविकी कथम्‌ ए | 
तदुत्ति्मागवान्‌ येन ताचिकः परिकरुप्यताम्‌ ॥ ९१०} 
अताच्तिकं तु तस्सच्वं न बैौद्धोद्रेगकारणम्‌ । 
व्यवहारश्च तस्य तेनापि स्थित्तिसाधनात्‌ ॥९११॥ 
अन्येव तस्य वृत्तिग्ेत्‌ समवयास्मिका मता । 

तयापि तस्यासम्बन्धे विशिष्टः प्रयः कथम्‌ १ ॥९१२॥] 
सम्बन्धादेव दण्डादेयेतोऽयं ° "दयते नरे । - 

कथं वा तस्य सा वृत्तिः परम्तन्तुपु यद्भवेत्‌ |९१३॥ 
गरदैभोऽपि तया तेषु न भवत्यन्यथा कथम्‌ !? । 

रोकः कथं ततो वस्तां पटमेव न गदेभम्‌ ॥९१४॥ 
सम्बन्धोऽपि तया तस्य खतश्चेत्‌ छिन्न तन्तुभिः । 

इति व्यर्थैव सेवं चेन्नास्य पूं निषेधनात्‌ ॥ ९१५॥ 
अन्यतश्चेन्न तेनापि तस्याः सम्बन्धकस्पने । 

कथं तेन विशिष्टत्वं तस्य यत्तन्मति्भवेत्‌ | ९१६॥ 
कथं वा स्याखतिक्िप्तं गदभातिप्रसञ्जनम्‌ । 

तेनापि तस्य सम्बन्धे स्वतोऽन्यत इति द्यो ॥ ९१५॥ 
पक्चयोरनवस्थानं प्राच्यदोषानिर्वत्तनात्‌ | 

तन्ान्याप्यस्ति तद्ुचतिरिर्यव्त्तिक एदं सः ॥९१८॥ 


ततो यदुक्तं व्योमवता-ध्वृत््यनुपपत्तिरिति हेतुः खरूपासिद्धथ वृत्तेः समवायय 
सिद्धवात्‌” [भश० व्यो ° प्र ४६] इति ; तस्रतिविहितम्‌ ; उक्तेन न्यायेन समवायस्यापि 
वत्तित्वासिद्धेः । 

मा भूदुत्तिः, तथापि कथमसरवम्‌ ? कथश्च न स्यात्‌ ९ व्या सच्वस्याव्याप्तः 





भक १५ ० ग ७० 


¶ प्रतीतिक्थं गतः भा०, ब०, प० | २ कत्पनाकृता। ३ विशिष्रप्रस्ययः । ४ -ते तराम्‌ भाण, 
प१०। ५ घारयेत्‌ । वतनम्‌ भा, ब०, प९। 





१९२ | पथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २७१ 


त हि वृत्तबेव सक्वमाकाशादौ परोपगते रूपादौ च तदभावेऽपि भावादिति चेत्‌; सस्यम्‌ ; 
सत्वमात्रस्य न तव्याधिः ) अवयञ्यादिसन्वस्य तु विद्यत एव } छत एतत्‌ १ स्वबुद्धित इति 
चेत्‌ ; न ; तदनिपेधप्रसङ्गात्‌ | न हि सयं दृत्तिव्याप्ततया बुद्धथमानस्यैव तत्सन्त्वस्य 
निधनम्‌ । परवुद्धितः इति चेत ; परस्यापि यदि तत्न प्रमाणमस्ति न तन्निषेधनम्‌ , संदलु- 
मानस्य तेन प्रतिक्षेपात्‌ । तस्यैव तदनुमानेन प्रतिक्षेप इति चेत्‌ ; न; तस्मतिक्षेपे तस्यैवातुर्पत्ति- 
प्रसङ्गात्‌ , तन्मूरखात््‌ , तेन तदवाप्तिपरिज्ञाने सत्येव तदुत्पत्तेः । अथ नास्ति प्रमाणम्‌ ; 
त तर्हिं व्याप्तिनिश्चयः, तदमाये च न तन्निषेधः । सत्येव तन्निश्चये व्यापकामावात्‌ व्याप्य- 
निवेधोपपत्तरिति चेत्‌ ; न; श््रमाणादन्यतो बाः इत्यकृतविचारस्येव परयुद्धिमात्रस्योपाश्रयात्‌ 
कथं तदाश्रयणेन कस्यचिन्निषेर्धनम्‌ , अतिप्रसङ्गात्‌ । कथमद्वेताद्येकान्तस्य १ न हि तस्या 
प्यपरिज्ञातस्येव निपेधः तच्लिषेधातुमानस्याश्रयासिद्धिदोषात्‌ । स्वयं परिज्ञाने च पू्रवत्तदसुंपपत्ते; । १० 
परबुद्धला तत्परिज्ञानस्य प्रमाणमावाभावाम्यां विचारे प्रागिव दोषात्‌ , अङकृतविचाररस्येव 
प्ररवुद्धिमात्रस्योपाश्रयणं तीथागतस्यापि तदभीष्टसुद्रहेदविरेपात्‌। वतः स्थितम्‌-"न चेक स्वेधा 
तद्रत्तरयोगात्‌ः इति । साम्प्रतं पृत्रयक्षसमाम्निम्‌ इतिशब्देन चेच्छव्देन च पराभिप्रायं 
योतयन्नाह हृति चेतः इति । 


अब्रीत्तरमाह- १४ 


एतत्समानमन्यच्न मेदाः संविदसंविदोः | 
न विकल्पानपाङ्कयुनेरन्तर्यानुबन्धिनः ॥९२॥ इति । 


एतदनन्तसरेक्तं (तन्नः इत्यादि, समानं सच्छम्‌ । क ( अन्यच्र । अपि 
शब्दोऽत्र द्रष्टव्यः । तदयमर्थो न केव बहिरथं अपि तु अन्यच्चापि विज्ञानेऽपि तस्येव 
तदपेक्षया अन्यत्वात्‌ | तथा हि~विज्ञानमपि सां्चसवादिना दोषेण `दोषवत्‌ निरन्तसवात्‌ 
वरहिरथैवदिति । न चेदं स्वतन्त्रं साधनम्‌ ; बहिरथं तत्त्वतस्तद्रत्वोपगमनानिष्टापत्तः, २० 
अन्यथा तनिद्यैनोपन्यासायोगान्‌ , पि तु प्रसङ्गापादनम्‌ | तद्पि न रत्त्वतस्तत्र तद््व- 
व्यवस्थापनार्थ॑म्‌ अतत्र स्वयमपि तदनभ्युपगमात्‌ , अपि तु ल्याक्चिविघटनाथेमेव । यदि 
निरन्तरत्वं कोषवन्त्वेन व्याप्तं ॑विज्ञानेऽपि तद्भवेत्‌ तत्रापि, तस्य विद्यमानत्वादिति । तस्यापि 
बाह्यवत्‌ परिलयागे किमवरम्बनो बहिभौवं दूषयेत्‌ १ निरवकम्बनस्य तत्पोषणस्याप्यनिवारणात्‌ । 
ततो नास्ति तस्य॑ "तेन व्याति, तद्धिकरेऽपि विज्ञाने तस्य भावात्‌ । वतोऽनेकान्तिकतान्नातो ` २५ 
बहिरयं तइच्चसाधनसुपपन्नम्‌ । ततो यदुक्तं॑न्यायवार्तिके-“'्यः प्रेण ` चोदितं दोषमसु- 








[मी 


१ तद्भावादि-आ०, ब०, प० । २ निषेधातुमानस्य । ३ प्रतिषेध भा०, बर, प०। » -पेधोऽति- 
भआ०, ब०, प० | ५ निषेधानुपपत्तेः । & तथाग-जा०, ब, पर । ७ दोषदं भार बर प्०। ८ 
स्वतच्रसा-जभा०, ब०, प०। ९ निरन्तरत्वस्य । १० दोषव्वेन । 9१ निरन्तरत्वात्‌ । १२ बोधित 
जा० बण, पर| 
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३७६ म्यायविनिश्चयदिवर्णे [ १।९१ 


दस्य 'भवतोऽप्ययं दोषः" इति रवीति स निगृहीतो वेदितव्यः [न्यायवा० ५।२।९६] 
इति ; तत्प्रतिविदितम्‌ ; दोषमनुद्धस्य' इत्यस्यासिद्धेः; व्यभिचारोद्धावनादेव तदुद्धरणात्‌ | 
(भवतोऽपि इत्यक्य च, व्याप्तिविवटनबलेन तदुद्रावनोपाचस्वात्‌ । एतद्प्यन्यत्तमैवं _ 
“युत एवासावुत्तरे बक्तव्यग्रसङ्धं करोति अत उत्तरापरत्नानानिनिगृह्यतेः" [ न्यायवा9 
५।२।२१ ] इति ; तदपि दुभोषितम्‌ ; भ्रसङ्गकरणस्थेवोक्तनीत्या सदुत्तरएेन तदपरिजञानस्य- 
भावात्‌ । अन्यदप्युत्रमेवंविधे विषये सम्भवति, नस्वापरित्तान्रियूःत इति चेत्‌ ; न ; 
प्रकृतस्य परिक्ञानाज्ञयस्यापि प्राप्तेः । न चैतदुभयं यौगपद्येन ; विरोधात्‌ । 


निप्रह्चेज्ञयो नास्ति जयन्धेन्नासिति निग्रहः । 

निग्रहश्च जयश्चेति व्याहतं युगपद्‌ द्वयम्‌ ॥९१९॥ 
अपरिज्ञानमप्यस्य कस्मादप्रतिपादनात्‌ । 

न निप्रहमयानन्यर परिज्ञानेऽपि सम्भवात्‌ ॥९२०॥ 
एकदोषाभिधामेन परपक्षे हि दूपिते । 

दोपान्तरप्रवादो हि निग्रहायैव कल्पते ॥९२१॥ 
-सतो दोवान्तरस्यापि निग्रहो यद्यकीत्तनम्‌ । 

सतो हेत्वन्तरस्यापि निग्रहः स्यादकीत्त नम्‌ ॥९२२॥ 
ततस्तस्कीत्त नं योगेर्निप्रहः कल्प्यते कथम्‌ । 

इदमेव स्वयं देवैरन्यत् प्रतिपादितम्‌ ॥९२३॥ 
'"वादिनोऽनेकरेतूक्तौ निगरहीतिः किरष्यते । 
नानेकदुषणस्योक्तो वेतण्डिकेषिनिग्रह; ॥” [सिद्धिवि० परि० ५] इति ; 


ततो न युक्तम्‌-'उत्तरापरिङ्गानान्निगर्यतेः “ति ; तदपरिज्ञानस्यैवासिद्धे; । एवमन्य. 
द्पि समानदोपापादनं निर्दोषं प्रतिपत्तव्यम्‌ । तन्न मतानुज्ञा नाम निग्रहस्थानं सम्भवति । 

मा भूत्‌ '्चौरस्वं पुरुपसवात्‌' इ्युक्ते "भवानपि चौरः तत एवः इति प्रसङ्गकरण- 
युधा प्रतित्रवाणस्य तज्नित्रहग्मारम्‌ , चौयापादनबुद्धया तु प्रतिवदतो भवध्येव, परापादितस्य 
चोयेस्यात्मन्यभ्युषगमात्‌ , अनमभ्युपररे हि न पुरुपस्वं तत्र हैतुवक्तव्यः किन्तु पदद्रयेणा- 
नतिखष्टन सम्बन्धः, न चोक्तः" "सः, इर.त्रस्यापरिज्ञानेन परमतमनुजानततो भवव्येष 
तज्निप्रहस्थानमिति चेत्‌ ; कस्तेन तं निगरहीयात्‌ ९ वादेव ; परिपद्‌ वल्ादिपरिय्रहयैफल्यापतत; | 
परिषद्रल्द्य एषेति चेत्‌ ; तेनापि वादिनो गुणामावात्‌ जयमपरयन्तः कथमितरं निगृहीयुः ! 
जयाभवे निप्रहानुपपत्तेः । न च तस्य स्वपश्चसाधनं गुणः, चौय प्रति पुरगस्न्यमेकानि- 


 कत्वेनासाघनत्वात्‌ । परत्र तदभ्य॒पगमकरणं स ° इति चेत्‌ ; न ; तस्याप्यन्यायनिवन्धनखेन 








ष्म 0 त 00 त 1 त 1 2 त 11 


१ न्यायवतिंके उक्तम्‌ । २ जयपराजयौ । ३ स्वतो आ०, ष, प० । ४ निग्रहस्थानम्‌ । ५ अनति 
परदरव्यस्रम्बन्धवस्म दिति देषः 1 ६ गणः । 
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दोषत्वात्‌ । विजिगीषोः कथमपि तक्करणं गुण एवेति चेत्‌ ; न ; चपेटादिनापि वस्छरणस्य 
गुणत्वपरसङ्गात्‌ । तेन तत्करणं परिषस्पतिन सहते धर्मैच्युतेरिति चेत्‌ ; ज्यभिचारिदेतुना 
तत्करणं कथं सहेत अविशेषात्‌ १ स्वयमपरिज्ञानादिति चेत्‌ ; न ; खतस्तस्यापरिज्ञानेऽपि 
प्ादिनकवचनात्‌ परिज्ञानोपपतते ;, प्रारिनकेश तद्वचनस्यावदयम्भावात्‌ , अन्यथा तद्रैफस्यात्‌ । 
परिज्ञातमपि सहते न्यायशास्त्रे तस्य गुण्सप्रनाभिगानाररिति चेत्‌ ; क्षासरान्तरे तस्य दोषस्वेना- 
मिधानात्‌ न सहेतापि । तत्कथं नस्मादरकयन्तेन वादिनो जयो यत॒ तरस्य निग्रहः स्यात्‌ ? 
तन्न कथश्िदपि मतानुज्ञानं निप्रहायेयं प्रसङ्गेन । 
कथं पुनरचेतनार्थदोषेण चेतनस्य दूषणं तस्करदोषेण साधोरपि तसमसङ्गादिति चेत्‌ ; 

स्यादेवम्‌ ; यद्यथंऽप्यचेतनत्वं तस्यावदम्बनम्‌ , 'तद्भावाच्येतने न भवेदिति । न चैवम्‌ , अर्थेऽपि 
नैरन्तयेस्य तदवंखम्बनस्वात्‌ , तस्यं च चेतनेऽप्यविशेषात्‌। न च तदवलम्बनस्य चेवनमेदेः प्रतिक्षेपः; 
तस्यापि प्रतिक्षेपापत्तेः । तच्च दोदस्यामिधायिष्यमाणस्वान्‌ । तदाह- भेदः चेतनेवरस्वरक्षणाः, 
व्यक्तिमेदाद्रहुवचनम्‌ । कयाोस्ते ! संविदसंविदोः ज्ञानाथयोः, विकरपान्‌ सांशत्वादिदोष- 
परामशन्‌ न अपाङ्युं ¦, न प्रतिश्निपेनुः । असंविद्रहणं किमथेम्‌ ९ तद्भदेस्तदनपाकरणस्य 
प्रं प्रत्यपि प्रसिद्धसरादिति चेत्‌ ; न ; तस्य निद्शोनाथंखराद्‌ असंविद्धेदवत्‌ संतरिद्धेदा अपि 
तान्नापाश्युरिति । तत्र हेतुमाह-यैरन्तयीनुबन्धिन इति । नैरन्तर्यं प्रस्यासत्तिः, षदयु- 
बन्धिनस्तद्बरम्बिन इति । | 

नैरन्तर्यं “मन्यं ते दोषोसखपत्तिनिषन्धनम्‌ । 

चिद्धेदास्तस्रयुक्तरस्य दोषस्य क्षिपका! कथम्‌ १ ।९२४॥ 

तस्यापि तेः प्रतिक्षेपे सान्तस्त्वमबाधितम्‌ । 

चेतनेषु भवेत्तस्य तद्भावत्वनिश्चयात्‌ ॥९२५॥ 

निरन्तसरेवरत्वाभ्यां नियुक्त यदि संविदः । 

स्थूलस्तम्भावमासोऽयं कथं तासुप्रपद्ताम्‌ ॥९२६॥। 

अन्यथा तादृशैरेव बाद्येरप्यणुभिः खयम्‌ । 

्रज्यनिष्पादनास्किन्नु " नैरन्तर्येण न; फलम्‌ १९२७}; 

यत्साशसवादिदोषस्य तत्राप्युद्धावनं भवेत्‌ । 

निरन्तरत्वस्याभावः सान्तरत्वं तदुच्यताम्‌ ॥ ९२८॥ 


मवतु सान्तरस्वमेव संबेदनानामिति चेत्‌ ; न ; व्यवधानाभावे तदनुपपत्तेः । 
घ्यवधानच्न न सजातीयैरम्यवहितैरेव ; चैरन्त्थैदोषात्‌ । ज्यवहितेरेषेति चेत्‌ ; न ; तब्यव- 


१०. 


२५ 


(4 ५। 





१ चपेटादिना 1 २ उत्तरस्य आ०, ब०, प० । ३ स्य माष-आ०, ब ०, प० } * अचेतनत्वाभावात्‌ । 
५ दोषावकम्बनेखात्‌ ! ६ नैरन्तवस्य । ७ चेतोगतम्‌ {१ )। ८ नैरन्र्य्यक्तस्य 1 ९ नैरन्तयस्यापि । 
१० इदन्तु ने-भा०, बर, पर) 
४८ 


३७६ न्यायावांनश्चयविधरण 1६ 


स्य 'भवतोऽप्ययं दोषः! इति ब्रवीति स निगृहीता वेदितव्यः" [न्यायवा० ५।२।२] 


` इति ; तत्प्रतिविहितम्‌ ; 'दोपमनुद्धस्यः त्यस्यासिद्धेः तव्रामचारोद्धावनाद्‌व तदुःद्वरणात्‌ | 


१० 


१५ 


५० 


२५ 


(भवतोऽपि इत्यस्य च, व्याप्तिविव्रटनवलेन तदृद्धावनापाचस्वात्‌ । एतदप्यन्यत्त्रैं 

"धयत एवासावुत्तरे वक्तव्यप्रसद्धं करोति अत उत्तरापरिङ्ञानानिनिगद्यतेः' | न्याय 
५।२।२१ ] इति ; तद्पि दुभापितप्‌ ; धसङ्गकरणस्येनोक्तनीस्या सदटुत्तरस्वेन तद्परिज्ञानघ. 
भावात्‌ । अन्यदप्युत्तरमेवंविधे विपये सम्भवति, तस्यापरिज्ञानानिगरृद्यत इति चेतु ; न । 
रक्तस्य परिन्नानाज्नयस्यापि प्राप्तेः । न चेत्दृभयं योगप्रघ्ेन ; पिसोधात्‌ | 


निग्रहश्वेलयो नास्ति जय््धेन्नारिति निग्रह; । 

निग्रहश्च जयश्चेति व्याहतं युगपद्‌ दयम्‌ ॥९५९॥ 
अपरिक्तानमप्यस्य कस्मादप्रतिपादनात्‌ । 

त निग्रहभयात्तस्य परिज्ञानेऽपि सम्भवात्‌ |९२०॥ 
एकदोषाभिधानेन परपक्षे हि दृपिते । 

दोपान्तरप्रवादा हि निप्रहायेव कस्पतं || ५२५ ॥} 
-सतो दोपान्तस्स्यापरि निग्रहो यद्यकरीत्तनम्‌ | 

सतो हेखन्तरस्यापि निग्रहः स्यादकीत्त नम्‌ ॥५२२॥ 
ततस्तत्कीत्त नं योगर्निप्रहः कस्प्यते कथम्‌ । 

इदमेव स्वयं देवेरन्यत् प्रतिपादितम्‌ ॥५२३॥ 
'“वादिनोऽनेकटैतृक्तौ निगृहीतिः क्षिलप्यतं । 
नानेकदुषणस्योक्तो वेतण्डिकग्रिनिग्रहः ॥” [सिद्धिवि० परि० ५] इति ; 


तततो न य॒क्तम्‌-'उत्तरापरिज्ञानान्निगृद्यतः दति; तद्परिक्वानस्य॑तरासिद्धे; | एवमथ 
दपि समानदोपापादनं नि्दापं प्रतिपत्तभ्यम्‌ । तन्न सतानुक्ञा नाम निग्रहस्थानं सम्भवति । 

मा भूत्‌ '्चौरस्वं पुरुपतात्‌ इत्युक्ते “भवानपि चौरः तत पतरः इति प्रसङ्गक- 
बुख्छा प्रतिन्रवाणस्य तत्निपरहस्थानम्‌ , चौयांपादननुदया तु प्रतिवदरतो भव्ये, परापादिछ 
चोयेस्यात्मन्यभ्युवगमात्‌ › अनभ्युपगमे हि न पुरुषत्वं तत्र दतु्व्तव्यः भिन्त पद्रभ्येणः 
नतिसष्टन सम्बन्धः, न चोक्तः "सः, ६. त्रस्यापरित्तानेन परमतमनुजाननो भवत्येव 
तज्निग्रहस्थानमिति चेत्‌ ; कस्तेन तं निगृह्णीयात्‌ ? बाग्रेष ; परियदूबलादिपरिदपरैफस्यापतते;। 
परिषद्रखाद्य एवेति चेत्‌ ; तेनापि वादिनो गुणाभावात्‌ जयमपहयन्तः कथमितरं निगृहीयुः। 
जयामावे निप्रहालुपपत्तः । न च तस्य स्वपक्चसाधनं गुणः, चौय प्रति पुरुपत्वस्यानैकानिि 
कसवेनालाधनस्वात्‌ | परत्र तदम्यपगमकरणं स ° इति चेत्‌ : न - तस्याप्यन्यायनिवन्धनल्वन 


1१ 





[1 


न्यायवातिके उक्तम्‌ । २ जयपराजयौ । ३ स्वतो भाण धर, पम | % निग्रटरधातम्‌ | ५ अनति 
दन्यसम्बन्धव्ररादिति दुः 1 ६ गुणः । 
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दोषत्वात्‌ । विजिगीषोः कथमपि तत्करणं गुण एवेति चेत्‌ ; न ; चपेटादिनापि तकरणस्य 
रुगखप्रमद्कान्‌ । `तेन तत्करणं परिषत्पतिमै सहते धरमच्युतेरिति चेत्‌ ; भ्यभिचारिहेतुना 
तत्करणं कथं सहेत अविरोषात्‌ १ न्पररमग्ति-मम्डिने चेत्‌; न ; स्वतस्तस्यापरिज्ञानेऽपि 
्ररिनकवचनात्‌ परिज्ञानोपपतत‡, प्रारिनके्च तद्चनस्याषदयम्भावात्‌ , अन्यथा तद्वेफस्यात्‌ 1 
परिज्ञातमपि सहते न्यायशास्त्र तस्य गुणत्वेनाभिधानादिति चेत्‌ ; क्षास््रान्तरे तख दोषत्येना- 
भिधानात्‌ न सहेतापि । तत्कथं तस्मादेकान्तेन वादिनो जयो यत॒ इतरस्य निग्रहः स्यात्‌ ! 
तत्न कथञ्चिदपि मतानुज्ञानं निग्रहायेयलं प्रसङ्खेन । 

कथं पुनर्चेततनाथंदोषेण चेतनस्य दूषणं तररदोपेण साधोरपि वस्मसङ्गादिति चेत्‌ ; 
स्यादेवम्‌ ; यद्यथंऽप्यचेतनत्वं तस्यावलम्बनम्‌ , 'तद्भावाच्चेतने न भवेदिति । न चैवम्‌ , अर्थेऽपि 
नैरन्तयैस्य तदवंखम्बनत्वात्‌ , तस्यं च चेतनेऽप्यविशेषात्‌। न च॑ तद्वलम्बनस्य चेतनभेदैः प्रतिक्षेपः; 
तध्यापि प्रतिक्षेपापत्तेः । तच्च दोपस्यामिधाविप्यमाणतस््रान । वदाह-मेदाः चेत्नेतरस्वरश्चणाः 
भ्यक्तिमेदाद्वहुवचनम्‌ । कयोस्ते ! संविदसंविदोः ज्ञाना्थयोः, विकल्पान्‌ सांशत्वादिदोष- 
परामशन्‌ न अपाङ्कुयुः, न 7 मितेदुः । असंविष्रहणं किमथैम्‌ ९ द्ेदेस्तदनपाकरणस्य 
परं प्रव्यपि प्रसिद्धल्वादिति चेत्‌ ; न ; तस्य निदशैना्थत्वाद्‌ असंविद्धेदवत्‌ संषिद्धेदा अपि 


१० 


तान्नापाङ्युरिति । तत्र हेतुमाह-नैरन्तयोनुबन्धिन इति । नैरन्तर्यं भ्त्यासत्तिः, तदनु- ९५ 


वन्धिनस्तदवरम्विन इति । 


नैरन्तय “मनस्य ते गोयोदपरिनिवन्धनम्‌ । 

चिद्धेदास्तरपरयुक्तरस्य दोषस्य क्षेपका! कथम्‌ ? || ९२४॥ 

तस्यापि तै; प्रतिक्षेपे सान्तस्त्वमबाधितम्‌ । 

चेतनेघु भवेत्तस्य तदभावस्वनिश्चयात्‌ ॥ ९२५॥ 

निरन्तरेतरसाभ्यां निगुक्ता यदि संविदः । 

स्थुलस्तम्भावभासोऽयं कथं तासूपपद्यताम्‌ ॥९२६॥। 

अन्यथा तारशैरेव वाप्रेरयग्रुमि; खयम्‌ | 

्र्यनिष्यादनास्किननु " नेरन्तर्यण न; करम्‌ ॥९२५॥ 

यत्सांशस्वादिदोषस्य तत्राप्युद्धावनं भवेत्‌ ` 

निरन्तरत्वस्याभावः सान्तरं दुच्यताम्‌ ॥ ५५८॥ 

मवतु सान्तरत्वमेव संवेदनानामिति चेत्‌ ; न; व्यवधानाभावे तश्युपपत्तेः । 

व्यवधानच्च न सजातीयैर्यवहितैरेव ; सैरन्तयदोषात्‌ । ग्यवहितैरेषेति चेत्‌ ; न ; तन्यव- 





१ चपेटादिना । २ उत्तरद्य आ०, ब०, प० । ३ -स्य भाष-आ०, ब ०, प० 1 * अचेतनत्वाभावात्‌ । 
५ दोषात्ललम्बनतवात्‌ ! ६ नेरन्त्स्य 1 ७ बरेतोगतम्‌ (१)। ८ नैरन्तर्यभयुक्तस्य । ९ नैरन्तयेस्यापि । 
१० किन्तु ने-अआ०, ब°, प०। 
८८ 


© 


५ 


१० 


१.२ 


२५ 


1 लकय तनन 


३७८ भ्यायविनिश्चयविवरणे [१३ 


धानस्यापि सजातीयैरञ्यवहितैरनुपपत्तः । व्यवहितेरेवेति चेत्‌ ; न ; अनवश्पापत्तेः । तथा 
च नीखमणिसम्मतानां संवेदनपरमाणूनं परापरैरपरिमाणे! तत्परमाणुभिव्येत्रधानान्‌ नीरुब्या् 
सकं जग बेत्‌ । 

नीट्व्याप्तं जगस््ाप्तं परीतादिपरिवर्जितम्‌ । 

तच्च प्रनीतिसो गान्वन्यनीकं प्रकस्पनम्‌ ॥९२९॥ 

व्यवधानं विजातीयेयैदापि स्यास्रापरे; । 

तदा नीटमणिनाम न कथिद्वतिष्ठते ॥९३०॥ 

न मेचकमणिज्ञानमपि तत्रो पपत्तिमत्‌ । 

तेषु पयन्तवत्स्वेव तथा ज्ञानप्रवत्तेनात्‌ ॥९३१॥ 

उपदानाम्ययोरेवं व्यवधानप्रकल्पने । 

अतीव कार्दुरत्वं संविन््योः सभ्प्रसञ्यते ॥ ९३२॥ 

ततश्चाव्यवधानेन नीटन्ञाने क्रमः कचित्‌ । 

प्रतीतिपथमापन्नो भरर्यव्येव भवन्मते ॥ ९३३ 

सजातिन्यवधानेऽपि नीरसं वित्तिसन्ततेः । 

अनादिनिधनत्वाम्ति; प्रतीति प्रतिपीडयेत्‌ ॥ ९३४ 

तस्मानिरन्तरत्वं तद्रक्तव्यं बेदनेष्वपि । 

सांशस्वप्रच्राभावदरीपं तञ्च प्रकल्पयेत्‌ ॥९३५॥ 


तथा हि~ नीख्मणिसंबेदनपरमाणूनां देशतो नैरन्तर्ये मध्यवर्चिनः' षडंशाः प्राप्तुवन्त 


पट्मिदिभागमिन्ेनरन्तयोदिति । तैरपि व्यतिरिक्तस्य नैरन्तर्यं पुनरन्ये षडंशा इति, तै 
सकटश्यापि गगनतढस्य वयाप्तेरनवकाशास्तदन्ये भवेयुः | तथा क्रमवतामपि तत्परमाणुनं 
देशतो नैरन्तर्यं मध्यवर्सिनो द्ध देशौ पूवोपराभ्यां दवाभ्यां नैर्तयौत्‌ , ताभ्यामपि तथा चैरनतये 
परो उभौ देशाविति तैरानायनन्तकारत्याप्तेः काटः कीटगुथादानादिपरबन्धस्य भवेत्‌ 
सवीत्मना तु नेरन्त् परमाणुमात्रस्वं ्रचयस्य, मणिपरमाणूनामेकतेवानुप्रवेशात्‌ । सन्ता- 


नस्याप्येकक्षणत्वम्‌ , एकत्रैव परापरतशक्षणानां प्रयस्तमयात्‌ । न च प्रकारान्तरं सैरन्तयैस्यासि 
यत्रायं दोषो न भवेत्‌ । कथं नास्ति ! (तेपामक्रमाणामन्योन्यात्मकतया स्थूरीभावेन कमवताशन 
दीधीभावेन नैरन्तथेस्योषपततरिति चेत्‌ ; न ; कार्ये क्षणभङ्गवाद्न्यापततेः, देशदे््यऽप्यव- 
वित्‌ । एकत्र `चठनादौ सर्वत्र तस्रसङ्गात्‌ प्रचयबतामेव चकनादिः, न प्रचयस्येति 


चेत्‌ ; न ; तेषां प्रचयेकरूपत्वेन रूपान्तयाभावात्‌ | मावे वा यत्रैव तेषां चलनादिखतरैव 
प्रचयस्य तदधिकस्य प्रतीतिप्रसङ्गात्‌ । 


॥ 
नदान 


$ सम्बन्धे । २ परमाणोः । ३ अंरौः । ४ प्रवयस्य ता०सा०,ब०। ५ -पपत्तिरिति भाण ,व०,प०। 
६ चनादो भा०, बर, प० | 
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तर्हिं मा भूवन्‌ तसपरमाणवः तस्सन्तानाश्च, तेषामपि वाद्यवदरप्रतिमासनान्‌ , 
अद्धैतं वु संबेदनमस्स्विति चेत्‌ ; न ; तस्य निरंयाणुरूषस्य निपेह्यनानत्यान । नीखदिमेदा- 
धिष्ठानमेव तदिति येत्‌ ; किमिदं तेषां तेनौपिष्ठानम्‌ ! तत्र ब्तनभिति चेत्‌ ; न ; अवयवि. 
वदरत्तिधिकर्पादिदोपानुषङ्गान्‌ । तदास्मत्वमिति चेत्‌ ; न ; अवयविनोऽपि सवावयवपेश्षया 
श्तखसङ्गात्‌ । -स एव नास्ति, कपारुन्यतिरेकेणाऽप्रतिभासनादिति चेत्‌ ; ज्ञानमपि नासि ५ 
नीराद्िव्यतिसेवोणाप्रतिभासनान्‌ । नीखादीनामेकस्वमेव तदिति चेत्‌ ; अवयन्यपि कपाट- 
नामेकस्वमेव किन्न स्यात्‌ १ विरुद्धघमोध्यासादिति चेत्‌ ; नीलादीनां कथम्‌ ? अक्षक्यविवेच- 
नादिति चेत्‌ ; न ; तेनापि (तदध्यासस्याप्रतिसोधात वित्रप्रतिभासाभावापत्तेः | 

किश्चेदमशक्यचिवेचनत्वम्‌ १ युगपलप्रतिभासनमिति चेत्‌; न; तथापि मेदस्ये- 
बोपपसे, यौगपद्यस्य न्निष्ठस्वात्‌ । अग्रथग्े्यस्वमिति चेत्‌ ; तदपि हतः प्रतिपत्तव्यम्‌ १ १० 
तदेकस्ादिति चेत्‌ ; न ; परस्पराश्नयात््‌-भप्रथगबेद्यस्वेन ' तस्य, ठतश्चापृथग्वेद्यस्वस्य सिद्धे; । 
नीडादिभ्य एवेति चेत्‌ ; न; तैरपि परस्परस्यापरिज्ञाने तदपेक्ष तदेद्यत्वस्यापरिज्ञानत्‌ । 
परिज्ञाने त ना्थनिषेधनम्‌ अ्थंस्याप्यन्यतस्तदुपपत्तेः । अत एव नातुमानादरपि तत्परिज्ञानम्‌ । 

न चाुमानमद्धेते सम्भवति विरोधात्‌ , अद्वैतेन तस्य नैरन्त्तरचिन्तायां पूवेबदोषाच्च । तन्ना- 
परथग्वेयत् मशक्यविवेचनतवम्‌ । एकसवेन प्रतिभासनमिति चेत्‌ ; न ; कपाठेष्वपि तद्भावेना- # 
वयविसिद्धेरप्रतिषेधात्‌ । तप्रवाह-'एतत्समानमन्यनच्नः इति । एतत्‌ परचित्तस्थम्‌ 
'"अमेदप्रतिभाससूपमकशक्यविवेचनव्वं समानमन्यचचापि यदिरात्रयवेप्वमि | . 

भवतु समानम्‌ , तथापि 'नातश्तत्र तत्सिद्धिः, दूरविरलकेशेषु " तदभावेऽपि भावादिति 
चेत्‌ ; ेष्वपि छतस्तदभावे तद्भावः? सन्िवेशविशेषादेकाथकरणात्‌ ` तद्रास्ननाप्रोधाच्येति चेत्‌ ; 
न ; संबेदनमे्रेष्वपि तव एव त्रसङ्गात्‌ | न च तत्रेका्थेकरणं नासत्येव ; खरविषाणवद्‌- २० 
बस्तुर्वापत्े; । कायैकारणमभेदे कथमद्रेतमिखयपि न सारम ; परस्यैव दोषात्‌ । न च ` तद्भेदा 
एव 'सचनिवेशनिबन्धनं तव््रतिभासनम्‌ इत्यादितिक्रत्पानपा कुवन्ति, भेदत्वेन बाह्यभेदाविशे- ` 
षत्‌, तदाह-संविश्संविदोः । असंविद्रहणमत्रापि निद्र नाथम्‌, असंविद इव संविदोऽपि 
भेदा नीखादयो विकटस्पान परामशौन्‌ नाऽपाङुयेः । कीदृशान्‌ ? मैरन्तयानुबर्धिनः 
सैरन्तथं सनिवेश्शविशेषम्‌ उ पलश्रणमिदम्‌-तेनेका्थकरणादिकमपि अरबध्नन्ति अनूपस्था- 
पयन्ति एकप्रतिभासनमिति शीखान्‌ इति । ४ 


तन्त्वतश्चित्रमेरक° ते विज्ञानं तत्कथं भवेत्‌ । 
नि्वाधासरतिभासाच्चेद्‌ बाह्योऽप्यथेस्तथेष्यताम्‌ ॥९३६॥ 
____,_,~~-](------------------------------ 
१ नीलदिभेदानाम्‌। २ अधैतसंवेदनेन । ३ तदात्मलभरसङ्गात्‌। ४ अवयवी । ५ ज्ञानम्‌ । ९ विरुदधधमौष्या- 
सस्य ! ७ अन्यथा-विरद्धधमध्या पराभावे । ८ मैदनिष्टत्वात्‌। ९ एकत्वस्य । १० अभेदमतिभासस्वरूप-जा०,ब०,.प०। 
११ अशक्यविधेचनत्वतः अवयवेषु भवथवसिद्धिः । १२ एषावयग्यभावेऽपि ।. १२ -थेकारणत्तद्वासनाप्रतिबोधना- 
अ०, व०, प° । १४ संवेदनमेदेषुं । १५ संवेदनभेदा एव.। १६ ~कं चेद्धि-जा०, बर, प०। 


४ । 


नन्वेवमपि भवयत्राविप्वग्भागटक्तण एवावयवी सिद्धयति । न चायं यौगस्याभितर, 
अंवयवमिन्न एव ठत्र तस्याभिप्रायात्‌ । तस्य च न सिद्धिः, तदुदूपणस्य तदवसखयत्वादिति चैत्‌ . 
मवतोऽपि चित्रेकरूपमेव संवेदनं सिद्धति । न च वत्तवाभिप्रेतम्‌ "अधिमागोऽपि प्या 
त्मा? भ वा० २।३.५४ | इति विरोधात्‌ । यत्वभिप्रतं निरंशबेदनं तन्नाद्यापि सिद्धप 

५ तदध्रतिपत्तिदूप्रणस्यप्रतिक्षेपात्‌ । अथ कदाचिदिद्मपि तेवाभिप्रेतम्‌ , यौगस्याप्यवयवाविष्वग्भाष, 
किन्नाभिग्रेतः स्यात्‌ १ प्रयोजनाभावादिति चेत ; न; वहिरथेस्थापनस्यैव प्रयोजनत्वात्‌ | 
स्यादरादानुप्रवेशस्तु भवतोऽपि, ` चित्रेकचित्तवादस्यापि स्याद्रादत्वात्‌ । असुप्रविष्टस्यापि परितेथागा 
ददोषो योगस्यापि, तद्विष्वग्भावस्य परित्यागात्‌ । तत्परित्यागे न कथ्चिद्वयवी, प्रकारान्तरस्य 
रतिक्षेपादिति चेत्‌ ; चित्रेकचित्तपरित्यागेऽपि न किश्चिद्विज्ञानं निर्मागतदरपस्य प्रतिकषिप्रलात्‌ | 

१० ततो न बहिनान्तः किश्चिरिति सवेनेरास्म्यम्‌ । 

न तस्यापि निष्प्रमाण सिद्धिरतिप्रसङ्गात्‌ | प्रमाणच्च न तत्र वास्तवमस्ि तंद्िरे. 
धार्‌ | अवास्तवमिति चेत्‌ ; न तंवस्तस्य तन्वतोऽप्रतिपत्तस्तद्विपयैयवत्‌ । नापि तदप्रतिपन्नमेब 
प्रमाणम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ | तस्मतिपत्ति्धि न व्तुमूतासमाणातन्‌ ; तस्येवाभावात्‌ । अवस्तु 
भूतादिति चेत्‌ ; नः; तस्यापि नादशास्रति पनावनवस्थानान्‌ । 

१५ अपि च, किम्रिदमवस्तुभूतमिति १ अवि्यमानमिति चेत्‌ ; न; तस्याऽङिश्िलगस्वेन 
परमाणल्वायोगात्‌ । विद्यमानत्वेन कस्पनात्तरवमिति चेत्‌ ; इुतस्तत्कस्पनम्‌ † संवृतेरिति चेत्‌ ; 
न; तस्या अपि मिथ्याज्ञानन्यतिरेकेणाभाबात्‌ , त्य चोक्तनीत्या निषेधात्‌ । संवृतेरपि संबरया 
प्रिष्स्पनायाम्‌ अनषस्थादोषात्‌ । तन्न सर्वनेरात्म्यमपि तत्त्वम्‌ ; तेत्र प्रमाणस्याभावात्‌ | 
भाषेऽपि न तेर्म तस्य परिच्छेदः, प्रतिबन्धाभावात्‌ । न हि तन्नैरारम्येन तरस्य तादारम्यम्‌ ; 

२० स्वयं नेरारम्यप्रसङ्गात्‌ । नापि तदुसखत्तिः; तस्व सर्वशक्तिवैकस्यात्‌ । न च योग्यत्वम्‌ ; तस्य 
छायोवसेयत्वात्‌ । न च कार्य॑तत्परिच्छेदरूपञुपरन्धम्‌ ; तत्रैव विप्रतिपत्तेः | ततो न तस्य 
परमाणोपपन्नसवं विचारचतुरा! भ्रवक्तुम्हैन्ति । ये तु त्रवन्ति ते "विचारविकला इयावेदयति- 


आहुरथेवलायातमनथंमविकस्पकाः । इति । 


आहुः प्रतिपाद्यन्त । किम्‌ १ अनम्‌ अर्थस्य ज्ञानक्ञेयलक्षणस्याभावम्‌ ; 
२५ भथोभावेऽ्ययीभावविवानात्‌ । कीदृशम्‌ १ अथेवछयातम्‌ -अथ्यैते त्वनिरूपणा्थि 
भिरिस्यथे; प्रमाणम्‌ , तप्य बरं विषयप्रतिवन्धस्तेनागतम्‌ अथवरायातम्‌ । ` कयाहः । 
अविकल्पः न विद्यते विकक्णो निवेदितन्यायेन तस्य प्रमाणविपयस्वाभावनिणेयो येषां 

ते तथोक्तास्ताथागता इति । 





$ जवयविभि-जा०,०।प०। २ -सोगतस्यः। ३ चित्रेकचिन्नरवा-भा०.व०.प०। » निष्परमाणस्मि-ना० 
ब ०, १० । ' सवनेरातम्यविरोपधात्‌ 1 ६ भवासतवप्रमागात्‌ । ७ त॒स्पा-आ०, ब० प०} € प्रमाणेन \ ९ नैरा. 
रम्यस्य । १० प्रमाणस्य । ११ सवेनेरातम्यस्य ¦ १२ निराचारति-भः०. ब० प | ९३ आहुः । 
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एतेन ` सकटविक्रस्पविटमंविनिमायरौ तच्तवमित्यपि प्रत्युक्तम्‌ ; तद्धेकल्यस्य नीरू- 
पनिपेधासमतवे प्रमा गिपवरस्रामम्भवान्‌ , तस्य तद्रायातत्वं ब्ुवतामप्यविकस्पकसवाविरोषात्‌ । 
प्युदासमेव, तत्त्‌ पथु दस्तसकरविकरपश्य संबेदनस्यैव^तद्ैवल्यार्थसखादिति चेत्‌ ; इदमप्य- 
सङ्कतम्‌ ; यस्पात्‌- 


विकल्पा यदि वेरम्‌ निषेध्येरत्न सर्वथा । 
विकस्पाश्ेन्न वेद्येरक्निपेध्येरन्न ते कचित्‌ ॥९३७॥ 

न ह्यविज्ञाय तद्रूपं तदुङधेखेन तान्‌ क्वचित्‌ । 

तत्रामी नेति निश्चेतुं निवेक्तुश्च प्रमुजेनः ॥९३८॥ 
वस्तुतस्तद वित्तावप्यारोपेण प्रवेद्नात्‌ | 
वंहुधानकवनत्तेषां निषेधः सम्मतो यदि ॥ ९३९॥ 
तन्न सारं विक्पादेवारोपस्यावकस्पनात्‌ । 
आसोपात्तस्य कटुप्तौ तु भवलन्योन्यसंश्रयः ॥९४०॥ 
अन्यारोपादिकत्पश्चेस्सो ऽप्यन्यस्माद्धिकल्पकात्‌ | 
सोऽप्यारोपात्तदन्यस्मादिव्थं स्यादृनवस्थिति; ॥९४१॥ 
परकस्पनया वचेस्सयु्विंकस्पास्तन्न सङ्गतम्‌ । 
आ्मेतरविकस्पे यत्‌ विकस्पविर्हालययः ॥ ९४२॥ 
आर पानष्िकस्पश्नेननेद्रानीं तन्निषेधनात्‌ । 
तस्माद्विकल्पासंवित्तेः तन्निषेधः क्वचित्कथम्‌ ।।९४३॥ 
किच्च तद्वेदनं यत्र विकरस्प; पयु दस्यते । 

नीखादिरूपं तच्चेत्स्यात्‌ सावकस्पकमेव तत्‌ ॥९४४॥ 
नानाभागसभावस्य तस्य स्थूरस्य दशनात्‌ । 
एकानेकविकस्पस्य तत्रावदयमवस्थितेः ॥ ९४५॥ 
तद्विकल्पव्यपेतस्य न तस्यासि खतो गतिः । 
अविवादः खसंविनत्तर्विवादविषयेऽखययात्‌ 4 ९४ ६॥ 
अन्यतोऽपि न तादृषात्स्याप्यन्येन ` तादृशात्‌ । 
प्रतिपत्तौ यतो दूरं प्रसरस्यनवस्थितिः ॥९४७॥ 
भतादृशाच्च तद्वित्तिस्तासिकी करिपतात्कथम्‌ ! । 
अकरिपताच्चेन्नन्वेवं तदेव स्याद्विकस्पकम्‌ ।। ९४८।। 





$ सकटं संवि-आ०, बर, प०। २ दयविक्ेय-भा०, बर; पर| २ प्रधानवत्‌। » तादक्ा 
नार, ब०, पण | 
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तच्च सवेविकष्पानामभावे दृत्तबुद्धयः । 
वोदडाः कथमिव व्रुयुः तियो प्रपत्तिमीखः ॥५४९॥ 
तदेवाह- आह्वः" इयादि । नः इव्यदुवतेनीयम्‌ । नाह; वोदा; । कम्‌ | 
अनथम्‌ अध्यैत इत्यथैः सकलविकस्पाभावः तस्मादन्य विकरपभावम्‌ । कीदृशम्‌ ! 


५ अ्थंवलछायातम्‌ , अथ्यंमानं निर्विंकरपवेदनमथे; तं वस्यति स्थापयतीति तद्वटतद्धिगस, 


१० 


॥ १ 


५१ 


(-4., 


२५. 


तस्मे तदथेम्‌ आयातम्‌ । कस्मान्ाहुः ? अविकल्पकाः विकर्पानाममावं कायन्ति कथयन्ति 
यत इति । ततो न सकृरविकटपातीतमपि तन्वम्‌ , प्रमाणप्रणयनवैकस्यात्‌ | 

अस्तु तर्हिं विध्रममाघं त्वम्‌ , अन्तव॑हिश्च यथाकर्पनप्रतिपत्तः, यथाप्रतिभासनश् 
नानेकत्वादिधमेर्विचारायोगात्‌ । तस्माद्वियमानमेव सुखनीादि सर्वमवभासक्ते भमायापरी. 
चिप्रतिभासवदसर्वेऽप्यदोषः"" [० वारतिकाल० २।२१८] इति व्रचनादिति कित्‌ ; 
सोऽपि न विपश्चिदेव । यसात्‌- 


सत्य्रद्विभरमात्मासौ सवेथा विभ्रमः कथम्‌ ? | 

मिथ्या चेत्‌ ; सुखनीलादि सत्यमेव प्रसज्यते ।५५०।। 
यतोऽपि विध्रमज्ञानं विचारास्परिकल्प्यते । 

तद्धिभ्रमे कथं तस्मादन्यविभ्रमनेदनम्‌ ! ।।९५१।। 
अन्यथा तत एवान्यसवाविश्चमकल्पनात्‌ | 
विभ्मेकान्तवादोऽयं नयेत्पयैन्त एव ते ॥[८५२। | 
तद्विध्रमपक्षे तु तद्रखात्सवैविश्रमम्‌ | 

न प्राज्ञा नुवते ब युर्मुपकस्पाः परं परे |,९५३।। 


तदाह-'आाहः" इस्यादि । कम्‌ आहुः १ अन्ैम्‌-न विद्तेऽरथोऽस्मन्‌ इत्यने 
विभ्रमः तम्‌ । की शम्‌ अथेवलायातम्‌ , अर्था विचारः; तस्य तत्वतो भावात्‌ अन्यथा 
ततो विभ्रमम्यवखानुपपत्तेः, तस्य बरं सामर्थ्य तेनायातम्‌ । क आहुः १ अविकल्पकाः 
इति | अवयो मेषाः ईषदसमाप्ा (कस्पप्‌ ) अवयः अधिक ल्पा असुकस्पिताः त एवावि. 
कस्पका विभ्रमवादिन इति । न मया तत्त्वतो भावनैरारम्यादिकं छ तश्चित्तद्रटादागतं परिकर्प्यते 


यद्यं प्रसङ्गः, किन्तु परपयनुयोगेन शद्िपर्यय एव निपिभ्यते । निषिद्धे च तस्मिन्‌ तदेष 


तत्त्वमवशिष्यते गत्यन्तराभावादिति ` चेत्‌ ; न ; तसपथनुयो्ीदनर्थौत्तनिपेपे अतिप्रसङ्गात्‌ । 
अथोदिंति चेत्‌ ; न ; तस्यैव तद्वादिनामभावात्‌ | मावे सिद्धं खत एव तस्यार्थवसायातस्य 


परिकस्पनं तत्र चायं दोषश्चेति सूक्तम्‌-आहुः इत्यादि । 








जननम्‌ 


१ --चिप्रगरतिभास्षवदसस्वमप्य-ता० । ' श्रतिभास्वदसेप्यदोषः”*-प्र० वार्तिषाङ० । २ रतिषु उप 


बके ४५ कहै 
सभ्यमानः कोष्ट ्न्तगतः “कत्पप्‌ इति शब्दः ईषदसमाप्तौ कुत्पपूप्रत्ययस्य सूच हः । ३ वहिरथादिसद्भावः । 
४-गत्तदन्थी-भा०, ब०, प० । त 
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१९४ | अथः प्रत्यश्षपस्तावः ३८३ 
इद्मेवानेकान्तवादिनसुपहसतः सौगतस्य प्व्युपहासं दयन्‌ व्याचे- 
चिच तदेकमिति चेदिदं चिनच्रतरं ततः ।९३॥ इति 


चिन्न नानारूपं तद्रा्यं चित्रपतङ्गादि, एकम्‌ अभिन्नम्‌ इति एवं चेत्‌ यदि 
मन्यते जैनः इदम्‌ अनन्तरोक्तं ततश्ित्रात्‌ अतिशयेन चित्रं चिच्तरं विस्मयनीयतसम्‌ | 
तथा हि-यदि नानारूपं नेकं विरोधात्‌ , इत्यसदेव एकत्वम्‌ , तद्भावे च न नानारूपम्‌ , "तस्यापि 
परमाम वुमे नरवन पेत त्ारक्षो बहिरयं इति भवत्येव तद्वादिनामुपहयस इति 
भावः | परस्य तत्र प्रस्यपहासमाद्‌- । । 

चिच्रं श्यन्यभिदं स्वं वेत्सि चित्रतमं ततः । इति 

-चिञ्च॑ नानारूपं बाहं मयुरादि। कीदशम्‌ ? इदं परवयक्षवेदं सर्वं निरवशेषं वेत्कि 
जानासि। कीटशम्‌ † छुभ्यं नीरूपम्‌ । “इदम्‌! इत्यत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ । इदं परस्य वचनं 
ततधित्रतरात्‌ अतिशयन चितं चिच्रतमम्‌ , अयुपायस्यैव तदभाववेदनस्य प्रतिपादनात्‌ | 
तस्त्यक्षमेव तत्रोपाय इति चेत्‌; मन; तेन तदस्तित्वस्येव प्रतिबेदनात्‌ | अत 
एवोक्तम्‌ इदम्‌' इति । 

सस्यम्‌ ; तेनं तद्भावस्य वेदनम्‌ , तत्तु तदन्तगतस्यैवेति चेत्‌ ; न ; बहिभूतस्ये- 
वामुभवात्‌ | भान्तस्तदनुभव इति चेत्‌; न; सवेदा तथैव भावात्‌ । न च "तादृशस्य 
विश्रमः ; स्वरूपेऽपि प्रसङ्गात्‌ । तनन प्रत्यक्षं तत्रोपायः । विरोध इति चेत्‌ ; न; तस्याप्यप्रति. 
पन्नस्यासुप्रयत्वान्‌ । न प्रलयभःल-नमि वः." तेनेकंत्वाधिष्ठानस्यैव नानाह्पस्योपरम्भात्‌ । 
न हि ततरेकत्वविकटस्य नानारूपश्य तद्विकर्स्य चेकसेवस्य प्रत्यवभासनम्‌ , तथा कदाचि. 
दप्यसंवित्त; । तदुक्तम्‌- 


‹“न पर्याप क्रचिक्किञ्चित्ामान्यं बा खलन्र्णमू ।।'* [सिदिवि ०१०२ इति! 


मा भूत्तवंस्तसप्रतिपत्तिर्विचारादेव तद्भ्य॒पगमान्‌ । तथा दि-यदि वचित्रपतङ्गादौ 
नीट्पीतादिकमेवं न तर्हि (नानाः इति कथं चित्रत्वम्‌ ¢ कथश्िदेवेकं न स्वधेति चेत्‌ ; 
त्रापि येन स्वभावेनेकं येन च नाना तयोभदे ; यदेकं तदेकमेव यन्नाना ठद्पि नानैवेति न 
चित्रमेकम्‌ , चैकं चित्रमिति कथमनेकान्तवाद; ? तत्रापि कथञ्चिदेव भेदाद्यमदोष इति चेत्‌ ; 
न; तत्रापि तत्रापि इत्यादिप्रसङ्गानिवरततेरनवस्थोपनिपाताच्च । न चापयेवसितानामेव भेदा- 
मेदस्वमावानाम्‌ एकत्र परिकस्पनमुपपन्नं प्रतीतिप्रस्यनीकस्वात्‌ । ततो यदि करिश्चिस्पयेवसाने 
नानारूपे न ` भवति प्रथममपि न भवेदचिदोपान्‌ , इति सिद्धस्तस्य तस्परिहारखक्षणो 








4 तस्यापर-ता० ! २ चित्रमिति ना-भा०, ब०, प० । ३ भ्र्यतेण 1 ४ सवेदा भवतः । ५ विरोधु- 
प्रतिपत्तिः । ६ -कापिष्डा-भा०, ब०, पण } ७ प्रव्क्षे । ८ ^जाव्यन्तरं तु पश्यामः ततोऽनेकास्तसाधनम्‌"" 
इयुत्तरार्धम्‌ । ९ प्रयक्षात्‌ । 
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विरोधः, तस्य वहिरर्थाभावभ्रतिपत्ताबुपायतश्च । तेनैकस्यानेकस्वे अनेकल्य चैकत्वे निष 
परिशिषटस्याप्रतिेदनादभावोपपत्तेरिति चेत्‌ ; न; विचारस्याभ्रमाण्वे ततो विरोधस्या्रतिपते | 
प्रामाण्य न प्रयक्षत्वेन ; ततो विरोधपरिज्ञानाभावस्य निवेदितस्वात्‌ । अनुपान. 
सेनेति चेत्‌ ; तत्र तर्हिं विरोधप्रतिषद्धं किञ्चिलिङ्गमङ्गीकर्चैन्यम्‌ अन्यथा अनुमानस्यानुखते;। 
५ तस्रतिबन्धस्य च न प्रत्क्वास्रिक्ञानम्‌ ; तस्य॒ विरोधाविपयत्वात्‌ । न च विरोधमजञान 
कस्यचित्मतिवन्धः शक्यपरिज्ञानः, तन्निष्ठस्य तस्य सस्येव तत्पगिज्ञाने परिज्ञानोपपते ¦ । 
विचारादेव तस्यापि परिज्ञानं तेन विरोधस्यापि प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; न ; परस्पराश्रयत्‌-पति 
बन्धपरिज्ञानाद्विचार!, ततश्च तत्परिज्ञानमिति । विचासन्तरात्तत्परिज्ञानमिति चेत्‌ ; न ; तेनापि 
भिरोधस्याग्रहणे तद्योगात्‌ । प्रहणे तु प्रकृतविचारवैयथ्यैम्‌ । अनुमानत्वे च भरिचारन्तर 
१० तद्धतोरपि प्रतिवन्धपरिजञानमन्यतो विचारादित्यन्यवर्थितो विचारः, स कथं नाम विरोध 
प्॑दयेत्‌ १ “खयं पतश्नोद्धरते पतन्तम्‌" [ | इति न्यायात्‌ । ततो नातु 
मानस्वेनापि विचारस्य प्रामाण्यम्‌ | अतो विकर्पमात्रमेवेदमवस्तुसंस्परिदुरागमातुरतानं 
-स्तपटानाम्‌ । न चातः क्वचिद्विरोधस्यान्यस्य वा प्रतिपत्तिः । न चैकानेकसमावोस- 
रावपि तत्स्वभावो, अपि तु चित्रपतङ्गे य एव नीलादीनां परससमेकस्रमावः स एव तयोरपि 
९५ तस्स्वभावः9 य एव च तेषामन्योन्यं नानास्वभावः स एव तयोरपि तस्स्रमावः, तथैव प्रि. 
्टज्ञानवपुषि निरपषटुबतया प्रयवभासनात्‌ , तत्कथं तद्वरम्बनेनानवस्थापरिकस्पनुप- 
पन्नम्‌ । तन्न विरोधाद्प्येकनेकास्मनो बहिमोवस्याभावपरिज्ञानं तस्थैवाप्रतिपत्तेः । 
नापि वेयधिकरण्यात्‌ ; तस्यापि विरोधासिद्धासिद्धेः तन्मूलत्वात्‌ । नाप्युमयदो. 
धादपरिज्ञानलक्षणान्‌ ; तत्रिङ्ञीनस्य प्रत्यक्षत एव प्रतिपादनात्‌ । नापि साङक्यसंशयाभ्याम्‌ ; 
२० कथञ्चिदसा्कयेणेव निःसंशय तसरतिपततेः। अतो निर्वाधप्रतिपत्तिविषयस्याभात्रमलुपायमाच, 
क्षणो भवस्येवातीवोपहासविपय इति युक्तमुक्तम्‌-“चिच्र शून्यम्‌" इयादि । 
तततो न यथोक्तं बाह्ममसत्‌ , नापि विभ्रममात्रम्‌ , सकटविकस्पविकटं वा, तसि. 
पेधस्याभिषितस्वात्‌ । नापि संवृतिमात्रम्‌ , स्पष्टपरतीतिविषयस्य तत्त्वानुपपत्तेः । 'तपरेवाह- 
तस्मरान्नैकान्ततो भ्रान्तिनीसत्संघतिरेव वा ॥९४॥ इति । 
२५ सुबो धमेतत्‌ । वाशब्दादनुक्तसमुच्चय ¦, तेन भ्न सकटविकस्पविकरम्‌ इत्यपि 
प्रतिपत्तञ्यम्‌ । | 
भवतु तहिं तदेकन्यक्तिसंविन्मात्रमद्ेतमिति वेत्‌; तद्यदि चितरेकरूपम्‌, “चित्रप्रति 
भासताप्येकेव बुद्धिः [प्र० वातिंकार० २।२१ ९] इतिं वचनात्‌ ; तद्‌।ऽनुकू मागतम्‌ , 
बह्मस्यापिं त्रुपस्यानिवारणात्‌ । न च बाह्यमपरिज्ञानान्नासस्येव स्वतस्तश्यापरिज्ञानेऽपि परत; 
1 
| १ सम्बन्धस्य । २ -व्यवस्थाविचारस्य घा०, बण, प०।३ बोद्धानाम्‌ । ४ ज्ञाने तस्य मा०, ब०, 
१०। ५ तदाहं जा०, ०, प० ६ -क्तः समुखीयते तैन सकल-भा० › च ०, पर ॥ि 








वतनन तमक 
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परिज्ञानात्‌ । तस्य च स्वपरविपय्रस्वभात्रहमयाधारस्याभ्युपगमान्‌ । (्तत्स्रभावद्रयस्याप्यपरेण 
तद द्येन तस्याप्यपरेण तेन परिज्ञानमिलनवसानम्‌' इत्यपि चोद्यं न चित्रैकवादिनः सम्भवति 
तत्रापि प्रसङ्गात्‌ । 

भवतु बाह्यस्य परिज्ञानम्‌ , तथापि कथं चित्रस्येकल्वम्‌ ? कथं ज्ञानस्य ! अशक्य- 
पिरेगस््ारिनि चेत्‌; न; बहिरपि तद्भावस्य निवेदितत्वात्‌। अभिन्नयोगक्षेमत्वादिति 
चेत्‌ ; किमिदं तन्त्वादिति १ सहोत्पत्तिविनाशशतवात्‌ , सदहोत्पत्तिसंबेदनवाद्रेति चेत्‌ ; न ; 


तस्य सन्ानान्तरक्तनेञयेभिचारि्वेनागमक्रखान्‌ । अस्ति हि प्तेषां तत्तव॑ न ॒चैकतमिति । ` 


“तान्येव न सन्ति अपरिज्ञानान्‌ तत्कथं तेषु तत्त्वम्‌ १ न हि तेषां प्रयक्च॒तः परिज्ञानम्‌ ; 
शरीरवत्त्रापि संशयाद्यभावापत्तेः । नाप्यनुमानात्‌ ; खिद्गाभावात्‌ । व्याहायदि शिङ्गमिति 
चेत्‌ ; कत एतत्‌ १ तस्य संवेदन्नकायैत्वेनात्मनि प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; तर्हिं तस्य संबेदनस्य 
चैकमेव ज्ञानमभ्युपगन्तव्यम्‌ ~ अन्यथा संवेदनस्य व्याहारादिः कायम्‌ , तस्य संवेदनं 
कारणम्‌? इति परिज्ञानासम्भवात्‌ । भवस्िति चेत्‌ ; न; त्यपि संवेदनसमयस्य उ्याहारादौ 
तत्पमयस्य च संवेदने प्रवृस्यभावात्‌ , (तत्काङे भाविनि भूते वा खयमभावात्‌ । अतत्काखेन 
च ॒तस्रतिपत्तौ अतिप्रसङ्गात्‌ । न चोभयकारत्वमेकस्य ; क्षणिकल्वात्‌ । भवतु वा `तस्य 
"तत्कार्यत्वम्‌ , तथापि न॒ गमकसवम्‌ ; गादस्वापादौ साध्याभावेऽपि भावात्‌ । अन्य एव स 
व्याहारादिः, न च तब्यभिचारात्तद्धिखक्षणस्यापि तत्रागमकत्वम्‌ ; गोपालघटिकाधूमत्यभि- 
चारात्‌ पर्वैतधूमस्यापि पावकं प्र्यगमकस्वापत्तरिति चेत्‌ ; भवत्वेवं तथापि कथं तस्य सवत्र 
तकार्य॑सम्‌ ? कचित्तथा दर्शनादिति चेत्‌ ; न ; तेन तत्रैवं ` तस्परतिपत्तिसम्भवान्न सवत्र 
तस्य तत्राऽप्बृत्तेः । वयःप्रि्तानदिति चैत्‌ ; कृतस्तस्योत्पत्ति; ? कचित्तथा दृशेनादिति चेत्‌ ; 
न ; शाटूङुस्यापि सर्वत्र भ्गोमयकारयत्वपरिज्ञानापत्तेः क्वचित्तथादसोस्याऽविरोषात्‌ । न 
चैवम्‌ , "“अन्यत्रान्यतोऽपि ° तस्योरपततेः | तज्ञानवतः सवक्त्वापत्ते । तस्मादभ्रतिपन्नन्य(पि- 
कत्वान्न व्याहारदेम्तेपामनुमानम्‌ , इत्यनुपरम्भात्‌ न सन्त्येव सन्तानान्तरज्ञानानीति न 
तैरभिन्नयोगक्षेमखस्य व्यभिचार इति वेत्‌ ; कोऽयमनुपलम्भो नाम ? उपखम्भनिचत्ति- 
मात्रमिति चेत्‌ ; न ; ततो गगनङ्कसुमादिव कस्यचिदप्यप्रतिपत्तेः । अन्योपटस्भ इति चेत्‌ ; 
तेनापि कथं भवेखपिपत्तिः १ तष्टिविक्ततया तद्विषयस्योपलम्भादिति चेत्‌. ; अस्तु तर्हि 
तत्रैव तद्भावो न स्त्र, अन्यथा प्रयक्षदिव स्वगौदििविक्तभूतरादिविषयात्न्‌ सबेत्र 





जक कक 





4 ज्ञानस्य । २ विश्जञानेऽपि। ३ ध्योगः अप्राय विषभस्य परिच्छेदलक्षण। प्रतिः, केम तदथक्रिया- 
शुष्ठानक्षणं परिपालनम्‌ ।*-देतुबि ° टी° प्र० ३६ । 'अरग्धधर्मानुषत्तिः योगः, छन्यवमानुख्रततिः क्षेमः ।**~ 
प्र० वा० स्वक्रृ० । > सन्तानान्तरस्चानानाम्‌ । ५ सन्तानान्तरन्चनानि । व्याहारे । ७ ज्ञानस्यापि! 
८ व्याहारादिकाठे भाविनि | ९ संवेदुनकले भूते । १० व्याहारादेः । ११ संवेदनकाय॑त्वम्‌ । १२ यत्र इश्यते 
तत्रैव । १३ इन्दीवरन्दस्यापि । १४ “पङ्कात्तामरसं शरा उदधेरिन्दीवरं गोमयात्‌ काष्ट द्ग्निरहेःफणादपि 
मणिर्गोपित्ततो सेचनाः । इति पुरातनवचनम्‌"-ता० द° । १५ तडगादौ । १६ पङ्कादपि । 
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सर्गाधभावध्रतिपत्ते; चार्वाकस्यापि किं तच्च प्रमाणान्तरपरिकल्पनया † यत इद शोभेत- 
“प्रपाणान्तरसदद्धावः प्रतिषेधाच्च कस्यचित्‌ ॥'" | ] इति । 

कथं वा क्वचिदपि तेषामटदयानां तस्मादभावप्रतिपत्ति; १ 'टैदयानुपटम्भसैव 
गमकल्वम्‌? इति स्वमतठ्याघरातान्‌ । इदमपि मेद्वादिन एव मतं नाद्रेतवादिनः; तेनातुपलम्भ. 
मात्रादभावप्रतिपततेरभ्युपगमादिति चेत्‌ ; न ; एवं नीटेनान्याकारस्य तेन नीरस्यावुपटम्मा्‌, 
अमावप्रतिपत्तावभिन्नयोगक्ेमत्वम्याश्रयासिद्धिप्रसद्गान. । नीखेतस्योरन्योन्यमनुपटम्भेऽपि खय. 
सुपटम्भान्नाभाव इति चेत्‌; न; सन्तानान्तरेष्वपि स्वयमुुम्भस्य भावात्‌ । सोऽपि 
परेणानुपरभ्यमानो नास्त्येवेति चेत्‌ ; न ; नीरेतस्योरपि स्वयञ्रुपङम्भस्य परसरानुपलम्म. 
नाभावापत्ते; । तन्नानुपलम्भमात्रादपि तदभावज्ञानम्‌ । 

कथं वा तन्मात्रात््दभावज्ञानज्ञानम्‌ १ कथं च न-स्यात्‌ १ तन्मात्र्ञानेन तदमाव- 
ज्ञानस्य तज्ज्ञानेन च तन्मातरस्याप्रतिपत्तेः, तत्काले तस्याभावात्‌ , उभयसमयव्यापिनश् 
ज्ञानस्यानस्युपगमान्‌ । उभयोश्च छतधिदपरिज्ञाने तद्धेतुफट्भावस्याशक्यपरिज्ञानत्वात्‌। 
सत्यम्‌ ; न वस्तुतोऽनुपरम्भसख तज्ज्ञानहेतुखम्‌ “अशक्त स॒ यमू' » [भ्र० वा० २।४] इ 
वचनात्‌ , संवृत्या तु तद्भ्युपगम्यते +'सुवृत्यास्तु यथा तथाः? [प्र० बा० २] इि 
वचनादिति चेत्‌; न; व्याहारादेरपि "तयैव सन्तानान्तरपरिज्ञानहेतुस्वापत्तः । संपति 
बलेन तत्परिन्नानमपरित्तानमेवेति चेत्‌ ; न ; तेनं' तन्निपेधस्याप्यनिपेधखध्रसङ्कात्‌ | 

अपिच, कयं संव्रतिनाम ? तत्र हेतुफरमावमध्यारोपयन्‌ कथिन्मिभ्याविकल्य 
इति चेत्‌ ; न ; तस्यापि देदुसमसमयस्य ततफङे तफकसमसमयस्य च हेतौ अप्रवृत्त, 
उभयसमसमयस्य च तस्यानभ्युपगमात्‌ , कथं तत्तीऽप्यनुपरम्भस्य तद्धेतुत्वम्‌ १ सखम्‌ ; 
न तस्याप्युभयविषयत्वं वस्तुतः संवरत्यन्तरेणेव परिकस्पनादिति चेत्‌ ; न; तेनापि हेतु 
तत्फर्योरपरिज्ञाने विकर्पतद्िषयत्वस्याशचक्यारोपणत्वात्‌ । तस्यापि तदन्तरेण तद्विषय. 
परिकट्पनान्न दोष इति चेत्‌; न; तत्रापि तेनापिः इत्यायनुवन्धादाृत्तिमतोऽनवद्या- 
दोषस्यापततेः । विचाराथिष्िता न सम्भवत्येव “संदृतिः, लोकबुच्येव केवरमभ्युपगम्यत 
इति चेत्‌ ; न सम्यगोतत्‌ ; रोकस्येव सन्तानान्तरस्वभावस्याभावात्‌ । तदयं छोकमेवानभ्यु 
पगच्छन्‌ तदुच्छ संदृतिमङ्गीकरोतीति कथमनुन्मत्तमन्ञ; ! 

मवतु वा सदटृतिः, तथापि तया तद्भावज्ञानस्य त्रिमारोपयितन्यम्‌ १ अनुपढम्भ- 


व, दानक 





पि 


१ (तदङक्तं॑धमेकीर्तिना-प्रमणेतरसामान्यस्थितेरन्यधियो गतैः । प्रमाणान्तरसद्भनवः प्रतिपेधाच् कल. 


चित्‌ ॥* भ्र० परी० प्रु ६४। प्रश० कन्द्‌° प° २५५] प्रमाणमीण प्र ८ । २ '्प्रतिषेधसिद्धिशपि 


यथोत्तःा एतवानुपदधत्रेः-गथः ताना दर्यानुपलच्धिस्तत एव ।?-न्यायवि०, री० प्र ० ४३ । प्रमाणवा० खवर" 
१।५ । प्रमाणवातकशर० 9२६२! ३ -दमावज्चान ए-भा०, ब०, पण । "'अनुपद्म्भमाच्रात्‌ सन्तानान्तयः 
भावन्ञानममूदिति ज्ञानम्‌"”--ता० टि० । ४ सं्रलैव । । ५ सदरृतिबटेन । ६ “सत्प्राभासः परन्तत्र न तं पर 
माथतः ! विचायमाणद्न्यते सतिः सेति गीयते ॥?-प्रण्वार्विङाङ° प्र०४८ । 
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का्खमिति चेत्‌ ; न ; असति तस्मिन्‌ तदारोपणे तस्य निर्विंषयत्वप्रसङ्गात्‌ । सत्येवेति 
देत्‌ ; तदापि किं तस्य प्रयोजनम्‌ १ `तदभावप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; न; तस्यास्तर्सत्तामात्रेणेवं 
भावात्‌ दभेदात्‌ । तत्र नित्यत्वस्य निषेधः, तस्यै निर्दैतुकःवे अवद्यं तस्रसङ्गादिति चेत्‌ ; 
न सम्यगेतदपि, यस्मात्‌- 

निस्यत्वं तत्स्वमावश्चेनन द्ुतश्चिन्निपिध्यने । 

ददेय तननिषेघे हि निषिद्धं स्यादभेदतः ॥ ९५४। 

तद्य॑ छाभमन्विच्छोमूखच्छेदस्तवागतः । 

गिःवन्वहःमिक्रागम्यं ज्ञाने तद्धान्युपस्थिते; ॥ ९५५॥ 

तद्रूपं चेदनिव्यत्वं निस्यत्वं देवतो गँतम्‌ । 

तज्निषेधाय तब्यर्थं र्तस्छयन्वाधिरोपणम्‌ ॥ ९५६] 

आसेपितश्च नित्यद्वं चन्र नास्त्येव निश्चयात्‌ । 

निश्वयात्मारमानच्च प्रसिद्धं बीद्धश्षासने ॥ ९५७॥। 

सख्ये निश्चयस्तस्य नास्तीत्यपि न युक्तिमत्‌ । 

विना तेनैथनिरणरीतिर्देनि पूं निरूपणात्‌ ॥ ९५८॥ 

तदयु कस्तदारोपो वैफस्यास्संबृतेस्यम्‌ । 

दोषो न सौगतस्यारित तद्रुततान्तानुवादिनः ॥ ९५९॥। 

न चासौ संव्रृतिः शक्या निषेद्धु' हेतुखम्भवात्‌ । 

तत्सम्भवोऽपि तद्धेतोस्तदनादिक्रमागतात्‌ ॥ ९६ ०॥ 

इति चेदय क्तमेवेदं कार्यैकारणतास्थितो । 

सा तु नास्ति तवाशकतं सर्व मियभिधायिनः ˆ ।॥ ९६९॥ 

संवृतीनां प्रवाहेऽपि संवृस्या ' यदि तस्स्थितिः । 

कथमेवमवस्थानं यतस्तननिणेयो भवेत्‌ । ९६२॥ 

तस्मादयुक्तमेवेदं कीर्तितं धमेकीतिंना । 

८भनिष्पत्तेरपराधीनमपि कायं स्वहेतुना ।॥६६२॥ 

सम्बध्यते कर्पनया किमकार्यं कथञ्चन .॥ [० बा० २।२६ 

इति कर्पनया तसम्वन्धस्मैवमश्रम्मवान्‌ ॥९६४॥ 


भवतु स्वरूपमेव तस्य 'तयाऽऽरो्यमिति चेत्‌ ; न; अनुपङम्भस्य वैफस्यापत्तेः । संवृतित एव 


५ 


१० 


१५ 


2२० 


2२५ 


तरस्वरूपस्यैः भावात्‌ । भवत्विति चेत्‌ ; न; अ तुपटम्भवादिनोऽसाधनाङ्गवादित्वेन निप्र पनिपा- 
3 


, $ सन्तानान्तराभवे। २ सन्तानान्तराभावप्रतिपत्तिः । ३ सन्तानान्तराभावसत्तामात्रेणैव । ४ तदभाव- 
ज्ञाने । ५`तद्‌भावक्ञानस्य । तदभावन्ञानमेच । ७ गतेः भा०) ब०ञ प०। ८ अनुषलम्भकायत्वाधिरोपणम्‌ । 
९ स्वहपतिशवथेन । १० भ्र० वा० र ४ । ११. संदृतयादि ततः स्थितेः जा०ब०प० । 1९ सुंवरत्या । १३ -्या- 
माता-जा०, ब०, प०। । 


छ च 


१०७ 


१ ८ 


२९५ 


क्कि 


के 


३८८ न्यायचिनिश्चयविवरणे [ १९५ 


तात्‌ । कथं वा ततस्न्त्वतः सन्तानान्तरामावस्य परिज्ञानम्‌ १ आरोपितस्वरूपस्य त्च. 
परयोजननिवन्धनत्दायुपपनत्तेः तोयादिवत्‌ । तदप्यतास्िकमेवेति चेत्‌ ; न तर्हिं तत्छतस्तद्भाष 
इति कथन्न ' तैरमिन्नयोगक्षेमत्वस्य व्यभिचारः ? नायं दोषः; ` तेषामप्येकत्वेन पश्चीकरणागिि 
चेत्‌; न; व्यमिचारविषयस्य तदयोगान्‌.) अन्यथा न किश्चित्तदपुत्रस्वादिकमपि व्यभिचारि 
मवेत्‌ , तत्रापि व्यभिचारविषयस्य पक्चीकरणान्‌ | को वा विरोधो यज्नानास्व एव -तेषाममिन् 
योगक्षेमं न मवेत्‌ , अदृदयात्मना तेन साक्चाद्धियोघद्यस्यापि सवंज्ञस्वेन वचनादेरिवासिद्ध! 
नानालखविरद्धेनैकस्वेन तस्य! व्याप्तत्वात्‌ पारम्पर्येण ˆ तेनापि विरोध इति चेत्‌ ; क्व पुन. 
त्वेन तब्यास्तिः प्रतिपन्ना ¶ प्रकृत एव चिग्रज्ञान इति चेत्‌ ; तत्र॒ ययेतवप्रतिपततिएयतः, 
व्य्थ॑ममिन्नयोगक्तेमतम्‌ , तस्यापि तद्थतवातत तस्याश्चान्यत एव भावात्‌ । अत एव त्सति. 
पत्तौ परस्पराश्रय; -निधिते नानाखविरोधे ततस्तस््रतिपत्तो" तेन तव्याम्तिनिश्चचः, ततश्च तद्विः 
रोधनिश्चय इति । तन्नाभिन्नयोगक्षेमत्वं हेतुः, संशयितविपक्रग्यतिरेकत्वात्‌ , तदपि नानाखेन 
साक्षात्परम्परया च "“विरोधासिद्धेः व्यभिचारनिश्वयाद्वा, निश्चितो छत्र व्यभिचारः सन्तानान्त- 
रक्ञानेषु व्यादारादिभेदाद्‌ भिन्नतयेव प्रतिपन्नेषु हेतुभावात्‌ । 

यत्पुनरत्रोक्तम्‌-^तद्धदस्य साकल्येन व्या्निपरिज्ञाने तस्परिज्ञानवतः; सर्वज्ञखम्‌ , 
देशतस्तत्परिज्ञाने न गमकत्वं व्यभिचारसम्भवान्‌? इत्ति ; तदपि न युक्तम्‌ ; अभिन्नयोगक्षेम- 
स्वेऽपि तथा प्रसङ्गात्‌ । नायं दोषः, तत्र पक्ष एव व्याग्निप्रहणादिति चेत्‌ ; न ; व्याह. 
रादिभेदस्यापि ` तत्रैव तद्रहणात्‌ गमकस्वोपपत्तेः व्यभिचारदोषस्य परिहरणात्‌ । तन्नाभिन्नयोग- 
्षेमत्वादेकस्वं संवेदनाकारयणाम्‌ | 

यत्पुनः-अभेदप्रतिभासादेव नि्वीधात्‌ तथा" चेत्‌ ; अ्थावयवानामप्येकलवं तद्विरोषात्‌। 
प्रतिपादितञ्चेतत्‌-'एतत्समानमन्यन्नः इति । तदेव विस्मरणक्शीखानामनुप्रहार्थमावेदयन्नाह- 

अत्तश्चाथवरायातमनेकाटमपररांसनम्‌ । इति । 

अत्र च शब्दो भावनायाम्‌ । अतः अस्मात्‌ एकान्तविध्रमादेयेदन्यत्‌ "अन्यत्र 
इत्यनुवन्तमानस्य विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धात्‌ । कं तद्‌ ! अनेकात्मप्रदांसनम्‌ , अने. 
कात्मनः अनेकस्वमावस्य ज्ञानस्येव नाधेस्यानभ्युपगमात्‌ , प्रशंसनं प्रतीतिवलेन स्तवनम्‌ । 
तक्किम्‌ १ अर्थस्य बाह्यस्य घटादिर्ैरं सखरूपादभ्रच्यवनं तस्मै तदर्थम्‌ आयातम्‌ आगतम्‌ 
अथवलायातम्‌ । तथा हि- 

` चित्रमेकं यथा ज्ञानं प्रतीतिबरूतो मतम्‌ । 
न्यतां तद्रदर्थोऽपि तत एवानुपपवात्‌ ॥९६ ५॥ 





, १ सन्तानान्तरज्ञनैः । -र सन्तानाङ्ञःनःनामपि । ह घन्तानान्तरज्ञानानाम्‌ । ४ सहानवस्थाप्रस्षरपरि- 
हारस्थितिलक्षणविरोधद्वयस्यापि । ५ जभिन्नयोगक्षेमतवस्य । ६& नानात्वेनापि । ७ एकतवप्रतिप्यथैत्वात्‌। ८ एकल. 
प्रतिपत्तौ । ९ एश्लष्याप्तलात्‌। १० विरोधसिद्धेः भा०, बर, प०। ११ पक्ष एव स्प्रप्चिम्रहृणात्‌ । १२ एतं 
संवेदनाकाराणाम्‌ । र 


११९६ | प्रथमः प्रव्यक्षप्रस्तावः ३८०. 


न चैकमेकरागादावित्यादिरपि' बोधवत्‌ । 
एकानेकस्वभावेऽथं विष्रवाय न कस्पते ॥ ९६६॥ 
कर्पते यत्र यौगोक्तं सोऽस्माभिरपि नेष्यते । 

तं दुषयन्नतोऽस्माकं प्रतिदहस्तायते भवान्‌ | ९६७॥ 
चित्रेकक्ञानवत्तत्र संशयादपि दूषणम्‌ | 

प्रवत्तेते न निबाधनि्णैयंदरेपभूषिते ॥९६८॥ 
अद्धेतवेदनं तरमादेकानेकामक व्रुवन्‌ | 

न प्रभुबेहिर्थंस्य तादृक्षः प्रतिपीडने ॥९६९॥ 


मवतु तर्हि तदेकमेव न चित्रम्‌ ; 


४ खात्सा चित्रतैकस्यां न खात्तस्यां मतावपि । 

यदीदं खयमर्थभ्यो रोचते तत्र के वयम्‌ ।।” (परभ्वा०२।२१०] 
इति वचनादिति चेत्‌ ; न ; तारकस्य कदाचिदपि तस्याननुभवात्‌ । अननुभाव्यमपि खिङ्- 
दवगम्यत इति चेत्‌ ; न ; तद्भ्रतिवेदने तत्कायेस्वभावतया कस्यचिदपि परिज्ञानायोगांत्‌ , 
अतत्कार्यस्वभावस्य खिङ्गत्वानम्यृपगमान्‌ । सुगतसन्निधानात्तदवगम्यत्त इति चेत्‌ ; न; 
अद्धैतवादे सुरतम्य्रचामात्रान्‌ । मावेऽप्युत्तरमाह- 


न ज्ञायते न आनाति न च किञ्चन भाषते ॥९५॥ 
बुद्धः शुद्धः पवक्तेति तत्किरेषां सुभाषितम्‌ । इति । 


बुद्धः सुगतो न ज्ञायते न विनेयः प्रतीयते तस्य बुद्धिरूपतयाऽनन्यवेदयत्वात्‌ 
“तस्या नानुभषोऽपरः? [प्र० वा० २।३२७] इति वचनात्‌ । अपसनुभवभावे वा तद्र- 
तोऽपि सर्वदश्षित्वं सकरुविषयाकारणगर्भस्य तेन परिज्ञानात्‌ । तस्याप्यपयनुभवभावे तद्रतोऽपि 
सवद्ितवम्‌ । तत्राप्येवमिति सर्वस्यापि बुद्धमलुभवतो विनेयवगस्य तदनुमवाधिष्ठानस्यापि 
सर्वद्र्धिस्वान्न किंश्चिद्‌ बुद्धेन ? बुद्धवदेव तस्यापि स्वत एव तत्वपरिज्ञानात्‌ । तन्न तस्यापर- 
समादूनुभवासरिक्ञानम्‌ । अनुमानादिति चेत्‌ ; न ; ततोऽपि तस्य स्वरूपप्रतिवेदने पूवेवदो- 
षात्‌ , अन्यथा “तदरैयध्यात्‌ । समारोपन्यवच्छेदाजन तदवैय्यैमिति चेत्‌ ; क तग्यवच्छेदेन !? 


८५ 


१० 


१५ 


०२० 





१ न्यायवि० इलो० ९१ । २ -यादोषदूषणे जा०, ब०, प०| ३ "ननु यदि सा चित्रता बुद्धवे- 
कसा स्यात्‌ तया च चिन्मे दर्यं व्यवस्थाप्येत तदा किं दूषणं स्यात्‌ ! आह-न स्यात्तस्यां मतावपि। 
न केवलं द्रव्ये तस्यां मतावप्येकस्यां न स्याचित्रता । आकारनानातलक्षणत्वादध दस्य । नानात्वेऽपि चित्रता 
कथम्‌ १ अनेकपुश्षप्रतीतिवत्‌ । कथं तहि प्रतीनिरिस्याद-यदीदं स्वयमथानां रोचते तत्र के वयम्‌ । यदीदम 
ताद्रप्येऽपि ताद्रूप्य प्रथनमधौनां भासमानानां नीहादीनां स्वयमपर्परेरणया रोचते तत्र तथाप्रतिमासे क 
वयमसदमाना अपि निषिद्धम्‌ १ अवस्तु च प्रतिभाघते चेति व्यरक्तमाीकयम्‌ ।-प्र० षा० म० दृत्ति० २।२१०। 
$ तत्परि-आ!०, ब ०, प॒०। ५ अनुमानवैयथ्यत्‌ । 
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१५ 
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सत्यपि तस्मिन्‌ तस्स्वरूपश्याप्रतिवेदनात्‌ । प्रतिषेदने त सिद्धं वषठतोऽपि स्वैद्रिरवं सकला. 
थाकारप्तिबद्धस्य वुद्धश्वरूपस्य तेन प्रत्यवरोकनान्‌ | तदुक्तम्‌- 


““समारोपव्यवच्छेदात्त्चसिद्धिमनिच्छताम्‌ । 
अनुमानमनथं स्यादन्यथा सकरग्रहः ॥'' | ] इति | 
ततश्च तदवस्थं पू्वदुदधवैयध्यम्‌ , ततो न कुतश्चिदपि तस्य परिज्ञानमिस्यपपन्नमिदं 
शुद्र न ज्ञायतेः इति । 
तदनेन सुगतसन्निानात्त्वज्ञानमिति भ्त्यक्तम्‌ ; सुगतस्यापरिञाने तस्सन्निधानस्यापि 
दृप्परितीनःतव्ान। अपरिज्ञातमेव तत्‌! तस्परिक्ञानस्य निबन्धनम्‌ चश्षुरादिवद्रृपादिपरिनञान्येति 
चेत्‌ ; भवेदेवं यदि सूपादिज्नानवत्‌ निरंश्वेदनविपयं -किञ्िष्ठिज्ञानं विप्रतिपत्निमदोपरे. 
पविकटेन प्रज्ञाश्रकाशेनेपदर्चितं भवेत्‌| न चैवम्‌ , सवेदा ्राद्यादिमेदमलापिषठठानस्यैव तस्य 
परिज्ञानाचलोकनात्‌ । प्रतिपादितं चेतत्‌ प्रक -श्तिसंहारवेल्ायां न संवदनमन्ययथा 
इति । तदनेन तच्त्वक्ञानात्तव्सन्निधानपरिज्ञानं प्रसयुक्तम्‌ ; उक्तनीत्या तच्तवज्नानस्यैवाप्रतिपन्त | 
तन्न तःसन्निधानात्तदवगतिः । 
तद्वचनाद्‌ अद्यं यानप्त्तमम्‌” | ] इत्यद्तद्वगतिरियप्ययकत्‌ 
नतदपरिज्ञाने तद्रवनस्याप्यश्चक्यपरिज्ञानत्वात्‌ । कर्थं वा तस्यैव वचनं प्रमाणं न रथ्या 
पुरुषादैरपि ? तस्यैव परिशुदज्ञानतादििति चेत्‌; न; स्वरूपापेश्रया रथ्यापुरुषाद्रेरपि 
तत्त्वात्‌ | न सकलविपयापेश्चयेति चेत्‌; न ; बुद्धेऽपि तदभावात्‌ । न हि तस्यापि 
सर्वत्र परिुदधज्ञानं समकाटमाविन्यभावान्‌ , तस्याकारणस््रेन तदचिषयस्वात्‌ । तदपि कर्‌. 
णमेव भविनामावादिति चेत्‌ ; न.; तस्यापि विषयत्वे “नातोऽ; खधिया सह 
[भ्र०वा०२।२४६] इटयस्य विरोधात्‌ । भवदपि तस्य सवाथेज्ञानं निराकारं चेत्‌; न नतस्यैक- 


` स्वभावस्य देदाकारस्वभावसभिन्नानेकवम्तुविपयत्वम्‌ एकस्वभावन्ञानवि पयल्येन स्ेस्याप्येकलवापन्तः, 


५ 





अन्यथैकस्वभावहेतुकव्वेऽपि कायामेदप्रसङ्गगभावात्‌ न नित्ये नानाकायंवियेधः स्यात्‌| 
अनेकस्वभावमेव भवतु तदिति चेत्‌ ; कथं तदेकम्‌ , प्रतिस्वभावं विरुद्धघमोभ्यासेन मेदोपनि. 
पातात्‌ १ अन्यथा क्रमेणापि . तदेकमेवानेकस्वभावं प्राप्ठुयात्‌ । श्चक्यविवेचनस्वान्नेति चेत्‌ ; 
किमिदं विवेचनं यच्छक्षयमुच्यते ?* कादषरनसरस्वभावानां क्रम इति चेत्‌ ; न ; "युगपद 
देशदतस्य "तस्य भावात्‌ । वतो † नान्ताय सेदः, तेषाममेदस्यापि प्रतिभासनादिति चेत्‌ ; 
न ; काछमिन्नानामप्यभेदानुगमस्यावरोकनात्‌ । मिथ्यैव तेषां 'तंदनुगमो विकस्पोपनीतत्वादि- 
यपि नोत्तरम्‌ ; देशमिन्नानां 'तंदचुगसस्यापि [विकरपोपनीतवात्‌ , स्पष्प्रययविपयलान्नेति 





1 


१ -्ञातत्ा-ञा०ब० । २ सुगतसज्निधानम्‌ । ३ -ज्ञाननिब-भ्ा०, ब०, प० । 9 किञ्चिज्ज्ञानं भा, 
व०,२०।५ पर०३१७ पं०२२। ६ सुगतापरेज्ञाने । ७ समकाठमाविनोऽथेत्य । ८ सुगतज्ञानस्य । ९ कमयुगप~ 
जा०) ब०जप० । १० क्रमस्य । ११ देशह्ृतकपात्‌ । १२ भमेदानुगमः । १३ अवेदामुगमस्यापि । 


१।९६ | प्रथमः प्रव्यक्षप्रस्तावः २९१ 


चेत्‌ ; अति काठभिन्नानामपि] स्ष्टप्रस्ययविषयत्वम्‌ । निरूपयिष्यते च तत्‌ । अनेन एकान्त- 
मेदप्रतिवेदनं विवेचनमिति प्रव्युक्तपर ; म्रतयक्षतस्तदभावात्‌ | अनुमानस्य च तं॑सपूवैकतया तत्रा- 
प्रवृत्तेः | नापि सन्तानान्तरं प्रति नयनं विवेचनम्‌ ; तस्याप्रतीतेः अनभ्युपगमाच्च । नाप्यन्य- 
वेयस्म्‌ ; युगपद्ाविनाभिव क्रंममुत्रामपि तेषां परेण प्रयक्षेणाप्रहणात्‌ । अनुमानेन प्रहणस्य 
चोभयत्राविशेषात्‌ । ततो भवत्येव क्रमवतामपि तेषामभेद्‌; ; तद्ेदस्यासेदप्रस्यनीकस्रामाव- 
त्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 

(अन्तवेदियैखामादि संविदं न भिनत्ति चेत्‌ । 

अक्रमं न क्रमाधीनं भिन्ादेव सुखादिकम्‌ ।।” [सिद्धवि °प्र०परि०] इति | 


= 
। । ¶ 8 
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न नरुं भवताम्‌ ; बुद्धस्येकान्ततः प्रतिसमयभङ्कुरस्वेन तदासमत्वातुपपत्तेः । तन्न 
तज्ज्ञानस्य क्पवदक्रोप्राग्वनोकन्वभावरस््रभित्ति न तेन तस्याशेपवेदितवं निराकारेण । १० 
नापि साकारेण ; तस्वाप्याकारापकमात्रवियवत्वेनान्यव्राप्रवृनेः | सवेमपि र्त्राका- 
रापैकमेवेत्ि चेत्‌ ; उच्यते -पूबापरसमयभाविनो भौवा नीटखादिरूपमिव काल्क्रममप्यास्म 
लो यदि न तत्र समपेयन्ति कथं तस्यं तद्विषयत्वं यतस्तेनाशेषज्ञसवं बुद्धस्य ? कर्थं वा क्वविदु- 
पायोपेयभावस्य परिज्ञानम्‌ ! तस्य कारक्रमारिङ्गि तत्वेन तद्नवबोधे इुरववोधत्वात्‌ । योगपधा- 
रिङ्गितस्े तु तैद्ाव एव न भवेत्‌ कस्यचिदनिष्पन्नस्यालुपायत्वात्‌ › निष्पन्नस्यापि पुनरनुपयो- १५ 
गात्‌ , स्वनिष्पत्तिसमय र्वोपेयस्यापि निष्पत्तेः | अन्यभिचारादुपायत्वं न निष्पादकस्वादिति 
चेत्‌ ; छुतस्तर्हि तन्निष्पत्तिः १ न छुतधिदिति चेतत्‌ ; न ; निस्यसत्वारिप्रसङ्गात्‌ । अन्यत 
इति चेत्‌ ; न; तस्यैवोपायत्वापत्तेः , न प्रकृतस्य । भवत्िति चेत्‌ ; न; तस्याप्युपेयसमसम- 
यते पूरमवदोपात्‌ ! पुनरन्यतस्तन्निष्पत्तिकस्पनायाम्‌ अनवस्थानात्‌ ` । तद्धिज्समयत्वे तु सिद्धः 
कालक्रमारिष्धितस्तद्धावः । स चन बुद्धज्ञानस्य विषयः, अनर्पिताकारत्वादिति कथं तस्य ~ 
प्रामाण्यम्‌ ? यत्त इदं सक्तं भवेत्‌- 
'देथोपादेयतखस्य साभ्युपायस्य वेदकः । 
यः प्रपाणमसाचिष्ठो न त॒ सवस्य वेदकः ॥; [प्र बा० १।३४] इति । 
*तमपि ते तत्र समर्पयन्ति पूर्वापरभावेनैव -तैद्पिंताकाराणां बुद्ध ेदने ` व्यवस्थाना- 
दिति चेत्‌ ; उच्यते- २५ 
प्रयाकारं यदि ज्ञानं तप्रेकान्तन भिद्यते । 
म्रस्यर्थ नियतस्वेन कथं सवाथ विद्ध बेत्‌ ॥९७०॥ 
शि | २ कममावेऽ्पि प० । कममाव्यपि आ०, बण । ३ अक्रमं ते करमादोनां जा०.ब०, 
प० 1 ४ बुद्धज्ञाने । ५ भाद्राक्षीलादि-भा०, ब०, प०। ६ क्ारक्रमस्य जा; बण, प० । ७ उपायोपेयभाव। 
८ एवोपाय-भा०,ब०,१० । ९ नित्यं सर्वा-भा०,ब०,प० | “निस्य सतवमसतं वा देतोरन्यानपेक्षणात्‌ ।"*~पर° 
वा० ३।३४ । १० स्यानं वद्धि-ा०.ब०,प० । ११ कालक्ममाी मावा; । १२ व्यवस्थापना-जा०,व०,प० । 
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तदा ारकतम्यापि परेण प्रतिवेदनम्‌ । 

तदाकारेण तत्रापि तत्करमस्यान्यतो गतौ ॥ ९७१९] 
अनवस्थानदोषः स्यात्तननेकान्तेन तद्धिदा । 

प्राकारे कथश्िचेदनेकान्तः प्रशस्यताम्‌ ।॥ ९४२॥ 
आत्मानमेव जानानः क्रमाऽनेकान्तगोचरम्‌ । 

बुद्धः कथं ततो घ्रूयादेकान्तक्षणिकं जगत्‌ ।॥ ९७३॥ 
तदन्वयस्य मिथ्यात्वे मिथ्यैव स्यात्तथागतः । 

मिथ्या च सर्ववेदी च प्रमाणञ््ेति साहसम्‌ | ९५७४ 
तन्न काटक्रनज्ञानं तस्य स्वाद्रादरखिद्रिपः। 
सोपायोपेयविश्षानं नासि तस्य तदत्यये ॥ ९७९५॥ 


तदाह-न जानाति न वेत्ति बुद्धः। किम्‌ ! कश्चन उपेयादि इति तचम्‌ । भवतु 
तस्यज्ञेय्वं तत्त्वापरिजञानन्व तथापि छद्ध इति चेत्‌ ; आद-द्ुद्धः निमेखः। कः ! बुद्धः | 
इति एवम्‌ , तत्‌ कमायात्रवयनम्‌ , केषाम्‌ { एषां बोद्धानाम्‌ । “क्रिः इयसरचिधोतने 
स भाषितम्‌ अरचियोतनाद्‌. दुभौ षितमिति यावत्‌ । तथा दि-अपरिज्ञाते तस्मिन्‌ कयं 
त॑च्छुद्धः परिज्ञानम्‌ १ कथं वा तत््वापरिज्ञानमरुशबरकितस्य शुद्ध ; सम्भवोऽपि यतस्तदठचर्मेेष 
सुभाषितं भवेत्‌ ! 
` भवतु वा परिशुद्धो बुद्धस्तथापि कथं तस्य वचनम्‌ { कथञ्च न्‌ स्यात्‌ १ कारणाभावात्‌ 
तस्यं हि कारणं विकृत्पः+^विकल्पयोनयः शब्दाः” | ] इस्यभिधानात्‌। न चासौः 
धस्य; बिधूतकत्पनाजारत्वात्‌ । तदभावेऽपि! तद्छतात्संस्कायाद्ववनभिति चेत्‌ न; तस्यापि 
विकल्पस्वे तत्रासम्भवात्‌ | अविक्पस्वे तदटुभयस्वमावविकर्त्वे च ` ततो वचनस्यानुखत्ते, 
अन्यथा विकत्पयोनित्नियमन्याघातात्‌| विकस्पादेव चिरापकरान्तात्तस्य ` वचनमिति चेत्‌, 
न; तस्य" हेतुत्वे सन्तानान्तरासिद्धेः । “उयाहारादेस्तरिसद्धिरिति चेत ; न; तस्यापि विरापः 
करान्तबुद्धिप्रभवस्वशङ्कायां ततस्तपरिज्ञानायोगात्‌ । तथा च न चा्वकस्येव बोद्धस्यापि ` परा 
शाश्चप्रणयनम्‌ । बुद्धिरनुसन्धानवव्येव त्रयादारादिकं जनयति आत्मनि तथेव दशौनान्न चिरप 
कान्तेति वेप्‌ ; विकत्पोऽपि तथाधिध एव वचनञ्ुखादयति, अस्मदादौ तथा दृशेनान्न चिराप 
क्रान्त इति किन्नेष्यते ! स्वापादौ विकस्पविकर्स्यापि वचनस्योपरम्भादिति चेत्‌ ; न; तदा 


॥ 


१ कमेनेका- भा०, बर, प०। २ उपायादिक्लं मा०, बण, पर! ३ तश्ुद्धिप-भा०, ब, प 
४ -नमेषां-जा०, ब०, प० । ५ अचनस्य । ६ “विकल्पाः शब्दयोनयः । तेषामन्योन्यसम्बन्धो नार्थानू शभ 


.सएरान्ध्यमी 1“ इति शेषाश्च । द्रन्यम्‌-न्यायङ्कमु° प्र ५३७ टि० ७ । ७ विकल्पः । ८ श्युद्धस्य~भा' 


छ०, प०। ९ विकत्पामवेष्पि । १० चेत्‌ त-भा०, बम, प० ! ११ संस्कारात्‌ । १२ बुद्धस्य । १२ चिः 
पकान्तस््‌ 1 १४ व्याहारादेसदिति भा०, ब०, प० । १५ परा्थदा-भा०, ब०, प० ! १६ स्वापादौ , 
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ुद्िविकरस्यापि ठ्यापारादेः प्रतिपत्तेः । ततधिरपक्रन्ताद्विज्ञानाज्चापारदविवत्‌ न विकल्पाद्पि 
वचनमिति न कुतश्िदपि बुद्धस्य वचनम्‌ । तदाह-न च नैव किंश्चन किमपि उपायोपेयत् 
मषते कथयति वद्ध इति ! यद्यपि नाम स्वमुखेन न च किञ्चन भाषते बुदधस्तथापि 
प्रवद्व कुख्यादिम्योऽपि तस्रभावोपजनितस्य तन्त्वोपदेशस्य वद्भवनत्वादिति चेत्‌ ; 
कथं तेवौमप्यविकरपत्मे वचनम्‌ १ विकस्पयोनित्वनियमन्यावातात्‌ । अस्मदादिवचनस्यैव ५ 
तन्नियमो न बुद्धव चनस्येति चेत्‌; किमिदानीं इुख्यादिभ्यश्तत्कल्पनया बुदधादेव तदु पपत्त ; ९ 
तथा च दु्याहतमेवत्‌- 


“भये कल्पयन्ति कवयः दुगतस्य षाच- 
स्ते कल्पनामपि मुनेः परिकल्पयन्ति ।'' | | इतिं ; 
बाचां कल्पनाव्याप्निवेकस्यात्‌ । १० 


` भवतु विकरपत्वमेव कुःख्यादीनामिति चेत्‌ ; किमिदानीं तत्र बुदधप्रभाषेन † स्वयं 
"विकस्पस्वादेव तेषां बचनोपपत्तेः । नतद्धिकस्पत्वं तः्भावादिति चेत्‌ ; न; "तस्य तदुषादा- 
नले शेषां बुद्धेकसन्तानखेन बुद्धस्येव विकस्पकत्वभ्रसङ्गात्‌ 1 तर्सहकारित्वे तु तत्र 
किमुपादानम्‌ ? ङुड्यादिकमेवेति चेत्‌ ; न ; तस्याचेतनत्वे '्त्त्वायोगात्‌ शरीरवत्‌ प्रागपि 
विकर्पसेन चेतनमेव "तदिति चेत्‌ ; न ; तथाप्रतीत्यमावात्‌ । विकल्पा विकल्पे किं १५ 
वा तर्यहकारित्वेनास्मदादिविकस्पवत्‌ । 'तच्वविषयलं तस्य तत इति चेत्‌ ; न 
तिः तदभ्रमागम्‌ । प्रमाणन्च न प्रत्यक्षम्‌ ; विकल्पत्वात्‌ | नाजुमानम्‌ ; अङिङ्गज- 
त्वादिस्यन्यदेव प्रमाणमनिष्ठं भवेत्‌ । कथं वा कुड्यादिविकस्पवद्विनेयविकस्पस्येव "ततस्त- 
वविषयलं न भवेत्‌ १ एवं हि पारम्पये परिहतं भवति-'इ्च्यादिविकस्पस्य ततस्तस्वविष- 
यत्वम्‌ , ततो वचनम्‌ , ` ततश्च विनेयानां तच्छज्ञानम्‌! इति । एवम्भूतसतस्यं* प्रमाव एव २० 
नास्तीति चेत्‌ ; कथं चिन्तामणिकस्पत्वम्‌ १ यत इदं सुभाषितम्‌- 
५“ चिन्तारलोपमामो जगति विजयते बिशरूपोऽप्यरूपः॥ ' [ इति; 
विन्तितप्रकारमदानससर्भप्रभावे सत्येव चिग्तारल्लोपमत्वोपपत्तेः । ततो च कुञ्या- 
दिभ्योऽपि तसभावात्तस्ववचनमिति न ततोऽपि तस्य वक्तृस्वम्‌ । ततस्त्धाषणं परस्य दुभांषणमेव । 
तदाह "प्रवक्ता" इत्यादि । व्यार्यातमेतत्‌ । २५ 


~~~ 





.._.__.--__ ~~~ 


१ -वन्निविक-आ०, ब०, प० 1 २ “सम्भारावेधतस्तस्य पंखश्चिन्तामणेरिव । निस्सरन्ति यथाकामं 
युञ्यादिमभ्योऽपि देशनाः ।'-तस््रसं ° रलो ३६०८ 1 ३ कुड्ययादीनां विकत्परहितत्वे । ४ कुख्यादो । 
५ विकत्पदेव आ०, ब०, प०। £ कुव्यादीनां विकत्पलम्‌ । ५ उड्स्य ->-यष्ेत्रिक्तमोगदानन्वे । ८ 
कुञ्यादीनाम्‌ । ९ विकव्योपष्दानतवायोगात्‌ । १० कुव्यादि । ११ तत्सत्ववि-आ०, ब०; प० । १२ विकल्पस्य । 
१३ बुदधसहकारितवेन । १४ बुद्धसहकारतः । १५ उदस्त । 


हि~ ~ 


३९४ भ्यायविनिश्चयविचरणे [ १४ 


तन्न बुद्धवचनाद्पि निरंशस्य संबिदद्वयस्य प्रतिपत्तियेतः सत्वम्‌ । सतोऽपि भूतव 
ठ्यानां यद्यन्थतमेन काठेनावच्छेदः ; काखन्तरं तत्तव्यूलयं भवेत्‌ । तथा कायैखापि क, 
चिद्भावे व्योमह्ुनमादिवदवस्नुस्वम्‌ | 'भावे चवद्रेतव्यापत्तिः । 
नैष दोषः ; काटस्यैवापरस्याभावात्‌ ; असता च॒ तस्यावच्छेदानुपपत्तेः | त च 
५ कायोभावादसत्वम्‌ ; कर्येण सच्छञ्याप्तेरभावान्‌ । भावे कायंसमसमयमेव कारणं स्न 
पू्वं॑कायैस्यामावान्‌ । तादृशस्य च न तत्कारणत्वम्‌ अपि तु तदेककारणप्रभवल्वमेव | 
तत्कारणस्यापि कायेग्याप्रसत्ताकत्वे कायंसमसमयत्वेन तदेककारणप्रभवस्वम्‌ , तस्कारणेऽपि 
तथा चिन्तायामसम्माव्येव तक्रमो भवेत्‌। तथा कायक्रमोऽपि, कार्यस्यापि कार्यान्तरेण स्त, 
व्याघ्रो तर्सरमसनयस्वस्यावदयम्भावान्‌ । तत्सम्भवमिच्छता च न कार्यन्याप्तं कस्यचित्न. 
१० भ्युपगन्तम्यमिति न का्यांमावात्तदद्र्स्यामावः । एतदेवाह - 
न जात्तं न भवत्येव न च किंचित्करोति सत्‌ ॥ ९६ ॥ इति । 
अत्रैवकारो भिन्नक्रमो नकाराभ्यां परो द्रटव्यः । नैव जातं सैव भवति शति 
“चित्रं तदेकम्‌? इति' 'ततःः (तदेकम्‌ इति च अनुवत्तेयितल्यम्‌ । तद्यमथंः-तत्‌ 
संवेदनम्‌ एकम्‌ अयं चैव जातं नेवोत्यन्नम्‌ , अनेन (तस्यातीतघ्वं प्रतिक्षिप्‌ । मैव 
१4 भवति नैव निष्पद्यते अनेनापि वत्तेमानलम्‌ । “नैव भविष्यति' इस्यपि भाविल. 
गरतिक्षेपाय रष्टव्यम्‌-उक्तस्योपक्षणत्वाद्, । उपपद्येत च तच्रातीतत्वादिप्रतिक्षेपः काद. 
स्येव गिघ्रन्परनन्यभाव्रान । न च नैव क्षिञिस्सजातीयमन्यद्रा कार्य करोति जनयति 
तथापि सत्‌ कायण सचन्याप्ेरभावात्‌ । 'देतद्रयं चैतत्‌ र्षरस्यामिप्रायगतम्‌ । अत्र पूर्प्च- 
दोतनं "चेत्‌ इति द्रष्टभ्यम्‌ । उत्तरमाह- 


२० तीक्ष्णं रोद्धोदनेः श्रष्धमिति किन्न प्रकर्प्यते ? इति । 
सुबोधमेव । ताव्पयमत्र- 
निरंश चेत्तदद्धेतं सुक्तोपाधि कुतश्चन । 
प्रमाणादुपरभ्येत्त शोभेतेवं भवद्रचः ॥९७६॥ 
परमाणं तु न वत्रासि प्रप्यक्षादीति भाषितम्‌ । 
२५ केवलं कतपनैव स्यात्तदस्ित्वे निबन्धनम्‌ ॥५७७॥। 
न च 'तदवा्तवं युक्तमन्यथा तन्निबन्धनम्‌ । 
विषाणमपि किन्न स्यानिरितं बुद्धमस्तकं । ९७८॥। 
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१ मवत्वदे-आा०, ब०, प० । २ कार्यसमकालवतिनः । ३ कारणक्मः } ४ -त्तदुद्रय-आ०, ब०, 
प० 1 ५ इलोकात्‌ । ३ तस्यापि तत्वं भा०, ब०, प०। ७ “लोके अपिद्यमानं देपुद्रयं कथसुच्यत याष 
ङ्ायामाद-ता० टि० । ८ '"सौगतस्य?-ता० टि०। ९ -तसुकतो-भा०,व०,प० । १० तन्न भा०,बम, प०। 
११ “कल्पनानिबन्धनं निरेशमदैतम्‌”"-ता० टि० । 


६।९८ | प्रथमः; प्रत्यक्षप्रस्तावः २९ 


अद्रये नासि बुद्धोऽपि यत्र खङ्गस्य कल्पनम्‌ | 

इति चेत्कल्पना तस्य किन्न सत्वाय कर्पते ॥९७९॥ 
तदद्वयञच बुद्धश्च तच्छुङ्गं चेति तत्वतः । 
त्रितयस्याप्यवसखाने न मेदस्तात्तिकः कथम्‌ ॥९८०॥ 
तस्मात्कस्पितमदरेतमवस््येव यथोदितम्‌ | 
तदवष्रम्भतस्तन्न बहिरथेनिषेधनम्‌ ॥९८ १ इति | 


तस्मादेक्यक्तिकमनेकव्यक्तिकं वा चित्रमेव संवेदनमनुमन्तन्यम्‌ । तच्च बहिर्थमपिं 
तादशं प्रत्यवस्थापपति एकरागादो सवेरागादेः सांशत्वादेश्च दोपस्य तंदरत्तदाकारवच्च बहिरर्थे 
तदवयवेषु चापरतरततेः। यत्र तु प्रवृत्तिर्यो गकस्पिते अवयविनि तदवयवेषु च तत्रास्माक॑मभिरतिरेव, 
ततोऽत्र तेसनरस्या [न | काचिदप्यस्माकं परिग्छानिः । यदेवं कुतस्तत्र तदोषसख 'एतत्समान- 
मन्यच्चः इव्यादिना समाधानम्‌ १ आरिततरिपरयस्याभ्युपगमनीयत्रादिनि चेत्‌ ; न हीद्श्चम्‌ 
अकरङ्कदेवस्य चेष्टितं ्यदयमन्यायेनापि दोपेण परपक्षं प्रति्धिपतीति । ततो युक्तं विज्ञानवदथ- 
स्यापि प्रतीतिवन्यदेवस्थापनम्‌ । 

इदानीं वक्तन्यशेषं दशेयित्वा परित्त माह- 


एकेन चरितार्थैत्वात्तच्ाऽविप्रतिपत्तितः ॥ ९७ ॥ 
अलमर्थेन चेन्नेवमतिशरूढानुवादतः । इति । 


अलं पयोप्रम्‌ अर्थेन घटादिना प्रचोजनाभवान्‌ । उदकराहरणादिकमस्ति तस्य प्रयो- 
जनमिति चेत्‌ ; कुतस्तदस्विव्वम्‌ ९ प्रतिभासाच्वेत्‌ ; प्रतिभासरूपमेव तर्हि त॑त्‌ तव्यतिरिक्तस्य 
तदयोगात्‌ । तच रद्रषादेव `: {1 म.ना ५०५ करणत्वेन १ तदाह-एकैन नानाकारसाधार- 
णेन ज्ञानेन नार्थेन तस्य "अलम्‌" इर्पि पय दासात्‌। चरितो निष्पादितोऽथेः प्रयोजनं यस्य 
तस्य भावात्‌ चरित्ताभरत्वात्‌ अर्थस्य । "एकेन इस्यपेश्नायामपि चरितशब्दस्य 'ृत्तिगेमकस्वात्‌ ! 
तिं ज्ञानेनाप्यलम्‌ अन्येन चरितार्थत्वादिति चेतत्‌; कं तदन्यत्‌ १ अथेश्चेत्‌ ; न; (ततो जडत्वेन 
शानास्याधिनमन्मानम्भवान । ज्ञानमेवेति चेत्‌ ; न तदं तेनाटमिति शक्यम , अभ्युपगमात्‌ । 
तदाद-तच्न - ज्ञाने अविप्रतिपत्तितो बौद्धवदथेवादिनोऽपि विप्रतिपत्तेरभावात्‌ , अन्यथा 
ना्थ॑सिद्धि; स्वतस्तदयो गादिति मन्यते । भ्वेत्‌? इति परमतं ्योतय्ननत्तरमाह-नेवम्‌ । एवम्‌ 
'अलमर्थनः इति प्रकरेण । इत एतत्‌ ९ अरतिरूढस्थ प्रमाणवल्तोऽतिप्रसिद्धस्य अनु- 


शै अ, (५ 


धादतोऽतुकथनातःः 'अर्थस्येति' । तात्पयेमत्र- 

१ चिच्नश्ञानवत्‌। २ -कमनमिर-ता० । ३ तद्परवृत्तौ आ०, ब०, प । ४ यदन्यायेन भा०, ब०, 
प० । ५ उद्कादरणादि । & प्रतिभासरूपादेव । ७ अर्थस्य । ८ अलंशब्देन । ९ समासः । १० अथात्‌ । ११ 
ज्ञानस्यार्थस्य आा०, ब, प० । ज्ञानरूपप्रयोजनपरापतेः । ५२ -नाथस्येति आ०, ब, प० । 
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२९६ स्यायविनिश्चयविवरणे [ ९९८ 


्योतनवघादर्णैः करिपितो यदि कथ्यते । 
यञ्येत नदपरनिप्नेपम्नदपरस्यान्यलनो भवात्‌ ॥९८२॥ 


न चेवं नारना ज्ञानवत्तध्य वणनात्‌ । 
निपेमे मानसिद्धस्य ज्ञानं, जीवति तस्कथम्‌ ! ॥९८३॥ 
५ किं पनस्तसपरमाणं यतोऽतिरूटस्वमर्थस्येति चेत्‌ १ तावत्‌ श्रव्यक्षम्‌ः इति ज्मः 


“(तत्रापि प्रतिभासान्तगतेमेव नीरपवभासते नापरम्‌ › ततः प्रतिभासव्यतिरेके न प्रमाणं 
ततो नाभ्युपगमः । अथ प्रतिभासान्तमेतं तन्न प्रतिभासते प्रतिभासस्यान्तरलात्‌, 
नीलादे बहिरवमासनात्‌ ; न व्यतिरिक्तस्य सद्भावे तस्य प्रतिभासनं खस्पेणा 
परोत्ेण तस्थ प्रतिभासनात्‌ । यथा हि- 


१० '“व्यतिस्किस्य सद्भवे न नील्लस्यापरोत्तता । 
स्वस्पेणापरोत्तत्ान्न तस्यान्यापरोक्षता 1" 
[ प्र० वार्तिकार० ३।३३३ ] इति प्रज्ञाकरः | 


तन्न किं तस्परत्यक्षम्‌ , यत्र प्रतिभासान्तगतेमेव नीटमवभासेत १ नीखादन्यदेषेपि 
चेत्‌ ; न; 'न व्यतिरिक्तस्य इस्यादेर्विसेधात्‌ । स एव प्रतिभासो यत्रान्तगमो नीरस्येति 
१५ चेत्‌ ; तेन तर्द पूवापरीभूतेन भवितव्यम्‌ , अन्यथा पूरव विश्चेषणतया आत्मनः, पचाति 
शिष्टतया नीरस्य ततः परिज्ञानायोगात्‌ । सस्येक्र हि प्रारुपायिपरिज्ञाने भवत्युपाधिमसति. 
पत्तिः, ““विद्रोषणं विशेष्यं च”? [प्र० वा० २।१४५] इत्यादि वचनात्‌ । प्रागधिगम्यं च तद्र 
यंयन्तर्मतनीरं तन्नीरस्यापि तद्न्तगेमस्तवरैवावभासत इति तेनापि पूवोपरीभूतेन भवितव्यम्‌ 
अन्यथा तत्रापि ४अन्यथाः इलयादिदोपार्त । तद्ुपस्यापि प्रागधिगम्यस्यान्त्मतनीरत्वे पुनस्यमेव 
२० प्रसङ्ग इति अधस्ताद्रिस्तारवतो नीरन्ञानस्य कथं क्षृणमङ्धित्वम्‌ १ कथं वा निर्विकस्पलव 
परतिभासोपाधिकतया नीट परिच्छिन्दतो विकस्पकस्वस्येवोपपत्तेः । 
एतेन (अन्तगेतपीतं ततत, इति प्रव्यक्तम्‌; तुर्यदोपत्वात्‌ । कथं वा तत्‌ प्शान्नीरख 
विशोषणम्‌ ; विरोधात्‌ । पीतस्य परित्यागादिति चेत्‌ ; न तर्हिं पीतमेव ततत्‌ , तत्परित्यागेन 
नीढे तत्त्यागेनापि पुना रूपान्तरे प्रवृत्तेः व्यावृत्तादुवततस्य विरुद्धधमोध्यासेन भेद्स्यैवोपपत्तः। 
यदि पुनस्तत्र न किश्चिदप्यन्तगेतम्‌ ; कथं तज्ज्ञानम्‌  अनाकारस्यानम्युपगमात्‌ । अन्यथा 
पश्चादप्यतदाकारमेव तत्‌ नींखविपयं भवेत्‌ 1 कथं तस्य तद्धिषयसम्‌ १ कथं तदाकारस्य (` 
स्ेतुवखात्तयेवोत्पत्तेः ; सभानमन्यत्र । ततो न युक्तप्‌-'प्रतिमासव्यतिरेके न प्रमाणम्‌ 
इति ; नीरुस्य तञ्जञानाग्रतिरेफे तस्यैव प्रामाण्यात्‌ । 


२५ 





१ ज्ञानात्‌ । २ उत्ते: । ३ प्रत्यक्षेऽपि । ४ “सम्बन्धं लोकि स्थितिम्‌ । गरदीता सङ्कटय्यैतत्तथ 
भ्रसेप्ि चान्यथा ।“* इति शेषाः । ५ युयनन्तगतं नो-जा०, क०, १०! ६ -श्सतद्रुप-जा०, ब०, १०। 
$ -त्पकत्व अआ०, ब० |. € कथ वा तद्‌~जा०, बन, प°, ६५ 


१।९.८ | प्रथमः प्र्यक्षप्रस्तावः ३९७ 


पतेनेतदपि प्त्युक्तम्‌- “यथैव ग्राहकाकारः खरूपेणापरोधो न ्रहकानूतरभाषात्‌ , 
तथा तेन सपानकाटोऽपि नीरखादिःः [भ्र० वार्तिकार० ३।३३ ०] इति ; कथम्‌ ९ प्राहके 
स्वत एव ग्राह्ये च परते एवापरोक्षु्वस्य दशनात्‌ । दद्नाल॒सारिखाच्चाभ्यपगमस्य । अन्यथा 
(यदेव दश्यते तदेवाभ्युपगम्यतेःः [ प्र० वार्तिंकाङ० ३।३३० ] इत्यसङ्गतं स्यात्‌ । 
परहकसमकारतया च आह्यस्य स्वयं प्रकाशत्वेऽपि इदमपि नीटं तत्समकाङत्वाद्धवेतत्‌ । प्रत्यक्ष - 
वाधनस्य इतरत्रापि वुस्यत्वात्‌ | न 'तस्समसमयत्वमात्रेण तस्य त्वम्‌ ; अपि तु 'तद्रत्तद्रपतया 
चश्रुरगरवोदत्तेरिति चेत्‌ ; न ; तन्यापारदपूे पश्चादपि "तद्भावात्‌ । पौर्वापर्ये तस्य प्रमाणं 
नास्तीति चेत्‌ ; चश्नगादिकायेवमयि कथम्‌ १ पौवोपयप्रमाणवलादेव तस्यापि परिज्ञानोपपत्तेः । 
तथा च दुमोपितगेतन-“्यथा चज्घुरादिकाद्राहकाकारस्तथा तस्समानकालो भ्राद्याकारोऽपि 
[भ्र० वार्तिंकाट० ३।३३ ०] इति ; कल्पिते तु वस्य तत्का्ै्वे तन्निबन्धनं स्वयं प्रकाश्व- 
मपि कलिपतमेव न ताच्विकम्‌ | तत्रच न विप्रतिपत्तिः} श्तन्न नीखादेस्तसपरतिभासादेव 
तदन्त्ग॑तसवपरिज्ञानम्‌ | 

भवस्वन्यत एवेति चेत्‌ ; न ; तत्रापि विषयान्तगेस्यान्येन परिज्ञाने अनवस्था. 
दोषात्‌ । अनन्तगोमिन एव विषयस्य तेन प्रतिपत्तौ प्राच्येनापि स्यादित्यनुक्तसुक्तम्‌- 
श्रतिमासान्तमेतमेव नीरपवमासते नापरम्‌ इति । अनन्तगैतप्रतिभासे कथम्‌ (नीं 
प्रतिभासते इयभेदावगम इति चेत्‌? न्‌; एवमपि मेदस्येवावगमान्‌ । अभेदे हि 
४नीटम्‌ः इत्येव श्रतिभासतेः इत्येव वा स्यात्‌ न चोभयप्‌ १ अभेदेऽप्यपोद्धारपरिकल्पनया 
द्ूप्यादैवमवगम इति चेतर ; स्यादेतदेवं यद्यमेदस्य कतथिदबगमः, स तु ततोऽन्यतश्च न 
र्यक्षात्‌ , उक्तनीत्या ततो मेदस्यैवावगमात्‌ । तद्वैखमाविनो "“विकल्पादित्यप्ययुक्तम्‌ ; ततोऽपि 
यथानुभवं प्रवृत्ताद्धेदावगमस्यैवोपपत्तेः ¡ अनुभवातिक्रमरवृत्तात्तु न ततः कस्यचिदपि प्रधानादि- 
विकस्पादिवावगमः सम्भवति । पि धापदवरने कथं ततो दव॑रूप्यम्‌ { कथं वा कात्पनि- 
कस्यानुभवविषयत्वञुच्यते { यत इदं सुक्तम्‌- 

"“तस्पादृद्िरूपमस्त्येकं यदेबमनुभूयते । 

सपर्थते च [ प्र० वा० २।३३७ ] इति । 
अत्रापि “एकम्‌? इलयत्रं अनुभूयतेः इति (न दिरूपम्‌? इत्यत्र । स्मयते" इव्यस्येव सम्बन्धाद- 
दोष इति चेत्‌ ; न; अनुमवामाषे स्मरणानुपपत्तः। उपपत्तावपि कतो द्विहपस्येकस्य वेदनम्‌ ! 
यत इदं शोभेत- 

८“उभयाकारस्यास्य संवेदनं एरम्‌ ।'' [ प्र० वा० २।३३७ | इति । 
| १ ग्राहुकचमकारतमात्रेण । तत्समयमनि-घा०, अ०, प० । २ म्रद्यस्य । ३ स्वरूपरेणापरोक्षत्रम्‌ । ४ 
ग्राहच्वत्परकाशरूपतया । ५ ग्राह्यस्य भावात्‌ । & तज्नीला-ना०. ब०; पर । ७ -गतस्यान्यन जा०, ब 


प०। ८ सेदकल्पनया1 ९ पअरत्यच्चबकभाविनः। 9० -ल्ययु-जा०, ब; पर । ११ विकल्पात्‌ । १२ 
ईइत्यनु-ज।०, ब०, १० । 
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२९८ म्यायविनिश्चययिवरणे [ ९९९ ` 


अनुभवागरव स्मरणैकस्वेनाध्यवसितादिति चेत्‌ ; न; ततोऽपि द्विरुपस्वेवाग्रगमोपपनेनैकस्य | 
तद्विषयस्वमपरित्यजत एव तस्य तदेकल्वाध्यवसाय इति चेत्‌ ; “अपरित्यजतः' इति कुतः! 
तथा निश्चयात्‌ ; न तर्हिं तद्विषये द्विरूपकस्पनं निश्चयेन तद्विरोधात्‌ । ततो न तदेकतवाध्यव. 
सायादूलुभवस्य द्विरुपधिपयस्वमपि तु तच्वत एवेति वार्तिकतात्पयेम्‌ । अतस्तदपरिज्ञानाद 

५ इदं निवन्धनकारस्यं वचनम्‌ -' 'अपोद्धारपरिकिसपनया द्विरूपम्‌?' [भ्र वार्तिकार० इति । 
मवतु द्विरूपमनुभवात्‌ , तथापि न नीं बहिरथेः, भरतिभासेकतवस्यापि तत्रा 
भवादिति चेतत्‌ ; न ; तद्भावस्य निषेदितस््ात्‌ । मेदमात्रे नीटतस्रतिभासयोरसङ्गैतिरिति 
चेत्‌ ; न ; विपयविषयिमावस्यैव तत्र सङ्ग तितवात्‌ 1 “नीरं भतिभासतेः इत्यत्र (नीलं प्ति. 
भासस्य विषयो भवतिः इस्यवगमात्‌। कः पुनर्विपयार्थं इति चेत्‌ १ नीखर्थोऽपि कः १ खर्प. 
मेमेति चेत्‌; अपरोऽपि तदैव सर्वस्य विषयस्वमविशेपात्‌। स्वरूपस्येति चेत्‌; नीखत्वमपि स्यात्‌| 
तसे" यस्यैव कारणं तरेव नीख्मिति चेत्‌ ; विषयोऽपि यस्यैव ज्ञानं स एव स्यात्‌ । किं तस्यं 
ज्ञाने ! कारणेनापि किम्‌ १ कारणमेव इतरेणापि" प्रहणमेव । ततो युक्त प्रयक्षाद्‌ अतिरूढत्वमरथस्य। 
तथाऽनुमानादपि । तत; पवैतशिरसि पावकस्य परोश्चस्यैव प्रतिपत्तेः । परोक्षा 
एव अपरोक्षस्यैव ज्ञानस्याभ्युपगमात । 'सोऽप्यपरोक्ष॒ एव महानसपावकस्येव ततः 
१५ प्रतिपत्तेः, महानसपावकश्च अपरोक्ष एव प्रतिपन्न इति चेत्‌; न ; तथा सति सन्निहितिवद्‌नु- 
मानतरैफस्यप्रसङ्गात्‌ । अध्यारोपादेव र्तस्यापरोक्चलं अध्यारोपश्चानुमानादेवेति चेत्‌ ; अध्या 
रोपितं तर्हि र्तस्य ज्ञानस्वमर्थत्वं तु प्राछतमिति प्राप्रम्‌ । अध्यारोपित्तमेव तत्र रूपं नापरं यस्य 
परोक्षसेना्थत्वमिति चेत्‌; कुतस्तदध्यारोपणम्‌ १ अनुमानाद्धूमादिति चेत्‌; न; तदभावे 
"तस्यैवाभावात्‌ | तद्भावे भाव इति वेत्‌; न; परस्पराधयात्‌- तंदभ्यारेपणात्त धूमः, धूमाश्च 
९० तद्ध्यारोपणमिति । अन्यतस्तदध्यारोपणं चेत्‌; न; तस्यापि दिङ्गस्वे पूवेवहोषात्‌ । तन्नापि 
टिष्गान्तरात्तदध्यारोपेणम अनव्रम्थादोपान्‌ । असुभवात्तदध्यारोपणं तु मन पवते स्यात्‌ तत्र 
पावकानुभवस्य प्रागप्वृत्तेरिति न तत्र पावकार्थिनः प्रवर्तेरन्‌ । अपरोक्षत्व च तत्पावकष्य 
कथं तदनुमानस्य परोक्षविषयस्वम्‌ ९ अतीतस्यैव तत्र रस्याध्यारोपादिति चेत्‌; भवत्वेवम्‌ , 
श्त॑थापि तत्र तप्य प्रतिभासे न परोक्षत्वम्‌ । न हि प्रतिभासवचे च परोक्त्वयुपपन्नम्‌; ` 
२५ अतिप्रसङ्गात्‌ । अप्रतिभासे तु नाध्यायोपः; प्रतिभासनग्यतिरेकंण तदुप्रतिपत्ते; । प्रति. 
भासोऽपि-तस्यान्यत्रैव नानुमान इति चेत्‌; न; तस्य निषिद्धत्वात्‌ । कथ्चैवं प्रमाणः 
मलुमानम्‌ ९ अदश्नसमारोपन्यवच्छेदादिति चेत्‌; न; र्स्य तुच्छस्याप्रतिपत्ते; अनभ्युपगमाशच । 
द्शनोपनयनमेव पावके तँग्यवच्छेद्‌ इति चेत्‌ ; ननु दकशेनमपयेक्षखमेव, तश्च विनाप्यनुमानेन 
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९ -देव तन्नि-शा०, बण, प०। २ प्रज्ञाकरस्य। ३ असम्बन्धः। ४ नीरुत्वे | ५ विषयस्य । 
९ कृतमिति रोषः । ७ ज्ञानेनापि । ८ अनुमानात्‌ । ९ पर्वतीयपावकः । १० पर्वेतपावदस्य । ११ धूमापवे। 
१२ -सप्यारोपस्यैवामावात्‌ । १३ तदभ्यारोपेण धू-खा०, ब०, प० । १४ पावकस्य । १५ तथा हि तत्र रति, 
भा०, ब०, प० । १६ व्यवच्छेदस्य । १७ अदशेनसमारोपन्यवच्छेद्‌ः । | 


१।९९ | प्रथमः भत्यक्चप्रस्तावः ३९९ 


तस्यस्सयेवेति न तब्यतरच्छेदात्तस्य प्रामाण्यम्‌, अपि तु पावकविषयत्वादेव । तद्प्यपयोश्ु- 
ताग्यतिरेकेणेव, अन्यथा तत्परोक्षविषयखप्रतिज्ञाव्याघातात्‌ | ततो यदुत्तम्‌- ८८ अनुमानमपि 
नापरोत्तताव्यतिरेकं साधयति” [भ० वार्तिका २।३२२३] इति; तस्म तिव्यूढम्‌ ; तेन 
तब्यतिरिक्तस्येव पावकस्य व्यवस्थापनात्‌ । 

य्वापरयुक्तम्‌-"'यदि च दृश्यमानताव्यतिरेकेण "विकल्पे तदशेनाथं न प्रयतेत 
दशेनाथिनो वा नोपदिशत्‌ , न हि दृश्यमानतामप्रतियन्‌ दशना्थीं भवतिः" [पर० वारति- 
काङ० ३।३३३] इति ; तत्र किमियं ददयमानता पावकस्य यदप्रतिपत्तौ तद्‌ दशैनाथीं न 
भवेत्‌ खयं दशेनाटमकत्वमिति चेत्‌ ; सयम्‌; न तस्य प्रतिपत्तिः, नापि तेनार्थित्वं लोकस्य, 
अर्थान्तरेणैव दशेनेन तस्य 'तदूभावात्‌ । दरनसम्बन्ध इति चेत्‌ ; न; सति दकैनेऽनुमानवे- 
फस्याद्‌ अ्थिस्वायोगाच्च । न ह्युपनतेनेव कस्यचिदर्थित्वम्‌ अनुपनत एव तदशनात्‌ । दशेनयोग्यत- 
मिति चेत्‌ ; अस्त्येव तस्य प्रतिपत्तिः, परोश्नस्यापि पावकस्य तवोभ्यस्यैवानुमिते;, व्याप्रस्तथेव 
निश्चयात्‌ । योग्यताप्रतिपत्तौ दशनेन कथसर्थिस्वमिति चेत्‌ १ न; अन्यत्रापि शक्तिपरिज्ञानादेव 
फलार्थित्ोपटम्भान्‌ । तन्न स्वयं दशेनार्थनात्‌ , दशेनार्थिनः कथनाद्रा पावकाञुमानस्यापसोक्चवि- 
षयत्वं शक्योपपादनं परोक्षविषयत्वेऽपि तथोग्यतापरिज्ञानात्तदुपपत्तेः । स्वरूपप्रतिपत्तो पावकस्य 
कथं परोक्षत्वमिति चेत्‌ ९ तसपरतिपत्तेरस्पष्टत्वादेव । तदपि तस्यां ` कथमिति चेत्‌ १ न; कारणबला- 
दिति निवेदितत्वात्‌। ततो युक्तम्‌ अनुमानादप्यतिरूढसमर्थस्य । तत इदमकीर्तिकरमेव धमेकीर्तः- 


“द्शोनोपाधिरहितस्याग्रहात्तदरहे ग्रहात्‌ । 
दृद्ैनं नीलनिर्भासो नार्थो बाद्योऽसि केवछः 1।'` [प्र०वा० २।३३५] इति। 
प्रयक्षानुमानाम्यां दक्षेनोपाधिरदहितस्येव पावकादे; प्रतिपत्तेः तत्र बाह्यतया्ेत्वस्यो- 
पपत्तेः | तत; प्रतीतिवङष्विज्ञानस्य यदस्ित्वं तदर्थस्यापि, यच्च अथंस्यापरमा्थत्वम्‌ 
अविकशषदद्दीनपथप्रश्यायितात्‌ तैमिरिककेदादििवन्‌ , तत्‌ विज्ञानस्यापि स्याद्विशेषान्‌ । वदाह- 
कर्पना सदसत्त्वेन समा । इति । 
ज्ञानस्य सच्वेनार्थस्यासच्वेन कट्पना अर्थं ज्ञाने च सरश्चीति यावत्‌ । 
नु एवमपि ज्ञानकस्पनेवास्तु, तत्र सकरसगीदितसिद्रे;, अन्यकल्पना तु सिद्धोष- 
पस्थायिनी कुत; पोष्यत इति †? तत्राह ~ | 


किन्तु गरीयसी ॥ ९८ ॥ 
प्रतीतिप्रतिपषक्षेण तच्रैका यदि नापरा । इति । 


किन्जु इतिं अवितकैपदं तन्न तस्मिन्‌ कस्पनासाम्ये सति एका ज्ञानकस्पना 
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१ अनुमानस्य । २ विकरसपयेत प० | विकल्यैतद्ेना्ै जा ०, ब० । ३ लोकस्य । ४ दशेनार्थितवात्‌ | 


५ स्वरूपप्रतिपत्तौ । ६ चेत्‌ कार-भा०, ब०, पर । ७ -ति वि-जा०, ब०, प०। 
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यदि स्याद्‌ अपरा अथेकस्पना यदि न, स्यात्‌ , श््यात्‌' इत्युपस्कारस्य यदि शबद 
चोभयत्र सम्बन्धात्‌ । तत्र दूबणम्‌-गरीयसी गवी नितरां ज्ञानकस्पना | तत्र निमित्तमाह 
व्रतीतिप्रतिपश्षेण प्रतीतिज्ञानस्य प्रतिपत्तिः तस्याः प्रतिपक्ष; तदभावस्तेन । तथा हि-ज्ञान 
नाम विषयग्रहणस्वभावमेव, प्रतीतेः ““विषयग्रहणधर्मो विङ्नानस्य'ः | ] इति 
वार्विकाच्च । विषयभावे च तारप्याभावाख्ि तस्यावशिष्येत ? यस्य प्रतीति; स्वरूपमेव 
तस्य विषयो न बाह्यमिति चेत ; रिं पुनस्तस्य विषयत्वम्‌ १ आह्यत्वमिति चेत्‌ ; कथं प्रहु 
णत्वम्‌ ? प्रह्यस्यैव तदनुपपत्तेः । स्वभावमेदादेकस्यैव तदटुभयधर्मकल्परनायामपि अनेकान्त. 
दोषात्‌ । संवृत्या निरवोपतरमनेकान्तस्येति चेत्‌ ; न ; बाह्यबल्ज्ञानस्याप्यपरमाथेतवापत्तः 
निरंशस्यापि तस्य॒ विषयविषयिभावायोगेनासम्प्रतिपत्ते; । तत इदमप्रातीतिकमेव (“खर्पश्य 
सतो गतिः?” [भ्र०वा० १।६] इति । | 

इयमेव तस्य सरतो गतिः यन्निखेक्षं प्रकाशनम्‌ , भेदन्यवह्‌रस्तु तत्र काल्पनिक इति 


चेत्‌ ; किमिदं प्रकाशनं नाम ९ जडग्रतिदन्द्री धमै इति चेत्‌ ; न ; अपरिज्ञाने जडस्य क्वचि. 
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तसपतिद्रन्द्ितवस्यापरिज्ञानान्‌ । परिज्ञाने तु नार्थनिषेधो -जडयस्यैवाथत्वात्‌ । कल्पितमेव तत्न 
तास्सिरकमिति चेत्‌ ; ननु कल्पितस्वं कस्पनाबुद्धिविपयसखमेव । तच्च नान्तगमेण ; तदद्धेजैह- 
त्वापत्या स्वप्रकाशप्रच्युतेः | वबुद्न्तरेण प्रकाकषे चानवस्थानभ्रसङ्गात्‌ । अनन्तगेमेण चेत्‌ ; 
कथं स्वसंवेदनमेव बुद्धिम्‌ ? बाद्यसंबेदनस्यापि भावात्‌ । तस्मादिदमप्यनुभवप्रयनीकमेव- 


^+तसात्पमेये बादयेऽपि युक्तं स्वानुभवः फलम्‌ ॥” [प८वा० २।३४६] इति 
“भतः स्वभावोऽख यथा तथेवार्थविनिश्वयः ।।7 [अ०वा० २।३४६| इतिच । 


अजडस्वभावयाऽपि बुद्धा जडस्य निर्णयात्‌ । तन्न जडग्रययनीकत्वेन प्रकाशनम्‌ | 


चिद्रपत्वेनेति चेत्‌ ; न ; चितेरपि प्रकाकषपर्यायलवात्‌ } अपि च, अस्यां यदित 
काचिदपि शक्तिः कथं 'प्सवथं सैव प्रकाशते? [्र८वा० २।३२७] स्यामेव कचेशत्ती 
श्रकाक्षतेः इत्युपपन्ेः । अध्यासेपितया "तया प्रकाशत इति चेत्‌ ; न ; तयेव तदलुपपत्तेः । 
नदि. तच्छक्तिविकर्तयेव संविदाना, तामात्मन्यारोपयितुमति । तद्धिकर्तया न संवित्त 
सदादिनैव संबेदनादिति चेत्‌ ; कयञुभयास्मा सती केनचित्संविनत्ते केनचिन्नेति ! इुतशिद- 


, दष्टात्कारणादिति चेत्‌; त; वहिभावस्यापि इष्टानिष्टस्वूपस्येव केनचिदिष्टास्मना परेणा. 


निष्टात्मना च प्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ । एकरूपवेदिनां रूपान्तरस्याप्रतिपत्तं कुतस्तस्योभयात्मकलव. 
प्रतिपत्तिरिति १ अनेकारमकं चार्थमेकरूपततया दशेयतश्वाटष्टात्कथम्थवेदनम्‌ † (तवस्तिमिर- 
देरिवानथैवेदनस्येबोपपन्तेः इति च न पयैलुयोगः; परत्रापि तुल्यत्वात्‌ । तथा च यथेदमुच्यते- 
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“तमनेकाल्ङकं भावमक्षासतयेन दशयत्‌ । 
तदच्छं कथन्नाप मवेद्ख वेदनम्‌ 11” [प०्वा° २।३४४] इति ; 
तथेदमपि वक्तव्यम्‌- 
ताभनेकास्मिकां बुद्धिमेकास्मसवेन दशेयत्‌ । 
तदश कथन्नाम भवेदुदधः प्रवेदनम्‌ ॥९८४। इति । ५ 


प $ (^ भ 


ततः सवौक्मनैव सा संवित्ते इति न तयैव तदापः । नापि बुद्धधन्तरेण ; तत्रापि तच्छक्तिः 
विकरतया संविदाने :'.ˆ - ->र-- । तत्रापि बुद्धन्तरेण नदःगोत कनान्‌ अनवस्या- 
दोपीत्‌ । तच्छक्तिमन्ते तं दधेः कथं तदपेक्षं तस्रकाशनं निरपे्चं॑नाम श ेस्वदञ्यतिरेकादिति 
येत्‌ १ किं पुनस्तया न ज्यतिरिकतप्रकाशनम्‌ १ तथा चेत्‌; कथं तया पररनुद्धिपगिज्ञानम्‌ 
यत इदं सक्तं स्यात्‌-““स्वसूपेण हि संवित्तीनां भिनखासतिपुरूषं नानाकारवेदनं १० 
युक्तम्‌ ” [ प्र वार्विकाङ० ३।३३९ 1 इति । तासामपि नुतध्िदराक्रास्मुखेणेव वेदनं 
नान्यधेति चेत्‌ ; न ; सुप्रप्रबुद्ध .जीवन-मृतेष्रानिष्टादिरूपोणां तदाकाराणां युगपदेकत्र समपण- 
स्याप्रतिपत्तेः । 

न देकदैकं विज्ञानं साकारं परबुद्धिभिः । 

सुप्र बुद्धं खतं जीवदिष्टमन्यच्च रृश्यते ॥९८५॥ १५ 

तत; शक्तिवशात्तासां वित्तिनाकारकसियित्ता । 

तथार्थस्यापि तेनेदमयुक्तं कीर्चिवात्तिकम्‌ ।॥ ९८६॥ 


^“तद्थामासतैवाख प्रमाणं न तु सन्नपि । 
¢ = ऋ 
ग्राहकात्मा पराथेल्वात्‌ बा्येष्व्ेष्वपेच्यते ॥।'' [१० वा २।३४ ७] इति । 


(> 


प्राहकास्मतन एव शक्तिरूपस्य प्रद्धिप्रतिपत्तिवदर्थप्रतिपत्तावप्यपेश्षणात्‌ । २० 


# ० । 
संबिदुमेदानमीष्टौ च नापरं तच्मसि बः । 
संविदद्वयवादस्य प्रतिक्षेपाव्सविस्तरम्‌ ॥ ९८५७॥ 
न धाज्ञ न श त 
तस्पादर्थोऽष्यङ्खीकन्तव्य एव, अन्यथा घ्षानमेदस्यानिवीहख पतेः | 
मवतु वाद्यस्यापि ज्ञानम्‌ › तस्य तु कतः; सलयसवम्‌ः ‰ कुतस्तद्धिषयः कश्चिदेव सत्यो न 
सर्वः ! प्रावआरितरिमेपःदिनि चेत्‌ ; न; तन्रानवश्यादिदोषात्‌ । तदुत्म्‌ - 


“ययेवं प्रथमं ज्ञानं तस्य प्राकनिमपेशते , 
तस्ाप््यापि पुनः प्र्तखेन्ेत्यनयसितिः ॥ 


[7 
१ संविेरिति आ०, अ०, प० । जानातीलयर्थः । २ दोषः त~-भा० बम १० २ ~य तव्य-जा०, 
ब॒०, प० । ४ -दकत्वा-आा ० ब ०, प । 
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कस्यचित्तु थदीष्येत स्वत एवािरूपता । 
परथमस्यापि तद्धाव इति सवंसमानता ॥ 
प्राप्तेरथापि पूर्वेण प्रापचिरूपेण सत्यता । 
अन्योन्याश्रय इत्येकासत्यत्वेनोभयख तत्‌ ॥ 
५ अथ कारणश्युद्ध खात्तञ्ज्ञानस्यासि सत्यता । 
तज्त्नानखापि खत्यखं तत्कारणविशचद्धितः ॥ 
एवं परापर परत्तादनवस्धा प्रसज्यते ।'7 [प्र० वार्तिकार० ३।३५१] 


इति चेत्‌; न; अभ्यासे खतः अन्यदा परतस्तत्सस्यत्वस्य निश्वयात्‌। न चानघस्धानम्‌ ; परयने 
कस्यचिद्भ्यास्वतो भावात्‌ । अवद्यं चेदमङ्गीकरतैन्यम्‌ , अन्यथा अर्भज्ञानवत्‌ सन्तान. 

१० भेदज्ञानस्यापि सयत्वानिश्चयरात्‌ , तद्टिपयस्याप्यसिद्धिप्रसङ्गात्‌ । न चैवं केशादेरपि तञ्ज्ाना. 
स्सिद्धिः ; तत्र स्वतः परतश्चासत्यस्वस्येव निश्चयात्‌ । तदाद 


न हि केचादिनिभीसो व्यवदहारप्रसाघकः ॥९९।। उति । 


केरा आदियेस्य मशकादेसतस्य निभौसः प्रत्ययो न हि र्छ्टं व्यवहारः 
प्रसाभ्रको स्यवहारः स्वतोऽन्यतो वा सस्योऽयमिति निश्वयः, प्रसाधकः सद्विषयत्ेन 


अलद्कारको यस्य स तथोक्तः तस्माद्‌ असन्नेव तद्विषय इति भावः । कथमसतः प्रतिभासनप्‌। 
आस्तामेतदनन्तरं निरूपणात्‌ । पर आद- 


वासनाभेदाद्धेदोऽयम्‌ [ सिद्धस्तच्च न सिद्धति ] । इति । 
पूवेपूवविकरपोपनीतः संखारो वसना, तद्भेदो रान्यरोथिल्यरश्रणस्तस्मात्‌ 
तमाश्रित्य अयं प्रतीयमानो घटादिज्ञानं तथ्यं मिथ्या च केशादिज्ञानभिति मेद्य निणेयः 
२० “भिद्येते भिन्नतया व्यवस्थाप्येते परस्परतः तभ्यमिभ्याज्ञाने येन॒ स भेदः” इति उ्युसपत्ेः | 
संस्कारदाव्येशेथिल्याभ्यामेव हि क्वचिज्जाने तथ्यमिथ्यात्वविभागविनिश्वयो न विषयमाव- 
भावाभ्यामिति कथं तञ्रिश्चवात्तत्सिद्धिरिति मन्यते 
तत्रोत्तरम्‌-“सिद्धस्तचः इति अपिशब्दः द्रष्टव्यः | तच्चापि सन्तानेदशचीनेऽपि 


सिद्धो निध्ितो वासनाभेदाद्‌ -मेदीऽयम्‌ । तथा च ततोऽपि कथं तद्धेदसिद्धिः १ मा 
भूत्‌ , तद्भेदस्य तज्ज्ञानसस्यखनिश्चयस्य च वासनामेदादेव भावात्‌ । 


१ ८ 


कनक 
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““का्यतात्सकलं कायं वासनामेदसम्भवम्‌ । 
कुम्भकारादिकायं वा स्वपरदशेनकार्यवत्‌ || [भ्र०वार्तिकाङ० ३।३५.१] 











जकन रकम 


¶ अन्यथा मा०, ब०, प० । अनभ्यासदशायाम्‌ । २ -था तञ्जञा-मा०,ब०,प० । ३ -नीतसं-भा०, 
घ०, प० । ४ “वासना 'पूर्वविज्ञानकृतिका राक्तिरूच्यते ।*-प्रण्वातिंकाङ० प° १८। “= -मेदाद्न्ञा~भा०, 
प्र; पर । ६ तथा च कथं ततोऽपि जा०, बम, पर| 
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इति वचनादिति चेत्‌ ; कुतः स्वप्नदशैनस्य तद्रकमावः ? ुतधिन्निश्चयादिति चेत्‌ ; 
त ; तस्य वासनावभावित्वे ततोऽथंस्येव तस्याप्यसिद्धेः । वस्तुतथानवभाविखे तु हेतो 
व्यभिचारः) तस्य कायैत्वेऽपि तद्ररभावित्वाभावात्‌ । लोकामिप्रायादेव तस्य तद्ररुमाबिववं 
त॒ स्वतः मया कुतश्धितिश्चीयत इति चेत्‌ ; न; लोकस्यापि भ्त तन्मात्रभावाभिप्राया- 
भावात्‌ । तदाह~- 


„ न सिद्धति । 
तन्पा्नभावो रष्टान्ते स्वेन्रार्थोपकारतः ॥१००॥ 
पारस्पर्यण साक्षाद्वा [परपेक्ाः सेतवः] । इति । 


न सिद्धयति । स एव वासनाभेद एव तन्मानं तस्मात्‌ भावो जन्म । च्व! इन्त 
निद्षने । कियति ? स्वेच्न सवैस्मिन्‌ सखप्नविठवभाविनि विषठुवान्तरभाविनि च । कस्मात्‌ ! 
अथस्य नीखादेजेनकत्वेन व्यापार उपकारो न विषयत्वेन , असत एव तदा तस्य प्रति- 
भासनात्‌ , तस्मात्‌ । कथम्‌ १ पारञ्प्येण अविष्टवे दक्शनम्थीत्‌ ततः संस्कारस्ततश्च धविषुषे 
नारीचौरादिदशेनमिति परिपाटिः पारम्पयं तेन । चान्तमाद-'खाक्चाद्राः इति । "वा? इति 
इवाथेः, साक्लाद्‌ अन्यवधानेन वा[अ]विषवे यथा वदुपकारस्तथा पारम्परयेणान्यदेति | 
सौत्रान्तिकाथनुगमेन चेदमुक्तम्‌ , “स्वतः साक्षादपि तत्र तदुपरकाराभात्रान्‌ | 

की शास्ते दृष्टान्ता यत्र साक्षादिव पारम्पर्येण तदुपकार इति प्ररनयन्तं प्रत्याह- 


परापेक्चाः सेतवः । 
विचछिन्नप्रतिभासिन्यो व्याहारादिधियो यथा | १०१॥ इति। 


दयाह्ारो वचनमादियेस्य व्यापारस्य तस्य धियो बुद्धयः । कथम्भूताः ¶ परं 
बाह्यं “व्याहारादिकम्‌ उपकारकमविष्वे साक्रादिवान्यदा पारम्पर्यणपिक्षन्त इति परापेक्ताः, 
तत्र हेतुः सहेतवः सकारणिका यत इति । न हि परानपेक्षत्वे सहेतुत्वं परस्यैव हेतुत्वात्‌ । 

एवमपि वासनैव परमस्तु किं व्याहारादिनेति चेत्‌ ; आह~"विच्िछक्नप्रति 
भासिन्यः' इति । विच्छिन्नं विच्छेदः देशादिनियमस्तेन प्रतिभासन्ते इति शीकास्तथोक्ताः । 
न हि व्याहारादिधियां वासनामात्रकारणस्वे देशादिनियफः सम्भवति । तथा हि-पूवं ज्ञानं 
वासना, तच्च न सदृशमेव, विसदृशादंपि तद्धियां भावात्‌ । सा(ता)दशचादेव भ्यवदहिताततद्भावः) 
तस्यापि ताद््ान्नवहितागरेव भाव इति चेत्‌ ; कथं तेषां विसद्शेरलुपादानोपादेयेरेकसन्तानस्वं 
यत इदं सङ्ककनम्‌-““नीढमवसोक्य चोरख्यापारं पयामः इति । भवतु विसदृशादपि तद्भाव 





9 निश्चयस्य । २ स्वप्नदर्शनस्य वासनाबलमावित्वस्य । २ वास्सनाद्ल | ४ स्वप्नदरसैने। ५ ~व साघ- 
नामे-धा०, ब०, प०। ६ विंदधवैनारि चौरा-आ०, ब०, प० । ७ संेदनाद्रैतवादिमतेन । ८ व्यवहारा-आ०ः 


ब०, पर} ९ न्यया पा~-षा०, ब०, पण) १० नीरमव~जा०, ब०.पर } 


१० 


१५ 


22० 
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४, 


इति चेत्‌ ; कथं तर्हिं नासां विच्छेदो वरिसटशस्यादिच्छेदान्‌ । तच्छक्तिप्रबो धस्य विच्छेद 
चेत्‌ ; न ; तस्यापि विसदृशकायेत्वे तद्योगात्‌ । रद्धेतुशक्ति्रवोधविच्छेदात्तदविच्छेदकपनायप््‌ 
अनवस्थादोषात्‌ | तन्न 'तन्मात्रभावित्वे तासां देश्षादिनियमात्मा विच्छेदः। नाप्याकारनियभासा 
व्याहारादिनेवाकारान्तरेण।पि विस शादवर्यन्त्रा तदु्पत्तेः । वाह्यापे्ायां स्तूपे । 
५ बाह्याद्‌ व्याहारदेरेष दरेगादिनिचतद तुबलार्नियमोत्पत्तेः साश्तात्‌ + पारम्पर्यणापि तदाहिताक 
संस्कारादन्तरङ्कनियमोपनीतप्रबोधात्तदुसत्तेः । ततो दुभांपितमेतत्‌- 


'“कस्यचिरकिश्चिदेवान्तघासनायाः प्रोधकम्‌ । 
ततो धियां विनियमो न बाह्याथन्धपेन्नया ।122 [परिण्वा० २।३३६] इति। 


यदि वाह्याज्नियमः कथं खमप्ने खरियोदारणादेक्ञानम्‌ , तस्य साक्षादभावात्‌ , प्रग. 
९० प्यदृष्टेरिति चेत्‌; न ततोऽपि' । जन्मान्तरदृ्टादेव संस्कारवाहिनस्तज्ज्ञानात्‌ कतो न स्वेदा! कुतो 
वा रागादीनां नियमः ? न हि तत्रारम्ब्रनसुषयोमि, ततो रागहेतोरेव विरागस्यापि दश्ेनादिति 
चेत्‌ ; न; अन्तरङ्गसहायस्यैव तस्यं तन्नियामकत्वात्‌ । ततो यंदा अन्तरङ्गं यन्निमित्तं च रिष 
तदेव नान्यदा नान्यच्च क्षानरागारिकायैमुषजागते । वासनेवान्तरङ्गं तस्या एव तंदरता खतः 
सकटप्रतिभासनियामकत्वेन संबेदनादिति चेत्‌; इतो विप्रतिपत्ति्ैतस्तत्रायुमानम्‌ १ अनिश्वया- 
१५ दिति चेत्‌; निश्चयादप्यनिधितास्छतस्तदभावः ` † न दहि स्वतस्तस्य॑' रिश्चयो वासनावत्‌ | नाप्य. 
न्यत\ ; अनवस्यादोपात्‌ । अनिश्िताद्पि ` शखवेदनात्तत्र “तत्वतो वासनायामपि स्यादिति 
व्यर्थमेव तत्रानुमानम्‌ । तस्मादचेतनमेवान्तरङ्गं तस्यैव टृषटटकारणत्यभिचारवतः कायौस्ति. 
पत्तेः । तदेव च क्षयोपशमविशेषवशाद्राह्यतस्संस्कारसादाय्येन कंचिद्यथाथेमयथार्थंच्च प्रयय- 
सुप्रजनयतीति सक्तमेतत्‌-"परापेत्ता व्याहारादिधियो .विच्छिन्नप्रतिभासिन्यो 
२० यतः" इति । 
'यथाः इति सारदे यथैता! पगम्य यि रष्टान्ता इत्येवं साध्यतैकह्य 
दृष्टान्तस्य प्रतिपाद्येदानीं तत्र सलयपि "तन्पान्रभावे साध्यासिद्धिमावेदयन्नाह- 


सज्निवेरादिभिदष्डैर्गोपुराद्ाल्कादिषु । 
| बुद्धिशरवेयेथा तच्ं नेष्यते मूषरादिषु ॥१०२॥ 
२ तथा गोचरनि मसे ष्टैरेव भयादिष । 
अवाद्यभावनाअन्येरन्यत्रेत्यवगम्यताम्‌ ॥ १०२ ॥ इति । 


सन्निवेशाः संस्थानविशेष आदिर्येषामचेतनोपादानत्वादीनां तै, रष्टेरपरब्धैः | 


[1 
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१ वासन(माच्रमावितवे । २ धिगराम्‌ । ₹& भाकारनिथमारमा विच्छेदः । ४ ज्ञानादपि । ५ बाह्यारम्बनात्‌ | 
६ ज्ञानस्य । ७ यथा जा०, ब०, प०। ८ तथैवं जा०, ब, प०। ९ वासनावता पुरषेण । १० वा्ननायम्‌। 
११ विप्रतिपस्यभ।वः । १२ निथयश्य । १३ निश्वयसंवेदन।त्‌ | १४ निश्चग्रे । १५ विभ्रतिपत्तिनिचरततौ । १६ प्रति 
पये-मा०, व°, पर । १७ वासनामा्नजन्यतवे । 


, ११०४ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ७०८ 


क्व १ गोपुराह्यलकादिषु । रीच्लैः ! बुद्धिपूर्वेः, बुदधं॒बुद्धिर्वि्यते अस्येति 
द्धी, बुद्धिमान्‌ पूर्व देतुर्यषां तैः । यथा येनासिद्धादिप्रकारेण तत्त्वं बुद्धिपूर्वसवं मेष्य- 
ते । क्व ? भूधरादिषु बोदधेः तथा तेन प्रकारेण गोचरनि भसः; विषयप्रतिभासैः दृष्डै- 
रेव भयादिषु, आदिश्ष्दादुन्मादादिषु । कीदशः ! अबाद्यमावनाज्न्यैः, अवि्यमान- 
बह्यया वासनयेव जन्यैः, अन्यच्च जाग्रद्विषये तच्वम्‌ अवाद्यभावनाजन्यत्वं "नेषयतेः इति 
गतेन सम्बन्धः इत्यव गम्यताम्‌ । वथा दि-युकतं तादृशादेव विपयप्रतिभासित्वभस्ययतादेः 
अन्यत्रापि भावनाजन्यत्वसाधनं याश्चस्य भयादौ तव्यापिपरिज्ञानं नान्यादृशात्‌ । अन्यादशच् 
तत्‌ः जाप्रसमत्ययेषु पवेतादिषु सतिवेशादिवत्‌ । कुत एतत्‌ ९ अन्यच्च कतः १ स्वयं तन्न 
लोकसय ..बुद्धिपूवेलवबुद्धरभावात्‌ ; प्रकृतेऽपि भावनाजन्यसवुद्ेरभावात्‌ । अपराशष्टविगेषं 
श्ामान्यमेवाच्र हेतुरिति चेत ; न ; बुद्धिपूवेसवेऽपि "तस्यैव त्वापततः । कथं पुनः सन्नि. 
बेशादिवस्तुविशेषे सति दृष्टस्य 'तन्मात्रादनुमानम्‌ , पाण्डुद्रज्यिश्चेष एव धूमे दृष्टस्यानरस्य 
पाण्डुद्रव्यमात्रादपि तससङ्गात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“'वस्तुमेदे प्रसिद्धस्य शब्दस्ाम्यादमेदिनः । 
न युक्तासुपितिः पण्डुद्रव्यादिव इुताश्ञने ॥* [धन्वा० १।१४] 
इत्यपि न समाधानम्‌ ; मावनाजन्यसवस्यापि तन्मात्रात्तदभावापततेः । ततो विषयनिभांसादि- 
विरोषस्यैव साध्यन्याभनि;, तस्य च सनिवेशादिवसकृते' धर्मिण्यभावात्‌ न ततः साध्यसिद्धिः । 
नन्मेवं क्रतकस्वादनिस्यमपि न सिद्धयेत्‌ तस्यापि घटादौ साध्यव्यापततया भरतिपननस्य 
श्चब्दे धर्मिण्यभावादिति चेत्‌ ; अत्राह- 
अचर मिथ्याविकल्पोचेरप्रतिष्ठानकैरलम्‌ । इति । 
अच्नासिमिन्‌ न्याये सति मिथ्याविकल्पौचेः असत्यविकस्पप्रनन्धेः अलं पयाप्नम्‌ । 
कीटे, ? अप्रतिष्ठानकै; न विधते पपक्ष एव॒ दोषतया प्रतिष्ठानं भविष्ठा येषां तैरिति । 
सश्निवेश्षाद्सिद्धतोधावनपक्षऽपि तेषां भावादिति भावः | 
यदि वा, भवतु सननिवेशषादेवुद्धिमतोऽपि सिद्धिः, स तु चिद्रूप एव अन्यस्य बुद्धि- 
मत्वासम्भवात्‌ , अनिव्यश्च "अन्यतराधेक्रियात्रिरदान्‌ ४ अवियुख निरंशस्य व्यापिखायोगान्‌ | 
तादृशश्च बासनारूप एव । ततो न तस्सिद्धौ काविदस्माकं परिपीडा, परितोषस्यैव भावात्‌ । 
अत एवोक्तम्‌- | 
: प्रधानानां प्रधानं तदीश्वराणां तथेश्वरः । 
सर्व॑स्य जगतः कत्री वासना देवता परा ॥।'' [भ०वा्तिकाट ° ३।३५१९]इति। 





१ -ति वुद्धिमान्‌. मा०, बण, प०। ““व्रीह्यायतोऽ्नेक।चः (शाकटा ° ३।३।१५३) इति सूत्रेण बुद्धशब्द!- 
न्मत्र इन्‌”-ता ०दि०। २ विषयग्रतिभासितव(दि । ३ विषयप्रतिमासितसामान्यम्‌ । ४ सामान्यमान्रस्य देठुत्वा- 


पततः । ५ वुद्धिपूर्वतस्य । ६ सन्निवेशमात्रात्‌ । ७ जनुमानप्रसङ्गःत्‌। ८ विषयप्रतिभासमान्रात्‌ । ९ जाम्रल्स्यये । 
१० नित्ये । ( 


२० 


२५ 
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तन्न सनिवेशादेरगमकसवरं यतस्तद्धिषयनिभासादेरपि तच्वरमापद्यत इति । अतरदमाह- 
अञ्च इत्यादि । अच्र सन्निवेश्ादिसाध्ये वुद्धिमति देतो ये विक्रत्पौघाः बेतनसं 
विभुवं नार्थक्रियेति पराम्ैशवास्ते मिथ्यैव अवस्तुत्रिपयत्वान्‌ । अत एव न तेभ्य! कल. 
चित्परतिष्ठानभिस्यं तै; कस्पितेरिति । 
१ न हि मिध्याविकस्पेभ्यो हेती बुद्धिमति स्वयम्‌ । 
चेतनसादिभावस्य प्रतिष्ठानं समञ्जसम्‌ ॥ ९८८ 
वासनारूपता तस्य यतस्तेरपकस्प्यताम्‌ । 
अन्यथा वासनाध्र्मसवेस्प्रतिपे घनान्‌ ॥९८९॥ 
वंरेवेश्चादिरूपत्वं तस्याः' किन्न प्रकस्प्यते । 
१. न हि ताटग्विकस्पीषेदारिघ्रं कस्यचित्क्वचित्‌ ॥९९०॥ 
तथा च वासनाहेतुवादिना यदुच्यते । 
'श्रधानमीश्वरः कमं यदन्यदपि कल्प्यते ॥९९१॥ 
च(सनासङ्गसम्मूढवेतःपरस्पन्द एव सः | 
इति तद्रत्परेणापि वाच्यमीश्ादिवादिना ॥९९२॥ 
१५ वासनैव जगद्धेतुनन्य इयपि कल्पनम्‌ । 
प्रथानेयादिसम्बन्धमृटप्रस्मन्द्‌ एव सः ॥९९३॥ 


द्मनिच्छता सन्निवेशादेर्गमक [ख] मेव वक्तव्यम्‌ । तदद्‌ विपयप्रतिमासलाः 
देरपीति न वासनाभेदासस्ययनियमः, अपि तु बाह्यमेदादेव तथैव प्रमाणतः प्रसिद्धेरिति स्थितम्‌। | 
मवतु बहिरथः, स तु परमाणदूप एत्र तस्यैव प्रयक्षिखान्नाप॑सो विपयेयादिर्युपश्िप्य 

२० प्रयाचक्षाण भाद- ` 


अल्यासन्नानसंखृष्टानाणूनेवाक्लगोचरान्‌ । १०२॥ 
अपरः प्राहं तत्रापि तुल्यमित्यनवस्थितिः । इति । 


अत्यासन्नान्‌ अतिशयेन निकटवर्तिनः, इस्यनेनाणूनां प्रत्यक्षत्वे, निभित्मुकतम | 

यद्येवं रूपस्य रूपनेकट्याद्‌ यथेकश्रयक्षचिपयत्वमेवं रसादेरपि स्यादिति चेत्‌ ; न ; तं 
२५ देशतस्तन्नैकस्येऽपि एकमरसयक्च ायैशक्तितस्तद मौवात्‌ रूपस्यैव हि रूपान्तरेण रतत न रषादेः। 
कायान्तरापेक्षायां ठु तस्यापि ` तद्रत्येव, रूपादिसाधारणस्यैवोदकादरणादेर्दशनात्‌ । असंघ 
टान्‌ संसगेर्दितान्‌ अणनेव नावयविनम्‌ अक्षगोचरान्‌ इन्दरियज्ञानविपयान्‌ , अपरो 
योगाचारात्‌ अन्यः सोतान्तिकः प्राह्‌-तत्रोत्तरम्‌ । त्रापि प्रत्यासत्ताबपि न पूर्वमेव तुह्यं 





१ व।सनयाः ! २ हेतुवास्ना यद्र -ना०,व०,प० । प्र्ञाकरेण । प्रण्चातिंशरख० ३।३५१ । ३ प्रष्पषट 
एव बाण, बण, प०। ४-मासनादे-भा०,व०प०) ५ न्न परो भा०, बज, पर| ६ रसरदेः। ५ नैकश्य 
भावात्‌ ८ एक प्र्यक्षकायंशत्तयपेक्षया नैकय्यम्‌ । ९ रसादेरपि । १० चैकव्यम्‌ । 
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सदृशं दूषणमिति शेषः । किं तत्‌ ! इत्यनवस्थितिः इति । इति अतः प्रस्यक्च्रतीतेः 
अणुविषयत्वेनानवस्थानम्‌ । 


भवतु पूं प्रस्यासन्तेरभावात्तदनवस्थानं न पश्चाद्विप्येयादिति चेत्‌ ; न ; पश्चाद्प्य- 
संसर्गात्‌ । असंसर्गेऽप्येकदेश्षतया ` तदुपपत्तिरिति चेत्‌ ; कः पुनरेकदेश; ? 


अणुश्॑त्तान्निखीनानां स्वरू्पामिश्रणं कथम्‌ ? 

तस्य प्रत्यण॒ भेदाच्चेदेको देशः कथं मतः १ | ९४॥ 
एकदेशत्तया तस्याप्येकत्वमिति चेदसत्‌ । 

तत्राप्येवं भ्रचिन्तायामनवस्थानलप-तनान्‌ ॥ ९९५॥ 
स्थूखभ्धेकस्पितस्तेन प्रयासत्तिनं तास्ति । 
इन्द्रियज्ञानवेयत्वं "तेषां तद्ररुतः कथम्‌ ! ॥९९६॥ 
अकल्पितर्चेन्निवाधो भवेदवयवी ततः 

टरयन्तेऽणव एवेति न भवद्ववनस्थितिः ॥९९५७॥ 
शक्तिसादृरयतस्तेषां प्रव्यासत्तेररियैदि । 

संसर्गेण विना तेषु व्युहबुद्धिः कुतो भेत्‌ १ ॥९९८॥ 
घटोऽयमिति तत्साम्यादेव वेब्यूहमिक्कथम्‌ ! । 

सर्वत्र शक्तिसादरयान्नगदेकवरं भवेत्‌ ॥ ९९९॥ 
कार्यभेदेन भेददचेन्युहस्य परिकरप्यते । 

स एव शक्तिसादश्ये कायभेद! कथं मतः १ ॥ १०००॥ 
अन्यथेष्टेऽपि चेकस्मिन्‌ तद्धेदाद्‌ व्यूहमेदतः । 

न घटो नाम कथितस्स्याच्चेरी' कनोदकं दरेत्‌ १ ॥१००१॥ 
एककायेतया तेषु व्यूह धीयेदि तच्च नो । 

निर॑शषेदनं तस्य स्वपराभ्यामबेदनात्‌ ॥१००२॥ 
अनेकनीलाद्राकारसेकरं चेककिन्न "तादृशः । 

वदिरर्थो यतस्तस्मिन्‌ अणुज्यूहपरकल्पनम्‌ ॥६१००३॥ 
वेदनं ्युहृरूपं षेस्कार्यं तत्करपनं कुतः ! 
तत्कायादन्यतस्तस्मादिति चेन्नानवस्थितेः ॥१००४॥ 
जलाद्याहरणं तच््चेन्न जलादेरवेदनात्‌ । 

अणुस्तोमो जखादिदचेन्न तस्याद्याप्यसिद्धितः ॥ १००५॥ 


9 





१० 


९१५ 


२५ 


< दुपपत्तेरि-भा०, ब०, प° । २ अणूनाम्‌ ! ३ भवेद्र-जा०, ब०, प० | ४ च्चेटेका नो-जा०) 
ब०, प० } ५ तादृशम्‌ जा०, ब०, प०, } & -वरिथितिः जार, ब०, प०। 


५ 


१० 


१५ 


क्ान्क 


2२० 


२५ 


५७८ म्यायविनिश्चयविवरणे [१।१० 


व्युहादुस्पत्तितस्तत्र व्यूहज्ञानं मतं यदि । 

तन्न व्यृहानवस्थाने तदुसपन्तेरसम्भव्रान्‌ ॥ १००६॥ 

ततस्तु तन्यवस्थायामन्योन्याश्रयदूपणात्‌ । 

तन्न संसर्गवेधुर्य व्यूहो नामो पपद्यते ॥ १००५७॥ 

मवतु संस्गीदेव तेषां दर्यनभिति चेत्‌ ; न ; सवदा स्थूरस्य दशनात्‌ । दशन. 

जन्मा विकल्प एवं स्थूलज्ञानं न दश्ैनम्‌ । न हि दशेनमसदिपयं युक्तम्‌ । -असंशर स्थूलकाये 
वरिरयत्रमेदरेनीद्यनादिति चेत्‌; भवतु कथञ्ित्तदमेदेनेव दशनम्‌ | कथं भिन्नानामभिनन 
रूपं विरोधादिति चेत्‌ १ “नेदानीं वरिकल्पविप्रयत्वमपि स्थूरस्य, भनेकान्तविद्रेपे विकस्पस्याप्य 
भिद्धाप्यानमिद्यप्यमदायिष्रानस्यासम्भवरादिति सवं निर्विंकस्पमेव जगस्राप्रम्‌ । ततः कुतो 
नीखादेरपि प्रतिपत्तिः निर्विंकस्पस्य क्षणभङ्गादिवत्‌ "तत्रापि "असत्कस्पत्वात्‌ । विकपमेकने- 
कातकमनभिद्रद्यतो वाद्येन किमपराद्धं यतस्तमेव तादश्चमभिटुहयेत । कुतस्तस्य "ताटृशत्वमिति 
चेत्‌ १ विकरपस्यैव पूर्वपूवस्मात्तादटशा्रेनोपादानादू्‌ अवयवसंसगा्य । संसज्यमाना; खस्ववया 
एव कथच्धिरस्भूढीभवन्ति । कार्येकदेशाम्यां पथुयुञ्यमानो न सम्भवत्येव संसर्ग; तदक 
तद्वशात्‌ "तेषां स्थूकीभाव इति चेत्‌ † कथं दशेनमपि ' तत एव `तस्याप्युपपत्तेः । तो षा 
'अताभ्यां तत्प्नुयोगो श्ञ्याप्यभावे येन केनचित्तसरसक्नात्‌ * । सलयपि ताभ्यां तस्य तद्भाषे" 
नेकदेशेन संसर्गेऽनवस्धानम्‌ , नापि स्वत्मना तस्मिन्प्रचयदहानिः, परस्परातुप्रवेश्चस्य संसगैसय- 
भ्युपगमात्‌ | बियोगपयुंदास एव हि संसज्यमानपदा्थात्मा संसगः प्रतीयते नापर! । स 
च तन्तोः "तदन्तरेण पाइवदेशात्मा परमाणोस्तदन्तरेणं' “सबीत्मेति न किञ्चिदसमञ्जस- 
मुत्पदयामः ` यतो न तदरश्ादणव एव स्थूीमवेयुः । तद्टशचा ` भ्य ` एव स्थूख्कायेस्य तस्मयया- 
देभीवात्‌ किं स्थूलेन ? पारम्भवपरिश्रमो ह्येवं स्यात्‌-तेभ्यः स्थूटस्ततश्च तत्कायैमिति चेत्‌ ; 
न॒ तर्हिं नीटादिनापि किञ्चित्‌ , तस्कायेस्यापि तस्रययादेस्तेभ्य ` एव सम्भवात्‌ । 
तदुक्तम्‌- 

“स्वीक्ुवेन्ति गुणान्थां यया शक्त्याऽ्युणा न किम्‌ । 

तया तस्संबिदं कुयुभिन्नाधेदेकसं विदम्‌ | [सिद्धिवि० परि० ] इति । 

नीखादिज्यतिरेकेण नापरतरखभावो यतस्तत्कार्यं स्यादिति चेत्‌ ; न ; स्वनिराकार- 

वस्थस्य प्रधानस्यैव तत्खमावत्वात्‌ । न तथा कदाचिदपि तेषां प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; नः; 
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१ परमाणूनाम्‌ । २ सवथा आ०, ब०, प० । ३ मरसश्चेरस्थू-जा° ब०.प० । ४ -भेदेवा द्शे-भा०, 
घ०,प०। ५ तदानीं जा०,ब०,प०। ९ नीलादावपि । ७ अनिश्वायक्सेन भविदमानवद्धावात्‌ । ८ कुतस्तत्र त 
आआ०,ब०,प१० 1 ९ एकानेकालकलम्‌ । १० परमाणूनाम्‌ । ११ सं सरव्यादेव । १२ दर्शनस्यापि । १३ का््यैड 
देशाभ्याम्‌ संसगंपयेनुयोगः । १४ व्याप्यभावात्‌ ये-मा०, ब ०, प० 1 १५ पयनुयोगग्रसङ्गात्‌ । १६ संसर्गस्य । $ 
व्याप्तिबद्धावे । १८ तन्तम्तरेण । १९ परमाण्वन्तरेण । २० सवीत्मनेति आ०, ब०, प० । २१ यं सन्तानतद्र 
शादण- ला०, बण, प०। २२ परमाणुस्य एव । २३. निराकारावस्थानस्य जा०, ब०, पम, । 
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निरंशतयापिं तदभावात्‌ । यथयामलकं वस्तुघरत्तेनैव स्थुखं किमिति बदरपेक्षयेव कपित्थापेश्च- 
यापि न "तथेति चेत्‌  स्वहेतोस्तथरैवोखन्नत्वात्‌ | न हि भावः स्वहेतुप्रकतेस्तथाङन्यथा वा 
भवन्तः परचलुयोगमदेन्ति, अन्यथा पावकोऽपि धूमस्यैव (स्येव) किन्न सवस्य जनकः १ धूमोऽपि 
पावकस्यैव (स्येव) किन्न सवस्य गमक इति परैनुयोगान्‌ न कश्चिदिल्थम्भावे नाबरिष्ठेत । आपे - 
करवाच्च स्थुरस्यावस्तुरूपत्वे कारकन्ञापकयोरपि त्वापततः । ततो निरवध्यप्रतिपत्तिविषयस्वात्‌ ५ 
सथू "एव च बहिमोवो न परमाणवो विपयेयादित्युपपच्नयुक्तम्‌-*इत्यनवस्ितिः* इति । 

तदेवं परमाणुनां प्रयक्नतवं प्रयाख्याय अवयविनस्तस्रयाख्यानाय योगनननुषन्निवनै- 


तत्रापि तुट्यजातीयसंयोगसमवायिषु ॥ १०५) 
अत्यक्षेषु धुवेष्वन्यदध्यक्ष प्रपरे विदुः । इति । 


तच्च तेषुं अनन्तरोक्तेष्वणुषु अन्यद्‌ अथान्वरमवयविद्रन्यम्‌-अओध्य्वक्‌ । अपि- १० 
शब्देनाजावद्गी योतयति-परमाणव एव तावन्न सम्माव्याः कथं ततरान्यदध्यक्षमिति । दरयते च 
अंपिदाष्दरादवलञाय्ोतनं यथा “ब्रह्माण्डं यदे वेतत्‌ तत्रापि शितिमण्डलम्‌” [ ] इति । 

कि पुनस्बयविना परिकल्पितेन, तसरयोजनस्य परमाणुष्वेव परिसमोप्तेरिति चेत्‌ ९ 
न; तेपामदर्दीनान्‌ 1 न चाष््टेपु तस्समाप्तिकस्पनम्‌ , अब्यवश्यापत्तेः । तदाद-'अत्यक्षेषुः 
इति अक्षन्ञानमतिक्रान्तेष्विति । प्रस्येकदशायामयक्षत्येऽपि सङ्काताबस्थायां कुतो न तेषां १५ 
्रयक्षत्वमिति चेत्‌ १ न; तदापि निलत्वेन प्राच्यस्वमातरापरिस्यागान । तदाह -'शुवेशु' इति । 
अपरिव्यक्ततस्वभावानामेव यथा द्रव्यारस्भकत्वमेवमध्यक्ष॒त्वमपि तदा किन्न भवेदिति चेत्‌ ! 
भवेदेवम्‌ , यदि तदापि ततप्रतिभासनम्‌ । न चेदमस्ति, स्थुटस्यैव प्रतिभासनात्‌ । "तदपि 
परमाणुष्वेव नातग्रविनीति चेन्‌ ; कथमस्थूटेषु स्थूखदशेनम्‌ ? इतध्िद्विभ्रमनिभितता््‌ दूर- 
विर्केरावदिति चेन. ; रकिरूपास्ते केश्चा यत्र॒ तदशन निदशेनमुच्येत १ परमाणुरूपा इति २० 
चेत्‌ ; न ; तत्र दरौनस्य विवादाधिष्ठितत्येन दृष्टान्तस्वानुपपत्तेः । स्थूररूपा एव “या च 
यावती च मात्रा? [प्रवार्विकाङ० हि०प० १०३१०] इति न्यायादिति चेत्‌ ; न; अवयविनमन- 
भयुपगच्छतस्तद्रपास्ते इत्यनुपपत्तेः । परनु 1 ते त्रपा न खबुच्ेति चेत्‌ ; स्वबुद्ा तर्हिं फं 
निदनं यतस्तदसनस्याणुत्रिषयतामाचक्ठीत इति न . किञ्चिदेतत्‌ । तत; ख्वयुद्धवा अपि 
तद्रूपा" एव ते वक्तञ्या इति “सिद्धं तेषु रत्येकं तदहौनस्यार्वयविविषयत्वं तद्वद्‌ घटादावपि । न २५ 
च दूरविर्ेरोपु तदरोनस्य बिभ्रमाद्धटादावपि विभ्रमः ; नीलादावपि कवित्तदशेनस्य विभ्रमात्‌ 
सलयनीखादावपि तस्ाप्तेः । ततो युक्तम्‌ “अन्यद ध्यक्म्‌ः इति । 

भववन्यदध्यक्चम्‌ , वतु स्थूलावयवारब्धमेव, तस्येव महर्वेनाध्यकषत्वोपपत्तेन पर्मा- 

व 
१ स्थूरम्‌ । २ एवं च ०, बम, प! ३ -जञानं यो-भा०, बर, १० । ४ -्दादेवाव-भा०, 
ब०, प०। ५ -मापिरि-आ०, ब०, प० | & परमाणूनाम्‌ । ७ स्थूलप्रतिभःसनम्‌ । ८ स्थूरदकशशनम्‌ । ९ तत्र 
पसवु-भा०, ब ०, प० । १० स्थूलकूपाः । ११ सिद्धान्तेषु आ०, ब०, प० । 
॑ प्र्‌ 


५ 


१० 


१५ 


१. ॥ 


२० 


२९५ 
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व्युहादुतखत्तितस्वत्र व्यूहज्ञानं मतं यदि । 

तन्न व्युहानवस्थाने तदुत्पन्तेरसम्भवान्‌ ॥ १००६॥ 

ततस्तु तन्यवस्थायामन्योन्याश्रयदूपणात्‌ । 

तन्न संसगेवेधुर्य व्यूहो नामोपपदयते ॥ १००७॥ 

भवतु संसगादेव तेषां दर्शनमिति चेत्‌ ; न ; `सर्वदा स्थूरस्य दशनात्‌ । ॥ 

जन्मा विकहप एव स्थूलज्ञानं न दैनम्‌ । न दि दुशोनमसद्विपयं युक्तम्‌ । ` असं स्थूला 
बहिरबयवमेदेनीदश्चनादिति चेत्‌; भवतु कथच्ित्तदमेदेनेव दश्ष॑नम्‌ | कथं भिन्नानामभि्नं 
रूपं विसोधादिति चेत्‌ ? "नेदानीं विकस्पविप्रयत्वमपि स्थूरस्य, अनेकान्तविद्रेपे विकल्पस्य. 
भिलाप्यानभिलाप्यमेदाधिष्ठनस्यासम्भवादिति सर्वं॑निर्विकर्पमेव जगस्पराप्रम्‌ । ततः इतो 
नीरादेरपि प्रतिपत्ति; निर्विकल्पस्य क्षणभङ्गादिवत्‌ तत्रापि "असत्करपत्वात्‌ । विकटपमेकाते- 
कात्मकमनभिद्रद्यतो बाह्येन किमपराद्धं यतस्तमेव तादृशमभिदद्येत । तस्तस्य "ताशशषखभिति 
चेत्‌ ९ विकस्पस्यैव पूरवपूवंस्मात्तारशादेवोपादानाद्‌ अवयवसंसरगाद्वा । संसज्यमाना; खल्ववयवा 
एव कथञ्िसस्थूरीभवन्ति । कात्येकदेशाम्यां पथैनुयुञ्यमानो न॒ सम्भवत्येव संसगः तत्कथं 
तद्वशात्‌ ` तेषां स्थूीभाव इति चेत्‌ † कथं दश्नमपि ' तत एव॒" तस्याप्युपपत्तः | इुतो षा 
'उ्ताभ्यां तस्पयैनुयोगो श्ज्याप्यभावे येन फेनचित्तखसङ्गात्‌ “ । सलपि ताभ्यां तस्य" तद्भे 
तेकदेशेन संसर्गेऽनवस्धानम्‌ , नापि सवौत्मना तस्मिन्प्रचयहानिः, परस्पयनुप्रवेश्चस्य संसर्गस्य 
नभ्युपगमात्‌ | वियोगपथुदास एव हि संसञ्यमानपदार्थात्मा संसग; प्रतीयते नापरः । स 
च तन्तोः "तदन्तरेण पादवरशातमा परमाणोस्तदन्तरेण' ^सर्वात्मेति न किञ्चिदसमञ्जस- 
सुतपदयामः ° यतो न तदशादणव एव स्थूटीभवेयुः । तदश ` भ्य ` एव स्थूरकायस्य तस्मयया- 
देभावात्‌ किं स्थूेन ? पारम्पयंपरिधमो ह्येवं स्यात्‌-तेभ्यः स्थूटस्ततश्च तत्कायैमिति चेत्‌; 
न॒ तर्हिं नीलादिनापि किञ्चित्‌ , तत्कायेस्यापि तस्रययादेस्तेभ्य ` एव सम्भवात्‌ | 
तदुक्तम्‌- 

४स्वीङ्कवेन्ति गुणानर्थां यया शक्त्याऽ्गुणा न किम्‌ । 

तया तस्संविदं इयुभिन्नाशेदेकसंविदम्‌ ।'2 [सिद्धिवि० परि० ] इति । 

नीादिज्यिरेकेण नापरस्तर्खभावो यतस्तत्कार्यं स्यादिति चेत्‌ ; न ; निराकारा. 


` वस्थस्य प्रधानस्यैव तस्खमावस्वात्‌ । न तथा कदाचिदपि तेषां प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; न; 








१ परमाणूनाम्‌ । २ सवथा आ०, ब०, प० । ३ असंरचेतस्थू-आ०,ब०,१० । ४ -भेदे वा दशं-भार, 
ध०,पर । ५ न तदानीं जा०,+ब०,प०। ६ नीलादावपि । ७ अनिश्वायक्त्येन अविदयमानवद्धावात्‌ । ८ कुतस्तत्र त. 
आ०,ब०,प० । ९ एकानेकारमकलम्‌ । १० परमाणूनाम्‌ 1 ११ संपर्गवदादेव । १२ दर्शनस्यापि । १२ कटस्य 
देशाभ्याम्‌ संसगंपयलुयोगः । १४ व्याप्यभावात्‌ ये-भा०, ब ०, प० । १५ पयनुयोगप्रसद्वात्‌ ! १६ संसगेस्य । ५ 
व्यापनिठद्धावे । १८ तन्तम्तरेण 1 १९ परमाण्वन्तरेण । २० स्वात्मनेति आ०, ब०, प० । २१ यं सन्तानतद्र 
शादण~ ला०, बण, प०। २२ परमाणुभ्य एव । २३ निराकारावस्थानस्य भा०, बण, पर, । 


१।१०६ | प्रथमः पत्यकपस्ताधः ०२ 


निरंशतयापिं तदभावात्‌ । यदथयामठकं वस्तुघत्तेनेव स्थरं किमिति बदरपेक्षयेव कपित्थापेश्- 
यापि न 'तथेति चेत्‌ १ स्वहेतोस्तथेवोयन्नत्वात्‌ | न हि भावः स्वहेनुपरकृनेस्तधाऽन्वथा वा 
भवन्तः पयैतुयोगमहन्ति, अन्यथा पावकोऽपि धूमस्यैव (स्येव)किन्न सवस्य जनकः ? धूमोऽपि 
पावस्यैव (स्येव) किन्न सवस्य गमक इति पथैनुयोगान्‌ न कश्िदिस्थम्भावे नावतिष्ठेत | आपेक्षि- 
कलाञ्च स्थृरस्यावम्तुरूपत्वे कारकन्ञापकयोरपि त्वापत्तेः । ततो निस्वयप्रततिपत्तिविषयस्वात्‌ ५ 
स्थूल दव च वहिभौबो न परमाणवो विपयेयावित्युपपन्नयुक्तम्‌-!हृत्यनवस्थितिः? इति । 


(क {५ 


तदेवं परमाणूनां प्रयक्षतं प्रयाख्याय अवयतरिनसनर्थन्यःन््यानाय योगमतसुपक्चिपति- 


तच्ापि तुल्यजातीयसंयोगसमवायिषु ॥ १०५॥ 
अत्यक्तेषु धुवेष्वन्यदध्यक्ष मपरे विदुः । इति । 


तच्च तेषु अनन्तरोक्तष्वणुषु अन्यद्‌ अथान्वरमवयविद्रन्यम्‌-अध्यश्चम्‌ | अपि- १० 
शब्देनाचावन्ञौ योतयति-परमाणव एव तावन्न सम्माव्याः कथं तव्रान्वदध्यन्रुभिगि । दश्यते च 
अपिन्र्दाद्रवक्ञायोतनं यथा-ब्रह्माण्डं यदे वैतत्‌ त्रापि क्षितिमण्डलम्‌” | ] इति । 

कि पुनरयविना परिकर्पितेन, तसरयोजनस्य परमाणुष्वेव परिषमोप्तेरिति चेत्‌ ए 
न; ®तेपामद्ञेनात्‌ । न चादष्टेपु तत्समाप्तिकस्पनम्‌ , अग्यवस्यापत्तेः । तदाह-'अत्यक्षेषु? 
इति अक्चक्ञानमतिन्छान्तेष्विति । प्रव्येकदशायामदक्षत्वेऽपि सद्धातावस्थायां छतो न तेषां १५ 
प्रयक्षत्वमिति चेतत्‌ १ न; तदापि नियत्वेन प्राच्यखमावापरित्यागात्‌ । तदाह -“रुवेशु' इति । 
अपरिव्यक्तततस्वभावानामेव यथा द्रव्यारम्भकस्वमेबमध्यक्षुत्वसपि तद्‌ किन्न भवेदिति चेत्‌ ! 
भवेदेवम्‌ , यदि तदापि तसरतिभामनम्‌ । न चेदमस्ति, स्थूटस्यैव प्रतिभासनात्‌ । तदपि 
परमाणुष्वेव नावयविनीति चेन्‌ ; कथमस्थूलेषु रथूलदशचेनम्‌ † इनचिद्वि्रमनिभित्तान्‌. वृर 
विरकेशवदिति चेत ; रिंरूपास्ते केश्चा यत्र॒ तदशेनं निदशेनसुच्येतत ? परमाणुरूपा इति २० 
चेत्‌ ; न; तत्र दरौनस् विवादाधिष्ठितस्वेन दृष्टान्तस्ालुपपत्तः । स्थूटकूपा ए “या चं 
यावती च मात्रा [प्र०वार्तिका०द्वि०प०प्र०२१०] इति न्यायादिति चेत्‌ ; न; अवयविनमन- 
भ्युपगच्छत्सतद्रपास्ते इत्यनुपपत्तेः । परब 1 ते तद्रा न खबु्ेति चेत्‌ ; स्वबुद्ध्या तर्हिं #ि 
निदनं चत्त नध्याश्रुविध्रयतामाचक्टीत इति न , किञ्चिदेतत्‌ । तत; खबुच्छा अपि 
तद्रूपा" एव ते वक्तञ्या इति "सिद्धं तषु रत्येकं तदरोनस्यावंयविविषयस्वं तद्वद्‌ घटादावपि । न २५ 
च दुरविरख्केेषु तदरौनस्य विश्रमाद्धरादरावमि विश्रमः ; नीटादावपि कचित्तदरोनस्य विध्रमात्‌ 
सलयनीखदावपि तस्पाप्तेः । ततो युक्तम्‌ (अन्यदध्यक्षम्‌' इति । 

भवत्वन्यदभ्यक्चम्‌ , ततु स्थूटावयवारब्धमेव, तस्येव महतवेनाध्यक्चत्वोपपत्तेने परमा- 





१ स्थूलम्‌ ! २ एवं च अआ०, ब०, प० । ३ -कञानं यो-जा०, ब०, प० । ४ -व्दादेवाव-आ०, 
बण, ० ५ -माभिरि-आ० , ब, प० | ३ परमाणूनाम्‌ | ७ स्थूलप्रतिभःसनम्‌ ॥ ८ स्थूरदशनम्‌ । स तत्र 
भ्वु-आ०, ब ०, प० । १० स्थूलह्पा; । 4१ सिद्धान्तेषु आ०, ब०, पर । 

५५ 
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ण्वारग्धं विपर्ययात्‌, ततो न युक्तं तत्र प्रहणमिपि चेत्‌ ; न; महतोऽपि परमाण्वारत्धन्रणुकारि 
क्रमेण प्रादुभावात्‌ पासस्पर्यण परसाणुनिषएटत्वय तत्र ्रहमोपपत्ते; । तच्च तेषु अन्यदध्यक्षम्‌ अपरे 
योगा विदुः; जानन्ति | ऋीददोध्विस्याद - (तुल्यः इत्यादि | समवायो वृत्तिः कायस्य स येपामस्तीति 
समवायिनः कार्योपादरानहेतवः संयोगेन सहिताः समवायिनः संयोगसमवायिनः शशाकपा 

५ थिवादिवदुत्तरपददलोपी समासः । संयोगत्रहणयुपरश्रणम्‌-निमित्तान्तरस्यापि । साहित्यश्च 
संयोगस्य तेषु समवायाद्‌ , काड्देशषादेश्च संयोगादिति प्रतिपत्तन्यम्‌ । तुस्यजाततीयाश्च ते संयोग. 
समव्रायिनन्च तुल्यजातीयसंयोगसमवायिनः तुस्यजातीयत्वं कायेद्रन्यपेश्वम्‌। कासय 
द्रव्यस्य हि पार्थिवस्य पार्थिवा एव, आप्यस्य चाप्या एव समवायिनो नान्य इति | एवमन्य- 
ापि । तेषु तुल्यजातीयसंयोगखमवायिघु इति । अत्र प्रतिविधानमाद- 


१० कारणस्याक्चये तेषां कार्यस्योपरमः कथम्‌ ॥१०६॥ इति । 


तेषां वेरेषिकादीनां कथम्‌ ? न कथित्‌ । काथेस्य अवयविनोऽन्यस्य उपरमः 
कादाचित्कत्वम्‌ । कदा ! कारणदरय परमाणुरक्षणस्य अक्षये नित्यत्वेन स्व्ररूपावेकस्ये इति । 
तात्प्यमत्र-कार्थस्य हि का त्वं सत्तासम्बन्धात्‌ । न चासौ सतः, एतद्‌ वेय्यात्‌ । 
नाप्यसतः; खरश्रङ्गादेरपि प्राप्तः । अपि तु प्रागसत;ः कारणसामप्याः “श्रागसतः सत्ता 
१५ सम्बन्धः कायेत्वम्‌' [ ] इति वँचनात्‌ । न च कारणस्याक्षये प्रागपि कार्यस्यासच्ं 
सत्त्वस्येवोपपत्तः, तंत्परतन्रस्य तंस्य सति तस्मिन्नवदयम्भावात्‌ । अस्ति तस्मिज्नमावादेव तस्य 
तस्परतन्त्रस्वं न तु सति भावनियमादिति चेत्‌ ; सत्यप्यभावे किं निचन्धनम्‌ ? स्वभावनिबन्ध- 
नत्वे मवनस्यापि तन्निबन्धनत्वापत्तेः, नित्यखप्रसङ्गस्य चोभयत्राप्यविशेपात्‌ । शक्तिवेकल्यमिति 
चेत्‌ ; न; पश्चादप्यमवनप्रसङ्गात्‌ । न हि नित्यस्य पश्चादपि टधैकल्यप्रच्युतिः, अनिरयत्वपत्ते, 

२० एतदथमेव च “अक्षये इद्यक्तम्‌ । 
कथं वा शक्तिविकलस्य वस्तुत्वं व्योमक्पुमवत्‌ १ अ्थान्तरक्षक्तिसम्बन्धादिति चेत्‌; 
न; अनुपकारिणस्तत्सम्बन्धायोगात्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । न च शक्तिविकर्स्योपकारिखम्‌ ; अवस्तु. 
त्वात्‌ । पुनरप्यथान्तरश्चक्तिसम्बन्धाद्रस्तुस्वकल्पनायाम्‌ अनवस्थापत्तेः | न च शक्ते; कुति. 
दुपकाये नित्यत्वात्‌ । नित्यत्वे कथं तत्कार्यस्य प्रागभाव इति चेत्‌ ; न; एवमपि परस्यैव 
२५ पयेनुयोगात्‌ । अनिव्येव श्चक्तिः, प्रागभाविन्यास्तस्याः कारणादुखत्तेरिति चेत्‌; न; सस्यनिकठे 
कारणे तसपरागभावस्याप्यनुपपन्तेः। सतोऽपि कारणस्य स्वशक्तिवैकस्यात्तस्याः प्रागमवनमिति वेत्‌; 

"पश्चाद्प्यमवनप्रसङ्गात्‌ः इत्यादेराम्नायात्‌ अनवस्थोपनिपाताचच । 


णगि णी 171 1 क = 
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१।१०६ | प्रथमः प्रव्यक्षप्रस्तावः ४११ 


किं वा शक्तिकरणे कारणस्य प्रयोजनम्‌ ? कार्यकरणमिति चेत्‌; न; 
शक्तिकरणेऽपि तद्न्तररणामेभ्राय्ाम्‌ अनवस्यादोपेण कार्यानिष्यत्े; । स्वतस्तत्करणे तु 
क्राथक्ररणमेताम्न वियोतामानान | 

भवतु स्वतस्तत्करणम्‌ , तथापि न कार्यस्यानुपरमः संयोगस्यापेक्षणीयस्याभावे 
तदुपर्मात्‌ । संयोगपेष्षा एव॒ हि परमाणवः कायारम्मिण इति चेत्‌ ; स एव तेषां कथं . ५ 
संयोगः ९ तदुत्पत्तेरिति चेत्‌ ; अनिवृत्तः पर्यनुयोगः (तेषामक्षये कथं तदुपरमः इति । 
संयोगोऽपि तेषां कर्मणः, तद्पि संस्कारात्‌ , सोऽपि कर्मणः पूर्वस्मात्‌ , तदपि पूवैस्मादेव 
संस्कारात्‌ , तावदेवं यावदा्यं कमे, तत्त॒ ते ामार्मनं भगान्‌ , 'तदनित्यत्वेन कमीयनित्यत्वाटु- 
पपन्नः संयोगस्योपरम इति चेत्‌ ; न; आत्मनः परमाणूनाच्न नियस्वे तत्संयोगश्याप्यनिलस्वाु- 
पपत्तेः । अपेदयस्याप्यदष्टस्यासकायेत्वेन सवेदा सन्निधानात्‌ । अपेक्ष्यासन्निधानात्तद सन्निधानं- १० 
मिति चेत्‌; नल तत्राप्य द्रन्यादिकमेव 'द्रव्यगुणकमपाणि धमेसाधनम्‌' "| ] 
इति “भावत्कसूत्रात्‌ । (तदपि न॒ तदेव वंस्याहष्टपेक्षादात्मपरमाणमंयोगादिक्रमादुखत्ति; ; 
परस्पराश्रयात्‌-सवयरष्टे तदपेक्षा तत्करमात्तदुत्पत्ति; , उत्पन्नश्च तदपेक्ष्य अदृषटस्योसत्तिरिति । 
भवतु ` अन्यदेषेति चेतत्‌ ; न ; तस्यापि पस्माणुनामक्षये तत्कायत्वेनोपरभायोगात्‌ तन्निबन्ध- 
नस्यादरटस्यासनिधानायपपन्ते; । अक्षयेऽपि तेषाम्‌ आस्मसंयोगादिक्रमध्य तद्वेतोखष्टानिखस्वेना- १५ 
नित्यत्वादुषपन्नैबोपरतिः । अदृषटानित्यत्वं चापेक्षयस्य दर्यादेरनित्यस्वादिति चेत्‌ ; न ; तत्रापि ` 
(तदपि न तदेव इत्यादेसतुगमात्‌ आद्रनिदोपरादनवस्थानुपङ्काच । तन्न ~ + रधन 
कार्योपस्मः । 

कुतो वा तेषां संयोगादि सहकारि † प्रतिक्षणं तक्छृतादुपकारादिति चेत; न; 
शँसय तेभ्यो मेदे तेषामिति उ्यपदेशानुपपन्तेः । ततोऽपि भिन्नस्योपकारस्य भावात्तदुपपत्तौ २० 
अनवस्थानदौ;स्प्योपनिपातात्‌ । “अमेदे तेषामनियत्वापत्तेः ^ । एककाययेकरणमेवोपकार इति 
चेत्‌; कुतस्तेन'* तत्करणम्‌ ? शक्तत्वात्‌ ; तदपि कतः ? सति तसिमन्रवरयम्भावात्‌ कायस्येति 
चेत्‌ ; न तर्हिं परमाणूनां शक्तत्वं॑सस्स्वपि तेषु कायाुस्पचेः । सहकारिसन्निधावेव तेषां 
शक्तत्वमिति चेत्‌ ; न ; अनियदोषस्थोक्तत्वात्‌ । तत्सन्निधिरेव तेषां शक्तिरिति वेत्‌ ; 
कथमन्यः अन्यस्य शक्तिः ? तेन तस्कार्यस्व करणादिति चेत्‌ ; तदपि कथम्‌ १ कथं राज्ञ- रण 
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४१२ स्यायविनिश्चयविवरणे [ ११०६ 


कार्यस्य भतितहेन करणमिति चैत्‌ ; न; तत वस्तुतस्तब्यहस्येव देतुत्वात्‌ › तत्पोपकत्वेन र 
मतवा तेटुतयोरकन्पनःन्‌ | परमाणूनामपि भाक्तमेव हेतुसरं सहकारिपोपणादिति चेत्‌; 
न ; तस्पोषगेऽपि तद्रस कारिपोपणेन हेतुत्वे अनवस्थापत्ते; । स्वतस्तत्पोपणे तु व्यमेव 
ततः का्यस्येव स्तश्वदुपपत्तेः । एवं हि तास्विकं तद्धेतुत्वं भवेत्‌ । भवतु स्वत एव 
तंसपोपणं तत्त्‌ सदहकारिसन्निधिविशिष्रानामेव तेपां न केव्रखानामिति चेत्‌ ; न; तद्विशिष्ट 
हूपस्य प्रागपि मावे ततोऽपि तत्पोपणप्रसङ्गात्‌ , अभावे चानित्यतस्यामिधानान्‌ | तदा रंत. 
निध्यभाव एव “तेषां दद्पामावो न स्वरूपाभावो यदयं प्रसङ्ग इति चेत्‌ ; न; पश्चादपि तस्स्न. 
थिभाव एव तद्भावो न स्वरूपभाच इत्यपि प्रसङ्गात्‌ । एवश्च तद्रपं कारणं त्रुवता तत्सन्निष. 
रेव कारणस्मभिदितं न तेषाम्‌ | तेषामेव विशिषटप्रस्ययतवरे्यस्वमावो विषशिष्टरूपं न सन्निधिय; 
तर्हि तद्भावोऽपि पूवं तद्धेदस्वभावाभाव्र एव न तस्सन्निधिमात्रामाव इत्ति कथन्न अनिर्यतादो- 
पोपनिपात्तः । | 


एतेन एतदपि प्रदयुक्तं यदुच्यते परैः-““न तेषामेव कारणत्वं नापि तत्सन्निधेर, अपि 
तु तदुभयसापग्याः | [ ] इति; कथम्‌ १ यथा सामग्रीभावे तद्न्तगतसततात्मकतवेन 
कार्योसपत्तौ तेषामुपयोगः, तथा तद्‌भावेऽपि तदन्तगेताभावत्वनेव तदनुत्पत्तौ तेपामुपयोग इल- 
निव्यतादोपस्याप्रतिक्ेषात्‌ । सामग्यमावस्य तदभावमन्तरेणापि त्दनुसर्िं प्रस्युपयोगे सामप्र. 
मावस्यापि तद्वमन्तरेणैव किन्न तदुत्तिं प्रत्युपयोगः स्यात्‌  सामप्रीभावे तद्धावस्यावहय. 
म्भावादिति चेतत्‌; भवत्ववदयम्भावः, अन्यथा नित्यत्वदाने;, तस्य तु कुतस्त ङ्गस्वम्‌ १ न ह्यव- 
रयम्मावादेव तच्तम्‌ , आकाश्ञादिमावरस्यापि तच्तवप्रसङ्गान्न नियमवती सामप्री स्यात्‌। अननुकृत- 
व्यतिरेकान्न तस्य तदङ्गत्वमिति चेत्‌; तत॒ एव परमाणुभावस्यापि न स्यादिति कथन्नत्निर- 
पेश्चस्यैव सामप्रीभावस्य तदुसत्तावुप्रयोगः ! 

सामप्रीकारणसत्वे च प्रत्येकं तत्कारणस्वाभावात््‌ कथं परमाणवः समवायिकारणम्‌ 
संयोगोऽसमवायिकारणं निभित्तकास्णमन्यदिति व्यपदेश! ! समिप्रीकारणत्वस्य तत्रीपचाराद्विति 
चेत्‌ ; न; युख्यकारणत्वाभावेनावस्तुस्वापत्ते; । कथं सामघ्या अपि कारणत्वम्‌ अवस्तृनां साग्प्या 
अप्यवस्तुत्वात्‌ ९ सामभ्यास्तदभेदान्मुख्यमेव प्रत्येकमपि कारणमिति चेत्‌. ; नः प्रस्येकपरिस- 
माप्स्या तस्यास्तदमेदे सामग्रीबहुतवेन क्रर्येबहुस्वापत्ते :, कायोदुपरमदोपाश्च परमाणूनां समप्रर्पा- 
णामक्षयात्‌ | बहुपरिसमाप्रो तु कथं प्रत्येकं कारणत्वं तस्परिसमाप्त्या बहुप्वेवं र्तवोपपत्तः । 
तथा च नैकशो वस्तुत्वमक्रारणत्वात्‌ । बहुशो वस्तुत्वमेव एकशोऽपि वस्तुस्वमिति चेत्‌; न; 
एककस्तद भावस्यैव वहूशषोऽपि तदभावव्वापत्ते: । बहुशस्तद्धा्र एव रश्यते कारणत्वादिति चेत्‌ ; 
न; एकशोऽपि विपर्ययात्‌ तदमावस्यैव दक्षैनात्‌ । 


१,१०६ ] प्रथमः अरत्यक्चप्रस्तावः ७१३ 


गटाश्चावम्तुस्वे न परमाण्वादेर्नित्यस्वम्‌ , अकारणवच्वेऽपि सन्छाभावात्‌। न द्यवस्तुनः 
स्वतः सत्तासम्बन्धाद्रा तत्तवं व्योमङ्कसुमादावपि प्रसङ्गात्‌ । सतश्वाकारणवतो निखत्वम्‌ ^“सृद्‌- 
कारणवन्नित्यम्‌ ।'" [वे०स्‌० ४।१।१] इति वचनात्‌ । एकश्च कारणत्वेन वस्तुत्वे सामध्याः 
प्रागपि ततः कायस्यावदयस्मावात्‌ कथन्न यस्यः कारणमावो यत इदं विश्वरूपस्य सुक्तम्‌ - 
त॒था च युख्यः कारकन्यपदेश्षो यदा सहकारिसहितं खस्पं कायं जनयति अन्यदा 
गोणः'' [ ] इति । तन्न "द्रव्याणि द्रन्यान्तरमारम्भन्ते" [वे०सू८ १।१।१०] 
इत्युपपन्नम्‌ ; आरम्भकाणामिवारभ्यस्यापि प्रागसस्वामावेनारभ्वत्वानुपपत्ते, । 

अथ वा, कारणस्याक्षये तेषा कायेस्थ परापरतया तस्थैवानखत्तिः उपरमः 
कथम्‌ ? न कथच्धित्‌ । तत एव कारणादरेकस्य परस्य पुनरप्यपरस्योत्पततेः । सदकारिवेकस्या- 
दूनुयत्तिरिव्यप्ययुन्तम्‌ ; साद्ृकासिथिनीप्रण्भ्य प्रतिधिप्रसवात्‌ । न च तद्रेकल्यम्‌ ; प्रागिव 
पथ्चादप्यवयव्रसंचोगस्य भावात्‌ , तस्यं च द्रन्यारम्मे 'निरपेचत्वान्‌ ¦ “संयोगस्य द्रव्यारम्मे 
निरेश्चकारणतात्‌' | ] इत्यात्रेयवचनात्‌ । तदवैकस्येऽपि कारणप्रतिवन्धादनु- 
त्पत्तिरिति चेत्‌ ; न ; सति श्चक्तं देतो तदयोगात्‌ | 

कायैमपि प्रतिबन्ये शक्तमेवेति चेत्‌ ; न ; काचपच्योपनिपातात्‌ हेतोरुत्पत्तिस्तस- 
बन्धश्च कादिति । हेतोः हेतुसखमेब तेन प्रतिबध्यत इति चेत्‌ ; किं तस्य हेतुत्वम्‌ ! 
स्वरूपमेवेति वेत्‌ ; न ; ततस्योखन्नेऽपि कर्ये भावात्‌ । शक्तिरिति चेत्‌ , न ; तस्या अ्था- 
न्तरस्यानमभ्युप्रगमान्‌ । 'तत्साहिस्यमेव तेन तस्रतिबन्धः , सति “तस्मिन्‌ कार्योपजननस्या्रति- 
परततरिति चेत्‌ ; न ; तद्नुखनेस्तन्मौवाधीनलसप्रसद्गान्‌ । न चैतत्पथ्यं भवताम्‌ , तदुसखत्तेरपि 
"=तद्भावमानाधीनसवेन दहेतोरकिञ्ित्कर्वापत्तः । तदभावसदिताद्धतुभावादेव तदुस्पत्तिरिति 
चेत्‌ ; न ; तदवुत्पत्तरपि शद्धावसदिताद्धेत्वभावादेव प्रप्ते; ! ` तद्भावे हेतुभावोऽपि प्रतीयत 
इति चेत्‌ ; न ; "तस्य शक्तिरूपस्य कायनुमेयतया कायौ नुखत्तावप्रिपतते; । स्वरूपमेव तस्य 
शक्तिः, तैतस्याप्रतिपत्तिरिति चेतत ; न॒ तर्हिं तस्य प्रतिबन्ध इति "कथमनुत्पत्तिः अप्रा- 
परस्य कार्यस्य अक्षीणशाक्तिके हेतौ ' “तदयोगात्‌ इत्युपपन्नमेतत्‌-'कार णस्य इलादि । 

न चायं पश्चान्तरे दोषः ; प्रारब्धैकस्यूदपरिणामानां तत्परिणामापरिष्रये तद्परपरि- 
णामारम्मे श्क्तिपरिश्षयात्‌ । शक्ते कथल्चिच्छक्तिमदंथीन्तरुस्वेन ज्यवस्थापनात्‌ । 

अपिच, कृत इदं परमाणनामाधार्वं यतः कायं तेषु व्यपदिश्येत ९ उस्पादनादिति 

चेत; न ; सहकारिणामपि शंखसङ्गात्‌ | स्थापनादिति चेत्‌; न ; सखयमस्थास्सुतयोस्प- 


ला 





१ अन्यथा आ०, बण, प०। २ -स्यपुन -भा०जब०प० । र संयोगस्य । ४ “धस च द्रव्यगुण. 
क्मेतुः द्रव्यारम्मे निरपेक्षः !-प्रश० भा० प्र ६१। ५ काथेण। ६ तस्योप्पत्तेनौपि क्य भा०, ब०, प०। 
स्वरूपस्य । ७ कारणसादित्य ! ८ कारण घराहि्यप्रतिबम्धे । ९ कारणघादिपयप्रतिबन्धमात्र । १० कारणस्राहित्य- 
अतिबन्धामाव्‌ । ११ कारणसादित्यम्रतिशन्धसद्धाव ! तदभावावसिताद्धे-भा०, ब०, प० । ५२ कारणषादित्यप्रति- 
बधुसद्धावे ! १३ देतुभावस्य । १४ कथमुत्प-अा०,ब०,१०। १५ अनुत्पस्ययोगात्‌. | १६ आधारत्वन्रघगात्‌ । 
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४१४ स्यायविनिश्चयविघरणे | १। १०६ 


रस्यं तदथोगात्‌ । न हि त॑स्य तेभ्यः ध्थितिरख्यततिरेकरेण वियेधात्‌ › स्वयमस्थास्नु च स्थिरिप् 
तस्येति । व्यतिरेकेऽपि कथं तया तंत्तिष्ठे्नाम १ सम्बन्धादिति चेत्‌ ; न; अनुपकारे तद्योग 
दतिप्रसङ्गात्‌ । स्थिस्यापि तदन्तरस्योपकार इति चेत्‌ ; न; तस्यापि व्यतिरेके पूैवसमसङ्गात्‌। । 
तेनापि तदन्तरकस्पनायाम्‌ अनवस्थापत्ते; | स्थितिरेव कार्येणोपकार इति चेत्‌ ; त, 
तत्स्वरूपस्य परमाणुभ्य एव भावात्‌ । अस्वरूपञुपकार इति चेत्‌ ; तेनाप्युपकारे सम्बन्धा. 
योगात्‌ । ठतोऽप्यस्वरूपोपकारान्तरपरिकसल्पनायाम्‌, अनवस्थोपनिपातात्‌ । तननास्थासनुतथो. 
सन्नस्य छनप्रिदवस्थापनम्‌ । नापि विपरीतस्य वेयभ्यात्‌ । सलयपि स्थापके परमाणृनं 
कथं स्थाप्यस्य कतध्चिटुपस्मः १ स्थापकेष्वक्षीणेणु तदयोगात्‌ । उपरमहेतुसन्निधानासाेष 
तेषां स्थापकस्वं न पश्चादिति चेत्‌ ; न; अनिटयस्वापत्त रावेदनात्‌ । कार्यस्यैवायं धमो य्था. 
पकेषु सर्स्वपि ठपरगहनुपनिवानादरुपरमतीति चेत्‌; तदु परमे कथं स्थापकत्वं तस्य स्थाप्य. 
क्षतात्‌ ¶ चिनत्रीपरमे कथं कु ख्यस्य स्थापकत्वमिति चत्त १ न; असिद्धत्वात्‌ । न हि स्येव स्थाप. 
कवे कुड्यस्य चिन्रोपरमः, तदरस्थापकत्रपरिणाममाच एव तंदुपपत्त; । किमिदानीं वृष्ट्यादिना 
तैटु परमदेतुनेति चेत्‌ १ न ; तत्सञ्चिधान एव रवस्य स्वहेतुतस्तसरिणामात्‌ । उक्तद्ैतत्‌- 
“स्वतोऽन्यतो पिषर्तेत क्रमाद्ध तुफलात्मनाः [ सिद्धिबि० परि० ३] इति। 

तन्न ऊुख्यमत्र दन्तो वेपम्यात्‌ । तस्मादलुपरतिरेव सत्मु स्थापकेपु कार्यस्येति व्यथं 
एवोपरतिहेतवा निव्यकारणवादिनाम्‌ । तदाह~-क्ारणस्य इत्यादि । कारणस्य परस्माणरूपस्य 
जातावेकवचनम्‌ । अक्षये स्थापक्स्भावापरिश्रये कायस्य स्थाप्यस्योपरमः प्रध्वंस, 
कथम्‌ ! न कथञ्चित्‌ । 

किञ्च तस्य॑ ते; स्थाप्यत्वम्‌ १ सम्बन्ध इति चेत्‌ १ सोऽपि यदि स्बासमना 
तदनुभरवेशः; ; तदा परमाणव एव नापरं द्रव्यमिति कथन्न “ सर्वग्रहणम्‌ अवयग्यः 
सिद्धः [ न्यायसू० २।१।३४ ] इति भवतोऽपि दोपः । एकदेशेनेति चेत्‌ ; न; 
कारणव्यतिरेकेण 'तदभावातु । भावे तत्रापि स्ौत्मना तद्नुप्रचेश्े स एव अवयन्य- 
भावान्न तस्य नापि परमाणुनामतीन्द्रियताद्रहणमिति सवाँग्रहणदोपः | ततराप्येकदेशेन 
तदनुभ्रवेशषकस्पनायाम्‌ अनवस्थानम्‌ । न स्ात्मनैकदेशेन वा सम्बन्धः; ` तस्य मेदाभागत्‌ , 
सत्येव च भेदे तश्निश्टोषतायां, संबीर्मनेति, तस्सक्षेषतायामेकदेशेनेति चोपपत्तेः, अपि 
तु स्वरूपेणैव ; ईस्यपि न युक्तम्‌ ; तेनापि तदनुभवेशे तन्मात्रावकश्ेषात्‌ `षूषै 
दोषानतिवृत्तेः । न तदयुप्रवेशषः सम्बन्धः, अपि तु अजददरपतया “श्राप्तिरेवेति चेत्‌ ; तत्रापि 
न क्रमेण भ्त्यवयवं तस्य सम्बन्धः ; एकद्रन्यस्य प्रसङ्गात्‌ + तस्य चान्युपगमात्‌ , अवय. 
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9 कार्यस्य । २ कार्यस्य । ३ कार्यम्‌ । ४ चित्रोपरमोपपततेः । ५ चिच्रोपरम । ६ दुच्यश्य। 
७ कायैस्य । ८ योगस्यापि । “अवयविंद्रन्यमनभ्युपगच्छन्तं सौगतं प्रति भवता आपायमानो दोषो भवतोऽपि 


योगस्यापि स्यादितयथः 1 -ता० टि* । ९ एकदेशाभावात्‌ । १० अ्रयत्रिनः । ११ सवाग्रहणप्रसङ्ग । १२ प्पे 
रेवे-आआ०,'ब ०, ष । । 


११०६ | प्रथमः प्रत्यश्चप्रस्तावः १५ 


वान्तराणाञच अवयविश्यूल्यतवापत्तेः । नापि युगपत्‌ ; अप्रतिपत्तेः । न हि यदा तदेकावयव- 
संम्बद्धतया विशिष्टप्रव्ययोपारूदं तदैव तदन्यावयवसम्बद्धतया शक्यं परतिपत्तं विरोधात्‌ । न 
हि नीढं नीरुतया प्रतीयमानमेव पीततया बुद्धिशिखरमध्यासेहति, "ततो यथा नीढ्बुद्धिवेचं 
तीलमेव न पीतं तथेकावयवसम्बद्धमेव तत्‌ बुद्धिवेयं नावयवान्तरसम्बद्धम्‌ । यत्तु तत्सम्बद्धं 
तदुद्रव्यान्तरमेव भवितुमदेतीति कथमवयविनोऽपि एकत्वम्‌ १ तद्रहुसस्यैवोपपत्तेः । न चेका- 
वयवसम्बद्धं तत्प्स्ययवेद्यं च तन्न भवति, अवयवान्तरपेक्चयापि तथा प्रसङ्गात्‌ । तदन्तरस्यापि 
खत एकैकत्वात््‌ । न चेकेकसम्बन्धादन्यः तत्करापसस्बन्ध;। तस्यैव वीप्स्वमानस्य कडापगोचर- 
तया व्यवहारोपरूढत्वात्‌ से वत्‌ । सेकस्य हि प्रतितरु सम्भवत एव प्रसिद्धं वीप्सया 
तल्लापगो चरस्वम्‌ः | ततः प्रर्येक्रम॑सम्वन्प्रे सम्बन्धवेकल्यमेवावयावनः प्राप्तम्‌ । तन्मा 
मूदिति भ्रव्येकमेव सम्बन्धः, तत्र च प्रत्यवयवं बहुत्वमेव अवयविन नैकस्वम्‌ । न येनात्मना 
तदेकावयवश्म्बद्धं तेनैवावयवान्तरसम्बद्धतया वेयं यदयं प्रसङ्ग; स्यात्‌ , अपि तु आत्मान्त- 
रेणे्रेति चेत्‌ ; न ; स्वमावमेदाभावान्‌ | तद्भावे निरंशवाद्ञ्यापत्तेः, भिन्नावयवकस्पना 
वेफल्याच्च । तदुक्तम्‌- 
‹'एकस्यानेकवततिनं मागामाबाद्वहूनि ग । 
मागितवाद्वास्य नैकत्वं दोषो वृत्तरनाहेते ॥*› [आप्मी ० इसे ° ६२] इति । 
ननु यद्यवयविनो न प्रतिपत्तिः क्व तदा क्रमयोगपदाभ्यां वृत्तिपयनुयोगः ? धमेपर्यनु- 
योगस्य सत्येव धर्मिण्युपपत्तेः, प्रतिपत्तावपि किं तत्पयेनुयोगेन १ युगपद्नेकावयवत्रत्तिमत 
एव तस्य प्रतिपत्तेः, तथा प्रतिपन्नस्य चाक्षक्यप्रतिक्षेपत्वादिति चेत्‌ ; सद्यम्‌ , असि 
प्रतिपत्तिः , न तु सा प्रमाणम्‌ , तत्ामाण्यस्यैव वृत्तिपयेनुयोगेन प्रतिक्षेपात्‌ । स एव 
तसरतिपत्त्या किन्न प्रतिक्ठिप्यत इति चेत्‌' ; !नीटं तदैव कथमनीलम्‌' इत्यपि पयेनुयोगः (सवं 
स्ीस्मकम्‌ः ति प्रतिपत्त्या किन्न प्रतिभनिःयने ? तस्याः प्रत्यक्षप्रत्यनीकत्वात्‌, न हि नीरमेव 
भवदनीटं प्रतिभासत इति चेत्‌; समानमन्यत्र; अवयविभ्रतिपत्त रपि तस्रलयनीकत्वात्‌ । न हि 
निरंशस्यावयविनोऽपि प्रव्यक्षे प्रविभासनमस्ि । 
ययेवं निर्विषयमेव तंसस्यात्‌, परमापुनाननीन्दव्रस्वेन तद्धिषयत्वायोगादिति चेत्‌; नः 
कथटिचदवयवाभेदिनस्तस्य तद्विषयत्वात्‌, अवयविवत्‌ तदवयुवाभेदस्यापि तत्र प्रतिभासनात्‌ । 
अत एव तन्तव! पटीछ्ता इति व्यवहार; । न श्ययम्‌ अपटात्मनां पटभावापत्तिमन्तरेण घटा 
मदति । अभूततद्भावे सत्येव वरवप्र॑ययोपपत्ते:| अवयवतद्रतोः प्रथकत्वात्रहणादवममेवप्रतिभासी 
न वस्तुवृत्तेन अमेदभावात्‌ , "सेनावनप्रतिमासवन्‌ | न हि ` -सेनावनप्रतिरूपस्याभेदस्य भावात्त- 
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१-सम्बन्धतया आ०, ब०, प०। २ तथा यथा भा०, द०, पर । ३ अवयविद्रन्यम्‌ । ४-चरे्वं कथं 
ततः आ०, ब०, प० 1 ५ -कं सम्ब-आ०, ब०, प०। ६ स्वभावमेदे । ७ अवयविनः। ८ वृत्तिपयेनुयोग- 
एव । ९ प्रत्यक्षम्‌ । १० अवयविनः । ११ “कर्मकर्तभ्या प्रागतत्वे च्विः (शाकटा० ३।४।५५)*' ताण्दि० । १२ 
-वनादिप्रति -भा०, ब०, प० । १३ -नावनं प्रति-ञ।०; ब°; पण । सेनावनात्मकरश्य अभेदस्य । 
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सतिभासः, प्रयासत्तावपि प्रसङ्गात्‌, अपि तु दुरात्‌ पथक्छापरिज्ञानादेव, तद्वत्‌ अवयवत्तो 
रपीति चेतत; न; स्थूदभ्रतिभाकस्याप्येवं परमाणुष्वेव प्रसङ्गात्‌, } भवस्ययं प्रसङ्गो यदि परमाणव 
पृथक्त्वेनापि कदाचिदुपकम्येरन्‌ तदा कुतदधिदयुदीत्ततु थक्रस्वानां तेषामेव स्थुुद्धिविषयल. 
मिति। न चेवम्‌, स्वेदा नेपगनीन्द्रिसेनासाक्नात्करणात्‌ । न चातीन्द्रियाणामेव करतुर. 
गादीनां धवखदिरादीनाञ्च पृथक्त्वापरिज्ञानात्‌ सेनावनुद्धिविपयत्वमुपङच्धम्‌ , प्रस्यासत्त 
पृथक्तया वृष्टानामेव तेपां दूरतः पृथक्त्वापरिज्ञाने तद्द्धिगोचरत्वप्रहिपत्त ;। अतो न सेनावनादि. 
प्रतिभासदृ्टान्तात्‌ परमाणुषु स्थूप्रतिभासोपकस्पनमुपपन्नं वेपम्यादिति चेत्‌ ; नेदानीमवयवतद् 
तोरपि प्रथक्त्ापरिज्ञानादभेदबुद्धिः तयोरपि पृथक्‌ कदाचिद्प्यप्रतिपत्तेः । न हि निरंशमेवावय- 
विनं तदवयवकङापं च क्वचिदपि सम्पदयामो यतस्तयोरेव कुत्ित्पु थक्टापरि्ानादमेद्‌. 
बुद्धिगोचस्वं परिकल्पयेम । 

यत्युनरेवत्‌-अंणुु स्थूरपरस्ययस्य अतस्मिस्तसरत्ययत्वम्‌ ; न; प्रधानपिक्षितात्‌ । भवि. 
त्यं स्थुर एव तंसत्ययेन प्रधानभूतेन | न द्यसति पुरूष एव पुरपग्रयये स्थाणौ तसययो 
दृष्टः । न चावयविनः सम्भवति प्रधानस्त प्रु्ययः, तद्भावात्‌ । तत्कथं परमाणुष्वप्रधानस्त- 
स्रयय॑ इति १ तदपि न युक्तम्‌ ; अवयवतद्रतोरमेदप्रत्ययस्याप्येवमभावप्रसङ्गात्‌ । न हि 
तघ्याप्यतर्सिमस्तसव्ययत्वेन प्रथाननिरपेश्चस्योत्पत्तिः । न च कथस्विद्रादमनिच्छतः कश्चिदपि 
मुख्यः कथश्चिदमेदप्रस्ययः सम्भवति, तदभावे च कथं तद्पेक्षी परस्परेकान्तभिन्नयोरवयवतदर 
तोस्तदपययः सम्भवेत्‌ । ततो यदि प्रथगपरिज्ञातयोरप्यचयवतद्रतोः प्रथक्स्वापरिज्ञानादमेदप्रययः, 
परमाणुष्वेव तारेशेपु ततः स्थुख्परतिमासो भवेत्‌ । तदाद~'कारणस्यः इलादि | 
कारणस्य प्रथक्तवापरिज्ञानरक्रणस्य अक्षये अवयवतद्वतोरिव परमाणुष्वपि भावे कायस्य 
अमेदभ्रययवत्‌ स्थूरप्रतिमासनस्य उपरमो निवृत्तिः कथम्‌ { न कथञ्चिदिति । 

अस्तु समवायात्तयीरभेदप्रयय इति चेत्‌ ; न ; "तस्मात्‌ शददृदम्‌ः इति मेदप्रययस्यो- 
पगमात्‌ , तद्धेतोश्चामेदप्रत्ययहतुत्वानुपपन्तेः । कथं वा 'ततस्तयोस्तसययः † सम्बन्धादिति 


चेत्‌ ; केन सम्बन्धः ¢ तादास्म्येनेति ` चेत्‌ ; न ; परमतानुप्रवेश्ापत्तेः । समस्वन्धान्तरेणेति 


चेत्‌ ; न ; तेनाप्यसम्बद्धेन तंदयो गात्‌ । तस्यापि सम्बन्धान्तरेण सम्बन्धे अनवस्थोपनिपः- 
तात्‌ । स्वत एव समवायस्य सम्बन्ध इति चेत्‌ ; न ; अवयवतद्तोरेव स्रतस्तस्मसङ्गात्‌ । 
असम्बन्धत्वाक्नेति चेत्‌ ; समवायस्य कुतः सम्बन्धस्वम्‌ ¶ स्वतः सम्बन्धाच्चेत्‌ ; सोऽपि 
कस्मात्‌ १ सम्बन्धत्वाच्चेत्‌ ; न ; परश्वराश्रयात्‌-स्वतः सम्बन्धात्‌ सभ्बन्धत्वम्‌ , ततश्च 


स इति | 








11 | णका वा 


$ साभीप्येऽपि ! ` २ अगुस्थु-जा०, वे० + पण ३ स्थ प्रत्ययेन । स्थृटप्रत्ययः ! ५ वाटं 
भा०, बं०, प० । ६ पुथक्त्वेनापरिनञनेषु । ७ समवायात्‌ । ८ सम्ब्रन्धान्तरेणापि । ° -प्यसम्बन्येन भा०, 
बण, प्० | | न | 


१।१०६ | प्रथसः प्रत्यक्षप्रस्तावः ७२७ 


अथायं तस्य स्वभावो यद्यमसम्वद्धाऽपि तयोरमेदपरत्ययमुपजनयतीति ; तन्न; तन्तु- 
पृटयोरिवं कपाङूपटयोरपि ततस्तस्रसङ्गात्‌ । तन्तुपटयोरेव तस्य तज्ञ ननस्वभावो न कपारूपट- 
योरिति चेत्‌ ; कपार्यटयोस्तर्हिं इतस्तस्प्रस्ययः ? समवःयान्तरादिति चेत्‌; न; ^'तखं भाषेन 
व्याख्यातम्‌" ˆ [ै० सू ७।२।२८] इति तदेकस्वकथनविरोधात्‌ । एकस्यापि तत्र तत्र 
स्वभावमेदरान्नायं दोप इति चेत्‌ ; न; स्वमावमेदस्य कथच्चित्तदथोन्तरस्वे अनेकान्तवादप्र्युजी- 
वनापत्तेः । सर्वेथाऽरथान्तरतवे तु कथं स तस्येति व्यपदेशः ? सम्बन्धादिति चेत्‌; न ; तत्रापि 
परतिश्वभावं नलन्वभावभेर्‌ कलवनः वाम्‌ अव्यवस्थितिप्रसङ्गात्‌ | ततो निर्विभाग एव समवायः, ततः 
कथं तन्तुपटयोरेवामेदप्रस्ययो न क बचधटवोरप्यभ्रिसेःन. | तदाह-'कारणस्यः इत्यादि । 
कारणस्य समवायस्य अन्य तन्नु + सत कयस्य पूत्ततवात्तस्तात्य- 
भेदप्रत्ययस्य उपरमो निवृत्तिः कथम्‌ ? न कथञ्चिदिति । 

समवायश्याविशेपेऽपि समवायिनामस्ति विशेपो यततस्तन्तुष्वेव पटस्यामेदप्रयया न 
कपालादिष्विति ततोऽयमदोष इति चेत्‌; किमिदानी समवायेन ‰ अविष्वग्भावज्ञानस्य तत्फर्त- 
यष्टस्य समवायिविलञेपारेव भावात्‌ । कथं . ^ += 7. ~" भिध्यासे तत; धंटादेरपि 
प्रतिपत्ति; ? 2." +म्‌ । अन्यत एव तस्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; न ; युगपस्यय- 
द्रयम्याप्रतिवेदनान्‌ । करमेण प्रतिवेदनमिति चेत्‌ ; न ; तथाननुभवात्‌ । न हि. पटादितदभेद्‌- 
प्रयययो; पौ्बापयैस्यानुभवः ; तथानिश्चयाभावान्‌ | निश्चयात्मा च भवतामनुभवः; स कथं 
तद्भावे भवेत्‌ ? कथं वा पटादे्मेदप्रत्ययेनाप्रतिपत्त वदधिष्ठानत्वेनामेदप्रतिपत्तिः (तन्तवः 
पटोभवन्तिः इति ? बिद्यते चेयम्‌ , तस्मादेक एवायं प्रत्ययो मिथ्यात्मेति कथमतः पटादितच्वं 
प्रसिच्धयेत्‌ १ यतोऽवयविन्यवस्यापनेन योगा! सोगतमतिशयीरन्‌ । 

अमेदभौीग एवायं प्रस्ययो मिथ्या बाध्यमानत्वात्‌ न पटादौ बिपयैयादिति चेत्‌ ; 
कथसेक एवायं मिथ्या च अमिथ्या च विरोधात्‌ ! अन्यथा प्रतिपत्यभावान्न विरोध इति 
चेत्‌ ; अमुकूछमाचरितम्‌ , अत एव॒ बहिस्थेस्याप्यवयविरूपतया नानेकखभावस्य सिद्धः । 
ततो न निर्श्ाबयन्यभाबेऽपिं प्रत्यक्षस्य निर्धिंषयत्म्‌ ; जात्यन्तरविषयत्वेन सविषयत्वात्‌ । 
तदुक्तम्‌-““जात्यन्तरं तु पयामः [सिदधिवि०्परि० २| इति । 

तन्न निर्विपयस्वप्रसङ्कभयान्‌ प्रयक्षस्य निरंश्ञावयविनः कलयनसुपपन्नम्‌ , असत्यपि 
तस्मिन्‌ तद्रयामावान्‌ । न चैवम्‌ , अप्रतीद एव तस्मिन्‌ वरत्तिपेयेलुयोगः; परोपगमतस्तस्य भीतेः । 
प्रतीयमानस्य वर्तिमतं एव प्रतीतेर्निरवसं॑र एव तत्र “तस्पयेदुयोग इति चेत्‌ ; कथमिदानीं 
स्वैकभावभावनैरातम्यादावपि परयैनुयोगः ? तस्यापि यथाकल्पनं तद्रुपस्येव प्रतीतेः । करप्यत 





१ अवयवावयविनः । २ -परयोरेव “ववद - आ, ब०, प०। ३ तस्तेमेकलवं भावेन सत्तया छ, यथा 
लिह्नाविशेषात्‌ विरोषरलिङ्गामावाच्चैकलं सत्तायाः तथा समवायस्यापि इति भवः । ४ खमावभद्‌ः 1 ५ -ख्वट- 
आ०, ब०, पण £ पटा-ा०, ब०; प०। -भाव ए-आ०, ब०, प०। ८ अवाचि ! ९ -सरस्तत्र 


आ०,ब०, प० 1 ५० वृत्तिपयनुयोगः । 
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एव परमपरेस्तद्रूपं न परिभ्यरययानप्रकानसुषरिदप्यनीनि चेत्‌ ; समानं वरत्ताचपि, सापि परि 


कर्प्यत एव भवद्भि तस्या भपि तस्रकाशोपदटेपः क्वचिदपि टदयते । न हि निरंश चि | 
कवचिक्रमेण योगपदेन वा वत्तेमानमुपटभेमदि । 


यदयेवमनुपठम्भादेव वरत्तिवत्‌ व्ृत्तिमतोऽप्यभावः साघयितन्यः किं वृत्तिपयनुयोगेनेति 
चेत्‌ † सलम्‌ ; असि ततोऽपि तद्भावसाधनम्‌ । “न पश्यामः कचित्किचित्सामाल्यं ब 
खलक्तणम्‌"' [सिद्धिवि०परि० २] इति वचनात्‌ । वृत्तिपयेनुयोगस्तु व्यापकामावादपि.तदमाव. 
निरूणार्थः, अनेक पकारसवारस्वसनिमप्रप्रय्रे । व्यापिका दि वृ्तिद्त्तिमतः परैस्तथेव प्रतिपत्तेः । 
वरतर्वत्तिमदरपत्वे (कथं तस्यानेकत्र वत्तेनं॑युगपनिरंशषस्यः इति भवति पयैनुयोग; १ न 
चैवम्‌ , पदार्थान्तरस्य समवायस्यैव वृत्तित्वात्‌ , तस्य॒ चानेकत्र भावो विभुखात्‌ | तंद्मकत् 
भाव एव वृत्तिमतो ऽप्यनेकव्र भाव इति चेत्‌ ; कथं त॑स्य तंदर्मा व्रृततिमतः ! तस्य तत्सम्बन्धता. 
दिति चेत्‌; न; पटस्य तन्तुवत्‌ कपाादिष्वपि सवत्र वृत्तिप्रसक्गात्‌ समवायस्य सा्वत्रिकलवात्‌ । 
तस्याविरेप्रेऽपि समवायिनः पटादिर्विंशेपानियम इति चेत्‌ ; कस्य नियमः ¶ समवायस्येति चेत्‌; 
न; (सावेत्रिकश्च नियतश्च? इति व्याघातात्‌ । पटादेरेवति चेत; किमिदानीं समवायेन ¶ इति 
न त्रपा वृत्तिः, समवायिविश्चेषस्येव व्ृत्तितात्‌ । तत्र चोक्तमेव दुपघणम्‌ । 


न च समवायो नाम कशचित्‌ ; प्रमाणाभावात्‌ । न हि तस्य प्रस्यक्षासतिपत्तिः; पट. 
तन्तुव्यतिरेकण तदनिणेयात्‌ , सननिकपभावाच्च ! न तावदसौ संयोगः; द्रध्य एव तंदुपगमत्‌ । 
नापि समवायः; तस्यान्यस्यानभ्युव्रगमान । नापि संयुक्तसमवायादििः; तस्यापि कचित्समवाया. 
भावे समवायस्य, असम्भवात्‌ | भवतु सम्बद्धविक्षेषणभाच इत्ति चेत्‌ ; कथं समवायस्यानाशरि- 
तत्वम्‌ ? सति तसिाघ्नाशरितसस्येव्रोपपत्ते । समवायापेक्षस्येव तत्राध्चितत्वस्य निषेध इति चेत्‌; 
कुतो दोषात्‌ १ अनवस्थानादिति चेत्‌; इतः सम्बद्धविशोपणभावे स न भवति १ तंस्य समवा- 
यादनथोन्तरत्वात्‌ । अथान्तर प्यव दद्दसत दिनि चेत्‌; न; एवं समवायस्यापि पटादेरनथीन्तरख- 
भ्रसङ्गात्‌-"अविरोपणात्‌ विशेषणतस्येव * असम्बन्धादपि सम्बन्धस्यानर्थान्तरत्वाविरोधात्‌ | 
तथा च सवरूपत्रृ्तिरेबोक्तदोपा ` स्यात्‌ ! तन्न अनाधरितसे समवायस्य समवायान्तरवत्तद्विशेषण- 
मावोऽपि सम्भवतीति कथं ^ ततोऽपि दृशेनं तस्य १ न चासन्निकयँ दश्लैलम्‌ ; सन्निकपवाद्वै- 
फस्यापत्तः । तस्मान्न युक्तय॒क्तम्‌-"“समवायस्य प्रत्यत्तेणेव प्रतिभासनात्‌ '” [ ] 


इति" । “अत एव चातीन्द्रियः" [परक्ष० मा० प्र १७४] इति प्रशस्तकरचनविरोधाशच। 


सा कय णा याम्‌ भातत ५४ ति म ना+ वि 


१ समवायस्यानेकन ! २ समव्रायस्य । २ उनिक्रेत्तित्वरूपो ध्मः । ४ समवायक्य । २ संयोगाभ्युपय- 
मात्‌ \! £& -यादि त-ता० 1 ७ सम्बद्धविरोषणीभावस्य । ८ अनवस्थादोपं । ९ घटा-अआ०, ब०, प० 1 4० विः 
घणानात्मकात्‌ समवायात्‌ था विरोषणत्वस्य-सम्बद्धविशेषणभावस्य अनथोन्तर्वं तथा सम्बन्धानात्मक्रात्‌ पटदेरि 
समवायस्य अनथौन्तरत्वं॑स्यात्‌ विरोषाभावादिति मावः । ११ -सस्यैव आ०, ब, प० । ५२ -गरततेरेवोक्त- 
आ०, ब०, प० । १३ सम्बद्धविरोषणीभावादपि ! १४ (समवाये अमाव च विद्येषणतिरोष्यभावात्‌ न्यायवा, 
५1१।४ । “(तदेतत्‌ पञ्चविधसम्बन्धसम्बन्धिविरोषणविरेष्यभावात्‌ ददयाभाव-समवायगरीगचदणम्‌ । ˆ" ˆ“ समवायस्य ठ 
क्रचिदेव ग्रहणम्‌-यथा सूपसमवायवान्‌. घटः घटे शूपरसमव्राय इति 1"~न्यायसा० प्र २ । 


१।१०६ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४१९ 


इह प्रस्ययापेश्चमेव तेन तस्वातीन्निलमुच्कते वस्य शतत्राप्रतिमासनात , आधारस्येव हि तत्र 
प्रतिभासनं न समवायस्य निर्विकल्पे प्रस्यश्चान्तर एव त॑स्य प्रतिभासनादिति चेत्‌; न; त्याधि- 
भावनात्‌ । अवयवावयविनौ; संश्ेषज्ञानमेव तदिति चेत्‌; न; तत्र कथच्नित्तादार््यस्यैव प्रतिभास- 
नादिति निरूपणात्‌ । ततो न युक्तमेतद्पि व्योमश्चिवस्य-५निर्विंकस्पके त्ववयवावयविनोः 
सं्ेषक्नाने समवायः प्रत्यक्ष एव"? [प्च ० व्यो० ४० ६९९] इति । तन्न तत्र प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ । 

नाप्यनुमानम्‌ ; तदभावात्‌ । नु इदमसि-~इह शाखास बश्च इति प्रत्ययः सम्बन्ध- 
पू्वैकः, निवधत्वं सति इह प्रस्ययतातु , ण्डे दधीति प्रत्ययवदिति चेत्‌ ; न ; अतोऽपि 
तादात्म्यस्यैव सम्बन्धस्योपपत्तेः । ननु तादारम्यं नाम वृक्षस्य श्ालाभिस्तासां वा वृक्षणेकल्व- 
मेव, तत्कथं सम्बन्ध ¶ सम्बन्धस्य द्िषठतयैवोपपैततेरिति चेत्‌ ; न ; एकान्तेनेकस्वाभावात्‌ 
्िषठताया अप्यपरैः । कथं पुनरभदामेदयोरेकविषेरन्यतरप्रतिषेधरूपत्वात्‌ एकत्र धर्मिणि सम्भव 
इति चेत्‌ १ कथं विश्चमेतय्योरेकन ज्ञाने सम्भवः तदविरोपात्‌ १ मा भूदिति चेत्‌; किं पुन- 
रिदानीम्‌ इह भामे बष्ाः? इति ज्ञानमभरान्तमेव ? तथा चेत्‌ ; किं तव्यत्रच्छेदार्थेन निवोधता- 
व्रिरोषणेन ? ान्तमेव, सम्बन्धाभावेऽपि प्रामारामन्यवधोनादशेनादुत्पत्तेरिति चेत्‌ ; कथं ततो 
ग्रामादेरपि प्रतिपत्तिः मिथ्याज्ञानस्य वस्नुविववल्वायोनान्‌ १ न च भरामादिरवस्स्वेव वाधाविर- 
हात्‌ । न च तद्धिरहविषयस्यावस्तुखम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ । अश्रान्तमेव प्रामादौ तदिपि चेत; 
कथमेकमेव भान्तमश्रान्तश्च, विभ्रमेतस्योरप्येकविधानस्य इतरप्रतिषेधरूपत्वेन एकत्रायोगात्‌ ! 
प्रतिभासमेदेन च मेदस्यैवोपपन्तेः। विरुक्षणो हि विथ्रमप्रतिभासादितरप्रतिभासः ; तत्कथं 
तस्य तदेकविषयत्वम्‌ ९ प्रतिभासन्वापि न सवथा भेद, कथटिचदभेदस्यापि प्रतिभासनादिति 
चेत्‌ ; अनुकरूकमाचरसि , अवयवतद्रतोरप्येवं कथच्चिदभेदोपपन्तेः अभेदभ्रतिभासाविशेषात्‌ । 
अस्ति हि तच्रापि मेदवदभेदस्यापि प्रतिभासः, शाखाचर्ने वृक्षश्चवख्तीति प्रत्ययात्‌ । न 
ह्यत्यन्तभ्यतिरेके श्षाखाचटनं वृक्षे शक्यं प्रतिपत्तुम्‌ । समवायाच्छक्यमेवेति चेत्‌ ; कथं 
ततोऽपि शाखाया वृक्षत्वेन प्रतिपत्तिः , दृहेतिप्रस्ययाभावप्रसङ्गन्‌ १९ न हि तद्रपप्रतिपन्नि- 
हेतोरेव तदधिकरणत्वप्रतिपत्तिः, विरोधात । न हि नीरं नीर्तया प्रत्याययदेव तदधिकरण - 
तया प्र्ायगदुषलब्धम्‌ । न च श्षाखावत्‌ वृ्चस्यापि चटनादेव तत्र॒ -चठनपरस्ययः ; चनद 
चस्यानुपटम्भान्‌ *न्याप्त्या तस्मसङ्गाच्च । न हिं निरर्॑चस्याग्याप्त्या तत्सम्भवः ; निरंश्वञ्या- 
पत्ते; । ततः; शाखाचछनमेच वृक्षस्यापि चरनमिति कथं शाखातादारम्य वृषस्य प्रतीतिसिद्धं 
न भवेत्‌ , यतस्तत्राथान्तरसम्बन्धप्रतिन्ञ प्रतीतिप्रतिक्षिप्ता हेतवश्च विरुद्धा न भवेयुः ¶ तदेवाह- 





१ प्ररस्तकरेण । २ दहप्रत्यये। २ समवायस्य । ४ “इहं तन्तुषु पट इत्यादीहग्रत्ययः सम्बन्ध 
कार्यः अवाध्यमानेहत्ययत्वात्‌ । यो योऽवाध्यमनेदपत्ययः स सम्बन्धकायैः यथेह कुण्डे दधोति" ``“ "तथा चायम- 
बाष्यमनिहप्रन्ययः तस्माससम्बन्धकारथ इति ।*-प्रशा०व्यो० घ्र° १०९ । प्रशशणकन्द्‌° प° ३२५ । ५ -पपत्तिरि- 
आ०, अ०, प०। ६ चरनं तत्र प्त्यय-आा०, ब, प०। ७ सवेदेरावच्छेदेन । ८ -रस्य भ्या 


ज्ञा०;, ब०, प०। 


[-4.. 


२५ 


४२० स्यायविनिश्चयविवरणे [ ११७ 


समवायस्य व्रक्लोऽच दाखाखिल्यादि साधनैः | 
अनन्यसाधमैः सिद्धिरहो लोकोत्तरास्थितिः ॥ १०७॥ इति | 


समवायस्य द्रागाःसलीनानवननिदनाम्‌ सखतयरयतिरेकिण; सम्बन्धस्य 
आस्ितिः आखा प्रतिज्ञा रोकोत्तरया लोकं दशनग्रययम्‌ उत्तरत्ति इषटड्पयतीति 
५ लोकोत्तरा प्व्यक्चनिराश्चनेति यावत्‌ । 


प्रत्यक्षेण हि तादास्म्यं गृह्णता वृश्रश्चाखयोः । 
भिन्नसम्बन्धसन्पेयं कथन्न प्रति परिध्यते ? ॥ १००८॥। 
ततः प्रव्यश्ननिटप्रपक्चानन्तरमावतः | 
कालात्ययापदष्टलं हेनुनामिति मन्यते ॥ १८५९॥ 

१० सिद्धिजेधिस्तस्या रदहस्स्यागः सिद्धिरद्‌ः सिद्भाव इति यावत्‌ | कस्य । 
सभवायस्य । कैः ? श्ृष्लोऽच्र राखास्ुः इति एवं रुपं ज्ञानमभिधानञ्च आदिय. 
पाम्‌ इह तन्तुषु पटः इत्यादिज्ञानाभिधानानां तान्येव साधनानि तेरिति। नतानि 
साधनानि, तद्धर्माणाम्‌ इहप्रत्ययत्वादीनां साधनत्वादिति चेत्‌ ; न ; धमेतद्रतामविष्वग्मा- 
वापेक्षयैवमभिधानान्‌ । भ्यो य इहप्रस्ययः स॒ सम्बन्धपूवंको यथा कुण्डे वदराणीति प्रत्ययः? 

१५ इति तयाधिदथनन्याःयेवमेयोपप नेः, अन्यथा हेतोऽया्निदरधने करतैव्ये धर्मिणस्तदुपदर्तेम- 
सम्बद्धं भवेत्‌ । कथं पुनरितिक्षव्दस्य आद्धियन्दरैन समासः चक्षुः टल्यादेन्तेनापेश्चणान्‌ 1 
अनपेक्षणे तु न तद्रुपस्य बुद्धधादेस्तेनोपदशेनमिति चेतत्‌ ; न ; तदनपेक्षतयैव प्रकृतस्य तेनोप- 
दशौनात्‌ । वृश्च इत्यादिकं तद्ुद्धौ तसरकरणाथमुक्तम्‌ । कुतस्तेस्तस्य सिद्धिरहः ? इ्यत्राह- 

 अनन्यस्ाधमैः यतत इति । अन्यः समवायस्तस्य समवाविम्योऽर्थान्तरस्वात्‌ ) तस्मादन्यः 

२० तादास्म्यपरिणामः तस्य साधनैः विरुद्धैरिति यवत्‌ | 


मगव्रायधिरद्रस्च तादास्म्यस्येह्‌ साधने; । 

समवायस्य संसिद्धि! कुथन्नामो पपद्यते ? ॥ १०१०॥ 
तादारम्यसाधनस्श्च तेषां तन्यापिनिर्णयात्‌ । 
विश्रमाविभ्रमाकारपरस्यये रुपरिस्फुटम्‌ ॥ १०११॥ 

२५ न हि इह विध्रमेतराकारयोः ज्ञानमिति प्रत्ययस्य तादास्म्यसम्बन्पूर्वकत्वनि्णैयेऽपि 
शाखादो इदेदम््रत्यय्य तद्न्यसम्बन्धपूवेकत्वसाधनसुपपन्नम्‌ , यथाव्याप्निनिणेयमेव अनुमानो. 
पपत्तेः, अन्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ । ण्डे दधिः इति प्रययस्य तदन्यसम्बन्धपूर्वैकस्वमेव प्रत्िपतन्नम्‌, 
तत्संयोगस्य ताभ्यामन्यत्वादिति चेत्‌ ; न; प्रलासत्तिपरिणामस्येव संयोगस्यापि भ्रयक्षेण 
प्रतिपत्तेः, अन्यत्र विवादात्‌ । न विवादः, अन्वयन्यतिरेकितया प्रतिभासमेदात्‌ भिन्नस्येव 





१-सन्देहः क-आ०;) ब०, प० । १ ज्ञानप्र-आ०; बम, प० | 


(1९०८ | प्रथमः प्रत्यक्चप्रस्तावः २१ 


संयोगस्य परिज्ञानातं | अन्वयी हि संयोगी सत्यसति च संयोमे तस्योपटम्भान्‌ , व्यतिरेकी 
च संयोगः सत्यपि संयोगिनि तस्याप्रतिपत्तेः ; इत्यपि न युक्तम ; तद्ददादपि विध्मेतारका- 
राभ्यां ज्ञानस्यैव कथच्िदेव तद्भेदपरिज्ञानात्‌ । आस्यन्तिकूमेदस्य अमेदपतिभासेन प्रतिक्षेपात्‌ । 

संयो गस्यैकसवे तदव्यतिरेकात्‌ संयोगिनोरष्येकत्वमिपि चेन्‌ ; न; भ्रतिसंयोगि भिन्नस्यैव 
तस्य प्रतिपत्तेः । कथमलुगम् पामां शुण्डं संयोगि दयि संयोगिः इत्यनुगतप्रस्यय इति चेत्‌ ; ५ 
केधम्‌ संयोगः सम्बन्ध! समवायः सम्बन्धः? इत्यलगनग्रययः सम्बन्धरूपभ्याप्यञुगतस्याऽ- 
भावात्‌ { भावं तस्य सष्टमपदाथत्वापत्तः । न हि तस्य द्भ्यादीनां पञ्चानामन्यतमत्वम्‌ ; 
समवायाधारतया ठंदनमभ्युपगमान्‌ | अति एव न समवायखम्‌ , समदायनानास्वे अनवस्थानाच्च । 
तस्पात्पंयोगस्तमव्रायरयोः स्वरूपमेव परस्पर्साददयान्‌ अनुगतप्रत्ययकारणमङ्गीकत्तज्यम्‌ , तदत्‌ 
दुयिङ्कण्डयोरपि । ततो निषिद्धमेतत्‌ व्योमरिवस्य-'भिननभ्योऽनुगतग्रत्ययस्याऽ्दशचेनात्‌ १० 
्रश०व्यो० पर | इति भिननाभ्ामेव संयोगसमवायःम्यां सम्बन्धप्रत्ययस्याजुगतस्योपङ 
म्मात्‌ | तन्न संयोगोऽपि तग्यतिरेकी यघपूवेकस्वं 'ङ्ण्डे दयि इति प्रस्ययस्योपकर्प्येत्‌ ! 

ङतः पुनः समवायाभावे शाखासु वृषः? इति प्रत्ययः १ इति बेदाह- 


अध ऊध्वविभागादिपरिणामविदोषतः । इति । 


अध ऊध्वं चं र वि भागा मृर्शाखारूपा अवयवास्ते आदयो येषां पाश्वेमध्य- १५ 
विभागानां तेः सह परिणापदिदरोषः कथच्चिदभेदपरिणामस्तत इति । 


असेदपरिणामाद्धि शाखाभिरिह्‌ शाखिनः । 

शाखासु ब्रक्ष इत्येष प्रस्ययः परिदृश्यते ॥ १०१२॥ 

तत्कथं तदू टरोरन्यसम्बन्धपरिकस्पनम्‌ । 

दृष्टान्यहेतुक्टुपरौ हि न क्वचित्स्यादवश्ितिः ॥१०१९३॥ ६४ 


यदि च शाखासु वृक्षः इति प्रस्ययात्त्र वृक्षस्य कायेस्वेन वृत्तिः ; वृक्षे शाखाः" 
इत्यपि प्रस्ययात्तासामपि “तत्र तथावृत्तिः प्राप्तुयात्‌ । एवञ्च भन यावच्छाखा न तावद्ुक्षः, 
त यावच वृक्षो न तावच्छाखा) इति परस्पराश्रयात्‌ उभयामावः परस्यार्थतेदित्यावेदयन्नाह- 


तानेव पयन्‌ प्रत्येति शाखा वृक्षेऽपिं “टोकिंकः ॥१०८॥ इति । 


तामेव प्रकरृतानवयवानवयविनञ्च पयन्‌ प्रत्येति प्रतिपयते शाखा आधे. 


यी च सं-आ०, ब ०, प० । २ -रेकत्वात्‌ ता०। ३ तदभ्युप-जा०, ०, प० । द्रव्यादिपचान्य्‌- 
तमननन्यानय्यपगमार्‌ । ४ समवायाधारलादेव । ५ व्रक्षे कायेतवेन व्रेत्तिः । & -पत्तरित्या-आ०, ब०, प०। 
पटसन्तुष्विवेव्यादिदाब्दाश्वेमे खयं कृताः । ङ्गं गवीति स्के स्यात्‌ “रङ्गे गोरित्यटोकिकम्‌ ।-प्र ०, बा० 
१।३५० ! ववक्षे राखा रिखश्वागे इत्येषा लौकिका मतिः । दिलख्यपरिरिष्टा्नेरन्तर्योपलम्भनाव्‌ ॥ तो पुनसता- 


खिति ज्ञानं छोकातिक्रान्तसु्यते । क्त सं° ए° २६७ । 





५4 
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७२२ स्यायविनिश्चयविवरणं [ १।१०८ 


यभूता शक्य आधारभूते, न केवलं तासु दक्षम्‌ › अपि तु तथापि ताः प्रवयेतीत्यषि 
शब्दार्थः । कः प्रत्येति ! लौकिकः । लोकेन तन्यवहारेण चरतीति खौकिको व्यवहरति 
यावत्‌ । अनेन व्यवहारप्रसिद्धसात्‌ क्षे शाखा? इति प्रस्यरयस्वाशक्यापहुवत्वमावेद्यति । 
तदेवं समवायस्यामावान्‌ नावयविनः तद्रा परमाणुषु दृत्तिरित्यसन्नेवासौ ` कथं तस्य द्रम 
कथं वा तनयान 4 नियःव्तरिन्म्‌ 

सतोऽपि फेन तस्य" दुशनम्‌ ? निव्येनासमनेत्ति चेतत्‌ ; न; त्रापि कारणस्य 
“त्यादिदोपात्‌ । तथा हि- 


दशनं यदि नित्येन पुंरसाऽथेस्य प्रकस्प्यते । 

निस्य तदर्थनं किन्न नियकास्णसम्भवे १ ।॥९०९४॥ 
न्तरकरमासं योगादापेद्यसिरहार्यपि । 

संयोगो व कथं क्वापि समाये निर।छृते ॥ १०१५॥ 
तद्‌ द्रयाभावतो न स्यानिमित्तमपि किञ्चन । 
°समवायाद्विनासन्ननिमित्तं यत्मरेमैतम्‌ ॥ १०१६॥ 

ततो ऽपेक्ष्याव्ययान्न स्यात्कदाचिदपि तदूटशिः। 
सवागरहप्रतिक्षेपः सति स्थूखेऽपि तत्कथम्‌ १ १०१५॥ 
ततोऽनपेश्च एवारमा दश्चंनादि कसो्वयम्‌ । 

तत्र तत्कायैनित्यत्वदोपोऽयं दुरुपक्रमः ॥१०१८॥ 
सक्देव च तत्कार्य सर्वं श्याद्नपेक्णात्‌ । 

क्षणान्तरे स्ववस्तुखरमहेतुसखास्मसभ्यते ॥ १०१९॥ 
देतुस्बेऽपि तदा सर्वं तत्कार्यं स्यात्तथा पुन; । 

न चेवं दरयते तस्मान्न नित्येष्वस्ति हेतुता ॥ १०२०॥ 


ततो विपयज्ञानहपेविषाद्‌ादिकायंस्य कादाचित्कत्वं क्रमभावजञ्वाभ्यु पगच्छता कादा. 
चिस्छी श्क्तिरास्मनः क्रमभाविनी चाभ्युपगन्तऽयेति कथं तस्य निखत्वम्‌ १ शक्तीनां संहका- 
रिरूपतया ततोऽत्यन्तभ्यतिरेकादिति चेत्‌ ; न; व्यतिरेके शक्तित्वाभावस्य निवेदिततवात्‌ । 
यथा पूर्वपूेशक्तिपरिदारेण कथल्मवदुत्ततेत्रशक््युपादानमात्मनः तथा कथञ्चित्‌ नानास्वपारि- 
माण्डल्यादिपरिदारेणेकस्थूलादयाकारोपादानं परमाणूनामप्यतिरद्धमिति 'नौवयवेभ्यः स्थूर- 
मथान्तरम्‌ | 





१ खं वा ता-ा०.ब०.१० । २ -राब्दः कः आ०,व०,प० । ३ अवयवी !  अवयत्रिनः ५ कार 
णस्याक्षये तेषां कयस्योपरमः कथमः?-ता० दि० । ६ संयोगसमवायाभावनः समवाय्यसमयायिकारणामावात्‌ । 
७ समवायादिना तन्न नि-आ०; ब०, प० । ८ -लं दौ-आा०, बण, प०! ९ सटकारिसान्निष्यं शक्तिरिवयुयोतः 
करः !**-ता० टि० } १० नावधिभ्य; जआ०, ब०, प० | 


१।११० } पथमः परत्यश्चप्रस्तावः ९३ 
अथान्तरत्वे पुनरपि तदाश्ङ्कपूर्व दूषणमाह- 


तुितद्रभ्यसंयोगे स्थुरुमथोन्तरं यदि । 
तच रूपादिरन्यश्च साक्षैरीश्ष्येत सादरः ॥१०९॥ इति । 

तुखितानाम्‌ उन्मानपरिच्छिननानां द्रव्याणां वन्तुबीरणादीनां संयोगे स्थूलम्‌ 
भवयविद्रव्यम्‌ अथौन्तरं वुलितदरव्येभ्यो भिन्नं यदि चेत्‌; तच स्थूरे रूपादिः, आदि- ५ 
शब्दात्‌ रसादिश्च अन्यः; अवयवरूपादिभ्योऽथान्तरभूतो न केवलम्‌ अवयवरूपादिरेबेति च 
शब्दः | भवेत्‌! इत्यध्याहारः । भवत्येव अवयवरूपदेसद्पादिप्रादुमौवस्यः गुणाश्च 
गुणान्तरमारभन्ते ` वेशे०ण्सू० १।१।१०] इवि बवचनेनाभ्यसुज्ञानादिति चेत्‌ ; आह 
हश््येत टस्येत तच्च रूपादिरन्यः । न च बीदेयते । न हि तन्तुरूपादिरन्यः, अन्यश्च 
पटशूपादिरुपङम्यते, तथेवामश्य्रगि रने; । तथापि तदुपरूच्िकल्पनायां न॒ किञ्ित्व्वचिदेक- १ 
मुपर्धं॑ भवेत्‌ । उपलम्भत्वाभिधानस्य जातिविशेषस्य तत्राभावादनुपरुष्धिरिति चेत्‌ ; 
क्वेदानीं तद्धिरोषस्य भावः ? तन्तुर पद्रामिति चेत्‌ ; परयत आश्चर्य यन्महति परशूपादौ सः 
तास्ति अमहति तन्तुरूपादो विद्यत इति । छतो वा तत्र तस्यासित्वम्‌ ? तद्रूपादेरुपरब्ये - 
रिति चेत्‌ ; न; तस्यापि (तद्वयवरूपादेर्भिन्नस्यानुपरम्भात्‌ । पुनस्तदवयवरूपादौ तदस्तित्व - 
परिकस्पनायामनवस्थापतते; । ततः क्वचिदपि कायदरञे रूपादेः कारणरूपादिन्यतिरेकेणाुपरम्धेः १८ 
निर्विषयपेषेदं सूत्रदयम्‌-“"अनेकद्रव्येण सपचायाद्रूपविशेषाच्च रूपोपलन्धिः । एतेन रस- 
गन्धस्पशेषु ज्ञानं व्याख्यातम्‌? [ये० सू० ४।१।८,९] इति । तन्न जातिविेषामावात्तस्या- 
नीक्षयखम्‌' । दन्द्रियाभाव्रादिनि चेत्‌; न; इन्द्ियवद्धिरुपरुन्धिप्रसङ्गात्‌ । तदाह~-'साक्चैःः 
इति । सदाधैरिन्द्ियरववन्त इति साक्चास्तै; सं देच्येत । आदराभावान्नेवि चेत्‌ ; न; आद्र- 
बद्धिस्तदरीक्नणापतेस्तद्रद-सादरैः आदरबद्धिः स दश्षयेतेति । २० 

तत्रेव दुषणान्तरमाह- 


गौरवाधिकयतत्काथेभेदाश्च [आसूक्ष्मतः किल] । इति 


गरोभौबो गौरवं तस्याधिकयमतिरेकः, वच्च तस्य गौरवस्य का्यमेदाः 
(~ (+ भ © द 
फलविशेषः तुलानतिविरपलक्षणाः ते च गौरवाधिक्यततकायंमेदाः । चश्ब्दान्न 


केवलं रूपादिरेव तत्र स्थूढे दैश्येरम्‌? इति वचनपरिणामेन सम्बन्धः । ध 


द्वितन्तुके गुरुत्वं हि तन्तुगोरवतोऽधिकम्‌ । 
ततोऽपि च तदारघ्धे द्रव्ये तदभिवृद्धिमत्‌ ॥ १०२१॥ 


१ ““"वीरणदाब्दः कटसमवायिकारणवाचक इद तन्तुषु पटः इह वीरणेष्रु कट इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ ।**~ 
ता०रि०) २ -वस्तस्य अज०, ब०,प० 1 २ पश्चात्तात्मय य-आ०, ब०, प०। ४ जातिविरोषः। ५ -स्ति 


खल्पे त-आ०, ब०, प० । & तम्तुरूपादौ । ७ जातिविशेषस्य 1 ८ “तिषा तन्तूलामवयवा अंशावस्तेषां रूपादिस- 
ष 
सात्‌"-ता० रि० 1} ९ -नीक्षघम्‌ जआ०, ०; प०। १० सह ई-आ०; ब, १०। 


५९ 


१० 


१५ 


२५ 


२७ 


त्यायविनिश्चयविचरणे [ १।१११ 


तावदेवं षटद्रभ्यं यावत्तयरिणामवत्‌ | 

तत्तथा किन्न वीध्येत सादरे; प्रतिपत्तभिः ॥ १०२२ 
इन्दरियागोचरस्वाचचेद्धवस्येवं तथापि तत्‌ । 
नुन्नः नेन्न; कस्मान्न रशरयते ॥ १०२३॥ 
तेषामपि न चादृ्टिभवतां हेवुसम्भवात्‌ | 

ऊत एवाह तच्कायैमेद्‌रेति विदांवरः ॥ १०८२४।। 


अत्र परस्य परिहारं दृद धन्ना ह - 


आसूष्ष्मतः किं । 
अ्तौल्याद्ैरारोस्तद्धिदोषानवधारणम्‌ ॥११०॥ इति । 


तद्धिदोषस्य कायद्रभ्यगतस्य गोस्वाधिक्यविसेपस्य तत्कायविशोपस्य च अनवधा 


रणम्‌ अनिश्चयः । कस्मात्‌ ! अतौलट्य।त्‌ तोस्यत इति तोकः, कमणि घ्‌, तस्य भावस्तो- 
स्यम्‌ , न तौल्यम्‌ अतारथं ठखया परिच्छेतुमशक्यसं तस्मात्‌ । कस्य 1 अभेराहोः अथौनां 


परमाणुब्यणुकत्यणुकषडणुकाष्ाणुकास्पां्चुतन्तुपटानां रक्षैः । आ कुतः { आसुरमतः 


आ पर्माणुभ्यः पर्माणुनभिविीकस्येति याबत्‌ । न दि महत्यनेकद्रन्यराशौ तोस्यमाने 
तन्मध्यपातिनो गौरवादेः तस्करस्य च प्रतिद्रऽ्यमियत्तयोपठश्वणम्‌ कापासभारलोढन 
तलपातिनो ऽद्यकस्येव सम्भवतीति परस्य भावः । शास्चकारस्तत्रारुचि श्िल्छरएदेन योतयति । 
कसमात्‌  अनुपरश्ितस्य भावासम््रसिद्धेः । तथा हि- 


गौरादि प्रथक्‌ तत्र यदि नेवोपट यते । 

कथं तस्यासिततां रमो व्योमाम्भोजवदञ्चसा ।। १०२५॥ 

गौरवादेः क्रियायाश्च तस्छृताया असम्भवे । 

तदपेक्षं कथं तस्स्यात््‌ समवाय्यपि कारणम्‌ ॥ १८२६॥ 

्वितन्तुकरादि तादक्‌ च कथं तददरव्यजुच्यताम्‌ १ । 

क्रियावस्वादिकं यस्मालितयं द्रुठयरक्षणम्‌ ॥ १०२५॥। 
तन्नातौस्याहुरुतवादेस्ततरीस्त्यमवधारणम्‌ । 

आदासिद्धस्वमप्यस्य "हेतोः सम्प्रति शाखश्रत्‌ ॥ १०२८॥ ` 
ताभ्रादिरक्तिकादीनां सभितकरमयोभिणाम्‌ । 
कथमातिलकात्‌ [स्थुल्पमाणानवधारणे] ।॥१११॥ इति । 


न हि सम्भवत ्यच्त्रेनातौरनम्‌ , अन्यथा अर्थगुञ्ञापरिमाणं रक्तिका आदिय 


माषकादीनां ते रक्तकादयः, ताम्र शुस्वमादिवैस्य दुवणौदेः तस्य रक्तिकादयः ताम्रादिरक्तिः 





नो ज तानि त णन पकम वि अ 1 म शिवा गी न 





¶ तंत एवाह न त~जा० 9 बण 9 पटा २ ६ -करियागुणव्रल्समवाविक्छरणनिनि द्रन्प्रटशक्णपर्‌ । ११० सू 


। १।९९ \ ३ -त्राप्यनव-आ०, ब०, प० 1 ४ -योगिनाम्‌ जा०, ब) प०। 


१११२] परथमः प्र्यक्षप्रस्तावः | ८२५ 


कादयः तेषाम्‌ , कर्थं सानम्‌ इति वद्यमाणेन सम्बन्धः मानं रोख्नम्‌ । कीदश्निप्‌ १ 
समितक्र भयोगिणां प्रथगवधारिताः समिताः, तेच ते पुनः क्रमेण तुखायोगिनश्च समित- 
तयोगिणः तेषाम्‌ , आ कुतः तेषां तोरुनमु १ आ कुतथ्च समितन्मयोगिणस्ते ९ इत्याह- 
आतिकात्‌ । तिलपरिमाणं तिक उद्बध्य ततः परभृति वा । हर्यते हिं तिख्कस्यै- 
कसेयत्तया सोकनं पुनस्तद्परन्यासे ते द्धिकस्य तावदेवं यावद्‌ रक्तिकायाः, तत्रापि तावदेवं ५ 
याबन्भाषकादेस्तोकनम्‌ । एवम्‌ अस्पस्यांशुकस्य प्रथममियत्तया पुनस्तदवयविनः क्षेपे तदधिकस्य 
तत्रापि तावदेवं यावततन्तो;, तत्रापि तावदेवं याबद्न्त्यावयविनः पटादेभेवतति तोकनम्‌ । 
त्न वस्तुगािगतस्वापि सम्भवतः सम्भवत्यतोरनम्‌ । यतु कार्पासभास्सध्यपातिनोंऽश- 
कस्येति ; तदपि न सासम्‌ ; निपुणवणिज्ञं तत्रापि तोरनस्येव प्रतीते! । अतो यथ्तोलनम्‌ 
असम्भव एव तद्विषयस्येति भावः । १० 
महति वार्थरक्चौ तोस्यमाने वा कस्य प्रमाणानवधारणम्‌ ८ अक्यविनाभिति 
चेत्‌ ; आह~ 
स्थ॒ख्पमाणानवधारणे ॥१११॥ 
अल्पमेदराग्रहान्सान मणूनामलुषज्यते । इति । 


स्थलस्य अवयविनः प्रमाणमियत्ता तस्यानवथारणमनिश्वयः तस्मिन्नभ्युपगम्यमाने १५ 
मान परिच्छेदः "पयोऽ पठोऽयम्‌' इलयादिना स्पेण परमाणनामनुषञ्यते पराप्नोति । 
तथा च यतो भयं तदेवापततितं परमाणुद्नाद्विभ्यतस्तस्यैव प्राप्ने; । तत्र देतुमाद-' अस्प- 
भेदाग्रहात्‌" इति । पटापेध्वया तन्तवस्तदपेश्चया तदवयवास्तदपेश्चयापि तदवयवा यावस्पर- 
माणव अल्प मेदा अवयविन एव तेषामर्भसक्चौ तोस्यमाने प्रत्येकमियत्तया तदग्रहष्द- 
प्रतिपत्तेः । क 

संकिखेन पटस्येष तन्त्वादीनामियत्तया । 

अग्रहातपरमाणूनां परिजनं परस्भ्यते ।। १०२९॥ 

तेषामप्यपरिङ्वाने बहिर्ञानविषर्जितम्‌ । 

ज्ञगस्प्राप्नेति योगानां दोषोऽयं दुर्पक्रम + ।॥} १०३०॥ 
= तन्नावयविनां तदा तदनवधारणम्‌ । अवयवानामिति वेत्‌ ; भाद - २५ 
अं पाताचमादृ्टेरन्यथा तु प्रसजञ्यते ॥११२॥ इति । 


अन्यथा परपरिकरिपताद्वयविनां तद्वधारणं नावयवानामिति प्रकारदन्येन 
अश्रयवानामपि तद्वधारणमिति प्रकारेण प्रसज्यते प्रसक्तिर्भवति । अवयविनामेव कंषालिवि- 


५ -योगिणश्च ता०1 २ -योगिनः भा०, ब०? १०। ३ अत्पभेदादिति आ०; ब०, प ---------- य म लमिति साम, ज, १०। * वादना । ४ -वादीना- 


आर बण; पण ॥ 
9.1 


| 
„ 


१० 


१५ 


29 


४२६. न्याययिरिश्चयविचरणे [ १।१११ 


पपरिमाणानामितरपेक्षया, अवयवत््ादिति भावहेतुः । देखन्तरमाह--“ अंुपातानुमारृषे 
उति । महति कापासभारे तोल्यमाने यस्ताः पातस्तस्य याऽलुमा तुटानतिविद्नोपारटिङ्गान 
तस्याः दृष्टेदशेनाच् अन्यथा तु प्रसज्यत इति । अपि च, परमाणुपयेन्तमध्यपातिनामवय 
विधोपाणामक्षक्येयत्तातोडनानां ययभाव; पयंन्तोऽप्यवयवी न भवेत्‌ तस्याप्यवयवौधीनस्यैवाभय 
पगमात्‌ । भावश्चेत्‌ ; तत्राह- 


क्षीराद्यैरविजातीयैः प्रक्षिप्तः करमरो घटः | 
तावद्धिरेव पूर्येत यावद्धनं विपययैः | ११३॥ इति । 
आदौ भमवमादयं क्षीरमाद्यं येषां नीरादीनां तैः, अविजात्ीयैः एकजाव्यपिष्ठनै; 

प्रिप्तैः घटे निवेशितेः । कथम्‌ कमच्ाः परिपा्मा स चघरस्तावद्भिरेव तस्परिमाैर 
पूयेत पूर्णैः क्रियेत यावद्भिः यस्परिमाणैनै पूर्येत विपयेयैः युगपजिवेशितैः विजातीयैवं 
यगपन्निवेशितैः, द्रञ्यस्यैकस्यैवारम्भाद्िजातीयेस्तु तस्याप्यनारम्भात्‌ । ततो युगपक्रमाभ्यां 
तावद्धिरेव प्रमरेपविपनैरेकानकद्रव्योन्पादमे्वटस्यापरिपूर्णेतरतया भेदोपरस्धिभवेदिति भावः | 
एतच्छायमेव धमेकीर्तिनापि प्रतिपादितम्‌- 


(“तस्य क्रमेण संयुक्ते पांशुराशौ सकृदयुते । 
मेदः स्याद्रौरवादीनां पथक्‌ सह च तोरिते ।” [प्र० वा० ४।१५७] इति। 


ननु युगपन्निवेशितैरपि द्विचुटका्यपरापरदरग्यारम्भक्रमेणेव अन्त्याचयविन आरम्भ 
स्तत कथं तैरप्यपरिपूरवि; १ द्रन्यवहुत्वे परिपूततरेबो पत्तेरिति चेत्‌ ; न; सव॑रपि क्षीरादिचु 
युगपस्वृत्तसं योगैरेकस्यैव द्रग्यस्य कैशचिदारम्भोपगमात्‌ । येषां तु नेवमभ्युपगमः, तेषां कथं 
तन्तुषु पट ? न हि तेस्तस्यानारम्मे तत्र भावः । तदारसम्भकाणां खण्डावयविनां तत्र भावात्‌ 
तस्यापि तत्र भाव इति चेत्‌; न; उपचासापत्तेः । तथा च कथं तद्विषयात्‌ (तन्तुषु षट; इति 
प्रत्ययात्‌ संम्बन्धसिद्धिः १ मुख्यस्यैव "कुण्डे दधिः इस्यादेः प्रत्ययस्य सम्बन्धपूवेकस्योपल- 
म्भात्‌ । न हि अख्ये दृष्टो धर्मोऽन्यत्र योजनमहति, पावकधमेस्य काष्ठजन्मादे; माणवकेऽि 
योजनप्रसङ्गात्‌ । सम्बन्धोऽपि तत्र उपचरित एवेति चेत्‌; कतस्तर्िं युख्यतस्तत्सिद्धिः 1 
करपैटखण्डेषु पट इति प्रत्ययादिति चेत्‌ ; न; रूदितस्तदभावात्‌। भात्रेऽपि तमेव तस्साधनमवुक्ता 
कुतः "पदाथवेशषदौ इह तन्तुषु पटः , इह बीरणेषु कटः [अक्ष ० भा० एर १७१| 
इत्युपचरितस्य तस्योपन्यासः ? सति मुख्ये “गौणोपन्यासायोगात्‌ , तस्मादिष्टसिद्धेरसम्भवात्‌ । 
ततः साक्षादपि तन्तुभिः पटस्थारम्भो वक्तन्यः। तद्वत्‌ क्षीरादिचुदकेरप्यन्स्यस्य तद दरभ्यस्येति 
न ॒तैवगननिवेशितैनीनादरन्यारम्भ इत्यपरिपूतिर रै्ैटस्य । ततः सुक्तमू-'्यायद्धिन 
विपययैः? इति । 


१ ““प्न्तराब्देन अन्त्यात्रयवी ग्राह्यः*-ता० टि०। २ -वाधारस्य-भा०, बण, प० | ३ सम्बन्ध 





सि-भा० ब ०, प० । ४ प्ररास्तपादभाष्यादौ । ५ गुणोप-आ०, ब०, प० । & -प्यन्यस्य जा०; ब० प०। 
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नजु यद्यवयवी नाम न किद्‌ तहिं परमाणव एवाबरिष्येरन्‌ , तेषां चालुपटम्भात्‌ 
बहिर्वस्ुदश्चेनशुन्यं जगत्पाप्तमिति चेत्‌ ; न ; तेषामेव कतश्ित्कथच्िदेकी मूतानासुपलस्भविष- 
यखात्‌। पटाबयवानां परस्परमिव किन्न घटावयवेरप्येकीभावः मेदाविशेषादिति चेत्‌ ? भवतोऽपि 
किन्न तदवयवा; पटभिव घटमप्यास्मन्यवस्थापयन्ति तद्विगेपात्‌ ? तस्यैव तत्र समवायादिति 
चेत्‌; न; तत्रैव प्ररनात्‌ कतः स तस्येव न घटध्यापिः इति ? समवायस्यैवेयं शक्तियैत्पटमेव ५ 
तत्र योजयति नापरमिति चेत्‌ ; न; स्वरूपम्यत्िरेकेण शक्तेरभावात्‌ , स्वरूपस्य च सर्व्राविसेषात्‌। 
` प्रस्यवयवि तद्विशेषकर्पनायां तु समवायस्यापि तदनथान्तरस्मेन प्रत्यवयवि भेदः स्यात्‌ । तंद्था- 
न्तरत्वे तु कथं "तेः तस्य! इति व्यपदिष्येरन्‌ ? न समवायान्तरात्‌ ; तदभावात्‌ । स्वत एवैति 
चेत्‌; पटोऽपि स्वत एव तन्तूनामिति किं समवायेन १ कथञ्चित्तस्य तदर्थान्तरस्कस्पनं तु 
तेषामेवेकीभावं पुष्णातीति कथन्न परोपाङम्भक्तत्रापि भवेत्‌-समवायविशेषाणौमपि परस्परमिव १० 
पदार्थान्तरभागैरपि न कस्मादेकीभावो मेदाविशोषात्‌ ? स्वहेतुनियताच्छक्तिविशेषादिति चेत्‌ ; 
समानं पटावयवेष्वपीति न किञ्चिदेतत्‌ । तन्नावयवी परपरिकस्पित इति कुतस्तत्र गुणकम 
सामान्यादीनां सम्भवः ? तेषां तदाश्रितत्वेन तदभावे सम्भवानुपपत्ते; । 

साम्प्रतं परमताक्षिपपुरस्सरं खमतमाह- 


नांरोष्वंही न तेऽच्रान्ये वीक्ष्या न परमाणवः | ९ 
आलोक्या्थान्तरं कुयादच्रापोद्धारक्षत्पनाम्‌ ॥ ११४॥ इति । 


अंदोषु भागेषु अंसी भगी न वीक्ष्यो न इश्यो 'वीश््याः? इत्यनेन वचन- 
परिणामेन सम्बन्धात्‌ । न ते अंशा अव्र अंरिनि वीक्ष्याः | कीच्शाः सचते च इति 
चेत्‌ ९ अन्ये परस्परमेकान्तेन निर्भिन्नाः । परमाणवः तर्हि वीक्ष्य इति चेत्‌ ; आद- 
न चर्माणवो वीक्ष्या इति च सम्बन्धः । न हि तेऽप्यन्योन्यमेकान्तेन भिन्नाः प्रत्यव 2० 
भासन्ते | ततो न सन्त्येव परपरिकल्पित बहिभांवा ददयतयाऽभ्युपगतानां तेपामद्दानादिति 


मन्यते । 


०५ 


कीदकशस्तर्हिं बिमा इति चेत्‌ ! एकानेकरूपं जात्यन्तरमेवति व्रूमः, तस्येव 
परयक्चतः प्रतिपत्तेः | कथं तर्हिं खोकस्य तन्तवो ऽवेयवाः पटश्चावयवी? इति ग्यवहार इति 
चेत्‌ ? आद-आ्टोकय प्रयक्षतः प्रतिप । किम्‌ । अधोन्तरं जात्यन्तरम्‌ । कुःयौल्ोकः । २७५ 
क्व काम्‌ १ अच्च अर्थान्तरे अंपोद्धारर्य अबयवादिपरथक्ररणस्य कल्पनाम्‌ अभिसन्धिम्‌ । 


ततोऽभिसन्धिनिबन्धन एवायं व्यवहारो न प्रत्यकश्चनिञन्धने इति भाव 


सा भोजा मानक योमन 


१ योगस्यापि । २ घटा्रयवाः। ३ तदन्था-आं०, ब०, प०। ४ “ाक्तिविरोषाः खकूपविरोषा इ्यथः'*- 
ता० रि०! "समवायस्तु सम्बन्धो नित्यः स्यादेक एव्र स॒ इति तार्किकरक्षायामुक्तम्‌"-ता ° टि० । “खशब्देनं 
समवायखरूपविरोष्रा वाच्याः ता० टि०। ५ -प्राणां प~ जा०, बण०, पण । 
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जात्यन्तरस्याखोक्यस्वं व्रुवता' चेदुच्यते । 
निमित्ताभावतो नात्र संशयादिरिति स्फुटम्‌ ।॥१०३१॥ 


संशयादिः खट दोषो मेदममेदल्च निमित्तमुपाभ्रिय प्रवतेते | न च भेदामेदाभ्य. 
मल्यन्तत्रिखश्चमे जात्यन्तरे तदुभयमस्ि यतस्तसपरवत्तेनम्‌ , अन्यथा नरलिदहेऽपि मानवगजसिषु 
५ धमावम्बिनो दोषस्य प्रवृत्तिः स्यात्‌ | मा भूत्‌ प्रवयक्षादिप्रमाणविषये तखवृत्तिः अभिसन्धि 
विषये तु स्यात्‌ , अभिसन्धौ मेदामेद्यास्तननिमित्तयोः प्रथगेव प्रतिभासनादिति चेत्‌ ; 
तत्रापि धर्मिणः प्रतिभासाभावात्‌ । न चाप्रतिपन्ने धर्मिणि भेदेतराम्यां संक्षयादिभ्रकट्पनशुप 
पन्नम्‌ | तन्न संशयादिः तत्र । 
नाप्युभयदोषः ; मेदेतस्योरेकस्येतरंनयेनाप्रतिपत्तेः, युगपश्च॒ नयद्रयस्यप्रृते | 
१० तत्कथं प्र॑तिपक्षोपेक्षया मेदस्यैवामेदस्यैव वा अभिसन्धानविपयस्य उभयदोपोपनिपतिनोपहृतिः 
सम्भवति यतस्तदभावकल्पनम्‌ ? ततो व्याधूतसंशयादिरेव जेनस्य प्रमाणत्रिपयो नयविषशच 
घहिस्थं इति धितम्‌ । 
तदेवं "परोक्षज्ञान विषयः इत्यादिना आत्मवेदनम्‌ (ंतेन वित्तिसत्ताया 
इत्यादिना चा्थवेदनं व्यवश्यापयता -कारिकोपात्तम्‌ आत्मपद मर्थपदल्च व्याख्यातम्‌ । 
१५ इदानीं तदुपात्तं द्रव्यपदं व्याचिख्यासुराह - 
गुणपर्ययवद्‌ द्रव्यं ते सहकमच्रत्तयः। 
विज्ञानन्यकिदाक्त्यादया मेदामेदौ रसादिचत्‌ ॥११५॥ इति । 


द्रव्यमिति कदयस्य शुणपथेययदिर्ति च लक्षणस्य निदेशः । गुणाश्च समु 
धमौश्चेतनस्य सुखज्ञानबीयोदयः | यथोक्तं स्याद्रादमहाणेबे- 


३० (सु लपाह्ादनाकारं विज्ञनं मेयरबोधनम्‌ । 
शक्तिः करिंयानुमेया स्याद्यनः कान्ताप्तमागमे ।' [ ] इति । 


अचेतनस्य रूपरसादयः | पया (ये)याश्च क्रमभाविनः चेतनस्य सु खद्ुःखादयः, अचेतनश्य 
0 
कोशङ्शखदयः गुणपर्येयाः, ते सन्त्यस्येति गुणपएयंययत्‌ । गुणादि्रहणेन द्रव्यमात्रस्य, 


णि भणे 





4 (२ कन 





न । 2 9 1 । 





न यना भ न मन जनणननज- 


५ -ता मेद-जा०, ब०, प० । २ भेदय्ार्हिणा नयेन अभेदस्य अभेदग्रादिण च नयेन मैदस्याप्रनिपत्तः। 
३. प्रतिपक्षपिक्षया आ०, ०; प० । 9 इखो० १० “परोकषज्ञानव्रिषयपरिच्छेदः परोक्षवरत्‌ दशमकारिकाया यप 
ामिदम्‌'"-ता० दि० । ५ श्वो° २६। “तेनेत्यादि दारविंषतितमकारिकेयम्‌*-ता० टि० । ६ तृतीयकरिकेः 
प्रत्तम्‌ । ७ “शगुणाणमासवो दव्वं एकदन्वस्सिया गुणा । स्क्खणं पजयाणं तु उमओ अस्सिथा भवे ॥ -उत्तरा० 
२८।६। “द्वं सल्लक्खणियं उप्पादन्वयघुवत्तसंसत्तं । गुणपजयासयं वा जं तं भण्णंति सन्वण्टर ॥ -पञ्चास्ति? 
सा० १०} “शुणपर्ययवदुदरग्यमूः"-त्वार्थसू० ५५।३८ । “तं परियाणहु दन्छु तुहु' जं गुणपजनयजञत्तु । सहभुव 
जाणहि ताण गुण कम-भुवपजनउ वुत्त, ॥*परमात्मप्र ० गा० ५७! छषी० रि० परू० 4४२ पं २७। ८ -ति 
रक्श-भा०, ब ०, पर । ९ -पर्यायाः आं ०, ब०, प० । 


१।११५ | प्रथमः प्रस्यक्ष्रस्तावः ४२२ 


रव्यपहणेन च गुणादिमात्रस्य प्रतिश्चेषः तत्र प्रमाणाभावान्‌ , निवेदययिष्यते चैतत्‌ । सं॑तुप्परय- 
येन तु तदुभयभेदेकान्तस्य । दश्यत एव भेदेकान्तेऽपि तसरत्ययः' गोमान्‌ देवदत्तः इति 
सम्बन्धमीवरात्तत्कथं तेने तसतिक्षेप इति चेत्‌ १ न ; द्रन्यतद्क्षणयोः कथस्चिदभेदादन्यस्य 
सम्बन्धस्याभावात्‌ , समवायस्य प्रतिक्षेपात्‌ । एकान्तमेदे कारथकारणभावस्याप्यनुपपन्तेः | 
गुणपयेयाणां व्याख्यानं शतैः इत्यादि ] प्ते इति गुणपययाः ! कर्थं पुनद्रैवये गुणी- 
भूतानां तेषां तच्छब्देन परामशः द्रव्यस्यैव अुख्यतया तदुपपत्तेः १ बहुवचनात्‌ द्रन्यस्य वहुत्वेना- 
क्रमादिति चेत्‌ ; न; गुणादीनामपि तथा तदभावात्‌ , समासात्तद्रहुतवस्याप्रतिपत्तेः ] अप्रतिपन्नमपि 
सम्भवति तत्र तदिति चेत्‌; न; द्रव्येऽपि जीवादिभेदेन रदविरोषात्‌ , पुटिङ्गवच्छस्यापि न 
विरोधः जीवादीनां पुिङ्गत्वादिति चेत्‌; न; शब्दोपक्रमेण गुणादीनामप्रधानत्वेऽपि बुदुध्युप- 
क्रमेण प्राधान्यान्‌ । बुख्यपक्रमस्य च शब्दोपक्रमादेव प्रतिपत्तेस्तस्य तद्विनाभावात्‌ , बुद्धावप्य- 
प्रथानतयैव तेषार्युपक्रम इति चेत्‌; न; प्रथमं स्वरूप पवोपक्रमात्‌ विशेष्यापेक्चया पश्चादेव 
्राधान्यप्रकटुप्े: । द्रभ्यपरामर्शोऽपि कस्मान्न भवति प्राधान्याविशेषादिति चेत्‌ ? न; प्रयोजना- 
भावात्‌ । द्रन्यखक्षणस्य शशुण पयंयवत्‌' इत्यनेनैव प्रतिपादनात्‌ । ततो गुणपर्र्या एव . ते) 
सह च क्रमश्च सहकरमो, ताभ्य तत्र द्रभ्ये वृत्तिरात्मखाभपरिणतिर्येषौ ते खहक्रम- 
वृत्तयः सहवृत्तयो गुणाः क्रमघृत्तयः पयैयाः । के पुनस्तह्रणादय इत्याद ~ विज्ञानव्थक्ति- 
दाकत्यादयाः इति । विज्ञानं दानादिवचितम्‌ , उपरक्षणमिदं मन्रादेरपि, तस्य व्यक्ति श्य- 
मानं रूपं “व्यञ्यत इति व्यक्ति? इति व्युत्पत्तेः । शक्तिश्च कार्योपजननसामथ्यम्‌ , ` विज्ञान. 
भ्यक्तिशक्ती ते आये येषां ते विज्ञानञ्यक्ति दाक्त्याद्या इति । आचक्षव्दाद्‌ अन्येऽपि 
सहवुत्तयः सुखन्ञानवरीयेपरिस्पन्दरादुयः कमवृत्तयश्च सुखदुःखहषेविषादादयः परिगृह्यन्ते । 


कथं पुनव्येक्तिशक्योः सहभावः १ तस्य भेदनिष्ठसवात्‌ , तयोश्च ` भेदाभावादिति २० 


चेत्‌ ; न ; अभेदे ज्यक्तिवच्छक्तेरपि प्रयक्रतवप्रसङ्गान., तथा च फं तदनुमानेन ¶ िभ्रति- 
पत्तिनिवारणमिति चेतत्‌ ; सैव कुतः प्रयक्षविषये विप्रतिपत्तिः ? अनन्तरं "तस्फटस् स्वगो. 
देरदशेनादिति चेत्‌; न; ज्यक्तावपि "तदभेदेन ' तत्प्रसङ्गात्‌ । तथा च कथं तदनुमानं 
धर्मिण्यसिद्धे तदनुपपन्चेः ? निश्चयात्तत्रः` विप्रतिपत्तिनिवृत्तो शक्तावपि स्यात्‌ । तन्न शक्तेव्येक्त्य. 
मेदः, व्यक्तिद्शननिश्चयाभ्यां तदशेननिश्चयाभावात्‌ । , 

एतेन “सामप्री शक्तिरिति प्रत्यक्तम्‌ । तथा हि~ ` 





१ मतुप्रल्य-जा०, बण, प० ! २ त्प्योगो गो-प० । तल्मयोगो मतिमान्‌ देव-जा०, बं० । 
र-त्रात्कथं आ०, ब०, प० । ४ मतुष्प्रययेन । ५ बहुत्वेन । & तद्विशे-आा०, ० पर) ७ गुण- 
दीनाम्‌ । ८ -पयाया आ०, ब०, प० । ९ शक्त्युमानेन । १० दानादिफलस्य ! 54 रक्त्यमेदेन । 
१२ विप्रिपत्तिश्रसङ्ात्‌ । १३ व्यक्तौ । १४ “न तावन्मीमांसकवदतीन्दरिया चक्तिरस्नभिरभ्युपेयते किन्तु 
कारणानां खहपं॑वा सदकारिसाकस्य॑वा ।"*-न्यायवा० ता० री० प्रु १०३. । “'खरपादुद्धवत्करायं सह- 
कायुपन्रंहितात्‌ । न दहि कस्पयिद्ुं श्तं रक्तिमन्वामतीन्धियाम्‌ ॥“*~न्याय्मे० प्र° ८१ 1 “किन्तु येग्य- 


१० 


९4 
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१४ 


१५ 
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४२० म्यायविनिश्चयविषरणे [ ११॥५ 


साममी यदि शक्तिः स्यात्फखस््रागेव ` पश्यतः । 

इयं श्क्तिरिहेत्येवं निश्चयः स्यात्तदर्थिनः ॥ १०३२॥ 

न चेवं कायरध्स्येव तत्र निश्वयदश्च॑नात्‌ । 

न चानिथितमध्यक्षं सामग्रीशक्तिवादिनाम्‌ ॥ १०३३॥ 

सत्यामेव च साम्यां मन्रतश्रादिना कथम्‌ | 

दुहुस्यानछकार्यस्य प्रतिबन्धो भवेदयम्‌ १ ॥ १०३४॥ 

बिना मन्राद्यभावेन सामग्री बिकञेव चेत्‌ । 

ततश्तदौ कथं दाहः काषछठादेरपि मत्यैवत्‌ ॥ १०३५॥ 

सामप्येव न शक्तिस्तन्नापि -जास्यादिरेव सा | 

दृ्यमानेऽपि जात्यादौ शक्तिरष्टेरसम्भवात्‌ ॥ ९०३६॥ 

तत्सम्भवेऽपि मन्त्रादौ खतः शक्तिविनिश्चयात्‌ । 

गुरूपदेशशवेयर्थ्यं प्राप्तमेकान्तवादिनाम्‌ ॥ १०३७॥ 
तन्न व्यक्तिरेव शक्तिः, तद्रस्यक्षतवप्रसङ्कात्‌ । 

नापि शक्तिरेव व्यक्तिः, तददप्रत्यक्षत्वापत्तेः । नाप्येकान्तेन मेदः ; शक्तिराक्तिमहर- 

वामावोपनिपातात्‌ । शक्तेव्यैक्तौ समवायात्तद्‌ भाव इति चेत्‌ ; न ; `अशक्तिमच्वे तदनुपपत्तेः 
खरश््ङ्गवत्‌ । शक्तिमच्वल्व न तयैव शक्तया ; परस्पराश्रयात्‌-"तथा शक्तिमनत्तवे तत्र तत्सम. 
वायः, ततश्च तया शक्तिमन्त्वम्‌ः इतिं । नाप्यन्यथा ; अनवस्थापत्तेः । तन्नैकान्तेन अभेदो 
भेदो वा तत्रोपपश्नः, कथञ्चिदेव तयोरुपपन्तेः } तदाह- “मेदा मेदौ इति । केषामित्य- 
पेक्षायां विज्ञानञ्यक्तिशत्याद्यानामिति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः कन्तेज्यः | निद्शेनमव्राहू- 
'रसादिवत्‌' इति । रस आदिर्येषां गन्धादीनां तेषाभिवे तदिति । निरूपितश्च रसादीनां 
भेदाभेदाद्मकत्वमिति निदश्चेनत्वेनोपन्यासः; । यदि वा, रसादयो क्ञाननिर्भासा; तेषाम 
तद्रदिति । प्रसिद्धञ्चव ककंटीभक्षणकारभाविबोधनि्मासानां र्सरूपादीनां मेदामेदात्मकलं 


बौद्धस्य “नीरादिधित्रनिभासः'' | प्र० वा” २।२२० ] इत्यादाचक्कारछता तथैष 


चिकूपणास्‌ । 

(गुणपयेयवदद्रभ्यम्‌ः' ` (त.०सू० ५।३८] इत्ति सूच्रमिदं तत्त्वाथेश्य, इदमेव ष 
स्वया व्याचिरूयासया कारिकायामुपक्िप्तम्‌ › तत्र किं गुणग्रहणेन "पयैयवद्‌ द्रह्यम्‌ः इस्येवासु 
गुणानामपि परिच्छिन्नायनरूपतया पयेयेष्वेवान्त्भावादिति चेत्‌ ? अत्राह- 





"भि 


तावच्छिननसखरूपसहकारिसन्निधानमेव शक्तिः । सैवेयं द्विविधा शक्तिरुच्यते-अवस्थिता आगन्तुका च । सखाग्रवन् 


खहूपमवस्थिता राक्तिः, आगन्तुका तु दण्ड्यक्रादिसंयोगरूपा 1” --न्यायमं० पर० ४९५ | न्न दहि नो देने 
शक्तिपदाथे एव नासि, कोऽसौ तर्हिं १ कारणत्वम्‌ । किं तत्‌ १ पूर्यकाटनियतजातीयतम्‌ , सदटकायिैक्रल्य 
रुक्ताकायाभाववचं वेति" "` `` अनुप्राहकत्वसाम्यात्‌ सहकारिष्वपि राक्तिपदध्रयोगात्‌ "* 1-न्यायज्ुसु° १।१३ 


१ सत्यतः आ ०, ब, प० | २ मनच्रादिना कथित्‌ व्यक्तित्रिरोष्रं प्रति दाहशक्तिग्रतिरोधकलि। ३ अग्रि 
श्वदिजीौतिहूपा 1" ४ व्यक्तेः शक्तिरिहिंतते ! ५ बोधस्य जा०, ब०, प० । 


१११६ | परथमः भत्यश्षप्रस्तावेः ७३१ 


सदापि सविकत्पाख्यासाधनाय क्रमस्थितेः | 
९ = ५७६ 
गुणपयययोनेक्यमिति सूते द्रयग्रहः ॥ ११६॥ इति । 


सुते शगुणपर्थयवद द्रव्यम्‌? इत्यत्र द्यस्य गुणपरययद्भितयस्य ग्रह॒ ऽपादानम्‌ । 
कस्मात्‌ ! गुणपयेययोरनकयमिति | गुणश्च पयेय्च गुणपयेयो, जातावेकुवचसम्‌ , 
तयोभेक्यममेदो न, ऋमाकःगमावर्पाद्विरद्धधमाभ्यासादिति मन्यते इति हेतोः । 

यदेवं गुणार्थिकोऽपि नयो वक्तव्यः ; सति विषये 'तदवचनातुपपत्तेः, तत्कथं 
दत्या्थवयौया्थतया द्िविधत्वमेव मुखनयस्य ¶ `पयेया्थ एव गुणार्थोऽपि, पर्ययश्चब्द्स्य 
सहक्रमभाविधमैसामान्यवाविखादिति चेत्‌ ; न तर्हिं सूत्रेऽपि गुणग्रहणमथंवत्‌ पयैयशष्देनेव 
सामान्यवाचिना गुणानामपि प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; न ; ततः पयैयत्रतिपत्तिसमय एव गुणानां 
तदनुपपत्तेः । न हि सामान्यश्षष्दा्यगपदेव सकठतदथंप्रतिपत्तिः, गोक्ञब्दस्य ` नवाथत्वेऽपि 
कदाथित्कस्यचिदेव ततः प्रतिपत्तेः | गरानेकमनिपन्िरपीति चेत्‌ ; न ; तन्त्रस्य व्याख्यान- 
गम्यसवात्‌ , व्यास्यानाच्च प्रतिपत्तेगेरीयस्त्रात्‌ । भवतु "समयान्तरे ^ततस्तस्प्रतिपत्तिः तस्क 
गुणप्रहणेन ? सत्यम्‌ ; प्रयोजनवशेन तद्रहणात्‌ । तदहि तदेव वन्निमित्तं वक्तव्यं न मेद इति 
चेत्‌ ; न ; प्रयोजनस्यापि भेद्यत्वेन भेदस्येव मृटनिभिततसवो पपत्तेः | 

किमर्थस्तर्हिं मेदप्रह इव्यत्राद-सविकत्पाख्यासाधनाय । सदह विकस्पैभेदेवेत्तत 
इति सविकरपं युगपदूभाविनानामभेदमिति यावत्‌ , तस्याख्या प्रतिपत्तिस्तया साधनं प्रति- 
पततिखि वस्मै सविकल्पाख्यासाधनाय । कस्याः तदित्यत्राह-करमस्थितैः करमेण परिपाल्या 
स्थितिः परापरपयैयेष्ववस्थानं तस्याः । किंकाखाया; ! सदा सवेकारमाविन्याः । अवपि- 
शब्द्‌! क्रमस्यितेः इयत द्ष्टन्यः । तात्पयेमत्र- 


युगपद्स्तु वक्तव्यं नानाध्मसमाश्रयम्‌ । 
बहिरन्तरर्नकषस्य तस्याप्रस्यवभासनात्‌ ॥१०३८॥ 

. क्रमानेकस्वभावं तत्तद्रदेनानुमन्यताम्‌ । 
विसोधादिभयोन्मुक्तेरभयत्रापि सम्भवात्‌ ॥१०३९॥ 
परतीतिश्च यथा तस्य प्रस्यक्षादन्यततोऽपि वा । 
प्रतीयतां तथा किन्न क्रमानेकस्वमावभ्रृत्‌ | १०४०॥ 


१ गुणाथिकनयावचन । २ पर्याया-आ०, च ०, प* । तत्वार्थवार्तिके ( ५।६८ ) तु गुणाथयस्य द्रव्या- 


१० 


१५ 


(4, 


२५ 





धिकेऽन्तभावः कृतः। तथाहि-““नसु चोक्तम्‌-तद्विषयस्तृतीयो मूलनयः माप्ोति; नैष दोषः; द्रव्यस्य द्वावात्मानौ सामान्यं 


विशेषश्चेति । तत्र सामान्यसुतसर्गोऽन्वयः गुण, इत्यर्थान्तरम्‌ । ' विशेषो भेदः पयाय इति पयोयशब्दः । तत्र सामान्य्‌- 


विषयो नयी दन्या्थिकः । विरोषविषयः प्यायाथिकः तदुभयं समदितमयुतसिदरुपं दरन्यमितयुच्यते । न तद्विषयस्तृतीयो 


नयो भविहुमर्हति विक यदेदतवाननयानाम्‌ ।”-राजवा ०५१३८ । ३ “खर्गषुपुवाग्वजदिदनेतरष्णिभुजले" इत्यमरः । 


४ समवायान्तरे ०, ब ०, प० । कालान्तरे । ५ पय॑यदाब्दतः । ६ -तेः परीत्यत्र दर्ट-जा०? ब? प०। 


भ 


१५ 


५ 


, 


४२२. 


म्यायचिनिश्चयधिवरणे [ १।११६ 


परश्चापि तद्वित्तेः शक्तिसाचिग्यकाष्ूणात्‌ । 
नाना्नन्तसंसारवित्तिदोषः प्रसज्यते || १०४ १॥ 
अन्यथा कल्पनावोऽपि सर्वकारस्थि तेभंहात्‌ ¦ 
कह्पनान्तसैयर्थ्य प्रमाणान्तरवद्‌ भवेत्‌ | १०४२॥ 
कस्पनात्ोऽपि तद्धित्तियेदि नेष्येत सौगतेः | 
समासेपव्यवच्छित्तिरलुमानफटं कथम्‌ १ ॥ १०४३॥ 
तामनमोऽलि व्यवच्छित्तिः समारोपस्य तत्कृता । 
कृर्धनाद्कततद्धिने ररोपोऽध्यस्ति नापरः ॥१०४४॥ 
अनुमानमनिच्छन्तम्तद्यापारपररूपेणे 1 

ौखज्ञाः स्यरतस्तेपां नाधिकारो विचारणे ॥ १०४५॥ 
ततोऽनमानमन्विच्छन्नेकव्वप्रतिवेदनम्‌ । 
विकस्पाच्छक्तितो ब्रूयात्तद्रदध्यक्ततो वयम्‌ ॥ १०४६ 
विकर्पकात्‌ क्षणश्नीणादरेकसवप्रतिवेदनम्‌ । 

ड्च्छन्‌ कथं चु तारक्षादध्यक्षात्तन्न वाञ्छति ।। १०४५।। 
विक्रल्पादपि तद्वित्तर्विकस्पान्तरतो यदि । 
अनवस्थानतो"न स्यादासेपस्य व्यवस्थितिः । १०४८॥ 
कथं वा वेदने जीवस्यभिखप्येततरात्मकं । 
क्रमानेकरान्तरूपलं प्रयक्षस्य निषिध्यते ॥१०४९॥ 
स्ायिना वेन यन्न स्यास्स्वपरखायिताग्रह । 
देवैर्भिवेदितं चैतत्स्वयमन्यत्र तदथा ॥ १०५०॥ 
(्रव्यात्स्वस्मादभिन्नाश्च व्याषृत्ताथ परस्परम्‌ । 
रक्ष्यन्ते गुणपर्याया धौविकल्पाविन्पवत्‌ ॥” [ सिद्धि परि० ३ ] इति । 
अक्षव्यापारतः प्राच्यात्‌ खायिप्रयक्षसम्भवे । 
परापराक्षम्यापासवैयरथ्यं चेत्तदप्यघत्‌ ॥ १०५२] 
परापरोपकारस्य तेनादानात्तदात्मना । 

विकस्प इव केनापि निश्चयानिश्चयात्मनः ॥ १०५३॥। 


ततो युक्तं यथा गुणवद्‌ द्रज्यं तथा पयंयवदपीति । 


अथवा, यक्त एव गुणवदुद्रन्यमार्मादि तत एव ॒पयैयवदिति सूत्रा 


प्रसिद्धमेव, बुद्धथादिभिरात्मादेः, तच्च पयेयवन्तवाभावेऽनुपपन्नम्‌ । तथा दिद 
यदात्मादे रूपं तदेव पदुपत्तावपि कथं प्रागिव पश्चाद्पि बुदुध्यादिमस्वम्‌ ? बुदुध्यादेभावारेवेहि 


१११६] प्रथमः भत्यक्षप्रस्तावः ५३३ 


षेत्‌ ; किन्न सवेस्यापि तदर्तवं उ्यत्तिरेकाविरोषात्‌ । आस्मादावेव भावादिति चेत्‌ ; कः 
सप्तम्यर्थः १ सखरूपमेवेति चेत्‌ ; न ; प्रागिव तस्य तदर्थत्वानुपपत्तेः । समवाय इयप्यनेना- 
पालम्‌ । प्रागभावी स्वभावस्तस्य पश्चादिति चेत्‌ ; छतसतस्थेत्ति ¢ समवायान्तरादिति चेत्‌ ; 
न ; तस्याभावात्‌ । भवेऽपि प्रागिव पश्चादपि ततस्तदनुपपत्तेः । तत्रापि प्रागभाविनः 
सभावस्य पञ्चाद्‌ भावे अनवस्थादोषात्‌ 1 तादास्म्यादिति चेत्‌ ; आत्मादेरव स तारशषः कस्मा- 
श्न भवति १ अनिलयत्वापत्तेः समवायेऽप्यविश्ेषात्‌ । एवं हि समवायपरिकत्पनमदधकल्पनसरेन 
पापीयः परिषटतं भवति । ततः सिद्धं शुणवच्वात्‌ पयेयवन्तवमात्मादेः, पूर्वापरसखभाववैरश्चण्यस्यैव 
पर्यायाथेत्वात्‌ । 

नयु एवं बुदूभ्यादिनाप्यात्मादेः तादारम्यादेव तद्वद्धावोपपरे; किं तदर्थेन पर्ययवत्व- 
करपनेन १ अन्यथा तदुर्थेनाप्यपरपयेयवरवकल्पनेन भवितव्यं तदय नाप्यपरेण तत्कस्पनेनेय- 
तवस्थापत्तेरिति चेत्‌ ; सयमेवेदं सदि परोऽप्येवं रतिबरुदुभ्येत । न च प्रतिबुभ्यते अनेकान्त- 
बरादपत्तिमयान्‌ , अतस्तं प्रति सैव ॒तदापत्तिगुणतरत्वेन व्यवस्थाप्यते । तच्च गुणवच्छं न 
गुणस्मवायो नापि गुणतादारम्यं यद्न्यतरासिद्धं भवेत्‌ , अपि तु गुणसम्बन्धमात्रम्‌ । तस्य 
चोभयसिद्धस्य भवस्येव गमकतवम्‌ , अन्यधानुपप-नृपपनेः | 

ननु इह गुणा बुद्धधादयः, ते च पयाया एवे क्रमभावान्‌ › तद्ररतवं च पयेयवर्वमेव । 
तश्रिसद्धम्‌ ; न साध्यम्‌ । असिद्धश्चेत्‌ ; न साधनम्‌ । अन्यदेव पयेयवस््वं ततः साध्यमिति 


चेत्‌ ; न ; ततोऽप्यन्यस्य तद्रच्वस्य साधने अनवस्थापत्तेः, असाधने साधनस्य व्यभिचारा- 


दिति चेत्‌ ; न ; शक्तिन्यक्तिरूपतया साध्यसाधनयोर्भेदात्‌ । व्यक्तयो हि वुद्धधादयः पयायाः; 
तद्रसेन प्रतिनृद्रथारिव्यक्ति भिद्यमानैः शक्तिपयैयेसतदरततवं द्रऽ्यस्योपकर्प्यते । शक्तिपियायाणा- 
मपरशक्तिपर्ययोपनिवन्धनस्वं॑ यदि नास्ति उयक्तिपर्यायाणामपि न भवेत्‌ । अस्ति चेत्‌ ; अन- 
वस्थानमिति बेत्‌ ; सत्यम्‌ ; अनवश्िता एब तत्प्यैया अनन्तक्क्तिस्वात््‌ भावस्य | तदेव 
हुतोऽवगन्तन्यम्‌ ? उ्यक्तिपर्येयात्‌ । शक्तिपयैयस्य ततोऽपि परस्य 'तत्पयोयस्यानुमानेऽनवस्था- 
पत्तेः ; “स्यपि न युक्तम्‌ ; कतिपयतदनुमानपयैवसाने तद्रर्माविन ` उदहादेव निरवधिर्शे्ति- 
पयैयपरिच्छेदोपपत्तेः अनवस्थोपनिपाताभावात्‌ । ऊहस्य चावद्रयास्युपगमनीयत्वान्‌ + अन्यथा 
अनाद्यनन्तकालकखापस्याभ्रतिपनततेः, आर्मादौ तस्सम्बन्धाल्मनो नियत्वस्य अन्यवस्थापनप्रसङ्गात्‌ । 
ततो युक्तं गुणवच्छ्रेन पर्ययवच््वोपकस्पनम्‌ । सभ्भरतिपत्तिचिषये गुणवस्वे विप्रतिपत्तिविषय- 
पयेयवच्छाविनामार्बनिशधयसद्‌ मावात्‌ । 

अत एव च साध्यसाधनभावेन भेदात्‌ सूत्रे गुणप्यैययोः प्रथगुपादानमिस्यावेदयति 
'सदापि' इत्यादिना-गुणपर्थययोर्नेकयम्‌ । इति प्वं सूत्र द्रयग्रह! भेव; । इतः ! 


१० 


[-4.। 


२५ 





$ प्रतीतस्यैव आ०, ब०, प । २ तदेव न कु -आ० ब०, प० । ३ व्यक्तिपर्यात्‌ शक्तिपर्थयस्य । 
४ शक्तिपर्यायस्य । ५ इत्यप्ययुक्तम्‌ आ, ब०,प० } ६ तक्रदेव 1 ७ -दाक्तिपरि -आा०; ब ०; प०। ८ -निय- 
मस्तदाभा-आ० ; ब०, प । । 
५५ 
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४३४ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १११७ 


इत्याद -'सत्‌ न्यम्‌ धविः केनाननती (न्ती)ति सदापिसाःऽविकर्पा गुणात्मने 
मेदा यस्य तस्याख्या निर्णयः क्षाघनाय निश्चयाय । कस्य १ क्रमस्थितेः, क्रममावितात्‌ 
क्रमा! पर्यायास्तेषां स्थिति्यैस्मिन्‌ तस्य॒ क्रमस्थितेः पयंयवतो यत्त इति । ततः स्थितं गुण. 
पर्यययोदिद्रटिदिःमनावप्रतिधादनाधमुभवोपादानं सूते इति । 

अनिष्टप्रसङ्गपरिदहाराय कस्मान्न भवति ! भवति हि गुण एव द्र्यमित्युक्ते तस्सङ्खः 
सत्छरचेतनत्वादिगुणाधारतया वौद्धविज्ञानस्य वुद्धिसुखादिगुणाविष्ठानतया महेधराद्् अक्रमख. 
द्रव्यलखप्राप्नेरिति चेत्‌ ; न; गुणवदुद्रव्यमिल्युक्तेऽपि -तदभ्राप्तरिप्यावेदयन्नाह- 


गुणवद्द्रव्यसुत्पादजञ्ययधोग्यादयो खुणाः 
दुद्राव द्रवति द्रोष्यत्येकानेकं खपययम्‌ ॥११७]} इति । 


गुणवद द्रव्यमिति हि सूत्रं संक्षे्न्यम्‌ । न चेवम्‌ अक्रमस्यापि विन्ञानेन्रद्रग्यता- 
पत्ति! ; तत्र "शुणवच्छस्यैव गुणत्यापकानामुस्पादादीनामभावेन अभावात्‌ । उत्पादादिष्याप्र 
दि गुणाः कथं तद्भावे भवेयुः वृक्वामावे शिंशपावत्‌ १ तदिदमाद-"उत्पाद्टययभौव्यादयो 
गुणाः” इति । प्रागसत आत्मराम उत्पादः, सतो विनाशो व्ययः, कथश्िदवस्थानं धन्यम्‌ , 
तान्यादयो व्यापकत्वेन प्रधानभूता येपां ते तथोक्ताः । अथ॑क्रियाकनत्वेनैव व्यातिर्ुणानं 
नोत्पादादिभिरिति चेत्‌; न; तस्यापि उत्पादादिस्लभावत्वात्‌ । न हि कस्यचिलागिष 


. कार्यकाटेप्यसमर्थस्य तत्कवैतवम्‌ ; प्रागपि तसप्रसङ्गेन कायीनुपरमापत्ते । समथस्येति चेत्‌ ; 


तदा तर्हिं सम्थीभवतः प्राच्यासमथेस्वभावपरिहरेणावस्थायिखमवडयमिति कथं नोसादाधाल. 
कमेव तत्कठस्वं भवेत्‌  तच्चाक्रमाद्विज्ञानादेऽयां वत्तेमानं गुणवन््वमपि व्यावन्तेयतीति फथं तस्य 
्म्यखरापत्तिर्यदनिरष्दमापदयेत। नन्वेवं संक्िप्रादपि सूत्रात्‌. कऋमवत्तवस्यापि प्रतिपत्तेः ““गुणपयय 
षद्‌ द्रव्यम्‌"; इति किं विस्तीणनेति चेत्‌ ? समेव यदा उस्पादादिप्राघान्यं गुणानां 
व्याख्यायते । यदा तु न ; तद्‌! गुणक्च्वेन `-पयेयवच्वव्यवस्थापनार्थं विस्तीर्णं सूत्रम्‌ । 
पुनः सूत्रकारस्य सं्षिप्रमपि सूत्रमस्ि † बाढम्‌ , छत पतत्‌ ? निर्वन्धनकारेणोपक्षेपात्‌ । 
स्वनचुदधिकद््रस्यापक्चेप इति चेत्‌; महदिव्मद्भुतम्‌-यस्सूत्रकारस्यासरती चुद्धिः निवन्धनकारस्येति। 

कस्यचिच्चोधम्‌-मवतु नाम तत्रोत्पादादित्रयं यघ्र पूर्वापये पर्ययो, विनाशोस्पादयो; 
कथश्चिद्वस्थानस्य च तत्र सम्भवात्‌ | “यत्न वर्तमान एवास्ति न पू्वापये अनुपलम्भात्‌ , 
तत्र कथम्‌ { यतो द्रन्यर्कणमन्यापकं न भवेदिति १ तत्राह-ुद्राव' इति । दर 
दुतवद्धिदयुदादि द्रभ्यम्‌ । कम्‌  खपयेयं न द्रव्यान्तरपयोयम्‌ असद्कीणैतयेव प्रतिपत्तेः । अनेत 





१ सदुद्रव्यमपि स~भा०, ब०, पृ । २ सदापि सवि-भा०, ब०, प० । इ अनिष्प्रसङ्नाप्रप्रैः। ४ 
गुणत्वस्यैव आ०, ब०, प० । ५ अथेकरयाकनृ स्यापि 1 ९ -टत्म{-घा०, ब०, प । ७ पयायत्व-आ०,ब० 
प० । < अकलद्कदेवेन । ९ सूत्रकारस्य अविद्यमाना बुद्धिः निबस्धकारस्य भागता ! १० “विदयुदादिदव्ये”-ता० 
टि० ! ११ “पर्येयः'-ता० रि०। 


१।११८ । मथमः प्रत्यक्चप्रस्तावः ४३५ 


पूवप्यवसतं तस्योक्तम्‌ । द्रोष्यति स्वपर्थयम्‌ , अनेनापि परपयेयवत््म्‌ । अत्र हेतुः 
द्रथति स्वपयेयं यत इति । 
शब्दादि वस्तु दुद्रा द्रोभ्यस्यप्यासपयेयम्‌ । 
श्यतस्तद्‌ द्रवति व्यक्तं घटादिरिव त्तः ॥ १०५४॥। 
पूरवीमाये कथं तस्यालुपादाना भवेज्जनिः । ५ 
वस्तुखसुत्तसाभावे कथं वानधरंकारिण > || ९०५५) 
सजातिकरणाभावे विजातीयकृतेरपि । 
असम्भवादिति व्यक्तं पूरवमेतन्निवेदितप्‌ ।॥ १०५६॥ 
अवस्तुस्वे च तदधेतुप्रवन्धे स्यादवस्तुता । 
असम्पादयतो बस्तु यदवस्तुस्वमिष्यते ॥ १०५५७) १० 
उत्पादादि्रयं तस्माच्छब्दादावपि तच्छतः । 
तद्रस्तुवादिभिर्वाच्यमन्यथा तदसङ्गतेः ॥१०५८॥ 
शब्दादि द्रऽ्यमेवेदमुत्पादादित्रयस्थितेः । 
एकानेकरात्मकरं यत्तन्नि्िन्वन्ति विपश्चितः ॥ १०५.९॥ 
नातो सश्षणमन्यापि सूत्रसंकषेपदर्शितम्‌ । १५ 
द्रव्ये सर्वत्र मावान्नाप्यतिञ्याप्यन्यतोऽगतेः ॥ १०६०॥ 
भवतु नाम विदयुदादेरुत्पादञ्ययवत्त्वम्‌ , ्रीम्यवन्छं तु कथमिति चेत्‌ ? न; धरोन्यवद्‌ 
विुदादिकम्‌ उत्पाद्ञ्ययवच्छरात घटादिषदिति तन्निञचयात । घटादावपि धौन्यवरवस्यासिद्धः 
साध्यवेकस्यमुदाहर्णस्येति चेत्‌ ; अत्राह- 
सेदज्ञानात्‌ प्रतीयेते प्रादु मौवात्ययौ यदि । २७ 
असेदज्ञानतः सिद्धा सितिरंदोन केनचित्‌ ॥११८\ इति । 
घटादौ दि धरोग्यवतवेमनन्विच्छन्तः किमन्यत्तत्रान्विच्छेयु; १ न कश्चिदिति चत्‌; न; 
प्रतीतिचिरोधात्‌ ! उस्पादव्ययाधिष्ठानं प्रतिक्षण मेदमिति चेत्‌ ; तमपि कस्मादन्विच्छन्ति ! 
तज््ञानादिति चेत्‌ ; न ; तस्य तैमिरिककेशादिमेदज्ञानवदप्रामाण्ये ततस्तदन्विच्छायो- 
गात्‌. । न मेवृक्ञानमिस्येव सवेमप्रमाणम्‌ › बराधाविकल्तया प्रामाण्यस्यापि प्रतिपत्तेरिति २५ 
चेतः ; तर्हिं सेदस्य घदाद्विरतिश्चणनानात्वस्य ज्ञानात्‌ प्रत्ययात्‌ प्रतीयेते 
्रादुभौवश्चोत्तरस्य तरणस्य , अस्ययश्च पू्ेस्य प्रादुमोवात्ययो यदि चेत्‌; अभे- 
दस्य तयोरेकट्वस्य ज्ञानम्‌ ततः सिद्धा निथिता स्थिहि; अवस्थानम्‌ । ्त्जञा- 
नस्यापि दलनपुनजीतनखादावप्रामाण्येऽपि धटादिपरापरपयैयेषु वाधावेकरयेन प्रामाण्यादिति 


॥ सै 


१ यतस्तन्द-आ०, ब०, प० । २ उस्पत्तिः । ३ अरधृदियारुपादकस्य । ४ चेत्‌ न तहिं आ०? बण; 
प०। ५ अभेदज्ञानस्यापि । । 


कि 
 । 


१५ 


२ | 


२६ न्यायविनिश्चयविवर णे | १। ११८ 


मावः | मेदाभेदात्मकं हि भवन्मते वस्तु, तस्य च तदास्मना स्थितावमेद्‌ एव, न भे 
स्यात्‌ । स्थितावपि मेद एव नाभेद; स्यात्‌ तत्कथमुभयात्मकतवरं तस्येति चेति ? अत्राह 
'अंशोन केनचित्‌" इति । न ह्युत्पाद्न्ययों स्थितिवां वस्तुनः सबात्मना यद्यं प्रस 
किन्तु केनचिद्धागेनैव | भागभावे न प्रमाणमालम्बनम्‌ , तत्र भेदामेदात्मनो जालन्तरस्यैव नर 
सिंहवत्‌ प्रतिपत्तेनै नरसिहशरोरिव मेदेतरभागयोः । नय एव तत्रारम्बनं । कुयात्‌ अत्रापोदरा 
रकस्यनाम्‌?” [ न्यायवि० इलो १११ ] इति वचनादिति । चन्न कस्पनाविपयस्यावसु 
सत्येन तचनिबन्धनस्योत्पादादेरप्यवस्तुत्वापत्तरिति चेत्‌ ; न; वाधामावात््‌ । न हि फर्पनाषि 
षय इस्येव सर्वमवस्तुसत्‌ ; बाधावेकल्ये वस्तुसखतोऽप्युपपत्तेः । न तदधैकस्यं प्रमाणेयैष 
जात्यन्तरविषयेण वाधनादिति चेत्‌ ; न; असुप्रविष्टफस्पनाविपयस्येव जायन्तरस्य तेनापि 
प्रतिपत्तेः । न हि सकटकस्पनाविपयप्रतिक्रेपे जायन्तरं नाम॒ सम्भवति ; 'तद्विषयसमाहर. 
स्यैव परस्परसम्मूच्छनात्मनस्तचेन' प्रतिपत्तेः । प्रमाणं तरिं कल्पनया बाध्येत अननुप्रविषट 
स्यैव जात्यन्तरे स्वविषयस्य तया ग्रहणादिति वेत्‌ ; न ; अनुप्रवेकशषवदननुभ्रवेश्षेऽपि “तस्या 


आओौदासीन्यात्‌ । अतो न कल्पनया प्रमाणस्य नापि तेन तस्या बाधनमिति यथास्वं वस्तुसन्ता. 


वेव तद्विषयो । अतो यक्तम्‌-अंशेनैवीत्पादग्ययो स्थितिश्वेति । ततो यदुक्तं मण्डनेन- 


(उत्पादस्ितिभङ्खानमेकत्र समवायतः । 

प्रीतिमभ्ययताशोकाः स्युनं स्युरिति दुषेटम्‌ ॥ 
यस्य खल द्रव्यात्पयाया भिद्यन्ते तख द्रव्यमात्राथिनो द्रम्यस्थितेविनाशा 
मावात्‌ अपूव चानुत्पादात्‌ मध्यगता, सुचका्थिनस्तस्यापवस्योत्पतेः प्रीतिः, 
वद्वमानक्ाथिनस्तस्य विनाज्ञाच्छोक इति व्यवसा प्रफरप्यते । यख तु न "पव 
येभ्योऽन्यदद्र्यं न द्रव्यादन्ये पर्थयास्तखोत्पत्तिखितिमङ्गानामेकत्र समवाये द्रग्याथिनो 
पभ्यखता भवेन्न भवेच प्रीतिशोक साताम्‌ , न हि तदद्रव्यमवतिष्ठतत एव विनश्यति 
अपूवेश्वोर्पद्यते तत्न विनाशादपूर्गोरपते प्रीतिश्षोको स्यातां न प्यस्थता, पभ्यख्यता 
च थतेः स्यादिति दुषटमापद्यते । तथा वद्धमानकार्थिनस्तन्ाश्षाच्छोक इति स्यात्‌ न 
च स्यात्‌ सितेः । प्रीतिश्च तस्यापूवस्योदयात्‌ स्यात्‌ । तथा रुचकाथिनस्तस्यापूष्यो- 
दयात्‌ प्रीतिः स्यात्‌ , न च भवेत्‌ पूषेस्येव सितेः, षिनाश्चाचच श्चोकः स्थात्‌" 
[अक्षसि २।२४] इति । 

तदिदं प्रमाणामिग्रायेण, नयाभिग्रायेण वा दूषणप्‌ आथे विकल्पे युक्तम्‌ उत्पत्ति 


स्थितिभङ्गानामेकत्र समवाय इति, परस्पराविष्वग्भूतानामुर्पादादीनां प्रमाणतः प्रतिपत्ते; । न 





१ -मवरम्ब-भा०, ब०, प० ! २ तच्रावलम्ब-आ०, व०, प० । ३ श्चेन्नः इतिपदद्धयमन्र सम्पाता- 
दायातमिति भाति । ४ तद्विषये समा-आ०, ब०, प० | कत्पनाविषय ! ५ जान्यन्तरत्वेन । & कत्पनया । ५ 
कल्पनाथाः \ ८ “शदारावो वधमानकः इत्यमरः'-ता० टि० । अत्र सुवणरारावो ग्रह्मः । ९ प्रकल्पते ता०] ११ 
पयौये-जा०, ब०, प० । 


१।११८ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४३७ 


पनद्रव्यार्थिन इति वधेमानकाधर्थिन इति च पर्मायान्‌ द्रव्यस्य ततोऽपि पयैयस्यापोद्धारेण ततोऽ 
्रतिपत्त.। न च तंथा तदप्रतिपत्तो तदर्थिनाम्‌, अनपोद्धारेण तु भरतिपत्तौ जात्यनतरमेव प्रती- 
यत इति कथं द्रभ्या्र्थित्वं जात्यन्तसार्थित्वस्यैव सम्भवात्‌ । तदर्थिनश्च ` मध्यस्थतैव सर्वदा 
तद्रपाप्रच्युतेः न तदभावः । नापि प्रीतिशोकौ तन्निमित्ताभावात्‌ । तन्नं प्रमाणौमिप्रायेण । 

नयाभिप्रायेणेवेति चेत्‌ ; त्रापि युक्त द्रश्यार्थिनो मध्यस्थता,भवेदिति न तु न भवेति 
संत्यभिसन्धितो द्रष्ये मध्यस्यथताया एवोपपत्तेमे तदभावस्य यतो दुर्टत्वम्‌ । प्रीतिश्षोकौ स्याता- 
मित्यप्यपेशलम्‌ ; द्रभ्ये तन्निमित्तयोरुत्पादविनाक्षयोरमावात्‌ “न सामान्यातमनोदेतिन व्येति 
व्यक्तमन्वयात्‌, [आप्तमी ° षो° ५७] इति वचनात्‌ । ततः परमतानभिक्ञानादेवोक्तम्‌-न 
हि तदित्यादि आपत इति पयेन्तम्‌ । तथा बद्धेमानकार्थिनस्तक्नाशाच्छोक एव न तद्भावः, 
तज्निभित्तस्यं स्थितेस्तत्राऽभावात्‌ । उदयन्ययाधिष्ठान्वमेव हि पयायाणां न॒ स्थितिमत्त्वम्‌ 
““व्येस्युदेति पिशोषात्त' [आघ्रमी० श्छो० ५७] इति वचनात्‌ । नापि श्रीतिः ; तस्यैव 
पुनरुदयाभावात्‌। एवं रुचकार्थिनस्तदुत्पादात्‌ श्रीतिरेव न तद्भावः, तस्यैव पूवेमभावात्‌ । नापि 
शोकः; उत्पद्यमानस्यैव नाकश्चाभावात्‌ । ततो वद्धेमानकार्थिन इत्यादि शोकः स्यादिति पथैन्तमपि 
परमतापरिज्ञानमेव परस्यावेदयति । यदप्यपरं तस्येव- 


““तैकान्तः सवेभावानां यदि सवेविधागतः । 
अप्रशृत्तिनिषृत्तीदं प्राप्तं स्त्र ही" जगत्‌ ॥ इति । 


यदा हि सर्वप्रकारष्वनेकान्तिकत्वं भावानां तथा सति नायं लौकिकः कचि- 
दभिपतसाधनप्रकारमवधायं प्रवर्तेत यतो नासौ तथैव, नापि निवर्तेत यतो नासाव- 
तथैव, तथा दुःखहेतोने निवर्तेत यतो नासौ तथैव नापि न निवर्तेत यतो नासावतर्थ- 
वेति कष्टां बत दश्चामापदेत ।'' [बरह्मसि० २।२५] इति ; 

तत्रापि न परिहरतः किमपि कष्टं नयाभिप्रायेण सवेत्रेकान्तस्येवोपपादनात्‌ “^तदे 
कान्तोऽपितान्नयात्‌? [इह्स्न ° दष्टो" १०३] इति वचनात्‌ । तथा च यलसुखसाधनं तत्तथैव 
नाऽतथापि यततो न प्रवर्तेत । दुःखदेतुरपि तथैव नाऽतथापि यतो न निवत्त त । प्रमाणापेणेन 
तथाऽतथाखयोर्भावात्‌ भवत्येवायं प्रसङ्ग इति वेत्‌ ; न; प्रमाणतस्व पप्रतिपत्तावप्यभिसन्धि- 
विषय एव व्यवहारोपपत्तेः, अभिसन्धेश्चंकभावात्‌ , सयु एेकान्तिकस्व एव सुखसाधनत्वादेर- 
्रवृत्तिनिवृत्तिकःवं जगतः | तथा हि स्रकचन्दनादिकमदिविपादिक्रं च सत्निदितस्येवान्यस्यापि 
तत्कारस्येवान्यकारस्यापि यदि सुखसाधनमेव दुःखसाधनमेव वा किं प्रवृ्या निच्रयावा! 
ततो नैकान्त इत्यादि नकासवर्जं परपक्षेऽपि वक्तव्यम्‌ । 

अथानेकान्तवदेकान्तोऽपि क्चिन्न्यते ब्रह्मविदा ,मेदस्याविध्ाविरसितस्येदन्तया निवेक्त- 


१ सेदकूपेण । २ अभेदेन! ३ -णासिदृूषणम्‌ नया-भा०, बण, पण । ४ विद्यमानाभिप्रायतया 1! ५ 
दोकाभावनिमित्तस्य । ६ “ही शब्दः कष्ाथेः"-ब्रह्मसि °व्या० । ७ -मेव वाऽसुखसाध न-जा०; ष० । 


५ 


१५ 


४३८ स्यायविनिश्चयविवस्णे [ ११८ 


मक्षक्यत्वादिति चेत्‌; मा नाम भूत्‌ मेहे तदिषटिः परमात्मनि तु भवेत्‌, ततो हि रोकानां सृष्ट 
‹“सु इराह्ोकानयुजतः' [ एेत० १।२ ] इत्यादि श्रवणात्‌ । तस्य चैकान्ततस्तससृष्टिेुत 
कार्यं किञ्चिदटिवधितदेशादितयेव निःशेपापरदेश्ादरितयाप्युपजायेत इति तत्साङ्कयं तदसाङकपरि 
पत्तिविरुदधमापयेत अग्रवृत्तिनिगृत्िकं च जगद्वेत्‌ । अथ न तथा तस्य तद्धेतुसवं कथं कष 
जगत्‌ ९ कथन्चित्तदभावादिति चेत्‌; कथं तर्हिं 'जगदुलयत्तौ स न प्रवत्तेत यतो न्‌ हेतुरेव, नापित 
्रवतेत यतो नाहेतुरेवः इति कष्टदक्षापत्तिभेवतोऽपि न भवेत्‌ १ न भवत्येव तिषयभेदात्‌, न हि 
यस्य तदेशादिसरे स देतुरदेतुरपि तप्रैव, अपि त्वन्यदरेशादिखे, तंत्र चाप्रृ्तिः, इतरतर वृत्ता 
पपत एवेति कथं कष्टता ९ दापत्ते रनुपपन्तेरेव कष्टाथत्वादिति चेत्‌ ; तर्हिं चन्द्नादिरपि 
येनात्मना हेतुः सुखस्य न तेनेवाहेतुः अपि खन्येनेव, तेन च तव्रप्रवृत्तिः, इतरेण प्रवत्तमान. 
१० स्यापि नातुपपत्या पीड्यत इति कथं "पयोऽपि कष्टं दक्चामापययेत ? । 

जगद्धेतुल्वमपि परमात्मनो नेष्यते जगत एव॒ विचारपरिशोधितस्याग्यवस्थितेरिति 

चेत्‌ ; कुत इदानीं शतसपरतिपत्तिः ? न स्वतः ; असम्भ्रययात्‌ संविदद्रेतवत्‌ । 


५५ 


व्क 


स्वतहवेस्परमास्मायं प्रतिपन्नः समिष्यते | 
संविदद्वयमप्येवं स्वतः सिद्धं समिष्यताम्‌ ॥ १०६१॥ 

१५ आत्मसंबिदृ वयस्येवं ततः सम्भवे ; कथम्‌ । 
वस्तुमेदप्रतिक्षेपः ? “नेह नानास्ति किंन? | १०६२॥ 
्रुतिभ्यस्तस्प्रतीतिश्चेत्‌ ; जगतोऽसम्भवे कथम्‌ । 
्रुतयोऽप्युपपद्न्तां जगदन्तगेता हि ताः ||१०६३॥ 
जवाध्यमेव हेतुत्वं ताभ्यस्तस्यः गतावपि | 

४ श्रावयन्ति यतस्तास्तं कारणात्मतयोदितम्‌ ॥ १०६४॥ 


^“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" [तैत्ति ३।१] इयादिका हि श्रतयो जगः 
देतुतवप्रतिपादनयुखेनेव पस्मात्मभावं श्रावयन्ति तत्कथं तस्य न हेतुत्वं कलिय वा श्रुति 
भ्रसिद्धस्य कलिपितव्वानुपपत्तेः ¶ परमाद्मन्यपि `तदुपनिपातात्‌ | ततः कारणमेव जगतः पर- 
मात्माऽनेकान्तश्चेति कथन्न तत्रापि" प्रवुत्तिनिवृत्तिवैकल्यम्‌ १ विपयमेदात्त "तदभावे चन्द्न- 
२५ कण्टकादावपि न भवेदित्ययुक्तम्‌-“अप्रवृत्तिनिश्ृत्तीदम्‌" इति पयाप्ं प्रसङ्गेन । 
त उत्पादादीनां नयविपयाधिष्ठानतया साङ्कयाभावात्तज्निबन्धनाः प्रीटयादयो भवन्त्येव 
न न भवन्ति इत्युपपन्नयुक्तं स्वामिसमन्तभद्र; तन्मतोपजीविना भषेनापि- 





१ मि.दोषदेशदितया । २ अन्यदेदादौ ! २ -्तिरत्र एृतता-प० । ४ कथ्दशापत्तेरनुपप्र-आ ०, स ०,०। 
4 जनोऽपि । ६ ब्रह्मा तप्रतिप्तिः । ७ केठटोप० ४।११ ! बृहदा ० ४।४।१९ । ८ ब्रह्मणः ! ९ प्रतिपत्तावपि । 
१० कत्पितत्वोपनिपातात्‌ । ११ परमात्मन्यपि 1 १२ प्रकत्तिनिवृत्तिषैकल्याभावे । , 


१।११८ । प्रथमः प्रत्यक्चप्रस्ताषः ४३९ 


(“वटमोरिसुवणाथी नाशञोस्पादसितिष्वयम्‌ । 

शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ ।।' [आप्र °मी ° दलम ° ५९ ]इति। 
' वधमानकभङ्ेन रुचकः क्रियते यदा | 

तदा पूवांधिनः शोकः प्रीतिथाप्युत्तराथिनः ॥ 

हेमाधथिनस्त माध्यस्थ्यं तस्माद्रस्त त्रयात्मक्म्‌ ।'' [मी ० खो ०० ६१३] इति। 


ततो घटादेरभेदन्ञानेन ध्रीभ्योपपत्तेनं साध्यवैकस्यम्‌ । नापि साधनवैकल्यम्‌ ; 
उत्पादादेरपि तत्र तज्ज्ञानादेव प्रतिपत्तेः । 

"उत्पादो नाम `अभूर्वा भवनम्‌ , अभूतस्य च न भवनम्‌ , व्योमकुसुमादिवत्‌ , 
अतः कथमुत्पाद्‌ इति चेत्‌ १ न ; चक्रचीवरादिञ्यापारवैकस्यापनेः । अमिन्यक्तिकरणात्तस्सा- 
फस्यमिति चेत्‌ ; न ; अभित्यक्तेरप्यमूतायाः करणायोगात्‌ । अभिष्यक्यभिव्यकितिकरणा- 
दिति चेत्‌ ; न ; अनवस्थापत्तेः । अभित्रयक्तेरभूतायाः अपि करणं न घटादैरिति कितो 
विभागः ? छतो वा प्रागपि भवतोऽनुपरुड्िः १ तिसोभावादिति चेत्‌ ; स यवि तस्मादन्यः 
कथन्न घटादिकस्येव दतः सवेस्यानुपर्च्धि; ‰ तघ्रेवं तस्य भावादिति चेत्‌; न; सर्व सर्वत्र विद्यते' 
इति ष्दशेनात्‌ । तदभिव्यक्रतेसतत्रैव भावादियपि न युक्तम्‌ । *अत एव तद्भिम्यक्तयभिव्यक्तेस्त- 
त्रैव भावादिव्यर्पि; अनवस्थापत्तेश्च | तन्न तस्मादन्यस्तिरोभावः । अनन्य एवेति चेतत्‌ ; कथं 
पश्चादुपरन्िः" १ करनध्रिनिगोभावापगमादिति” चेत्‌ ; सिद्धमुर्पत्तिम्खवत्‌ ्ययवस्वमपीति न 
साधनवैकस्यं निदशेनस्य | नाप्यपक्षधमेत्वं हेतोः ; शब्दविद्युदादावय्युस्पाद्ञ्ययवस्वस्याऽवि- 
प्रतिपत्तेः । अतो भवस्येव दःट्दविनुदादेसस्थानवच्प्रतिपत्तिरन्यथानुपपनिनियमनिन्रयान्‌ | 

“यट्पुनरेतत्‌-यद्‌ यद्भावं प्रस्यनपेक्षं तत्तद्भावनियतं यथा अन्त्या कारणसामप्री कार्योत्पाद 
प्रत्यनपेक्षा तद्धावनियता, विनां प्रत्यनपेशषश्च भावः, तस्मान्नदयत्येव न तिष्ठतीति ; त्त्र 
कदाऽसौ नश्च ? भावस्योतपत्तिखमय एवेति चत्त ; न; देतोधर्मिविपयैयसाधनेन "विरुद्रस्बो- 
पप्तो; | उतपत्तितमयमावी दि भावो धर्मी, वस्य॒ च तदेव नाशे कथं न॒विपयेयो यतस्तं 
साधयन्‌ हेतुर्विरशुद्धो न भवेत्‌ १ उदपत्तर्ध्येमित्ि वेत्‌ ; सोऽपि यदि भावाद्िज्ः ; कथं 
भावस्तद्रपतया व्यपदिश्येत भावो नश्यतीति { न हन्यः अन्यरूपततया ठ्यपदेशमर्हस्यति' -- 


ता 

१ सांख्य आशङ्कते 1 २ “कार्यलमभूत्वाभावितम्‌ः?-किरणा० पू° २९। २ तिरोभावः । ४ तिरो- 
भावतः । ५ घटादावेव । ६ “सर्वं सर्वत्र विद्यत इति ददोनाङ्गीकारात्‌ तिरोभावौऽपि सर्वत्र विद्यते ततः 
सवस्याुपलच्धिर्मवत्िनयर्थैः ।*-ता० टि० । ७ सर्वै सवत्र विदयते इति दशनदेव । ८ “न युक्तम्‌" इति 
सम्बन्धः । ९ घटादेः । १० -वोपगमादिति आ०, घ०, प०। ११ बोद्धस्य मतम्‌ 1 ““तदयं भावोऽनपेश्षसतद्धावं 
प्रति तद्धावनियतः तद्यथा सकदवःरणसासग्रीकःगे्पादनेऽ्मम्भवस्मतिबन्धा \*-प्र० वा० स्व० च्रु० ३।१९७ | 
“ये यद्धाव॑प्रत्यनपेक्षास्ते तद्धावनियताः यथासमनन्तरफखा सषा मम्री खकार्योत्पादने नियता । विनाशं प्रत्यन्‌ 
पक्षाश्च स्वै जन्मिनः छृतका भावा इति खभावदैतुः ।*-तष्वसं° प° दरो ० २५३ ! १२ विरुद्धोप-आ०, 
०, प०। १३ “सर्वस्य सर्ैरूपतया व्यपदेशप्रसह्वात्‌-ता० दि० । 
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४४० म्यायविनिश्चयविवरणे [ १६९ 


प्रसङ्गात्‌ ! नायं दोषः ; भावस्यैव तद्धेतुतया व॒द्रुपत्वेन व्यपदेशोपपत्ते र॑सर्वस्य सर्वहपहय 
विपर्ययादिति चेत्‌ ; न ; अनश्वरस्यैव भावस्य तद्धतुसवापत्तेः, नाश्चात्‌ पूरं नश्रतानुपपतत 
ततो नश्ररस्वेनाथक्रियाकरारिन्वस्य व्याप्िव्यवस्थापनं परस्यापरिज्ञानविजम्भितमेव । छन्यतो 
नाक्षान्नशवरस्यैव तस्य तद्धेतुस्वभिति चेत्‌ ; न; तन्नाश्चस्यापि पश्चाद्भाविस्वे तत्रापि "सोऽपि यदि 
माबाद्धि्नः इत्यादेरनुबन्धात्‌ । तन्नाक्षेऽपि नाश्चान्तयन्नहवरस्येव भावस्य हेतुत्वपरिकस्पनाया. 
मपरिनिषठापत्त; । "तन्नायं भिन्न॒ एव भावात्‌ । अभिन्न एवासि्वति चेत्‌ ; न ; तस्यापि 
तद्रद्रावरूपत्वप्रसङ्गात । कथश्चिद्ध दस्यापि भावान्न तद्रुपत्वापत्तिरिति चेत्‌; कथमेवमवस्थितस्य 
कथस्मिदन्यथा भाव एव नाक्षो न भवेततत्रैव छोकस्यापि नाकषत्यवहारप्रतिपत्तोः | तत्र ष 
विरुद्धो देतुः निरन्वयविनाश्षसाधनाय प्रयुक्तेन तद्विरुद्धस्य सान्वयस्यैव विनाशस्य तेन साधनात्‌ | 

१० ततः सर्व॑ सदुल्पादादित्रया्मक्रमेव नोर्पादा्यन्यतमेकान्तात्मकं तदप्रतिपत्त ; । एतदेवाद- 


 न॥ 
चि 


सदोत्पादऽ्ययध्रौष्ययुक्त' *सदसतोऽगतेः । इति 


'सत्‌' इति धर्मिणो निशः प्रसिद्धस्वात , उत्पादव्ययधौस्ययु-क्तम्‌ इति साध्य 
स्य अप्रसिद्धस्वात्‌ “अप्रसिद्धं साध्यम्‌ः १ [न्यायवि० दखो० १७२] इलयभिधानात्‌। 
हेतुस्वमत्र सत एव दष्टज्यम्‌ । धर्मित्वं प्रत्युपक्ीणस्य कथं तस्य हेतुत्वमिति चेत्‌ ; न; स्य 

१५ प्रयधिकरणभावेन तस्य तस्र्युपक्षयेऽपि अन्यथानुपपन्नसेनानुपश्षयात्‌, रतस्य धर्िभावं 
प्रयनुपयगात्‌ । | 
प्रतिक्ञार्थेकदेकषत्वेनासिद्धस्य `, कथमन्यथानुपरपन्नल्रमपि साध्यवदिति चेत्‌? न साध्य. 

स्यापि रतदिकदेशत्वेनासिद्धत्वम; अपि तु स्वरूपेणाप्रतिपत्ते, । न चैवं सतोऽप्रतिपत्ति; धमित. 
स्याप्यभावप्रसङ्गात्‌ । तदयमत्र प्रयोग;-यक्किश्चित्‌ सत्‌ तत्सवमुत्पादतन्ययपोन्ययुक्तम्‌ 

२० अन्यथा सतवानुपपसेः | | 
असिद्धिरन्यथानुपपत्तः साध्यस्यासम्भवात्‌ । न हि असम्भवस्साध्यपि्ं 
कवचिदन्यथानुपपन्नस्वमुपपत्तिमत्तायुद्रहति । तस्यासम्मवश्च त्रिचारसृक्ष्मसुचीमुखनिर्भदमी- 
रुत्वात्‌ । तथा हि यदि भावस्य खतो न सन्तम्‌ ; उत्पादादियोगेऽपि न स्यात्‌ त्योमङ्कसुमबत्‌ | 
उत्पादादिना चासता न योगः, योगेऽपि न स्तवम्‌ ; कूमसोमयोगेणापि तत्प्रसङ्गात्‌ । सन्नेबोपदा. 

२५ दिरिति चेत्‌; यदि स्वतः भावोऽपि तथैव सन्निति कं तद्योगेन ? अपरोत्पादादियोगादिति 
चेत्‌ ; न; तदु्पादादेरप्यपसेत्पादाद्रियोगेन सक्छपरिकस्पनायाम्‌ अपरिनिष्ठापत्तेः । तप 
तथोगो नाम साध्यं सम्भवति तत्कथं तद्पेश्चमन्यथाुपपन्नस्वं स्वस्येति चेत्‌ ; न; इत्याद देश्तदरते 
मेदेकान्त एवैवं दोषोपनिषातात्‌ , नामेदमावे; "तत्रोत्पादा्ारमकस्यैव "सर्सवरूपततया निणेयात्‌ । 











कत मितेन 


१ नाशहितुतया । २ नाज्ञः ! ३ नाशस्यापि ! 9४ द्रषटव्यम्‌-भक० टि० परू०१४२ पं०२१ । च द्रव्यम्‌ 
करर रि१ प्रु० १६२ पर २1 ६ साध्यं प्रत्य-आ०, ब० , पर ।! ७ अन्यथानुपपश्नल्स्य। £ प्रतिज्ञ 
देशत्वेन \ ९ यदि खभाव-आा०, ब०, प० । १० तत्रोत्पादात्मक-ता० ¦ 4१ सश्वरूप-भा ०, ब०, प१०। 


१।११९ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४४१ 


सवः किमिदं सर्वम्‌ { उत्पादाद्यात्मकस्वमेव नापरम्‌ , इति । ““उस्पादव्ययध्रौव्ययुक्त 
सत्‌"? [त० सू° ५।३०| इति युक्तशब्दस्य चामेद्वाचिन एवोपादानात्‌ । 
अपि च, कथमिदानीनभेत्रिवासान'चैस्धामि सहृक्षणत्वं यत इदं सक्तं स्यात्‌- 
(“अथेक्रियासमथं यत्तदत्र परमाथेपत्‌ ।” [० बा० २।३] इति । 
खयमसतस्तर््वामर्थ्यैन सम्बन्धेऽपि व्योमछरुसुमवस्सन्छानुपपत्तेः । असता च तेन तद्देव सम्बन्धा- 
सम्भवात्‌ | सतस्तस्य सत्त्वे भावस्यापि तंत एव तदुपपत्तेः तत्सम्बन्धवैफस्यात्‌ । अपरतत्सा- 
मथ्यैसम्बन्धात्सच््वे वानत्रन्थारो न्मत्र एन्‌. । एवम्‌ (उपलम्भः सक्त [पर ०वार्तिंकार० 
२।५] इत्यादावपि वक्तव्यम्‌ । 'भावादभिन्नमेव तत्सामण्यीदिकं तदेव च भावस्य सत्त्वं नापरम्‌ | 
न च तस्यापरं तत्सामस्योदिरूपं सन्तवमपेक्षणीयं सत एव तद्र पत्वात्‌? इति समाधानं तु उत्पादा- 
द्यात्मन्यपि सत्त्वे न वेमुख्यमुद्रहति । 
नतु उत्पादादेरपि उत्पादादिस्वभावस्वात्‌ अस्तु उत्पादस्योत्पादात्मकत्वं स्वतो व्ययधरौ- 
व्यात्मकत्वं तु कथमिति चेत्‌ १ न; व्ययघ्रोव्याभ्यामपि तस्य कथञ्चिदमेदात्‌ स्वत एव 
तद्‌ त्मकत्वस्याप्युपपत्तेः । भावादेव उत्पादादेरभेदो न परस्परत इति चेत्‌; न; भावाभेदस्येव 
परस्परतोऽप्यमेदत्वात्न । ““व्याव्त्ताश्च परस्परम्‌" [सिद्धिवि० परि० ३] इत्यप्येकान्तिक- 
व्यावृत्तसनभिधानात्‌ । एवं त्यननोतमादमोनासनकत्वं ध्रौव्यस्य च उत्पाद्ग्ययात्मकत्वं 
स्वत; प्रतिपत्तव्यम्‌ । तन्न॒ तध्यासम्भवः साध्यस्य चविचारवेमुख्याभावादिर्युपपन्नमेव 
तदपेक्षमन्यथानुपपन्नत्वं साधनस्य । 
व्यभिचारादनुपपन्नमेव तस्यान्यथानुपपन्नत्वम्‌, व्यभिचास्धोत्पादादीनामन्यतमेका- 
तनि अन्यतमद्वयात्मनि वा भीवेऽपि भावादिति चेत्‌ ; न; असतोऽगतेः । सदुत्पादादित्रयं 
ग्याप्यपदेन व्यापकस्यामिधानाद्‌ । म विध्यते सद्यस्मितद्‌ असत्‌ , तदन्यतमेकात्मकम्‌, 
अन्यतमद्रयात्मकं वा तस्य भरव्यक्षादिप्रमाणेन अगतेः अप्रतिपत्तेः । 
विनेतराभ्यां नोस्पादो न व्ययो बीप्यवेदनात्‌ । 
प्रमाणेन विसेधाच्च न चोत्पादव्ययो कचित्‌ ॥१०६५॥ 
विरुद्धं हि निर॑क्ताथेस्योसादविगमद्रयम्‌ । 
 त्सांशत्वे समाधानं पुरस्तादभिधास्यते ॥*०६६॥ 
उस्पादधरोव्यरूपन्च भावो हि उ्ययवजितः । 
न प्रतीतिविदग्धस्लीपरिष्वङ्गसुखावहः ॥ १०६५॥ 
ठ्ययवातेव भिन्नेन व्ययेन स मतो यदि । 
तदा तेनैव सर्वोऽपि भावो व्येतीह्‌ करन वः १ ॥ १०६८॥ 





१ अर्थक्ियासामर््येन । २ खत एव । ३ -लं तस्य च आ०, ब०, प०। ४ पदार्थेऽपि । ५ ~कम्‌ तदन्य 
न-जा०, ब०, प०। & नाप्यवे-आ०, ब०; प०। 
५५६ 
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तद्विशिष्टतयार्थस्य नियतस्येव वेदनात्‌ । 
इति चेव्ययकारेऽपि भावस्य स्यादवस्थितिः ॥ १०६९ 
अननस्थायिनो यस्मान्न वेशिष्ख्येन वेदनम्‌ । 
तथा च न विषादः स्यादिष्टनगेऽपि देहिनाम्‌ ॥१०७०॥ 
५ अंस्थितस्यापि वैशिष्ट्य' बच्छ पस्थापितस्य चेत्‌ । 
| ब्ुद्ख पर्थापनं तस्य सतश्रेत्कथमस्थितिः १ ॥१०७१॥ 
असतद्चेत्कथं तस्य व्ययवेरिष्छ्यवेदनम्‌ १ । 
षं हि नीटवैशिष्य्यं सत एवोत्पखात्मनः ॥ १०७२॥ 
आसरोपितेन रूपेण वेश्चिष्श्यं तस्य चेत्सतः । 
१० व्ययस्तस्यापि रूपस्य भावस्यैव भवेत्तदा ॥ १०७३॥ 
ततस्तस्यापि वेशिष्स्यमसतः कथसुच्यताम्‌ १ । 
आरोपितेन रूपेण तस्याप्यस्तित्वकत्पन ।॥ १०७४॥ 
पूवेदोषाजिवृत्तिः स्यादनवस्थानवाहिनी । 
विश्चेषणत्वमप्यस्य नौक्तस्योपपद्यते ॥ १०७५ 


१५ विशि्टप्रययहेतोरेव हि नीखादेर्विशेषण्वं दृष्टम्‌ । न च व्ययस्य तदधतु्वं शक्तिवेकल्यात्‌, 
शक्तिमच्वे तु भाव एय स्यात्‌ तस्य तदक्चणत्वात्‌ द्रव्यादिवत्‌ । द्रव्यादेरपि न शक्तिमत्‌ 
भावत्वम्‌ अपि तु भावेन सत्तापरव्यपदेशेन सम्बन्धात्‌ । न च वउ्ययष्य तत्सम्बन्धो यतो 
भावस्वमिति चेत्‌ ; कथं तर्हिं भावस्य भावत्वम्‌ ? तत्सम्बन्धाभावादनवस्थापत्तेः । स्वत ए 
भावप्रयर्येकरणादिति चेत्‌ ; द्रव्यत्वादेश्तर्हिं कथम्‌ १ न हि तंतस्तसरययः ; द्रज्यादिप्रययघ्यव 

२० भावात्‌ , इत्यभावत्वमेव तस्य स्यात्‌ । र्तदपि नास्ति; अभावप्रत्ययकरणाभावादिति चेत; 
तन्ति भावामावखमावविनियुक्तं तत्त्वान्तरं प्राप्तुयात्‌ । चच्वानुपपन्नम्‌ ; “सतश्च सद्धबोऽः 
सतश्वासद्धावस्त्म्‌” [न्यायभा० ९।१।१] इति तस्वनियमग्रतिपाद्नमाष्यव्याघातापत्त। 
नायं , प्रसङ्गः स्वप्रस्ययोपजननसमथंतया द्रन्यत्वादावपि भावस्वस्यैवोपपत्तेरिति चेत्‌ ; 
अनुद्ूरमाचरसि, शक्तिमत्त्वस्यैव भावक्षणस्वेनेवं प्रतिष्ठानात््‌ । ' तथा च ॒व्यथोऽपि कथ 

०५ भावः खयप्रत्ययश्चक्तेरविशेषात्‌ १ शहर्यशक्त एवासौ सर्वथा “वक्तव्य इति नासौ कस्यदद् 
शेषणम्‌, खानुरक्तप्रत्ययमङ्कवेतस्तत्तवानुपपत्त ; । ततो न विशिष्टप्रस्ययनियमात्तन्नियमः । 

` तक्कायैन्ययनियमादिति चेत्‌ ; कं पुनल्यैयाद्पि व्यय; १ तथा चेत्‌; न; तयापि 
भावाद्थोन्तरत्वे प्राच्यप्रसङ्गस्यानिवृत्तेः, अनवस्थापन्तेध । अनर्थान्तसत्वे तु तद्रसथमस्या 


० - | 

१ अपि तस्यापि आ०,ब ०.१० 1 २ भावस्येवं आ०,ब ० ! भावस्येद्‌ प१०। ३, नाशसंस्यो-भा ०;ब ०१ 

४.-यकार-आ०, ष०, प० | ५ द्रम्यत्वादेः भावमरत्ययः । ६ अभावल्रमपि ! ७ चेत्तर्हि -जा० बण, प्ण 
८ वक्तव्यमिति ०, व०, प० ! ९ विहोषणत्वायुपपत्तेः । 


[1 





१।९१९ | प्रथमः प्रत्यक्प्रस्तावः ७४३ 


वत््वोपपततः सिद्धसु्पादधोग्यात्मनो भावस्य व्ययात्मकत्वमपि, अन्यथा तदप्रतीतेः । एवम्‌ 
इत्पादवानेव ध्रोज्यन्ययास्मा भावो नान्यथा प्रतीत्यभावात्‌! | 

भवतु व्यतिरिक्तेनोत्पादेन तद्व नत्ममूतेनेति चेत्‌ ; दः पुन॑स्ताद्श इत्याद! १ 
भरीगसतः सत्तासम्बन्धः, कारणसम्बन्धो वेति चेत्‌ ; न ; तत्र॒ कारणवैफत्यापतते;, तत्सम्बन्धस्य 
नित्यत्मेन कारणनिरपेक्षत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 


(सत्ता सखकारणाण्ेषकारणात्कारणं फिङ । 
सा सत्ता स च सम्बन्धो नित्ये कायेमयेह क्षम्‌ १ ॥” | ] इति 


तन्न तत्सम्बन्धः उत्पादः । 

प्रागसत आत्मखार्भ इति चेत्‌ ; न तर्हि तस्य उ्यतिरेक इति आस्ममूतेनेवोत्पादेनो- 
त्पादवान्‌* धोव्यव्ययास्मा भावः, अन्यथा तदव्रगमाभावान्‌ । उत्पादन्ययस्वभावमेव च 
्रौव्यम्‌ , अन्यथा कस्याप्यर्परिज्ञानात्‌ । ध्रुवमेषाट्मादि परिज्ञायत इति चेत्‌ ; ुतस्तत्परिज्ञानम्‌ १ 
स्वशक्तित इति चेत्‌; न; सवेदा सर्वेणापि तसरसङ्गादविवादापत्त ; | सामपरीतस्तत्परिज्ञानम्‌ , 
नच सा सर्वदा सर्वस्यापीति चेत्‌; तदज्ञायां यदि तस्य प्राच्यः तदविषयलं न परिश्चीयेत 
कथं तद्विषयत्वं * चिसेधात्‌ १ परिक्षीयते चेत ; कथन्न व्यय! तरस्य तस्मादर्थान्तरस्वात्‌ , न 
हि अर्थान्तरस्य परिक्षये तत्परिश्चयः, अतिप्रसङ्गात्‌। कथं तादृशेन तेन ˆ तद्विषय इति व्यप- 
देशः अतिप्रसङ्गस्याविरोषात्‌ ९ सम्बन्धात्कुतश्चिदिति चेत्‌ ; न; ततोऽप्यथान्तसन्तदनुपपत्तेः। 
तत्राप्यपरसम्बन्धकस्पनायाम्‌ अनवर्थापत्ते;' । तस्य तस्मादनथान्तरत्वे तु सिद्धं तदपरिक्षये ` 
पश्चादप्यपरिज्ञानम्‌ । न छयपरियक्ततदविषयरवसम्बन्धस्वभावं * तद्विषयभावमनुभवति । अनु- 
भवद्रा परियक्ततरस्वभावमेवेति कथन्न व्ययः ! 

कथं वा नोत्पादः १ पूर्वखभाव्रपरियागस्योत्तरस्वभावोपादानात्मन एवोपपत्त; | 
अनुत्तरोपादानस्य चावस्थानायोगेन निःशेषरिक्षये तस्परिज्ञानस्योस्पन्नस्यापि निर्विंषयत्वापत्ते; | 
तन्नेकक्षो द्विशो बा सम्भवन्त्युत्पादादयः, यतस्तत्रापि भावादुठ्यभिचारी हेतुभवेत्‌ ^ 

ननु ध्रौव्यं नाम पूर्वस्य द्धिप्यायस्योत्तर्तसपयोयेणैकत्वम्‌ , तच्च तेनेव कुतो न करभ. 
पर्यायेणापि देशादिभेदस्य प्रकृतेऽप्यविशोषादिति चेत्‌ भवाद- 


तादात्म्यनियमो हेतुफलसन्तानवद्धवेत्‌ ॥११९॥ इति । 
तादाटम्यम्‌ एकत्वं तस्य नियमो दधिपयायस्य तत्पयायेणैव न करभपयोयेणेलव- 


५ 
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१ तद्र्ात्म -आ०, ब०, प० । २ कथं पुन-आ०, ब०, प०। ३ “अथ किमिदं कार्यं नामेति- 
खकारणसत्तासम्बन्धः-प्रश० व्यो० पु १२९! ४ लभसि इति आ०, ब०, प० । ५ -त्पादनात्‌ प्रो 
-आ०, ब०, प० । ६ प्राच्यं यत्तद्वि -आ०, ब०, प० । ७ प्रिज्ञानविषयत्वम्‌ ¢ «८ तदविप्रयत्वस्य आत्मदः । 
अत्र “न व्ययः इत्यनुवृतैनीयम्‌ ! ९ अ्थान्तरभूतेन । १० तदविषयत्वपरिक्षयेण । ११ -पततेशच तस्य -आ०ब०, 
प० । १२ तदविषरयत्वस्य । १३ तदविषयत्वापरिक्षये । १४ -वत्वं तद्धि-आ ०, ब ०, प० । १५ सादिति । 
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धारणं मवेदिति वद्धावं विद्धानस्तदभावं उ्यवच्छिनत्ति, तदव्यवच्छेदे तद्विधानालुपपते; 
अत्र हेतुः असतो गतैः। इति असतः करमपयांयेष्यवि्यमानस्य तादास्म्यस्य दधो दधि 
पयायेष्वेवं गतेः प्रतिपत्तेः । तत्र दृष्टन्तः देतुफलसन्तानवत्‌ । देतवश्च' 'फरानि १ 
पू्ोपरदधिक्षणदपाणि, तेषां सन्तानः, तदत्‌ | यथा तेपा भेदेऽपि परस्परमेवेक; सन्तम 
न करभक्षणैः तश्चावृत्तस्य तस्य तत्रेव गतेः, अन्यथा (“चोदितो दधि खाद [प्र० षी 
३।१८२] इयादेस्तत्रापि प्रसङ्गात्‌ । तथा तत एव तेषां परस्परमेव तादास्म्यं न तक्छषै;। 

अथवा हेतुफरे हेतुत्वफरुत्वे भावप्रघानस्वात्‌ निर्दश्चस्य | यदि बा, न विद्यते हतुयैस्य 
सः अहेतुः प्रध्वंसः फं विधिः अन्यस्य फरत्वानुपपन्तेः तयोः सन्तन्यते तादात्म्येन विसय 
इति हेतुफल्सन्तानो अहेतुफलसन्तानो वा मध्यक्रणः तस्यैव । न दि तस्य हेतुलमेष, 
स्वयमफटस्य सामान्यादिवदव्रस्तुखापत्तः । पूवेपूवापेश्चयाऽपि तस्य तंत्वेन तत्तसूैकाटभाविलेन 
-चिरापक्रमदोषाश्च । नापि फरुत्वमेव; सयमहतो््योमड़खुमसमत्वोपूनिपातात्‌ । उत्तरोत्तरपे् 
यापि तस्य॒ त्वेनं. तत्तदत्तरकालभावित्वेनातिचिरभाविखप्रसङ्गाश्च। तथा न तस्य विधि 
स्वभावः, तरक्षणवत्‌ क्षणान्तरेऽपि तत्स्वभावत्सेनाक्षणिकत्वप्रसङ्गात्‌ । नापि नाज्ञ एव; क्षण. 
न्तरवत्‌ तर्षणेऽपि तेदात्मत्वेन शुन्यवादोपनिपातान्‌ । ततः पूर्व प्रति फ्त्वमुत्तरं प्रति दैतुलं 
तरक्षणं प्रति विधित्वं क्षणान्तरं प्रति नाश्चस्वमिति परस्परं भिन्नावेव हेतुफरभावौ विधिविना. 
शौच । न चतौ चतौ च तादात्म्येन व्याप्तुवर्तिं तस्िश्नतिप्रसङ्गः; वस्तुसाङौपत्त; । ततो 
यथा नियतप्रतीतिसामभ्यौत्‌ नियतमेव हेतुफर्तादार्म्यं विधिविनाशतादात्म्यश्च तत्कण्व 
तथा दध्यादेः पयोयतादात्म्यमपीति न कथिदुपाङम्भः । 

मा भूक्तरक्षणस्यापि तत्तादात्म्यं हेतुफङभावस्य विधिविनाश्षभावस्य च क्वचिदनिष्ट | 
अषटैतं हि तन्वं तस्य निरवदप्रमाणविषयत्वात्‌ , न हेतुफटभावादि विपयैयात्‌ । कल्पितस्य 
तु न दृष्टान्तत्वम्‌ , साध्यस्यापि करिपितस्यैव प्रसिद्धिप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; न; अद्रैतश्यापि 
निर्भागपरमाणुरूपस्याप्रमाणत्वात्‌ ! नानेकखभावत्वे तु नादैतं तदर्थस्यापि तारश्षस्याऽनिपे. 
धोपपादनात्‌ । 

मवतु तदुभयमपि क्षणिकमेवेति चेत्‌ ; भत्राह- 


भिन्नमन्तषेहिः स्वं युगपत्कमभावि नः। 
परत्यक्षं न तु साकारं कमयुरछमयुक्तिमत्‌ ॥१२०॥। इति । 


सवं निरवशेषप्‌ अन्तश्वेतनं भिन्नं घ हिश्वाचेतनं भिन्नम्‌ अनेकस्वभावं 
युगपत धैक्रमेण भ्यत्‌, इति शेष; । तेत्रोत्तरम्‌-क्रभे भोवि करमेण भवनशीरम्‌ अन्तेवहिः 





१ -येष्विव आ०, व, प० । २ “दितुतवेन"-ता० टि० ¦ ३ चिरविनष्टदोप्रात्‌ 1 ४ परत्वेन । ५ 
तथात्म-भा०, ब०; पर । ६ व्याप्नोति त-भा०, ब०, १० ७ “संविदथंदरयम्‌-ता० टि०.। ८ -कतेमयुकतवतै 
भा० ब} प०1 


१।१२१ | परथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ७७५ 


सर्वं भिन्नमिति सम्बन्धः । कुत एतृ ¶ प्रत्यश्चं प्रयक्षवेधं यत इति । निरूपितं चैतत्‌ । 

ततु यदि प्रयक्षमक्रमं न तेनापरकमप्रतिपत्तिः | सक्रमं चेत्‌ ; न ; तत्मेणाप्य- 
परिज्ञातेन तदनुपपत्तेः, तस्परिज्ञानस्याप्यपरतत्क्रमेण परिकस्पनायामनवस्थापत्तरिति चेत्‌ ; 
अत्रोत्तरम्‌ भन तुः इयादि । प्रत्यक्चमियतापि सम्बन्धनीयम्‌ । प्रत्यक्षं प्तयक्षभमाणं 
साकारं स्वपरनिणेयात्मकं न तु नैव अयुक्तिमत्‌ अपि तु युक्तिमदेव । कीध्शं तत्‌ ५ 
अयुक्तिमन्न मवति १ क भयु करमेण अपरापरशक्तिपयोयरूपेण युक्तसुपपनम्‌ । प्सयकषक्रमस्या 
परतक्छमेण परिज्ञानानभ्युपगमात्‌ । न च तावता तस्मापरिज्ञानमेव प्रस्यक्षपरिज्ञानस्येव 
तल्मपरिज्ञान्वात्‌ , प्रवयक्षवक्कमयो; कथच्छिदेकलवात्‌ । अवश्यं चेवमम्युपगन्तल्यम्‌ , 
अन्यथा युगपद्धावितदपरापरस्वमावपरिजञानस्याप्येवमयुक्तिमस्वापततः । ततो युक्तं युगपदिव 
करेणाप्यतेकस्वभावं सरवैम्‌ , भ्व्यक्चतस्तथेव प्रतिपत्तेः । १० 

एतदेव खोकप्रसिद्धेनोदाहरणेन दशेयन्नाह- 


परत्यक्षपरतिसंबेद्यः कुण्डलादिषु सपवत्‌ । इति । | 
प्रत्यक्षं विशदं व्यवसायात्मकं ज्ञानं तेन प्रतिपुरुषं समभ्यगवबाधितव्वेन वेशो 
्ञातभ्यो विदोषः" इति वक्षयमाणमिहाछृष्य सम्बन्धनीयम्‌ । विरोषश्च द्रन्यपयोयास्मा भावः+ 
तस्यैकान्तञ्यतिभिननद्रभ्यपयायाभ्यां भियमानतया विकषेषामिधानोपपत्तेः । अत्रोदाहरणम्‌ १ 
कुण्डलमादिर्यषा परसारणोर्फणविफणाद्वश्यामेदानां तेषु सपं इव तदत्‌ । 


सर्पस्तावदनुस्यूतः इण्डलायमनादिषु । 

्रवयक्चेणैव संवेद्यो विवादस्तत्र ते कथम्‌ ! ॥ ९०७६ 

रस्यक्षेऽपि विवादश्चेदविवादः क्व कस्प्यताम्‌ { । 

कर्पनैवान्वयज्ञानं प्रसयक्षन्नेति चेन्मृषा ॥१०७५॥ २० 
अन्बयज्ञानतोऽन्यस्य प्रसयक्षस्याप्रवेदनात्‌ । 

अबेदनामिमानस्ते निश्वयाभावतो यदि ॥ १०५७८॥ 

सनिश्च्यः चेदध्यक्षं कथं नाम न निश्चयः । 

अनिश्चयं चेस्सरवेत्र सर्व प्रतयक्षमुच्यताम्‌ ॥१०७९॥। 

ततोऽनुर्ृ्सपीदिज्ञानं प्रसयक्षमेव तत्‌ । ` २५ 
विश्चदत्वेन निभासात्‌ सुखनीखादिबोधवत्‌. ॥१०८०॥ : 
वैश्यं च यथा तख मुख्यमेव न कर्पितम्‌ । 
निरूपितं तथा पूेमिति नेह निरूप्यते ॥ १०८१॥ 


१ परपर्या-आ०, ब०, प० 1 २ ठुलना-^तस्ादुभयहानेन व्याङृत्यदुगमात्सङ्ः । पुरुषोऽभ्युपगन्तन्यः 
कुण्डलादिषु सर्पवत्‌ ॥*-मी० शो ° परू० &९५ । प्रमाणर्स० ११२ २ -यं चिद्‌ -भा० ब० प१०। 9 ~त 
स-जा०) बर प्र । 


१५ 


दः 


२० 


व स्यायविनिश्चयविवरणे ` [ ११२ 


ततो प्रभ्यादिरूपसवं वस्तुनोऽध्यक्षतोऽधघुना । 
परयन्ननायनन्तेऽपि काठे तच प्रपद्यते ॥ १०८२॥ 
पश्यतोऽपि तथा च्या्निं यदि नानुमिततिस्तदा । 
सषणभक्गानुनानादररपि देयो जलञ्चङिः ॥ १०४३॥ 
तस्मान्मध्यवदेवान्यकारेऽप्यथंस्तदास्मकः | 
म्पक्तरयोऽत एवोक्ता पूर्वरोके 'सदाश्रतिः ॥१०८४॥ 
ततो द्रव्यपयीयास्मैव मावः प्रयक्षेण तथां प्रतिपत्तेः । यत्पुनरनोक्तमर्चतेन- 


"'अविनाक्ोऽतुवृत्तिश्च व्याघर्तिर्नाश उच्यते । 

द्रव्याषिनाश्‌ पयाया नाशिनः किं तदासपकाः ?॥ 

नष्टाः पर्मायसूपेण नो चेदद्रव्यखभावतः | 

करिमन्यसूपता तेषां न चेन्नाशस्तथा कथम्‌ ॥7 [हेतुग्टी ° ° १०५] इति । 


तद्युक्तम्‌ ; दरव्याचिनाशषे पयंयनाश्स्यानभ्यपगमात्‌ › सपोदेरेव नयतः पयायल्वात्‌ 
अनश्यतश्च द्रन्यतवात्‌ । कथमेकस्यैव नाशश्च अनाश्चेति चेत्‌ १ प्रतीतिरेव प्रष्टन्या यैवशुप- 
दश्षेयति न वयं तदुपाध्यायतया तदुपदर्धितमनुमन्यमानाः । प्रतीतिरेव प्रच्छथत इति चेत्‌ ; 
कुतो वस्तुम्यवस्था ! 
परती तिरेव वस्तूनां व्यवस्थाया निबन्धनम्‌ | 
तत्र चेन्नास्ति विश्वासो विनष्टा तन्यवस्थिततिः ॥ १०८५॥ 
निर्विकस्पप्रतीतेस्तु तन्यवस्ोपकस्पनम्‌ । 
कुवेन्तः कामयन्तेऽमी बन्ध्ययाऽपि सुतोद्भवम्‌ ॥ १०८६॥ 
तत; प्रतीतिवलवस्थापितसखादुपपन्नमेकस्येव नाशश्चानाशश्चेति । तथा जौतिष्चा- 
जातिश्चेति । तथा च- 


^“एक्‌ जातपजातं च नष्टानष्ठं प्रसन्यते | 
्रव्यप्याययोरेस्वभावोपगमे सति ॥"7 [देतु० दी° ध्र १०५] 


इत्ययमनुपाखम्भ एव, स्याद्वादिनामसिमततात्‌ । यदेवं द्रव्यपयाययोः कथं स्वारुक्षण्यभेदो 
यतस्तन्नानात्वप्रकट्पनमिति वेत्‌ १ विनाशाविनाशरूपत्तया ेदस्यापोद्धरणात्‌ । तदपि कटपनयैव 
लयनामधेयया न प्रव्यक्षादिप्रतीत्या, तत्र॒ जात्यन्तरस्यैव मेदामेदैकान्तविरक्षणस्य प्रति. 

भाघनादिति निवेदितमसकृत्‌ । 


ततो यदुक्तम्‌-““ततो रक्षणसेदेन तयो्नँव बिभिन्रता।” [हेवुन्दी° प्र° १०५] 


 . इति; तत्तयेव प्रत्यक्षादिप्रतीत्यपेश्चया | कल्पनापेक्षया तु न तथा, तत्र तदक्षणभेदस्य प्रतीतेः | 





१ सदाशब्दः ! २ ““उत्पत्िश्वानुतपत्तिश्च"-ता० दि० । 


१।१२१ प्रथमः प्रत्यश्चप्रस्तावैः ५७ 


कथं पुनद्रैयपयांययोः तदामकमेके वसतु दयस्योपपत्तेः, अभेदेऽप्यन्यतरस्यैव सम्भवात्‌ । कथच्ि- 
दभेदे तु ताभ्यामभरद्रूपस्यामेदे तद्वद्धेद एव स्यात्‌ । भेदे तु परखरविविक्ता; त्रयः स्वभावा 
नैकस्तदात्माथेः, तेषामध्यभेदरूपस्यापरस्य कस्पनायामनन्तश्वभावत्वमेकस्यापतितः (तमु)पसपरत- 
त्स्वभावपरिकट्पनस्यापरिनिष्ठानात्‌ । न च तदभ्यपगमो वस्तुबछ्माविज्ञाने तदनवभासनादिति 
चेत्‌ ; न; एकान्ततस्तद्ेदाभेदयोः प्रनयश्चादावप्रनिमाननान । न च कथच्चिदमेदेऽपि ताभ्यामन्य- 
तदभेदंरूपम्‌ , यद्यं प्रसङ्गः किन्तु स्वरूपमेव, द्रव्यस्य पयायेण पयौयस्य द्रन्येणामेदः, 
तथैव प्रस्यक्षादितः प्रतिपत्तेः । अवद्यं चेतदेवमभ्युपगन्तन्यम्‌ , अन्यथा विकरपस्यापि स्वंविष- 
पेक्षया निर्विकर्पेतरारमनो क्ञानस्यामावप्रमङ्गान. । शक्यं हि तवापि वक्तुम्‌-तदार्मनो्ेदे 
ज्ञानद्यम्‌, अभेदेऽन्यतरस्वम्‌ , कथञ्चिदमेदे प्राच्यप्रसङ्ग इति । ततस्तत्राप्ययमेव परिहारः, 
स्वमेव तस्यै ताभ्यां तयोश्च तेनाभेदः तथैव निरवद्यस्ववेदनाध्यश्चतोऽधिगमादिति } ततः 
प्रमाणवृत्तमजाननेवेदरमपि तेनौभिहितम्‌- 


"ए कान्तेन विभिन्ने च ते स्यातां वस्तुनी सर्च। 

तथोः केन विभिन्नाम्यामभिन्नस्य बिमेदतः ॥ 

तेषाममेदधिद्यथेमभिन्नो ` यदि कल्प्यते । 

स्यस्वभावस्तस्यापि तदभेदप्रभिद्धये ॥ 

कर्पनीयः स्वभाषोऽन्यः तथा स्यादनषयितिः। 

न चानन्तस्वमावलमथंसामर्थ्यमाविनि ॥ 

“ज्ञनेऽवमासते तेन तथेवोपगमो भवेत्‌ 1” [हेठ॒° दी° ए० १०५] इति , 
तथेदमपि- 

(“ठे कान्तिकस्त्वमेदः स्यादभिन्नाद्‌ भिन्नयोर्थदि । 

मेद एव विशीयेत तदेकान्यतिरेकतः ॥” [देतु०्दी० प्र १०५] इति । 


द्रव्यपर्यायाभ्याम्‌ अन्वस्वामदरूपम्याभाव्रे तस्मात्तयोर्विंकस्पतदाकारयोरिवामेदपरि- 


शङ्कनस्येवाुपपत्तेः । यदप्युक्तम्‌- 
“अभेदस्यापरिलयागे मेदः स्यात्कल्पनाकृतः । 
"तस्यावितथमावे वा स्यादमेदे सृषथतम ॥ 
अन्योन्यामावकूपाणामपराभावहेतुकः । 


एकभावो यत्तस्मान्मेकस्य स्याद्‌ द्िरूपता ॥” [हेतुण्दी०प्र० १०६] इति; 


५ 


१० 


१५ 


2२० 


२५ 


तदपि सपादेरिव विकस्पज्ञानस्यापि हैरप्यं प्रतिविदध्यात्‌ अविशेषात्‌ । एकरूपमेव 





१ -क्ताः ख~-आ०.ब०.प० । र मेदं य-आ०,ब०.१० । ३ खश्च विंषरयश्वेति न्द्रः । ® विकल्पेऽपि 1 


५ विकल्पस्य । £ निर्विकल्पेतराभ्याम्‌ । ७ अन्ैेन । ८ “यः पूवैः खभावः यश्व काधरमेदानुमितः ते द्व वस्तुनी 
स्यातामिति चाथैः?-हेतु ° टी० दि० प्र १०५! ९ “(तयोरेको न भिन्नाभ्याम्‌ इतिं वा पाटः**-ता० दि० ! १७ 
ज्ञानेन भास-~-आ०, ब०, ५१० । ११ तस्यापि. तदभवे.आ०; ब०; प० । भेदस्य । 


9 


छ ४ 


॥, 


१५ 


२५ 


४४८ स्थायविनिश्चयविवरणे [ १५९ 


वस्तुतस्तजजानम्‌ अभिलाप्याकारस्य तत्र कस्पितत्वादिति चेत्‌ ; न ; स्वतस्तत्कल्पनस्य प्र 
वद्स्षभ्भवात्‌ , अन्यतश्चानवस्थापत्तः । 

कतो वा -परस्परामाबरूपत्यं मेदामेद्यो; १ प्रयक्षादिप्रमाणादिति चेत्‌ ; न , छ 
सम्मूर्चछिततटुभयस््मावस्यैव सपोदेभोवस्य प्रतिभासनात्‌ । नयादिति चेतत्‌ ; न ; पत्रा 
सम्यगभिसम्धिरूपे प्रतिमासमानस्याप्येकस्य अपरामावस्वनाप्रतिभासनात्‌ , अपसर विथु 
प्रतिबेधस्याप्यनभिसन्परेः । एकावधारणाभिसन्विस्तु मिथ्यैव प्रमाणञ्यापासपरतिद्रन्द्िखादिि 
न तद्रठेनान्योन्याऽभावरूपत्वं द्रन्यपयौययोः, यतो द्रञ्यस्यैव पर्यायरूपतया पर्यायस्यैव च 
द्रव्यरूपतया एकस्यैव दरूप्यं न भवेत्‌ । यदप्युक्तम्‌- 


''अन्योन्यामावरूपाथ पर्यायाः स्युन मेदिनः । 
तदिनाशे[अ]विनाशि स्याद्‌ द्रव्यं वा कथमन्यथा ।। 77 [हेतु ०दी ०प्र° १०६ इ, 
तत्रापि पयौयाणामभेदित्वं नाश्िस्वश्च द्रञयस्य यदि कथद्ित्‌ ; अनुमतमेव, द्रव्यमेव 
नयति पययनाश्चात्‌ , पयाया एव॒ तिष्ठन्ति द्र्यातरिनाश्चादिति प्रती तिवलेनाभ्यनुज्ञानात्‌ | 
एकान्तेन तु तत्करपनमनुपरपन्नं तद्रेन प्रतिक्षेपात्‌ ; अन्यथा विकेत्पज्ञानमपि तदाकारवदेकान्तेन 
व्यात्तमेव नानुवत्तमिति प्रयाकारं तद्धेदा्नोभयात्मकमेकं तद्भवेत्‌ । तथा तदाकारयोर्येका. 
न्तेनाभेद्‌ एवेति निर्विंकस्पकंमेव तत्‌ न कश्चिदपि विकल्प इति तन्निबन्धनस्य वाड््रयत्यवहारस्या- 
भावात्‌ कथमनेकान्तदोषोद्धोषणम्‌ । विकस्पकमेव बा तदिति कथं तरस्ववेद्नस्य प्रयक्षतं 
कल्पनापोटस्यैव तदुपपत्तेः । नाप्यत्यतिरिक्तस्यानुमानत्वमिति अन्यदेव तसपरमाणं प्रमाणद्रयनियम- 
म्याघाताय कस्प्येत । न चाऽस्वसंवि देतमेव तत्‌ “सुवंचित्तचैत्तानाम्‌'? [न्यायत प० १९] 
हयादैवियोधात्‌ । ततः कथन्न्चिदेव तन्ज्ञानस्य व्यावरत्तत्वमभिन्नत्वञ्च तदाकारयोरिति प्रतीति- 
वशात्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । त॑था द्रव्यस्य नाशित्वमभिन्नत्वञ्च पयायाणामित्ि न कश्चिब्याघातः | 
ततो थथा नेदं विकल्पे दषणम्‌-“तद्धमेयीराकारेयोः तक तत्र वा तयो रमुप्रवेशे एेकान्तिको 
भेदाभेदौ, अननु रेषे धमेधर्मिंणोः भेद एव नापरः | तथादहि-येनात्मना क्ञानं तदाकाराचिति च 
यदि तेन भेदः, तद्‌ा मेद्‌ एव नेकस्य द्वरूप्यमप्‌ । न च ज्ञानतदाकारभ्यामपरस्वभावो यज्निमित्त, 
स्तयोरमेदः । सतोऽपि ` "तस्माद्यदि ज्ञानतदाकारयोरमेदः तदा "स एव न ताविति तथोः स्वभा. 
वहानिः ` तस्मात्तयोर्भेदोऽप्यस्तीति चेतत्‌, ; तत्रापि येनात्मना ज्ञानं तदाकारौ तदन्यग्नेति यि 
तेन भेदः; तदा मेद्‌ एव तेषामप्यमेदसिद्धये "परस्वभावकस्पनायां पूर्वप्रसङ्गाऽनिद्तिः, धमिलघ् 
तस्येव स्यात्तदायत्ततवात्‌ ज्ञानतदाकारयोः । न चापरिनिष्ठितापरापरस्वभावं तञ्ज्ञानं प्रतीयते इति । 
कस्मात्‌ १ एकान्ततोऽनुप्रवेशस्य, क्षानतदाकारन्यतिरिक्तस्य तदभेद्रूपस्य चानभ्युपगमात्‌ । 


न चैयं भेद्‌ एव तयो; ; स्वत एव कथलिचत्परस्राभिन्नतया नि्ोधप्रतीद्यपारूटसयात्‌ । तथा 





जानम क जजन भ (माकि 





॥ १ विकेत्पन्ञानम्‌ ! २ -माणमेदादिति आ०.ब्र०,१० । ३ -कमेतन्न कथिद्धिक-आ०,ब ०.१० । ४ प्य 
स्त्करपपत्तः । ५ तद्रा जा०ब०प० । ६ यदा जा०,ब०,प्‌०। ७ सम्रमीद्धिवचनम्‌ । ८ विकल्पस्य । ९ विके । 
१७ अपरसभवात्‌ । ११ अभेद एव \ १२ अपरसखसाघात्‌ । १३ -द्धपर-भा० + ०,पर | ६ 


भरयमः प्रत्यक्षपस्तावः ४४९, 


्रव्यपयोयात्मकंऽपि वस्तुनि । अत इदमपि प्रतीतिबलानभिज्ञवयेव तेनोक्तम्‌- 


“'रेकान्तिकावनन्यसाद्ेदामेदौ तयोधुवम्‌ । 
अन्योन्यं वा तयोर्भेदो निथतो धमेधपिणोः ॥ 
तयोरपि भवेद्‌ मेदो यदि येनात्मना तयोः 
पर्यायो द्रव्यमित्येतयदि मेदस्तदासमना ॥ 
मेद एव तथा च स्यान्न चेकस्य दिरूपता । 
द्रव्यपर्यायरूपाभ्यां न चान्योऽल्तीह कथन ॥ 
स्वभाषो यञ्िमित्ता स्यत्तयोरेकत्वकल्पना | 
ततस्तयोरमेदे हि स्वातमहानिः प्रसज्यते ॥ 

तस्य सेदोऽपि ताम्याश्चेद्‌ यदि येनास्मना चते। 
धर्मी धममस्तदन्यशथ यदि मेदस्तदास्मना ॥ 

सेद एवाथ तत्रापि तेभ्योऽन्यः परिकिस्प्यते । 
तेषाममेदसिद्ध्य्ं प्रसङ्कः पूेवद्धयेत्‌ ॥ 

न चैवं गम्यते तस्माहादोऽयं जीस्पकल्पितः।"” [देु° दी ° प्र १०७] इति । 


क 


नन्विदं प्रागेव प्रतिपादितम्‌ एकान्तेन विभिन्ने चः इत्यादिना । न चातिभ्यवधानं 
यदुनुस्मरणाय पुनरपि प्रतिपाद्येत तस्माद्विस्मरणशीक इवायं भरतिभातीति चेत्‌ ; किम्‌ इवशब्दो- 
पादानिन १ साक्षादेव श्रभिकरप्रदस्य तच्छीङत्वोपपत्तेः । ततो निर्दोधत्वादनेकान्तस्य न तद्वादी 
जास्मः, तत्र अभूतं दोषं घोषयतोऽचेस्येव (चेटस्येव) जार्मत्वात्‌ । | 
विकल्पस्योभयशूपत्वं निर्विंकर्प-सविकल्पन्यावृृत्तिम्यामेव न वस्तुतः तत्कथं वददन्य- 
त्रापि वास्तवस्वमनेकान्तस्येति चेत्‌ ; तस्य स्वरूपमपि अस्वरूपन्यावृत्तिरेवेति अभाव एव विक- 
ल्प्य । तथा च अगुगानम्नापि तदरपस्याभावात्‌ निष्प्रयोजनत्वं सवैहेतूनामिति कं तस्पूवेपाद्‌- 
नाय (तस्प्रतिपादनाय) हेतुबिन्दु; तद्विवरणं चाच (चाचट) स्य { ततो वस्तुत एवोभयरूपत्व- 
मनुमानविकस्पस्येति कथं तददन्यत्रापि निर्दोपत्वमनेकान्तस्य न भवेत्‌ ‰ एतदेव पूवेयुक्तम्‌- 
^“तादात्म्यनियमो हेतुफलसन्तानवद्धवेत्‌?' [ न्यायवि ° इो° ११९.| इति । 
स; अनेकान्त आत्मा यस्येति, तस्य भावः ` तादात्म्यम्‌ , .तस्य नियमः निर्दोषत्वेन 
अवदयम्भावः । सँ च, देतुफलम्‌ अनुमानविकस्पः, स एव स्वीकारो; सन्तन्यमानत्वात्‌ 
सन्तान, तस्येव तद्टदिपि । तंस्मादास्यं एव अनेकान्तवाद्‌ः इत्यचं (स्यच) पत्येवसुच्यताम्‌ - 
अर्च॑तचटक्, तदस्मादुपरम दुर्तकंपश्चबलचलनात्‌ | 
स्याद्रादाचलविदलनचुश्चुने तवास्ि नयचच्ुः ॥ १०८७॥ इति । 


१ ““जात्मोऽसमीकष्यकारी स्यात्‌ः?-ता० ठि०। २ विकल्परूपस्य । ३ नियमः । ४ साक्रार-जा०० ब०; 


प० ! ५ ~-द्बाल्य आ०, ब०; प० । 


१० 


१५ 


२० 


ग्ण 


४५० न्यायचिनिश्चयविवरणं [ ५९ 


तशवं मृट्कारिकानिररि रयो : द्रत्य. पयायपद्यो ‡ दयास्यानं कृत्वा सामान्यविश्ेषपद. 
योसतदहयोयति 


समान भावः सामान्यं विदोषोऽन्यो व्यपेक्षया | १२१॥ इति | 


समानः सदशः स चासौ भावश्च आत्मरमः स प्न सामान्यम्‌, १ 
५ सकङ्व्यक्तिगतम्‌? इति समानश्चब्देन, “नापि ` तटतोऽथोन्तरम्‌ः इति च भावपदेन 
प्रदशयति । 

न हि सामान्यं तदाधार्समस्तव्यक्तिगतमेकं सम्भवति; व्यक्स्यन्तसरेऽपि तदुपर- 
म्भप्रसङ्कात्‌ । व्यक्तावेव तदटुपरम्मो व्यक्तेसतन्निभित्तस्वात्‌ नान्यत्रेति चेत्‌ ; न; स्पठप्येत, 
रस्वभावतया त्य मेदापत्तः । ततो व्यापि सामान्यं तभरेवोपलम्यत इति कथन्नान्तराठेऽपि 

१० तदुपरुन्धिः ¢ ठयक्तिष्वेन भावादिति चेत्‌ ८ तद्रन्तरारेप्वसत 4 कथमेकत्वम्‌ ? अयुगतप्रत्ययात्‌ 
कः प्रययस्यानुगमः ‰ एकल्वमिति चेतत्‌ ; न; प्रतित्यक्ति खण्डो गौः सुण्डो गौः) इति 
तद्धेदस्यैबोपरम्भात्‌ । प्रस्ययत्वं सामान्यमिति चेत्‌ ; तस्याप्येकस्वं तदुन्यक्तिपु इतः ! 
तदन्यस्मादनुगतप्रव्ययादिति चेत्‌; न; तन्नापि "कः प्रत्ययस्यानुगमः इत्यादेरावृत्तेरनवस्था- 
परेश्च | तन्नैकं सरवमन्यद्रा सामान्यम्‌ । 

९५ नापि भावाद्थान्तम्‌ ; भावस्यास्खरापत्तेः । सत्त्वेन सम्बन्धान्नेति चेत्‌ ; न; सम्बन्ध. 
स्य दषठव्वात्‌, असतश्च तदधिकरणख्ाजुपपन्तेः काकद्न्तवत्‌ । प्रागेवाऽसम्खं तत्सम्बन्धात्‌ त 
तत्समये इति चेत्‌ ; न ; किं पुनस्तत्सम्बन्धः कादाचित्को यत एवम्‌ तथा चेत्‌ ; कुतस्त. 
स्यापि सत्वम ? अन्यस्मात्‌ तत्सम्बन्धादित्ति चेत्‌ ; सोऽपि कथमसतः व्योमङ्क॒मवत्‌ । 
तस्यापि प्रागेव तस्सम्बन्धादसच्छं न तत्समय इति चेत ; न; तत्रापि “किं पुनः, इत्यादेदौषा- 

२० द्परिनिष्ठानाच्च । अकादाचिकस्तु नित्य एवेति न तदपेश्रं भावस्य प्रागसन्तवम्‌ । भवतु खूप. 
सन््वापेक्षमेवेति चेत्‌; सति तस्मिन्‌ किमन्यसत्वसम्बन्धेन ? कारणेन तैतसम्बद्ध एवोत्पादयत 
इति चेत्‌; भवेदेवं यदि स्खद्वयमुपरभ्येत । न चैवम्‌ ; घटोऽस्ति, पटो ऽस्ति? इत्यादाषेकस्यैव 
आत्मभूतस्य तस्योपरम्भात्‌ । 

घटोऽस्तीति प्रत्ययः विश्ञेषणपेक्षः, विशिष्टपरस्ययस्वात्‌ , दण्डीति प्रत्ययवत्‌ , यच्चपिक् 

२५ विषेषणं तद्‌ अथीन्तरं सत्त्वम्‌ , तत्कथं 'तस्याऽप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ १ न; स्वरूपसत्वस्यैव करपना- 
प्रथक्ृतस्य विरेषणत्वो पपत्तेः । दण्डीत्यत्र वस्तु भिन्नमेव विशेषणं दृष्टमिति चेत्‌ ; किं तत्ता 
दृशम्‌ ¶ दण्ड इति चेत्‌ ; तर्हि "देवदत्ते दण्डः” इत्येव प्रत्ययः स्यात्‌ “उध्पठे नीरम्‌" इतिवत्‌, 
न ष्दण्डी इति । दण्डसम्बन्ध एव; तस्येव मत्व॑थींयेनाभिधानादिति चेत्‌; न; तस्यापि स्वरूप. 
्रस्यीसत्तेरन्यस्याऽप्रतिपत्तेः, अकारणास्च ततो दण्डीत्यत्र तस्मत्यासत्तेरित्र सदु द्रन्यमित्यादौ 





॥ 
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,. 9 -प्रोऽन्यन्युपे-आ०, ब०, ० । २ सम्बन्धस्यापि । ३ तत्सम्बन्ध-जा०, ब ०, प० । ४ --स्याप्ते- 
जार, बण, पण्) 


१।९२१ | पथमः प्रत्यक्लप्रस्तावः ८५१ 


स्वरूपसस्वस्येव अभिसन्धिपरथकृतस्य विरोषणत्वोपपत्तेः नातोऽरथान्तरस्य सत्वस्य प्रतिपत्ति; । 

अथोन्तरमेव द्रज्यादेः सत्वम्‌ , तस्मन्‌ भिय्रमानेऽप्रभिचमानस्वान , प्रदीपादेः पर्वत- 
वत्‌। न चाभियमानत्वमसिद्धम्‌; सद्‌ द्रव्यम्‌ , सन्‌ गुणः, सत्‌ कमेः इति सर्वत्र द्रव्यादौ सद्ि- 
ङस्य सत््त्ययस्याविशोषादिति चेत्‌; कस्तस्याऽविशेष; १ न तावदेकत्वम्‌; प्रतिद्रभ्यादि तद्धेद- 
स्यैव प्रतिपत्तेः । नापि सादृश्यम्‌; सदृ्चात्ततो विषयस्यापि सदृ्षस्यैव प्रसिद्धेः, त॑स्य च 
प्रतिद्रञ्यादि भिद्यमानत्वान्‌ । 

यत्पुनः तदभेदे साधनान्तरम्‌-“विशेषलिङ्ाभावाचः” [वेशे ०सू° १।२।१७] इति; 
तदपि न; द्रभ्याद्यमेदज्ञानस्यैव तदिङ्कसवात्‌ । अभिन्नं हि द्रव्यादिभ्यः सच्छं प्रतीयते भसदद्रन्या- 
दिकमः इति द्रत्चादिमामानाथिक्ररण्येन प्रतीतेः । समवायात्तथा प्रतीतिः नाऽमेदादिति चेत्‌; न; 
अभेदादेव "एको भावः इत्यादौ तंसतीतेैशीनात्‌ । न दि भावाद्‌ अर्थान्तरात्मकमेकस्वं तत्सम- 
भवाय सम्भवति; संख्याया गुणत्वेन द्रत्यसमव्रायिखान्‌ भावस्य च परसामान्यस्य अरद्रन्यत्वात्‌ | 
तस्मादभेद एव तंस्य स्मादिति तन्निवन्धनेव तत्सामानाधिकरण्यध्रतीतिः, तद्रत्‌ सदद्रन्यादिक- 
मित्यपि, अन्यथा देतुफरूभावस्या्व्यंवस्थित्िप्रसङ्गात्‌ । ततो द्रव्यादिवत्‌ तदभेदेन प्रतीयमानं 
भिन्नमेव सस््वम्‌ । यद्येवं कथं तद्‌।त्मना सवैकल्वप्रतिज्ञानं जनस्येति चेत्‌ १ सडश्रहमयेन 
तन्मातरस्यैवापोद्धायादिति व्रूमः । तन्न एकमर्थान्रन्व द्रन्यादेः सत्त्वं सम्भवति । तद्त्‌ 
्रभ्यतस्वादिकमपि, तस्यापि एथिव्यादि द्रज्यम्‌, रूपादिगुणः, उक्षेपणादि कमे? इति प्रथिन्या- 
दिसमानाधिकरणतया प्रतीतेः; तदनथौन्तरभावस्य तदरद्धेदस्य च उपपत्तिव्र्ययातव्वान्‌ । 
ततः सृक्तम्‌- (समानभावः सामान्यम्‌ इति 

अन्यो विसमानभावः विदोषः, विसरृक्षपरिणामादेव भावेषु ज्यावृत्तप्रत्ययस्यो- 
पपत्तेः । निस्यद्रग्येषुं अन्व्यविेषेभ्यो भिन्नेभ्य एव तदुपपत्तिरिति चेत्‌ ; कथमन्यावृन्तषु 
"तेभ्यस्तदुपपत्तिः ¢ तेषां तत्र समवायादिति चेत्‌" ; स किम्‌ अव्यावरृ्ानि ` उ्यावक्तेयति ! 
तथा चेत्‌ ; न ; भ्याघततेख्रपस्वे' वरिसदशपरिणामसिद्ध; । अतद्रूपस्वे कथं तया तानि 
व्यावृत्तानि ? व्याद्रत्यन्तरकरणादरिति चेतत्‌ ; न; अनवखापत्तः । न व्यावत्तंयति व्याच्रृत्ति- 
त्ययं तृपजनयतीति चेत्‌ ; न ; अभ्याघृततेषु ` 'तरप्रस्ययस्य चान्तत्वप्रसङ्गात्‌ अलोहिते 
छोदहितप्रस्ययवत्‌ । न चायं भ्रान्तः ; योगिनां भावात्‌ । न हि तेषां आान्तिः, निरुपप्ठवज्ञान- 
तामेव ""तत्तवोपपत्तेः । ततः तुस्याङृतिगुणन्धियेष्वपि परमाणुषु परस्परासम्मवी कथिदा- 
करस्यादिन्यतिरेकी परिणतिविशेषो वक्तव्यः यतो योगनामयं प्रस्यय इति सिद्धो विसदश्च- 


१ 


१५ 


29 


न्ध्य 





१ सादस्यस्य । २ द्रव्यामेद्-आ०, ब०, प०। ३ सामानाधिकरण्यप्रतीतेः । ४ भावसमवायि । 
५ एकत्वस्य । & भावात्‌ सामान्यात्‌! ७ -स्याप्यव-ता० । ८ द्रन्यादेव तद्‌-आ०, ब ०; प० 1 ९ “अन्तेषु 
भवा अन्त्याः खाश्रयमिचोपकल्धित्ेपाः । विनादारम्भरदितेषु नित्यद्रव्येष्वाकाराकारदिगात्ममनस्सु म्रतिद्रन्यसे- 
कैकरो वंव॑मानाः अत्यन्तव्याघर्तदुद्धि्ेतवः ॥-ग्रश्च० भा० णर ९६८ ! १० विशेषेभ्यः । ११ चेत्‌ कि-जा०, 
ब०, प० । १२ -वृत्तो न्या-आ०,ब०.प० । ५३ नित्यदन्यरूपतवे ! १४ व्यादृत्तिप्रत्ययस्य । १५ योगित्ोपःत्तः 1 
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४५२ र्यायविनिश्चयविवरणे [१९१ 


परिणामः । ततो यदुक्तम्‌-“ध्योगिनां नित्येषु तुर्याक्रतिगुणक्रियेषु परमाणुषु पक्तासपत 
सु चान्यनिमित्तासम्भव एभ्यो निमित्तेभ्यः प्रत्याधारं विलक्षणोऽयमिति प्रत्ययव्या्रि 
तेऽन्त्या धिशेषाः 1 [्शश० भा० प्र० १६८] इति ; तदयुक्तम्‌ ; अन्यनिमित्तसम्भव 
निवोधात्‌ , व्यानवरृत्िप्रययादेव अवगमात्‌ । अन्त्यविक्षेघनिवन्धनस्वें तन्निवाधल्वानुपपतः | 
ततो निष्प्रयोजनमेव तत्कस्पनं वेदोगिकस्य । ततः सितम्‌-'समानभावः सामान्य 
विद्ोषोऽभ्यः? इति । 

सामान्यविशेषयोः अपरक्षाकृतस्वान्न वस्तुसखभावस्वम्‌ । न हि वस्तुखभावा; 
"पुरुषेच्छया भवन्ति, तदनियमेन तेपामप्यनियमप्रसङ्गादिति चेतत्‌ ; अत्राद-'ट्यपेक्षयाः 
इति । अपेक्षा पुरुषेच्छा, तदमावो अ्यपेक्षा, तया सामान्यं विक्षेपश्च, ततो वश्तुखभावौ 
च । न हि सामान्यविक्ञेपस्वभावस्वे भावः पुरपेच्छामपेश्ते, स्वहेतोरेव तथोसत्तेः | त 
कथं खण्डपक्षया (समानः' इति, ककपेक्षया च 'विरक्षुणःः इति मुण्डे प्रयय इति पेत्‌ । 
एवमपि प्रत्ययस्यैव तत्कृतत्वं न सामान्यविद्ोपयोः । प्रत्ययोऽपि नीलादि प्रत्ययवत्‌ तन्मात्रादेव 
कसमादभवन्‌ अपेश्रामनुसस्तीति चेत्‌ १ सत्यम्‌ ; नानुसरत्येव प्रत्यक्नप्रययः प्रत्यभिज्ञान 
तु सैव सामग्रीति तदेवं तमनुसरति । न हि प्रतियोगिघ्रतीक्षामन्तरेण एकस्ववत्‌ सादृश्य. 
वैसहृरययोसपि प्रत्यभिज्ञानं सम्भवति । तदेवं द्रव्यपयोययौरिव सामान्यविशेषयोरपि 
रश्षणोपपत्तेः उपपन्नं तदात्मकलमथानाम्‌ । 

अनुपपन्नमेव "एकं च ग्यात्मकच्च' इति विरोधादिति चेत्‌ ; कुतो विसोधः ! एव- 
मेवेति चेत्‌ ; न रिच्ित्ततवं भवेत्‌ स्वेच्छानिरोधस्य सवत्र सम्भवात्‌ । प्रमाणत इति चेत्‌ ; 
क्व तेनासौ प्रतिपन्न; ९ घटे चटयोश्च, तत्र एकसद्धित्वयोः द्विस्वेकत्वविरुद्धयोरेव प्रतिपततरिति 
चेत्‌ ; कीरश्चो घसो यत्र तसरतिपत्ति; ! सामान्यमाघ्रं विकशेपमाघरं वेति चेत्‌ ; न किंञिवक्तं 
तथाप्रतीत्यभावात्‌ । सामान्यविशेषार्मा चेत्‌ ; न तर्हिं विरुद्धमेकस्य दैषहप्यम्‌ विरोधन्यापारि- 
तेनापि प्रमाणेन तदविरेघस्योपदकशेनात्‌ ! सासान्यचिकषेपराभ्यामिव पटङ्घुटीम्यामपि घटस्य 
व्यास्मकत्वं' किन्न भवतीति चेत्‌ ? भवस्येव यदि प्रमाणमुपदर्ध॑यति | न चैवम्‌, भतोन 
भवति । ततो यदुक्तं मण्डनेन-““नेदशानां विप्रतिषिद्धार्थानां ज्ञानानां प्रामाण्यमेव युभय 
संश्ञयज्ञानवत्‌'' [ब्रह्मसि० ४० ६३] इति ; तदसम्बद्धम्‌ ; तदथं विप्रतिषेघस्येव त्रि. 
प्रसिद्धेः । तद्पामाण्यात्तत्सिद्धौ परस्पराश्रयः- तस्प्रसिद्धया तद्रप्रामाण्यप्‌ , ततश्च तसः 
सिद्धिः" इति । 

यश्ापरम्‌-(“संशयविषयोऽपि दधाता खात्‌ द्वयाभासखात्तख' [ ऋसि" 
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१ ““पौरुषेयीमपेक्षाश्च न हि वस््वसुवर्तते-ग्रह्मसि ० २।६ । २ अपेक्षाकरतत्वम्‌ । २. प्रत्यभिज्ञानम्‌ । 


“एकस्य ब्यात्मकता विरोधवती, एकश्च ब्यात्मकञचेति विप्रतिषिद्धम्‌ ।**-ब्रह्यसि ° पर ६३ । ““परस्परखमावले 


स्यात्सामान्यविरोषयोः । साद्य तत्वतो नेदं दरौरूप्यमुपपयते 1 तसं खे ० १७२२ । हेतु ° टी°पू० १०५। 
भर० वार्तिकाङ० १ २५ । अण सून शाण भा० २।२।३३। ४ -संन आ०, अछ; प! ५ “्रयोराभार्सः 
मकारो यस्यासौ व्याभासः तस्य मावसतस्वं तस्मात्‌"-ता० २० । 


९।१२२९ | भथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४५३ 


४० ६३ | इति ; तद्पि भवत्येव ; यदि संशयः प्रमाणम्‌ , प्रमाणोपदक्ितस्यैव वस्तुरूपत्वो- 
पपत्तेः । अन्यथा सवस्य सवोथसिद्धे; नामेदधादी 'तमतिक्षयीत.। यदि च विरोधात्‌ न 
व्यातमक वस्तु कथं ब्रह्मणः प्रतिपन्नेतरस्वभावत्वम्‌ १ प्रतिपन्नमेव ब्रह्म तत्प्माणात्‌ नाप्रतिपन्न- 
मिति चेत्‌ ; न ; भेद्विबेकेनाऽप्रतिपत्तः । तेनापि प्रतिपत्तो न तत्र मेदविभ्रमः स्वात्‌ . 
न हि शङ्खे पीतविवेकेन भरतिपन्ने पीतर्विंभ्रमः । विबेकस्याऽनिश्वयाद्विधरम इति चेत्‌ ; न ; 
्रतिपत्तरेव , निश्वयत्वात्‌ , अन्यथा आनन्दादेरप्यनिन्चयेन बिश्रमविषयत्े प्रमाणवेधमेव ब्रह्य 
न भवेत्‌-"विध्रमाक्रान्तश्च तद्धेयञ्च' इति वियेधात्‌ । र्र॑त्तिपत्तेरपि आनन्दादापेव निश्चयो 
न तद्विवेक इति चेत्‌ ; न ; प्रतिपत्तेरपि निश्वयेतरात्मस्वासुपपतेः विसेधात्‌ | अन्यथा 
ह्मण एव प्रततिपन्रेतरस्वभावत्वमविरद्ं साधयति ततो नेदभत्र दूषणम्‌- 


^(एकमविरोधेन मेदसामान्ययोर्यदि | 


न इचात्मता "भवेत्तसादेकनिभेक्तभागवत्‌ ।।” [ त्रहमसि० २।१८ ] इति । 
अन्यथा ब्रह्मण्यप्येवं भवेत्‌- 


एकत्वमविरोधेन प्रतीतेतरयोयैदि । 
न व्यात्मता भवेत्तस्मादेकनि्भत्तमागवत्‌ ॥१०८८॥ इति ! 


तदेवं द्रऽ्यपयायसामान्यविरोषात्मकत्वं भावस्य प्रपञ्चोक्तमुपसंदरत्य दर्शयत्नाह- 


खलक्षणमसङ्गीणं समानं सविकल्पकम्‌ । 
समथं स्वगुणैरेकं सहक्मविवर्तिभिः ॥१२२॥ इति । 


रक्ष्यते इत्थम्भावेन गृह्यते येन तक्षणम्‌ , खं स्वरूपं लक्षणं यस्य तत्‌ स्वलक्षणम्‌, 
चेतनमन्यद्वा वस्तु , न दहि तस्यान्येन रक्षणम्‌ । अन्येनैव क्रियावच्वादिनां' द्रव्यस्य छक्षण- 
मिति चेत्‌ ; गुणादेरपि तेन कस्मान्न रक्षणम्‌ † द्रव्य एव तस्य भावादिति चेत्‌ ; अलक्षिते 
तस्मिन्‌ (तत्रेव? इति कुत; ? रक्षितमेव तत्‌ अन्येनेति चेत्‌ ; न ; क्रियावत्त्वे, रश्चित- 
लक्षणत्वेन वेय्यापत्तेः | अन्यस्यापि तस्मादर्थान्तरत्वं चेत्‌ ; तेनापि छतस्तस्यैवं लक्षणं 
न गुणादेरपि । द्र्य एव तस्यापि भावादिति चेत्‌ ; न ; *अरुक्षिते तस्मिन्‌ः इयादेराव्र्या 
चक्रकादभ्यवस्थितेश्च । अनर्थान्तरत्वञ्चेत्‌ ; न ; क्रियावच्खादेरेव तक्तवापत्तेः । तन्न अन्येन 
तदश्चितम्‌ । क्रियाक््ादिनेवेति चेत्‌ ; न ; परस्पराश्रयात्‌- "रक्षिते तस्मिस्तत्रैव क्रिया 
वत्वादि;, तेन तह्क्षणम्‌' इति । 


[फिर 





१ -वाद्निमति-ता० ।-वादीनमति-आ०, बण, प° ।-वादी तमति-ता° टि° । २ भेदवारदिनम्‌ । 


३प्रतिपत्तिरपि आ ०, ब०, प० । ४ ““भवेदेकतरनि्भक्तमागवत्‌?-न्रह्यसि ° ! ५५ ““करियाचद्भणवस्समवायिकारणं 
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अपि च, तेनं तद्ष्यमाणं रूपं यदि द्रव्याद्धिजमेव इतस्तटभितं स्यात्‌ १ तेनापि तस 
रक्षणादिति चेत्‌; न; तत्राप्येवं प्रसङ्गाद्‌ अपरिनिछापत्तः । अभिन्नशच त्‌ ; तद्पि स्तो गुण 
व्यावृत्तम्‌, अग्यावृ्तं वा !? 


व्यावृत्तं तन्न चेद्‌ द्रव्यं स्वत एव गुणादिकात्‌ । 
त्रिःयात्रच््ादिनान्येन ततो व्यावत्त॑ते कथम्‌ ? ॥ १०८९॥ 
न हि स्वरूपमन्येन शक्यते कत्त मन्यथा । 
अन्यथाऽऽस्मायनित्यं स्यात्‌ परिणामप्रकस्पनात्‌ ।॥ १०९०॥ 
व्याव्रत्तवुद्धिेतुखात्‌ सँ तन्यावर्चको यदि | 

अव्या्रतते कथ तस्मिन्‌ तद्ुद्धिनं स्पा भवेत्‌ | १०९१॥ 
मृपाबुद्धिकराद्‌ द्रव्यं उयादृर्तछ्चेद्‌ गुणादिकात्‌ । 
चन्द्रदचन्द्रान्तरादेव व्यावत्तस्तद्रतो भवेत्‌ ॥ १०९२ 
व्यावृत्तमेव तत्तस्मातु स्वभावेनोपगम्यताम्‌ । 


तथा सति तदेव स्यात्‌ , न च तयोरेकान्तस्य रक्षणम्‌ । यमात्मानमाभरिल्य भवादमिद्‌- 
मस्मादू व्यातरततम्‌” इति प्रत्तिपत्तिः स एव असाधारणस्वात्‌ तस्य खक्षणञुपपन्नं नापरं विपथेयात्‌। 
ततः सुक्तम्‌-^स्वलक्षणम्‌' इति । 

कथं पुनरमेदे रुदेयलक्षणभाव; ? तत्र हि खयमेव रक्षणमेव वा स्यात्‌ । न च 
तयोरेकाभावे अन्यतरस्य सम्भवः परस्परपेक्षित्वादिति चेतत; न; प्रवर्ति.व्यावृतिरूपतया तु 
पपत्तेः न हि वस्तुनः प्रवृत्तिरेव रूपम्‌ ; पररूपादिनापि तलसङ्गात्‌ । नापि व्याघरृत्तिरेव; ख- 
रूपादिनापि तदापचचेः | अपि तु प्दृत्ति-व्याछती दे अपि, तत्र प्दृत्तिरूपेण लक्ष्यम्‌, लकषणम्ब 
तदेव व्यावृत्तिरूपेण । वस्तु दि ्रवत्तेमानम्‌ अन्यासाधारणेन आत्मयेव श्क्यं रक्षयितुं नान्यथा । 
तथा च सस्रत्ययदेतुस्वेन सक्तस्य द्रत्यादरिप्त्ययहेतुस्वेन च द्दरन्यत्वादेरसाधारणास्मरैवं पै. 
रपि खक्षणमभ्युपेतम्‌ ततो नामेदे रुक्ष्यलक्षणभावानुपपत्तिः । 

भवतु स्वरक्षणम्‌ , तत्त्‌, विजायीयादिव सजातीयादपि विरक्षणमेपेत्यत्राह-समानं 
सदृशं केनचित्‌ स्वलत्तणं नैकान्तेन विरक्षणमेव तथा प्रतीतेः । कर्पनयैव तथेति चेत्‌; न, 
प्रत्यक्षतः प्रतीते; | न दि तसरतीतूं करपनया; वैसदर्येऽपि' प्रसङ्गात्‌ । खण्डभतय्ं शुण्ड 
नास्ति तत्कथं तत्साहर ` प्रत्यक्षी तमिति” चेत्‌ ? वैसदर्यमपि कथं "तस्मत्यक्चस्य ककौद्‌ावप्य- 
भावात्‌ । ककोदिविरिष्टतयैव तस्याऽप्रतिपत्तिः स्वरूपतस्तु प्रतिपत्तिरेेति चेतत्‌; न; साद्शयसय. 


भोकने 











१ तेन रक्ष्य -आ०, ब० प० । २ -गृत्तिदुद्धि -आ०, ब०, प० 1 ३ क्रियावच्वादिः । ४ लक्यलकषण- 
भावोपपत्तेः 1 ५ “परसामान्यस्य-ता० टि० 1 & “अपरसामान्यस्यः*-ता० टि० } ७ -गात्मन्येव आ» , बम, 
प० । < नेयायिकादिभिरपि 1 “लक्षणमसाधारणो धर्मः? -ग्रश्० व्यो० घर १८९! ९ वैसराटद्पेऽपि आ०, बण, 
१०1 १० प्रतीयते इति ता० ! ५१ खण्डप्रत्यक्षस्य \ 


१।१२२ | प्रथमः प्र्यक्षप्रस्तावः ६५५ 


प्येवं प्रतिपत्तेः । भवतु वेसद्टस्यमपि कस्पनयेवेति चेत्‌; नेदानीं स्वरक्ञणं नाम किञ्चत्‌; 


सहशेतयकारन्यतिरेकेण तस्याऽप्रतिभासनान्‌ । तस्माद्रस्तुसदेव सादृश्यम्‌ । अपि च, 


पू्बानुभूतसारश्यं जखदेदैश्यते न चेत्‌ । 
स्नानपानादिसाम््यं कुतस्तस्यावगम्यताम्‌ १ ॥ १०९३।। 
कत्पनासिद्धसादरयादू वस्तुसामथ्येवित्‌ कथम्‌ ! 
अनुमानाद नम्यासे स्नानाथीं यसवतेताम्‌ ॥१०९४॥। 
तत्समतया वेद्यं वस्तु तोयादि वान्छता । 

सर्म तोयादिनास्येन वद्वक्तव्यं मनीषिणा ॥१०९५॥ 


तदाह- समथम्‌ः इति । अथेक्रियायां शक्तं यतः ततः "समानम्‌ इति । 

"यदि गोस्वं नाम॒ सामान्यमन्यत्‌ साद्रयाश्नासि कतो बाहुखेयादौ गोयुद्धिः ५ 
शाबरेयसाटऽ्यादेवेति चेत्‌ ; ननु ततः शशाबरेय इवः इति, मेदविश्रमे 'शावरेयोऽयम्‌? इति 
वा प्रययः स्यात्त न "गौः इति, श्लाबेयस्य अगोस्वात्‌ | गोते तस्येव कथमन्येषु अयन्त- 
सदृरोष्वपि तद्दधि; गोरूपस्यामावात्‌ । श्षाबञ्ेयल्मभावं हि गोरूपम्‌ , तत्कथं तदन्येषु 
ग्यक्तिसङ्करापत्तेः । तन्न तर्सादृदयादन्यत्र तद्ुद्धिः । अन्यसादश्यादिति चेत्‌ ; न ; अन्य- 
स्यापि प्रसिद्धस्य गोरमावात्‌ । तस्मात्‌ तद्ुद्धिर्यत एव॒ अन्वितेकरूपात्‌ -सामान्यादिति 
चेत्‌ ; न ; शाबङेयसादरयादेव तदुपपत्तेः । भवतु ततः ्चाबरेयनुद्धिः; गोबुद्धिस्तु कथमिति 
चेत्‌ ; न ; गवानभिज्ञस्य शावङेय एव गोरिति सङ्केतात्‌ । 'ककौदावपि (तत्सङ्केतदुद्धिरिति 
चेत्‌ ; भवतोऽपि किन्न ? सामान्यस्य तद्विपयस्यामावाद्िति चेत्‌ ; परस्यापि सारश्यस्या- 
भावात्‌ । सादृश्यात्तद्रुद्धिः गवयेऽपि कस्मान्नेति चेत्‌; सामान्यादपि कस्मान्न ! सच्तवादेस्तत्रापि 
भावात्‌ । तद्टिशोषादेव समानं न तन्मात्रादिति चेत्‌; समानमन्यत्र, साददयमात्राद्पि 
"तदनभ्युपगमात्‌ । “सादृश्याद्‌ (दू)गोत्वे श्चावेयस्वं कथमिति चेत्‌ ¶ सामान्याद्पि तचे 
कथम्‌ ९ अन्यतः सामान्यादिति चेत्‌ ; सादृश्याद्प्यन्यत एवास्तु, सामान्यवत्‌ सादृश्यस्यापि 
अनेकधा वस्तुषु भावात्‌ । ततो न सूक्तमेवत्‌ कमारिक्स्य- 


(सारूप्यपथ सादृश्यं कख फेनेति कथ्यताम्‌ । 
न तावच्छाबलेयेन बाहुरेयादयः समाः ॥ 
विशेषकूपतो येऽपि तत्संखानादिभिः समाः । 
शायलेय इवेति स्यात्‌ तत्र बुद्धिनं "गौरिति ॥ 





, १ वस्तुतो यदि आ०, ब०, प० । २ “भाट आदह"*~ता० टि० । ३ शाबटेयस्यैव । ४ “श्यक्तिभिस्ता- 
दास्याज्ित्यं सामान्यं मीमांसकैरिष्यते तत्र दूषणं दाघ्रान्तरे उक्तम्‌ -तादारम्यं चेन्मतं जतेन्यैक्तिजन्मन्यजातता । 
नाशेऽनाशशच वेनेषटसदवज्ानन्वयो न किम्‌ः-ता० टि०। ५ ेताश्वादौ । ६ ““शाबलेय एव गौरिति सङ्केतात्‌' 
-ता० टि० । ७ अन्वितवुदुध्यनभ्युपगमात्‌ । ८ अनेकराबस्यव्यक्तिगतसाद्देयात्‌ \ ..९ “गोरिः-मी० छो । 
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शाप्रलेयोऽयमिति वा नान्त्या गौरिति नासि त । 
 श्ाधलतयस्वरूपथच न गौरिस्यवतिष्ठते ॥ 
तदन्येषु हि गोधुद्धिन खात्‌ खसदशेष्वपि । 
दश्यते सा न चान्यत्ये गोरूपं तत्र षिते ॥ 
न चान्यो गौः प्रपिद्धोऽस्ि यस्तादश्येन गौभेषेत्‌ ।" 
[ मी० शछो० आति ० इरो° ६५-७१ ] इति । 
्रतिषादितन्यानेन शाबलेयस्यैव गोरूपतया व्यवसित तत्र॒ गृदीतसद्धेतस्य बहुरे. 
यादावपि कतस्य गोधुद्धेः तन्यवहारस्य च सम्भवात्‌ । साटदयमेव तत्र , नास्तीति चेत्‌; 
कथम्‌ (अयमनेन सदृशः, इति प्रयः १ तदवयवसाद श्यादिति चेत्‌ ; न ; अवयवानां तदतो 
मेदे योगमतानुप्रवेशान्‌ । अभेदे कथं ` तर्साहरयम्‌ अवयविसाद्दयमेव न भवेत्‌ १ यतो 
(न तावत्‌ यादि सुभाषितम्‌ | यदि सार्यात्‌ वाहृटेयादो गोचुद्धिः कदाचित्‌ कस्यचित्‌ 
कचिच्च स्यात्‌ मैत्रे चैत्रुद्धिवत्‌, भरन्तिश्वं तद्वदेव । न चैचम्‌ , सवदा सर्वषाञ्व 
भावात्‌ , नि्वराधस््ेनाश्ान्तस्रारच । निबाधश्रान्विकल्पने सवज्ञानमिथ्यात्वापत्ते; । न चेकोऽपि 
कुश्िहते; तद्टिशेषस्य कचिदपरिक्ञानात्‌ । बभू व पूेभिति चेतत्‌; न; तस्य अस्मदादिभिरपतिपततः| 
तश्र तत्सादृश्यात्‌ कचिद्‌ गोबुद्धिः । भवन्ती वा बष्टुङेयवत्‌ महिष्यादावपि भवेत्‌ तत्सारश्यघ्य 


तत्रापि भावात्‌! न हि तस्यं क्वचिलरिसमाप्निः अनवधित्वात्‌ , ततो न तंद्रश्ाहभ्यते गोबुद्ि 


रिवि चेत्‌ ; त्न; यस्माद्‌ भव्येव वाहुखेयादौ गीबुद्धिः विभ्रमो यदि तद्धिषयस्तत्र न स्यात्‌ 
मैत्रे चैत्रुद्धिवत्‌ । अस्ति च र्त्र तद्विषयः सादृश्यविक्षेपः तगरैव तद दधेः सङ्कतत्‌ । अत एव 
सर्वदा सर्वेषामपि तदुर्पपत्तिः । एकगोखनिबन्धनस्वे तु भवस्येव विश्रमः प्रव्यक्षेणेव तद्रोख- 
विविक्तवस्तुविषयेण' बाधनात्‌ | न च तद्धिभ्रमे सवंज्ञानमिध्यास्वम्‌ ; वाधावत एव तदुपपत्ते । 
न चैको गौः कथिन्नास्ति प्रथमसचेतविषयस्यैव तत्वात्‌ । न च तत्र विशेषाग्रहणम्‌ ; सारय 
विक्नोषस्योपटम्भात्‌ । न च तक्निबन्धना बुद्धि! महिष्यादावपि; तत्र ' "तदभावात्‌ } ` अन्यतस्तु 
सा इयान्न भवत्येव, सामान्यान्तरादपि प्रसङ्गात्‌ , तस्यापि निरवधित्वात्‌ } ततः सुखमेव. 
साद श्यविशेषा गोबुद्धिः । इति दुभौषितमेवेदमपि तस्य 


५“न्‌ चापि स इति ज्ञानं सदशेष्वस्ति स्वेदा । 
सवेषु्ामतो भ्रान्तिनैषा बाधकवर्जनात्‌ ॥ 
सर्व॑ञानानि मिथ्या च प्रसज्यन्तेऽत्र कल्पने । 
विशेषग्रहणामावादेको गीः कथ कल्प्यताम्‌ ॥ 


[का ।।।०।।।।।।1।िििििििििििििििििििििििििििििििििििििििििििििििििििििि।1। 
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बभूव यद्यसौ पुवं नास्मदादेस्तदग्रहात्‌ । 
सादृश्यस्यावधिनास्ति ततो गोधन रम्यते ॥ 
[मी० इटो ० आकृति इखोऽ ७ १ -७% | इति । 


तन्न सामान्यात्मना सखवरक्षणस्य सङ्कसेऽपि । 

नापि शक्त्यात्मना; तस्यापि प्रतिव्यक्ति भिन्नस्येव भावात्‌ । अभिन्न एवासौ सतपि. 
ण्डादीनाम्‌ । न हि मरदिपण्डशक्तरेव दण्डादिष्वभावे तेषां तत्कार्य व्यापार! तदन्यकारणवदिति 
चेत्‌; न; सवेशक्तिसाकल्येऽपि तदुपपत्तेः । यथां मृतिपण्डस्तत्र शक्त! तथा दण्डादिरपीति 
शक्तिसाङ्कयं तूपादान एव सहकारिण्येव चे कस्मिन्‌ सर्वशक्तीनां भावात्‌ तदन्यतमस्यैव तत्कार्य 
स्यान्न सर्वेषाम्‌ , वंयथ्यात्‌ । एवमपि सामध्या एव जनकत्वं नेकस्येति चेत्‌ ; न; सर्व्षक्ति- 
साकल्ये तद्विरोधात्‌ । न तद्धिरोधः प्रस्येकदशायां तस्साकस्यस्य तिरोधानादिति चेत्‌; इतर- 
दश्चायां कुतस्तदभिग्यक्तिः १ सामग्रीशक्तरिति चेत्‌ ; न; दाक्तिसाद्भयवादिनः तच्छक्तेरपि 
प्रत्येकं भावात्‌, तदापि तदभिव्यक्तेः | तथापि तस्याजनकव्वे समुदायस्यापि न स्यात्‌ 
तत्रापि अभिन्यक्तशक्तिसाकल्यादन्यस्य तल्जनननिसित्तस्याभावात्‌ । सामयीशक्या चाऽनभि- 
व्यक्तया न तद्भिव्यक्ति! कायवत्‌ । न च स्वतस्तन्यक्तिः प्रव्येकशक्तिवत्‌ । सामप्यन्तरशक्तवा 
त्यक्तावनवस्थानम्‌ | सामग्री च याषदेकश्क्तिमभिग्यनक्ति तावत्‌ कायेमेव कुर्बीत किं पारम्प- 
येण! तन्न शक्ति साङ्यादेककायेत्वम्‌ -ारानादनान्‌ , अपि तु तत्साम्यादेव । अत एव बहुष्वेव 
कार्यं सैकस्मिन्‌ । तत्साङ्कये स्वितरनिपेक्षमेकस्मिन्नेव स्यात्‌ उपादानेतरशक्तीनां तत्रैव भावात्‌ । 
तन्न शक्तिरूपेणापि सङ्कीर्णं वस्तु ¦ तदाह 'असंङ्कीणेम्‌? इति । 

नन्वसङ्कसो नाम स्वलक्षणानामितरेतयाभावास्मा मेद एव | तस्माच्च तेषाीसनथौन्तसत्वे 
तद्वदभावरूपस्वात्‌ किन्नाम स्वलक्षणम्‌ ? एकरूपत्वाश्च केन वा किमसङ्कीणं बेत्‌ !? 

अपि च, भेदस्य वस्तुरूपस्य न क्वचिदेकत्वं भेदेन तस्य विरोधात्‌ । "ततः पर- 

माणुरपि भिन्ना (ज्ञ) एव । न चैकाभावे तस्छमु्चयरूपमनेकमपि | न च तृतीयः कथ्चिखकार 
इति तिःस्वभावत्वमेव स्वटक्षणस्य स्यात्‌ । तदुक्तम्‌- 


“भ्न भेदो वस्तुनो सूपं तदभावप्रसङ्कतः }7' [रह्मसि° २।५] इति । 


अथ मा भूद्यं दोष इति तस्य तेभ्योऽथान्तरस्वभिष्यते `स तर्हि नीरूप एव स्यात्‌ 
वस्तु्टयतिरेकिणः प्रकारान्तयासम्भवादिति न तद्रे तेषामसाङ्येम्‌ , नीरूपस्य क्वविदनु- 
पयोगादिति साङ्कयेमेव प्राप्रम्‌ । इदमप्युक्तम्‌- 





$ दण्डादीनाम्‌। २ तत्कार्ये व्यापारोपपत्तेः। ३ येन रूपेण) ४ अ््येकदरायामपि । तथापि 


आ०, ब०, प०। ५ प्रलेकस्य। 8 खलक्षणानाम्‌ ! ७ एकतस्य। ८ “परमाणुरपि भेदादनेकात्मक्र 
इति नैकः तथा च नत्तमुचयरूपोऽनेकोऽप्यस्यासः नावकटते"-वरह्मसि० पर ४८ । ९ -यः प्र-जा०, ब०, पर। 
१० इतरेतराभाघात्म । 
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(“असूपेण च भिन्नत्वं वस्तुनो नावकल्पते ।'' [रहमसि ० १।५]इति चेत्‌; उच्यत- 

यत्तावदुक्तम्‌-मेदात्त्‌ खलक्षणानामनधौन्तरत्पे तदरदेकत्वम्‌” इति ; तन्न ; भेदसं 
कस्याभावात्‌ , प्रतिख्वरक्षणं परिसिमात्निमत एव त्स्योपगमात्‌ । नापि तदद्भावरूपलम्‌ 
एकान्ततस्तेषां 'तदनथौन्तरत्वस्याभावातत्‌ । कथञ्विदभावरूपत्वं तु न दोषाय , इष्टखात्‌ । 

यदन्यदप्युक्तम्‌- “मा भूदयम्‌? इलयादि ; तदपि न सुन्दरम्‌ ; भथोन्तरतवल्यापि 
एकान्तेनौऽविभावनात्‌ । अनेकान्तव्यतिरेकात्त॒ न, नीरूपत्वमेव विपयैयस्यापि भावादिि 
"कथं सति तस्मिन्‌ साद्कु्यं॑तेषाम्‌ , (तस्य तद्रषत्वातं । उक्तन्च- “"नाल्यन्तुमन्यस्- 
मनन्यता च विपेनिषेधस्य चः [बहस्स्र० इरो० ४२] इति । 

यद्प्यथिदिनम्‌- “भेदस्य वस्तुूपत्वे' इलयादि ; तदपि न मनोज्ञं ्राक्ञानाम्‌ ; तथा 
दि- “ययेकस्ववत्‌ खशूपत एव मेदः स्यात्‌ तदा तेनेकत्वं परिपीसङ्यत विरोधात्‌ । न चैव्‌ . 
तस्य पयेषाधित्वात्‌ । परतो दहि स्वलक्षणानि भिद्यन्ते न स्वतः । न चोपाधिमेदे विरोधः 
यतस्ततस्तस्यः परिपीडनात्‌ एकसययुच्चयास्मनोऽनेकस्याप्यनुपपत्तेः, प्रकारान्तरापरिक्ञाना$ 
निःस्वभावत्वं तेषामनुषञ्येत । 

कथस्मवेवं वादिनां ब्रह्मणोऽपि निःस्वभावत्वं न भवेत्त्‌ १ शक्यं हि वक्तुम्‌- प्रपन्न 
विवेकस्य ` तस्स्वभावसत्वे न तस्यैकत्वं विवेकेन तद्धिसोधिना परिपीडनात्‌ , तदभावे च नानेकतं 
तस्य तत्समुच्चयरूपसवात्‌ , न च प्रकारान्तरम्‌ , ततो निःस्वभावमेव तदिति । नास्त्येव तख 
तस्माद्धियेकः, ““स्वेगन्धः सवैरसः? [छन्दो 9 ३,१४।४] इव्यादिना तस्य सौत्मखश्रवणा- 
दिति चेत्‌ ; न ; नि्त्तयभावप्रसङ्गात्‌। प्रपञ्च एव हि अक्षनायापिपासादिरूपः संसारः, 
तस्मास्च "्तस्याविषेके कथमुपायेनापरि भिर्भुक्तिः १ न दहि तेन तस्यः स्वभावाद्रियोगः 
पावकप्येव ओषण्यात्‌ । स्वभावतश्चातिषेके^ तस्य संसारः । भवन्नपि वियोगः कुतश्चिदेव स्यात्‌ 
न सर्वस्मात्‌ , तस्बन्धस्य अनन्तत्वेन अनुन्छेयत्वा्त । ततो निलयनिर््क्तं ` तदिच्छा 
तद्धिविक्तमेव एष्टव्यम्‌ | अथ नास्व्येव प्रपञ्चः 'नतेह्‌ नानास्ति कश्चनः [ बरहदा० कठो 
।११] इत्यादि श्रतेः तत्कथं तस्य तस्माद्धिवेकः १ असतः प्रतियोगित्वालुपपत्तरिति चेत्‌; 
किमपेक्षं॑तहींदम-““अस्थूलपनवेःदस्वम्‌ (पनण्वहस्वम्‌)* [वहदा० ३।८।८] इति 
“स॒ एष नेति नेत्यात्मा[शृ्दा० .३।९।२६] इति च १ अवियाकस्पितप्पश्चापि्षमिि 
चेत्‌ ; तसप्रपञ्चात्तरि तद्धिषेको वक्तव्यः, अन्यथोक्ताहोषात्‌ । न तस्य तस्माद्विवेको नाप्यविवेकः 
तदुभयं प्रति षदस्यावस्तुरवेन अपादानस्वायोगादितति चेत्‌ ; न; नेति नेति निषेधानुपपत्तेः, विषे 
कस्येव निषेधाथस्वात्‌ । अपि च, 





१ अभावाभिन्नत्वस्यामावात्‌ 1 २ -त्वं न आ०, ब०, प० । ३ -न्तेनामावात्‌ आ०, ब०, प०। ४क्वं 
तत्र सति त -आ०,ब०,प०। ५ खहपावस्थाने! ६ साह्स्य 1 ७ नीरूपलरूपत्वात्‌ 1 ८ यदेक 
भा०, ब०, प० ¦ ९ एकत्वस्य ! १० ब्रह्मखमावतरे । ११ ब्रह्मणः। १२ प्रपश्चादभेदे ! १३ ब्रह्म । तत्ते 
भा०, ब०, प०! ५४ प्रपश्चस्य । 
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सखभावस्तादशषस्तस्य यदि संसार उच्यते । 

न भवस्येव निमुक्तिस्तन्खभावापरिश्रयात ॥ १०९६॥ 
निशक्तियेदि तथ्यैव संसारः कथ्यतां परः । 

संसारेण विना यस्मान्निर्मुत्ति नोवकस्प्यते ॥ १०९७॥ 
जीवानामेव संसारनिमुक्तिैव तस्यं चेच । 
जीवेभ्यस्तदभिन्नञ्चेत्‌ न तस्येव्युच्यतां कथम्‌? ॥ १०९८॥ 
मुखात्तसरतिषिभ्बानामनन्यत्वेऽपि तंद्रतः | 
नाऽद्युदध्यादियैथ्रा तस्य तथेहापीति चेन्मृषा ॥ १०९९॥ 
तेषां तस्मादमेदेऽपि तेभ्यस्तंदधेदवर्णनान्‌ । 

सख्यमेव तथा ब्रह्य जीवेभ्यो यदि भिद्यताम्‌ ॥ ११००॥ 
अविविक्त कथन्नाम कथ्यतां तसप्रपञ्चतः | 

यन्न चैत्र प्रवर्तत भिःम्वभाव्रत्वकन्पनम्‌ | ११०१॥ 


तस्मात्तच्राप्ययमेव परिहारः-सखरोपाधेरेकत्वस्य न परोपाधिना भेदेन बाधनमिति, तथा 
खलुक्षणेऽपि । कतः पुनः परोपाधिववं मेदस्य ? तंदरमेन्ण्यन्‌ । तदपि किमथेम्‌ १ खरूपल- 
भाथेमिति चेत्‌ ; न, तस्य चस्तुसखभार्वत्वेन तद्धेतोरेव भावात्‌ । न हि वस्तुनः श्वहेतोरुत्पत्तिः 
मेदविकलस्यैव । रपैरतोऽपि ; परसराश्रयतया तदभावप्रसङ्गात्‌- “सति वस्तुभेदे परम्‌ , 
परतश्च तद्भेदः इति । पश्चाच्च हेत्वन्तसदुत्पद्यमानः कथं वा वस्तुनः स्वभावः स्यात्‌ 
कार्यान्तरवत्‌ ? वस्तुहेतो रत्पत्तो च फं तस्य परपेक्षया प्रयोजनं स्वरूपस्य वस्तुकारणादेव 
भावात्‌ १ ना्थेद्रिया* परासन्निधानेऽपि तदर्थक्ियाद्शनात्‌ । ` प्रतीतिदवेनुः न तर्द 
मेदः परापेक्षः, तद्विषयाया; प्रतीतेरेव तदपेक्स्वात््‌ । न हि तस्याः तदपश्षत्वं तद्विषय 
स्यापि; रूपादिप्रतीतेः चक्षु ्पेषस्वेन रूपादावपि तस्प्रसङ्गात्‌ । न च प्रतीतेरमि तदपक्षत्वम्‌ ; 
प्रस्पराश्रयात्‌-प्रसिद्रं हि परमपेक्ष्य वस्तुभेदभरत्तिपत्तिः, तत्प्रतिपत्त्या च परप्रसिद्धिः' इति । 
न च वस्तुमात्रादनवयुहीतभेदाद्‌ मेदसिद्धिः ; एकस्मिन्नपि तत्प्रसङ्ग तन्न अपेक्षा नाम 
काचिद्‌ वस्तुधमेः । 

पुरुषधर्म एवास्तु, पुरुषेणैव कस्यचित कुतथित्‌ .मेदस्ापेश्चणादिति चेत्‌ . न; वम्तुनि 
तद्पेश्चा॒वर्वनस्यासम्भवात्‌ । न॒हि पुरुषस्य भेदापेकश्षया वस्तु भिन्नं भवति, अन्यथा सदह. 
कारः कोविदासेऽपि स्यात्‌ ` तथापि तदपेश्रासम्मव्रान्‌ । तदुक्तम्‌- 


''पौरुषेयी मपेत्ताञ्च नं ° हि वस्त्वनुवतेते” [ ब्रह्मभि ~ २।६ ] इति । 





¶ ब्रह्मणः । २ प्रतिबिम्बगतः। ३ प्रतिनिम्बानाम्‌ । ४ सुखमेद । “* परापेक्षणात्‌ । & -वच्वे त-अ ०, 


बप०, प०। ७ नन हिः इत्यन्वयः । ८ भेदः । ९ भेदस्य । 4. प्रयोजनम्‌ । ५१ प्रतीतेः परापेक्षत्वम्‌ । ५२ तेन 


रूपेणापि, सहकारस्य कोविदाररूपेणापि । १३. न हि खम~-भा०; ब ०; पर । 
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मान्यविशेषयोरपि तत््वापत्तेः ^एकत्वमविरोधेनः' [त्क्चसि० २।१८] इत्यादिना वत्र दूषण- 
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तन्न मेदो नाम विचारसहः, वनामदीणेत्वं खरक्षणस्येति चेत्‌ ; न; अन्यथा अपक्षाथैात्‌| 
न हि परतः खरूपौदेमावात्‌' भावस्य तद्पेश्त्वम्‌ अपि तु तदपादानस्वात्‌ । तदपादानो हि 
भावभेदः; स्वहेतोरुपन्नः तथैव प्रतीते; । न च स्वहेतुचलायातो भावस्वभावः पयेनुयोगविषयः 
धकस्मादेवम्‌? इति, सर्वत्र प्रसङ्गात्‌ वस्तुविषछोपापत्तः । तस्मादपादानत्वमेव अपेक्षा; । तत्रव 
प्रपञ्चतिवेकस्यापि ब्रहमण्युपपत्त | पृपापेश्ानुवतेनस्य त्वनभ्युपगम एव परिहारः । 

भवतु भेदः, तस्य तु तः प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ? प्रस्यक्षादेव, भिधिवत्‌ निषेधे 
नब्यापारान्‌ । निषेध्यापरिज्ञाने कथं क्वचित्ततः तन्निषेधः । न च निपेध्यस्य तेन परिज्ञानम्‌ 
असन्निघानान्‌ + अभनन्निरिनाधत््रे च तंस्य अतिग्रसङ्गादिति चेतत्‌ ; न; विधिवत्‌ वस्तुखभा 
वतया तंदपरिज्ञानेऽपि तस्य प्रतिप : , अन्यथा विधेरपि न स्यात्‌ तस्याप्युपरिष्टनिषे 
धस्यासम्भवात, उपदिलष्टपीतादिनिपे धस्यैव नीखविधेः खोकप्रसिद्धादध्यश्रादवनुदधेः । अध्यक्षा. 
न्तरं तु न वयमेवं वृद्धा अगि बुद्ध्यामहे यस्य॒ चिधिमात्रविपयत्वं प्रतिपर्ेमहि । सरसिदधस्यैव 
तन्मात्रविषयस्वे वा कथमाम्नायस्यापि निपेधविशेप्ानः ततः प्रतिपत्तिः ¦ न हि विधिमत्रेण 
आम्नायघ्य जाम्नायत्वम्‌; अनास्नायेऽपि तद्भावात्‌, अपितु तद्न्यनिपेधरूपतयैवेति कथं त्य 
वरितिनियनाद्‌ "यानु प्रतिपत्तिः? मा मृदिति चेत्‌; कथं तस्माद्‌ ब्रह्मणः प्रसिद्धिः “आश्नायतः 
परपिद्िश्च कवयोऽस्य प्रचक्तते त्रद्यसि० १।२ ] इत्युक्ता शोभेत ९ अपरतिपन्नदेष 
ततस्तस्रतिद्धी अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रमाणान्तसादेव तस्य॑ प्रतिपत्तिः न प्रत्यक्षादिति चेत्‌ ; 
“श्रत्यक्षादिभ्यः सिद्धादाम्नायात्‌ त्खदशेनम्‌”” [बरह्मसि० ¶० ‰ १] इत्यस्य विरोधात्‌ । 

विधिनियमे च "तस्य आम्नायवत्‌ त॒धावेद्नादेषर प्रामाण्यं न॒ च्यवहारविपयौसाभा 
वादिति कथसुक्तम्‌ -'श्रत्यक्षादीनां तु व्यावहारिकं प्रामाण् [र्मसि° १० ४०] 
ति ? तंत्र भेदप्रतिभास्तमपेय ' तदुक्तम्‌ , अस्ति च तस्रतिभासो व्यवद्दवुद्धवा, विचार. 
बुद्येव तस्य “ विधिमात्रनियमः, तया च तच्वावेदनरक्षणं प्रामाण्यमम्यनुज्ञायत एव्रेति चेत्‌ ‡न, 
भेदप्रतिभासस्य तंसस्वभावत्वे विचारबुद्भ्यापि अनपवतेनात्‌ › अन्यथा स्वरूपस्यापि '-अपवतेनात्‌ 
कस्य तया तन्माच्नियमः सम्पायेत ? अतत्स्वभावस्वे व्यवहत्तौपि कथं तत्र तमनुमन्यताप्‌ ! | 
विश्रपादिति चेत्‌; स एव्र तद्विपेकप्रतिभासें कथम्‌ १ अनिद्वयादिति चेत; न ; प्रतिमासस्यैष 
निश्वयत्वात्‌, अन्यथा स्वरूपस्यापि न निर्वयः स्यात्‌ , परतिभासाद्न्यस्य तन्निहवयस्याप्रतिवेद 
नात्‌ । सोऽपि तत्रेव निश्चयो न विव्रैक " इति चेत्‌ ; न ; निद्वयेतस्योरेकत्वानुपपत्तेः, सा- 


तो ( ८४५) 
ष्‌ न न व वि त त) 





कोप्यजोसि ण 





१ (आदिराब्देन अथेक्रिया प्रतीतिश्च ग्राद्या-ता० रि० 1 २ “उछत्तेःः"-ता० टि० । ३ प्रत्यक्षस्य । ४ 
निषेभ्यापरिज्ञानेऽपि 1 ५ अतिपत्तिः । ६ “वेदान्तिप्रसिद्धस्मैव'*-ता० टि । ७ “्रोत्रेन्धियप्रतयक्षात्‌ः-ता० टि०। 
¢ भम्नायतः 1 ९ साम्नायस्य । ३० प्रत्यक्षस्य । ११ “ज्यवटाराविसंवादादित्यथैःः-ता० टि । १२ परलक्षे। 
१३. व्याषहारिकं प्रामाण्यमुक्तम्‌ 1 १४ प्रत्यक्षस्य'"-ता० रि० ) १५ "“परत्यक्षसखभावलेः?-ता०2० 1 ११९ 
प्व-खा ०? ब०, प० । ५७ तया यावन्माघ्र-भा०.ब ०.१० । ९८ खरूपे । १९ “'सेदप्रतिभासविचेके-ता०दि° 1.“ 


१।१२२ | मथमः पत्य्षश्रस्तावः ८६१ 


स्याववनप्रलङ्गत्‌ । निषेदितव्येतत्‌ । तन्न विश्रमे तद्विषेकपरतिभासः | 

भा भूत्‌ स्रूपस्येव स्वत; प्रतिभासात्‌ , तद्धिषेकस्तु संत्र विचारवुद्धधवावगम्यत 
इति वेत्‌ ; न; त्रापि प्रत्यक्षाविधाने तत्र तद्धिवेकस्य दुरवबोधत्वात्‌ । विधानञ्च विवेचनात्‌ 
प्रागेव न युगपत्‌ । नापि परचात्‌ ; तस्याऽसिद्धत्वेन अनुबादायोगे तदनुवादेन तत्र तदि- 
वेचनस्याऽयोगात्‌ । ‹ ह भेदप्रतिभासो नासतः इति विधिपूरवैञ्च विवेचनम्‌, न च तद्‌ बु- 
द्रन्योपारः स्यात्‌ विधिस्मय एव तस्या; क्षणिकत्वेन नाक्षात्‌ | अक्चणिकत्वे तु प्रत्यक्षस्यापि 
तत्वात्‌ जिन्नर्स व्यापारः स्यात्‌ यततो विधायकमेव तत्‌ न निषेधकमिति नियम्येत । भवतु अन्यत. 
्द्धेरे विवेचनं व्यापार इति चेत्‌; न; तयापि तंस्याबिधाने कथं तत्र तँदिवेचनम्‌ १ तद्विधाने व॑ 
देव तब्यापार; तदेव तस्या अपि भावान्न विवेचन तरिपर्ययात्‌ । पुनरपि भमवतु? इत्यादिवचने न 
परिनिष्ठानम्‌ | तन्न तत्र भेदप्रतिमासः, विभ्रमात्‌ खतः परतदच तद्विषेकस्याऽप्रतिपत्तेरिति सिद्ध- 
्रस्यक्षस्य र दंविषयं निब धत्वेनागोपालमपि प्रतिपसेः। 

कथं पुनः प्रत्यक्षं विधिभ्यवच्छेदयोः युगपदेव प्रवतेमानं विध्यनुबादेन व्यवच्छिनत्ति 
“भूतठे न घट; इति १ विधेरयपूवसिद्धत्वेन अनुवादायोगादिति चेत्‌ ; न ; ` तस्यैवमप्वृत्तेः । 
न हि विधिन्यवच्छेदयोः तस्य गुणप्रधानभावेन वृत्ति; यदेवञुच्येत अपि तु परस्परस्वभावतया 
प्रधानयोरेव । नापि व्यवच्छेद तसरवरत्तिः यतो व्यवच्छेदस्य देशकाटव्यवहितस्य ° तेनाऽग्रहणात्‌ 
(कथं तन्यवच्छेदस्य ततः प्रतिपत्तिः इति पयैनुयुश्येत विधिवत्‌ स्वरूपत एव तस्परतिपत्तेरित्यु- 
कसवात्‌ । ततो यदुकरमू्‌- “अनवभासे दि तत्र व्यवच्ये्रे व्यवच्छेदमा्रं “स्यात्‌ न 
[व्यवच्छेद ; |कस्यचित्‌” [रहसि ° प्र ४५] इति ; तदुपपन्नम्‌ › " सवेस्य वा स्यात्‌" 
[नह्मसि ° प° ४५] इत्येतत्‌, नोपपन्नम्‌ ; निषेभ्यविशिष्टतया ततस्तप्रतिपत्तेरनभ्युपगसात्‌ । 
कुतस्तर्हि “भूते न घट; इतिः इति चेत्‌ ; न ; भवतोऽपि (न घटे* घटाभावः” इति कुतः 
प्रतिपत्तिः १ प्रयक्षादेवेति चेत्‌ ; न ; विधिमात्रस्यैव तव्यापारस्वात्‌ । तदसस्वनिषेधोऽपि 
तस्यैव व्यापार इति चेत्‌; स यदिपूर्वस एव तब्यापासो न पश्चाद्भावी विधिः, तदा 
्रतयक्षस्यापरमात्‌ । ततो यथेदं विधिवादिनोच्यते - 


''आहूर्धिधात्‌ भ्रस्यक्तं न निषदं विपथितः । 
नैकत्व आगमस्तेन प्रस्यक्तेण विरुते ।।! [ वरहसि° २।९ ] इति ; 
तथा निषेधंवादिनापि वक्तव्यम्‌ 


आहूरनिषेदध प्रयक्षं न विधातृ विपश्चितः । 
न शन्यत्व आगमस्तेन .भरयक्षेण विरुद्धे ॥११०२॥ 





५ -तञ्चैव तत्‌ आ०, ब०, प० 1६२ न च तत्र तदुबुद्ेव्मौ-आा०, ब०, प० । ३. विवेचनम्‌ । 
४ विवेचनात्मक: । ५ तस्यापि वि-आ०, ब०, प! ६ प्रत्यक्षस्य । ७ भेदग्रतिभासविवेचनम्‌ \ ८ तदेव 
भा०, ब०, प१०। म्रत्यश्चमेव 1 ९ -पूर्वतवेऽसिद्धतेन ता० 1 १० प्रत्यक्षस्य ! ११ प्रत्यक्षेण ! १२ “न न्यवच्छेदः 
कृस्ययित्‌ः"-ब्रह्यसि ०1 १३ न पट इति चेन्न आ०, ब ०, पण ! १४ घटेषु घ-जा०, ब०? प०। 
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सर्वनिषेपे क आगमः, किं वा परत्यक्षं यो येन विरद्लत इति चेत्‌; न; सव, 
भेदेऽपि तुल्यत्वात्न । सम्‌ ; न वस्तुतः तत्रापि तदुभयम्‌ ›, अविद्यानिवन्धनं तु विद्यत इति 
चेत्‌; न; अन्यत्रापि संवरृतिनिवन्धनस्य भावात्‌ | सेव कथं तत्रेति चेत्‌ १ अक 
कथमितरत्र १ अथाविद्या विद्या्ैतप्रतिवन्धिनी न भवति तस्याः स्वाकारेव्॑तुमशक्यता, 
दिति चेत्‌ ; न ; संवरृतेरपि 'तथास्वेन नैरातम्यवादरप्रतिवन्धितवानुपपत्तेः | 

अथ विधिसभय एव तस्य स॒ व्यापारः कथं विध्युवादेन भवेत्‌ १ पृ 
प्रसिद्धतया विघेरनुवादायोगात्‌ । नापि तसपश्चाद्भावी खं तस्य व्यापारः तदा प्रव्षसै. 
वाऽभावात्‌ इति न प्रवयक्षात्‌ “विपेयासन्रन्यवच्छेद्‌; | मा भूदिति चेत्‌ ; विधिरपि न 
भवेत्‌ , तस्य तद्रपत्वात्‌ “'विधेर्विधेयास्व्यवच्डेद रूपत्वात्‌" [्रह्सि० प्र ४७] इति 
मण्डनवचनात्‌ | मा भृद्‌ विध्यनुवादेन तदसन्छन्यवच्छेदः प्रत्यक्षात्‌ तश्रपतयैव तदुपगमात्‌ , 
तदनुवादेन तु तन्यवच्छेदः प्रत्यसिन्ञानादेव म्रव्यक्षुविहिते घटे तदनुवादेन तत्र स्मरणोपनीतस्य 
तदभावस्य (नायमिहः इति प्रस्यभिज्ञया प्रतिप्रनेरिति चंत; ^भृतले न घटः? इत्यपि प्रतिपरितत 
एवेस्यरुमभिनिवेशेन । यदि विधिप्रव्यक्षत एव अन्यन्यवनच्छेद्‌ः ; स तर्हि भूतले घटादि 
्रतिक्षणपरिणामादैरपि स्यात्‌ तद्टिविक्ततयापि तस्य प्रतिपत्तेरिति चेतत्‌ ; अस्ति प्रतिपत्तिः नतु 
प्रमाणम्‌ , अ्थंक्रियाकारित्वादिशिङ्गोपनीतेन तत्परिणामाज्ुमानेन बाध्यमानत्वात्‌ , न तर्हि 
घटादिव्यवच्छेदेऽपि प्रमाणम्‌ , आम्तायेचैव अभेद्त्रिपयेण वाधनादिति चेत्‌; न; तस्य प्रतिविधा. 
मानत्वात्‌ । ततो भेदस्य प्रयक्षत एव प्रतिपत्तरुपपन्नसुक्तम्‌-पस्वलक्षणमसङ्गीणेम्‌? इति । 
असङ्कीणपदेन स्वरक्षणस्य विरोषारमकत्वं समानपदरेन च सामान्यात्मकत्वसुक्तम्‌ । 
अतः सामान्यविशोषात्मकसव्वात्‌ सर्वं वस्तु सविकल्पकमेव नाऽसदहायस्वभावम्‌ । अत एवाह- 
सविकल्पकम्‌ इति । | 

सत्यम्‌ ; अस्ति भेदस्य प्रस्यक्षादिना प्रतिपत्तिः, न तु वम्तुसच्खम्‌ , आभ्नायेनेव 
अमेदविषयेण बाधनात्‌ । न चेबम्‌ आम्नायस्यापि मेदविशयेषस्य "“तस्मादसिद्धिः-बाध्यमानत्वेन 
७प्रमाणत्वादिषि मन्तव्यम्‌ ; तच््वावेदनटक्षणस्ये प्रामाण्यस्य तंत्र तेन॑ः वाधनान्न ज्यवहारावि. 
संवादरुक्षणस्वं , अवस्तुविषयत्वेऽपि अविद्यासंस्कारस्थै्यंण सम्भवात्‌”, तस्य चन तेन बाधन 
अविरोधात्‌ । कथमेवं प्रव्यक्षादे; ` तंदपेक्षेणेव तेन बाधनमिति चेत्‌ ? न; स्वह्पप्रतीतिं प्रत्येव 


र्तस्य तदपेक्षत्वात्‌ न स्वाथंप्रतीतिं प्रति र्धस्रूपस्य स्वत एव तदुपपत्तेः, अन्यथा प्रामाण्यमेव 


न स्यात्‌ स्वकार्य प्रति निरपेक्षतयेव तदुपपत्तेः । स्वरूपप्रतीतिेतुस्वस्य तु न तेन बाधनं तच्छा. 


1 
ग्णरषिोषरिगिणणीणणिगिररणगणिरिरररीरीीीी णि 0०00०००० 


१ वन्त्‌ मदाक्यत्वेन । २ अस्वनिषेधः । ६ पूवमपरसिद्धल्या । ४ अंसर्वनिषेधः। ५ विपेयासस्य 
व्य-जा०, ब०, प० । § प्रत्यक्षत्वात्‌ आ०, ब०, प०। ७ प्रत्यभिज्ञाततः। ८ म्रतिक्षणपरिणामविविक्ततया। 
९ प्रत्यक्ष एव ता० 1 १० प्रत्यक्षात्‌. ११ प्रत्यक्षे । ५१२ आम्नायेन । १३ स्य वस्तु-ा०, ब०, पण०। १४ 

भ्रत्यक्षादीनां तु व्यावहारिकं प्रामाण्यम्‌ , अविदयासंस्कारस्य स्थेम्ना व्यवहारविपयैयाभावात्‌ ।-बह्यसि” 
प° ४५० । १५ प्रत्यक्षपेक्षेणेव । १६ अम्नायस्य प्रत्यक्षापेक्षत्वात्‌ । १७ प्रामाण्योपपत्तेः । ॑ 
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वेदनभागस्यैव बाधनात्‌ तत्रैव विरोधात्‌ । ` तदविशेषादाग्नायस्येव किन्न प्रत्यक्षादिना वाधन- 
मिति चेत्‌ ९ न; प्रवयक्षादितः तदपेक्षतया परत्वेन आम्नायस्येव वरीयस्स्वात्‌ । बीयसा हि 
रबङस्य बाधनं लोकवत्‌ न तेन तस्य । दयते च पूवोपवादेन परस्य वरीयस्‌, यथेकत्व. 
ज्ञानात्‌ दिखज्ञानस्य ततोऽपि त्रिखज्ञानस्य तस्य तदुपमर्देनोपपत्तेः । ततो न भेदस्य वस्तु सच्वम्‌ 
'तसत्यक्चादौ तच्ावेदनस्य “इदं सर्वं यदयमात्मा” [ृहदा० २।४।६] इति, ““आत्पेवेद ५ 
सर्वम्‌” [छान्दो० ७।२५।२] इति, "सयं वै खल्विदं बह्म” [छान्दो २।१४।१] इति 
चास्नायेन सर्वामेदमवद्योतयता बाधनात्‌ | तन्न वस्तुतः स्वलक्चणस्यासङ्कीणेत्वं प्रतिभास- 
मात्रादेव ज्यवहारप्रसिद्धपरामाण्यात्‌ तदुपपत्तेरिति चेत्‌ ; किमिदम्‌ आम्नायस्य अभेद्‌- 
विषयत्वम्‌  ततपरिज्ञानत्यमिति' वेतत्‌ ; न ; अचेतनत्वात्‌ । तत्परिज्ञानं प्रति हेतुत्वमिति 
चेत्‌ ; तत्परि्ञानमप्रि यदि त्रिपय्रात्रत्िरिक्तं तर्हिं तस्य स्वतस्तथा प्रतिपत्तौ भेद एव १० 
तदर्थ; स्यान्नामेद्‌ इति कथं तेन भ्रयक्षादेः भेदविषयस्य बाधनम्‌ ! एकवाक्यतया 
तदुपोद्वरनस्यैवोपपत्तेः । अप्रतिपत्तौ च व्यतिरेकस्य तद्ञ्यतिरेकात्‌ तत्परिज्ञानस्यापि 
त प्रतिपत्तिरिति कथं वतः; सर्वभेदस्याधिरति ? प्रनिपरत्रन्तरगतादपमि ततस्तसरसङ्गात्‌ । 
व्यतिरेकेणैव तस्याप्रतिपत्तिर्म रूपान्तरेणेति चेत्‌ ; न; प्रतिपन्नेतरयोरेकन्र विरोधात्‌ । अविरोधे वा 
मेदामेदयोरपि तत्र तदुपपत्तेः कुतो न तस्वावेद्नमेव प्रामाण्यम्‌ आम्नायवत्‌ अल्षादेरपि १५ 
भवेत्‌ १ अभ्यतिरिक्तमेव `ततस्तदिति चेत्‌ ; न; नियत्वेन अकायेत्वापत्तेः । निव्यो हि तद्विषयः 
सर्वामेदलक्षणः परमात्मा “स वा एषं पहानज आत्माऽजयोऽपरोऽपृतोऽभयो ब्रह्म" 
[इृहदा० ४।४।२५] इति श्रवणात्‌ । कथं तद्ठ्यतिरेके तत्परिज्ञानस्यानियत्यं यत आम्नाया- 
दुखत्ति; । तन्न॒ तस्माद्रतिरिक्तम्‌ । नाप्यन्यतिरिक्तम्‌ ; मायामयत्वनावस्तुत्वात्‌ वर्युनैव 
, (न्यव) व्यतिरेकंतरविकस्पोपपत्तिरिति चेत्‌ ; न तर्हिं तस्य कायेतापि, अवस्तुनि तस्या २० 
अप्यप्रसिद्धः । तन्न आम्नायस्य स्वतः तत्परिज्ञानहतुत्वेन वा तद्विषयत्वम्‌ , यतस्तेन प्रस्यक्षा- 
ेर्भैद विषयस्य प्रतिपीडनुपपदयेत । सलयप्यास्नायाद्‌ ब्रह्मणः परिज्ञाने- 


रह्म तच्चेत्‌ समर्थं न खपुष्पाद्‌ भिद्यते कथम्‌ ! । 
प्रतिभासवबरानचेन्न तस्यासत्यपि दशनात्‌ ॥ ११०३॥ 
विना कार्येण सामस्य॑मपि तस्य न युज्यते |, २५ 
कायौर्थमेव यल्लोके तस्प्रसिद्धिपदं गतम्‌ ॥११०४॥ 
कायैमसित प्रपञ्चश्चेत मिथत्तस्माच् तंयदि । 
भिन्नमेव कथन्न स्यादसङ्खी्णं स्वलक्षणम्‌ ! ॥ ११०५॥ 
_____-~__]_-------------~~~ 
 विसोधाविेषात्‌ ! २ प्रत्यक्षपिक्षतया ! ३ “पौवापय पूेदाबल्य प्रकृतिवत्‌ `-म०सू० ६१५५४ । 
४ मेदप्लयक्षादौ । ५ -नमिति-ता०। ६ विषयव्यतिरिक्तस्वेन । ७ विषयात्‌ परिङानम्‌। < स एष-अआ ° प° । 
९ सल्यस्याम्ना-जा०, ब०, प० । ५० प्रपतरात्मकर काम्‌ । 


१० 


१५ 


(-२., 


२५ 
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पश्चोरस्यरोन्यभिन्नोतपि न भिन्नः परमात्मनः । 

तस्य तल्रिणामस्वात्‌ सवणौत्तद्धिकारवत्‌ ॥ ९ १०६॥ 

इति चेक्किन्न 'तन्यापी तथैवासौ प्रकाश्षते । 

सलयज्ञानस्वभावोऽयं यदाम्नायेधु प्यते ॥ ११०७ 

तथा तस्य प्रकाशो च कथमुक्तमिदं श्रुतौ । 

“एष सू्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते ।*११०८॥ इति । 


कुतो वा देवदत्तादेनें "तथा सम्प्रतिपत्तिः जीवस्य तस्य तद्विकारत्वात्‌ । न हि 
्कृतिधमै; स्वप्रकाश; विकारे “तस्यातद्रुपतया ततो भेदादिति चेत्‌ ; न; ("त॒च्छमपिः 
[ङान्दो ० &।८।७] इलयादि श्रुतिभ्यः परमात्मरूपताया एव जीवे प्रतिपत्तेः । अन्यथा कथं 
तस्यं ज्ञानादमृतस्वस्याप्यवक्लुधतिः विकारस्य शङृतावेव प्रख्यात्‌ । न च प्रख्यरूपमेव अमृतत्वम्‌; 
अशचुदधिपरिश्वयविशिष्टस्य स्वरूपस्येव "तत्वेन ब्रह्मविदां प्रसिद्धत्वात्‌ । तन्न विकारा्मत्वे जीवश 
तद्वक्टप्निः । तथा च भागवतं भाष्यम्‌-“विकारात्मकत्वे हि जीवस्याभ्युपगम्यपाने धिारस्य 
प्रकृतिसम्बन्धे प्रखयग्रसङ्गानन ज्ञानादम्रतस्वपवकल्पेत” [० शा० भा० १।४।२२] इति । 
भवतु तर्हि देदेन्द्रियमनोवुद्धिसङ्कातोपाधिसम्पकेकटटुपीक्ृतत्वात्तस्य ततो मेद्‌ इति 
चेत्‌ ; कस्य तत्‌ काटुष्यम्‌ १ जीवस्येति चेत्‌ ; नलु जीवः परमात्मेव, “अनेन जीवेनात्मना" 
[छन्दो ° ६।३।२] इति श्रवणात्‌ , ततः तस्येव तत्काुष्यं ततश्च मेद्‌; इति रिक्ता 
वाचो युक्ति; | ततः सलि देदेन्द्रियायुपाधिभेद परमात्माऽभिन्न एव जीव इति कथमसावात्मातं 
प्रतिपद्यमानः सवैन्यापिनमेव न प्रतिपद्यते ? "घटाकाशस्यापि कथन्न तथा प्रतिपत्ति; तस्यापि 
पराकाश्चादभिन्नत्वादिति चेत्‌ ? भवत्येव याद्‌ तस्यापि स्वतः प्रतिपत्तिः, न चैवम्‌ , अवेतनखेन 
परत एव तस्य प्रतिपत्तेः । तच्च संसारिज्ञानम्‌ । न च तस्य सकङात्मनि वस्तुनि प्रृत्ति 
शक्ितवेकल्यादिति उपपन्ना गुहोदरगतेन तदवच्छिन्नतयैवाकाश्चस्य प्रतिपत्ति; । योगिज्ञान 
पक्षया तु नायं प्रइनः, तेन पराकराश्चाऽभिन्नस्येव तस्य परिच्छेदात्‌ । ततो यदि सकरमेद्ञ्याप्येको 
क्ञानारमा तदा तथेव तध्य प्रकाशात्‌ तस्येव तदभेदेन जीवानामपि तत्रातिप्रतिपच्या मवितनव्य्‌। 
न चेबम्‌ , तन्न तदभेदेन तस्परिणामल्वं प्रपञ्चस्य । 
न च प्रपञ्मयो नाम कृश्िदस्ति वस्तुभूतः ““एेतदार्म्यमिदं सवं तत्सत्यं स आत्मा" 
[ छान्दो ° ६।८।७ ] इद्यादिभिः श्रुतिभिः पस्मात्मन एव तासिविकस्योपदक्षेनात्‌ न प्रपन्चश्य। 
तत्र “न्द्रो मायाभिः पुरुरूपः' [ छऋक्तं० ४।७।३३ ] इयादिभिः मायारूपतवस्यव 
निवेदनात्‌ । तद्रूप एव स तस्परिणाम इति मेत्‌ ; कथं निलहुद्धस्वं तस्य ? प्रपञ्चरूपावा- 
परेवाऽछदधितवात्‌ । तद्वान तत्परिणामित्वेऽवश्यम्भावात्‌ सुवणोदे रुचकादिरूपावाप्रित्‌ । 
॥ पपश्चव्यापी । २ परमात्मा । ३ कठोप० ३।१२ 1 ४ स्वरधकाररूपतेन । ५ तस्य तद्रूप-आ०, 
अ०, प० । ६ जीतस्य । ७ अभृतत्वेन 1 ८ जीवस्य । ९ घटाकारस्यापि~आ०, बन, प०। 
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कथं वाऽुच्छित्तिधमैतवम्‌ ! “अविनाशी वा अरे अयमासमाऽनुच्ित्तिधमा? [बददा० 
।५। १४] इदयाम्नायते १ इतश्चिदसिद्धः, तदनथौन्तरस्योच्छित्तौ तस्याप्युच्छित्त; । अथान्तरं 
तु कथं सौ तस्य परिणामो घटवत्‌ पटस्य ¶ विध्रमादिति चेत्‌ ; न तरिं तत्र परमात्मनो 
वैसतुयृत्तेनो पादानत्वभिति कथं तथा तश्य सामथ्यं तत्र ! 

भवतु निमित्तस्ेनैव रारदिवत्‌ घटादाविति चेत्‌ ; कथमिदानीम्‌ “आस्मनि 
विज्ञाते घय धि्नातम्‌ ' | ] इति आप्मविज्ञानेनैव सवेविज्ञानं प्रतिज्ञायेत ! 
उपपन्नं खस्वास्मनः तदुपादानत्वे तज्ज्ञानादेव प्रपञ्चस्यापि ज्ञानं तस्य तद्न्यतिरेकात्‌ न 
निमित्तत्वे, कुकालन्ञानादेव घटादेरपि ज्ञानप्रसङ्गात्‌ । श्रुतिविरोधश्ैवम्‌ , श्रुतिभिः “स्वणि ह 
बा इमानि भूतानि आकोक्चादेष संगत्य आक्राशं प्रत्यस्म(स्तं)यन्ति'” [न्दो ° १।९।९| 
इयादिभिः अ 7नयुदानसयन्यैव निवेदनात्‌ । अनुपादाने तेषां तत्र प्रखयायुपपत्तेः । कथं 
बरा निरपादानर्स्य निमित्तादेवोत्पत्तिः ? अस्स्येबोपादानं प्राच्यः प्रपञ्च इति चेत्‌ ; न तर्हि 
सर्गादौ वस्य तं प्रसयुपादानस्वम्‌ अमावात्‌ १ “सदेव सोम्य इदमग्र आसीदेकमेवाद्धितीयम्‌ः 
[छन्दो० ६।२।१] इ्यास्मन एव सद्पस्य तंदा सन्वश्रवणात्‌ । अथास्त्येव तदापि तस्परपच्ः 
(आत्वैव एकमेव' इयवधारणं तु नामरूपाभ्यां व्याकृतस्य तस्यामावादित्ति चेत्‌ ; किमेवं 
तदा तथाविधस्य भप्रधानस्यैव तदुपादानसन्न भवति १ तस्याऽचेतनत्वेन दश्वावत्तवायोगात्‌ , 
इ्ावश्च तदुपादानं श्रूयते “स दैकषाञ्चक्रे स प्राणमसृजत? [परतो ° ६।३।४] इत्यादे- 
राम्नायात्‌ , न चास्नायानारूटस्य तत्वम्‌ प्रमाणाभावात्‌ + अनुमानादेस्तद्विषयस्य 
"परैसतदाभासीकस्णादिति चेत्‌ ; न ; अविथात्मनः `" प्रपञ्चस्याप्यचेतनस्वाविशेषात्‌ | वि्ा- 
साहचरयात्तस्य चेतनत्वे चितिशशक्तिसाहचयोत्‌ प्रधानस्यापि तत्वमिति कथन्नक्षावत््म्‌ , यत 
$शषापू्व जगद दधेतुत्वं तस्यापि न भवेत्‌ भाग्नायाथेतव्ं ` १ यतस्तत्र“ तत्र तन्निषेधे निर्बन्धो 
भाष्यकारस्य । तन्न प्रपश्चस्योपादानसरेन आत्मनो निमित्तत्वम्‌ ¶ 

कुतो वा तत्र तस्योपादानखमन्यद्वा१ श्क्तरिति चेत्‌ ; न ; कार्यस्य प्रपद्छस्यावस्तुसत्त्वे 
वस्तुतसतद्धिपयायाः शक्तेरसम्भवात्‌ । निष्पत्तये हि शक्तिः । न चाऽवस्तुसतो निष्पत्तिः । 
तत्कथं तदथा शक्तिः साप्यवस्तुभूतेव कायेवदिति चेत्‌ ; कथं परमात्मनो वस्तुभूतस्यैव ? 
सम्बन्धादिति चेत्‌; न “सोऽप्यन्यतिरेकः ; विरोधात्‌ । तदुसपत्तिरिति चेत्‌ ; न; 
तन्नापि तादशक्चनवन्तरपरिकस्पनायामपरिनिष्ठानात्‌ । प्रपञ्चस्य प्रकाशचनमेव निष्पादनम्‌ ; न च 


३ -त्याम्नायतः कु- आ०,ब०,प० । २ प्रपश्रूपावा्तिः । ३. वस्तुटततरनोपा-आ ०, ब ०,प०। ४ “आत्म 
नि खल्वरे शे श्रुते मते विज्ञात दं सवं वरिदितम्‌*-गरहदा ° ४।५।६ । ५ “आकाशराब्देनाघ्रात्मा भतिपाद्तेः-ता० 
टि० । & “समुतथयन्ते आकाशं गरत्यस्तं यन्ति”-छान्दो० । ७ भूतानाम्‌ । ८ “उपादानरदहितप्रपश्चस्य“-ता०रि० । 
९ स्गीदो । १० सांस्यामितमस्य। ११ “वेदान्तिमिःः-ता०े० ! २ श्राच्यप्रपश्चस्यः-ता०टि०। ५३ “यतोन्‌ 
भवेदिति सम्बन्धः -ता० दि० । १४ ब्रह्मसु भा० ९।१।५ । १५ शद्धराचायस्य । १६ वस्तुत्वे आ ०,ब ०४१० 
१७ तादात्म्यरूपः । | 

८५९, 
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५६६ त्यायविनिश्चयविचरणे [ १।१९६ 


तच्छक्तिरवस्तुभूतैव, असदपि चन्द्रदधितवादिकं प्रकाश्चयतश्चघ्ुरादेः वस्तुत एब शक्तेरिर 
चेत्‌ ; न ; चक्षुरादौ दोषतः तच्छक्तिभावात्‌ । न चात्मनि कथ्िदोपः, ““निष्कलं निषि 
शान्तं निरव निरञ्जनम्‌? [इवेता० ६।१९] इति तत्र निर्दोपताया एव श्रवणात्‌ । तत; 
शक्तिवैकस्यात्त्‌ अवस्तुन्नेवासाविति कथं तदाभ्नायस्य प्रामाण्यं यतस्तेन प्रयश्चरेर्मेदविपनम 


५ बाधनम्‌ ¶ शक्तिमचवे तु बास्तवमेतत्का्य तव्यतिभिन्नश्वाभ्युपगन्तव्यम्‌ , अन्यथा तच्छानुपपते 


१० 


५, ^ 
२९८ 


२५ 


ततो यथा समर्थ॑त्वादात्मा कायाद्िभिधते । 

असमथोखधानादेरपि तत्काथैजन्मनि ॥ ११०९॥ 

न च तद्धेदविज्ञानमाम्नायेनोपपीख्यते । 

तथेव स्तम्भकुम्भादिर्यथास्वं कार्यजन्मनि ॥ १११०॥ 

समर्थो भिद्यते चत्नासम्थदन्यतः खयम्‌ । 

नेकस्वास्नायतो वाथा तज्ज्ञानस्यापि युज्यते ॥११११॥ 

न ह्यसौ त्र्ा-तन्कार्यमेदनानमपी शयनः । 

स्तम्भादिभेदनिभांसवाधाय भवति प्रभुः । १११२॥ 

तस्मात्‌ सामर्ध्यटिद्गोत्थमलुमानमवाधितम्‌ । 

परस्परमसङ्ीणं वस्तु वक्स्येव निश्चयात्‌ ।॥ १११३॥ 
इदमेवाह "समम्‌ इति । यस्मात्‌ लकायै समर्थं शकं खलक्षणम्‌ तसमा 
असङ्गीणेम्‌ इति । स्वरश्चणस्य स्वरूपमाह- ख गुणैरेकम्‌? इति । खप्रहणेन परगुणे 
रोकस्वाभावमावेदयन्‌ “'चोदितो दधि खाद्‌" [ प्र० बा? ३।१८२ ] इत्यादेरनवकाक्षर 
दशयति । गुणशब्देन च, तस्य सामान्यवाचित्वात्‌ गुणपरैग्रयोरमयोरपि ग्रहणम्‌ , अत 
एवाह- 'सहकमविवतिनिः' इति । सूत्रे तु एथक्पर्थेयोपादानस्य प्रतिपादरितमे ` 


प्रयोजनम्‌ । कुतः पुनरे स्वलक्षणमिति वेत्‌ १ भद~ 'समधम्‌ इति । 


 अथक्रियासम्थं यत्‌ सखरक्षणमुदरीरितम्‌ | 
तद्‌ द्रन्यपयैयासमेव बुद्धिमद्िनिुद्छते ॥ १११४॥ 

न द्रव्यं न च पयौयो नोभयं व्यतिभेदवत्‌ | 
शक्तमथ॑क्रियायां यत्‌ तसतीतिय॑ चिश्यते ॥ १११५॥ 
निवेदयिष्यते चेतत्‌ यथास्थानं सविस्तरम्‌ | 
विखब्धं खीयतां तस्मादिदानीमुच्यते परम्‌ ॥ १११६॥ 

श सहविवर्तिभिरेकम्‌' इत्येतदसहमानस्य मतमाशङ्कते- | 
# यदि दोषपराषृत्तरेकन्ञानमनेकतः । इति । 


-दि य~जा०, ब०, प०। २ एकतवाम्नायः । २ -पगरत्‌ आ ,ब०प० | श प्र घा २।३।५य्र्‌ 
परुनपेक्षम्‌ \ | 


= 


१।१२३ | | थमः प्रव्यश्चप्रस्तावः 2७ 


एकज्ञानाद्धि तदेकसिद्धिः, तच्चेकस्य नानावयवसाधारण्य(ण)स्थूकस्य ज्ञानमतीन्दि- 
यम्‌ एकन्ञानम्‌ न तस्मादेवेकस्मात्‌ , भपि तु अनेकतः अनेकस्मात्‌ परमाणोः। कीदृशात्‌! 
रोषपराधृत्तेः शेषाः तञ्ज्ञानं प्रस्यहेतवः प्रत्येकावस्याः परमाणवः तेभ्यः परावृत्तिः सञ्वय- 
लक्षणा यरिमन्‌ तस्मादिति । तथा हि-वटादावेकनज्ञानं सञ्िचतानेकनिबन्धनम्‌ एकज्ञानत्वात्‌ 
दूरविररकेशेषु तञ्ज्ञानवत्‌ । तत्तो न तद्रखात्‌ अक्रमादनेकखभावस्यैकस्य सिद्धिरिति परस्या- 
कूतम्‌ । भयदि' इत्ति तदवदयोतनाथेम्‌ । अन्रोत्तरमाद- 


अनथेमन्यथा मासम्‌ [ अनंहानां न राशयः ] ॥ १२३ इति । 


"एकज्ञानम्‌' इस्यद्धवतते । तत्‌ न विद्यते अथः अर्थक्रियासमयैः यस्मस्तत्‌ अन- 
थेम्‌ , 'नजोऽथौत्‌' [ शाकटा० २।१।२२८ ] इति कजभावः, समासान्तस्यानित्यतवात्‌ ! 
अथवा अर्थो न भवतीत्यनथेः स्थूलाकारः, सोऽस्यास्तीत्यनर्थम्‌ , अंश्रादिषु दशोनादकार- 
प्रत्ययात्‌ । अनथत्वे निमित्तम्‌ अन्यथामासम्‌' इति । अर्थो येन व्यवस्ितोऽनेकाऽस्थूल- 
प्रकारेण तस्मादन्येन एकस्थूलपरकारेण भासः परिच्छेदो यस्मिन्‌ तद्‌ अन्यथा भासम्‌ । यद- 
न्यथाभासं तदनर्थ॑म्‌ यथा ॒दूरविरख्केशेषु स्थूठेकज्ञानम्‌ , तथा च घटादावपि तज्ज्ञानम्‌ , 
तथा च कथं तस्य प्रसयक्षरवं भ्रान्तत्वात्‌ १ स्थूखकार एव तस्य तक्वं न नीखादाविति चेत्‌ ; 
कथमेकस्यैव तत्तवमतत्तवश्चापि रूपम्‌ १ अन्यथा घटादेरपि नानैकरूपत्वस्याविसेधात्‌ न स्थूल- 
कारेऽपि तस्य विश्रम इति कथं त्रापि तसरयक्षं न भवेत्‌ ? दूरे तदाकारस्य असत एव दक्ष 
नान्नैवमिति चेत्‌ ; नीखादावपि नेवम्‌ , तस्यापि क्वचिदसत्त एवोपङम्भान्‌ । यत्र बाधोप- 
निपातः तत्रैव तस्यास्तं न सवेतरेति वेत्‌ ; नः; स्थूखाकारेऽपि तुल्यत्वात्‌ । 

कथं वा दुरोपरभ्यस्य तदाकारस्यासत्त्वम्‌ ? प्रयासत्तो तद्विविक्तानामेव केशानाुपङ- 
म्भादिति चेत्‌ ; कीरश्चास्ते कक्षाः ? स्वावयवपिक्षया स्थूखा एवेति चेत्‌ ; असन्त एव वस्तुतः 
तर्हिं तेऽपीति कथं तेषां सञ्चयः¶ कथं वा स्थुखघनज्ञानहेतुसवम्‌ असतां तदयोगात्‌ । निरंश्ष- 
परमाणुस्वभावा एवेति चेत्‌ ; न तेषां प्रस्यासत्तावप्युपलम्भ इत कथं ततस्तदाकारस्यासत्त्वं 
यतस्तन्निदर्श॑नात्‌ घटादावपि तदसत्वम्‌ ! 

भवतु स्थुख्वत्‌ नीखादावपि तस्य नानावयवसाधारणतया सतिकस्पत्वेन विश्रम एव 
““सवेमालस्बते भ्रान्तम्‌" | ] इति वचनात्‌ । प्रत्यक्षत्वं तु तस्य व्यवह. 
परसिद्धादविश्रमादिति चेत्‌; न तर्हिं ततो बहिरनिरशचाथसिद्धिः अतदाकारस्वात्‌ , अन्यथा 
आकारवादगञ्याघातात्‌ । तत! स्थूखार्थस्यैव सिद्धिरवेत्‌ ; न तर्हिं तस्यं निर्विकल्पकत्वम्‌, 


धि 


तद्विषयस्य साधारणतया सविकस्पकत्वेन ^ तत्सामभ्यैजन्सनि ` तसिमिन्नपि तस्स्येवोपपत्तेः। 


१ इतिसूत्रेण विहितस्य कच म्रत्ययस्याभावः । २ “अध्रादिभ्यः-्ाकटा० ३।३।१४२ । ३. आन्तः 
तम्‌ 1 ४ “परमार्थतस्तु सकलमाखम्बने शान्तमेव ।”-प्र० वातिकारु० २।१९६ । ५ तदाकारज्ञानस्य । 
& सनिऽपि । 


५ 
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ततो यदुक्तम्‌-“्रतयक्षं कल्पनापोढमर्थसामर्थ्यादुत्पत्तः" [ ] इति; कत्र अभ 
यदि परमाणु; ; असिद्धो हेतः । स्थूरय्धेत्‌ ; उक्तनीत्या विरुद्धः 1 ततो यदि भरन्तम्‌ | 
न निर्विकल्पम्‌ › तच्चेत्‌ ; न श्रान्तम्‌ , इति महानयं सङ्कटप्रवेश्षः परस्य । ततः सिद 
्त्यक्षत एव सहविवर्तिभिरोकं खलश्नणम्‌ । व्यावहारिकमेव तत्तथा न तास्विकमिति चेत; न; 
व्यवहायद्न्यस्य तच्स्यामावात्‌ , अप्रतिपरत्तः । तन्न सहिःचत्तपरमाणुनिबन्धनत्वं प्रत्यक्षस्य 
निरस्तश्च तत्सञ्वयः सान्तरनिरन्तरचिन्तया । तदेवाह~ अनंदानां न रादायः | रि. 
वषटु्वापेक्चया बहुवचनम्‌ ! तो निषिद्धमेवत्‌ अचंस्य- 

“भागा एवावभासन्ते सन्निविष्टस्तथा तथा ।'> [हेठु०° दी ° प्र १०६] इति, 
सनिवेश्चस्यैव अनंशेष्वभावात्त , स्थुख्प्रतिमासस्यैव च मागप्रत्तिभासचिरोधिनोऽचुभवात्‌ । 

ङतः पुनरिद्मगवन्तन्यम्‌- क्मवि वरतिभिरेकम्‌' इति ? प्रसयक्षत इति चेत्‌, 
न ; तेन क्षणभद्धिना सनिहितस्यैव गुणस्य प्रहणात्‌ न परापरसमयभाविनां तदा "तस्या. 
भावात्‌ । तथापि प्रहणे देश्षकालभ्यवदहितस्य सर्वस्यापि ग्रहणात्‌ सवस्य सर्वदर्षिलं प्रमाणान्तर- 
वेय््यश्न प्राप्तुयात्‌ । न च तेषामय्रहणे तदेकत्वं खर्षुणस्य शक्यमवगन्तुम्‌ , व्यापक. 
प्रतिपत्तेठरयाप्यप्रतिपत्तिनान्तरीयकलवादिति चेत्‌ ; भवेदेवम्‌ , यदि तस्य क्षणभङ्ग सिद्धो 
मवेत्‌ , न चैवम्‌ । तथा हि~ “न तस्य स्वत एव तत्सिद्धिः ; तेन पूर्वापसयोरमहणे तव्या 
वृत्तिरूपस्य तस्य दुरवबोधत्वात्‌ उयाघृ्तिप्रतिपत्तेः व्याव प्रतिपत्तिनान्तरीयकस्वात्‌ । 

प्रहणञ्च "यद्यतत्काङेन; बिर्विवतानामपि भवेत्‌. । तत्काठेन चेत्‌ ; स्याहतमेतत्‌- 
““तत्कालेनैव तत्कारुच्यावृत्तिरालमनो गृह्यते" [ ] इति । नाप्यन्यतः 
्रवयक्षात्‌ ; “अत॒ एव, अनभ्युपगमाञ्च 'वद्धङ्गस्य तसस्वभावत्वात्‌ ! पूवोपरापरिक्ानेऽपि 
भवत्येव स्वत्तः प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; तद्िपययस्यापि किन्न तथा बहिरन्तश्च प्रतिपत्ति; तस्यापि 
कथस्िवित्तरस्वभार्वेत्वस्याविश्चेषात्त्‌ ! शक्रणिकतयेव उभयत्रापि वस्तूनां प्रतिभासनादिति चत्‌ ; 
न ; एकतयापि प्रतिपत्तेदेशेनात्‌ । अधभ्यारोपितमेवेकस्वं तत्र विकस्पेन प्रतीयते न वास्तवभिति 
चेत्‌ ; विकस्पेनापि कथमतदाक्रारेण तस्य ग्रहणम्‌ आकारादवैफल्यप्रसङ्गात्‌ १ तदाकारसभ्च 
न सर्वैथा तद्रदवस्तुस्वापत्तेः । न चावस्तुना तस्रतिपत्तिः ; अन्यत्रापि ज्ञानवेयथ्यौपते; | 


१ “अथस्य सामर्थ्येन समुद्धवादित्याह्‌ । तद्धि अथस्य सामर्धयेनोद्यमानं तग्रपमेवाजङघ्यात्‌ ।*-प्र” 
वातिकाल० २।१९२ । २ गुणग्रह-आा०, ब०, प०। ३ “न तस्य खत एव तत्सिद्धिसियत्र न तस्य प्रलक्षा- 
न्तरात्तत्सिद्धिरिति वक्तव्यम्‌ ! तत्कालेनेव तत्काखव्य्राव्रृत्तिरात्मनो गृह्यत इत्यत आत्मशब्देन प्रथमप्रत्यक्षं ब्र्ठम्‌ 
व नज तताेन त्रिकालनुयायिना प्रवयक्चान्तरेण प्रथमप्रदक्षस्य तत्काठन्यदर्तिशंह्यत इत्यत्र व्य- 
त्यभावात्‌ ग्याहतमेतदित्युक्तं कथं युक्तं स्यादिति न राद्कनीयम्‌ ; प्रत्यश्चस्य यथा कार्त्रयवृत्तितेनाक्षणिकल्वं तथा 
परकृतप्रतयक्षस्यापि अक्षणिकत्वं सम्भवत्यविसंवादात्‌ , तथा परस्य क्षणभङ्गो न सिध्यतीत्यभिप्रायेणोक्तलात्‌ \*-ता” 


टि० 3 ४ यदयत्काटेन आ०, ब०, प० ! ५ “तथ। हीत्यादि अतिपादितप्रकियात एव ¢"-ता० 2० । ६ तद्धा 


८ ४ 

+ 
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| 


गस्य आ०, ब०, पर! ७ -वस्यावि-आ०, ब ०, पण! ८ अक्षणिकतया । 


र 


१।१२४ | प्रथमः प्रत्यक्चप्रस्तावः ६९. 


'वस्तुनेव विकस्पान्तरेण ग्रहणमिति चेत्‌ 9 तन्नापि कथमतदाकारेणः इ्यादेथेमणाद्‌ ॐ 
परिनिष्ठानाच्च । कथञ्चित्तदाकारत्वं तु ननेकान्तविद्धिषासुपपन्नम्‌ । तदुक्तम्‌- 


( ( कि क 


विरोधान्नोभयैकारम्यं खाद्वादन्यायविद्धिषाम्‌??[आपतमी ० इलो ३] इति । 


वस्तुतो विविक्त एव विकर्पस्तदाकारान्‌. , अविवेकसतु विश्रमादिति चेत्‌ ; विवेकस्य 
प्रतिपत्तौ कथं विश्रमः ? निश्चयाभावादिति चेत्‌ ; न ; प्रत्यक्षेऽपि तद्‌पत्तेः । तथा च 
कथमेतत्‌- “प्रलयश्च कस्पनापोहं प्रत्यकषेणेव सिद्धति 1” [प० वा° २।१२३। इति , 
तद्वि्रमाक्रान्तदिव तदभावप्रसिद्धेस्योगान्‌ । तत्र॒ तदाकारस्यासत्निधानान्न विभ्रम इति चेत्‌ ; 
इतरतर कुतस्तत्सन्निधानम्‌ १ बासनात इति चेत्‌ ; न ; तस्याः ्रस्यक्चसमयेऽपि भावात्‌ । 
सस्या अपि नै प्रबोधः तद्धेतोरभावात्‌ पश्चात्तु प्रस्यक्षादेव सदृशापरापरविषयात्‌ तसपरबोधे युक्तं 
ततस्तस्सन्निधानं तदविवेकविभ्रमश्च भविकस्प इति वेत्‌ ; कवस्र्हि प्रधानादिवासनाप्रबोधः 
यतलद्िकस्पः । न चायं नासत्येव ; बहख्युपटम्भात्‌ । अदषटबसातु ्र्यक्षेऽपि स्यात्‌ । 
तन्न तद्िबेकप्रतिपत्तो तदविश्रमः । 

सत्यमिदम्‌ , न दहि विकस्पस्यापि स्वतस्तद्विश्रमः, विकल्पान्तरादेव तदभावादिति 
चेत्‌ ; न॒ “^तत्तोऽपि , तद्विषयात्‌ ; तदयोगात्‌ । तद्विषयत्मे च पूर्ववस्सङ्गात । तत्रापि 
ऽतद्न्तरात्तक्कर्पनायाम्‌ अनवश्यापत्ते; । 

मा भूषटिकस्प एवेति चेत्‌ ; किमिदानीं कर्पनापोढग्रहणेन व्यावस््यांभावात्‌ १ किं 


वाऽश्रान्तम्रहणेन मानसबदेन्द्रियस्यापि विश्रमर्य तुल्यन्यायतयाऽनुपपत्तेः । ततः सति विभ्रमे 


तष्निवेकः तञज्ञानस्याऽप्रतिपन्न एव वक्तव्यः ! न च तावता बोधरूपतयाऽपि तस्याऽप्रतिपत्तिरेव 
विभ्रमासिद्धिभरसङ्गात्‌ “अग्रस्यक्षोपलम्मस्य नाथेदष्िः प्रसिद्धि" [ |. ईति 
वचनात्‌ । भवःवेवमिति चेत ; सिद्धा र्द क्षणभङ्गस्यापि प्रयते तद्रदप्रतिपत्तिः । एतदेवाह - 
तथाऽयं क्षणमज्ञो न ज्ञानांश; सम्प्रतीयते । 
जअर्थाकारविवेको न विज्ञानांरो यथा क्रचित्‌ ॥१२४॥ ६८ । 


तथा तेन प्रकरेण अयं पयपरसिद्धः श्चणमङ्क; न सम्प्रतीयते! कीदशः! ज्ञानाराः 
ञानस्य प्रयक्षादेः अंको भागः । क्व क इव १ इत्याह, कचित्‌ विकर्पादौ विध्रमज्ञाने यथा 
येन तदनुभवाभावभ्रकारेण अथोकारात्‌ स्थूखदिल्कषणान्‌ विवेको नानां न सम्परती- 
यते । कीदशः विज्ञानां रा इति 1 तदंशत्वञ््व तस्मात्‌ प्रतिपत्नात्‌ अप्रतिपन्नत्वेन कथल्म्व- 


दूमेदात्‌ । 
्रसयक्षे यदि क्षणभङ्गस्य न स्वतः प्रतिपत्तिः) मा भूत्‌ अनुमानात्तु भवत्येव । तथा हि 








१ वस्तुन्येव-आ०, ब०;, प० । २ वासनायाः । ३ न बोधः आ०, ब०, प० । ४ दप 
ता० टि. 1 सप्तमीध्य्ः । ५ ततेोप्यतद्धिष-आ०, ब०, प० । ६ तद्नन्तरा-आा०, ब०, १० । ५ तत्वसं० 
प० पर ४०१ । तुलना-तत््रसं० इखो ° २०७४ । 
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` यदैव हेतुः तदैव फलं यथा प्रदीपकार एव प्रकाशः? वतमानसमय एव च प्रतयक्षदेतश्चक्ु, 
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दिव्यापारः ततः प्रत्यक्षमपि तदेव न पूर्वं नापि पदचात्‌ तदा तन्नियम एव च तस्य क्षणभङ्ग ति 
चेत्‌ ; इतस्तस्समंय॒नियमः तव्यापारख ¶ प्रस्यश्षस्य तत्समयनियमादििति चत्‌ ; न ; परस्‌ 
्रयान्‌ -ूर्वेणोत्तरस्य तेन च पूर्ैस्य सिद्धः । तद्विपयास्यत्यक्षादिति चेत्‌ ; ततोऽपि कस्मात 
तन्नियम एवाबगम्यते न वृत्रापरसमय यातित्छमपि { तस्यापि क्षणभङ्गादिति चेत्‌ त तस्यापि 
स्वतः प्रतिपत्तिः पूर्वैवदोपात्‌ | अनुमानादनन्तसेक्तादिति चेत्‌ ; न; तत्रापि ुतस्तस्समय, 
नियमः' इत्यादेरपस्थानादनव्रस्थितेदच । तन्नातोऽदुमानात्‌, तस्प्रतिपत्तिः । नापि वेस्तुतापि. 
रिङ्गोस्थात्‌ ; ततः परिणामस्यैव सिद्धेरिति निवेदनात्‌ । 

तन्न क्वणभङ्गात्‌ प्रत्यक्षस्य ततः एकस्वस्यापरिक्ञानम्‌ ?; तद्ङ्कस्यैवासिद्ध;ः । कथञ्चि. 
तद्विषयस्य तु प्रतीतेः भवत्येव ततस्तत्परिक्ञानमिस्थनयेव कारिकया निवेद्यति-तथां 
अयं लोकप्रसिद्धः क्षणभङ्ानः कथश्िदक्षणिकात्मा ज्ञानाराः प्रयक्षादिज्ञानभागो द्रभ्यापर- 
नामा सम्थग्‌ अकूर्पितत्येन प्रतीयते । कथं पुनरवग्रहादिपरापरपयायाणां मेदे सति 
तदात्मनः प्रसयक्षस्य क्षणभङ्गोनस्वमिति चेत्‌ १ न ; भदवद्भेदरेनापि प्रतीतेः । प्रतीते च पथैनु. 
योगानुपपत्तेः । प्रतीतिरेव छुतस्तथेति चेत्‌ १ स्वत णव चित्रज्ञानवत्‌ । अस्ति हि नीर. 
पीतादिनानाकारञ्यापिनो ज्ञानस्य स्वतः प्रतिपत्तिः । एतदेवाद- "अथः इत्यादिना । अर्थन्‌ 
नीखपीतादिस्वलक्षणपरमाणृन्‌ आकारयन्ति अनुङ्ुव॑न्तीत्यथाकाराणिः तानि च हानि 
विपेकोनानि च अनेन तदेकत्वसाधनं परकीयमश्चक्यविवेचनरवं सूचितम्‌ । अथोकार- 
विवेकोनानि च तानि विज्ञानानि च नीलाद्रवभासरूपाणि तेषाम्‌ अंहो व्यापकमागः 
स यथा अनुभवगतत्वेन कचित्‌ चित्रैकक्ञानवादिमते सम्प्रतीयते तथा प्रागुक्तोऽपि इत्येव 
न्याख्यानार्थमेव चोभयत्रापि अंशप्रहणम्‌ , 'अन्यथेवमेच ब्रूयात्‌- 


तथायं क्षणमङ्गोन विज्ञानस्य प्रतीयते । 
अ्थीकारविवेकोनविज्ञानस्य यथा क्वचित्‌ ॥ १११७] इति । 


चित्रश्च चिज्ञानमवदयाभ्यपगमनीयमेव श्णमभङ्क कान्तवादिनोऽपि ईइ 
सर्वैभावनिःस्वभावतापत्तः | निरूपितश्चैतत्‌- “'चित्रमेकमनिच्छद्धिःः [ ¶० २५६ । | 
इत्यादौ । ततः प्रत्यक्षत एव निन्यौदुरतया बहिरन्तश्च स्वरुणपर्यायतादारम्यस्य प्रतिपत्तेः 
सुक्तयुक्तम्‌- “स्वगुणेरेकं सहक्रमविर्वात्तिभिः' इति । 
एवं स्थते परिणामस्य निन्यीकुरुत्वात्‌ तमेव वस्तुरुश्रणमागमाविरोधेन कथयन्‌ 
तद्वक्षणं तस्सवाथसूत्रेणं दशंयति- र 
तद्भावः परिणामः [स्यात्सविकरपस्य रक्षणम्‌] । इति । 


("वरीथषणरीणगपरिरररीीीधरी मरण 0 7 1 1 


१ -मयसतव्या-आ०, ष०, प०। २ द्यक्त' घटते इत्यन्वयः । ३ -पथैस्तु प्रतीतेः आ!०, ०} ४ 
प्रतीती च ०, अ०, प० । ८ अन्ययैवभेवं ब्रू-आ०, ब०, प० | ६ त० सू० ५।४१ । 








१।९१२५ | प्रथमः प्रत्यश्चपरस्तावः ४७१ 


अतश्च समानश्रुतिक्स्वेन एकोच्चारणगम्यमनेकं वाक्यमुन्म्नति- पतैः स्वरूपादिभिः 
भवनम्‌ आत्मलाभः तद्भावः स परिणामः" इत्येकम्‌ ¦ अनेन च पररूपादिना भवनं 
प्रवयाचश्चाणः साडस्यमतं प्रव्याचष्टे । सवेमेदकूपेण आत्मानं प्रतिखममानस्य प्रधानस्य प्रतीतौ 
कथं तस्रलयाख्यानम्‌ ! असि हि प्रधानस्य प्रतीतिरालुमानिकी । तथा हि- श्ये यदन्वितास्ते 
तद्धेतुका यथा गृदन्विताः शिवकाद्यो मदधेतुका!, सुखा्यन्विताश्च मेदा महदादयः, 
तस्मत्तद्रेतुकाः । यश्च॒ सुंखदुखमोहा्मकस्तदन्वयी तद्धेतुः तसपरथानमभिति चेत्‌; न; 
सुखाघन्वयस्य मेदरेषवप्रतिमासनान्‌ । नहि यथा शिवकाषिपु मदन्वयः तथा सेदेषु य॒खा्न्वयः 
प्रतिमासते, अन्यथा प्रधानमेव प्र्तिमास्षितं भवेत्‌ तदन्वयस्यैव न्तत्त्वात्‌ । तथा च किं 
तत्रानुमानेन परतयक्वप्रतिपन्ने तद्रेय्यात्‌ मृदादिवत्‌ , अन्यथा मुदादावपि तत्कल्पनाया निदश्चनान्वरं 
तत्रापि तत्कस्पनायां तद्न्तरमित्यनवध्थापत्तेः; सत्यम्‌ ; न तस्य भेदेषु अन्वितरयैवानुमानं प्रति- 
पन्नखवात्‌ , अपि तु संगप्रा्भाविनो नि्ेदस्य | तस्य चातिसूष््मखेनालुपरव्पेरय वैवर््यमनुमा- 
नस्येति चेत्‌ ; मा भूट्ेयथ्यम्‌ , असम्भवस्तु स्यात्‌ निदश्चेनाभावात्‌ 1 शिवकादिरेव निदर्शनमिति 
चेत्‌ ; भवस्येव निद्शेनं यदि तत्रापि मृद्रूपं नि दमेव कारणमिति प्रसिद्धम्‌ । न चैवम्‌ , चद्‌- 
प्रतिपत्तेः । न हि निर्भेदस्य सामान्यस्य प्रतिपत्तिः मेदान्वितस्य तु प्रतिपत्तौ कथं निर्भेदस्यं प्रधा- 
नस्य १ "अग्नेः प्रतिपत्तौ तद्धिपरीतश्यापि करपनमिति चेत्‌ ; किमिदं विपरीतम्‌ १ अनाधास्तव- 
मिति चेत्‌; न; तदकर्पनात्‌ । अनियताघारस्वमिति चेत्‌ ; न तर्हि प्रधानस्यापि निर्भैदस्वम्‌, 
अनियतमेदरसस्यैवोर्पप : । तन्न निर्भदस्य प्रधानस्य हेतुस्वं यस्य सर्गपराग्माविनः सूृक्ष्मते- 
नानुपर्भ्यस्य महदादेस्त^ कायात्‌ प्रतिपत्ति; । ततो न युक्तमुक्तम्‌- 

““सोक्षम्यात्तद ुपलन्धिनाभावात्‌ कार्यतस्तदुपरब्धेः । 
महदादि तच्च कायं प्रकृतिविरूपं रूपञ्च ।” [सां० का० ८ ] इति । 


म॑वतु सभेदमेव सवेदा तदिति वेत्‌ ; न तहीँदस॒पपन्नम्‌- “्रदतेमेहान्‌" 
[सां०्का० २२] इति ; तडेदात्‌ "महाय इद्युपपत्तेः । तद्धदस्य सतोऽपि महुतयत्ताव- 
नन्वयात्‌ प्रकृतेस्तु विपयंयादेवं वचनमिति चेत्‌ ; न तर्हिं महदादेरहङ्कारादिरपि तस्यापि 
भेदत्वेन तदुखत्तावनन्वयात्‌ , इत्यसङ्गतमेतत्‌ ''्रहादाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप [सां० 
का० ३] इति | विछतित्वस्यैव तत्र सम्भवान्न रकृतितस्ये | ८ मूलप्रकृतिः"? [सां० का० ३] 
इत्यपि न बन्धुरम्‌ ; मेदानुगत्तायाः प्रकृतेरपि मेदान्तरकायंस्वस्यावदयम्भावात्‌ मूखत्वस्य 


1 


५ ““सुखदुःखमोदसमन्विता हि बुच्यादयोऽव्यवसायादिरक्षणाः प्रतीयन्ते! यानि च यद्रूपसमनुगतानि 


तानि तत्खभावाव्यक्त्रारणकानि, यथा ग्रद्धेमपिण्डसमनुगता घटसुककटादयो ग्रद्ेमपिण्डाव्यक्तकारणका इति कारण- 
मसतयव्यक्त मेदानामिति सिद्धम्‌ ।*-सां० त° कौ० ०१०८ । सां० का० जयम० ९५ । २ प्रधानत्वात्‌ ! 
३ खरीप्रा-आ०, ब०, प० । ४ -स्यागििप्रति-आ०, ब०, प० । ५ यथा महानसे धवखदिरादि ऋाष्टाम्िपरति- 
पत्तावपि अवुमानात्तद्धिपरीतस्यं तारण्णपाण्णाग्नेः कल्पनं भवति तथैवेति भावः । & -भेदस्यैवोपपत्तेने नि-भा०, 
ब०, प० | ७ ्रकृतिसरूपं विरूपश्च*-स* का० । 


कै न 


९५६ 


हः 
© 


२२५५ 


८ 


॥ 


१० 


९५ 


५; 





४७२ स्यायविनिश्चयविवर्णे | १। १९ 


जनिङ्निल्वन्यामम्भयान्‌ । तन्न एकप्रधानहेतुकत्वं जगतः प्रातीतिकम्‌ , तद्भेदस्य भिन्नोपादान. 
तायामेव प्रतीतिभावारिस्युपपननं खरूपादिभिरेव तस्य भवनम्‌ । 

तथा, श्तस्यैकस्य भावः तद्भावः स परिणामः" इत्यन्यत्‌; अनेनापि (अवयवा एव 
नावयवीः इति प्रतिभिष्रम्‌ ; तेपामेच कथञिचदेकभावस्य अवयविनोऽपि प्रतीते; | अन्यथा 
दास्यवागापतेरगिग परिनसान | कथ पुनरनेकभाषस्यापरियागे प्तेषामेकमाव $ प्राच्याक्षार 
परित्याग जदतिकस्यैव उत्तराकारोपादानस् परिणामस्योपगमात्‌ । तत्परित्यागे च कथं तस 
ख्यवीयस्सवम्‌ः अनेकावयवसाधारणत्वामावादिति १ कस्पयतोऽप्यवयविनं न परमाणुवादूभि- 
्ुक्तिरिति चेत्‌ ; न ; कथञ्चिदेव तस्य॒ परियागात्‌ । अनेकभावस्य हि अनेकभावापत्ति 
योग्यतयैव प्रत्येकदश्चामानिन्या परित्याग! न पुनरेकभावापत्तियोग्यतया परस्परसमवायसमय. 
भाविन्या | तयापि तदपरित्यागे तदेकभावेस्यैवासुत्पत्तिप्रसङ्गान्‌ । ततः सत्यप्येकमप 
कथसिचदनेकभावस्यापरित्यागान्न परमाण्रुवादापत्तिः | एवमपि अवयवस्य अवयवान्तरेणेकंमापे 
पररूपेणापि भावः प्रतिपन्नो भवति; तथा च त्तेः स्वरूपादिभिरेव मावः तद्भावः) इषि 
ठ्याख्यानं उयाङ्लीभूतं भवति । न चेवं दथिभक्चणे चोदितस्य करेऽपि निनृत्त; द्न्े 
नाप्येकभावसम्भवादिति चेत्‌ ; न ; तदेकभावस्य तत्तद्रपतया' चित्रेकसंबेदनव्नियमेन ततस्तस्य 
पररूपसवाभावात्‌ तथा प्रतीते; । न चेवं दत्नोऽपि करभेणेकभावः प्रतीयभावान्‌ । सम्भावनया 
तु तद्धावे अतिप्रसङ्गात्‌ । दथिश्वणस्य उत्तरतत्कषणेनेव करभक्षणेनापि एकसन्तानतवापत्तौ 
भवन्मतेऽपि दधिखादने चोदितस्य करमेऽपि प्रवृत्तिप्राप्ते; । ततः प्रातीतिकमिदम्‌~ तस्यैकस्य 
भावः तद्भावः" इति । 

तथा, तेन परस्परेकत्वेन द्रभ्यप्यायाणां भावः तद्भाव; परिणामः इत्यपर: 
अनेनापि द्रञ्यात्‌ पर्यायाणां तेभ्यश्च तस्य आलयन्तिकं भेदं प्रयाचष्टे, कथश्चिदभेदस्यापि प्रतिपत्तेः 
मिथ्यैवेयम्‌'; मेदप्रतिपस्या वाध्यमानवादिति चेतु; कृतस्तसपरतिपत्तिः ¶ प्रसयक्षादिति चेत्‌; 
न ; अमेद्परतिपत्तेरपि तत एव भावेन बाध्यत्यायोगात्‌.| कथमुभयोरेकतो भावो विरोधा- 
दिति चेत्‌ ९ किमिदानीं मेदप्रतिपत्तिरेव १ तथा चेत.; “कस्या ` तया बाधनम्‌ १ अमेदसंखार- 
परिपाकोपनीताया अभेदभरतिपन्तरेवेति चेत्‌ ; न तस्याः सहभावो ज्ञानोत्पत्तियौगथस्य. 
निष्टस्य प्रसङ्गात । नाऽपि पञ्चात्‌ ; प्रतिपत्तिमेदस्याप्रतिवेदनात्‌ । अभ्रतिवेदनं॑उधुवृ्तेरिति 


चेत्‌ ; न ; प्रतिपत््योरपि "'तदन्यषिरेकेण तल्पसङ्गात्‌ | प्रतिविदरितेतरारमकल्वे तु तोः 


मेदामेदार्मकस्वेन किमपयाद्धं भवतो यत्तदेव द्रभ्यपयोययोनै क्षम्यते तन्न इयमन्यैव अभ 
प्रतिपत्तिः प्रत्यक्षात्‌ , ्रत्यक्षादेवेकस्मात्‌ मेदबदभेदस्याऽपि प्रतिपत्तेः । एवमपि मेद्‌ एव त 





१ वक्रयमिधयन्वयः । २ अषयवानाम्‌। ३ “पूर्वाकारपरिदय गाजददूनत्तोत्तराक्रारान्वयंपरतयेय विंषयर 
पादानलप्रतीतेः ।*-अष्टसह ० प्र ६५ । ४ नियम्‌ । ५ -भागस्यै-अ०, ब०, प० । ६ -रेणेव 
आ०,.ब०, ए८०। ७ तदतद्रूपतया ता०। € वाक्यमि्यन्वयेः । ९ अमेदप्रतिपत्तिः ! १० तस्यस्तथा बभा 
०, ०1. ९१ ेदप्रतिपस्था । १२ ्ुकृष्यमेदेन । १३ प्रत्यक्षस्य । 


१।१२५] प्रथमः प्रस्यश्चप्रस्तावः - ध७३ 


प्रामाण्यम्‌ नाभेदे, तस्यासत एव समवायोपनीतस्य तत्र प्रतिभासादिति चेत्‌ ; कथं तदेवं 
परमाणतदाभासत्वाम्यां भिन्नम्‌ { अभिन्नं तथेव दशैनादिति चेत्‌; न; दर्शनस्य 
तदभेदत्‌ द्रऽ्यपयोयासेदेऽपि तदशेनस्यं प्रामाण्योपनिपातान्‌ । अथ रदख्याऽपि कतर तन्नेष्यते 
समवायोपनीतस्य असत एव रत्य तत्र प्रतिभासनादिति ; तन्न ; तत्राऽपि कथं तदेव 
इत्यादेरलषङ्गात्‌ अनवस्थितेश्च | 

तस्माद्‌ दुरं रतेनाऽपि प्रमाणेतस्भागयोः | 

एकस्वं तात्त्विकं वाच्यमनवष्यानमीरणा ।१११८॥ 

द्रञ्यपयायतादार्म्यं निमौधज्ञानबोधितप्‌ । 

तद्रदेवानुमन्तव्यं न्यायमागलवर्तिना ॥ १११९॥ 

न च नास्त्येव तज्ज्ञानमास्ते शेते च माणवः ! १० 

इत्यासनाद्यभेदेन माणवस्यावबोधनात्‌ । ११२०॥ 

अपहे तु तस्य स्याद्‌ भदज्ञानमपहतम्‌ । 

निद्रायितं जगस्माप्तं ततश्चेतन्यवजैनात ॥ ११२१॥ 

समवायादमेदध्ेन्‌ असन्नेवावभासते । 

मेदः सर्वाऽप्यसन्तेव किन्नेकस्मास्रकाकतम्‌ १ ॥ ११२२॥ १५ 

यद्रह्यैव परं तन्वं न भवेत्‌ सवैशक्तिमत्‌ । 

पयोलोच्येदमेवोक्तं मण्डनेन मनीषिणा ॥ ११२३॥ 

““समयायसामर्याच्चेत्‌ मेदवतोरमेदावमासः, हस्तेकस्यैव वस्त॒नः सामथ्यं 
` विशेषात्‌ नानावमासोऽभ्युपेयताम्‌ व्यथौ वस्तुभेद कल्पनाः [नह्यसि०प्रु° ६१] इति । 
तन्न तत्रामेदप्रतीतिः असती मिथ्या वा, इत्युपपन्नमेतत्‌- "तेन अन्योन्यात्मकत्वेन भावस्तद्भावः २० 
परिणामः इति । 

स किमित्याह-स्यात्‌ स विकल्पस्य छक्षणशर्‌ इति । स परिणामो विकल्पस्य 
विविधं स्वमतानुरूपेण तीयः कस्प्यत इति विकल्पः, चेतमेतररुक्चणो भाव, तस्य छक्षणं 
खरूपं स्यात्‌ मवेत्‌ , प्रव्यक्षेणं विषयस्य तथेव प्रतिपस्ेरिति भावः । 

तत्रेवानुमानमाद- | | 
तदेव वस्तु साकारमनाकारमपादधूतम्‌ ॥ १२५॥ इति । | 
वस्तु वेतनमन्यच्च धिं तदेव परिणामलश्षणमेव नैकान्ततः क्षणिकं कूटस्थं वा 
इत्येवकारः । कुत इत्याद -साक्ारम इति । आ समन्तात्‌ क्रियन्ते कायांणि येस्त आकायः 
कषक्तिपयांया! तैः सह वर्तत इति साकारं-सक्षक्तिकं यत इति |. | 


५ 





१ प्रद्यक्षमेव । २ प्र्यक्षभेददर्शनस्यं। ३ द्रव्येपयीयाभेददरीनस्ये। ४ प्रत्यक्षमेदद्शेनस्यापि 
५ प्रदयश्षामेदे। ६ अभेदस्य । ७ चेद्धद्‌ एव तद्वतोरमे-ता० ! ८ तीः आ०, ब०, प० । ९ -ण तद्विष- 
जा०, ब,० प१०। 

६० 
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© 


२५ 


कि ~ 


४७४ म्यायविनिश्चयविवसरणे | १।२. 


सशक्तिकमपि क्षणिकमेव किन्न भवतीति चेत्‌ १ उच्यते-ततो यदि स्वकार एव क 
त॑त्का्येमपि वदैव तदैवं  तंायेमपि इति निरवकार्शः सन्तान; तन्निबन्धनो व्यवहार | 
पदचादिति चेत्‌ ; -कः पश्चादर्थः ¶ तद्विनाशश्चेत ; सोऽपि यदि कायमेव; तदा "कायं कायै 
इवयुक्तं भवेत्‌ , तच्चालुपपन्नम्‌; भेदाभावात्‌ । भेदे तुं नादं कार्य॑ठदन्यस्याभावात्‌, भावे स 
एव दोषः तथ्यौगपयात्‌ सन्तानवारो निरवकाश्च इति । कायीद्न्य एव नाशश्चेत्‌ ; न सोऽपि 
कारणसमसमयः पूरवेव्रदोषःन्‌ । पश्चदिवेति चेत्‌; न; "तत्राऽपि कः पश्चादथ: › इत्याघयनु- 
गमादन्यवस्थितिदोपानुषङ्गात्‌ । र्वन्न नाक्षः पश्चादथेः । दशेननिवृत्तिस्तर्हि तदथः, कारण- 
दशननिवृत्तो कार्योदयादिति चेत्‌ ; न ; अघ्रत्तदश्चेनस्य अकारणत्वप्रसङ्गात्‌ । न च सर्वं॑वृतत 
दृशेनमेब संसारिणः; सर्वदर्शित्वापत्तेः । सवैदर्शिनोऽपि न त्र तैचिरत्तिः तदश्षायामसर्व- 
दृरिखापततैः । एतेन दर्हौनविषयसवमेव “वतैमानत्वमिति प्रव्युक्तम्‌ ; देश्षादिन्यवदितसेन 
अवृत्तद्शेनस्य अवतमानलवभ्रसङ्गात्‌ । योग्यपेश्षया च सर्वस्य व्त॑मान्वे कथमुपायोपेय. 
भावेन तच्वदेशना ९ सहभाविनां "'तद्धावस्यानम्युपगमात्‌ । तन्न निवृत्तिरपि तदथः । 

नाऽपि कार्विक्षेषः ; तस्यानिष्टे; । 

भवतु कायैमेव तदर्थ; ; न चोक्तो दोषः ; तदर्थस्य आधारसरानवक्ल्तेः", 
¢नीटादिनेव श्॑श्चात्वेनाऽपि खरूपेण भवति कायैम्‌ ‡ इत्येवावकस्पनात्‌ , कारविषेषस्या- 
प्येवमेव पश्चा्चोपपतचेः, ` "तदन्तरपेश्चया तच्वावक्लप्रौ अनवस्थानस्याप्यवकस्पनादिति 
चेत्‌ ; कुतस्तस्य तत्वप्रतिपत्ति; ! प्रयक्षादिति चेत्‌ ; न ; तत कारणस्याप्रतिपत्तो "अत द 
पश्चात्‌! इयप्रतिपत्तैः । न च ततः कार्यसहवरात्‌ कारणस्य तत्सहचराद्वा कायस्य प्रतिपत्ति 
असन्निधानात्‌ । असन्निहितविषयत्वे च अतिप्रसङ्गात्‌ । उभयसहचर्त्वे च 
क्षणभङ्गभङ्गप्रसङ्गात्‌ । तन्न प्रयक्षात्‌ तस््तिपत्तिः । तल्नन्ममो विकत्पादिति चेत्‌; न; 
तस्यावस्तुविषयत्वेनाऽग्रमाणत्वात्‌ । न चाप्रमाणिकेव तैच्वप्रतिपत्ति; ; प्रमाणल्युस्पादनप्रयास- 
वेफल्योपनिपातात्‌ । तन्न कश्चिदपि पश्चादर्थो निश्चयतिषयः । 

भवतु वा, तथाऽपि कुतस्तदा कायम्‌ १ कारणसाम्योच्चेत्‌ ; न ; तदभावात्‌ । 
्राच्यादेवेति चेत्‌“ ; अक्षणिकादपि ततस्तथा किन्न काय यतः सत्त्वं ततो व्यावर्भेत ! 
कायकाठेऽपि तस्य भावादिति चेत्‌ ; भवतु, न विते । न हि कारणभावेन कायविरोधः, 


तद्भावेनैव विरोधश्य सम्भवात्‌ , भन्यथा भृताद्पि शिखिन; केकायितं स्थात्‌ । कथं 





१ काथकायमपि 1 २ कारणकारणकञे । ३ कायैकार्यस्य कामपि ) ४ सक्रलेत्तरोत्तरश्षणानामेकस्मिन्नेव 
क्षणे निपतनात्‌ द्वितीये च निरन्वयविनाशात्‌ समाप्तः सन्तानन्यवहार शति भावः । ५ तु साध्यं का-ा०, बर, 
प० 1 ६ तन्नारः ०, ब ०, प० } ७ दरौननिश्र्तिः ! ८ “टष्टताऽतीतकाल्लं दृस्यता बतंमानाता । भाविता दरक्षय 
माणलमिति कारन्यवर्थतिः॥**-पर भवार्तिकारु° १।१३६७ 1 ९ टशादि-आ ०, ब ०, प० । १० उपायोपेयभावस्य | 
११ -वक्टृप्तिः आ ०,ब०,१०। १२ पद्चात्तेनापि आ०,ब०,प१० । १३ का्थमेवेस्येवा- आ०.ब०,प० । १४ तद्‌ 
नम्तरा- आ०, बण; प० । १५ प्रत्यक्ात्‌.। १६ --क्नापप्रति- आ०; ब०, प०। १७ तस्ति आ०, ब ०, प१०। 
५८ चेदाक्षणिकादावपि जा०, ब०, १० । | 
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पुन! नित्यादेकस्वमावात्‌ कारमिन्नमनेकं कायैम्‌ ? तस्स्वभावभेदादेव तदुपपत्तेः, तदभ्युपगमे 
च कथं तदेकम्‌ ! तदनथाँन्तरत्वेन तत्राऽपि मेदस्पैवोपपन्तेरिति चेते ; कथमिदानीं प्रदीपा 
देरपि श्रँणिक्ारेकम्यभाव्रारेव देशभिन्रस्य कायस्य कजलादेरत्पत्तिः १ -खभावमेदावक्लपरौ 
निरंशवाद्व्यापन्तेः । “एकोऽपि खभावस्तस्य तादृश एव यतो नानादेशषमनेकं कार्यम्‌ इति 
प्रतिवचनं न निस्यपषेऽपि वेुख्यसुद्रहति, नित्यादप्येकस्लमावादेव कारभिन्नस्य कार्यस्योतप्ते, 
न वंद्धेदेन सेदः श्वणिक्रवन्‌ । तदुक्तम्‌- 


“श्राक्‌ शाक्ताजसवरात्‌ कायं पथात्‌ किन्नाविनख्वरात्‌ । 

कार्योर्पत्तिर्विरध्येत न वे कारणसत्तया ॥ 

यद्यदा कारयषुचिपत्सु त्तदोत्ादनात्मङम्‌ | 

कारणं कायंमेदेऽपि न भिन्नं क्षणिकं रथा ।।' [सिद्धिवि ०परि० ३] इति । १० 


तन्न क्षणिकात्‌ कायम्‌ | 


नाप्यक्षणिकात्‌, ततो यद्येकस्वभावादेव देश्षादिभिन्नं कार्यम्‌ ; क्षणिकादपि किन्न स्यात्‌! 
तस्थै कार्यकाठप्राप्त्यभावात्‌ तस्पराप्रस्यैव कारणत्वादिति चेत्‌ ; अनुत्पन्नस्य कार्यस्य कः कालो 
, य्य प्राप्निः ? उन्नस्येति चेत्‌ ; न परस्पराश्रयात्‌-तस्पराप्राद्‌ उत्पत्तिः , उसन्नस्य च कार- 
भावात्‌ तसपाप्निरिति । साप्त्या च कारणत्वे अतिप्रसङ्कः-सर्वैस्य नित्यस्य एकत्र कार्ये १५ 
तरापे; । प्राप्रमपि तत्र यदेव समर्थं तदैव कारणं न सर्वमिति चेत्‌ ; प्याप्तं प्राप्त्या, तद्धि 
कृटस्यापि सति सामर्थ्ये तन््वाविरःधान्‌ । प्राप्त्यभावे देव कथमवगम्यत इति चेत्‌ १ न. 
अन्वयन्यतिरेकाम्यां तदवगमात्‌ । तोवपि प्रा्तिमावाभावावेति चेत्‌; कुत एतत्‌ ? तथा प्रतीते- 
रिति चेत; क प्रतीतिः १ नित्य एवेति चेतत ; न; क्षणिकवन्निरंशस्य तस्याप्रतिपत्तेः । तन्न एक- 
सभावं तक्कारणम्‌. । स्वभावमेदस्य तु तदनथोन्तरस्यावक्लष्तौ तन्निरेशवादस्य व्याघातः, २० 
अर्थान्तरस्य तु सदकारिसन्निधिरूधस्यावकर्पनं प्रागेव निवारितम्‌ । तन्न निस्यादपि कार्य 
क्षणिकवत््‌ । राक्‌ शक्तात्‌ इस्यादिकन्तु देवै; साम्यापादननुद्य वामिषितं न वस्तुतः 
तत्कारणत्वनिवेदनबुद्धथा । कथमन्यथा “'पिथ्यैकास्ते विशेषो चा कः स्वपक्षृविपक्षयोः 
[खी ०इटो° ४१] इति तद्वचनं न विरुभ्येत ¶ ततः ्रणिकरारिलश्नणान्‌ विपक्चात्‌ बाधक- 
प्रमाणवङेन व्यावर्तितस्य साकारस्य निधितान्यथानुपप्र्तिकत्वेन गमकत्वोपपन्तेः अवि- २५ 
रुद्धम्‌ ततो वस्तुन परिणामर्णस्वसाधनमिति सृुक्तमेतत्‌-"तदेव वस्तु साकारम्‌ इति । 
नन्येवं वस्तुबत्‌ तद्धमौणामपि शक्तिमत्त्वेन तस्लक्षणत्वे कमाक्रमाभ्यामनेकान्तात्मक- 
त्वम्‌ ; पुनततद्धमीणामपि तथा '्त्॑वमिति एकवम्तुधरमैरेव सकरस्यापि जगतोऽभिन्याप्तत्वान्न 
१ क्षणिकादिख- आ०, ब ०, प० । २ कायैमेदेन नित्यस्य खभावभेद्‌ः । ३ नदवरं का- आ०, ब०, प०। 


४ तत्तथोसा- आ०, ब०, प० । ५ क्षणिकस्य ` ६ कायेकालग्राप्त्या 1 ७ कारणलवापत्तेः । ८ सामथ्य॑मेव ! ९ 
अन्वयव्यतिरेकावपि । १० अक्रलङ्कदेषैः । ११-धनत्वमितिं आ ०,ब ०.प० । १२ कमाकमाभ्यामनेकान्ताःमकलतवम्‌ । 


१० 


१०५ 


२० 


ण्य 
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वम्त्रन्लर्तद्धमीणानव्रकाशः स्यादिति चेत्‌ ; आदह- अनाकारमपोदशधरतम्‌ इति । न 
विधते आकारोऽनेकान्तरूपस्वभावो यस्य ॒तत््‌-अनाक्ारं वस्त्विति सम्बन्धः । कीं 
तथा ! अपोद्धृतं द्रञ्यरूपतया पयायेभ्यः तद्रुपतया द्रव्यात्‌ परस्परतश्च नयनबुद्धथा पथक्‌ 
छतम्‌ , अप्रथककृतस्यैव अनेकान्तारमस्वोपरगमादिति भाव; । यदेवं व्यभिचारी हेतु; साका, 
रतवादिति, तेषां शक्तिम्वे'ऽपि परिणामलश्रुणत्वामावादिति चेत्‌ ; न ; तेपां पृथकक्तिमा- 
भावात्‌ । न चैवमवस्तुखमेव नयबुद्धयाऽपि वस्तुतादात्म्यस्याप्रतिश्चेपात््‌ दुनैयतानुषङ्कत्‌ | 
ततो नयार्षणया एकान्तास्मकत्वं प्रमाणापंणया त्वनेकान्तारेमकत्वं वस्तुन इति व्यवस्थितम्‌ । 
यस्पुनरिदम्‌ अनेकान्तनिराकरणाय व्यासस्य सुतरम्‌-‹ निकस्मिनसम्भवात्‌ः ऋ. 
सू० २।२।३३] इति । अस्याथेः-नानेकान्तवादो युक्त; । कत पतत्‌ ¶ एकस्मिन्‌ धर्िि 
सदसन््वनिस्यानित्यत्वनानैकव्वादीनां विरद्धधमणामसम्भवादिति; तव्राह- 


मेदानां बहुमेदानां तच्चेकच्रापि सम्मवात्‌ । इति । 


परिणामलक्षणमेव वस्तु । कतः † भेदानां सदसन्त्वादीनाम्‌ । कौटशानम्‌! 
यहु मेदानाम्‌ अनेकप्रकाराणां तच्च तस्मिन्‌ पसप्रसिद्धे एकच्रापि ^“एकमेवादितीयम्‌" 
[छन्दो ०६।२। १] इत्याम्नातेऽपि न केवलं स्याद्वादिप्रसिद्ध जीवादावेव इत्यपिश्ब्दः सम्भ. 
वात्‌ । तथा हि- 


व्यावृत्तं चेन्न तद्रह्य प्रपच्चादवकल्प्यते । 

तस्याप्यवस्तुरूपसवं तंदररेव प्रसज्यते ।॥ ११२४ ॥ 
तस्मादिव स्वरूपश्च तच्पेद्‌ व्यवृत्तमुच्यते । 
नेयत्म्यवादनिमोक्तिः कथं ते ब्रह्मवादिनः ? ॥ ११२५ ॥ 
स्वरूपादनिवृत्त' तत्‌ व्यावृत्तं चेत्‌ प्रपञ्चतः । 
सदसद्धमेभेदोऽयं कथं तत्रं न सम्भवी ?॥ ११२६ ॥ 
प्रपञ्चात्तद्विवेकश्चेत्‌ कुतश्चिद्वगम्यते 1 

प्पञ्चाधिगमस्तत्र न भवत्येव सर्वथा ॥ ११२७ ॥ 
तद्धिवेकवदन्यस्च तद्रपञ्चेन्न वेद्यते । 

सवेथा तदनिर्भासं न प्रधानाद्िमिद्यते ॥ ११२८ ॥ 
` सत्यज्ञानात्मना वित्तिः तस्य नो चेद्धिवेकतः । 
विदिताविदितार्माऽयं तत्र भेदोऽस्तु सम्भवी ।॥ ११२९ ॥ 
-अग्रतत्वन्च नियञ्चेत्‌ तस्य ब्रह्माविवेकतः । 

सुसुधषुणा प्रयासस्य किमन्यत्फटसुच्यताम्‌ ॥ ११३० ॥ 


कक "ष्यं 
 कयिकयोम 





0 क 1 7 श शष -। 


१~ मत्ते परि- आ०, ब०, प* 1 २- द्धवाद एवे~ ज्ञा०,ब०, प०। दे प्रप्ववदेवा 9 ब्रह्मणि। 
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संसारस्य निव््तिश्ेत्‌ युक्तो संसारिता कथम्‌ १ । 
विभ्रमाच्चेत्त्‌ स एवायं सटां मुक्तौ कथं भवेत्‌ १ | ११३९॥ 
कथञ्चिदेव तन्नित्यममृतव्वं यदीष्यते | 
नित्यानियस्वभावोऽयं मेदो अह्यणि सम्भवेत्‌ ।॥ १९३२॥ 
एवं बहुप्रमेदस्य तचधिर्भेदस्य सम्भवे । 
परिणामस्वरूपत्वं तस्य केन निवार्यते ।। ११३२३ 
तदनेकान्तविद्धेषे न ब्रह्मं व्यवतिष्ठते । 
तस्माद्रह्यविलोपीदं सूत्रं व्यासोपवर्णितम्‌ ॥ ११३४।। 
यत्पुनः सवेमनेकान्तात्मकमेव इति निधौरणे भाष्यकारस्य दृषणम्‌-“'नेति ब्रमः, निरङशं 
दनेकान्तं सवेषस्तुषु प्रतिजानानस्य॒निर्थारणस्यापि वस्त॒ताविशेषात्‌ स्यादस्ति स्या- 
ननास्ति इत्यादि विकृल्पोपनिपाताद निधारणासखकतेब खात्‌ ।”' [त्रह्य°शां० २।२।३३] 
इति ; तदपि भवत्येव यदि धर्मिण्येव तस्य नि्धारणवद्निधोरणमपि । न चैवम्‌, 
त॑त्र निधोरणस्यैव भावात्‌ , अनिर्धारणं तु धमापेश्षया वदमावात्त , धमाणाल्व तंद्रिकानां 
ब्रह्मण्यपि निवेदनात्‌ । । 
यश्च तस्येद्मपरम्‌ ~ ““एवं सति कथं प्रमाणभूतः सन्‌ तीथेकरः प्रमाणप्रमेय- 
प्रपातप्रमितिषु अनिधारितासु उपदेष्टं शक्नुयात्‌ ? [्ह्य० क्षां २।२।३३] इति ; 
तदपि न संन्दरम्‌ ; स्वरूपादिना प्रमाणादीनां सत्तयैव निधारणात्‌ „ तंया तदनिधोरणं तु 
पररूपादिना र्वदभावात्‌ । एवमन्यदपि तस्य दुर्विंलसितमपासितन्यम्‌ | ततो यदुक्तम्‌- 
"५अनिर्थारिताथं शास प्रणयन्‌ मत्तोन्पत्तवद नुपादेयवचनः स्यात्‌!” [नह्य शषां० २।२।३३] 
इति ; तत्र कथमनिधोरितार्थं शाखम्‌ ? प्रकारान्तरेण चेततु ; न ; तस्याभावात्‌ । उक्तम 
` करेण चेत्‌ ; कथं ततसप्रणयतो मननादिसाद रवम्‌ ? प्रमाणोपपन्नवस्तुबादिनः तदनुपपत्तेः, 
अन्यथा वेदोऽपि मत्तादिवदनुपादेयवचनः स्यात्‌ , तेनापि संदसदादिस्वभावं ब्रह्मोपदिश्चता 
(सदेव तत्‌ असदेव वा? इत्यनिधौरितस्यैव तस्य प्रणयनात्‌ । अथ ब्रह्मणि परमार्थ॑सति 
न प्रपश्चो नाम कश्चिदस्ति यद्विवेकस्य तत्र॒ रूपान्तरत्वात्‌ सदेव इयनि्धारितं तद्धवेदिति 
चेत्‌ ; न तहीदानीमनेकान्तदोषोऽपि, तस्यापि प्रपश्चान्तगतत्वेन तद्भावे सम्भवाभावादि- 
त्यढमतिनिथैन्धेन । 


[न 


१ बरह्मा आ०,ब०,प० । २ धर्मिणि । ३ निधोरणाभावात्‌ । ४ निधीरणशचल्यानाम्‌ । ५ सत्तया 1 & सत्ता- 
` ऽभावात्‌ । ७ “सच त्यच्वाभवत्‌। निरुक्तं चानिरन्तं च । निलयनं चानिख्यनं च । विज्ञानं चाविज्ञानं च । सत्य 
चायरतं च सर्वमभवत्‌ । ”~ तै० ० २ । ६। “सच मूर्त त्यचामूत॑मभवत्‌ ... निरुक्तं नाम निष्टप्य समानासमान- 
जातीयेभ्यो देशकादव्रिदिष्टततेदं तदिल्युक्तमनिरुकतं तद्विपरीतं ... निलयनं नीडमाश्रयो ... अनिख्यनं तद्विपरीतं... 
विज्ञानं चेतनमविज्ञानं तद्रहितमचेतनं पाषाणादि सत्यं... अच्तं च तद्विपरीतम्‌ । “-ते० ॐ० श्रां० भा० २1६) 
“सदसश्वाहम्जुन'”-भ० गी० ९ 1 १९॥ ८ रूपान्तगतत्वात्‌ आ०, ब० ! ९ -तं ने तद्ध आ०, ब, प० । 


१० 


१५ 


[-4.। 


२५ 


` 4 
क्म 


१५ 


२० 


२९५4 


७७८ भ्यायविनिश्चयविवरणे [ १।९७ 


स्यान्मतम्‌'_सति सामान्ये सम्भवस्येकच मेदः तस्येव एकार्थत्वात्‌ । न च तदति 
न्यक्तिभ्योऽर्थान्तरत्वेन अप्रतिपत्तेः । न च तां एव सामान्यम्‌ ; अनन्वितत्वातु | कथषिव्‌, 
दन्वयकर्पनायाम्‌; अंनवस्थोपनिपातान । तदभावे कथं धर्मिघमादिभ्यवस्था १ सामान्य 
एब हि शब्दो धर्मी तस्य साध्यसाधनधमसाधारणत्वात्‌ | धर्मोऽपि साध्यमनित्यतवं तद्रूप. 
मेव, तस्य पश्चसपश्चसाधारणत्वात्‌ । अन्यथा तरद॑शतचाप्तरमावप्रसङ्गात । देतुषर्मोऽपि इत- 
कसवादिः साधारण एव, अन्यथा अनेक्रान्तिकत्वप्रसङ्गान; इत्यपि न मन्तत्यम्‌; भ्यावृ्ति 
मेदतस्तदुपपत्तः । अश्च व्यावृत्ति श्र दरी धर्मी, धर्मश्च अकृतकत्वादिञ्यावृत्ति ; कृतकतवादि. 
रिति पयोप्तमेतावता कं तदर्थेन वस्तुभूतसामान्यपरिकर्पनेन १ परिकस्पितेऽपि तस्मिन्‌ तद्धे 
दस्य अवदयाभ्युपगमनीयत्वास्‌ , अन्यथा मेद्ञ्यवहारप्रच्युतेः । सौमानाधिकरण्यादिन्यव. 
हारस्यापि तत एवोपपत्तः । तद्ेदरस्य॑वस्तुसच्वेऽन्वितत्वे च सामान्यस्यैव शष्दान्तरमिदमि. 
त्यपि न मन्तव्यम्‌; कस्पनयेव तस्य तद्रपत्वात्‌ न वस्तुत; । कस्पनैवं हीयम्‌ अवस्तुसन्तमपि 
वस्तुसन्तमिव अनन्वितमप्यन्वितमित्र अभिन्नमपि भिन्नमिव स्ववासनाप्रकृतेरुपदशेयन्ती धि. 
धमेभावादिसामान्यप्रयोजनमुपकस्पयति । तदुक्तम्‌- 


““तुंसृज्यन्ते न भिचन्ते स्वतोऽथाः पारमार्थिका । 
रूपमेकमनेकञ्च तेषु बुद्धेरुपष्टवः ॥” [्र°वा° ३।८६] इति । 


तंन्नेकत्र मेदसम्भवः तस्यैवेकस्यामावाद्िति; तत्राह- 


अन्वयोऽन्यव्यवच्छेदो स्यतिरेकः स्वलक्षणम्‌ । १२६॥ 
ततः सवो व्यवस्थेति दृत्येत्काको मयूरवत्‌ । इति । 


अन्वयः अनुगमः खण्डादिषु गौरिति तन्तुषु अयं पट दति रुचकाररौ तदेवेदं सुवः 
णेमिति रूपः, सोऽन्धस्य कके; वीरणादेः मृदादेश्च उयवच्छेद्‌ एव नापरः ] तथा सवै. 
स्मात्‌ सजातीयात्‌ विज्ातीयाच्च व्यतिरिच्यते भिष्ते इति ख्यतिरेकः स एव स्वलक्षणम्‌ 
न पूर्वोक्तम्‌ । ततः तस्मादन्वयात्‌ खरश्चणाच्च सचां निरवशेषा व्यवस्था स्वाभिमतवसतु 
ज्यवस्थितिः इति एवं चत्येत्‌ ` रत्तं इयौत््‌ काक इव काकः सौगतः तदुज्यवस्थासनि 
यृत्यक्रियायामुपायात्मनः पिच्छभारस्याभावात्त्‌ मयूर इव मयूरो जेन; तत्र तस्य॒  तद्भारस 
निवेदनात्‌ स इव तद्रदिति। सौगतस्यापि उक्त एव॒ तत्रोपायः अन्वयः स्वरक्षणन्व 
तत्कथमेतदिति चेत्‌ ! न तावत्‌ स्वलक्षणं तत्रोपायः; तश्य- | 


कोणके क  ने 





| १ बद्धस्य । २ “सौगत एव परेणापाद्यमानं दृष्णमयुवदति"-ता० री° । ३ सामान्याभवे । ४ सप 


साधारण एव । ५ “पक्षमात्रे करतकतास्याङ्कीकारय्रकरारेण अप्राधारणनैकान्तिकलम्‌?'-ता० रि० । ई&- ताग्यकृतैः 
कृ- आ ०, ब ०, प० ! ७ “अनित्यः शाब्दं इति"-वा० टि० । ८ अतद्धे दस्य । ९- नैव ह्यवप्तु जा गब श्प । , 
्र्न्यम्‌- भ्र°वाण्खवृ० ३।७८९३. । १० “बेदार्ना बहुमेदानां तवरैकसिमिन्योगतः 1” -प्र ° वा० ३।८९। 


चेत्यं ङु- आ ०, ब ०, प० 1 १२ तद्भावस्य आ० बर्ज पुर) 





११२७ | धथमः भत्यक्षप्रस्ताधः व 


ठयत्तिरेकेकरूपं तथान्यस्माद्‌ विविच्यते । 

तथा स्वतोऽपि नीरूपं तदुपायः कचित्कथम्‌ ९ ११३५} 

अन्यस्मादेव तस्यासि विवेको न खतो यदि । 

कथं तथेक्ररूपत्वमविवेरुवित्रेकयोः ।।११३६।। 

अविवेकविवेकाभ्यां तदभेदस्य सम्भवे । ५ 
तदेव वस्तु सामान्यं तरकथं तन्निषिध्यताम्‌ ।११३५।। 

न च तत्कस्पितं रूपं स्वाखक्षण्यवियोधतः । 

अस्परश्यं कस्पनाभियेदक्ष्यतेऽन्यै; स्वरक्चणम्‌ ॥११९१३८॥ 

वस्तुसामान्यसंसिद्धेः तद्रौ देनह बिभ्यता । 

स्वरूपतोऽपि व्यावृत्तमेकान्तेन तदिष्यताम्‌ ॥ ११३९॥ १० 
स्वलक्षणे चासत्येवमन्यव्यावृत्तयः क ताः । 

न हि व्यीवृत्तकामावे सन्ति तास्तदुपाश्रया ॥ ११३०॥ 

तदभावे कथन्नाम कर्प्यन्तां तन्निबन्धना, 
जातयो वहुधा भिन्ना यतः; सुक्तमिदं वचः ॥ ११४१॥ 

"ततो यतो यतोऽ्थानां व्यावृत्तिस्तननिबन्धनाः । ¦ 

जातिमेदाः प्रकरप्यन्ते तद्विशोषावगाहिनः ॥> [प्रन्वा० ३।४०] इति | 
जास्यभाषे कथञ्च स्यात्‌ धर्मिधमौदिसम्भवः । 

अनुमानन्यवश्या ते यतरतेनावकस्प्यताम्‌ ॥ ११४३॥ 


१९७५ 


सलयपि स्वलक्षणस्य व्याब्रृतिभेरे कथं तन्निबन्धनस्य सामान्याकारस्य विकत्पादपि प्रति- 
पर्तिः१ कथञ्च न स्यात्‌ १ तस्यावस्ुस्वेन तर्दकारणस्वात्‌ | अकारणस्यपि स्वहेवुजनितात्‌ शक्ति- २० 
विशेषात्‌ प्रतिपत्तौ केमथेक्याद्‌ वस्तुन्यपि खज्ञानं प्रति कारणत्वपरिकल्पनम्‌ , तस्यापि तत्तः 
शक्तिविरोषादेव तादृशात्‌ प्रतिपत्तिसम्भवान्‌ ? स्वेस्यापि वस्तुनः तत एव प्रतिपत्तिः स्याद- 
कारणत्वाविशेषादिति चेत्‌ ; अवस्तुनोऽपि स्यात्‌ , तथा च शब्दविकस्पेनैव शशब्दत्वत्‌ 
कृतकस्वादिकमपि प्रतीयता निरशेषजातिविशेषाधिप्रानतया शब्दधर्मिणः रतिपतेः हेतुसाध्य- 
विकस्पानां कथन्न कैमथेक्यम्‌' १ यत इदं सुमाषितम्‌-- , 


“ततो यो येन धर्मेण विरश्षः सम्प्रतीयते । 
न स शक्यस्ततोऽन्येन तेन भिन्ना ग्यवस्थितिः।। [भरण्वा° ३।४१] इति । 


शक्तिनियमादकारणस्यापि तस्य नियतस्येव प्रतिपत्तिः न सवेस्येव्यपि समाधानं न वस्तुप्रति - 


2९५ 





4 सलक्षणम्‌ ! २ खलश्षणस्य । ३ तद्रोधेनेह आ०, ०, प०। ४ व्यावृत्त एव न्याव्रृत्तकः 1 ५ कथं साधु 
कल्यतां तन्नि- आ०, ब०, प०। ६ विकत्पन्ञानाऽकारणतात्‌ । ७ शब्दवत्‌ आ०, ब०, पर । ८- पत्तिहैतुसा- 
आ०, ब०, प० ! ९ कैमथंक्यमिति प्रद्नः । 


८० स्यायविनिश्चयविवरणे [ भ ११७ 


पत्ता्पि पक्षपातं परित्यजति ¡ ततो विज्ञानकषक्तिपरिज्ञानयेकल्यादेवेदं धमेकीततषैचनम्‌- 
‹(नाक्रारणं विषयः { ` | इति । न कारणत्वात्तस्य ततः प्रतिपत्ति; अपि तु 
तदन्यतिरेकादिति चेत्‌ ; न ; तद्वतस्यापि' स्वारश्चण्यप्रसङ्गात्‌ । स्वलक्षणं हि विकल्पः खसे 
दनाध्यक्षनिषयत्वात्‌ तत्कथं तद्त्यतिरेकिणः सामान्यरूपत्वम्‌ १ विश्रमादिति चेत्‌ ; क 
५ विभ्रमः १ तस्यैव विकस्पस्येति चेत्‌ ; न ; ततः स्वरु्चणतयेव तदाकारस्य स्वतः प्रतिपत्तेः । 
विकर्पान्तरात्‌ सामान्याकारतया प्रतिपत्तिरिति चेत्‌; न; ततोऽपि तदाकारस्याव्यतिरे 
स्वसक्षणतायाः एवोपपत्तेः । पुनः विकसर्पान्तरात्‌ सामान्याकारतया प्रतिपत्तौ अप्रतिपत्ति 
अनवस्थोपनिपातात्‌ । तन्न सविकस्थबुदधे; अन्यतिरेकी सामान्याकारः सम्भवति, यसच्छा- 
दिवमेदत्वात्‌ भावा अभेदिन इव प्रव्यवभासेरन्‌ । ततो दुभौपितमेतत्‌ अंसम्भवदविषयत्वात्‌- 


१० (ररपं स्वरूपेण यया संन्ध्रि(सवरि)यते धियां । 
एकाथप्रतिभासिस्या भावानाभ्ित्य मेदिनः ॥ 
तया संवृतनानातवाः संवरस्या मेदिनः स्वयम्‌ । 
अमेदिन इवाभान्ति मावा सूपेण केनचित्‌? [भर वा°स्व ° ३।७०.७१] इति। 
कुतह्चायम्‌ अभेदप्रव्यवमशी "गोस्यम्‌, अश्रमपि गौः › इति विकस्य; खण्डमुण्डा. 
१५ दिष्वेव न क्कंशोणवकंरादिष्वपि मेदाविशेषात्‌ ¶ तेष्वेव तद्धेतोः स्वभावस्य नियमात्‌, दशयने 
हि सत्यपि मेदे केचिदेव कचित्‌ स्वभावतो नियताः यथा रूपदश्षने चक्रुसदय एव च्वरादि- 
शमने च गड्च्यादय एव नापरे, तद्वत्‌ गवाद्यभेदृपयमर्शऽपि खण्डाद्‌य एव्र ततो नियता न 
ककोदयः । तदुक्तम्‌- 


1 ल ५ क 
- ""एकप्रत्यवमशथे्ञानाये काथसाधने । 
२० मेदेऽपि नियताः केचित्‌ स्वभवेनेन्द्रियादिवत्‌ ॥ 
उ्वरादिशषमने काथित्‌ सह प्रत्येकमेव प्रा । 
दष्टा यथा वौपधयो नानात्वेऽपि न चापराः । [प्र० बा० ३।७२.७३] 
इति चेत्‌; उच्यते-- कक्पोदित्यतिरकेण खण्डादिष्वेव नियम्यमानस्तत्त्रभाव 
कर्पितः, तासिविको वा ! कर्पितदवेत्‌; कुतस्तत्रैव तत्कस्पनं न ककोदरिष्वपि † तञ्निबन्धन 
रषु स्यापि स्वभावस्य तत्रैव नियमादिति चेत्‌; न; तस्यापि कल्पितत्वे “कुतस्तरैव' इस्यदेषात्‌ 
अनव्रष्थानुङ्गार्च । वन्नासौ करिपतः। तास्तिकरवेत्‌; सिद्धं तास्िकमेव सामान्यम्‌ , तस्यः 
खण्डादिसाधारणस्य खमात्रश्य तत्त्वात्‌ । सयनादेरमि दर्शनहेतो; सखभावस्य सामान्यस्येष्ं 
अनिष्टाजुषङ्गामावात्‌ । तथा च तर्स्रमावप्ाहिणी बुद्धिः अर्थवत्येव नानर्थिका, वुनिष्ठ 





१ “सामान्याकारस्य विकत्पातेः"-ता० टि०1 २ सामान्याकारस्यापिं । ३-तया एवो- आ० ब, 
१० । ४ असम्भवद्विष- आ०, ब०, पर । ५“ ^अन्यव्यत्र्यात्पकरसामान्यम्‌??-ता० टि० ! ६ संहियते भा, 
ब०, प० 1! ७ (विरिबुदध था?-ता० दि०। ` 





११२८ थमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ८ 


६९७ ॐ दिष्वे | 1) # ` 
नातक्का्यककोदिव्यपोहनि्ठा । तस्याञ्च यदर्य खण्डादिष्वेकं ककोदिभ्यरच व्यावृत्तं रूपमव- 
भाति तत्त्वमेव न निस्तच्छं परीक्टयमाणस्योपपत्तेः । तन्नेदमपि परीक्षासहं परस्य वचनम्‌- 


““तरस्वमावग्रहाच्ा धीस्तदर्थ बाप्यनथिका । 
विकन्पिाऽ्तकार्याथमेदनिष्टा प्रजायते ॥ ` 
तस्यौ यद्रपमामाति बाह्यमेकमिवान्यतः । | 
= व्यौवृत्तमिव निस्त परीक्षानङ्गमावतः।।'*[्र० वा० ३।७५-७६] इति । 
यदि पुनः स्वभावनियमोऽपि नेष्यते ; न तर्हिं अमेदप्रत्यवमरः पन्निमित्तः ! तद- 
भावान्न कर्पितमपि सामान्यमिति कथं ततो धर्मिधर्मसामानायिकरण्यादधिटयवस्धानरवनं 
बौद्धस्य ततो वस्तुसामान्योपायेन तन्नतनपररत्तं' जेनमभिसमीकष्य निरपायतयैव प्रवतैमानं 
ताथागतमुपहसद्धिः रतरेधिननेनेवरुन्टम- | 
''अखण्डताण्डवारम्भविकटारोपसूषणम्‌ । 
रिखण्डिपण्डलं वीक्ष्य काकोऽपि फिर नृत्यति ।': | ] इति । 


तदच स्वरुक्षणस्य अन्वयस्य वा प्रतिपत्तिः ! अप्रतिपत्तो ताभ्यामेव सवेग्यवस्थेति 
्रतिन्नानुपपनतेः । याथासद्येन ्रस्यक्षादनुमानाच्चेति चेत्‌ ; नः; प्रक्षस्य यथाकस्पनमप्रतिपत्तः । 
न हि परकल्पितम्‌ एकान्तनिरंशक्षणश्चीणनीलादिस्वलश्रणाकारं परत्यक्षं दिदृक्षवोऽपि वीक्षामहे, 
यतस्तेन स्वलक्षुणप्रतिपन्तिं परतिकभेमहि । अनुमानस्य च यथा नाभिजन्पनम्पफनोन्याारस् 
प्रतिपत्तिः तथा निेदितमेष । अप्रतिपन्नादपि तत एव तस्मतिपत्तिरिति चेत; अत्राह- 


प्रामाण्यं नागहीतेऽ्थे प्रत्यक्षेतरगोचरो ॥१२७॥ 
[मेदाभेदौ प्रकल्प्येते कथमातमवि कल्पकः ।] इति । 


{५ (५ 


प्रमाणकसं प्रामाण्यं परिच्छित्तिरक्षणं तत्‌ न सम्भवति । कस्मिन्‌ १ अगृ- 
हीते स्वयमप्रतिपन्ने पर्क्षादौ “ (भप्रःयक्षोपरम्भख'ः | ] इत्यादि वच- 
तात्‌ । कस्मिन्‌ परिच्छे" तत्तत्र न सम्भवति १ अथं स्वलक्षणे सामान्ये च । सामान्यस्यार्थ- 


तवम्‌ अ्ैकखाध्यवसायेन परैरभ्युपगमात्‌ । ततः क्म्‌ १ इत्याह -भप्रत्यत्तेनरगोचरौ 


मेदामेदौ प्रकर्प्येते कथम्‌' इति । प्रत्थक्षे्तरगोचरो प्रसयक्षाचुमानविषयौ भेदा- 
मेदौ खलक्षणसामान्यलश्चणौ प्रकस्प्येते प्रकषण स्थाप्येते । कथम्‌ ? न कथञ्चित्‌ । 
कैः १ आत्मधिकल्पकैः आत्मानं वस्तुस्वभावं विकर्पयन्ति भिन्दन्ति इत्यात्मविकस्पकाः 
सेदैकान्ववादिनः सौगताः तैरिति | न हि श्तद्प्रतिपन्नयोस्तयोस्तद्धिषयत्वम्‌ , अतद्विषयस्यैवा- 
भावधरसङ्ादिति मन्यते । भवतु यथाप्रतिभासमेव ्रयक्षं तस्पूवंकञ्चानुंमानं खल्श्षणे सामान्य 
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खक्षमे च प्रमाणमिति पेत्‌ ; न; वत्रापि सम्भवक्रमाभ्यां वस्तुभूतानेकधमाधि्ठानस्यैव भावस्य 
प्रसयवमासनान्‌ न निरश्चणिकृपरमाणुरूषस्य नाप्यवस्तुसामान्यात्मनः । 

भवस्वेवम्‌, तथापि तदेव तत्र प्रमाणमिति चेत्‌; आद--श्रामाण्यं नागृहीतेयै 
इति) प्रमाणमावः प्रामाण्यम्‌ अविसंवादितम्‌, अन्यद्वा प्स्यशवादे$ न सम्भवति | कसिमन्‌ ! 
अर्भ खलक्षणादौ । कथस्मूते १ अशीते अप्रतिपन्ने । अंसम्बन्धेन प्रामाण्यस्य अत्रैव 
निराकरणीदिति भावः । वतः किमू ? इत्याद-्रत्यक्' इत्यादि । ऽयाख्यानमन्र पूववत्‌ । 

भवेदपि प्रवयक्षस्य प्रामाण्यं तत्रार्थप्रतिभासात्‌, नानुमानस्य तत्रावस्तुविषयत्ेन 
तदभावात्‌ । तत्रापि खण्डादयोऽ्थौ एव अतत्कायेकारिककोदिव्यावृत्तिविरिष्टाः प्रतिभासन्ते 
त एव च तेषां सामान्यं नापरमेकं गोर्वादि तन्यवदारस्य ताश्गथेगोचरैरेव ज्ञानाभिषातैः 
प्वर्दमानत्वेन मिथ्याथंत्वात्‌ । तदु्तम्‌- 


५८अअर्धज्गाने निविष्टास्ते ( अथा स्ञाननिषिष्टास्ते ) यतो व्यावृचिरूपिणः। 
तेनामिन्ना इवाभान्ति व्याध्रचाः पुनरन्यतः। 

त एव तेषां सामान्यं समानाकारगोचरेः | 

्ानाभिधानेमिथ्यार्थो व्यचहारः प्रतायते ॥% [ भ्र० वा० ३। ७७.५८ | 


६ इति चेत्‌ ; कथं पुनर्भेदस्य तत्छखभावस्यापरामचं तेषां प्रतिभासनम्‌ १ (त एव प्रतिभासन्ते न 


प्रतिभासन्ते च? इति व्याघातात्‌ । भेदरूपेणैवाप्रतिभासनं न रूपान्तरेणेति चेत्‌ ; न ; निर 
वस्तुवादिनामेकत्र रूपभेदाभावात्‌ । कस्पनया तद्भेदे करि्पितमेव रूपान्तरं तस्परति भासिसामानय 
नार्थसखरूपम्‌ , इययुक्तयुक्तम-“त एव तेषां सामान्यम्‌” इति । कथञ्चेवं “पररूपं खरूपेण' 
प्रग्वा० ३।७०] इत्यादिना संवृततिस्वरूपमेव सामान्यम्‌ मावनानात्वप्रर्द्धाद नमिति पूं प्रतिपाद 
इदानी मन्यथावचनमुपपन्नं विस्मरणकशशीरुवापन्तेः ९ तन्न ततोऽथप्रतिभासनम्‌ , अप्रतिभासिते 


चन तस्य प्रामाण्यम्‌ | तदाह~ध्रामाण्यम्‌ नागहीतेऽथः इति । यदि स्यात्‌; 


नियस्वाद्यनुमानस्यापि किन्न स्यात्‌ १ तस्ये तत्रं प्रतिबन्धस्याप्यभावादिति चेत्‌ ; क्षणक्षयाध. 
नुमानस्य कुतस्त प्रतिबन्धः ! प्रयक्षादिति चेत्‌ ; न ; परकरिपतस्य तस्येवाप्रतिपत्तः । 
प्रतिपत्तावपि ततो नाथेवत्‌ तत्कायेस्यानुमानस्य परिज्ञानम्‌ ; स्वयं तदाकारसवेन 
सविकल्पकापत्तेः । न च उभयोरपरिज्ञाने तत्सम्बन्धस्य परिक्षानम्‌, “दविषटुसम्बन्धपंविति- 
नैकरूपप्रवेदनात्‌? [ प्र० वार्तिका ० १।१ ] इति स्वयमेवाभिधानात्‌ । विकस्पाद्पि न 
तत एव तस्य प्रतिपत्तिः ; तेन स्वम्रहणेऽपि अ्थस्याग्रहणात्‌ । बिकल्पान्तरेणापि स्वांशमात्रः 
पयवसायित्वेन तव्यतिरिक्तप्य तंस्याग्रहणात्‌ । न च तदू" अनुमानादन्यदेव; दृतीयघ्यापि 





जयोत कोन वे न नयथ | 


¶ -तरिपयविप्रयिभावसम्बन्धामव्रेन" -ता०्दि०। २ न्न ॒दीतरप्रतिप्नयोस्तयोस्तद्विपयत्वरमित्यादिना- 
ता० 2० । २ “अथा ज्ञाननिवि्रस्ते यतो व्याव्ृत्तरूपकाः"-प्र० वा० । ४ “अनुमानात्‌-ता०ि० । ५ निघः 
त्वायनुमानस्य 1 ६ नित्यलादौ । ७ कृणक्षयादौ । « क्षणक्षया्यचुमानत एव । ९ प्रतिबन्धस्य । १० पिकत्पान्तरम्‌ | 
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प्रमाणस्य प्रसङ्गात्‌ । अतुमानमेव अभक्रियाप्रात्िरिङ्गंजमिति चेत्‌; न; तस्यापि तत्रागृहीते 
प्रतिबन्धात्‌ प्रामाण्ये कुतस्तत्र प्रतिबन्धः इत्यनुषङ्गात््‌ अनवस्थापततेश्च । 

तदनेन `मणिप्रमामणिज्ञानस्यापि मणौ प्रतिबन्धरिचन्तयितव्यः | तत॒ इदमपि 
तिर्विषयमेकं परस्य भाषित्तम्‌- 


“+लिङ्गलिद्धिधियोरेवं पारम्पर्येण वस्तनि । 
प्रतिबन्धात्तदाभाषशून्यथोरप्यवश्चनम्‌ |? [पर वबा० २।८२] इति । 


कीदृशो वा सोऽर्थो यत्र तस्य प्रतिबन्धः, यतोऽप्यथक्रियावाप्ति; ९ एकान्तनिरंशक्षणि- 
कपरमाणुरुश्चण इति चेत्‌; न; ताशशषस्य मणेरप्यप्रतिपत्तेः | तत इदमश्षक्योपपादनमेव- 


“णिप्रदीपग्रभयोमणिवुद्धयाभिधावतोः। 
(५ [स © क्रियां 
पिथ्याज्ञानाविशेषेऽपि विशेषोऽथेक्रियां प्रति ॥ 
थेत्वे 
यथा तथा []यथाथेत्वेऽप्यनुमानतदामयोः । 
९ [ऋ व [, | | 
अथक्रियासुरोधेन प्रमाणत्वं व्यवस्थितम्‌ 2 [भ०वा० २।५७-५८]इति । 


रष्ान्ते दाष्टीन्तिके च परकस्पितस्या्थस्याभावे तदथेक्रियाया एवास्म्भवात्‌ विशेषोऽथ- 
क्रियां प्रतिः इति, “अथेक्रियानुरोधेनः इति च वक्तुमशक्यत्वात्‌ । 

नन्वेवंविचारे नानुमानं न च तद्भ्यासजं प्रयक्षमिति सकरुव्यवहारविखोपः, ततो 
व्यवहारं परिपाख्यता तसप्रामाण्यमकृतविचारमेवाभ्युपगन्तव्यमिति चेत्‌ ; न ; नियस्वा्य- 
युमानस्यापि तथा तद्भ्युपगमप्रसङ्गात्‌ व्यवहारस्य प्रायश्च; तद्विषयादेवोपपत्तेः । वदाह- 
श्रत्यक्षेतरगोचरौ' प्रयक्षादितरदनुमानं तस्य गोचरौ विषयौ कथं न प्रकर्प्येते ! प्रकरप्येते 
एव, कथभिलयस्य प्रकरान्तेन ना सम्बन्धात्‌ । कौ १ तद्‌ गोचरो कथं न प्रकल्प्येते 
भेदाभेदौ । मेदश्च, उपलक्षणमिदं निरंशस्वादेः, अभेदश्च, इदमप्युपरक्षणं व्यापित्वादेः, 
तौ इति । अभेदस्यैव तद्गोचरस्वप्रकृर्पना वक्तञ्या न भेदस्य तत्र सौगतस्यापि ८ स्यावि- ) 
प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; न ; इष्टान्ताथेत्वान्‌ तद्वचनस्य । यथा मेदस्याकृतविचास्मेव तदूगो चरत्वं 
तददमेदस्यापि वक्तव्यमिति । केः पुनस्तौ तथा कथन्न प्रकस्प्येते १ इत्याह- आत्मवि- 
कर्पकै; । आत्मानं जरटस्थनित्यमीश्वरादि्क ये विश्चेषेण कस्पयन्ति नेयायिकादृयः 
तैरिति । ततो नित्यत्वाधनुमानव्युदासेन शणिकसवाद्युमानस्येव प्रामाण्यं व्यवस्थापयता 
वस्तुप्रादित्वं॑तस्याभ्युपगन्तन्यम्‌ । तथा च सिद्धं तद्वदेव सम्भवक्रमानेकधमोधिष्ठान- 
माबबिकस्पस्यापि वस्तुविषयत्वं नि्वाधस्वात्‌ , अन्यथाऽथेबेदिनः संवेद नस्यैवाप्रतिपत्तेरिति 
स्थितं सामान्यविशेषात्मकत्वं प्रत्यक्षुविषयस्य । 
साभ्प्रतमुक्तमेवार्थमनुमरहपरस्वात्‌ शिष्याणामनुस्मरणाय दशछोकानां विक्षत्या 


न्क चयः 


१ -रिष्ठमिति आ०, ब०, प० ! २ -मामणेौ -ता० । 
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सङ्गृह्य कथयत्नाह- 
उत्पादविगमधौव्यद्रन्यपयायसट ग्रहम्‌ ॥१२८॥ 
सद्धि्प्रति मासेन स्याद्धितं सविकल्पकम्‌ । इति । 
सद्‌ अरथक्रियासमर्थमिदं धर्मि, तत्रेदं साध्यम्‌-उत्पादविगमध्रौत्याण्येव द्रभ्यम्‌ 
““दप्पायद्िदिभंगा हवति दव्वियरुक्डणं एयं ।7 [सन्मति ० १।१२| इति वचनात्‌, तश 
पय्यीयार्‌च तेषां सड ग्रहः परस्परतादारम्येन स्वीकारो यस्मिन्‌ तत्तथोक्तम्‌ । इत एतत्‌ ! 
इस्यत्राह-सविकृल्पकम्‌ सांशे यतः । निरंशप्वे हि तत्सद्ध्रहत्वं सतो न स्यात्‌ । सविक- 
त्पकसे देतुमाह-स्यात्‌ कथच्िद्‌ भिन्नं भिन्नतया प्रतिपन्नम्‌ । केन ! भिन्नप्रतिभासेन। 
यदेवं भिन्नमेव तदस्तु नाभिन्नमिव्यत्राह- 
अभिन्चप्रतिभाष्ेन स्यादभिन्नम्‌ [ स्वलत्तणम्‌ ] ॥१२९॥ इति ! 
सबोधमिदम्‌ । सामान्यमेव तादृशमिति चेत्‌; आद- स्वलक्षणम्‌? इति । 
कथं पुनः परसपरमिरद्येदरमेदधमोयिष्वानमे £ वस्त्िति चेत्‌ १ आह- 
विस्द्धघमोध्यासेन स्याद्धिरुद्धं न स्वेथा । इति । 
एतदेव कुत इत्याह- 
असम्भवदतादात्म्यपरिणामव्रतिष्ितम्‌ ॥१३०॥। 
असम्भवंश्चासावताद्रासम्यपरिणामश्च असम्भवदतादाल्म्यपरिणामः सम्मव- 
तादारम्यपरिणाम इव्यर्थः; । तत्र प्रतिष्धितं प्रमाणेन पूर्वं स्थापितं यत॒ सति । अनेनं मेदामेद- 
योरेकत्र समवाय एत्र न तादात्म्यमिति प्रतिश्िप्रम्‌ । 
पुनरपि तदिशोषणमाह- 
समानाथेपराघ्रत्तमसमानसमन्वितम्‌ । इति । 

॥ समानाथोः शक्तिसाददयेन तुल्याः स्विपण्डस्य दण्डादयः तेभ्यः पराचृत्तमपटतम्‌ । 
अनेन सह्खयकस्पितं वस्तु साङ्कर्यं प्रतिक्षिप्रप। जस प्रानो विसदक्षपरिणामः तेन समन्वितं सङ्ग. 
तम्‌। अनेनापि 'सवेमेकान्तेनाभिन्नम्‌' इति ब्रहमवादिमतं प्रतिष्वस्तम्‌ । ऊतः पुनः तदित्थमिस्याह- 

[प्रत्यक्ष बदहदिरन्तक्ष्च परोक्तं स्वप्रदेडातः ।] ॥१३०॥ 

, प्रत्यक्षं प्रत्यक्षं यतः । क ? .“वहिरन्तश्व' इति । ययं प्रत्यक्षत एव तथा 
तस्य प्रतिपत्तेः, प्रमाणान्तरस्य वैफल्यमिति चेत्‌ ; आद-“परोक्ं स्वप्रदेातः' इति । ततां 
न तष्टैफस्यमिति भाव; | कथं पुनरेकमेव स्वरुश्चणं तथा प्रस्यश्चं पयोश्चच्छेति चेत्‌  भत्राह- 
सुनिर्चितमनेकान्तमनिदिचतपरापरः । इति । 
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अनेकान्तम्‌ अनेकस्वभावं वस्तु सुनिरिचतं सविवेचितं पृेमेव न पुन्वि- 
विच्यते । कैस्तदनेकान्तम्‌ १ अनिरिचतेः अप्रस्यक्चविषयै; परैरुत्तरकाख्माविभिः अपरेर्च 
पूर्वकाकभाविभि; श्रदेशेः । ततः परसयक्षं परोक्ष तत्तेरिति । 

स्यान्मतम्‌-उपाद्रानोपादेयटश्रृणसन्तानादन्यत्‌ क्रमानेकान्तं परमाणुससुदायाद्वच- 
व्यादेदचार्थान्तरमक्रमानेकान्तमपि दुर्विषेचनमेवेत्ि तव्राह- ५ 


सन्तानसस्चदायादिराब्दमाच्नरविरोषतः ।॥ १३१॥ इति । 


सन्तानससदाययोः आदिशब्दाद्वयव्यादेरच योगकस्पितस्य छाच्द्‌ एव 
तन्माम्‌ तेनेव विरोषोऽनेकान्वात्‌ नाथतः अनेक्ान्तस्यैव सन्तानादित्वात्‌ ततः | 


[ तथा सुनिद्िचतस्तैः [तु] त्वतो विप्ररासतः । | 

तैः तथा सुनिश्चितः तत्वतो वस्तुतः विप्रदांसतः प्रशंसनयुपपादनं प्ररंसा १० 
तद्भावो विप्रशंसम्‌ , अथाभावेऽभ्ययीमावात्‌ ततः इति । 

एतदुक्तं भवति-एकत्वाभावे यथा दधिश्रणस्य तदुत्तरक्षणेनेकः सन्तानः तथा किन्न 
करभक्षणेनापि, यतो दधिभश्चणे चोदितः करमेऽपि न प्रवर्तेत १ तस्यातत्कायत्वान्नेति चेत्‌; 
इतरस्य कुतस्त्वम्‌ १ तदनन्तरं नियमेन भावादिति चेत्‌; न; तस्यापि तथेव भावात्‌ । अनु- 
पादेयत्वान्नेति चेत्‌; इतरस्य कुतस्तदुपादेयत्वम्‌ ¶ सादृश्यादिति चेत्‌; न; योगीतरज्ञानयोर- 
प्येकसन्तानखापत्तेः, वस्तुतस्तस्याभावाच्चं | कस्पनारोपितस्य करभक्षणेऽप्यनिवारणात्‌ । 
तन्नेकत्वाभावे सन्तानः । 

ाप्यवयवी ; तस्याप्यवयवानामन्योन्याभेदरूपत्षेन तदभावेऽलुपपत्तेः । तेषां समु- 
दाय एवावयवी नाभेद इति चेत्‌; सोऽपि यथेकव्यूहगतानामन्योन्यं तथा किन्न व्यूहान्तर- 
गतैरपि, यतो घटमानयेध्यक्ते पटेऽपि न प्रवर्तेत ¶ शक्तिसाधम्यो भावादिति चेत्‌; विवश्षिता- 
तामपि तदेकरूपत्वे कथं भेदः तदन्यतमवत्‌ १ वेघम्येस्यापि भावादिति चेत्‌ ; साधम्येवैधम्यं- 
योरिव किन्नावयवानामेव कथश्चिदभेदौ यत; स एवावयवी न भवेत्‌ १ तन्नामेदमनिच्छतो 
भिन्नेषु साधम्येस्यापि सम्भवो यतो व्यूहनियमः । तटुक्तम्‌- | 


“'सन्तानः समुदायश्च साध्यश्च निरङ्कुशः । 
प्रेत्यभाव तस्सवं न स्यादेकखनिहवे "> [आप्तमी ० इखो° २९] इति । 
यश्च॒ रनम्‌ -दपादरेचेनेत्रोषादरानस्येकसन्तार्नत्वं नान्येनेति ; त्रोपादानमपि न 
्रत्यभिज्ञानादन्यतः श्षक्यघमथेनम्‌ । ततोऽपि न भिभ्यार्थात्‌ नापि साहस्याथोतु ; अति- 
प्रसङ्गात्‌ , अपि तु कथच्िदत्रस्तुभूताभेदविषयादेष । तत; . तस्समथनाद्प्यनेकान्तमेव 
सुनिधितभिस्यावेदयन्नाद- 


त 
-त्‌ वि-ञा०,ब ०.१० ॥ २ करभक्षणस्य । ३ “परमाथतः सादरद्यस्यं सौगतैरनङ्गीकारादेवं वचनम्‌??-ता० 
टि° । ४ -न्तानसच्वाज्ञन्ये आ०, ब०, प । शि ह | 
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प्रत्यभिनज्ञाविहोषात्तदुगादानं प्रकरुपयेत्‌ ॥१६२॥ 
अन्योन्याल्मपगवृत्तमेदा मेदावघारणांत्‌ । 
भिथ्याप्रत्यवमर्शभ्यो विरिष्टात्‌ पर माथतः । १३३॥ इति। 


तत्‌ विवक्षितं वस्तु उपादानम्‌ उत्तरस्य कायस्य सजातीयं कारणं पकर्पये 
५ समर्थयेत्‌ सौगतो यतः, तस्माच सुनिश्ितमनेकन्तमिति । इुतस्तत्प्रकस्पयेत्‌ १ प्रस्यभिरैवान्यस्मत्‌ 
विक्चिष्यमाणत्वात्‌ विकशेषस्तस्मात्‌ प्रलयभिज्ञाविरदोषात्‌ । इदमेवाह- भिथ्यापत्यवप 
सोभ्य टूनपरनर्जातनखकरेयाचेकप्रत्वभिन्ञानेम्य ‡ › उपलश्चणमिदृम्‌ ५ तेन॒ साहश्षयप्रत्य 
भिज्ञनेभ्यश्च विशिष्टात्‌ ततः परमाथतः । इतस्तदित्थम्‌ ! अन्योन्यमाः मानो 
परावृत्तौ च यौ भेदामेदौ तयोरवधारणात्‌ निरचयनत्‌ । 
तदिति स्मरणम्‌ इदमिति च प्रयक्षम्‌, न ताभ्यामन्यत्‌ प्रयभिन्ञानं यतस्तयोरबधार. 
णमिति चेत्‌ ९ अत्राह- 


तथा प्रतीतिसुट्टङ्खय यथास्वं स्वयमस्थितेः । 
नामैकान्तग्रहयस्ता नान्योन्यमतिदोरते ॥१३४॥ इति । 


लानाऽनेकहपाः क्षणिकादेकान्ता नानैक्ान्ता; त एव अरहा ज्यामोहनिगन्धनत्ात्‌ 
तैग्रस्ता वशीकृताः सौगतादयो नान्योन्यं न परस्परम्‌ अतिदोरते अतिशयं ठभन्ते। 
कस्मात्‌ १ यथास्वं सखमतानतिक्रमेण स्वयम्‌ आत्मना अस्थित; अवस्थानाभावात्‌ । भर 
कत्रा अस्थिते १ तथा तेन तदिदभित्युभयाल्केखामेदप्रकारेण वा या प्रतीति स्तामुल्टङ्य 
प्रतििप्य | तथा हि- 


यथा न प्रत्यभिज्ञानं प्रस्याकारं विभेद॑नात्‌ । 

तद्त्‌ प्रस्यणु निभदात्‌ प्रत्यक्षमपि नो भवेत्‌ ॥ ११४३॥ 
अनुमानच्च तप्पूवं प्रयक्षासम्भवे कथम्‌ १ । 

तदयये छुतस्तस्वं सौगताः साधयन्यमी | ११४४॥। 
अद्रेतश्चूल्यवादो तु प्रागेव प्रतिभाषितो । 

अनेकाकारमेकं तत्‌ प्रक्ष युक्तकस्पनम्‌ || ११४५।। 
तदिदं द्वितयोदेखं तदत्‌. प्रयवमक्षैनम्‌ । 
मेदेतरत्मनोऽ्थेस्य ततः किन्नावधारणम्‌ ॥ १९४६ ॥ 
तस्रतीत्यपरपे तु वदन्याथाप्रवेदनात्‌ ! 

एकान्तवादिनः सर्वे नान्योन्यमतिशेरते ॥ ११४७ ॥ 


` भवतु तत्र सुनिधितमनेकान्तं यत्र पूवैवदुत्तरस्यापि दशनम्‌ , प्रस्यमिज्ञानस्य 


"-भयेोर्टेखासे-जा०, शच, प) २ वियेदतः जा०, ब, प | 
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तन्निश्चयहेतोस्तत्र सम्भवात्‌ , यत्र तु पूर्वस्यैव दशेनं न प्रस्य तत्र कथं 3 वेत्‌ १ न प्रति- 
पन्नस्य पूवमेदेनान्यथा वा प्रत्यभिज्ञानं सम्भवतीति वेत्‌ ; अत्राह- 


राब्दादेरुपरस्यस्य विरुद्ध परिणामिनः 
पश्चादनुपलस्भेऽपि युक्तोपादानवद्रतिः ॥ १३५॥ इति । 


हाच्दस्य आदिशब्दाद्‌ विदयुदादेश्च उपलञ्धस्थ मध्यावस्थायां प्स्क्चस्य विश्दध- 
वरिणामिनो विरुद्धो दश्यादरस्यः स एव परिणामः स विद्यतेऽभ्येति विरद्धपरिणामी तस्य 
पश्चाद्‌ ऽत्तरकाछ्म्‌ अयुपम्भेऽपि अदशेनेऽपि युक्ता उपपन्ना गतिरालुमानिकीति। 
निदर्चनमुपादानस्येव उपादानवदिति । 

एतंदुक्तं भवति -शब्दादेर्तरपरिणामस्यायोग्यत्वेनादुर्शनेऽपि अनुमानतोऽवगमात्‌ कथन्न 
्रत्यभिन्ञानं यतस्तत्रापि सुनिधितमनेकान्तं न भवेदिति युक्म्‌-उपादानस्योपटन्धाच्छन्दादेरनु- 
मानम्‌ तस्य निरुपादानस्यायोगात्‌ , नोपादेयस्य कारणस्य कायेवत्तवनियमाभावादिति चेत्‌ ;अव्राह- 


तस्यारृष्टमुपादानमदृष्टस्य न तत्पुनः । 
अवयं सहकारीति विपयंस्तमक्ारणम्‌ ॥१३६। इति । 


तस्य उपकग्धस्य शब्दादेः अदृष्टम्‌ अलुंपकन्धम्‌ उपादानं पूवेशब्दाथुपादानम्‌ 
अष्टस्य ऽत्तरतत्परिणामस्य तत्‌ शब्दादि पुनरिति वितकं न उपादानम्‌ इति एवं सौगतेन 
विपयस्तं वैपरीस्यं नीवम्‌ शब्दादिकमवस्तुकृतमिति यावत्‌| अत्र निमित्तम्‌ू-अकारणमजनकं 
यत इति । न हि अकारणस्य वस्तुत्वं व्योमकमख्वत्‌ । सजातीयमङ्कवेतोऽपि विजातीयस्य 
योगिज्ञानादे‡ करणात्‌ कथमकारणत्वं तस्येति चेत्‌ ? आह--अवदयं नियमेन सहकारि 
योगिज्ञानादिकार्य सचिवं नेति सम्बन्धः, सजातीयमतन्वतो रूपादेखि “तदयोगात्‌, अन्यथा 
तस्यापि कदाचित्‌ वदेव स्यात्‌ न सजातीयोपादानत्वमित्यसङ्गतमिदं भवेत्‌--““रूपादे रसतो 
गतिः” [प्रग्वा० ३.८] इति, तस्यासन्तानितस्य रसकाठे सम्भवाभावात्‌ । ततः सजात्तीयवद्‌ 
विजातीयेऽपि तस्याकारणत्त्रादवस्तुस्वमापतत्‌ त्स्कारणपरम्परामप्यवस्तुभूतायुपकस्पयेत्‌ । न 
चैवम्‌, अतस्तस्योभयत्रापि कारणत्वादुपपन्ना तस्मादुपादानवदुपादेयस्यापि प्रतिपत्तिः । कथमेवं 
कार्यखमावानुपरुब्धिमेदेन त्रिविधमेव खङ्गं कारणस्यापि, लिङ्गत्वात्‌ १ तस्य स्वमावहेता्र्न्त- 
भावादिति चेत्‌; न; साभ्याद्र्थान्तरत्वेन स्वभावहेतुखा नुपपत्तेः । तथाविधस्यापि तत्साधर्म्यात्‌ 
तच्वमंविरुद्धमेव । नैरपेक्ष्य तस्य तस्साधभ्येम्‌ । प्रसिद्धं हि करतकत्वादेस्तद्धेतोरनियत्वादौ 
नैरपेक्ष्यम्‌, तस्य तन्मात्ानुबन्धितवात्‌ , तथा कारणस्याप्यन्यक्षणपरप्रस्य कार्ये " तस्यापि तन्मात्रा 


१ कथं संभवान्रह्य-आ०, ब०, प० । २ ““सुनिरिवितमनेकान्तमित्यत्रापि सम्बन्धः }"-ता० दि) 


३. यदुक्त' भवति भा०, ब ०, प० ! ७ अनुमानमिति सम्बन्धः । ५ -खन्धं पूव-आ०, ब०, प० ! ३ अकारण- 
जन~-आ०, ब०, प० । ७ सहकारित्वायोगात्‌ । ८ -वन्तभाव इति आ०, ब०५ १० । ९ त्वमपि विरु-आ०, 
ब०, प० । १० ननेरपेक्षयम्‌ः इत्यन्वयः 
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लुवन्धिखाविरोषादितिं चेत्‌; किमिदं तस्य तन्मात्राजुबन्धितम्‌ १ न सहभावनियमः; पद्व 
भावात्‌ । सवश्ठाटेऽवदयम्माव इति चेत्‌; न; कायदेतोरपि तद्धतुसवभ्रसङ्गात््‌ । न हि तसिषनपि 
सति स्वकारेनावदयम्भावः कारणस्य, कायेहेत्रोरेवामावप्रसङ्गात्‌ । तदायते; स तस्य तेति 
चेत्‌; मामूत्‌ तथापि चन्मावरानुशरन्थिनस्तस्य प्रत्यायने नैरपेक्षयस्य गरतकस्वादिमाधम्यस्नागनि. 
पात्‌, तथा चैकः स्वभावहेतुः स्यान्नापरः, अनुपद्च्परेरपि तद्विेपस्ेनाभ्यनुज्ञानात्‌ #ततो 
यथा तत्साधभ्यैऽपि कार्यस्य ततो मेद एव॒ साध्यादथान्तरत्वात्‌ तथा कारणस्यापि । ततो 
निररृतमेवत्‌-- | 

“हेतुना यः समर्थेन कार्योतपादोऽलुमीयते । 

अरथान्तरानपेश्षतात्‌ स स्वभावोऽलुव्णितः 7 [प्र०वा० ३।६| इति । 

एवं सति स्खाव्याघाव इति चेत्‌; भवतु परस्यैवायं दोषः । न दोषः.तस्य खभा- 

वान्तमौबाभावेऽपि कायहेतावन्तमौवात्‌ , कोरणमप्यवरयम्भावि कार्यं कायान विशिष्यते 
इलम्युपग मादिति चेत्‌ , एवमपि कायेमेवेको हतुरमवेत्‌ स्वभावस्यावरयम्भावि साध्यस्यैव तत्कायै 
तापत्तः । तद्भेदे कथं तरकातेति चेत्‌ {साधनता कथम्‌ {मेद्कल्पनाच्चेत. ;न; तत एर तता. 
ई्वस्याप्युपपततः ! तादारम्यादेव गमकत्वे किं तत्कायेत्वनेति चेत्‌ ¢ न; तत एव गमकत्वे क 
तादास्मयनेव्यप्युपनिषातात्‌, प्रयु तस्कायेत्वमेवाघ्ोपपन्नकल्पनम्‌ + साध्यसाधनमावमेदानुकूह- 
त्वात्‌, न तादास्म्यं विपयेयात्‌ । तन्नायमत्र परिहार इति लिङ्गस्याव्रिरोधि चतुथमेव तरिखष् 
मिति कथं न परस्यायं दोषः ! निगमयन्नाद- | 


तदेवं सकलाकारं तत्स्व मावैरपोद्‌ धृतेः 
निर्विकस्पं विकस्पेन नीतं तत्त्वानुसारिणा \ १३७} 
समानाधारसा मान्यविरोषणविरोष्यताम्‌ । इति । 
तत्‌ उक्तरक्षणं खटश्षरणम्‌ एवम्‌ अनेन प्रकारेण सकलाः सम्पूणौः आकाराः ुण- 
पयीयरक्षणा यस्य तत्‌ खकलाकारम्‌ । कैस्वत्तयेयाद--तस्यैव ख भावाः खधमो; तख 
नान्यदीयैः । अस्तु तैस्तत्र समयेवैस्तततभरेति चेत्‌ ; आद-- निर्विंकस्पम्‌ तेभ्यस्तस्य प्रथक्सवं 
विकल्पः स्पाननिष्कान्तम्‌ । कथञ्चित्तदव्यतिरिक्तं तथैव प्रतीतिमावादिति भावः | चदि बा; 
भमारमानमाभित्य मेदो यज्चाभित्यामेद इति यो विकल्पः सौगतादेः तस्मात्निष्कान्तम्‌ । 
रक्षतः ततरारमभेदस्या्रतिपत्तौ तथा विकल्पस्यानुपपततेः ] ध्यदैवं कथं तत्र सामानाधि" 
करण्यादिकं तस्य भेदोपाश्रयस्वादिति चेत्‌ १ न ; तैरेव ॒तस्स्वभावैः नयबुद्खा प्रथक्ृते 
तदुपपत्तेः । तदाद-तत्ख भावैरपोद रतैः परस्परतो निष्ट; । केन १ विकल्पेन 





1.१ 2 21 ॥ ५ भ किम भतन) 


4 तदायत्ते खत-जा०, ब०; प० । २ यत्रापः आ०, बण, प० । ३ -क्षणमनेन जा०; ब००१९ 
७ कैस्तये -आ०, ब, प० ! ५ “यदि स भेदः सामान्यविदोषयरोः यैमात्मानमाधित्य सामान्यं विरेष दति तेना 
समना मेदस्तदा व्यतिरेक एव ...*-पर° वा० स्ववबरू० ३। १८० द यथं जा०, ब०, पर । 


१।१३९. | धथमः अत्यक्चषप्स्तावः ८८९. 


नयापर्नामधेयेन नीतं प्रापितम्‌ । काम्‌ १ समानाधार श्र गो; शुक्छः ईइत्यादिशव्दप्रघत्तिनिमित्त- 
मेदस्यैकमधिकरणम्‌ , सामान्यञ्च गवां गोस्वमिति , विशेषणं च भेदकं नीलमिति , विशे. 
ष्यञ्च भेद्यमुखलमिति › तेपां भावं समानाधारसाशान्यविरोषणविरोष्यताम्‌ । 
विकर्पस्यावस्तुतिषयत्वेन मिथ्यैव तच्निवन्ध्न तन्नयनभिति चेत्‌ ? न ; तदस्तुविषयत्वस्य 
ज्यवस्थापितत्वात । अत एवोक्तम्‌-तत्वानु सारिणां इति । कथं पुनस्तत्रासतां तेषां तेनाप्य- 
पोद्धार इति चेत्‌ ? न; प्रमाणतोऽनकथमोधिष्ठानतया वस्तुनः प्रतिपत्तौ तदसत्त्वायोगात्‌ । 
अत एवाह- 


“मेदानां बहु मेदानां तच्चेकज्ापि सम्भवात्‌? 


यथ्ेवं प्रमाणत एव भेद्विषयात्‌ सामानाधिकरण्यादिव्यवहायेषपत्तेः किं तदर्थन 
नयकल्पनेनेति चेत्‌ १ न; मदस्याभेदोपर्लिष्रस्मैव तेन प्रतिपत्तेः अगुणश्रधानभावेन 
चोपेक्षिताभेदो गुणप्राधानमभावी च भेदः प्रस्तुत्यवहारोपयोगी , न च तस्य नयादन्यतः 
भरतिपत्तिः । न चेवं व्यवहारानङ्गमेव प्रमाणम्‌ ; अपोद्धारिकङ्यवहारस्यातन्निवन्धनस्वेऽपि 
सकलम कःदापादटक्कूननी यादि वदाथटयवर्‌-रन्य वत एषोपपत्तेः । 

तदेवं वस्तुभूतादेव धमेभेदात्‌ व्यवहारोपपत्तौ यत्तदर्थं व्यावृत्तिभेदेन जातिभेदोपक- 
स्न तस्यायुक्तत्वं तत्कस्पनषताञ्चादख्यानभीरत्वं दशेयन्नाह- 


अच्र दृ्टविपयंस्तमयुक्त' परिकल्पितम्‌ ॥ १३८॥ 
मिथ्यामयानकग्रस्तैशेनैरिव तपोवने । इति । 


अञ एतस्मिन्‌ वस्तुनि कथितन्यवहारनिमित्तं यञ्जातिजञातं परिकरसिपतं स्वेच्छाविरवितम्‌ | 
कीरशम्‌ ! दयात्‌ प्स्यकषप्रतिपन्नात्‌ वस्तुभूताद्‌ धर्ममेदात्‌ विपयथैस्तं विपरीतम्‌ अवस्तुरू- 
पमिति यावत्‌ , तत्‌ अयुक्तम्‌ अवस्तुत्वेन व्यवहारफङेनासम्बन्धात्‌ , अन्यत एव च तस्य 
भावाच्च प्रतिपत्तिफरेन बा । निवेदितं चेतत्‌ । केस्तत्परिकस्पितम्‌ ? भयानकाः भयदेतवोऽ 
नेकान्तविषया; संशयादयः, मिथ्या च ते भयानकारच मिथ्याभयानकास्तेषां दोषीभासत्वेन 
साक्षाद्‌ भयानकत्वाभावात्‌ तेपरस्ता वीता मिथ्यामयानकम्रस्ताः तैः सोगतेः । अत्र 
निदशैनं श्ृगैरिव तपोवने । तथा मुगेः भिथ्याश्चयानकम्रस्तैः क्षेमस्थानेऽपि वैपरीत्यं 
कँरप्यते तथा विवेकविकठैः सोगतेरपि वस्तुनि वस्तुभूतानेकधमाधारे निदशेषनिश्रेयसाभ्यु- 
द्यनिबन्धने संज्ादिमिथ्यादोपविभीपितावलोकनविहेः व्यवहाराथेमवस्तुभृतभेदाधारस्वं 
परिकरिपतमिति । | 

मिथ्याभयानकस्वमेव तेषां दशेयत्नाह- 


¶ -करणं न्य सा आ० > ज्म 9 पट । [4 न्यायविं © री © १ म्‌ र्‌ । २ प्रमाणतः 9 -षाभावत्वेन आट 
ब्‌० प० । ५ कल्पिते आ०, ब०, प° । 
द२ ८६ 
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यस्यापि क्षणिकं ज्ञानं तस्यासन्नादि भेदतः ॥१३९॥ 
व्रतिभासभिदां धत्तेऽसक्रत्सिद्धं स्वलक्षणम्‌ । इति । 
तासरयैमत्र-संश्चयादिभयादनेकान्तं परित्यजतो ज्ञानम आसन्नादिविपयमेकमनेका्ष, 
्रत्यर्थनियतं वा भवेत्‌ १ तत्रादाविदम्‌- अत्र च अपिक्षच्दो भिन्नप्रकमत्वात तस्येस्यस्यानन्तरं 
दरष्टव्यः । तदयमथैः- यस्य सगतस्य क्षणिकं ज्ञानं तस्यापि न केवलं जेनस्य प्रति. 
मासमिदां वस्तुभूतमाकारमेदं तज्ज्ञानं धत्ते । इतः ! आसन्न आदियस्यासन्नतराप 
तद्विषयस्य तस्य -मेद्स्तमाधित्य तत्‌ इति । भासन्रे दि तद्धिशदं विशदतरमासन्नतरे 'विकशदतपर 
चासन्नतमे इति । भवत्वेवमिति चेदाह- असक्रुदनेकवारं सिद्धं यक्निशितं प्राक्‌ सलक. 
णम्‌ अन्यत्रापि योऽयम्‌ , तदपि प्रतिमासभिदां धत्ते, निर्दोपप्रतिपत्तिविपये तत्रापि संशयादैः 
तज्जञानवदनवतायत्‌ | द्विवीयेऽप्याह- 


विलक्षणा विज्ञाने स्थुलमेकं खलक्षणम्‌ ॥१४०॥ 
तथा ज्ञानं तथाकारमनाश्ारनिरीक्षणे । उति । 


अर्थस्यासन्नादेः विज्ञानम्‌ अथविज्ञानं विलक्षणं च तत्परौक्षावठेन प्रतिपरमाणु 
भिन्नमर्थविज्ञानं च तस्मिन्नपि, अपिशषब्दस्यात्रापि योजनात्‌ । स्थं नानावयवसाधारणम्‌ 
एकम्‌ अवयवैः कथञ्िदव्यरिरिक्तं रवछक्षणं चेतनाचेतनखक्षणं भतिभातीति शेषः । कत 
एतत्‌ ९ तथा तेन स्थूलमेकभिति पकारेण ज्ञानभलुभवरो यत इतति । ततोऽलुभवविरदधं परत्यधे- 
नियतन्ञानकस्पनं परस्येति भावः । तथा ज्ञानेऽपि कस्मान्न तद्वाद्यं विरक्षणमेव भवतीति चेत्‌ । 
आह- तथाऽञकारं विरक्षणाकारं सलक्षणं भवति । कदा ? अनाकारनिरीक्षणे सति 
निर्विकर्पद्ौनेन स्थूटैकविज्ञाने। न हि. अतजञ्ज्ञाना्‌. तस्सिद्धिः । ततोऽपि चस्सिद्धो दषणमाह- 


अन्यथाधीतम॑नोस्त्वं मिथ्याकारैकलक्षणम्‌ ॥ १४१॥ इति । . 


अन्यथा अन्येन स्थूलन्ञानात्‌ सृष््मसिदधिप्कारेण अंथौतमनोः विपयविषयिणोस्तचचं 
क्षणक्षयनेरंद्यनानास्वादिकं सिथया वितथं रिं तर्हि स्यात्‌ १ आकरेषु मामासमादिप्रपन्च 
रूपेष्वेकमनुगतं रक्षणं खरूपं यस्य तत्‌ आकारैशटक्चषणं "पसरह्य तत्त्वमिति सम्बन्धः । 
एवं मन्यते- | 


वनादौ स्थूखसंवित्तेभ॑दा यत्तत्वतो यथा । 

घटादावपि तद्ुद्धिस्तशयत्तेव कर्प्यते ॥ ११४ ८॥ 

तथा तरङ्गचन्द्रेषु भेदबुद्धरिव सया । 

परस्या अपि तद्ुद्धरेकाधीनत्वमुच्यताम्‌ ।॥ ११४९॥ इति । 
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वि भ 1 
¶ तद्विशद -आ०, ब०, प०। २ एकमवयवम्‌ आ०, ०, १० । ३-त्मनस्तच्वं आ ०, इ ९, प१। 
४ परं ब्रह्म आ०, ब०, प०। | 
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भवतु निर्विकल्पादेव दशेनाद्विरक्षणं तत्वमिति चेत्‌ ; कथं तच्च स्थूटप्रतिभासः १ 
विभ्रमादिति चेत्‌ ; न ; तद्विषेकस्य दरोनेन तदयोगात्‌ । सदादिषूपस्यैव तत्र दशनं न 
तद्टिवेकस्येति चेत्‌ ; अत्राह- 

विज्ञानप्रति मा षेऽथेविवेकाप्रतिमासनात्‌ । 
€ तिरे 
विरुद्ध धमाध्यासः स्याद्‌ उ्थतिरेकेण चक्रकम्‌ ॥ १४२} इति । 


विज्ञानस्य उपटक्षणमिदं तद्विषयस्य च प्रतिभासे सदादिरूपेण ्रहणे 
यस्तस्याधात्‌ स्थूलायाकाराद्‌ विवेकसतस्यप्रतिं भासनाद्‌ विरुद्ध योैश्याद्ययोः 
धमथोरध्यासः स्याद्‌ भगेत्‌ , तथा सति सुनिच्िनमनेच्न्तमनवद्यमिति मन्यते । भवतु 
तरिं तस्य तस्माद्‌ व्यतिरेक एवेति चेतत्‌ ; न ; तथा सत्यतिवेकरभरसङ्गान्‌ , व्यतिरेके तस्या- 
वहयम्भावात्‌ । एवञ्च सिद्धमिदम्‌ - स्थुखमेकं खल्क्षणं तथा ज्ञानं यत इति । पुनरपि तस्य 
तस्माद्‌ विवेकपरिकतपनायां वक्तव्यमिदम्‌- विज्ञानद्तिभास इत्यादि । तत्रापि भवेित्यादि- 
वचने चक्रकम्‌ तथेत्यादेरनुषङ्गात्‌ । एतदेवाद- ठयतिरेकेण अर्थविवेकस्य चिज्ञानाद्‌ मेदेन 
कटवा चक्रवदावतेमानमाक्षेपसमाधानं चक्रकं ॒स्यादिति सम्बन्धः । तन्न जीवति स्थूलक्ञाने 
निर्भागज्ञानसम्भवो यतः परमाणुसिद्धिः । तदसिद्धौ यदन्यत्‌ प्राप्तं तदप्याह- 


प्रतिक्षणं विचोषा न प्रत्यक्षाः परमाणुवत्‌ । इति । 


क्षणं क्षणं प्रति प्रतिक्षणं परमाणूनां ये विद्ोषाः निरन्वयविनाश्षलक्षणाः ते 
न व्रद्यक्षाः प्रत्यक्षविषया न भवन्ति । निदृशेनं परमाणव इव तद्त्‌ । ते च तद्विशेषा 
कयोपपन््या न प्रत्यक्षाः ? इस्याह- 


अतदाभतया बुद्धेः [ अथाकारविवेकवत्‌ ] ॥ १४३॥इति । 


बुद्धेः प्रतयक्षरूपायाः स्थूलावमासित्वेनान्विताकाराबभासित्वेन च अतदामतया 
परमाणुनद्विोपा वमासित्वाभागरेन | 

स्यान्मतम्‌- प्रत्यक्षं परमाणुतसतिक्षणभङ्गविषयमेव स्थूखादिबुद्धिस्तु कस्पनेव केवलं 
निर्विषया न प्रत्यक्षमिति ; तन्न ; तद्टिवेकेन प्रत्यक्षस्याप्रतिवेदनात्‌ । अस्स्ये्र तथा तस्य स्वतः 
प्रतिवेदनैमविवेकविध्रमम्तु विकस्पादेव कुश्चचिदिति `चेत्‌ ; न तावदसौ दशेनविकस्पाभ्यां 
प्रागेव, निमित्ताभावात्‌ , तचोरेवेकप्रवृत्तिकारणयोम्तन्निमित्त्वेन परेरम्यनुज्ञानात्‌ । नापि 
युगपत्‌ ; चुगपष्टिकर्पद्यानम्युग्गमान । न पश्चाद्पि ; दशेनविकस्पयोस्तदानीमतिक्रमेण 
तद्िभ्रमस्य निर्विषयत्वापत्तेः । पूवैञ्च तत्र सर्वेषं विवेकाङ्खीकारस्येव प्रसङ्गाद्‌. । सम्भवतोऽपि 
तस्य कुतः प्रतिपत्तिः ? सखपंवेदनादैव प्रत्यक्षादिति चेत्‌ ; न ; तस्य विथ्रमाद्‌ञ्यतिरेके 


१ चातदरम्भतया ०, ब०, प० । र~बुद्धेस्तु आ०, ब ०, प९ । ३- दनमिति वि-जा० ब०, प० 
9 -षामविवे-आ०, ब ०, प०। 


१० 


१५ 


[-4., 


२५ 
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प्रतयक्षत्वालुपपततः । व्यतिरेके च तस्य तद्वद्‌ वेदने विश्चमासम्भवान्‌ । विङ्पान्तरात 

तव्सम्भवे चानवस्थानस्य नित्रेदिस्वान्‌ । अवेदने तु यथा न तस्य प्रव्यक्च्वं जुदधेरतदाभत्ारेव 

नान्यतो विध्रमात्‌., तथा प्रतिक्षणविरोषाणां तद्धर्मिणां प्ररमाणूनामपि । एतदेवाह 

अर्थाकारविवेकवत्‌ इति । अर्थो दशैनविकस्पैकत्वरूपो विभ्रमाकारः तस्माद्‌ विवेको 

५ विकर्पखसंबेदनस्य स इव तद्त्‌ प्रतिक्षणं विदोषा न प्रत्यक्षाः परमाणवश्चेति। 
एवञ्च यज्नातं परस्य तदशेयन्नाह- 


अत्यन्तामेदमेदौ न तद्वतो न परस्परम्‌ | 
दश्यादरयात्मनोवद्धिनि भा सक्षण मङ्योः ॥ १४४।। इति । 
बुद्धिनि भासदच स्वसंवेदनात्मा क्षण भङ्कश्च तयोः उपरश्चणभिदम्‌ । तेन॑ नीलादि. 

१० क्षणभङ्गयोरित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । तयोः तद्रलः तदधिकरणात्‌ ज्ञानादथीच्च अत्यन्तौ रेकान्तिको 
अमेदमेदौ तादरम्यन्यतिरेको न॒ नापि परस्परम्‌ । कीदृशयोः १ दद्याददयात्मनोः 
हर्यास्मा नीखदिवद्धिनिभासरच अदृश्यात्मा क्षणभङ्गपस्तयोरिति । 

कुत एतत्‌ ९ इत्यत्राह- 
स्थथाधक्रियायोगात्‌ [तथा सुप्रबुद्धयोः ।] इति । 

१५ तथा हि~ यदि नीटादिक्चणभङ्गयोः बुद्धिनिर्भासक्चणभङ्गयोइच तदत एकान्ता. 
द्न्यतिरेकः तदा पिण्डस्योपकंहायत्‌ परमाणुरेवावरिष्येत्‌ तस्य चाप्रत्तिपत्तेरभावो ब्रह्मवदिति । 
तत; सर्वथा सर्वेण यौगपद्येन क्रमेण वेति एकस्वभावेनानेकस्वभावेन वेति प्रकारेण अथस्य 
कार्यत्य क्रिया निष्यत्तिः तस्या अयोगात्‌, नीरूपात्तदनुपपत्तः । 

एवं यदि नीखदेः क्षणभङ्गोऽत्यतिरि क्तः तद्वदेव ट ऽयः स्यात्‌, तथा च किं तंदनुमानस्य 

२० फर्‌ ९ निरहचय इति चेत्‌ ; फ तदभावे न भवेत्‌ १ व्यवहार इति चेत्‌; न; नीखादिदशेना- 

देव तदुपपत्तेः तत्रापि निश्वयादेव स इति चेत्‌; स एव तर्हि क्षणभङ्गस्यापि निहचयः स्याद्‌. 

व्यतिरेकादिति न तत्फठं तदनुमानस्य । नापि समासेपन्यवच्छेद्‌ः; निश्चिते समारोपाभावात्‌। 

एतदेवाह-सवेथा सवण दश्षनदेतुसेन निदचयनिमित्तत्येन समारोपन्यवच्छेदकस्वेन च 

प्रकरेण अर्थक्रियायाः क्षणभङ्गालुभितेः अथोगादिति ¡ नीखदेः कभणभङ्गादभ्यतिये तु 

साध्यान्तःपातितेन धर्मिहेतुदष्टान्तालामक्तम्मवादनुमानानुपपत्तेः सुत्यक्तमेतत्‌-'स्वेथाऽथे 
क्रियायोगात्‌? इति । तत्नैकान्तेन तथोः परस्परं तद्टतदचाभेदो नापि भेदसतद्ृतः, नीलाद्‌ 
दधिनिभासश्य च॒ नित्यत्वापततेः, नित्याश्च, कमयोगपद्चादिना सर्वप्रकारेण स्वथाऽध 
करियायोगात्‌ । | 

भवतु कथञ्चिदेव तयोस्तद्रत; परस्परं चाभेदो भेदो वेति चेत्‌ ; अत्राह- 


१ तेन क्षण-आ०, ब०, प० । २ इत्याह जा ०, ब०, प० 1 ३ हि नी-आा०.ब०.प० । ४ तदापि पि- , 
आ०, ब०, प० ५ क्षणभङ्गानुमानस्य ! ६ निद्चयाभावे ! | 
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तथा सुपप्रवबुद्धयोः । 
अंरायोयेदि तादात्म्यमभिज्ञानमनन्यवत्‌ ॥ १४५॥ इति 


सुश्वस्च गाढनिद्राविष्ट । उपटश्नृणमिद्रम्‌- तेन मूर्छितद्च । प्रबुद्धश्च प्रस्यु- 
सपन्नप्रवोधः । इदमप्युपलक्षणम्‌-तेन जागरितश्च । तयोः सुप्तप्रबुद्धयोः मूर्िंतजायरितयोश्च । 
तादाटसम्यम्‌ एकतवं तथा तेनानन्तगोक्तेन कथञ्चिदिति प्रकारेण । कीदश्योः ? संङायोः ५ 
जीवभागयोः । 

अस्तु नाम तद्भागत्वं प्रबुद्धजागरितयोः विज्ञानस्वमाववत्वात्‌ न सुप्रमृष्टितयोः 
विपयैयादिति चैत्‌ ; न; विज्ञानस्येव श्रणभङ्गादिविज्ञानवन्‌ निश्चयविकलस्य सुपरादिखात्‌ | 
स्वापादौ तस्याभाव एव किन्न स्यादिति चेत्‌ १ क्षणभङ्गादावपि किन्न स्यात्‌ १ नीरादावपि 
तस्रसङ्गादिति चेत्‌ ; अन्यत्रापि प्राणाद्यमावप्रसङ्गादिति व्रूमः । प्राणःदेव तदा प्राणादि १ 
विज्ञानादिति चेत्‌; न; तहीदानी सन्तानान्तरप्रतिपत्तिः देहान्तरभाविनो व्यादारादेरपि व्याहा- 
रादिप्रभवत्वेन बुद्धिपूवेत्वाभावात्‌ । अस्तु जाग्रञज्ञानादेव स इति चेत; कथं क्रमवच्वम्‌ ! 
न हयक्रमात्‌ क्रमवतोस्तस्योत्पत्तिः, "“नाक्रमात्‌ क्रमिणो भावाः" [त्रन्वा० १।४५] इलयस्य 
विरोधात्‌ । क्रमवांश्चापयापरः प्राणादिस्तदवस्थायामुपरभ्यते तत्तस्तत्कारणेन ज्ञानेनापि 
करेमवता तदा भवितव्यम्‌ । ततस्तस्य निश्चयवेकस्यमेव रवापादिनाभावः । तदपि निश्चय. १५ 
स्वरूपमेव ज्ञानत्वात्‌ प्रबोधज्ञानवत्‌ किन्न भवतीति चेत्‌ १ भवतोऽपि क्षणभङ्गादावपि तैत 
समायोपविर्क॑रमेव तत्वान्नीलादिवत्‌ किन्न स्यात्‌ १ तत्त्वाविशेषेऽपि कारणवशात्‌ कचित्तद्‌- 
वैकस्ये निश्चयवेकस्यमपि स्यात्‌ । ततो युक्तं सुप्रादेरप्यात्ममानसम्‌ । 

कुतस्तयोस्तादारम्यम्‌ १ इयाह-असिज्ञानम्‌ इति । अत्र च “यदि इत्येतत्स- 
म्बन्धनीयम्‌ । तच्च निपातत्वात्‌ यत इयत्रार्थे द्रष्टव्यम्‌ । तदयमथंः- अभिज्ञानं भ्य एवाहं २० 
सुप्तः स एव प्रबुद्धः इति प्रत्यभिज्ञानं स्नप्रवुद्धसङ्कलनात्मजम्‌, यदि यत इति | न दहि 
सुप्रात्‌ प्रवुद्धस्यायन्तभ्यतिरेके तस्य तदेकत्वसङ्करखनं युक्तम्‌, अन्यसुप्रापक्षयापि प्रसङ्गात्‌ । 
सन्तानमेदान्नेति चेत्‌ ; न ; सन्तानन्यवस्थाया अप्येकत्वाभावेऽनुपपत्तेः । चिन्तितञ्चेतत्‌ । 

स्यान्मतम्‌- ग्यवसायात्मन एव ज्ञानात्‌ संस्कारः “व्यवसायात्मनो द्रे संस्कारः"' 

[सिद्धवि ०परि ° १] वचनात्‌ , सुपज्ञानस्य चान्यवसरायतवात्‌ कथं ततः संस्कारो यतः २५ 
स्मृतिरुद्धबन्ती प्रयसिज्ञानमवरकस्पवेदित्ि १ मा भूत्‌ तत्कृतः संस्कारः, जाग्रजज्ञानछृतस्तु 
संस्कारोऽप्युत्थानावस्थायां विकासमुपनीयमानः स्मृत्युपस्थापनद्वारेण जागरितेनेव सुप्तेनापि 
रबु द्धस्यैकल्वं सङ्कख्यति । कथमन्यकरतात्‌ संस्कारादन्यत्र सङ्कखनमिति चेत्‌ १ न ; अत्यन्ताय 
तयोरन्यत्वाभावात्‌ | न चेदं सङ्कलनं भ्रान्तं यतस्तदेकत्वन्न साधयेत्‌ । तदाह-अनन्यवत्‌ । 





१ निदचयस्य । २ खापादौ ! ३ विज्ञानम्‌ । ४~ विकल्पमेव आ०, ब०, प० । ५ तत्छृतसं-आ०, ब ०, 
१० । सुपज्ञानङृतः । £ अपिशब्दः एवाथकः । 


४९४ ष्यायविनिश्चयविषरणे [ ११४६ 


अन्यः कल्पितरूपो विश्रमनामा विषयो यस्य तदन्यत्‌ तस्मावन्यद्‌- अन्यत्‌ वासव. 
तत्तादाम्यविषयं बाधकाभावादिति यावत्‌ । 

इदानीं तेन द्रव्यप्यायादीनामन्योन्यात्मकस्वेन भाव इति परिणामलक्षणं सङ्क 
दरोयन्नाह ~ | 


# ¢ 
५ संयोगसमवायादिसम्बन्धाश्यदि वतते । 
अनेकच्रेकमेकलानकं वा परिणामिनः ॥ १२४६॥ इति । 


संयोगश्च समवायश्च संयोगसमवायावादी यस्य॒ संयुक्तंकाथंसमवायादेः स एव 
सम्बन्धः तस्मात्‌ यदि चेत्‌ वतते, क भिम्‌ १ अनेकत्र शसीरदेशेपु एकम्‌ आतमद्रभय 
संयोगेन शयीरं समवायेन, एकञ्च शरीरे अनेकं कटकङ्कण्डलादि संयोगेन, कटकादि 

१० संयुक्तसमवायेन, रूपसंस्थानादि समवायेन वा, रूपत्वादि समवेतसमवायेन, शरीरसमवेते 
हपादौ तस्य समवायात्‌ | एवमन्यत्रापि योज्यम्‌ । वेति समुक्चयाथेम्‌ । तत्र समाधान्‌- 
परिणामिन इति । परिणाम उक्तरक्षणो विद्यतेऽस्येति परिणामी मावः तस्य परिणाभिनः 
संयोगसमवायादिसंम्बन्ध इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । तथा हि~ अप्राप्रयोः प्रापि 
संयोगः । प्राप्रिश्च यदि श्रीरादथान्तरम्‌ ; कथं प्राप्तं क्षरीरमिति तद्रपतया तत्र प्रत्ययः ! 
सम्बन्धादिति चेत्‌ ; ततोऽपि ताद्रुप्यस्य सम्भवे सिद्धः परिणामः । श्रयैरस्येव ततोऽतद्रषख 
तद्रुपत्तयोस्पत्तेरसम्भवे कथं ततोऽपि तथा प्रत्ययः ? कथं वा तस्याश्रान्ततम्‌ अतरिमिसद्हात्‌। 
भान्ताच्च कथं ततः ताद्रूप्यवत्‌ शरीरस्यापि प्रतिपत्ति! १ ताद्रप्य एवासौ भ्रान्तो न करीर इति 
चेत्‌ ; कथमेकस्यैव भान्तिरश्राग्तिश्च खरपं विरोधात्‌ ! अविरोपे वा कथमेकप्यैव क्रमेणा. 
्राप्निः प्राप्तिश्च खरूपं न भवेत्‌ १ इति सिद्धः परिणामिन एव संयोगसम्बन्धः । 

२० तथा समवायोऽपि शरीरस्य तदाधारे तदवयवकरापे इहेति प्रस्ययहेतुः । तदा. 
धारत्वञ्च तस्करापस्य यदि यावद्‌ द्रम्यभावि ; सक्षरीरस्येव तस्य प्रतिपत्तिः स्यात्‌ आधेय- 
विरहितस्याधारस्यासम्भवात्‌ । अयावद्‌ दरव्यभाविनोऽपि तस्माद्‌ व्यतिरेके 'तदाधारस्तक्ठापः 
इति न तद्रुपत्तया तसपरतिपत्तिः । सम्बन्धात्तथा तःप्रतिपन्तौ : तद्वि्मेतरकत्पनायां च पूवव 
स्रसङ्गात्‌ । अन्यततिरेके सिद्धस्तत्कखापः परिणामी प्रागतदाधारस्य तदाधारतया तदुत्पत्तयव- 

२५ स्थायं परिबतेनादिति समवायोऽपि -परिणामिर्न एव ! एवं संयुक्तसमवायादिरपि । | 

नन्वेवमशक्यपरिदटारत्वे परिणामस्य किमवर्य॑बगुणविक्षेषेभ्यो रुण्यवयविसामान्या- 
नामथौन्तरस्बेन ? अवयवादीनां तद्रपेणापि परिणामोपपत्तेरिति चेत्‌ ; अभिमतमेवेतत्‌ । भत 
एवेदमपि व्यास्यानम्‌- अवयवाद्य एवावयव्यादिरूपेण परिणामिनः परिणामश्चीा इति । 


१५ 


क्कि 
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१ कचिदने-आ०, ब ०, प० ! २ -द्रव्यसंयो-आ०, ब०, ५१० । ३ -वायादिः स-आ०, ब०, प१०। 
४ -मिन ययेवं आ०, ब०, प० । ५ किमवमवीच गु-आ०, बण, प०। ६ तद्ुपत्वेनापि आ०, ब०, प०। 
अवेयव्यादिरूपेणापि । 





१।१४८ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः 


तदेवमवस्थितं योगपद्यक्रमाभ्यां सामान्यविशेषात्मकं स्वलक्वणम्‌ । 

भवतु सामान्यप्‌ ; तन्तु विज्ातीयव्याघ्रत्तिरूपमेव तस्य॒ निर्वाधत्वेन वस्तुषु भावात्त 
अथक्रियायाद्च तदुपाश्रयतयेव तत्रोपपत्तेः । पावकादिव्याच्रृ्तिमत एव तमयादेः स्नानादितत्‌- 
क्रियादश्ेनात्‌ । सामान्यवादिभिरपि तस्यावदयाभ्युपगमनीयत्वात्त्‌, अन्यथा ककोदिपरिदारेण 
खण्डादावेव गोत्वमिति नियमायोगादिति चेत्‌ ; अत्राह- 


अतद्धेतुफटापोहमविकल्पोऽभिजलह्पति । इति । 


सामान्यमिति वक्ष्यमाणमिहाकूष्य सम्बन्धनीयम्‌ ! तदयमथ;-न विदेते तस्य खण्डा- 
देः हेतुफठे तत्कारणकार्ये येषां ते अतद्धेतुरटाः रकोदयः तेभ्योऽपोहो स्यादृत्तिः तं 
सामान्यममभिजल्पति कथयति । अविकस्पो विकर्पज्ञानरहितः, सौगतः ! न दहि 
सामान्यमनिच्छत; तञ्ज्ञानसम्भवः । तस्य हि न स्वारक्षण्यमेव रूपम्‌, अभिजल्पसम्बन्धा- 
भावापत्ते! । तदभिसम्बन्धिनोऽपि रूपस्य तत्रं भावे कथं सामान्यप्रतिक्षेपः तस्येव साधारणाः 
त्मनस्वत्त्वात्‌ ? असाधारणत्वे शब्दसङ्केतादेस्तघ्राप्यसम्भवात्‌ ¡ भवदपि सामान्यं तदवास्तवमेवा- 
पोहत्वादिति बेत्‌; कथमभिजस्पसम्बन्धं प्रति योग्यत्वम्‌ ¶ तस्यं वम्तुघमैस्वात्‌ । तदपि कस्ित- 
मेषेति चेत्‌; न; तेनैव तदयोगात्‌ । सति तद्योभ्यत्वे तस्य॒ विकस्पकस्वं विकर्पत्वे च तेन 
तत्कस्पनमिति परस्पराश्रयात्‌ | विकस्पान्तरात्‌ तत्र तत्कस्पनमिति चेतत ; न; तत्रापि तद्न्तरात्‌ 
तत्कस्पतेऽनबध्थापतते । तन्नापोहवादिनो विकत्पसम्भवः | तदसम्भवे च कुतो व्यावृत्ति 
सामान्यततिपसिः प्रयक्षस्यातद्विषयत्वात्‌ १ कुतो बवाभिजसः तस्य तद्योनित्वेन तदमावे नोपपत्त- 
रिति मन्यते | 

साम्धरतं॑तस्य वस्तुषु भावादीनां व्तुसामान्यसाधनस्वेन विशुद्धत्वमावेदयन्नाह- 


समानाकारदान्येषु सवेधानुपरम्मतः ॥ १२४७। 
तस्यवस्तुषुभावादि साक्षारस्येव साधनम्‌ । इति । 


तस्यवस्तुषुभाव आदियेस्यायेक्रियाश्रयत्वादेः वत्‌ तस्यवरतुषु मावादि । 
कथं पुनः सुबन्तसमुदायस्य समासस्तस्यासुबन्तत्वात ! सु्न्तस्य हि सुबन्तेन समास 
इति वैयाकरणन्यार्ये; । समासेऽपि कथं सुपोऽ्खग्भाव इति चेत्‌ ! न; तत्समुंदा- 
यत्वाभावात्‌ । न हि "तस्यवस्तुषुभावः इति सुबन्तससदायोऽयम्‌ , अपि तु तद्थ- 
विषयं तलतिरूपकमखण्डमेव प्रातिपदिकम्‌ , तस्य च सुबन्तत्वादुपपन्नः समासः, 
तद्विधायिनः सुपो ल्क च। न च सुबन्तरमरित रत्रारगुभावः पयलुयुञ्येत । तत्त 
किमित्याह-साकारस्यैव । आकारवत एव न नीरूपस्य सामान्यस्य साधनं वस्तुषु परि 


~ 7 ~ ~ ~~~ ~~ 


१० 


१५ 


(4. 


२५५ 


१ बोद्धः प्राह । २ तत्राभावे आ ०,ब०,प०। ३ योग्यतवस्यं ! ४ त्योगित्वेन आ ०,ब ०० । ‹ विकल्पयो- 


नयः साब्दाः विकल्पाः शब्दगोचराः।*“इत्यमिधानात्‌। ५ “शुप्छुपाः १- जैने १।३।३। ६ यच दुग्मा-आ ब ०प०। 


ष्‌ 


४९६ न्यायचिनिश्चयविवरणे [ ११४८ 


णामिभावक्षणेषु भवनादेस्तपैव प्रतिपत्त; । शणक्नीणपरसाणुरूपाणि स्वलक्षणान्येव वस्तूनि 
तत्र च तस्यैव भाकौदिः प्रतीयते न साकारस्येति चेत्‌ ; न; तेषामेव श्रमाणाभावेनाप्रतिपते; | 
न हि तद्प्रतिपत्तौ तृत्र मावादरेरन्यतरम्य वा प्रतिपत्तिः सम्भवति । तदेवाह-समानश्चासौ मान. 
सहित आकार समानाकार तेन रान्येषु >्यावर्भितस्वलश्रणेपु । कथं तच्छर्येषु 
ख्ेथा सर्वेण व्रश्नतरिपय्वेनाञुमानविपयत्ेन च प्रकरेण अनुपलस्भतः तस्य वसतु 
मावादेरिति 179 :.; पे. सम्बन्धः । 

कथं पुनस्तेषां समानाकारसुन्यत्वम्‌ , यावता प्रत्यक्नूमेव तेषु प्रमाणमिति चेत्‌ 1 
तदपि यथाकस्पनप्‌ , यथाप्रतिभासं वा" भवेत्‌ १ न तावदादयम्‌. ; तस्याप्रतिपत्तेः । न हि 
निर्विकल्पं प्रत्यक्षं कचिदपि रश्यते यतः तसस्वछश्चणप्रतिपत्तिः । '्रथममिन्द्रियज्ञानं तरेक 
१० दरयते केवरं तयृष्ठभाविनैकस्थूखविकस्पेन प्र्युहान्न निश्चीयत इति चेत्‌; कथमनिश्चितं 
तदासि १ कथं वा प्रामाणम्‌ १ अन्यथेवमपि स्यात्‌- सक्ृरमपि प्रत्यक्षं ज्याृत्तवसतु- 
विषयमेव केवलं मेदविकस्पेन प्रव्यृहान्न निश्चीयत इति । भेदाभावे प्रस्यक्षादन्यो विकसप 
एव न सम्भवतीति चेत ; न ; अनेकान्ताभावेऽपि तदसम्भवस्य निवेदितत्वान्‌ । अविचारि. 
तरम्यया तु कल्पनया तत्सम्भवस्योभयत्राविरोषात्‌ , तथा च सवोभेदरूपस्य पुरुषस्य प्रसिद्ध 
५यः* सर्वेषु लोकेषु तिष्ठन्‌ सवभ्यो रोकेभ्योऽन्तरो यं सर्वे रोका न विदूरथस्य सव 
सोकाः शरीरं यः सर्वान्‌ रोकानन्तरो यमयति स आत्मान्तयाम्यगरृतः'' [ृहदा० 
३।७।१५] इस्याद्याः भ्रुतयोऽथेबत्यो भवेयुः । 

न चैव॑ निर्विकल्पा आ्आन्तिसपि | श्क्यं हि वक्तुम्‌-“पशयन्नयमेक्रमेव चन्द्रमसं 
परयति द्विस्वासेपविकस्पान्न पुनर्निश्चिनोतिः इति । तथा च व्यथं मश्रान्तम्रदणं कस्पनापोढपदेनैव 
२० दिस्वश्रान्तर्विनिवर्तनात्‌ । निर्विकस्पैव तद्धान्तिः इन्द्रियभावाभावानुरोधित्वेनेन्द्रियत्वादर्थ- 

सन्निधिसपिक्षस्वात्‌ प्रतिसद्थया "चानिरोध्यस्वादिति चेतत ; न; तत एव जातिप्रतिपततेरप्यमान- 
त्वापततः । तद्क्तम्‌- 
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क्कि 


र ४) 


ननि 


“न चेदं व्यवसायासप्रत्यक्चं मानसं मतम्‌ । 
परतिसदह्वयानिरोध्यत्वादथेसननिष्यपेश्चणात्‌ ।॥? [सिष्धिवि०परि० १] इति । 
२५ तत्र तद्धाबामावानुरोधित्वादिकमध्यारोपितमेव न तार्विकमित्यपि नोत्तरम्‌ ; द्वितवभ्रान्ताषपि 


तथैव तस्मसङ्गगत्‌ । 
अपि च “विषयसरूपं तस््रदक्षम्‌ अन्यथा वा ? तत्नाघे विकल्पे वस्त्वेव सामान्यं साह- 
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4 -रूपादिस्व-जा०, ब ०; प० ! २ (नीरूपस्य सामान्यस्ये?-ता० टि० । २ भवनादिः आर, बण ` 
प०।४बान भ-आ०, ब०, प०। ५ प्रथमेन्धिय-आ०, अ०, प० | ६ निर्विकल्पमेव । ७ “यः स्वषु भूतेषु 
तिष्ठन्‌ सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो ` "बृहदा ० । 4 अरत्यक्षलक्षणे । ९ चानुरोष्य-ञआ ०.ब ०.१० । १० विषयस्वर्‌- 
भा०, बऽ, पर) . 


२।९४८ } थमः प्रत्यश्चप्रस्तावः ९. 


प्यस्येव ॒तच्वात्‌ । तदपि तत्राताखिकमेवेति चेत्‌ ; न ; भरान्तत्वेनाप्रत्यक्चत्वप्रसङ्गात्‌ । एतेन 
कटिपितमिति म्व्युक्तम्‌ । कल्पिताकारस्यापि प्रयक्षत्वानुपपत्तोः । सर्वथा च विषयसारूप्ये 
विषयवत्‌ तस्यापि जडत्वापत्तेः न स्वतः प्रतिपत्तिः । अन्यतरच सरूपात्‌ प्रतिपत्तावनबध्यापत्तिः । 
असरूपात्‌ प्रतिपत्तो विषयस्यापि तत एव प्रतिपत्तेः उयर्थं तत्रापि सारूप्यकस्पनम्‌ । असशरू- 
पमपि नाप्रतिपन्नमेव तसप्रमाणम्‌ अनभ्युपगमात्‌ । प्रतिपत्तौ च प्रत्तिपत्तिफङ्स्य व्यापारस्य 
स्वहूप॒एवोपक्षयात्‌ छतस्ततो विषयप्रत्तिपत्तिः १ व्यापारान्तरादिति चेत्‌ ; न ; उभय- 
व्यापारात्मस्मे तस्य वस्तुतः सामान्यविदो गत्मस्वस्याप्यनिवःरणापतने । तन्न यथाकल्पनं 
तत्‌ । नापि यथाप्रतिभासम्‌ ; तत्र स्वपरज्यवसाया्मनि बहिरन्तश्च नानावयवसाधारणस्य स्थूल - 
स्यैव प्रतिपत्तेः । तन्न प्रस्यक्ष॒तः स्वरक्षणप्रतिपत्तिः 

नाप्यनुमानातत्‌; तस्य॒ विकस्पनिषेधेन निषेधात्‌, प्रतयक्षाभावेऽनवताराञ्च | ततो १० 
वस्त्वेव सामान्यं तदन्यापोदात्मकलदहेतुनां विरुद्रत्वात्‌ | 

स्यान्मतम्‌-खण्डादीनां ककोदिभ्य इव परस्परतोऽपिः भेदाविश्नेषेऽपि (त एव सामान्यं 
गोत्वं बिश्रति न कर्कादयः' इदयत्र तन्नियता शक्तिरेवावम्बनम्‌, तया च तद्धरणमछ्रत्वा किन्न 
तब्यवहारमेवानुगतप्रययादिषरूपं ते कुर्वीरन्‌ ? एवं हि कल्पनागौरवं परिहतं भवति श्षक्तिः 
सामान्यं तव्यवहास्रेति । तन्न सामान्यमथं वदिति; तदयुक्तम्‌; एवं हि विेषाणामप्यपरिकल्य- $ 
नप्रसङ्गात्‌ । शक्यं हि वक्तुम्‌-ययी प्रत्यासत्त्या गोत्वमेव खण्डादीन्‌ विशोषान्‌ बिभति नारवत्वं 
तया तद्विशोषध्यवहारमेव छववींतां तद्िशेषेरिति । एवञ्च न कश्चिदपि विशेषो जीवितुमर्हति 
स्वविशेपव्यवहप्यणां सन्मात्रादेव मदासामान्यादुपपत्तेः । विशोषाभावे कथं तब्यवहारः 
तस्यापि विशोषरूपस्वादिति चेत्‌  सामान्याभावेऽपि व्यवहारः कथं तस्याप्यनुगतप्रत्ययादेः 
सामान्यपत्वात्‌ | कस्पित एव ठ्यवहारो विचारपीडां न सहत इति चेत; नः विज्ञेषञ्यवहार- २* 
स्यापि तारशत्वात्‌ । कथं पुनरेक्रस्वमावात्‌ सामान्याद्‌ देश्च कालादिभेदी तव्यवहारः „ कारणमे- 
दादेव कायैमेदस्योपपन्तेरिति चेत्‌ ? न; दहपाकादिकयेभेदेऽपि तद्धेतोः पावकस्य भेदाभावात्‌ । 
तत्रापि शक्तिभेदादेव तद्भेद इति वेत ; कुतस्तदव्यतिरेकात्‌ शक्तिमितोऽपि न मेद्‌; ? तन्ना- 
नास्वेन तदेकस्वस्याविरोधादिति चेत्‌ ; महदिदमह्धु ` यत्‌-अनथोन्तरशक्तिसमवायिना तन्न 
विरुद्धयते अर्थान्तरका्यैलमवायिन। तु विरुद्धयते इति ! व्यतिरिक्तव शक्तिस्तदत इति चेत्‌; 
न; तत एव कार्यनिष्पततेः शक्तिमतो वैयथ्यापन्तेः । नायं दोषः, तेन तद्भेदस्य करणादिति चेत्‌; 
न; तस्याप्यपरेण तद्भेदेन करणेऽनवस्थापरोः । स्वतस्तत्करणे कायभेदेन किमपराद्धं यतस्तमेव 
न करवीत .१ तथा च पावकवदेव सदात्मनः सामान्यस्येव सकल्जगद्धर्दनिमाणसामर््योपपन्तेः 
व्यर्थमेव तदर्थं भानमेद्परिकस्यनम्‌ । उक्तञ्च मण्डनेन- 


१ खरूपन्यव-अआ०, ब ०, प¢ } २ -त्पे नि-सा ०, ब०, व° 1 ३ -त्‌ प्रत्यक्षात्‌ प्रत्य-जा०,ब०,९०) 

४ रतो सेदा-आ०; ब०, प० । ५ राक्तिसा-जा०, बर, १०! & यया प्रतीत्या उम०, ०, प० | ७ दृट्‌ 
, निकणः 

पावका-आ०, ब०, प० } ८ -निवाणसा-जा०, ब० पम । 
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४९८ स्यायचिनिश्चयविवरणे [ १।१४९ 


'अथेक्रियाकृते मेदे सूपमेदो न र्यते । 

दाहपाकादिभेदेन कृशानुं हि भेदान्‌ ॥ 

यथैव भिननश्चक्तीनामभिननं सूपमाश्रयः । 

तथा नानाक्रियहेत्‌ सूपं किनाभ्युपेयते ॥ 

एकस्यैषेष महिमा मेदसम्पादनासहः । 

वहेरिव यदा भावमेदकल्पस्तदा भधा ॥ ?' [बरह्मसि ० २।७-१०] इति | 


तदेव सामान्यं नोपलभ्यते भेदस्येव बहिरन्तश्चोपटम्भात्‌, तदुपलम्भेवान भेद 
ठ्यवहार; तस्य संहताखिरभेदरूपतात्‌ तत्कथं तत्र तस्य सामथ्यम्‌ , असति तदनुपपन्ेरितत 
चेत्‌ १ न; विदोपाणामपि परपरिकस्पितानामप्रतिपन्तेः । प्रतिपत्तौ बा न सामान्यभ्यवहारः 
संहताखिरसामान्यरूपत्वात्तेषाम, तत्कथं तत्र तेषामपि सामभ्यम्‌ असति तदनुपपत्तेः । कल्प. 
नया स्वमिति चेत्‌; न; तस्या एव मेदाप्रतिपत्तावसम्भवात्‌ । निवेदितञ्चैतत्‌ । एतदेवाह- 


न विदोषा न सामान्यं तान्‌ वा रात्त्या कयाचन ॥१४८] 
तहि भर्सि स्वभावोऽयं समानपरिणाभिनास्‌ । इति । 


अत्र द्वितीयो" नन्‌. तदियनेन सम्बन्धनीयः । वा्ञब्दश्चेवाथेः । तदयमथेः-तद्‌- 
अनन्तरोक्तं सामान्यं ब्रह्मवादिपरिकत्पितं कयाचन भिन्नयेतस्या वा साकत्या प्रयासत्तय- 
परसज्ज्ञया तान्‌ विश्चेषान्‌ प्रामारामादिरूपान्‌ न चिभ्तिं शा न स्वीकरोति यथा | उप. 
सक्षणमिदम्‌-नापि तव्यत्रहारं करोति । तथा विंदोषाः सौगतासिमताः सामान्यं गोत्वादि 
न बिध्रति बिभरतीत्यस्य वचनपरिणामेन सम्बन्धात्‌ | इदमप्युपक्षणम्‌--तेन तन्यवहारमपि 
न कुर्वन्ति, तेषामपि तत्सामान्यवदुप्रतिपत्तिविषयत्वेन खपुष्पतुस्यतरात्‌ | मा भूत्‌ तंक्रसिपि- 
तानां तेषां तद्भरणं स्वसरिकस्पितानां भवेत्‌ स्वया तस्यरतिपन्तोरभ्युपगमादिति चेत्‌ ; न, तत्रापि 
तदसम्भवात्‌ । न हि तेऽपि विज्ञेषाः कयाचिदपि श्शक्त्या सामान्यं िभ्रति, स्वयं तद्रसेन 
तदाधारत्वालुपपत्तेः । तन्न तन्रापीयं म्रक्रियाडवकस्पते । तदाह. स्वभावोऽयं सामान्यरूपः । 
केषाम्‌ ! समानपरिणाभिनां ख्वदेवुसामप्रीतः साद्रश्यपरिणामापत्तिमताम्‌ । भिन्नमेव 
सामान्यं विशेषेभ्यस्तदापेयश्च "खण्डादिषु गोत्वम्‌? इति प्रतिपत्तेः, त्त्छथं ते त्न चिश्रतीति 


२५ चेत्‌ ? अत्राह- 


अपसिद्धं पथक्सिद्धम्‌ [उ मयात्मकमञ्ञसा] ॥ १४९॥ इति । 


प्रकर्षेण प्रयक्षलक्षणस्वेन सिद्धं निधितं प्रसिद्धं तदन्यदू अप्रसिद्धम्‌ । कन तत्‌ {` 
पुथक्सिद्धं विकेपेभ्योऽथाोन्तरत्वेन सिद्धं निष्पन्नं सामान्यम्‌ । न हि प्रत्यक्षे सामान्यस्य | 





१।१४२९ | प्रथमः प्रत्यश्चप्रस्तावः &९९ 


विक्षेषपम्यो मेदस्तदाधेयस्वं वा प्रत्यवभासते, थक्चित्‌ तदन्यतिरेकस्यैत तस्य तक्रावभासनात्‌ । 
तथापि तत्र तद्वभासकस्पनायां भवन्तु दुकशङ्िनिस्ताथागत्ताः "परस्परविदखेषिणासणूनामेव 
तत्रावभासनम्‌' इति तेषामपि शक्यत्वात्‌ परिकल्पनस्य । खण्डादिषु गोस्वमिति तु प्रतिपत्ति. 
रापोद्धारिकी व्यवहाराथो न तावता तस्य तदाधेयत्वम्‌ , अन्यथा तेषामपि तदाधेयस्वं भवेत्‌ - 
“सामान्यनिष्ठा विविधा विशेषाः" [ युवु ° इरो० ४१ ] इत्यपि प्रतीतेः | कीदशं 
तहिं तत्वम्‌ ! इत्याद~ उभयात्मकमञ्जसा इति । सामान्यविश्षेषो भयस 'भा्वं 
तत्वम्‌ अञ्जसा परमार्थेनेति | 


तदात्मत्वेऽपि वस्तुनः सामान्यमेकमेव ` स्वसर्वेगतं न भरतिन्यक्ति भिन्नं सदृश्चपरिणाम- 
लक्षणम्‌ । तङुक्तम्‌- 

“भयथा च व्यक्तिरेकैव ददथमानेः पुनः पुनः ! 

काटमेदेऽप्वभिननैवं जातिर्भिन्नाथया सती ॥ 

काररू्योवयवक्षो दृत्तिषएृच्डा जातौ न युज्यते । 

न हि मेदतरिनिथक्ते कत्स्यमेदमिकल्पनम्‌ ।'*[मी ० इलो "वन ० ३२.३३] 
इति चेत्‌ ; न ; व्यक्तिवंत्तदन्तराछेऽपि तस्योपरम्भप्रसङ्गात्‌ । अनभिन्यक्ेर्नेति चेत्‌ ; 
व्यक्तावपि न मवेत्‌ , तदन्तराख्गतात्‌ तद्रतस्य तद्रुपस्थामेद्‌।त । मेदे व्यक्तिगतमेव तत्सा- 
मान्यमस्तु तेत एव तसयोजनपरिसमाप्तेः व्यथ तदन्तराङे तत्कल्पनम्‌ ¦ प्रतिव्यक्ति तस्य 
मेदे कथमभेदप्रययः "खण्डो गोयण्डो "गोरिति' इति चेत्‌ ! अभेदेऽपि कथं क्वचिद्मिन्यक्तिर- 
नसिव्यक्ति्धन्यत्र "उयक्तेरतद्रपत्वात्‌ १ न हि व्यक्तिर्विंषयस्वभावो येन तद्वत्वेतराभ्यां तस्य 
भेद‡ अपि स्वन्येव ततः, तल्परतिपत्तिरूपत्वादिति चेत्‌ ; कथमेवं -तदन्तराङे “तदप्रतिपत्ता- 
वनमिव्यक्तिरत्तरम्‌  तयाप्यप्रतिपत्तरेव प्रतिपादनात्‌ । तत्पयैनुयोगे तस्या एवोत्तरत्वानुपपत्तेः । 
कुतश्च तस्याभिन्यक्तिः ? यत्न °"तत्‌ तत॒ इति चेत्‌; न; सवतः स्यान्‌ , स्वैस्वेगतत्वेन 
तस्य सर्वत्र भावात्‌ । यस्य सामथ्यं तत इति चेत्‌ ; ` तदपि यदि सामान्यरूपं सर्वंसवेगतञ्च 
स एव दोष!- तदन्तराेऽपि ततस्तदरभिन्यक्तिरिति । नायं दोषः, "तस्य तन्नानभिन्यक्तत्वे- 
नानमिव्यञ्जकत्वान्‌ । इतरत्र कुतस्तदभिव्यक्तिः १ अन्यस्मात्‌ सामथ्योदिति चेत्‌ ; 
न ; तद्पीलयादे; तत्राप्यनुषङ्गादनवस्थापत्तश्च ।. अस्ेगतमेव तदिति चेत्‌ ; न ; 
सर्वगतसामान्यप्रतिज्ञान्यापत्तेः । सामान्यादन्येव सामथ्यैम्‌ असवेगतमनभिव्यक्तञ्च, अन्यथा 
रववद्‌ ` दोषादिषि चेत ; ततोऽपि ˆ यश्चभिव्यक्तिसतश्यापिनी ; सर्वस्य सवेदरित्व- 
प्रसङ्गः, समर्यगतमामान्यग्यापिन्मा तद्भित्यत्या = ""तदञ्यतिरिक्तसकञ्वस्तुत्याप्तेरवश्य- 
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9 सर्वं स्मै-आ०, ब०, प० । २ -वत्तत्तदन्त-भा०, ब ०, प० । ३ -व्यक्तिगतस्य-अए०, ०, प०। 
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म । न्यायविनिश्चय्रविवरणे [ ११४९ 


म्मावात्‌ । वक्ष्यति चैतत्‌ नित्यमित्यादिनाः । यदि न तब्यापिनी कथं तदभिच्यक्तम्‌, 
अभिभ्यक्तितयाप्रस्वभावयस्यै ्रभिव्य्॑तस्वोपपन्तेः । खण्डशो ऽभित्यत्तमप्यमिन्यक्तमेवेति चेत्‌ ; 
न ; तस्य खण्डामायत्‌ । तद्भावे वा कथं तत्र कार्स्यौयवश्चो वृत्तिपयलुयोगो नोपपद्यते 
यत इदं सृक्तम्‌-काठन्यावियवसो दृतिः" इत्यादि । अपि च~ 


५ बरह्यण्यमपि सामान्यं यदि सवेगतं तदा । 
शुदरादरिष्वपि नद्ावाजामिसाद्भयमागनम्‌ ॥ ११५०॥ 
व्यक्ताव्यक्तविभागस्तु निर्विभागे न युक्तिमान्‌ । 
कुतो वा तदभिव्यक्तिव्यकितिभ्यस्तदसम्भवात्‌ ॥ ११५१॥ 
कौण्डिन्यादेन हि उ्यक्तेस्तग्यक्तेरप्रखुभ्यते | 

१० अन्यथानुपदेश्षः स्याङ्निश्चयस्तत्र गोस्ववत्‌ ॥११५२॥ 
उषपदेश्सहायेवर व्यक्तिस्तदट्‌यञ्जिका यदि । | 
केवरैव समर्था चतं सहायपेश्नणेये किम ।। ११५५३॥ 
केवलां न समथा चतत्‌ सद्ायपेक्रणेन करिम्‌ | 
प्रहाय एव सामथ्यं तस्यामिलयपि नान्तरम्‌ । ११५४॥ 

१५ स्वतः सामथयंरन्यस्ये तदयोगान्‌ खपुष्पवत्‌ । 
तोऽपि यदि सामर्थ्यं सदायो नेत काय॑त्‌ ॥ ११५५॥ 
सत्येव सचिवे तच्चेत्‌ तव्छरतं स्यात्तथा सति । 
था तत्करणं "जातेऽय॑कितरेवास्तु तच्छृता ॥ १ १५६॥ 
एवं हि न प्रसल्येत पारम्पयैपरिश्रमः ! 

२० सचिवेन विनाप्यस्ति तच्चेत्‌ कुवीत किन्न तत्‌ ॥ ११५७॥ 
कार्यं का्यृतेऽप्यस्ति सामध्येमिति सा्टसम्‌ । 
अन्योन्यजन्यसामर्थ्यं ठ्यक्रिततत्सचिवद्रयम्‌ ।। १ १५८॥ 
कार्यक्च्चेन्न शुद्रादावप्येवं तस्परसञ्षनान्‌ । 


कौण्डिन्यादिवत्‌ सूतमागधादिरपि ब्राह्मण्यस्य तयकितिरेव, तत्रापि तस्य तदुपदेशस्य 

४५ च सर्वेगतसामान्यवादिमतेन भावात्‌ । ततस्तत्रापि तदभिव्यक्तीो कथं याजन्पध्यापनादयः 
फसविधयो न भवेयुः, आचार साद्ुरयं न भवेत्‌ १ तदेवं श्षत्रियत्वादयोऽपि 'चिन्याः । तश्र 
तस्य सवेस्वगतत्वं तद्वद्‌ गोर्वादेरपि । व्यक्तिसवेगतस्य तु प्रत्यन्तरालं विच्छेदे नानासवम्‌ , 
छन्य्थौ सर्वैसर्वगतादविशेषः । तन्न ^ताद्दोन सामान्येन तदार्मकत्व॑ भवस्य सादर्यास्मनेव 





१ भ्यायविं० इफ १५५ । २ -व््रर्तघापत्तेः आ०, ब०, प° । ३ केवलं न-आ०, बर, १०१ 
४ जातव्यक्ति-ता० । ५ ब्राह्मण्यां क्षत्रियाजातः सूतः । प्षत्रिया्या वैदयाज्यातो मागधः; । ३ ्रषट्यमू-प्रण वार्ति. 
काङ० १।९। ७ ~था सर्व॑ग-आ०, ब ०, प्‌० । ८ स्वैगतेन । 


१।१४९. | अरथः प्रत्यक्चप्रस्तावः 


भेन वदुपपततेः | कथं तस्यापि विशेषेणेकत्वं विरुक्षणत्वादिति चेत्‌ १ कथं रूपेण संस्थानस्य 
तद्विकशेषात्‌ ? मा मूत्‌ , संस्थानस्यैवाभावादिति चेत्‌ ; न ; दशनात्‌ । न दहि पयन्नय 
्र््वस्थौल्यादिकं न पश्यि, तदपहवे रूपदशनेऽपि तदापत्तेरुधकस्पं जगद्भवेन्‌. । रूपमेव 
संस्थानम्‌ , सत्येव तदुपलम्भे तस्य दश्चेनात्‌ नापरमिति चेत्‌ ; न ; तत षव रूपस्यापि 
संस्थानादन्यम्याभावप्रसङ्गात्‌ । दरविरलकेश्लादौ केवरस्यापि रूपस्य दशचेनमिति उत्‌ ; न ; 
समन्धकारादौ केवरुस्यापि मयुशदिसंस्थानस्योपरम्भात्‌ | संस्थानमेव तन्न॒ भवति यथा- 
हषटस्याप्ाप्तेः, तस्यैव संस्थानसवे प्राधनिरपि स्यात्‌ , न चेवम्‌ , स्पष्टस्यैव प्राप्तेः । न च 
तयोरेकत्वं प्रतिभाखमेदेन मेदस्यैवो पपत्तेः, तस्माद्‌ ध्रान्तमेव तदशेनम्‌ विसं वादादिति चेत्‌ ; 
न : अस्यष्टतायामेव विसंबादात््‌ , न संस्थाने । तदञ्यतिरेकान्‌ तत्रापि विसंवाद एवेति 
चेत्‌ ; न; एकान्ततस्तदभावात्‌ , अन्यथा ह्यस्पष्टमित्येव स्यात्‌ प्रत्तिभासो न स्थूलमिति । कथं 
वा तत्संस्थानस्यावस्तुत्वे खि्गत्वम्‌ ९ अविनाभावनियमादिति चेत्‌ ; न ते्नियमस्यापि 
तदुत्पत्तितादातरम्ययोरेवाभ्यनुज्ञानात्‌ । अत एवोक्तम्‌- 


"'कार्यकारणमावादा खमावाद्वा नियापकात्‌ । 
८ £ 
अविनाभावनियमो दशनान्ने न दशेनात्‌ |” [अ वा० ३।३०] इति । 


न चावस्तु कस्यचित्कायैम्‌ ; व्योमङसुमादिवत्‌ | नापि स्वभावः । स्वभाववत्त्ेऽपि 
साध्यस्य तस्मादेकान्तेनामेदे तदप्यवस्स्वेव स्थात्‌ । न च तत्साधने प्रावतं श्रृत्तिः पुरुषाथां 
मावा । साधितात्‌ ततो वस्तुसाघनमिति चेत्‌ ; न; तस्यापि तस्मादेकान्तेनामेदे पूवेवहोषा- 
दनवस्थानुषङ्गाश्च । कथश्चित्‌ तदन्यतरिरकपरिकरपनया वतंसाध्यवसतुत्वपरिपाटनं ध्यामङ्ितो 
परच्यसंस्थानस्यापि वस्तुखमवस्थापयति, तस्यापि ध्यामलितस्वान्‌ कथद्िदरेवाद्यतिरेकान्‌ । 
मा मृहिङ्गत्वमपि तस्येति चेत्‌ ; कथं तर्हि तत्र प्रतिपन्नप्ा्िव्यभिचारस्याजुमानाद्विसंवाद्‌ः 4 


यत इदं सूक्तम्‌ 
“प्रमैव प्रतिमासोऽयं न संस्थानविवर्जितः । 
एवमन्यत्र दृष्तवादनुमानं तथा च तत्‌ ॥'> [प्र°वार्तिंकाड० १।९] इवि । 


कथं पुनः अनुमानादप्यविसंवादः तद्धिषयस्यप्यस्पश्टावभासित्वेनावस्तुत्वाविशेषात्‌ , 
तत्रापि वस्प्रतिभासटिद्गोपजनितादनुमानाद्‌ अविसंवादपरिकस्पनायामनवस्थापत्तिरिति चेत्‌ ; 
अयमपि परस्यैव दोषः । न दोषः+ व्यवह्ारभङ्गभयादकृतविचारस्येवानमानप्रामाण्यस्याभ्यनु- 
्ञानादिति चेत्‌ ; न; तथा दकनस्यैव तदङ्गीकारोपपत्तेः । एवमप्यवास्तवमेव संस्थानं 
शयावहारिकस्याध्यक्षश्यावस्तुविषयत्वास्‌ , ततः सांदृतमेव ततत्‌ अस्थूलादिञ्यावृ्त्या स्थूखादे 
संब्त्या परिकल्पनादिति चेत्‌ ; अत्राह- 


नावयययपकन्ज ^ ^ ~ ~~~ 





$ सामान्येन । २ -पन्नन्यार्तिग्यमि-जार, बर, प० | 
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न्थायविनिश्चयविवरणे 


सच्िवेशादिवद्‌ वस्तु साधरतं किन्न कर्प्यते । इति । 
सन्निवेद्य स्वनाविदोषः संम्थानभिति यावतत्‌ । स आदियस्य सदृशषपरिणामाद 
स इवं तदत्‌ “सुप इवः? [शकटा ० ३।२।२ ] इति प्रथमान्तात्‌ चत्‌ प्रययः | वस्तु शपा; 
सांरतं संवृतैः कल्पनाया आगतम्‌ कि कस्मात्‌ न कर्प्यते १ करप्यत एव शक्यं ह 


` वक्तम्‌-अशूपादिन्याव्ृर्या रूपादििरपि कर्पनोपदश्षित पव न तास्तिक इति । रूपामापे 


१० 


१ ८4 


कि 


२५५ 


२० 


कस्याख्पदिः व्याृत्तिरिति चेत. ९ स्धूखादेरावेऽपि कस्यस्थूलदेः व्यावृत्तिः १ रूपदेर, 
तस्यैव स्थूलादितया परिकस्पनादिति चेत्‌ ; अन्यत्रापि म्भूसादेरेव, तस्यैव रूपादितया प्रि. 
कल्पनादिति समानश्चक्वः । 

भवतु वस्स्वपि सांघृतमेवेति चेत्‌ ; तस्तस्य परिक्षानम्‌. ? अवस्तुत्वेन स्वतस्‌. 
योगात्‌ । अन्यत इति चेन्‌ ; न ; ततोऽप्यतदा कारात्तद सम्भवान्‌ । तदाद- 

अप्रसिद्धं पएथकसिद्धम्‌ [ उमयात्मकमज्ञसा | 

अप्रसिद्धं प्रमाणनिधिः न भवति । किम्‌ ! प्रथक्‌ तानादरथन्तरतयाऽनाकारपै. 
करेन सिद्धं निष्पन्नं सन्जिवेशादि रूपादिकम्‌; सेधा तद्राकाराश्च न ततस्तस्य परिक्षां तस्यापि 
तद्वदवस्तुत्रात्‌ । पुनस्तदस्यस्य स्वधा तदाकारस्य कल्पनायामनवस्थापत्तेः । कथञ्ितत्‌. 
कारत्वे च सिद्धं तद्रास्तवरेतरस्वभावं तदाह-'उ भगात्मक्म्‌? इति । भवतु ततः किम्‌ । 

यतराह-अञ्लसा इलयादि । सनिवेशचादि वदन्तीति सन्निवेशादिवदो जेना; १ विच्येवं ल्पात्‌ 

तेषां वस्तु रूपस्थत्मदिरूपतयाऽनेकान्तास्मक सव्र मवदभिभ्रायेण जरिन्नेष्यते ! इष्यत 
एव । कथम्‌ १ अञ्जसा पस्मार्थेन । तासयेमत्र- 


सस्येतरस्वैभावं चेदेकं वस्तुपगम्यते । 

वस्तुतस्तिं रूपादिसंस्थानाययास्मकं त॑था || १९१५९ ॥ 
तथा च तद्र्सामान्यविशोपास्मापि तच्छतः । 

वक्तव्यं वस्तु तद्ुद्धिदेवताकोपभीरुमिः ॥ ११६० ॥ 
अनेकान्तात्मके मावे सत्येवमुपपादिते । 

खण्डशोऽपि परिज्ञानं न वस्तुषु विरुच्छते ॥ ११६१ ॥ 
निरशा्थप्रबादे दि वस्तुनः सवेथाय्ात्‌ । 

न कचिद्धि्मो नाम भवेदिष्याष् शास्त्रकृत्‌ ॥ ९१६२ ॥ 


समग्रकरणादीनां मन्यथा दशोने सति ॥१५०॥ 
सवीत्मनां निरंदात्वात्‌ सेधा श्रष्टणं भवेत्‌ । इति । 
अन्यथा अनेकान्तादन्येन प्रकारेणैकरूपेण दाने अभ्युपगमे सति विदा 
सौगतादानां सर्वथा सर्वेण चन््रदेर्तरुत्वादिनेवैकादित्वादिनापि प्रकारेण ग्रहणं भवेत्‌ । 


२ 


-पादिकः सां-आ०, च०, प° } २ विच्‌ प्रत्यये सति! ३ तदा जा०; बर; प०। 
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१।१५३ | प्रथमः भरत्यश्चप्रस्तावः ५०६ 


कुतः ! निर॑रात्वात्‌ निभागस्वात्‌ । नहि निभौगं वस्तु गृहीतमगृहीतश्चोपपन्नं विरोधात्‌ । 
भवत्येव तथा प्रहणं केषाञ्चिदिति चेत्‌ ; आई-स्वीत्मनाम्‌ सर्वेषं रान्तानामभरान्तानां 
चात्मनां पुरुषाणाम्‌ । कीटशानाम्‌ ? समय्रकरणादीनां करणमिन्द्ियमादिर्येषामालोकादीनां 
ते करणादयः, समयाः सम्यगभिमुखाः कार्योत्पादने करणादयो येषां तेषायिति ¡ यथा 
च्रामग्रीसद्धाच्ान्‌ चन्द्रादौ वतुरुत्वाद्रहणं तैमिरिकादिभिस्तयेकल्वादेरपि भवेदविशेषात्‌ । तथा 
च न विभ्रमो नाम कचिदपीति वयर्थस्तन्निव्रृच्यथः प्रयास इति मन्यते । 

भवतु तस्यैकघ्वादिनेव व्रतैःरलादिनाध्यग्टणमेतेति चेत ; आह- 


नीयानादिषु विश्रान्तो न न प्यति बाद्यतः ।\ १५२॥ इति । 


नोयानमादिः येषामाञ्यु्रमणादीनां तेष निमित्तेषु सत्प विश्रान्तः प्रति- 
पत्ता न न परयति पर्यत्येव } क ! बाह्यतो बहिस्तथाप्रतीतेरिति भावः| 
| पयन्नप्यसदेव पश्यतीति चेत्‌; आह- 


न च नास्ति स आकारः ज्ञानाकारेऽनुषङ्तः; । इति । 


सं बतख्त्वादिः आकारो न च नेव नास्ति विद्यत एव बा्यतस्तसरतीतेरविसंबादा- 
दिति भावः । बाह्यस्यादशेनमस्छडच न्रवतो दोषमाह -ज्ञानाकारेऽल॒षङ्गतः ज्ञानस्याकारः 
स्वरूपं तच्राचुषङ्कः प्रातिः न परयतीयस्य नास्तीत्यस्य च तस्मात्‌ । बाह्यतो न न पश्यति न 
च नास्तीति सम्बन्धः- 


यदा बाह्यवदेवायं न पडयत्यन्दरण्यल्म्‌ । 
श्रान्तश्चैतन्यशुन्यत्वं तदा प्राप्नोति मानवः ।। ११६३॥ 
चेतन्यरहितश्चासो मृत एव कथं न्मी । 

मिथ्याज्ञान्येव यद्लोके श्मीति प्रथितो बुधे; ॥ ११६४॥ 
भ्रान्तिमात्रं बदिश्चान्वश्चाम्युपेवबतोऽपि न । 
स्वतोऽन्यतो वा तद्धित्तिरिति पूर्वं निरूपितम्‌ । ११६५॥ 
भ्रान्तं बाहस्ततो ज्ञानमश्रान्तं चान्तरिच्छतः । 
द्विस्वादिनैव चन्द्रादिरविभ्रान्तोऽस्तु नान्यथा ॥ ११६६॥ 
विबेको विष्डवाकाराद्‌ यदि विज्ञानचन्द्रयोः । 

तद्रहे विष्टवाकारः क्व वराकः प्रवतेताम्‌ ॥ ११६५] 
तदग्रहे कथं वित्तिर्रविभेदात्तयोरपि । 

तस्मात्‌ र श्येतरात्मत्वमनेकान्तावरुम्बनम्‌ ॥ ११६८॥ 





१ “अध्रान्तानाम्‌'"-ता० टि० । २ ख व-आ०, ब०, प०। रे ना आ०, बर प । ४ -त्तिरपिभे- 
जआ०, भ०्; पठ । 
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इदमेवाह- 
तस्माद्‌ दृष्टस्य भावस्य न दृष्टस्सकलो गुणः ॥ १५३॥ इति । 


तस्मात्‌ परागुक्तादनेकान्तात्‌ तमाश्रिदय रष्स्य उपलब्धस्य भावस्य चन्द्रादेः न 
दृष्ठो नोपख्न्धः सकलः समपरो गुणः स्वभावः विशवाकारविवकादिलश्वणो नैकान्तात्‌ तत्र 
रष्टस्यादृष्स्वमावविरोधात्‌ | भवतु दृष्ट एव तत्र सकल्योऽपि गुण इत्ति चेतत ; उत्तमव्र-कतो 
विश्रम इति । अन्यत इति चेत्‌ ; न ; तततोऽप्यचन्द्रप्रतिभासात्‌ तत्र विश्नमे अतिप्रसङ्गात्‌ । 
नापि चन्द्रभतिभासात्‌ ; तत्रापि सरवैरुणतयैव तस्य प्रतिमासात । तत्राप्यन्यतो विध्रमकल्पना. 
यामनवस्थ्रपत्ते; । ततो यदुक्तम्‌- 


“तसाद्‌ दष्टस्य भावस्य र्ट एवाखिरो गुणः 1” [प्रभ्वा० ३।४४] इति, 
तदुपपद्यत प्परेकान्तो यदि रभ्येत | इदं तु न युक्तम्‌- 


“^्रान्तेनिशीयते नेति साधनं सभ्प्रवतेते ।22 [धरण्वा० ३।४१] इति ; 
स्वीस्मना वस्तुदर्ीने ्रन्यभावस्य निवेदितत्वत | 
तदेवं रूपसंस्थानात्मकत्ववत्‌ रदयेतरात्मकत्ववन्व सामान्यविशेषार्मके वस्तुनि 
अयवस्थिने सति यत्परस्यापद्यते तदाह्‌- 


प्रत्यक्षं कल्पनापोहं परत्यक्लादिनिराक्रतम्‌ । इति । 
प्रत्य्ं प्रयक्षवे्ं॒क्ञानक्ञेयलक्षणं वस्तु कर्पनापोदं जात्यादिकल्पनारहितं 
यस्परस्येष् तत्‌ प्रत्यक्षेण आदिशब्दादुमानादिना च निराक्रुतम्‌ । अनेन “श्रत 
कृस्पनापोटम्‌? [ भर वा० २।१२३ ] इत्यस्य पक्षाभासत्वं चु.वता न हेतुभिः '्रित्राण. 
मिलयावेदितं भवति । 
निगमयन्नाह- 


अध्यक्षलिङ्धतरिषद्धमनेकात्मकमस्तु सत्‌ ॥ १५४॥ इति । 


सत्‌ विद्यमानम्‌ अनेकात्मकम्‌ अनेकस्वभावम्‌ अस्तु भवतु । कृतः ! सिद्धं निश्चितं 
यतः । कुतस्सिद्धम्‌ १ अध्यक्षलिङ्गतः अध्यक्षश्च लिङ्ग ताभ्यां ततः । नहि प्रमाणसिदध 
-वस्तुन्यनस्ुङ्कारः" परक्षावतो युक्त इति भावः ! भवतु नाम प्रत्यक्षात्‌ तत्‌ `सिद्धं तस्य 
निश्चितलश्चणलरात्‌ रिद्गात्त॒ कथं तस्य॒ निरइवेष्यमाणटक्षणस्वादिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि 
विषयतः परत्यक्षनिश्चयादेव निश्चयात्‌ । न हि. भरत्यक्षविषयाद्न्यथा `तस्य विषयः प्रत्यक्षा" 
वितवेनापभरामाण्यप्रसङ्गात्‌ | न चैवं पुनस्तजिश्वयकरणस्यापार्थकस्वम्‌ ; तस्य छक्षणविप्रतिपति- 


[ 








$ क्ञानं ज्े-आ०, ब०, प० । २ “न तस्य दतुमिल्राणसुखतन्नेव यो इतः ।**-त्ा ० टि । .र कस्तुन्य- , 
वस्तुका~आ०, व ०, प । 9 अखीकारः । ५ सिद्धं निि-आ०, ब०, प० । ६ लिङ्गस्य । । 
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निराकरणा्थस्वेन साथकस्वात्‌ । स्वमतालुरागपरवश्चचेतसो मट्सरित्वादनेकास्मके वस्तुनि 
नास्तुङ्कारमनुमन्यत इति चेत्‌ ; न ; प्रमाणाखोकभ्रकाशिते वस्तुनि - सत्पुरुषाणां पुरषायभङ्ग- 
भीरंतया मतव्सरानुपपत्तेः ।“ एतदेवाह 
सल्यालोकप्रतीतेऽथ सन्तः सन्तु विमत्सराः । इति । 
सुबोधमेतत्‌ । 
साम्प्रतं सदृशपरिणामं सामान्यमनम्युपगच्छतो वेशेषिकादेः तन्यवहार एव न 
सम्भवति, तत्परिकस्पितस्य सामान्यस्यानुपपत्तरिति दशशचयितुं प्रथमं तावत्‌. परसामान्यं स्वमेव 
प्रयाचष्टे । समानन्यायतया तस्रयाख्यानादेव द्रञ्यत्वादेरपरसामान्यस्यापि प्रयाख्यानोपनीतात्‌ 
( पनिपातात्‌ ,)- 
नित्यं स्वगतं सत्वं निरंश व्यक्तिभिथेदि ॥ १५४॥ 
यक्तं यक्तं सदा व्यक्तं चरेरोकयं सचराचरम्‌ । इति । 
अत्र दहितीयनयकक्तशब्दो व्यञ्जकपय्यायः व्यक्तं कयोत्ति व्यक्तयतीति 'वचनाद्यवि 
(पचाद्यचि) व्यक्तमिति उयुतपत्तेः । तदयमथंः- सत्त्वं सामान्यं उयक्तिभिः द्रन्यादीना- 
मन्यतमेर्विशेषैः उयक्तं प्रकटीमृतं यदि चेत्‌ , उ्यक्तं व्यञ्चकं द्रभ्यादिषु सदद्रव्यं सन्‌ 
गुणः सत्कर्मेति च प्रत्ययस्योपजनकम्‌ । अत्र दूषणम्‌->्यकतं प्रकटीभूतं भवेदित्युपस्कारः । 
किम्‌ १ चैरोकयं रयो सोकास्रैरोक्यम्‌ ` चातुवेण्यदिवत्‌ व्युखत्तिः । कदा तद्‌ ज्यक्तम्‌ ¢ 
सदा सवेकार्प । 
न “चेवं सस्यसर्वज्ञः कशिदप्युपपद्यते | 
सक्किलिचत्परयता सर्वेणादोषाथावलोकनात्‌ ॥ ११६९॥ 
यदा च यत्र च ण्तद्सिति तदैव तत्रैव तव्यक्तिन स्वेदा स्तरेति चेत ; भवेदेवं यदि 
तदनित्यमसर्वगतन्च । न चैवम्‌ , निस्यसवेगतस्येव तस्याभ्युपगमात्‌ । तदाह- !नित्यं 
सवगतस्‌" इति । तादृशस्याप्यभिन्यक्तिसदायस्येव तस्य तसप्रययहेतु्वम्‌ , न च 
सर्वत्र सर्वदा तद्भिग्यकितः, तदयमदोष इति चेत्‌ ; न ; द्रत्यादीनां तद्भिव्यञ्चकानां सवेदा 
सर्वत्र च भावात्‌ । तैरप्यभिन्यक्तैरेव -तदमिन्यकितिनापरेरिति चेत्‌ ; न ; सस्वेन तदभि- 
व्यक्तौ परस्पराश्रयात्‌~तेन तदभिन्यक्ति, , अभिग्यक्तेश्च॒ तेस्तस्याभिन्यक्तिरिति | 
द्रव्यस्वादिभिरभिग्यक्तिरिति चेत ; न ; . तैरप्यनभिन्यक्तैश्ठदभिव्यक्तौ सत्तवेनापि ° स्यात्‌ 
उःविरोषात्‌ | पथिठ्यादिरूपादयख्पेपणादिभिरभिन्यक्तैरेवेति चेत्‌ ; न तेरप्यनभिन्यक्तेः, 
अनवस्थापततेश्च । वन्न सामान्यधमैस्तदभिन्यक्तिः । स्वरूपेणेव निर्विंकर्पकपरत्यक्चविपयेणेति 


१ वुचाद्यचि बन, प०। “जन्‌ प्रचादिभ्यश्चः-काति ०४।२।४८ । २ सद्ुणः जान्ज्व+प० ¡ २ चतु- 
र्णी एव चातुर्वष्यम्‌ । ४ “सच्वम्‌"-ता० टि० । ५ सस्वामिव्यक्तिः । दे दरन्यायभिव्यक्तौ । ७ स्वेन । 
८ द्रव्यादिमिः। ९ (द्रन्यादोनाम्‌ः-ता० टि० । १० अनभिन्यक्तंन अभिन्याक्तः स्यात्त । 


५ 


२५ 


>१९० 


२५ 


णका भो 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


[का जज १11 ए त [ [11 


(५ ध्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१५५ 


चेत ; तदपि यदि 'लाभावव्रिक्षणम्‌ , कथं तत एवाभिय्यक्तिः सत्त्वस्य नाभावादपि ! ततैव 
तस्य विद्यमानत्वादितरत्र विपयैयादिति चेत्‌ ; न ; तत्रेति सप्तम्यथेस्य कारकविकषेषत्वात्‌ , त 
चाभावाभेदिनः कारकत्वम्‌ ; अश्चक्तेः । शक्तेरेव कारकत्वेन न्यायविदां श्रसिद्धतवा्‌ | 
शितभावे तु मवत्येवाभावविरक्षणं तत्‌ , तथा च तत एव मा्रप्र्चयोपपततेर्नधान्मरप 
भावेन प्रयोजनाभावात्‌ । शक्तेः शक्तिमदनर्थान्तरत्वात्‌ , तेषां च परस्परतो व्यावृत्तेः कथं 
सत्सदिस्युघरत्तभ्रत्ययहेतुत्वम्‌ , अनुवरत्तरूपस्येवालुचरततवुद्धिनिवन्धनत्वोपपनत्तेरिति चेत्‌ १ कथमिदानीं 
तेषामेवेदमभित्यद्धकभिदमभिर्व्य॑द्धकं तचत्वस्येत्यतुगतप्रतिपत्तिनिमित्तव्वम्‌ १ न हि तेषामनुगमः; 
परस्परतः; ; भावसाद्कुयौपत्तेः। अनुगमेऽपि शक्तिसादर्यात्‌ तेभ्य एव तस्स्यय इति चेत्‌ ; 
कथमेवं भावप्रत्यय एव तेभ्यो न भवेत्‌ । तथा च प्रतिद्रन्यं भिद्यते भावः एकद्रभ्येन्दरियसन्नि. 
कपौदुपम्यमानत्वात्‌ › रूपादिवदिति । 

अव्र यदुक्तमातरेयेण-“श्रतिद्रव्यं भिद्यते भावः' इति ब्रुवाणो भवान्‌ भावं धरिष 
प्रतिपद्यते वा, न वा ? यदिन प्रतिपद्यते; हेतुराश्रयासिद्धो मवति। अथे प्रतिपद्यते; 
येनैव प्रमाणेन सत्सदित्यनुव्र्तप्रस्ययेन भावं धर्मिणं प्रतिपद्यते तदेव प्रमाणं तस्याभरथः 
मेदंऽप्यमेदकवपनुशास्ति' | ] इति ; तस्परतिविदहित्म्‌ ; अमुवृत्ताभि- 
उयज्ञकप्रस्ययेनेव अनुवृत्तमा पप्रस्ययेनाप्येकस्य भावस्याप्रतिवेदनात्‌ । तन्नैवं तस्य कुतश्चिद्‌ 
मिन्यक्ति; सम्भवति स्वयमेवायावात्‌ । भवतोऽपि यद्यभिन्यक्तिरनथोन्तरम्‌ ; तर्हिं तद्वदेव 
तस्यासिद्धत्वात्‌ , सतोऽपि विशेपलिङ्कात्‌ न तस्य भेदः तदमेदप्रतिवंदिना “सषिङ्गाविरेषेण 
सस्सदित्यनुचरततप्रत्ययसूपेण वाध्यमानस्वादिति चेत्‌ ; तत्तोऽपि न तस्यैकत्वं तद्धेदनिवेदन(ना). 
विधुरेण बिरशेषटिद्घेन बाभ्यमानस्वात्‌ । नैप दोपः ततोऽपि सवथा तदधदस्यापरतिवेदनादिति 
चेत्‌ ; किमिदानीमेकानेकलपो भावः ! तथा चेत्‌ ; न ; सांशत्वापततेः । न चायमभ्युपगमे 
भवतां तदाह ~ निरंदाभिति । ततो नानथान्तरं ततोऽभिन्यक्तिः । 

भवत्वथौन्तरमेव, तस्यास्तस्रतिपत्तिरूपत्वादिति चेतत्‌ ; तत्सदायमपि सवं किन्न सर॑ 
सर्वदा ऽभिन्यनक्ति † सरवैस्य सवैदाप्यग्रहणात्‌ , गृहीतमेव हि द्रऽ्यादिकं तेन स्वविशिष्टतयाऽ- 
मिन्यञ्यते दण्डेनेव देवदत्तः, न चवाँग्दिनां सवेदा सर्वे्रहणे कथिटुपाय इति चेत्‌ ; न 
सत्वस्याप्यप्रहणध्रसङ्गात्‌ । न हि निरवशेषदेशकालकलाक्सपावलोकनविकरुस्य निलसवेगतं 
सत्त्वं शक्यपरिज्ञानम्‌ । न चापरि्ञातेन तेन तद्विशिष्टतया द्रज्यादिप्रतिपत्तिः *'नागुही तिश 
धृणा विशेष्यबुद्धिः" ( ] इति' “न्यायादतिभ्रसङ्गात्‌ । तदनवलोकने तदपे 


॥ नतो तोतो 9८.२८6 हि १.८१ ५६. त्क 


१ नाभावलक्षण-आ०, ब०, प०! २ न्नदि द्रव्यं कारकम्‌ , त्रिं तर्हिं शक्तिः" -काशि०२।३।५। 
2 ““सचखेन'-ता० टि०। ४ व्यञ्जकं सर्व॑स्ये-आ०, प्र, पर! ५ गनेव .स~-आ०, बण, प०। 
६ --श्रयभेदस्य भेद-आ०, ब०, प० । ७ सष्धिष्वाविर्खेयेण अआ९, बर, पर । ८ न वायमभ्यु-जा०) बर, प०। 
९ “विरिषटबुद्धिरिषटेह न चज्ञातव्रिशेपरणा ॥८८॥'-मी० श्लो अपोष्ट० । एौकरिक० तू । १० म्यायादिि 
प्र-आ०, ब०; प०। | 





१।१५५ | प्रथमः प्रत्यक्नप्रस्तावः ५५०७9 


नियसर्वेगतत्वमेव न गृह्यते । न॒ सच्वमपि तस्य तस्मादर्थान्तरत्वादिति वेत्‌ ; कथमेवं तत्र 
तद्रपऽ्यपगरेशः-- `नित्यं सवेगतञ्च सत्वम्‌ः इति ? सम्बन्धादिति" चेत्‌; न; तेनापि 
ताद्रप्यस्यानवकस्पनात्‌ । अचकस्पने तु स एव प्रसङ्गः -तदनवलोकने वद्रपं न श्क्यपरिज्ञान- 
मिति । न ताद्रप्यस्य तेनावकस्पनम्‌ , तद्कपज्ञानस्यैवावकर्पनादिति चेत्‌ ; न ; अतद्रपे 
तद्रपज्ञानस्य मिथ्यात्वात्‌ , वस्तुतस्तदनियमस्वैगतञव प्राप्तम्‌ । तथा च कथमेतत्‌ - "एको भावः 
इति , प्रतिदेश्षकाटमेदं भिद्यमाने तसिमिन्नेकत्वानुपपत्ते ९ ततो वास्तवमेव तस्य नियसर्वग- 
तत्वमिति कथं सव्रदेक्ाटपिद्ोपग्विने तस्य परिज्ञानं यतः कवित्‌ कदाचिदपि 
सस्यं कुवीत !? 

एतेनावयविज्ञानमपि प्रत्युक्तम्‌ ; अवयविनोऽपि स्वारम्भकसकलवयवपरिज्ञानाभावे 
तद्रधापिकैपस्य दुष्परिज्ञानतव्वात्‌ । तदपरिज्ञाने तन्यापित्वमेव तस्य न ज्ञायते न स्वरूपमिति 
चेत्‌ ; न ; तस्य तम्मादनधःन्नरत्वान्‌ । अर्थान्तरत्वे कथं तत्र तन्यपदेश- स्वारम्भकावयव- 
व्याप्यवयवीति १ सम्बन्धादिति चेत्‌ ; न; तेनापि तद्रप्यस्यानवक्रल्पनात्‌ , अवकस्पने तु 
पूववदोषान्‌ । अतद्रूपे तद्रज्ञानस्य तेनावकर्पने वस्तुतस्तद्भ्याप्येवाययबीति कथमूर्वाधः- 
पादवभागादिष्वेक एव स्तम्भो भवेत्‌ १ यतः सोगतं 'तदभाववादिनमतिश्यीत वैशेषिकः । 
तन्न स्वारम्भकनिरवशेषावयवापरिज्ञाने तत्परिज्ञानमुपपन्नम्‌ ! तथा च यदुक्तमात्रेयेण- 
““यदुपरुब्धिक्रारणोपपन्नं वस्तु तद्विशेषणस्मेनोपरस्यते मायो न स्वाधारिशेपणत्वेन ¦ 
एतेनावयविद्रव्यमपि व्याख्यातम्‌ , येषापवयवरानायुपरच्िकारणमत्ति तैः सहोपल- 
म्यतेऽ्रयवी रेषां नासि न तैः सह | ] इति ; तदतीव परीक्षापथपरि- 
श्रष्टतामेव तस्याचष्टे ; निरवदो गथारातयत्रत्यापिस्वभावनयो भातरातमविनोः कत्तिपयाघारावयव- 
गोचरतया परिज्ञानस्यामम्भवान्‌ । सम्भवतोऽपि अतस्मिस्तदरुपत्तया मिभ्याखापत्तेः | ततः 
कतिपयाभिरपि व्यकतिभिरभिव्यञ्यमानं सं सवेस्वाधारगतेनेव रूपेणाभित्यञ्यतत इति सुक्तम्‌- 
“संदा व्यक्तं चैलोक्यम्‌ः इति । 

नन्वेवमपि द्रव्यगुणकर्मेणामेव ततोऽमिग्यक्तिः तत्रेव तस्य भावत्‌-" "सदिति 
यतो द्रव्यगुणकर्मसु स मावः? [ वैशे० १।२।७ ] इयमिधानात्‌ , न सामान्यसमवाय- 


विशेषाणां विपर्ययात्‌ । न च द्रव्यादित्रयमेव त्रैलोक्यम्‌ , तस्य पदाथसन्निवेशरू पत्वादििति चेत्‌; › 


आह-'सचराचरम्‌? इति । चरत्यभिव्यङ्खयत्वेन परस्य बुद्धि गच्छतीति चरं द्रन्यादित्रयम्‌ , 
अचरं तद्िपसेतं सामान्यादित्रयम्‌ , ताभ्यां सह वतत इति सचराचरं बरेखोक्यमिति । 
नैनूक्तम्‌- (सामान्यादौ सच्ाभावान्न ततस्तदमिर्व्यक्तिः इति, चेत्‌; द्रन्यादौ कुत 
सद्भावः ? समवायादिति चेत ; न ; तस्य सामान्यादाबपि भावात्‌ , अन्यथा पद्रत्यादिसमवेतं 
सामान्यम्‌, नित्यद्रभ्यसमवेता विशेषाः” इति च प्रत्ययामावापत्तेः । समवाये वु नितरासुपपर्नः 


9 सम्बन्धेन । २ अवयम्थवमाववादिनम्‌ । ३ तदाव्य-आ०, ब०, प० । ४ “सा सत्ता-वेश्े० ! 
५ न सत्तं आ०, ब०, प० । ६ -ज्यक्तिरिति चेत्‌ आ०, बण प०। ७ समवायः ) 


6 


२० 


र 
५ 





१० 


१५ 


कन 


2० 


२.९ 
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तत्कृतो यद्यन्यत्र त॑द्धावो निततयामाव्मनि इति न्यायात्‌ । यदि पुन; सत्यपि समवाये न सामा. 
न्यादौ वद्धाषो द्रभ्याद्ावपि न भवेदविदोपान्‌ । विशोषकसपनायां तु नैकः समवायः स्यात्‌ । 
ददविशेषेऽपि द्रव्यादीनां विरोषो यत्तत्रैव सन्त्व न सामान्यादाविति चेत्‌; तर्हि द्रत्यखादि- 
सामान्यवरिश्चेपाणामन्त्यविनचेपाणाञ्च तत एव तत्रैव भावोपपत्ते; केमर्थक्यात्‌ समवायक्कस्प. 
नम्‌ ? यदि पुनः समवायात्‌ द्रञ्यादिवत्‌ द्रन्पस्वादावपि सत्त्वं प्रभ्वीत्याद्यवान्तरसामान्यमपि 
किञ्च भवतीति चेत्‌ १ अयमपि भवत एव पय्येनुयोगो यः समवायं द्रव्यादौ सन्तवमन्वाह्‌, 
लास्माकं विपर्ययात्‌ । ततो युक्तं द्रभ्यादिवदु द्रऽ्यसादौ सं(मान्ये विशेपसमवाययोश्च सत््वोप- 
पत्तेः सचराचरं त्रेलोक्यं ततो न्यक्तं भवेदिति | 

यत्पुनरिदं सूजम्‌-“सदिति यतो द्रव्यशुणकमेसुः स भावः?” [वैशे०१।२।५३) 
इति, त्रैव माष्यर््यं “"परस्परविशिष्टेपु द्रव्यगुणकर्मस्वविशिष्टं सदिति यतोऽभिधानं 
प्रत्ययश्च भवति स भाव इति । उषरक्षणायेखैतत्‌ तरम्‌ , तथा द्रव्यपिति शयतः प्रथि. 
व्यादिषु तट्‌ द्रव्यत्व गुण इति यतो रूपादिषु तद्रणल्ं कर्मेति यत उत्केपणादि पु तत्र्मखमू" 
[ ] इति । तत्र यदि स्वादयो न सन्ति कथं तेभ्यः क्वचिद्‌ ग्योमक्ुसुमेभ्य 
इव सदाद्यभिधार्मस्य प्रस्ययस्य च प्रवृत्तिः ? सन्त्येबोपचारतस्त इति चेत्‌ ; न; तत्छुपुमेष्वपि 
तदनिवारणात्‌ । किं वा सद्धिस्तेषां' साधम्यं यतस्तत्र सच्मुपचर्मेत ? सद्विरोपणत्वमेव, तथा 
च माष्यम्‌- भयथा च सनिति द्रव्यगुणकर्माणि सतामपि द्रव्यगुणक्रमेणां विशेषणं तथा 
सापान्यविशोषसपचाया इति सन्त इव सन्त इस्युच्यन्ते ^` [ ] इति चेत्‌ ¦ 
न ; परस्पराश्रयापत्तेः-सति द्रग्यादीनां सचे तद्विरोपणत्वेन सत्तवादेः सत्वम्‌ ; सता च तेन 
सम्बन्धाद्‌ द्रव्यादीनां सखम्‌ प्रथिच्यादीनान्च द्रऽ्यादिखमिति । तन्नोपचारतस्तेषां सत्वम्‌ । 

नापि सत्तासम्बन्धात्‌ ; सत्तासम्बन्धे हि सामान्यादीनामपरजातित्वप्रसङ्ग इति स्वयमेव | 
तज्निराकरणात्‌ । भवन्तु तर्हि स्वत एव ते सन्त इति चेत्‌ ; कथं तीदं भष्यम्‌-"नतापान्य- 
विरोषसपवायानां त॒ सदित्यमिधानप्रत्ययाकीपचारिकौ” [ ] इति १ वस्तुमूत. ` 
स्वरूपसत्तानिबन्धनयोस्तयोरौपचारिकत्वाुपपत्तेः । सतर तेषां स्वे तद्वद्‌ द्रव्यादीनामपि ` 
स्यादविक्ोषात्‌ । एतदेवाद- | 


सत्तायोगाद्विना सभ्तिं यथा सत्तादयस्तथा ॥ १५५॥ 
सर्वेऽथ देकाकालाश्च सामान्यं सकट मतम्‌ । इति 


सत्तया महासामान्येन योगः सम्बन्धः तस्माद्‌ विना तमन्तरेण यथा येन 





"णण ५ १००] [1 


१ समवेतत्वम्‌ 1 २ मच्वभावः। ३ समवायाविशेषेपि 1 ४ नमान्येनवरि-जा०, ब ०, प० । ५ -कमंसु इतिं 
ज०, ०, प०। ६ ““परस्परविरिषटेषु दरन्यरुणकरमखविरिष्ा सत्सदिति प्रत्ययानुग्रनिः मा चा्थन्तराद्धवितुमदंतीति ` 
यत्तदथौन्तरं सा सत्तेति सिद्धा 1 प्रज्ञ भा० पर १६५ । ७ टमि्ानं प्रव्ययस्व भव्रतीति सम्बन्धनीयम्‌ 
एवं गुणल्वकमैतवयोरपि ।*-ता० टि० । ८-न प्रत्ययपरक-जा०, ब ० प० । ९ सामास्यादीनाम्‌ । ॥ 


५००, 





१११५६ | प्रथमः भअत्यक्षप्रस्तावः ५०९. 


सत्तदिष्वप्यपरसत्तासम्बन्धकस्पनायामनवसितिरिति प्रकारेण तेषु तञतीत्यभावघ्रकारेण वा 
सन्ति विन्ते सत्तादयः आदिशब्दाद्‌ द्रव्यलवादयश्च । तथा तेन प्रकरेण अधुः 
्भ्याद्यः '्रन्यगुणकमेखथः? [वैशे० ८।२।३] इति वचनात्‌ , .सवँ निरवशेषा; 
सन्तीति सम्बन्धः । न हि तत्राप्यथोन्तरस्य सत्वस्य प्रतिपत्तिः, रूपभेदानवलोक नात्‌ । 
सम्बन्धात्‌ तद नवल्छेकनमिति चेत्‌ ; न ; सर्वधाप्यनवलोकनप्रसङ्गात्‌ । 'तद्धेदाप्रपान्तरस्याप्व॑- 
नथान्तरत्वात्‌ । तथापि 'तस्यावलोकने ननेकान्तप्रतिक्षेपः अवलोकितानवलोकितरूपसेन 
तस्यावश्यम्भावात्‌ › तथा च सामान्यविशेषात्मकंसेनैव किन्न स्यात्‌ , यतः प्रतीतिमतिलष्कय 
सत्तवमथोन्तरं परिकस्प्येत ९ कथं वानवस्थाननियुक्ति ९ सत्ताद्विषु सच्वान्तरस्याभावादिति 
चेत्‌ ; न ; जीवति सस््त्यये तदभावस्यासम्भवात्‌ । ओपचारिकं एव स ष्ठन्न माणवके 
सिंहप्रत्ययवदरिति चेत्‌ ; न ; बाधकाभावे तच्वाजुपपत्तेः । <तत्र श्तदन्तरानवल्कनमेव 
बाधकमिति चेत, यद्येवं प्रतिषथसे द्रभ्यादिष्वपि तन्माम्‌ , अनवलोकनस्याविशेषान्‌ । अनव- 
लोकितमपि ˆ सस्प्रययादबगम्यत इति चेतत्‌ ; न तर्हिं तसरस्ययस्यानवलेकनं बाधकमिति कथं 
सशवादिष्वपि ततस्तदन्तरं नावगम्येत यतोऽनवस्यानं न प्राप्तुयात्‌ ? तस्मात्‌ खत एव द्रज्या- 
द्यः सन्ति, पृथिव्यादीनि द्रव्याणि रूपादयो गुणाः रक्छेपणादीनि कर्माणीति वक्तन्यम्‌ , 
परतीतिव्यापारध्येवमेवानुभवान्‌ । 
नन्वेवं सत्त्वादीनां ` पृथगमावे कथं "दृष्टान्तत्वम्‌ १ परभसिद्धयेति चेत्‌ ; न; तस्याः 
प्रमाणस्वे तथा तद्भावातुपपत्तेः | अभ्युपगसमात्रस्वे तु तद्विषयनिदक्षनबलादवस्थाप्यमानं 
दद्रऽयाद्यथंसस्छमपि तादृशमेव भवेदिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; न हि वयं दृष्टान्तबलात्‌ त्र 
तटतत्वमवकस्पयामो निरपवादात्‌ ` तसपरतीतिबखादेव तदवकस्पनात्‌ । सन्वादिनिदश्षैनोपदकशषैनं 
तु परस्य तद्रखत्तिरुङ्कनमवध्थापयितुम्‌-*यदि द्रव्यादिषु सद्ररमतिलडव्रयसि किन्न सत्तवादिष्वपि 
रङ्कयन्ननवस्थादोषमन्वाकंषेसि ? इति । मवति वचेवमवस्थापनम्‌ -““स्ववाद्य "(वाग्योचिता 
वादिनो न षिचरिष्यन्ति" | ] इति न्यायात्‌ । कुतो वा सत्त्वादीनां सामान्य- 
रूपत्वं यतस्तत्र सामान्यान्तराभावः ? समानप्रस्यगरहेतुत्वादिति चेत्‌ ; न ; देशकालावस्था- 
संस्छाराशेरपि तद्रूपस्वापत्तेः । अस्ति हि तस्यापि तस्प्रस्ययहेतुत्वम्‌-'दक्षिणात्योऽयम्‌ अयमपि 
दाधिणात्यः' इति देशात्‌ , श््रारषिजोऽयम्‌ अयमपि राद्ृषिजञः इति कालात्‌ , (वाखोऽयम्‌ 
अयमपि बा? इयवस्थातः, "'पण्डितोऽयम्‌ अयमपि पण्डितः इति संस्काराच्च तसयय- 


न 





9 अनवलोकरितंखरूपविशेषात्‌ । २ ज्ञातं योग्यस्य खरूपान्तरस्य । ३ अनवखकितखरूपादमेदेऽपिं । ४ 
रूपान्तरस्य । ५ -केत्वेनेव आ०, ब०, प० । ६ सत्तादिषु । ७ ओपचारिकरलानुपपत्तेः । ८ सामान्यादिषु । ९ 
सत्तान्तर । १० सामान्यम्‌ । ११ प्रथग्मावे आ०,ब०,प० । ५२ “सत्तायोगाद्धिना सन्ति यथा सत्तादयः"“उत्ति- 
ता०टि०। १३-वादाग्रति-जा०, ब ०, प० । १४ -पनं खबाधानियन्विता ता० । "अस्मिन्‌ पाठे खमतबाधामये- 
श्ियन्विता बादिनः' इव्यर्थो शेयः 1 १५ “खवाग्यन्तिता वादिनो न विचकिष्यन्तीति"-प्रमेयक°पर०६६२ । १६- 
पिप्रत्य~ ०, बम, प०। 
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रदु भीवस्यावरीकतात्‌ ।. अथ तत्रापि देशादेधेमेविशेपाणामुस्पत्तौ तद्धिष्ठाना; सामान्यविक्ेषा 
एव तस््मययदेतवो न देशषदय इति चेत्‌ ; न ; तेभ्य एव तदश्षेनान्‌ | अन्यतस्त्परििल्पनायां 
स्तर देतुफलमावन्नियमनिर्खपापत्तः । अनो श्देशाद्रय एव तद्धेतव इति भवस्येव तेषां सामान्य. 
रूपत्वम्‌ । तदेवाह-देराकालाश्च । च रब्दादवस्थदयश्च सामान्यं भवेयुरिति वाक्यङेष\। 
तथा च यदुक्तम्‌-“सापान्याद्यो न सत्तासम्बन्धवन्तः, अवान्तरसामान्यविकरतात्‌ , 
ये तु ततसम्बन्धवन्तो न ते तद्धिश्छाः यथा द्रव्यादयः तद्टिकलाथ्च सामान्यादयः, 
तस्मान तस्सम्बन्धवन्तः'[ ] इति ; तस्मतिव्यूढम्‌ ; देशादिवद्न्येपामपि द्रभ्यगुण- 
कर्मणां कचित्‌ कथञ्चित्‌ कदाचित्‌ सामानप्रत्यहेतुत्वेन सामान्यरूपतोपपत्तो न सत्तासम्बन्धो 
नावान्तरसामान्यमिन्युभयाययान्रस्या वैधर्म्यादराहर्णत्वानुपपत्तेः । समानप्रत्ययहैतुरेव सामान्य 
देशादयस्तु चैवम्‌ , चिशोधम्रत्ययस्यापि तत एव भावादिति चेत्‌ ; न तर्हिं सन्छद्रध्यत्वादयोऽपि 
सामान्यं समानप्रययवत््‌ श्रागमावादिरूपादिव्यात्रृत्तिमरस्ययस्यापि तत एव भावादिति त 
किञ्ििदेतत्‌ । स्याद्वादिनां तु नायं दोष; सवेस्यापि विद्ोपारमकस्ववतत्‌ सामान्यास्मकलस्यापि 
प्रतीतिवेन तैरभ्युपगमात्‌ । तदाह- सकं चेतनेतररूपं वस्तु मतम्‌ अङ्गीकृतं सामान्य. 
मिति सम्बन्धः | 

सकलमपि यद्वि सामान्यं तर्हि सन्मात्रमेव जगत्‌ प्राप्तम्‌ , तस्माद्रवतिरे्े 
सामान्यरूपस्ानुपपत्तेः, अभिमतञ्चैवद्‌ बह्मनिष्राम्‌-सकरमेदकटौपमखविकटय्य तन्मात्रस्यैव 
ब्रह्मरूपतया तैरभ्युपगमादिति चेत्‌; कतस्तदभ्युपगमः ! स्वेच्छानिबद्धादम्युपगमात्‌ 
तरिसिद्धावतिग्रसद्धाद्‌ । प्रतिभासवल्यपनिबद्धादिति चेत्‌ ; न ; निमदस्यापतिभासनात्‌ । 
नहि निर्भेदश्च सतः प्रत्तिभासनम्‌ जी्रपुद्रखादिभेदतस्मेदपरिकदितक्षरीरतया 
मेदरूपस्यैव तस्य प्रस्यवभासनात्‌ । कथमन्यथा संसारतत्कारणादिः , तस्य भेद्रूपल्ेन 
त्टमावेऽनुपपत्तेः १ मा भूदिति चेत्‌ ; न ; “मृत्योः सर सत्युमाप्नोति य इह नानेष 
पश्यति? [ कठट० ४।१० 1 इत्यादेवेचनस्य निर्विपयस्वापत्तेः | भवतु मेदप्रतिभासः स तु 
अविद्यारूपवारवनितास्वैरविरासपरिकरिपतत्वेनातच्वविपय एवेति चेत्‌; कथं तस्यार्थान्तरे 
ब्रह्मणः ताद्विक एव मेदो न मवेत्‌ † तस्यासश्तवादिति चेत्‌; न; "भसंदच प्रतिभासङचः इति 
व्याघातात्‌ । भावाभावाभ्यामनिवेचनीयत्वादिति चेत्‌ ; न; तद्रुपस्याप्यसन्तवे मेदप्रतिभासला. 
नुपपत्तेः । सस््वे मेदतास्तिवकैरवस्य तंदवस्थत्वात्‌ । - तस्यापि ताभ्यामनिर्व॑चनीयत्वकस्पनायां 
प्राच्यपरसङ्गानिवृततेरनवस्थापन्तेदच । ततस्तस्यानथौन्तरस्वे तु ब्रह्मापि तद्त्‌ तद्विछासपरिकरिपतं 
भवेत्‌ । न चैवम्‌ , तस्य निरवद्विदयारूपतया परेः प्रेतिज्ञानात्‌ । नायं दोषः तस्य ततो 


मेदामेदाभ्यामनिवीच्यत्वादिति चेत्‌ ; न ; तद्रुपस्यासच््वे प्रतिभासत्वासम्भवात्‌ । सत्तवेऽप्य- 





१ साध्यदेतूमय । २ आग्मावा-आ०, ब ०, प० । प्रागभावादिग्यावरृत्तिभ्रत्ययः सरवात्‌, रूपादि्यवृत्तिपलययः 
दन्यलात्‌ । ३-पविक्र- भा०, ब ०, प० । ४ सन्माव्रस्यैव । ५ -तास्िकस्व आ०, च ०, प० । ६-प्रस्गानतिव्‌- 
०, ब०; प० । ७ परिज्ञा- आ०, ब०, प० 1 “विज्ञानमानन्दं बह्म- ्ृहुदा० २, । ९ । ३४ । 





१।१८५६ । भधथमः व्रत्यक्प्रस्तावः ५१९ 


थौन्तरत्वेऽन्थान्तरस्वे च पूवेवत्मसङ्गात्‌ । तस्यापि ताभ्यामनिर्वचनीयत्रकस्पनायम्‌ 
अनत्रस्थानोपनिप्रातान्‌ | | 

स्यान्मतम्‌-अयमेव श्रवियामुर्यवनूचिद्यासप्रपन्चनय स्वमावो य॑हुक्तविचारपरलुपरि- 
पातासहिष्णुत्वम्‌ । तत्सदिष्णुस्मे तल्रपन्चत्वपरिलयागापत्तेः । 


' जंद्याद्वियाऽविदयास्वं षिचारं सहते यदि । 
न्यायघातासदिष्णुत्यमविद्याटकषणं यतः ॥"` [ ] 
इति वचनादिति चेत्‌; न; ततस्वभावस्यापि गन्वासस्वयीर्ताभ्यामसिव्रेचनीयत्वे च 
मेदामेदयोस्ताभ्यामनिवचेनीयत्वे च पवेवस्रसङ्गात्‌ तस्यापि तसमात्तघातासहिष्णुखभ्यावणेना- 
यामनवस्थितेरप्रतिक्षेपान्‌ ! ततो दूरं गत्वापि तास्तिवकं तद्र्थान्तरञ्च तदरूपमभ्युपगन्तञ्यमिति 
कथं न मेदो वास्तवो यतस्तदात्मकमेव सनव न भवेत्‌ १ तदाह- 


सवे मेदप् मेदं सत्‌ सकलाङ्शरारीरवत्‌ ॥ १५६। इति । 


मेदारच जीवपुद्रखदयः प्रभेदाइच तेषा-वान्तरविशेषाः, जीवस्य संसारिणो मुक्ताः 
तरसश्थावराः सकटेन्द्रिया विकडेन्द्रिया; सञिज्ञनो ऽसञिन्ञन इति, पुद्ररस्य प्रैथिन्य आपस्ते. 
जांसि वायव इति मेदप्रमेदाः, सर्वे निरवशेषा भेदप्रभेदा। यस्मिंस्तत्‌. सवंमेदप्रमेदं सत्‌ 
खसस्वं भावप्रधानस्वािर्देशस्य । सकटेयादि तत्रैव निदशैनम्‌ ¦ सकलान्यज्ञानि कस्व. 
रणादीनि यस्य तच्च तच्छरीरं च तदिव तद्वदिति । तात्पयेमतव्र--यथा न परातिषादरादेस्थान्तरं 
शरीरं तद्भाव एवोपलम्यमानत्वात्‌ । न हि वदथान्तरत्वे तस्य तद्भाव एवोपरूब्धिः, गोर- 
भावेप्यरवस्योपठभ्मात्‌ । न चैवम्‌ अतोऽनर्थान्तरमेव ततस्तत्‌ । उक्तच्चैतत्‌-““भावे चोपलब्धेः? 
[ब्रह्मतु० २।१।१५] इति । अतश्च तस्य॒ ततोऽनथोन्तरत्वं यस्मत्यश्चतस्तथेबोपठम्यते । न 
हि गवादरववत्‌ पाण्यादिशरीस्योभेदेनोपरब्िः; परस्पराविष्वग्मावेनेवोपरन्धेः । न चोपर्ब्धे- 
रुक्षणार्न्तरम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ । इदमप्युक्तम्‌-“'मावाच्चोपरन्धेः"? [ ब्रह्मसु २।१।१५ | 
रक्चणान्तरं इति” । तथा तत एव सद्रुपमपि भेदादनथोन्तस्मभ्युपगन्तन्यम्‌ । न हि तस्यापि 
मेदाभावेऽपि मेदादन्यस्वेनाप्युपरव्धि; सत्येव द्रभ्यादौ भेदे तस्मभेदे च तदनथान्तरत्वेन च 
सर्वत्र सर्वदापि प्रतिपत्तेः । तदनर्थान्तस््वे तस्य मेदस्येव भेदान्तरं प्रति तस्याप्यनुगमनं न 
भवेत्‌ , तथा च ' तदन्तरस्य स्वैस्याप्यसस्वादेकमेद्मात्रमेव सद्रूपं प्राप्रम्‌ । त प्रतीतिविरुद्धमिति 
चेत्‌ न; शरीरेऽप्येवं प्रसङ्गात्‌ । न हि तस्यापि पाण्यादेर्यतिरेके 'वं्रदेव तदन्तरं भ्स्यनुगमन- 





१ यदुतवि-आ ०; बे०, प०। २ स्यादविदया-जआ०, ब०, प० । ३ न्यायाघातस-ता० 1 ४ “अविद्याया 


अविद्या इदमेवतु लक्षणम्‌ ! माराघद सदिष्णुन्वरमरः ्रारणभिःयनै ॥* ~° सं० वा० इरो० १८५ । ५ 
सदसखयो-अआ०, ब ०, प० । ६ चसा स्था-जा०,ब ०,प० 1 ७ एरथिन्यापस्ते-जा० ब०, प०¦ ८ खरूपान्तरम्‌। 
९ “लक्णान्तरः इति पदं सम्पातादायातमिति माति । १० “भावाच्चोपलन्धेरिति वा सूत्रम्‌"-बह्म० श्ला० भा०। 
११ सेदान्तरस्य । १२ पाण्यादिवेदेव । १२३ अवयवान्तरम्‌ । 
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५१२ स्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१५६ 


मिति तस्याक्शरीरस्वादेकावयतरमात्रनव द॑दपि प्रतीतिविरद्धं प्राप्नुयात्‌ । स्वत एव पाण्यादे; 
शरीरत्वं नैकशरीरालुगमनादिति चे ; द्रन्यादे; सत्रमपि तथैव किन्न स्यात्‌ ! सरवबहुखापत्ते 
रिति चैत्‌ ; शसीरबषटुसवापततरितरदपि न भवेत्‌ । 


ननु श्षरीरं नाम कणादस्य परम्पस्या परमाणुक्षा्यैम्‌ , परमाणुभ्यां हि संयोगसहा. 
याभ्यां व्यणुकम्‌ , व्यणुकाम्याञ्च चतुरणुकमुस्पदयते, यावदन्त्याबयवि शरी रमिति तन्मत. 
प्रसिद्ध | परमाणवश्च नित्याः ते च यदि प्रवृत्तिस्वभावाः; सवेदा तत्कायोणामुसपत्तिय 
नोपरमः । निवरत्तिखभावत्वे नोसत्तिः । उभयस्वभावस्वं तु विरोधादसम्भाग्यम्‌ । अनुभय. 
लभावते तु निमित्तवज्ात्‌ ्रततििदरयोरयुपगम्यमानयोरादेनिमित्तस्य नित्यसन्निधानात्‌ 
नित्यप्रवत्तिप्रसङ्गः । अतच्रसवेऽप्यदृटदेः ; नित्यप्रवरततिप्रसङ्गात्‌ | तस्माद्युपपन्नः परमाणूना 
१० कारणभाव इति कथं तदुव्यणुकादिरन्त्यावयवरिपयेन्तः कायप्रचन्धो यस्य स्वावयवभेदाभेद्‌. 
परिचिन्तया ्परिकिरुदनीम इति चेत्‌ ; न ; सद्र पस्याप्यौपनिषदस्यैवमसम्भवात्‌ । तद्पि यदि 
्वृ्तिस्थमात्रम्‌ ; सिरे सवेदा जगत इति कथं प्रख्यो महाप्रख्यो वा ! निवृत्तिष्वभावं 
चेत ; सगीभावात्‌ कथं जगसपञ्चभ्रतिभासः ! तदुभयस्वभावस्वं पुनस्तत्रापि निष्कटेकश्वभावे 
वितेधेवा सम्भाभ्यम्‌ । अनुभयस्वभावस्चेत्‌ ततोऽपि कथं जगद्ुत्पत्तिस्थि तिविपत्तयोः यत 
इति १ निभित्तवक्षादेव तस्थ शरवृततिजिंदत्ति न स्वत इति चेन्‌ ; तदपि निमित्तं यदि 
नित्यमन्यतिरिक्तञ्व ततः ; किमम्यधिकमभिदितम्‌ ? उयतिरिक्तन्चेत्‌ ; कथमद्वैतप्‌ 
त्वम्‌? अपि च भ्वृत्तिनिद्रत्योरन्यतरेव तस्यापि स्वभावो नोभयम्‌ , विरोधाविशेपादिति सम एव 
दोषः -परव्तिस्वभावस्वे सगं एव जगतः, मिवत्तिस्वभावसे च न प्रपच्चप्रतिभास् इति| 
तस्याप्यनुभयस्वमावस्य निमित्तवशात्‌ प्रवृत्तिनिनरृत्तिपरिकर्पनायाम्‌ ; अयमेव प्रसङ्गोऽनवस्था- 
२० पत्तिदच । तन्न तन्निस्यमनिस्यमपि । 


५4 


[क 


१५ 


अकि 


बर्मणरचेन्न तत्कार्य जगद्रहयक्तं कथम्‌ ! 

कार्यं चेत्‌ नित्यकारयस्य कदाचिद्वनं कथम्‌  ॥ ११७० ॥ 

सर्म्रखययोर्यन काद्ाचित्कत्वमुच्यताम्‌ 1 

कादाचित्कनिमित्ताञ्चेत्‌ तत्कादाचित्ककस्पनम्‌ \। १९१५१ ॥ 
२५ तत्राप्येवं प्रसङ्गे किन्नानवभ्थितिरापतेत्‌ । 

अनादेस्त्प्रन्धस्य न चेदोषोऽनवस्थितिः ॥ ११५७२॥ 

क्रमे सति प्रबन्धः स्याद्क्रमा्च क्रमः कथम्‌ { । 

अक्रमं च मतं ब्रह्म कूटस्थं यत्तदिष्यते ॥ ११५३॥ 


[याका षि 


क किर गोका कको नदि 4११५ क श 1 डो, प्तः चम" मे [नि 





१ दाररमपि। २ परेम आ०, ब०, प} ३ -यी नियतः आ, व, प०। ४ प्रवृत्तेनिव- „ 
आ०, ब०, प०। 


१,९५६ ] । मथमः प्रत्य्षप्रस्तावः ५१ 


धवननिमित्ताशचत्निमित्तं तस्प्बध्यते । 
प्रबन्धवच्वं तस्यापि परस्मादेव तारशात्‌ ।॥ १९७४ 
तथा सत्यम (न) वन्परानदरोरिैनयमे कथम्‌ । 
तन्नोपनिषदं सचवमप्युत्पच््यादिकारणम्‌ ।॥ ११५७५॥ 


` सदयम्‌ , अकारणमेव ब्रह्म तस्य नियनिरञ्जनरूपतया श्चान्तास्मनः कचिस्मवरत्तिनिव्न््यो- ५ 
रसम्भवात्‌, अविद्योह्ठासस्य तु जगस्कारणस्य तन्नान्तरीयकत्वात्‌ तदपि तत्कारणमाबेदयन्ति 
भ्रतयः । नहि विध्यासम्पकंविकरर्तदुर्खसः प्रतिभासरहितस्य तस्यासम्भवान, प्रतिभासस्य 
च विद्यारूपत्वादिति चेत्‌ ; वस्तथाभूतस्य परिज्ञानम्‌ ! “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌, एक- 
मेवाद्वितीयम्‌'" [छन्दो° & | २। १] इ्यादेराघ्नायादिति चेत्‌; न; तस्यापि निरंशषपरमाणु- 
रूपस्याऽप्रतिवेदनात्‌ । स्थूत्वे तु नानावयवसाधारणत्वमवदयम्भावि, तस्य तटन्तरेणानुपपत्ते; | १५ 
तथा च तदेव स्वावयवेभ्योऽनर्थान्तरं भवसस्तुते वस्तुनि निदर्शनम्‌, श्रसीरप्रहणस्योपरक्षण- 
त्वादिति सिद्धो नः सिद्धान्तः । तंस्याप्यविदयोह्धासनिबन्धनत्वेन न खावयवेभ्यो मेदो नाप्य- 
भेदो वस्तुसद्विषयत्वात्‌ तंद्विकल्पश्येति चेत्‌ ; कथमिद्‌नी तंद्रखत्‌ त्वतो ब्रह्मसिद्धिः अवस्तु- 
सतस्तद्रनुपपत्तेरतिग्रसङ्गान्‌ | माभूत्ततस्तसतिपत्तिः तदुपकृर्पितादन्यत एव ज्ञानात्‌ तत्परिज्ञा- 
नोपगमादिति चेत्‌; न; तत्रापि तस्येत्यादेरनुगमादनवस्थापत्तेदच । ततो दृरमनुखत्यापि रिञच्ि- १० 
तात्तविकमेव तञ्ज्ञानमनथौन्तर श्च सवावयवेभ्यो वक्तव्यं तथा च सिद्धं तद्वदेव सद्रूपस्यापि भेद्‌- 
्रमेदरूपतचं(रूपत्वम्‌ )तेथेव निवी धाद्व धारित्युपपन्नमुक्तं 'सकलाङ्रारीरवत्‌ः इति । 

यस्य तु मतम्‌-साध्यवैकल्पं निदर्शनस्य शरीरस्यापि तदंशेभ्यो नियमेनानर्थौन्तरत्वा- 
भावादिति; तदपि दुमतम्‌ ;. जीवत्यनथान्तरत्वपरिज्ञाने तदनुपपत्तेः । समवायादेव तत्परिज्ञानं 
नानर्थान्तरत्वादिति चेत्‌; कः पुनः संयोगात्‌ समवायस्य विश्चेषो यतस्तत एव तत्परिज्ञानं न 2०७ 
संयोगादपि । अयुतसिद्धसम्बन्धस्वमेवेति चेत्‌ ; न तावद्वियमनुतसिद्धिरप्रथग्दृशत्वम्‌ ; शरीर- 
तदङ्गयोस्तदभावेन समवायामावापत्तः । नदि तयोरण्रथग्देशत्वम्‌ ; शरीरस्य तदङ्गदेशस्वात्‌ 
तदङ्गानाश्च  तदारम्भकदेशत्वात्‌ । अदवमहिषवत्‌ खौ किकस्य प्रथग्देत्वस्याभावाद्प्रथग्देशतवं 
तयोरिति चेत्‌; न; करतर्गतयोः छंबलामल्कयोरपि तथात्वेन समवायापत्तेः । नाप्यभिन्न- 
कारत्वम्‌ ; अत एव । न च शरीराभिन्नकारस्वं तदङ्गानाम्‌ ; प्रागपि भावात्‌ › अन्यथा तदारम्भ- ५ 
कल्वालुपपततः 1 शरीरस्यैव सभ्वन्धवश्चममिन्नकाङत्वम्‌, नहि शरीस्मन्यदाऽन्यदा च सम्बन्धः । 
सम्बध्यमानस्यैव तस्योसत्तेरिति चेत्‌ ; कुत पतत्‌ ? तत्सम्बन्धस्य तदेकसामप्यधीनप्वादिति 
चेत्‌ ; न; तस्य नियस्योपगमात्‌ | त्दुश्पत्तिसमये तस्य भावादिति" चेत्‌ ; तत एव छूवर्म- 
प्यामलकेन ` तादशमेवोपधेत । आमखकस्याकारणवत्वान्नेति चेत्‌; न तेनापि तत्सम्बन्धविभुत्वा- 





१ आम्नांयस्यापि । २ मेदामेदविकल्पस्य । ३ आम्नायषखात्‌. । ४ आम्नायतो ब्रह्यप्रतिपत्तिः 1 ५ तेरेवनि- 
०, ब०, प० । & वदरामलकयोरपि । ७ एतत्सम्बन्ध-जा०, ब ० प० । 
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५१४ म्यायविनिश्चयविवरणे [१९५४ 


देरनिवारणात्‌ , तथा च्र तस्सम्बन्धोऽपि समवाय एवेति न संयोगस्यावकाश्च; ₹रिवत्‌ । 

का चेयमुटपत्तियैस्याः सम्बन्धाभिन्नकार्त्वम्‌ १ प्रागसतः श्रीरस्यात्मखाभ एवाभाव. 
विटक्षण इति चेत्‌; न; तस्य द्रन्यादिष्वनन्तमोवे सप्तमस्य पदाथेस्य प्रसङ्गात्‌ । अन्तभावोऽपि 
न सामान्यादित्रयतया; तस्य नित्यत्वनाल्ुत्प्तिरूपत्वात्‌ । नापि गुणकमेत्वेन; श्षरीरस्य द्भ्य 
स्वोपगमात्‌ । द्रव्यत्येनैदेति चेत्‌; कुतस्तस्य त्रम्‌ १ स्वत एवेति चेत्‌ ; न; द्रंज्यत्वकल्पना 
वैफल्योपनिपातात्‌ द्रञ्यस्वसम्बन्धादिति चेत्‌; न; सम्बन्धाधीनस्य स्वभावस्यातातिकलात्‌ 
स्फरिकोपरागवत्‌ । संयोगायत्तमेव खरूपमतास्तिके न समबायाधीनमिति चेत्‌; न; तादाल्या- 
भात्रस्मोभयत्रागरिद्रोषान्‌ । ततो वस्तुतः सप्तम एव पदाथं इति दुस्तरो व्याघातः परस्य | तनन 
प्रागसतत आत्मकाभ उत्पाद; । तर्हि भवतु सत्तासम्बन्धः कारणस्तम्बन्धो वा स इति चेत्‌; इथ. 
मेवमुत्पादसम्बन्धयोरभिन्नकाटत्वं तस्य भेदनि्ठत्वात्‌ १ सम्बन्धस्येवोस्पादत्वे च भेदासम्भवात्‌ | 
तन्नाभिन्नकार्त्वमयुतसिद्धिः । अभिन्नस्वभावत्वमिति चेत्‌; सिद्धस्त्िं तादेत्म्यपरिणाम एव 
समवायः, तव्रैव सति तत्खभावस्वोपपत्तेरिति न साध्यवेकल्यं निदशैनस्य । 

नापि साधनवैकल्यम्‌ ; निबोधतादाम्यप्रत्ययविषयत्वस्य श्लास्त्रकारहदयगतस्य साधन, 
स्य दाष्टौन्तिकवत्‌ तत्रापि भावात्‌ । ततो युक्तमेव तत्‌-“सर्वभेदप्रमेदात्मकं सत्‌, निरवदयता 
दास्म्यप्रव्ययविषयत्वात्‌ , स्वाङ्गप्रत्यङ्गात्मकक्षयैरवत्‌ः इति । सद्र पाग्यतिरेके कथं मेद्परमदौ 
भावानामिति चेत्‌ १ न; तंथात्वेनापि प्रतिभासात्‌ । नहि सद्रेपतयैव भावा; प्रखंवभासन्ते 
सद्रपेणेव समविषमपरिणामापिष्ठनमेदप्रमेदरूपेणापि परिस्पुटज्ञानवपुषि तेषां निरपवाद्तया | 
भ्रयवभासनात्‌, निरवयप्रतिभासोपाध्यायत्वाच्च भावतत्छप्रतिष्ठायाः । तवादु-- 


तश्च भावाः समाः केचिन्नापरे चरणादविषत्‌ । इति । 


तच्च तस्िन्नक्तरूपसद्रपे सति भावा जीवादयः समाः परस्पर समानपरिणामरूपो 
नामेदिनः । तथा च दुराम्नातमेतत्‌. 


“एको देवः सर्वभूतेषु मूढः स्ेव्यापी स्वेभूतान्तरास्मा" [शवेवा०६।११]हति । 
जीवानां प्रतिकशशरीरं सदशपरिणामापिष्ठानतया मेदिनामेब भ्रतिभाषनान्नाभेदिनाम्‌ । उषा. 
धिमेदादेव तत्र भेदप्रतिभासो न सख्वरूपभेदादिति बेत्‌ ; न; स्ीमेदुवादिनाञुपाधिभेद- 
स्यापि वस्तुवृत्तेनाभावात्‌ । -सोऽपि परोषाधिभेदोपनीतात्‌ तसरतिभासादेव न तत्वत इति वेत्‌; 
¬ अनवस्थादोषात्‌ । नचापरापरापरिमितोपाधिमेदप्रतिभासा युगपदनुभर्वेपारिजातक्चीतट- 
च्छायामण्डकपिण्डीमू ताः श्रव्यवलोक्यन्ते येनैवं तत्त्वस्थितिं प्रति विद्ंन्धनरुदढयः सुखमध्या* 


सीमहि । वस्तुतरषोपाधिभेद्न्यवस्थापने न प्रतिभासमेदादन्यन्निबन्धनम्‌ । अतस्तत एव युग 





१ “सामान्य -ता० टि० । २ मेदप्रभेदरूपेणापि । ३ उपाधिभेदोऽपि ! ४ -वपरिज्ञात-जआ०, बण, 


प० । ५ ^विश्वस्तपियः, समौ विखम्मविश्वासौ इत्यमरः । विलग्धविन्लम्भशब्दावेकधातुसमुदपन्ञौ"-ता० दि०। 


-दुन्यनि- जा०, ब०, प०। 


१।१५८ } प्रथमः प्रत्यश्चत्रस्तावः ५१५ 


पदनेककायगोचराणां जीवानामपि भेदोपपत्तेः समाना एव ते परस्परं नाभेदिन इत्यपपन्नसुक्तम्‌- 
समा मावाः' इति । 

परयेवमेकशरीराधिष्ठानानामपि पूर्बापरचित्तरक्षणानां साददयमेव परस्परं नेकत्वमिति 
चेत्‌ ; अत्रोत्यम्‌ - “कचिन्नापरे' इति । केचित्‌ नानादेहगहरपरिवर्तिन घ्व ते समा 
नापरे नेकवपुःसम्पर्किणस्तत्र भेदवदमेदस्यापि तत्रतीतिबठेनावस्थापनात्‌ । अभिहितच्चेतत्‌- ५ 
“मेदज्ञानात्‌? इस्यादिना । यदि वा केचित्‌ जीवा एव परस्परं समा ` नापरे जीवपद्रला- 
दयस्तेषां परस्परतो विलदृशषपरिणामाधिष्ठानतया श्रतीतेः । अत्रोदाहरणम्‌-'चरणादिवत्‌ 
` इति । चरण आदिर्येषां करश्चिरःप्रष्ोदरादीनां ते इव तद्रदिति । यथा चरणादीनामेक- 
शरीगात्मकत्वेऽपि मेदभ्रभेदरूपस्वं परस्परतः समविषमात्मकतया भिन्नरूपतयैव प्रतीतेः । 
चरणाद्यो हि चरणादिभिः समा न करादिभिः, तेऽपि तदन्तरे; समा न चरणादिभिरिति, १० 
तथा सङ्हनयार्पितेकसद्रपत्वेऽपि जीवंपुद्रखादीनामिति । 

साम्प्रतं प्रस्तुतप्रस्तावाथविस्वारमुपसंहर्त्या दकषेयन्नाह- 


एक्षानेकमनेकान्तं विषमश्च समं यथा ॥ १५७ ॥ 
तथा प्रमाणतः सिद्धमन्यथाऽपरिणामतः । इति । 
सदित्यनुबतेते सद्विषयत्रिषयिरूपं वस्तु एकम्‌ अनुगतलूपपेश्चया, अनेकं १५ 
ञ्यावृत्ताकारपेश्चया । अनेन द्रव्यपयोयरूपत्वयुक्तम्‌ । तथा विषमं विसदशरूपं भच शब्दः 
सममित्यत्र द्र्य; । समं च न केवरं विषमम्‌ , अपि ठु समं च सदृश्परिणामि 
च॒ । इत्यनेन सामान्यविोषार्मकस्वं निवेदितम्‌ । अत एव अनेकान्तम्‌ अनेकसभावम्‌ । 
न चेदं वाद्धात्रमपि, यथा येन प्रस्तुतप्रस्तावप्रपञ्चितप्रकारेणानेकान्तं वस्तु भवति तथा 
तेन प्रकारेण सिद्धं निश्चितम्‌ । कतः धमाणतः परत्यश्षादन्यतश्च, तस्यापि तद्विषयत्वेन ३० 
निरूपयिष्यमाणत्वात्‌ । यद्येकं कथमनेकं विरोधादिति चेत्‌ १ अत्रोत्तरम्‌-'अन्यथाः इयादि। 
अन्यथा भन्येनेकान्तप्रकारेण विषयवरहणव्यापारः परिणामन्तदमावाद्‌ अपरिणामतः 
्ूमाणस्येति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । तथा हि यद्येकमनेकात्‌ ›, तदपि एकरूपादेकान्वतो 
व्यावृत्तं प्रमाणतोऽवगम्येत भवत्येव तदमेदश्च विरोधः प्रमाणप्रयनीकत्वात्‌ । नच तस्य 
तादृशस्य प्रतिपत्तिः, अन्योन्यात्मन एवावगमात्‌ । न्‌ च प्रमाणावगते विरोधः ऽ वस्तुमात्रेऽपि ३५ 
तत्प्रसङ्गेन नेरात्म्यवादोपनिपातात्‌ | 
क्षणिकमेव वस्तु प्रयक्षतोऽवगस्यत, इति चेत्‌ ; तद्पुनः प्रत्यक्षं व्यावहारिकं वा 
 स्याथस्येदं लकणम्‌-“श्रमाणपतिसंबादिज्ञानम्‌' [भर०वा० १।३ | पास्माथिकं वा यस्यापीदं 


$ यदयेकमेवं ररीराधिष्टानामपि आ ०, ब०, प० । २ “भेदज्ञानात्‌ प्रतीयेते परादुभोवा्ययो यदि 1 अमेद- 
ज्ञानतः सिद्धा स्थितिरंशेन केनचित्‌ ॥"*-ता०दटि०) न्यायवि० श्छो० ११८ ¦ २ न परे ता०। ४ -ते तत्रौ-ता०। 
५ -पुद्रलरनामि-भा०, व ०, प० । ६ -त्य द्शं-जा० ब०, प० । 


५१दे न्यायविनिश्चयविघरणे [ १५६ 


रक्षणम्‌ --“अज्ञातार्थप्रकाश्चो वा? [प्रण्वा० १।३] ? स्यावहारिकमिति चेत्‌; नरु 
तन्निश्चयास्मकमेव, तथैव- व्यवहृ प्रसिद्धेः, अन्यथा पनसो” [अरन्वा० , २।१३३] 
इयादिना तस्ममिद्धिप्रगिपादरनस्थानुपपत्तेः । न च ततः क्षणिकस्य प्रतिपत्तिः, निर्विवादे. 
नाटुमानवैफस्यापन्तेः । द्टितीयविकरल्पेऽपि कृतस्तदनुमानस्य प्रामाण्यम्‌ { समारोपभ्यवच्छे. 


५ दादिति चेत्‌ ; कोयं समारोपो नाम ¶ श्षणिकेरभृगि ज्ञानमिति चेत्‌ ; उच्यते- . 


१० 


१५ 


कार्व्रयानुयायिनमिह न क्षणिकं वदन्ति विद्वांसः | 
प्रयक्चादिव तन्न क्षणिकज्ञानात्सुबोधं चः ॥ १ १७६॥ 

न ह्यक्षणिकं ज्ञानं वस्तुबलयदस्ि बोद्धसिद्धान्ते । 

कसिपितरूपं कथमिव तत्कस्यापि प्रतीतिकरम्‌ ॥ १ १५५॥ 
तस्याप्यश्चणिकत्वं क्षणिकन्ञानान्न श्चक्यकस्पनकम्‌ । 
अक्षणिकश्च न किञ्चिद्िज्ञानं तालकं भवताम्‌ ।॥ ११७८॥ 
कट्पितमक्षृणिकं तद्यदि पुनरुच्येत पूवेवहोषः । 

पुनरपि तद्वद्रचने कथमनवस्थानतो युक्तिः ? ॥ ११७९॥ 

तन्न समासोपोऽयं श्षक्ष्यपयीक्षस्ततः कथं ज्यु । 
तद्धिच्छिसिविधानात्‌ प्रमाणमनुमानमिति बौद्धाः ! ॥ ११८०॥ 


अपि चेवं कथं नीटादिविकल्पस्यापि न प्रामाण्यम्‌ १ नीखादौ विपरीतसमारोपाभावी- 
दिति चेत्‌; क्षणिके क्रतस्तद्धावः ! साधम्यैदशेनादिति चेत्‌; न; नीददेरपि पीतादिना कथ 
लिचत्तदशेनात्‌ । सवेथा क्षणिकेऽपि रददभावात्‌ । न तत्र समारोपः प्रतीयत इति वेप्‌ ; इतस 
कुतस्तसपरतीतिः ? स्वत्त इति चेत्‌; न; अस्रलक्षणत्वे तदयोगात्‌ । प्रयक्षं हि स्वसंबेदनम्‌ , तत्‌ 


द कथमस्वलक्षृणविषयं भवेत्‌ ? स्वरक्षणास्मैव स इति चेत्‌ ; न तर्हिं समारोपाकासत्वं स्वेखक्षण 


शै 
ष्प्‌ ५, 


स्यातद्रुपत्वात्‌ । अन्यत एव्र तस्य तदाकारत्वं न स्वत इति चेत्‌; कथमन्यकरतस्य स्वतो वेद्‌ 
नमू १ तदप्यन्यत एवेति चेत्‌ ; न; तस्याप्यतदाकारत्वे तदयोगात्‌ । तदाकारत्वे तदपि नं 
स्वलक्षणमिति तस्यापि न स्वसंेदनादबगति; । स्वक्षणमेव तत्‌ , तदाकारत्वन्तु तस्याप्यन्यत 
एवेति चेत्‌; न; तत्रापि कथमिदादेरतुषङ्गादनवस्थानदोपपाषाणदूरपरिपातनस्य दुरपाकरत्वात्‌ । 
तन्न समारोपस्येवाप्रतिपत्तेः वग्यवच्छेद, "रमनुमानस्य । अनिश्ितार्थनिश्वय इति वेत्‌; "पिं 
पुनः प्रसयक्षतः स नासि ? नास्त्येव तस्यानिश्वयल्पादिति चेत्‌; कथं प्रामाण्यम्‌ ? प्रामाण्य 
वा किमलुमानेन † तत्छृतनिश्चयाभावेऽपि तस्रामाण्यस्याविधातात्‌, अस्ति च तत्‌ । ततो न 
प्त्यक्षासरतिपत्ति; क्षणिकस्य । 





१ “मनसेोर्युगपद्ढृततेः सविकल्पानिकल्पथोः 1 विमूढो ्घुगरृत्तेवा तयोरैक्यं न्यवस्यति ॥“-ता० ठी । | 


२ यायिनमिति न प१० ।-यायिनमपि न ०, ब० ! इ ब्रात आ०, ब्र, प० । ४ साधम्यभावात्‌। ५ अलु , 


मानङ््त्‌ 


१।९५८] प्रथमः प्रत्यश्चपरस्तावः ५१७ 


नाप्यनुमानात्‌ ; प्रत्यक्षतः तदभ्रतिपत्तौ ततस्तद्धेतुसस्बन्धस्यौपरिज्ञानात्‌। अनुमानाच्तस- 
रिजञाने; तत एब परस्पराश्रयस्य, अन्यतइवानवस्थानस्य प्रसङ्गात्‌ | न च प्रमाणान्तरम्‌ ; अन- 
भ्युपगमात्‌ । तन्न क्चणिके प्रमाणवेद्यं यदनेकमेवं भवदात्मनि क्रमत एकरूपतो विरुध्यात्‌ | 

नापि नित्यम्‌ । नहि तत्रापि प्रलयघ्चं प्रमाणम्‌ ; तद्धि तद्धेतुकम्‌ , अतद्धेतुकं वा १ तद्ध- 
तुकत्वे विषयस्य तत्करणैकस्वमभावस्य नियत्वात्‌ कथं तञ््ञानोवैरमः ? सामग्रीवैकस्यादिति चेत्‌ ; 
न; विषयस्यैव तत्त्वे तदयोगात्‌ । अन्यस्य तस्ये कथं विषयदेतुकं तज्ज्ञानम्‌ ९? विषयदचान्यहच 
सामग्रीति चेत्‌; नः प्रत्येकं तयोस्तरवे ज्ञानानुपरमस्य तदवस्थस्वात्‌ । सम्भूय तत्त्वे कथं प्रत्येकं 
कारणत्वं यततः समवायि किञिचद्‌ अन्यदसमवायि निभित्तञ्चापरं कारणसच्यते ? नहि साम. 
भ्या एव॒ कारणत्वे तद्धदः; तस्या एकत्वेन समवाय्यादीनामन्यततमत्वस्यैवोषपत्तेः । न च 
तदन्यतममात्रात्कायैम्‌; म्यः कारणेभ्यः कार्यमिति भवतामभ्युपगमात्‌ । कुतो वा प्रत्येक . 
मक्रारणत्वे वस्तुत्वं व्योमकुसुमादिवत्‌ ? सत्तासम्बन्ध।दिति चेत्‌ ; नतु सोऽप्याधार्याधारभाव एव । 
न चाकिञिचत्करतवे तद्भावः, तत्कुसुमादिवदेव । सामप्रीकारणत्वस्य तत्रोपचारात्‌ नाकिञिच- 
त्करत्वमिति चेत्‌ ; न; तदायत्तस्य सत्तासम्बन्धस्याप्युपचरितस्यैव प्रसङ्गात्‌ , संवृतिसत्ताया एव 
प्राप्तेः । नच. संतरृतित्त्तासंभवदश्षायामपि बरस्तुत! कारणत्वमिति बतायं देतुफलभावः ताचि- 
कीमवस्थामास्तिध्नुवीत ? ततः प्रत्येकमेव कारणत्वात्‌ कथ मुपरमस्तञ्ज्ञानस्य १ समयभाव- 
द्तीयामेव तद्धावादिति चेत्‌; न तर्हिं तन्नियम्‌, प्रागकारणस्य तद्श्चायां कारणतया परिणा- 
मात्‌ । तन्न तद्धेतुकं प्रयक्षम्‌ । 

नाप्यस्द्ेतुकम्‌; ` नित्येदवरदेतुकत्वे त्राप्यनुपरमदोषस्य तद्वस्थत्वात्‌ , अन्यथा 
कार्ैतवादे तेन व्यभिचारापत्तेः । -नचानुपरतस्येव तस्य भावः; तद्रतो विषयान्तरपरिज्ञाना- 
भावानुषङ्गात्‌, युगपत्तदरपादनम्यानम्युपगमान्‌. । तन्न प्रत्यक्षात्तस्परिज्ञानम्‌ । 

नाप्यनुमानात्‌ ; तस्य प्रत्यक्चपूवेकत्वेन तदभावेऽनवतारात्‌ । किं वा तत्र छिङ्गम्‌ ? 
कायमेव, . कारणभावादेव तस्योपपन्तेरिति चेत्‌ ; न ; अनुपरतस्यासिद्धेः | उपरतिमतस्तु 
उपरतिमत एव तस्य॒ सिद्धिने नियस्य । ततो न यक्तमुक्तम्‌- तस्य कार्यं टिङ्गमिति । 
अकारणवत्वमिति चेत्‌ ; न ; प्रागभावेन व्यभिचारात्‌ , तस्य तत्त्वेप्यनियस्वात्‌ । सोऽपि 
नित्य एवेति चेत्‌ ; कतो न कायैकाठेऽपि तस्थै प्रतिपत्ति; । कार्येण प्रच्छादनादिति चेत्‌ ; 
प्रच्छादनप्रागभावेन तर्हिं व्यभिचारः, तस्याऽकारणवस्वेऽप्यनियच्वात्‌ । सोऽपि नित्य एवेति 
चेत्‌ ; न ; तत्रापि (कतो न' इत्यादेरावतचचेनाद्‌ अन्यवस्थापत्तेः । न चापरापरस्यापरिभितस्य 
प्रच्छादनस्य प्रतिपत्तिः । तस्मादनित्य एव स इति कथन्न व्यभिचारः । समवायत्वे 
सयकारणवच्वादिति देतोर्विशेषणान्‌ , प्रागभावस्य च समवायित्वादिति चेत्‌ ; कतो 





4 --स्यासंज्ञानात्‌ आ०, बर, प० | २ -व च तदा-प० । वचपदा-जा०, ब० । ३ -पगमः आ०, 
ब०, प० । ४ ““सामग्रत्वेः"-ता० टि० 1 ५ -तुकं ज्ञानंजआ०, ब०, पर । & -यामिव त-आ०, ब०, प०-। 


% प्रागभावलस्य । ८ --त्वे तस्य कारणवस्व-आ०, ब ०, !-त्वे तस्य कारणत्वा प° । 
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५१८ म्यायविनिश्चयविवरणे [ १९५८ 


शविणोऽपि वस्व्‌ ! -खयमन्यत् समवायादिति चेत्‌ ; न ; परमाण्वात्मादेश्तदभावात्‌ | 
लसिमननन्यस्य समव्राथादिति चेत्‌ ; न ; सत्तातरदिति निदशेनस्य स्राधनवेकल्यापत्तेः सतत 
यामन्यस्य तदभावात्‌ | समवायस्य तेन सम्बन्धादिति चत्‌ ; न ; सम्बन्धान्तरात्‌ तद्भा. 
वात्‌ , अनवस्थापत्तेः । छतस्तद्भावस्तु श्रागभावेनापि छिन्न स्यात्‌ तत्र सन्नपि सम्बन्धप्रययं 
न जनयतीति व्याघातात्‌ | तन्न सविशेषणमप्यकारणवत्वम्‌ तत्र लिङ्गम्‌ , च्यभिचारात्‌ । 

भवतु भिनादाकरारगापरिकानं नित्यत्वे छिङ्गम्‌ । विनाक्षकारणं दि क्यवित्‌ 
समनायिकारणविनाश; घटादिनाक्षात्‌ तद्रूपादिनाश्चोपरब्धे!, असमवायिकारणविताशषश्च 
कस्यचित्‌ कपारादिसंयोगनाश्नात्‌ घटादिनाश्चप्रतिपत्ते , नापरमनुपरम्भात्‌ । न च प्ररमाण्क्षः 
त्मादिः; समवायिकारणम्‌ ; निरवयवत्वात्‌ । अत एव नाऽसमवायिकारणम्‌ ; समचायिकाण- 
संयोगस्य तच्वात्‌ । न चासतो चिनाक्ष इति सिद्धं विनाक्षकारणापरिज्ञानम्‌; । सूरञ्चैकत्‌- 
(अविधा च? [वैशे ४।१।५] इस्यविदयापदेन विनाशकारणापरिज्ञनास्य प्रिपाद्तात्‌ । 
अत्र प्रयोगः निस्या; परमाण्वाद्यैः अपरिज्ञातविनाक्चकारणत्वाच सत्तावदिति चेत्‌ ; च; 
अस्यापि प्रागभावेचैव व्यभिचारात्‌ , न हि तत्रापि विनाशकारणं समवाय्यादिकारणविनश्ः, 
तत्कारणस्यैनानुखततिमच्चेनासम्भवात्‌ । समवायित्वनिश्चेषणस्य च पूवेवत्‌ परतिक्षेपात्‌ । नने 
विनाश्षामावात्‌ कथं “तस्यानित्यत्वमिति चेत्‌ ¶ अयमपि परस्यैव दोषो य एवभिच्छति । स 
दोषो बिनाक्चाभावेप्यन्तवत्येन तस्यानित्यत्वात्‌., अन्तवान्‌ हिं प्रागभावः कायोन्तरस्वेव्र तस्य 
प्रतीतेरिति चेत : कथं कायैस्य तदन्तत्वम्‌ १ तद्भावरूपत्वादिति चेत्‌ ; तदेव तर्हिं तस्व 
नाकच इति कथं (तदभावः । तसच्छादनादिति चेत्‌; न तस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ । तन्नेदमपि 
तत्र शिद्गम्‌ । लिङ्गान्तरमप्येवमुपन्यस्ब प्रत्यसित्तन्यम्‌ । तन्नानुमानाद्पि भ्रतिपत्तिर्निखस्य । 

नाप्युपमानात ; तस्य प्रमाणान्तरप्रतीते वस्तुनि संज्ञासंश्िखम्बन्धप्रतिपत्ितवाप्‌ । 
प्रमाणान्तरेण च निखस्याभ्रतिपन्नस्वात्‌ , (तदिदं नित्यम्‌? इति तस्सम्बन्धप्रतिपततेदुंरुपा- 
वत्वात्‌ | आगमस्य तु नात्र प्रामाण्यम्‌ ; प्रव्यक्षादिश्रत्यनीकत्वात्‌ । तन्न नित्यं नाम किञ्चित्‌, 
यदेकमेव ्रतीयमानमात्मैन्यनेकरूपतां प्रतिङ्कवींत । तता “युक्तमेकानेकस्य भमाणसिद्धलाः 
दनेकान्तत्वमिति । 

तथा समविषमाकारस्यापि । नदि तत्रापि करिषद्धियेषः; प्रामाण्यस्य ॒तद्रहणपरिः 
णामस्याप्रतिवेदनात्‌ । ततो उ्यवरिथितम्‌-व्यवसायात्मकं विशदं द्रभ्यपर्यायस्ामान्यविकषेषथौ. 
त्मवेद्‌ नं प्रयश्चमिति । 

किमनेन तहक्षणेन “प्रत्तं कल्पनापोढमभान्तम्‌?” [ न्यायबि० १।४ | 


(सकानना जनक ऽ भनक च 





[क क त 


१ "प्रमाण्वात्मादयो नित्याः समवायित्वे सत्यकारणवच्वात्सत्तावत्‌??-ता० री ० । रखतस्माद्भाव-भा° 
ब०. पु । ३ प्रागमवेऽपि आ०, ब०, प० । ४ -णविदोषनाशः भा०, ब०, प०। ५ -द्योन प्रि-भा 
ब, प्र । ६ “शभ्रागमावस्य-ता० दि० । ७ का्मेव । ८ प्रागभावविनाशः कथमभावात्मकः ! ९-तमन्यक- 
ता० ! ११५ युक्तमेवानेक-भा०, ब ० ०* । 





ना 1 





१।१५८ | भ्रथमः प्रत्यक्लप्रस्तावः ५१९ 


इत्येवास्तु नि्दाषत्वादिति चेत्‌ ; उच्यते कीटं तज्ज्ञानं यदेवं प्रत्यक्चदया खक्ष्येत ? निरशक्चषण- 
क्षीणपरमाणुरूपमिति चेत्‌ ; न; विकद्पद्क्ञायां तदप्रतिपत्ते; । विकल्पस्यैव “नीरूमहं वेद्धि' 
इत्याकारस्यालुभवात्‌ , न तदूञ्यतिरिक्तस्य दशषेनस्य । अस्त्येव तस्याप्यनुभवः, केवरं विक्पै- 
कतवेनान्यवसायान्न प्रथङ्निश्चय इति चेत्‌ ; कथमनिरिचतमनुमभृतं नाम वुद्धिञ्यतिरि क्तचेतन्य- 
वत्‌ { कथं वा तद्भूपं प्रतिभासनं भावानां क्षणिकतया व्यवहारहेतुः; निरिचतस्य तच्छानुपपत्तः, 
असिद्धत्वात्‌ । अनिरिचतस्यापि सिद्धत्वे हेतोरपि स्यादित्यसङ्गतमिदम्‌-“"हेतोस्तरिष्वपि? 
[ प्र° वा० ३।१४ ] इ्यादि । विचारतो विद्यत एव निरचयस्तस्य, अनिश्चयस्तु नीला- 
दिवत्‌ प्रयक्षजन्मनो निशयस्याभावादिति चद्‌ ; किमेप्येवमप्यनुमानेन ? व्यवहारस्य नीरादि- 
वत्‌ क्षणक्षयेऽपि तन्निद्वयादेवोपपत्तेः अन्यथा नीरादावपि ततस्तद नुपपन्तेस्तस्य निदर्शनत्वा- 
भावप्रसङ्गात्‌ । तत्राप्यनुमानत एव तदुपपत्तिकस्पनायामनवस्थोपनिपातः-परापरतन्निदश्चैनस्य 
तश्यवहारकारणानुमानप्रबन्धस्य चावदयकरपनीयत्वात्‌ । तन्न विकल्पदक्षायां तत्प्रतिपत्तिः । 
विकल्पसंहारवेखायामिति चेत्‌ ; न; तद्वेछाया एवानवलेकनात्‌ । तद्‌। तस्परतिपत्तौ वा कुतस्तत 
एव श्वणक्षयेऽपि व्यवहासे न भवेत्‌ ? विपरीतारोपादिति चेत्‌ ; न; विकल्पसंहारइच विप- 
*रीतारोपश्वेति व्याघातात्‌ , तदारोपस्यैव विकस्पत्वौत्‌ । कचिन्नीखादावपि ऊुतस्ततो च्यव- 
हारः ? तदारोपाभावादिति चेत्‌ ; न; निरंशे वस्तुनि भागतस्तदनुपपत्ते : । कार्पनिकस्य च 
सांशत्वस्य तदश्षायामसम्भवात्‌। तन्न समारोपात्‌ ततस्तन्यवहायाभावः । नापि पाटवा्यभावात्‌ ; 
नीखादावपि वदापत्तेः | तत्र पाटबादिमावे वा न प्रतिभासनमेव तव्यवहारहेतुः , अपि 
तु पाटवादिविशिष्टम्‌ , स्य च क्षणक्षयेऽमावादसिद्धो हेतुः । यञ्च तत्रवभासमात्रम्‌ ; तस्य 
नीटादावभावात्‌ साधनवेकल्यञ्च रष्टान्तस्य | ततो दुभोषितमिदम्‌- ४८ यद्यथाऽवभासते तत्त 
मैव व्यवहारमवतरति यथा नीलं नीरुतथाऽवभासमानं तथेव तव्यहारमवतरति, अव- 
भासन्ते च सर्वे भावाः क्षणिकतयाः' | ] इति । ततो निर्विंभेषमेव समारोषवेकछ- 
स्यादिकं चिदादिनीखादिष्षणक्चयादिविषयसन्वेषणीयम्‌ | 


तथा च सति निःरोषधमेज्यवहतेस्ततः । 
प्रत्यक्षादेव सिद्धल्वात्‌ व्य्थस्तत्साधनश्रमः ॥११८१॥ 
अस्ति चायं प्रयासस्ते तत्न तत्र तदुच्यते । 
क्षणक्षयनिरशस्वाविकस्पत्वादिसाधनम्‌ ॥ ११८२॥ 
तन्न ज्ञानं किमप्यस्ति क्षिणक्षीणमनशकम्‌ । 

नापि चित्रं क्रमेणापि तच्चित्रलग्रसञ्जनात्‌ ॥ ११८३॥ 
क्षणभङ्गाविकस्पत्ववात्तोप्यत्र न यद्भवेत्‌ । 
तस्मादसम्भवादोषायुक्तं नाध्यश्चरक्षणम्‌ ॥ १ १८४॥ 


पिन - ~~ ~~~ 


१ -रीतसमाये~भा०, ब ०, प० । २ -ताच्चील-जा०; ब० प° । 


 १। 


५ 


कथक 


१५ 


-५.। 


२५ 


५२० न्यायविनिश्चयचिवरणे [ ९१५८ 
इदमेवाह- | 
अविकर्पकमश्रान्तं प्रत्यक्षा मम्‌ [पटीयसाम्‌] ॥ १५८ इति । 


न विद्ते 'विकरपो 'जास्यादिथोजनरूपः प्रतिभासो यस्मिस्तद्‌ अविकल्पकषम्‌ 
अश्रान्तं तिमिरश््रमणा्यनाहितविभ्रमं परोक्तमर्थज्ञानम्‌ । तर्कम्‌ † प्रसयक्षमिवाभाति न 
्रतयक्षमेवेति प्रत्थश्चाभं तस्यैवासम्भवाप्‌, , असम्भवश्च तत्र प्रमाणाभावात्‌ । अत एवोक्तम्‌- 
अन्थथाऽपरिणापमतः इति । सम्भवेऽपि क्व तस्य प्रयक्षस्वम्‌ ९ दर्ये जलखादाविति चेत्‌ ; 
न ; तस्याप्यनुभवाधिष्ठितत्वेनाशर्रत्तिदिपयत्वात्‌ । ्वर्तकस्य च प्रतयक्षत्वमनुमतं मवतां राप्य 
भाविनीति चेत्‌ ; न; तस्य तेनाप्रतिपत्तेः । अप्रतिपन्नेऽपि परघ्यक्षुस्वे अतिप्रसङ्गात्‌ । रश्यप्रति. 
पर्तिरिव तस्यापि प्रतिपत्तिस्तयोरेकत्वादिति चेत्‌ ; उच्यते- ॑ 


{* 
किः, । 


१० वस्तुतो यदि तद्भाव; क्षणभङ्ग जगत्कथम्‌ ! । 
संवृत्या यदि तन्न स्यात्‌ प्रत्यक्षमविकस्पकम्‌ || ११८५॥ 
न दयेकत्वोपसम्पुक्तरयप्राप्योपलम्भनम } 
अविकस्पकमध्यक्षमाचक्षाणाः" परीक्षकाः ॥ ११८६॥ 
क्षणक्षयिलवं प्रयक्षवेदयमित्यपि वः कथम्‌ । 

१५ परमार्थपये त्वन्न तत्र तदसम्भवात्‌ [| ११८७॥ 
नित्यानित्यादिनिःशोषविकल्परदहितं यतः । 
अदहैतमेव तत्रार्थः खसवेदनगोचरः ॥ ११८८॥ 


भवतु वर्चमानविषयमेव श्रयक्षम्‌ , न॒ च तस्याप्रवततेकत्वम्‌ , उपलम्भपरितोषः 
मात्रादेव तदुपपत्तेः, भाविनि तु तस्य तच्तं वयवह्तैजनाभिप्रायादेव न तखखत इति चेत्‌ ; 
२० नन्येवं क्षणसङ्गादावपि तस्येव प्रामाण्यात्‌ किमथ तन्र प्रमाणान्तरप्रवृत्ति; !? समारोपभ्यव- 
च्छेदस्य विदितोत्तरस्वात्‌ । निश्चयायंति चेत्‌ ; नीखादावपि किन्न तस््रवृ्तिः { भ्रयकषादेव 
तस्य निश्चयादिति चेत्‌ ; कथमेतत्‌ तस्यानिश्वयरूपत्वात्‌ १ निश्वयेतुत्वादिति चेत्‌ ; न ; 
निविकल्पत्वात्‌ । निर्विकल्पं हि प्रस्यक्ं कथं निश्वयदेतुः अथवत्‌ १ निश्चयसंस्कारादेव 
विमिश्चयः भ्रत्यश्चस्य तद्धेतुत्वं तत्संस्कारप्रनोधादिति चेत्‌. ; न; तस्रबोधस्याप्यथौदेवोपपतते । 

२५ उक्तद्रेतत्‌- 


'अभेदात्सरशषस्मृस्यापथोकल्पधियां न क्रिम्‌ । 
संस्कारा विनिथम्येरन्‌ यथास्वं सननिकपिभिः ॥"" [सिद्धिवि ०परि° १] इति। 


तन्न प्रत्यक्षान्निश्चयः | भवन्नपि कथं नीरादावेव न क्षणक्षयादावपि यत्तत्रैव ` 





मि न जिन ककन कणि आण ५ पजा, किन ०० मणम क म मोमा 





१ "आतिः क्रिया गुणो द्र्य संज्ञा पश्चैव कल्पनाः । अवो याति सितौ घण्टी कत्तव्य यथाक्रमम्‌ -५*~ 
ता० टो । २ -निप्रति-ा०, बर, प०1 ३ णात्परी-अआ०, बम, प 1 ४ नः जा५ बः पम 


म न जजन ०७०७१०० = क 


१।१५९ | परथमः प्रत्यक्तुप्रस्तावः ५२ 


परमाणान्तरपवत्तिः १ दशेनपाटवाद्रेरमयत्रातिदयोषादिति निरूपितखात्‌ । अपेश्षणे च निश्चयस्य 
तस्येव मुख्यं प्रामाण्यं मवेत्‌ स्वाथञ्यवसायं प्रत्यनपेक्षतवेन साधकतमस्वात्‌ , न प्रत्यक्षस्य 
विपयेयात्‌ । अविंसंबाद््यापि तदायत्तत्वात्‌ , सत्येव हि तस्मिन्नीटादौ तदवलोकनात्‌ असति 
च क्षणक्षयादो सत्यपि प्रत्यक्षे बिपयैयात्‌ ! इदमेवाह- 


पटीयसाम्‌ | 

अविसंवादनिथमादक्षगोचरचेतसाम्‌ । इति । 

अक्षषेभ्यश्चक्चसदिम्यो यानि भोचरचेतांसि विषयज्ञानानि तेषां पटीयसा 
व्यत्रसायात्मनाम्‌ अविसंवादस्य नियमः तेषामेवास्तिं तेषामस्येवेति चावधारणम्‌ , 
तस्मात । अविक्र्पक्‌ ब्रयक्षाभम्‌ इति। न हि तेपामेवाबधारितोऽविसंवादो निर्विकल्पस्य, 
विरोधात्‌ । न च तमन्तरेण प्रामाण्यम्‌ , तस्य तेन व्याप्रखात्‌ अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्‌ ) न 
चाप्रमाणस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ , इध्युपपन्नम्‌ अधिकस्पकमित्यादि । न च तेषामप्रामाण्यम्‌ ; अविसंवादस्य 
तत्रावदयम्भावात्‌ । दिचन्द्रादिचेतसां तु ल्यवसायतमेव नास्ति ; विधूतबाधस्वैवावसायस्य 
न्यवसायोपपत्ते; । कथं पुनः ल्यवस्तायरूपत्मे तचेतसामविकस्पकत्वम्‌ , विकल्पविरोषस्यैव 
उ्यवसायस्वात्‌ ? असति चाविकस्पे क्वेदं प्रवयक्षाभत्वचिन्तनम्‌ ? खसंबेदनादाविति चेत्‌ ; नः 
तस्यापि भवन्मतेन ताद्रूप्याविरोषात्‌ , अन्यथा प्रामाण्यानुपपत्तरिति चेत्‌ ; सयस्‌ ; नास्त्येव 
तेषामविकलत्पकस्वं तदप्रतीतेः, विकत्पानुस्ादाञ्च } न द्यविकस्पाद्विकस्पोरपत्तिः । भक्त्येव 
तत्संस्कारसहायादिति चेत्‌; न; तदाक्रारस्यापि तत्तस्कारसदहायादनाकारादेव ततो 
भावप्रसङ्गात्‌ , तथा च कथं विकस्पबुद्धावाकाररेशदशेनात्‌ दशेनेऽपि तत्कल्पनम्‌ १ तत्कट्पने वा 
विकर्पकटपनमपि स्यादविदचेपाद्विति न तेषामविकस्पकतम्‌ | अविकस्पक्य प्रतयक्षाभलचिन्तनं तु 
पराऽभनुपगमप्रसिद्भस्यैव न वस्तुबल्वर्तस्य तत्र तदलुपपत्तेः। अथ किमथंमघ्र वहुवचनम्‌ , एकवचन- 
मेवास्तु शाखन्यवहारस्य तथेत बाहुल्यात्‌, यथा “"्युत्रसायास्मनो ट्टः? [सिद्धिवि ०परि० १] 
इति, ° श्रमाणस्य फरम्‌'' [सिद्धिवि> परि० १] इति च, छन्दोभङ्कस्याप्यभावादिति चेत्‌ 
न ; तस्य युगपद्भाविवशेनबहुत्वनिवेदनेन तद्विकस्पबहूुस्वनिवेदनाथत्वात्‌ । षिकल्पजननाद्धि 
्रव्यक्षप्रामाण्ये दष्छुरीमन्नणादौ युगपद्भाविरूपारदिदशेनजन्मनां विकर्पानामपि यौगपयप्रषङ्कः, 
कारणयोगपद्ये कायक्रमायोगात्‌ ('नाक्रमात्‌ क्मिणो सवाः? [प्रन्वा० १।९५ इयस्य 
विसेधात््‌ । न चेक एव तजन्मा विकसत्पः ; तद्रशाद्रपादिद्शेनानामन्यतमस्येव प्रामाण्यप्रसङ्गान्‌ | 
एकष्याप्यनेकाकारस्वान्नेति चेत; न; युगपदेकस्यानेकाभिलप्याकारत्वे अनेकविकस्पेन किमपराद्धं 
यतः स एव युगपन्न मवेत्‌ १ तथा च कथम्‌ अश्वविकस्पयौगपथात्‌ गोदशैनस्य निर्विंकस्पं्ं 
विकस्पस्वेऽपि तदविरोधात्‌ रूपादिविकस्पवत्‌ । तन्न॒ विकस्पजननात्‌ प्रत्यक्षप्रामाण्यम्‌ ; 
धिकर्पस्यैव मुख्यतस्तदुपनिपातात्‌ । विकस्पानामयथाथे्वन्नेति चेत्‌ ; अत्राह 





~~ म~ णज अमय भः 





१ -मेव नास्ति ते-जा०, ब ०, प० ! २ -त्वमत्रिक-आ०,ब ०, प० । 
ददे 


१० 


१५ 


[-4., 


५ 


शनक 


१९०. 


१५ 


४ 


५२ स्यायविनिश्चयिचरण [ १।१६० 


सर्वधा वितथार्थत्वं सर्वैषालभिलापिनाम्‌ ॥ १५९॥ 
ततस्तच्वट्यवस्थानं पत्यक्षस्येति सादसम्‌ । इति । 
स्वेथा सर्वेण स्रक्षणप्रकरेण सामान्यप्रकारेण च विततथाथ्व मिथ्यात्वं सर्वेषा 
टिक्गजानामन्येषाच्च निखशेपाणम्‌. अंभिलाषिनां विकल्पानाम्‌ इति एवं सा्दसम्‌ अनासो. 
धितं चेष्टितं प्रमाणाभावादिति भावः । तंथा हि--खतो वा तेपां मिथ्याथेस्वमवगम्येत्‌ , 
अन्यतो वा १ स्वतश्ेत्‌ ; तेन यदि मिथ्यार्थस्वं सत्या्थत्वमेव नीखादिना भवेत्‌ गयन्तरा- 


सम्भवात्‌ । सस्यार्थस्वं चेत्‌ ; न ; सवेथा वितथार्थ्वध्रतिज्ञाविरोधात्‌ । अस्तु नीलादिनैव 


वितथार्थत्वम्‌ , न वितथार्थत्वेनापि , कथञ्चिदेव तवङ्गीकारादिति चेत्‌ ; कथमेवं प्रधा. 
नादिना वितथा्ैत्येऽपि नीलादिना सत्या्थैखन्न भवेत्‌. १ यत इदं सूक्तं स्यात-भवितथा्थी 
नीलादिषिकल्पा विकल्पतयात्‌ प्रधानादि विकल्पवत्‌ 1 | ] इति । स्वतोऽपि 
वितथार्भस्वावगमे च किमर्थमिदमनुमानम्‌ समायोपत्यवच्छेदार्थम्‌ , सत्याथेसमासेपस्यानेन 
म्यवच्छेदादिति चेत्‌ ; न; तस्यैव त्तवानुपपत्तेः । न हि स्वयं वितथाथंस्मवगच्छत एव 


विपरीतारोपत्वं विरोधात्‌ । अन्यस्य तत्र तत्वमिति चेत ; न; तस्यापि स्वत एवारोप्याकारेण ` 


मिथ्यार्थत्वस्यावगमात्‌ ! अवगत तद्ुपस्याय्यवच्छेदेऽपि न दोपः, पुरपाथेप्रतिबन्धाभावात्‌ । 
तन्नाप्यन्यस्य तद्ासेपत्वकस्पनायामनवस्थापत्ति; । तन्न स्वतस्तेषां वितथाथेत्वावगमः । नापि 
परतः, प्रत्यक्षस्य तत्राव्यापारात्‌ । न हि तेन विकल्पानां प्रतिपत्तिः सामान्यविषयत्वापत्त, 
तेषां सामान्याकारत्वात्त्‌ । तथा चेत्‌ ; व्याहतमेतत्‌ “प्रमाणं दि विधं प्रेयद्रविष्यात्‌ [प्र 
बा्िंकाढ० २।११२] इति । न च तद्परतिपत्तौ तदधमेस्य परिज्ञानम्‌ ; तस्य त्रसरहिपत्तिनान्तः 
सैयकत्वात्‌ } नापि परतो विकंस्पात्‌ ; तस्वाप्रामाण्यात्‌ । प्रमाणमेव हिङ्कजो विकस्प इति 
चेत्‌ ; क्त एतत्‌ १ साण्यप्रतिबन्धादिषि चेत्‌ ; न; साध्यस्यैव त्यनरिथत्तस्याभावात्‌ | भवेऽ. 
पि कुतः प्रतिथन्धस्य परिज्ञानम्‌ { तत एव विकस्पादिति चेत्‌ ; तथा साध्यस्येव ततः पिक 
परिज्ञानप्‌ ९ तस्यावस्तुविषयत्वादिति चेत्‌; प्रतिवन्धस्यापि न स्यादविश्षेपात्‌ । अवस््वेव प्रति 
बन्ध इति वेत्‌ ; न; अवस्तुतया वस्तुत्वात्‌ , अन्यथा तथा निर्धौरणायोगात्‌ 1 प्रतिवबन्धेऽपि 
प्रतिबन्धादेव रवस्य प्रामाण्यं न परिज्ञानादिति चेत्‌; न; तत्रापि हुत इ्स्यादेसावृत्तेरभ्यवसि 
तेश्च । तश्र तत एव तस्परिज्ञानम्‌ | नाप्यन्यतः तेष्धिकल्पात्‌ ; तस्यापि प्रतिवन्धादेव प्रामाण्यात्‌) 
चतत एत्र च तत्परिज्ञानस्यासम्भवात्‌ 1 अन्यतस्तद्धिकर्पात्‌ तसपरिकरपरनायां चापरिनिष्ठानत्‌ । 

 , छं वा वद्धितथारभतप्रतिवद्ध' रिज्गं यतस्वदनुमानविकर्पः ४ विकस्पत्वमेवेति चेत्‌; 
तस्तस्य सत्यारथस्वाद्‌ भयावृत्ति; यतोऽनेकान्तिकसवन्न भवेत्‌ १ प्रघानादिविकल्पे त्िपयेयेण 
साहवयैदक्चनादिति चेत्‌. ; न ; सैन्मात्रात्तुपपनत्ते) . कथमन्ययेन्दियक्ञानसस्यापि न_ ते 


१ अभिखपाना-जा०+ ब०, प०। २ तथापि भाण › म०, पर) र “पानं दिविध मेयरैविध्यात्‌"" “~ 
प्र धषा०.२)१ 1 ४ विक्पान्तस्या-ज ०, बण, प्र० } ५, तदा आ, ख, १० । ६ विकल्पस्य । ७ साहः 
अर्थमात्रात्‌। ` | 
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१।१६० ) भ्रधयः धत्यक्षधरस्तावः ५२३ 


भ्यवृत्तिः दविचन्द्रादिकञाने तस्यापि तत्साहवर्यावलोकनात्‌ १ चथा च विकल्पानामेव वस्तुविषेक- 
शक्तियेकस्यं नेन्द्ियदुदरिति कुतः -परतिपयेमहि ९ यतस्तसपभावात्‌ ` क्षणभङ्ग दिवस्तुयाथारम्य- 
मवबुद्धभानाः पुरुषाथेसिद्धौ दुद्धिमवस्थापयेम' ! निधस्यैवेनद्रियज्ञानख . सलार्थत्वम्‌ , न 
च तस्य विपद्षेण साहचर्य तद्यमदोप इति चेत्‌ ; न ; विकत्पेऽपि समानत्वात्‌ } नहि 


क्‌ % 
तस्यापि तन्मात्रस्य तद्थेस्वं वाधावैकल्यदिनि्य्ाधिष्ठानस्यैव तदुदगमात्‌ , तस्य च ५ 


दुरववोधविपश्नमाद्रवर्यशपव्वत्‌.। ततः सूकतप्‌-*सछर्वेथाः -दयादि । 

द्वितीयमपि दिन्स्पाथंवेतथ्यवादिनः साहसमाह- चत्त इयादि ! ततस्तेभ्यो 
वितथार्थभ्यो विकस्पेम्यः तन्डव्यवश्यानं दन्त्वेन प्रमाणस्येन अ्यचस्थानं निर्भयः । छस्य १ 
भरत्यक्चस्य नीलादिदयेनस्य "यत्रैव जनयेदेनाम्‌" [ ] इत्यादिवचनात्‌ , 
इति साहम्‌ । वथा हि- 


निश्चयादटितधाधाचेसममाणं नीख्दशनम्‌ । 

मरीचिदशेनं किन्न तोयनिणयतो भवेत्‌ ! ॥११८९॥ 
एङत्वाध्यवसायष्याभावाद्‌ रश्यविद्धस्प्ययोः | 

इति वेस्सोऽपि मिथ्याथस्तदिशेषकरः कथम्‌ १ ॥ ११९०॥ 
तदथस्यापि ददयेकस्वेन निश्वयतो यदि । 

नास्यापि वि्था्थेस्य प्राच्यदोपानतिक्रमात्‌ \ १ १९१९॥ 
पकस्वराध्यवसायस्य तवत्राप्यन्यस्य कल्पनम्‌ | 
अनवस्थाङ्तानागपाक्षबन्धान्न यमुच्यते ॥११९२॥ 
स्यान्मतं व्यवहारेण प्रमाणं नीख्दशेनम्‌ । 

व्यवहरे विचास्ध न कायेस्तरक्रयागमात्‌ ॥११९३।। 
कवर स यथा रोके तथेव दह्यनुमन्यताम्‌ | 
ञ्यवहारार्थिमिस्तन्खज्ञेरपीति वदध्यसत्‌ ॥ ११९४ 
नीखदश ननिणींतितदर्थेकलत्वनिन्यः । 

इत्यस्य व्यवहारस्य सोकिकेष्वप्रवेदनात्‌ ॥ ११९५॥ 
अस्त्येवायं विमोहात्त॒ भवन्तो न वदन्ति चेत्‌ । 

विमोहो निश्चयाधीमे व्यवहारे कथं भवेत्‌ १ ।॥ ११९६॥ 
विमोहस्य बरीयस्स्वादाहायंस्येति चेदयम्‌ । 

शखेणापि निवर्तेत कथमेवं यदुच्यते ॥ ११९७) 
-श्रामाण्यं व्यवहारेण शास्रं मोहनिवतेनम्‌ ।' -इति । 


महि नि-आ०, ब०, प० । २ -व्रस्यातद्-आा०, चण, प० } ३ प्र° वा० १।७। 
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५२४ न्यायविनिश्चयविषरणे [ ११६९१ 
तन्नायं छोकरूढोऽस्ति व्यवहारो मचन्मतः । 
तद्ठोपायैव चेष्टन्ते थतो व्यवज्ञिदीपेवः ॥ ११९८॥ 
ततो युक्तय॒रुम्‌-'ततः? इस्यादिं । अथवा, प्रत्यश्चस्य तत्तव निर्विकस्पस्वं तस्य 
ठ्यवस्थानं तत इति साहसम्‌ । न द्ययथाधादयुमानात्रकः पान्तदवस्थापनमुपपन्नम्‌ : अस्ति 


५ चैतत्परस्य - '्रतयक्चं निर्विकल्पम्‌ अथेमामध्यादुस्पचेरततराथश्चणवत्‌ ' [ ] 
इत्या; ("नं सतित प्रत्यन्ते कल्पनाः, उपरच्धिक्षणप्राप्नानापनुपरुम्मात्‌ , भूतल घटवत्‌" 
[ ] इत्यदिश्च तन्यवस्थापिनर्यायस्य दशस | भवत्येव ताटेश्चादपि ततः 


सम्बन्धव्रलात्‌ तस्य वयवस्थापनमिति चेत्‌ ; न तद्ररस्य प्रद्श्नादवगतिः ; अद्यापि तस्य- 
न्यवसितस्वात्‌ । व्यवस्थितमेव सनं स्वतोऽपि तस्य तत्तवव्यवधितेः “रतयं कल्पनापोहं 

१० प्रत्यसेणैव सिध्यति ।' [प्रणवा २।१२३] इति वचनादिति येत; क्रिमिद्रानीमनुमानेन ! 
व्यामोहविच्छेद्‌ इति चेत्‌ , सति व्यामोदे कथं उ्यवधितत्वम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌. { तन्न ततस्तद्ध 
गम! । नापि तद्धिकस्पात्‌ ; तस्य तदवगमासपूर्वं॑विकल्पान्तस्त्रद्भमाणत्वात्‌ | तदुवगमे 
प्रमाणत्वमिति चेत्‌ ; न ; परस्पराध्रयात्‌-तदव्रगमास्रामाण्यम्‌ सति च तर्मिस्तद्वगम इति । 
नापि तद्विकल्पान्तरात्‌ ; तत्राप्येवं प्रसङ्गादव्यवस्थितिदरोपा्च । ततो चिकल्पवलादेव विक्रसपानां 

१५ वितथार्थतवं प्रयक्चतञ्च ज्यवस्थापयतां (ता) न स्वधा चिनधा्रेस्वमभ्युपगन्तन्यम्‌ । तथा 
च सिद्धं नीटादिविकस्पस्यापि सदार्थसवं निरुपद्रवस्वादिति तस्यैव तत्र प्रामाण्यं निरपेक्षतया 
तश्यवसायं प्रति साधकतमत्वात , अविसंवादनियमाञ्च, न निर्विकर्पस्य विपयेयादिति 
्वयक्षाभासमेव तत्‌, न प्रयक्षम्‌ , इत्ययुक्तं परकीयं तहश्रणमितिं भावो देवस्य 4 प्रतिषिद्धमेव- 
मविकल्पकमिन्द्रियपरस्यक्चम्‌ । 

५० इदानीं मानसमपि तस्यं प्रतिपेद्धं कारिकापाद्त्रयेण परभरसिद्धं "तस्स्वरूपसुपदशेयति- 


अक्षज्ञानासजं स्पष्टं तदनन्तरगोचरम्‌ ॥ १६०॥ 

प्रत्यक्षं मानसं चाह [भेदस्तच्च न छदंयत ।] इति । 
आह धमेकीर्तिः । किम्‌ ! प्रत्यक्षम्‌ । कीरश्म्‌ १ मानसं मनसः पुव्ञानादा- 
गतं न केवल्मैन्द्रियमेवेति । चशब्दः मानसस्वमेव दशयति । अश्चज्ञानं चश्षुरादिकाये' 
५ रूपादिपरस्यक्षं तस्य कायं यदनु तस्सटृश्तयोखन्नम्‌ अनोः सारद्याथत्रात्‌ तत्‌ अक्षंज्ञाना- 
न॒जम्‌ । अनुजपदेनाक्षन्ञानमानसयोरपादानोयादेयभाव्रमातरेदयति, देतुफर्योस्सारद्रयनिवन्ध- 
नस्य तद्भावस्य परेरभ्युपगमात्‌ । स्पष्टं विक्षदम्‌ अन्यथा प्रस्यक्षत्वानुपपत्तेः । प्रत्यक्षत्वे निमि. 
तमाह-तस्याक्क्ञानार्थस्यानन्तरो द्वितीयो नीखदिक्षणोऽशवक्ञानसमसमयो गो चरो विषयी यस्य 
तत्तथोक्तम्‌ 1 कथं पुनस्तच्छब्देनाश्चज्ञानार्थस्य परासश्चैः ९ कथञ्च न स्यात्‌ ! अप्रक्रमात्‌, 


१ अनुमानविकत्पात्‌ । २ प्रत्यक्षम्‌ । ३ स्वत एव ! ४ स्वविपयानन्तरविपयसंदकारिणेन्दियेरानेन सम 
नन्तरप्रत्यमेन जनितं तत्‌, मनोविन्ञानम्‌ ।"-न्यायबि ° प° १७ | प्र° वा०२। २४६ । 





१।१६१ | धथसः प्रत्यश्षप्रस्तावः ५२५ 


तच्छब्दस्य चे प्रक्रान्तपराम्घित्वादिति चेत्‌ ; न; विषयिप्रक्रमादेव नान्तरीयकतया विषयस्यापि 
क्रमात्‌ । एवमपि श्रुतस्यैव विषयिणः किमपरामक्षे इति चेत्‌ १ न; तद्विषयतया मानसस्य परे- 
रनमयुपगमान्‌ । तद्भ्युपगमस्य चनेन प्रतिपादनात्‌ । तथा च परस्याभ्युरगमः -"“इन्द्रियज्ञनेन 
समनन्तरप्रस्ययेन स्वविपयानन्तर्रिप्यमहकारिणा जनितं मानसम्‌” [ भर० वाति 
काट० २।२४३] इति । 

तदिदानीं निराङघवन्नाह- मेदस्तच्च न स्यते । इति । भेदो व्यतिरेक इन्द्रि 
यज्ञानात्‌ तञ्च मानसे न लक्ष्यते न दयते । तथा हि त॑ज्ज्ञानादपूेमृ, सह, पञचाद्रास 
तत्र ष्ष्येत १ न तावध्ूरवम्‌ ; तत्छायैस्य वतः पूवेमसम्भवान्‌ । नापि सह; कायकारणयोः 
सहभावानुनपनेः, युगपस्रयक्षद्रयस्याप्रतिवेदनाच्च । न हि वदेव मानसमिन्द्रियञच प्रर्रभ्नढठयगनु- 
मवादशविशचदबपुपि श्रनि कःटिनमवनपरम ग्रामो यतस्तथावकसर्पयेम अनियमप्रमङ्गान्‌ । न ह्यनव- 
लोकिंतावकर्पनस्य नियमः द्वयमेव तत्त्‌ न तल्रयादिकम्‌) इति, स्वेच्छानिबन्धनस्य तत्राप्य- 
निवास्णात्‌ । नापि परचात्‌; तदेन्दरियत्यापारे तंसरयक्षत्ताया एव तत्रोपपत्तेः । अतब्यापारे न 
विशदधरनिमासपरनीनिः । न कल्पनया तदस्तिखम्‌ ; अन्धाद्‌ावप्यविदोपान्‌. । नन्वयमेव तस्य 
तस्माद्धेदो यननिदचयरूपतवम्‌ । निर चयकूपं हि मानसमवल्ो च्यते “इदं नीरम्‌ , इद्‌ पीतम्‌? इत्यु- 
स्ङेखतस्तस्योपलम्भात्त्‌ न ॒तथेन्द्रियज्ञानस्येति चेत्‌ ; पएवमिन्द्रियज्ञानस्येव निदवयरूपतस्वे को 
दोषः ? तद्विषये कथं संश्षयादिः निर्चयविरोधादिति चेत्‌ १ मानस्षतरिपयेऽपि कथं तद्विशे. 
पात्‌ । न भवत्येवेति चेत्‌ ; शिमिद्नीमनुमानेन, संश यादेरनुसन्नस्य व्यवच्छेदासम्मवात्‌ ¶ यत्र 
मानसं तत्रोदपद्यत एव संशयादिरिति चेत्‌; न; सनीन्दियज्ञानाद तत्कारणे मानसस्यासम्भवानु- 
पपततेः । सस्भवोऽपि तस्य नीरादावेव न क्षणभङ्गादावतः तत्र संश्चयादित्यवच्छदात्सफरमेवा- 
लुमानभिति चेत्‌ ; न; निर॑शवस्तुवरादिनां भागश्च वस्तुपरिच्छेदस्यासम्भवात्‌ । नच 
निश्चयानिश्चयरूपतया व्याप्रतेन्द्ियस्य प्रत्यक्षद्रयम्‌ ; अनुपलश्नणात्‌ । 

यसपुनरेतन्‌-समानकालमाकारढयमिदमैन्द्रियं मानसच्च, तस्य ॒चेकत्वाभ्यवसायादू 
विवेकेनानुपक्णमिति : तत्र कुतस्तदध्यवसाय्ः १ न तावदेन्द्रियात्‌ ; तस्यानध्यवसायस्व. 
भावात्‌ । न ह्यनध्यवसायोऽध्यव्रस्यनीत्युपपन्नम्‌ , अरोचनो रोकयतीतिवत्‌ । एकत्ववेदनमेव 
तद्भ्यवसायो नैकत्वविकस्पनं तश्चाविरद्धमेवैन्द्रियस्याध्यक्ष्यापीति चेत्‌ ; उच्यते- 


तट्ेदनं चेदभ्रान्तं तध्यमेकञ्मापतेन्‌ । 
आकारद्यमित्यादि तन्मिथ्येव भवद्रवः ॥ ११९९॥ 
श्रान्तमेव तदिष्टं चेदपरत्यक्चं तत्कथं मतम्‌ ! । 
अश्रान्तत्वं यतो बोद्धेवुद्धमध्यक्चरश्चणम्‌ ॥ १२००॥। 


१ इन्दरिज्ञानात्‌ । २ इन्दियप्रतक्षताया । २ मानसप्रत्यक्षस्य॒ । 9 क्षणभङ्गादौ । 


---~--~~-~--~---~--~-"-~---~----"-~-------~~-----~-----~----------------------~~---~---~ ~~~ ~~ --- न) 
षषी णरैगगीणरीो 
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म्यायचिनिश्चयविवरणं [ १।१६२ 


गकलम. परस्यक्षं तन्मा भूदिति कस्पने । 
'्रत्य्वेयपेकत्वम्‌'? इत्युच्चेधुप्यते कथम्‌ ? ॥ १२०१॥ 
अभिप्रेत्य चिदा्शषं प्रस्यक्षं यदि तन्मतम्‌ । 
वाच्यः स एव तद्रद्यः कथमेकन्वशुन्यते † ॥ १२०२ 
्रत्यक्षाञ्चास्कथन्निच्वेद्‌ िश्रमस्याविभमेदनान्‌ । 
परसयक्नमयमेकस्रमिदयुक्तं व्यक्तया गिरा ॥१२०३॥ 
निणेयाद्रिभेदोऽपि भवदैवं तथा सति 
('हृदुमित्यकषविज्ञानं "7 न ततो मानसं परम्‌ ॥ १२५४॥ 
कुतश्चायं प्रत्यक्रस्य सरूपं विधमः ( कःरणदपादिति चत्‌ ; न- 
१० ''हेतुदोपात्‌ प्रमेये धीरतशरापीति युक्तिपत्‌ । 
खष्पेऽपि कथं युक्ता हेवुदोपशवाद पि ॥'* | ] 
इत्यस्य वरियोधात्‌ । अनेन कारणदोपाद्रपि स्वरूपचिभ्रमामावस्य प्रतिपादनात्‌ । हतो 
नैन्द्ियादेकसाध्यव्रसायः । मा भृन्मानसाद्रेव तद्भ्युपगमादिति चेतत्‌ ; न; तस्यापि स्वरूपेऽध्य- 
वरायशुन्यसवात्‌ , स्वषूपप्य च प्रयक्रैकत्वेनाभ्यवसेयतया प्रस्तुनस्रात्‌ । 


१५ अपि च, तदध्यवसायो यद्यथध्यवरसायसमसमयः ; तदा न्‌ च युगपदनेक 
विकल्पसम्भवः" |[ ] इत्यस्य विरोधः 1 तद्धिन्नसमयश्चेत्‌ ; न ; तदुभयास्म- 


कस्य मानसस्याक्षणिकत्वघ्रसङ्गात्‌ । तन्न॒ मानसादपि तदध्यव्रस्ायः । नापि ज्ञानान्तरात्‌ ; 

तस्यापि तस्समयस्यानुपरक्षणात्‌ । एकत्वाध्यवसायादनुपल््चणमिति चेत्‌ ; न ;“ तदन्यतोऽभ्य- 

वसायेऽनवस्थोपपत्तेः । भिन्नसमयत्ये तु तस्य न ततस्तयोरेकत्वाध्यवसायः ; तत्समये 

२० तयोरेवाभावात , असतोश्चाविवेकनिश्वयानुपपत्तः । तन्न तोरेकत्वाध्यत्रसायादू मेदस्यानुपरक्षणम्‌ 
अपि त्वभावादेवेयुपपन्नम्‌-^ भेद" इत्यादि । 

शान्तभद्रस्सवाह- यद्यपि प्रत्यक्नृतस्तस्य तस्माद्टेदो न रक्ष्यते कायेतो रक्ष्यत एव । 

कार्यं हि नीटादिविकपरूपं स्मरणापर्व्यपदेशं न कारणमन्तरेण, कादाचित्कत्वात्‌ । न चाक्ष- 

नमेव तस्य कारणम्‌ ; सन्तानसेदात्‌ प्रसिद्धसन्तानान्तरतसञ्ज्ञानव । ततोऽन्यदेवाक्षन्ञाना- 

तत्कारणम्‌ , तदेव च मानसं प्रत्यक्षमिव्येतदेव द्शयिस्वा प्रस्याचिख्याप्तर्- | 


न्तरेणदमश्लानु भूतं चेन्न विकल्पयेत्‌ ॥१२१॥ 
सन्तानान्तरवच्येतः समनन्तरमेव किम्‌ । इति । 
अन्तरेण विना इदम्‌ अनन्तसेक्तं मानसं प्रत्यक्षम्‌ अश्लानु भूतम्‌ रेन्द्रियक्ान- 
विषयीकृतं नीखदि न विकल्पयेत्‌ नीटादिकमिदमिति नादुस्मरेरलोकः सौगतो वा । सत्यपि - 


भनमकके 
०८०२ 1 1 8.7 त, ककण [व 


१ -रा क~-आ०,ब०,प० । २ “इद्भित्यादि यज्ज्ञानमभ्यासा्युरतः स्थिते ! पाक्षात्करणतस्ततु पर्यक्‌ 
मानसं मतम्‌ ॥*-भ° वार्तिंकारू° २।२४३. ! ३ -त्तत्कर-जा०, ब०, १० । | 


११६२ | प्रथः प्रव्यश्चप्रस्तावः ५२. 


मानसप्रत्यक्षे तदनुभूतमेव विकरपयति नाक्षालुभूतं तत्किमक्षग्रहणेच ? तद्धि तदानीमर्थेवत्‌ 


यदि सति तस्मिस्तदलुभूतं विकस्पयेत्‌ › न चैवम्‌ , अतोऽनुभृतम्रहणमेव करेल्यमिति चेत्‌ ; 
अन्यधा तर्हिं ल्यास्सास्यामः- अदयुभवनमनु भूतम्‌ , अष्धाणां कायमनुभूतम्‌. अक्षाचु भूतम्‌ 
अक्षज्ञानमिति यावत्‌ , तख हृद मन्तरेण न विकट्पयेत्‌ न विकस्पं नीखादिस्मरणं 
कुयात्‌ ¡ अत्र चोपपत्तिः- सन्तानान्तरवत्‌ इति । सन्तानस्यान्तरं मेदः स विद्यतेऽस्येति 
सन्तानान्तरवत्‌ अक्षा भूतम्‌ । एतच्च हेतुपदं दरटन्यम्‌-सन्तानान्तरवत्तवादिति, विषाणी 
गौरिव्यक्तं विषाणित्वादितिवत | तद्रस्वश्च तस्य तेन योगपद्यात्‌ "(पनसोयमपदुत्तेः 
[प्र० वा० २। १३३] इति वचनात्‌ । न च युगपदरत्ता उपादानोपादेयस्वं तन्निबन्धनं चेक- 
सन्तानस्वम्‌ | उदाहरणरय तु प्रवि रागनः म ननः नवरुन रन सुगमल्दात्‌ अदुपन्यासः 1 चेच्छब्दः 
पराक्ूतद्योतनः । त्रोत्तरम-भ्चेतःः इत्यादि । एवकारः कि मोऽनन्तरं द्रष्टव्यः । चेतो 
मानसं प्रध्यक्षं समनन्तरम्‌ उपादानं किमेव चेव, विकर्प्येति शेषः । न हि मानसं 
विकस्पस्योपादानमुपपन्नम्‌ ; इन्द्रियज्ञानंसमभाविनस्तस्य ततः प्रागेव भावात्‌ , तस्य चेन्द्रिय- 
ज्ञानका्यतया पश्चादेवोत्पत्ते | न च भाग्यपि सयगन्तरमिति प्रज्ञाकरादन्यस्य मत्तम्‌ } तत्रापि 
चेतं इन्द्रियज्ञानं समनन्तरम्‌ उपादानं मानसस्य किमेव नेव, अपि तु विकस्पवदुपादरेय- 
मेव स्यात्‌ | तथा चेत्‌ ; न; मानसस्य निर्पादानसत्ताप्रतेः । तदेवाह-चेत इति । एवकार. 
दवेतःशब्दास्परो द्रष्टव्यः | मानसस्य समनन्तरं चेत एवास्ताम्‌ } अन्यदिखचधारणम्‌ , कि न 
किचित्‌ । उत्तरं मानसमेव तस्य समनन्तरमिति चेत्‌ ; न. तदीदसुपपन्नम ““इन्द्रियज्ञानेन 
[प्र० वार्तिकाल्‌० २) २४३] इत्यादि । इन्द्रियज्ञानं तस्थोपादेयसुपादानं चेति चेत्‌ ; किमेवं 
विकत्प एव न मवेदविक्लेषात्‌ ? तदेबाह-्ेल एव इश्द्रियज्ञानमेव समनन्तरं मानसस्य 
कि कस्मात्‌ , विकस्पोऽपि स्यात्‌ ; एवश्च "विकस्पान्मानसं ततद्च विकस्पः? इत्यन्योन्यसंश्नय 
इति मन्यते । भवत्ययं प्रसङ्गो यदि तयो; परस्परत आत्मलामाद्धतुफलभावो भवत्‌, एका- 
निष्पत्तावन्यानिष्पत्तेः । न चैवम्‌, इुतदिचत्‌ कस्यचि दारमलाभस्यैव विचाराधिष्ठितस्याप्रति- 
छानात्‌ , अत एवोक्तं “निष्पत्तेरपराधीनम्‌?? [ प्र वा० २। २६ | इत्यादि , अपि 
तु नान्तरीयकत्वात्‌ । न हि स्वकाटभाविनं विकस्पमन्तरेण मानसम्‌ , नापि ताक्षं तदन्तरेण 
विकस्पः , ततो न परस्पराश्रय इति चेत्‌ ; न; तव एव सन्तानभिहयोः युगपदुत्तिचित्तयोरपि 
तद्भावापत्ते; । न हि विना देवदत्तवित्तेन यक्ञद्तादेश्चित्तम्‌ , तदेकचित्तस्येव जगतः प्राप्रे; तत्प्रवन्ध- 
स्याविच्छेदात्‌ , न चवम्‌ ; अताऽस्तितया भावानिमिथो हेतुफरमाव इत कथं सन्तानान्तर- 
वित्तपरिहारेण मरणचिनत्ताटुचरभवःश्रचित्तस्मै वानुमानं यतो निशितां परल्योकसिद्धिवौदरस्य १ तन्न 
भाविनो मानसाद्विकरपः । भवतु पृवंस्मादेव, पूवाक्षज्ञानजन्मन इति चेत्‌ ; तस्यद्षुज्ञानेन 
यद्ेकसन्तानत्वम्‌ ; तदुपादेयस्य विकसूपस्यापि स्यात्‌ , देवदत्तेनव तत्पौत्रस्य } तथा चाकषज्ञानादेव 





१-वत्कतुः आ०,ब ०,प१०। २ किमनन्तरं आ०व ०,प० । २, -सदमा-आ०,ब ०,प०। ४ उपादानम्‌ 
५-तरभावाय-भा ०, ब ०, प० । ६-साने य~ञजा०,ब ०, प०। 
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५६८ न्यायविनिश्चयविवरण [ १।१६६ 


विकलटप इति @ि मानसेन १ वदाह-चेत इति । चेत एव अकज्ञानमेव न मानसम्‌ । क 
कस्मात्‌ न विकल्पयेत्‌ इति सम्बन्धः । कीदशम ! समनन्तरं परेण मानसस्योपादानुत 
यदि भिश्नसन्तानत्रम ; तरि यथा ततो न विकरपस्तथा मानसमपि न भवेत्‌। न हि मण्डूकस्य 
पिता शण्डूपाद्‌ भवति । तदाह-चेत इति । चेतः अशृज्ञानं समनन्तरं मानसस्य. 
पादानं किमेवं यैव विकल्पवत्‌ । तत्रेव दोषचयमाह- 

काष्कुःली मक्षणादौ चेत्तावन्त्येव सनांस्यपि ॥१३२॥ 

यावन्तीन्द्रियचेतांसि प्रतिसन्धिन युज्यते । 

चाष्कुल्या भक्ष्यविक्षोषस्य भक्ष णमादिर्य॑स्य तदा व्राणादेस्तसिमन्‌ चेत्‌ यदि 

तावन्त्येव तस्परिमाणान्येव न न्यूनान्यधिकानि वा मनस्यपि मानसप्रसक्षाण्यपि) न 
केवलमक्षज्ञानानीत्यपिक्षब्दः | याचन्ति यत्परिमाणानि इन्द्रियष्वेतांसि इन्द्ियप्रत्यक्षाणि 
प्रतिसस्थिः प्र॑स्यबमर्शो न युज्यत | तारप्यमत्र-यथेन्द्रियज्ञानपरिमितानि मनांसि तथा 
तन्मनो विकल्पा अपि तत्परिमाणा एवेति कथमयमेकः परामश्चः--ररूपादिकमहमेवानुः 
भवामि' इति ¶ तदभावे च, रूपादीनां कथमेकधरादिञ्यवहारतिपयत्वम्‌ ? एकप्रयवमशषबखदेष 
तदुपगमात्‌ | 

८८एकप्रत्यवमदेस्य हेत॒ताद्धीरभेदिनी । 

एकथीहेतुभावेन व्यक्तीनामरप्यभिन्नता ।।'* [ प्रन्वा० ३।१०८ | 
इति बचनात्‌ । तन्न तावच्वं मनसाञुपपन्नम्‌ । 


अपैकमेव सकरुरूपादिविषयं तेभ्यो मनस्तदाह- 
अथैकं सर्वविषयमस्तु इति । 


सुबोधमेतत्‌ । अत्रोत्तस्‌- 
कि वाक्षवुद्धिभिः ॥१६२३॥ इति । 

अक्षवुद्धिभिः अश्षकञानैः किंवा किमिव तदेकम्‌ , न रिश्िदिह्‌ निदशेनमसित । 
जलाहरणादिकमस्त्येव, तस्य घटादिव्यपदेकभाजोऽनेकरमादेव रूपाद्रेकस्य भावादिति चत्‌; 
ल; तस्य तत्रानुपादानल्वात्‌. ; एकान्ततस्तद्नेकस्वस्य चाप्रसिद्धः । एकोपादानमनेकमिव त॑दुषा- 
दानमेकमपि कस्मान्न भवति ! दश्यते हि नीरेकश्चानोपादानं ककंटी भक्षणादो सूपादिज्ञानपश्चक- 
मिति चेत्‌ ; न ; तस्याप्यसिद्धः, रूपादिविषयस्येकस्येव मेचकस्य प्रदीति; । 'याचन्तीनच्ि 
यचेतासि' इति तु परप्रसिद्धयैवाभिदितः । तन्न युक्तम्‌-एकम्‌ इत्यादि । 

साम्प्रतं मनसामक्रमोत्पत्तायुक्तं प्रतिसन्ध्यमावं क्रमोरपत्तावपि दश्ेयन्नाह- 


[वावा | 
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१ रण्डूषराद्‌ भव-भा०, बण, प्र । किज्युदधकः । ककु इति भावाय्राम्‌ । २ ८“विकतपः'-ता णदि० । 


३ सनेकोपादानम्‌ । 


१।१६४ | प्रथः धत्यक्षप्रस्ता्वः ५२९ 


ऋमोत्पत्तौ सहोत्पत्तिविकल्पोऽयं विरुध्यते । इति । 

कमेण मनसाम्‌ उत्पत्तौ अभ्युपगम्यमानाया सदहेवोत्पत्तियैस्य रूपादिपय. 
मशेस्य सोऽयं प्रतीयमानो विरुध्यते । सव्युपादानक्रमे "तदनुपपत्तेः । ततो रूपे मनः, 
पुनस्तद्धिकल्पः, ततो रसे मनः, पुनस्तद्धिकस्प, तथान्यत्रापीति विकस्पै्नोग्यवदहितैः 
मनोभिश्च विकदपण्यवदहितेभेवितन्यम्‌ । न चैवम्‌ , प्रतीत्यमावादिति भावः 

स्यान्मतम्‌-पश्चादेक एव तेभ्यस्तद्धिकल्प इति ; तन्न, इन्द्रियक्ञानक्रमोखत्तावप्येवं 
तद्धावप्रसङ्गात्‌ । भवत्विति चेत्‌ ; अत्राह- क्रमः इयादि । कभोत्पत्तौ इन्द्रियदेतसां 
सहोत्पत्तेरिन्द्रियज्ञानयुगपदुतपाद्भ्य विकर्पो निश्चयः “तसात्‌ सन्तु सङद्धियः 
|भ० बा० २।१३७] इत्ययं परस्य प्रसिद्धो विरुद्धयते । कथं वा मनसां प्रत्यक्षत्वम्‌ 
यदि न सखसंवेदनम्‌ † तद्रपस्येव खयं तदभ्युपगमात्‌ । सवेदने तु तत एव तस्रसिद्धेः किं 
`विकहपतः १ तदनुमानेन निश्चयाथेमूं , तन्निधितस्यैव सिद्धत्वात्‌ , स्ववेदनस्य चाविक्पत्वे- 
नानिश्चयस्वादिति चेत्‌ ; न ; विकस्पस्याप्येवं सखतोऽसिद्धिभरसङ्गात्‌ , तदुभवस्याप्यनि- 
श्चयत्वात्त्‌ । निश्चयान्तयात्तत्सिद्धिकस्पनायाम्‌ अनवस्थोपनिपातान्‌ , असिद्धस्य चािङ्गत्वात्‌ । 
अनिश्चयेऽपि तस्परसिद्धौ मनसामपि स्याद्विशेषादिति व्यथेमेव ततस्तदनुमानम्‌ । इदमेबाह- 


अध्यक्षादिविरोधः स्यात्तेषामनुमवाट्मनः ॥ १६२॥ इति ! 


आत्मनोऽनुभवः अलुभवात्मा, "राजदन्तादिषु दद्ेनात्‌ आत्मशब्दस्य परनिपातः, 
ततोऽनु भवात्मनः खानुभवस्य तेषां मनसां सम्बन्धिन उस्पत्तावपिः इति सम्बन्धः । 
तत्र दूषणम्‌-अभ्यक्षमादियेस्य तदू अध्यक्षादि अनुमानमिति यावत्‌ , तस्य विरोधो 
वैफल्येन परिपीडनं स्याद्‌ भवेदिति । अथवा, तेषामिति सहोत्यत्तिविकस्यंपरामशीः 
प्रक्रमात्‌ । बहुवचनं पनन्रे्नि ट्स्वापेस्नम्‌ , तेषाम्‌ । "कस्यां किम्‌ ! अनुभवात्मनः 
अनुभव आस्मा खमावो यस्य तद्‌ अनुभवात्म, प्रकमात्‌ मानसं पर्यक्षम्‌ , तस्मात्‌ । 
उत्पत्तावधिक्त्याभ्युपगम्यमानायाम्‌ अध्यक्षेण आदिप्रहणाूनुमानेन च विरोधो बाधः 
स्यात्‌ । प्रयक्षेण तावद्भवति ठतस्तदुत्पत्तेवोधः, तेनेन्द्ियज्ञानादेव तदुत्पत्तिप्रतीतेः, तथा 
द्यतुभवः- *मया युगपच्व्ुरादिना रूपादिकमन्वभाविः इति । तद्रदुमानेनापि , तेनापि 
तस्मादेव तदुस्पत्तेरध्यवंसायात्‌ । तथा हि- यद्यस्यान्क्यस्यतिरेकावुविधन्ते तत्तस्यैव कार्य 
कुकाखादेरेव (रिव)कुम्भादि, अनुविदधते वेन्द्रियस्यान्वयञ्यत्तिरेको तद्विकस्पा इवि । 
अनुकृतान्वयन्यतिरेकादन्यस्य च तद्धतुरकस्पनायां न क्वचित्‌ कथिन्नियतो हेतु; फलं 
वा भवेत्‌ । तन्न शान्तभद्रपक्षो" अ्यायान्‌ । 


१ सहोतपस्यनुपपत्तेः । २ विक्त्पस्तद्‌-आ०, ब ० पर० 1 ३-थं न तन्चि-आ०, ब०+प०। ४ “राजद्‌- 
न्तादिषु पर्म्‌-पा० सू० २।२।३१ । ५ -कत्पानां प-जा०, ब०, फ०! & तस्यां जा० बण०, प०। ७-क्षी 
न्यायाद्‌ ता०। 
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धर्मोत्तरा - न प्रयक्ादिप्रसिद्धत्वात्‌ मानसं प्रव्यक्षमिष्यते यतोऽयं दोष; िन्ला- 
गमाधीनव्वात्‌ । तत्र च परे दोषञु्ावयन्ति---यदि भानसमपि किश्िलरयक्षं तर्हिं नान्धो 
साम $श्चित्‌ लोचनभिकटस्यापि तस्सम्भवादिति तत्परिहाराय तहक्षणप्रणयनम्‌ इन्दि. 
ज्ञानिनः इयादि । न हीन्द्रियज्ञानमन्धस्य यतस्तदुपादानस्य मानसपरसयक्षस्य तत्र मावात्त्बहारो 
न भवदिति । तवोत्तरमाह- 
वेदनादिवदिष्टं चेत्कथं नातिप्रसञ्यते । इति । 
वेदना सुखायुभूतिरादियेस्य संज्ञदेश्तत्‌ इष्टम्‌ अभिमतम्‌ प्रत्यक्षं चेत्‌ यदि । 
दूषणमत्र-'क्थम्‌? इत्यादि सुबोधम्‌ । तथा हि- 
अस्वसंमेदनं तच्चेत्‌ प्रत्यक्चस्पेन' गम्यते | 
रेन्द्रियादिकमष्येवं वथा चातिप्रसञ्चनम्‌ ॥ १२०५ 
4 धअप्रत्यक्षोपरम्भस्यः ८ इत्यादि ' निर्विषयं भवेत्‌ 
आगमादेव तत्सिद्धं कथमस्तु स्ववेदने ॥ १२०६॥ 
युद्ध्चेतन्यमप्यन्यत्‌ 'श्रयागमनिरूपितम्‌ । 
भवेदिस्यपि "लुद्धोक्तं कथन्नातिप्रसञ्यते १ ॥ ५२०७॥ 
प्रमाणवाधस्तुस्योऽयमुभवत्रात एव हि । 
'अध्यक्षादिविरोधः स्थात्‌? इतस्यमाणि सनीपिणा ॥ १२०८॥ 
यत्युनरुक्तमू-निप्रतिपत्तिनिराकरणाय तस्लक्षणमुच्यत इति ; तत्राह- 
प्रोक्षितं मक्षयेन्नेति रष्टा विव्रतिपत्तयः 1 ॥ १६५॥ इति । 
प्रोक्षितं मन्तिताभिरद्धिरम्युक्षितं भक्षयेत्‌ मांसमिति वेदिकाः । तदुक्तम्‌- 


“प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसं बाह्मणानां तु काम्यया । 

यथा विधिनियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये ।}*” [मह़्० ५।२७] “इति | 
न भक्षयेसरोक्षितिमपि तु "पात्रपतितं त्रिकोटिश्चद्धमः इति "बौद्धाः, इति एवं दष्टा; उपरब्धा 
विप्रतिपत्तयो बहुबचनमन्यासाम्‌ अपि तासाम्‌ "यागार्स्वर्गः, चैत्यवन्दनात्‌ ` खगैः" इत्यादीनां 
परिहाथम्‌ । तथा च तन्निवतंनार्थमपि प्रमाणा तलक्षणममिधातम्यमिति भावः, 
तस्वपरिच्छेदं भ्तयुषयोित्वेन ° "तं प्रस्यनुपयोगात्‌ । तदेवाह - 


॥ “एतच सिद्धान्तप्रसिद्धं मानसं अलक्षम्‌ , न लस्य साधकमस्ति प्रमाणम्‌ , एवं जातीयकं तथयदि स्यात्‌ न 
करिविदोषः स्यदिति वक्तु, लश्षणमाख्यातमस्येति ।?-न्यायचि °दीणप्र० १९. | २ यद्‌ चेन्दिधज्ञानदिप्रयोपादेयम्‌त 
क्षणो गृीतस्तदा इन्दियज्ञानेनागरहीतस्य विपयान्तरस्याप्रहणादन्थबपिरायभावदोषग्रसरो निरस्तः ।-न्यायवि० द° 
एू० १९। ३, अन्धादिव्यवहारः। ४-न क्षाभ्यते मा०.ब०,प० । ५ द्रष्टव्यम्‌ -प्र०४६९ रटि० ७! & सांख्यागस । 
७ बुदधधोक्त आ०ब०,प०। ८ इतीति भा०.अब०.प०। ९ तर्हिं खो अहं जीवकं नेहि मंसं अपरिभोगं ५ ति 
वदामि दिदं सतं परिसंकितं -““ खो अहं जीवक उनेहि मंसं परिमोगं ति वदामि. अदं अयुतं भपरिसंकिट- 
मञ्िम ० जीवकसुत्त। 4० वेदिकानाम्‌ ¦ ११ बौद्धानाम्‌ ! ५२ वि्रतिप्तिनिराकररणं प्रति । 


५. त जानेन 
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लक्षणं तु न कलेव्यं प्रस्तावालुपयोभिषु । इति । 

तुशब्दः कतेथमित्यतः परो द्रषयोऽ्धारणाश्च । तदयमर्थः- ङश्च नं 
कतेदयसेव , अस्तूयते प्रमाणपरस्वेनाधिर्रियते इति व्रस्तायो हेयोपादेयतन्तनिणंयस्तत्र 
अनुपयोगीनि मानसमांसभश्रणादीनि तेषु | बहुवचनं मांसभक्षणादिनिदक्षंनपरिदारथम्‌ | 
तन्न धर्मोत्तरमतमपि न्यायधमौदनपेतम्‌ । 


साम्प्रतम्‌ 'अंविकल्वकम्‌' इयादिना सामान्यतः प्रतिश्षप्रमपि स्वसंबेदनप्रत्यकषं 
युक्वन्तरेण प्रति्षिपन्नाद- 


अध्यक्तमात्मवित्सवज्ञानानाममिधीयते ॥१६६॥ 
खापसूच्छीयवस्थोऽपि प्रत्यक्षी नाम किं मवेत्‌ 
अध्यक्षं कस्पनाविध्रमविकर्त्ेन आत्मवित्‌ आत्मवेदनम्‌ अभिधीयते 
सौगतैः । तत्‌ सवज्ञानानां भिकस्यैनरमेनायिष्ाननिरवमेपवोधानाम्‌ , तडुकप्‌-““सर्वचित्त- 
चैत्तानापात्पसंवेदनं प्रत्यक्षम्‌? [ न्यायवि° प्र १९ | इति । अत्रदूषणम्‌-स्वापश्च 
सछप्नदशेनविकलोऽवस्थाविष्येषो न तद्॑नवान्‌ , तदवस्थस्य स्वयमपि प्रस्वश्नत्रोपगमान्‌ । 
मूच्छ च ममेप्रहारादिनिभित्तथ्ित्तञ्यामोहः, स्वापमृर्टे ते आदी यस्योन्मादादेः स 
खापमूच्छोदिः खनि्चयवैकस्याविशेषेण स्वाप एव मूच्छोदेरन्तभवेऽपि एथरुपादानम्‌ , 
`निमित्तमेदतो भेदस्यापि मावात्‌ | अन्यदेव हि प्रासादश्चयनादिकं निमित्तं स्वापस्यान्यदेव च 
विशेषोपयोगादिकं मृच्छौदेः। तथा कायेभेदादपि, सुप्तस्य निभैवन्ति ष्ठेपथु (१) च 
शरीरं तद्धिपरीवं मूर्च्छितादेरपि । स एवावस्था यस्य सोऽपि न केवरं तद्विपरीत इत्यपि 
शब्द्‌; प्रह्यक्षी प्रवयक्षवान्‌ नाभ स्फुटं किन्न भवेत्‌ १ नकारस्य पूवंदलोकादनुचत्तेः, 
भवेदेव । तत्राप्यात्मसंविदो भावात्‌ , तथा च कथमवस्थाचतुष्टयंपरतिष्ठेति भावः । 
तदवस्थस्य ज्ञानमेव नासि, तद्भावे जाग्रत इव तप्विरोधात्ततः कथमात्मवेदनम्‌ ! 
यतोऽयं प्रसङ्ग इति भ्भरज्ञाकयो श्रह्यवादी च ; तेनापि तदवध्थायां जीवस्य परमात्मरूपसम्पन्न- 
तया त्रये गिन्ञानोपरमम्योपनमान्‌ । ्रा्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद्‌ 
नान्तरम्‌? [इददा० ४।३।२१] इति श्रतेः ¦ 
| तत्रोत्तरं दशेयति- 


विच्छेदे हि चतुःसत्य मावानादिरविंदध्यते ॥ १६७ इति । 


- १ तुलना-“सुग्धः कदाचिचिरमपि नोच्छ्वसिति, सवेपधुरस्य देहो भवति, भयानके च वदनम्‌ , 
विष्फारिते नेते । स॒षृप्तस्तु असन्नवबदनस्तुल्यकां पुनःपुनरुच्छवसिति निमीलिते अस्य नेत्रे भवतः । निमित्त- 
मेदश्च मवति मोदखापयोः, सुसलसम्पातादिनिमित्ततान्मोदस्य, श्रमादिनिमित्ततच्च खापस्य ।“-शा० भा० 
२।२।१० । २ -नि्भ॑वन्तिष्वेपथु वा० ता० 1 २ जाग्रखप्नयुपुरितुरीयावस्थाः ! ४ “सवेदनाभव एव सुप्त 


सतयोर्नापरो विरोषः"-भ्र० वारतिंक्ाक० १।५७। ५ ““सुषु्तिनाम ज्ञानरुन्यो जीवस्यावस्थाविक्ेषः । अचर च 
्रूतिः- य॒त्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न क्न खनं प्यति तत्‌ सुखुपतम्‌”- बु उ ० ४।३।१९ । 
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स्वापादौ विच्छेदे उपरमे विज्ञानानामिति सम्बन्धः हि यस्मात. चतुःसध्थं दुःख 
समुदयनिरोधमारमखक्षणं तस्य भावना प्रबुद्धेन सुदयुहुस्वेतसि परिमल्नं सा आदियस्य 
गणारिश्काश्चरय ब्रह्मलोकात्‌ प्रस्यागमस्य च स विरुध्यते । तस्मात्‌ सन्ति तदा विक्ञाना- 
नीति कथन्न कथितो दोषः ¶ तथा हि~ यदि स्वापादौ ज्ञानविच्छेद्‌ः कुतः प्रबुद्धस्य तत्सत्य- 
भावनं सन्निहितस्य तद्रीजस्याभावात्‌ १ जाप्रदृवस्थाभाविन इति चेत्‌; न ; तस्य॒ चिरनषटसवेन 
कारणस्वानुपपत्तः, अन्यथा आसदशेनवीजाद्पि चिरम्रहीणादेव सुगतस्य जन्मदोषसमुद्भूव- 
सक्षणायाः पुनर वरत्तेः सम्भवात्‌ , असम्भवद्थंमेतद्धवेन्‌- “'अपुनरावृच्या गतस्सुगतः" 
[ ] इति । यदि पुनस्तस्य सम्यग््ञाननिद्प्रशक्तिकस्वान्न कालान्तरेऽपि तत्फलम्‌ 
चतुःसयभावनाफङमपि तद्रीजान्न भवेत्त , तस्यापि स्वापादिनिदप्रशक्तिकत्वात्‌ । दइयत इति 
वेत्‌; सस्यम्‌ ; दृरयते, विरनश्दिति तु न रशत, संन्निदितादपि तदुपपत्तेः | यदि सन्निहित 
ज्ञान एव स्वापादि; कथमव्रस्थान्तराद्विषिध्यत इति चेतत्‌ ?` आस्तामेतत्‌ । अपि च, कथमेवं 
प्रयक्षानुमानाभ्यां प्रवर्तमानस्य नियमेनाविसंबाद्‌ः ? जाप्रज्जञानात्‌ प्रवोधवित्तवत्‌ चिरकाल 
पक्रान्तादपि जर्पावक्रदिस्तदुत्पत्तिपरिकल्पनायां नियमतस्तदधेक्रियावाप्तेरसम्भवात्‌ । तद्र 
पलवा्चाविसंवादस्थं | ततो न सभापितमेतत्‌ "न॑ द्याभ्पामथं परिच्छिद्य भ्रवतेमानोऽ्य- 
क्रियायां षिसंवाचते ।[ ] इति । ततः सन्निदितादेव ततस्तदुत्पत्तिमभ्युपग- 
च्छता चतुःसत्यमावनापि सत्निदितहेतुकैवाभयुपगन्तन्या । न च तद्भावना नेष्यत एव; 
तन्मूरुत्वात्‌ सकद्गुणदोषभ्रकाक्चरूपस्य योगिज्ञानस्य । तदुक्तम्‌- 


“बहुशो बहुधोपायं कालेन बहुनाऽपि च । 
गच्छन्त्यभ्यस्थतस्तस्य गुणदोषाः प्रकाशताम्‌ |” [9० वा० १।१३७] इति। 


तथा यदि स्वापादौ परमास्मसम्पन्नतया विदोषविक्ञानविकलरो जीवः कथं तस्य पुन- 
रत्थानम्‌ ? तरस्य तद्विज्ञानमूरत्वात्‌, तस्य च ॒तदानीमभावात्‌ । ठेशतस्तद्भावरेऽपि तदासमा- 
पत्तरनुपपत्तेः निद्चनिदरोषावि्याससरषं हि परमात्मरूपम्‌ , तत्कथं तदापन्नस्य जीवस्यापि 
"तंस्ठेशसंखक्षैः तद्रपस्यैव तस्प्सङ्गात्‌ । भवतु जमरत्समयभाविन एव विशषज्ञानात्तस्य पुन. 
रुत्थानमिति चेत्‌; न; संसारसमयभाविनस्ततो मुक्तस्यापि तसपसङ्गात्‌ । ` तस्य ॒विद्याबलोपर. 
मितस्य न तद्धेतुखमिति चेत्‌ ; स्वापादिवलोपरतस्यंः कथम्‌ ? शाद्लप्रामाण्यात्‌, श्रावयति हि शा- 
खम्‌--“पुनः प्रतिन्यायं प्रतिथोन्याद्रवतिं" [हृदया ० ४।२।१७] इत्यादिकं इदे 
पुनरुत्थानम्‌ , ततो युक्तं तद्ररनि्प्रस्यापि तद्धेतुत्वम्‌, अन्यथा तदनुपपत्तेः | न चैवं युक्तस्य 


तोः मम सोति त ति = सोति शि भ थानक ० + 1, 


परिमेलनं ०, ब०, प्र०। २ द्र्म्यम्‌ एू० ३६ टि० ६ । ३ सश्िदितादेव । ४ चिरारशरोक्तादपि 
-आ०, ब०, प० । ५ ज्ञानोप्त्ति। 8 “उक्तश्च सुगतेन-प्रमाणमविसंवादिन्ञानमथेक्रियाध्थितिरविसंवादनम्‌ 
[ प्रन्वा०१।३ ]-ता० टि०। ७ नाभ्यामर्थं मा०, ष०, प० । ८ पुनषत्थानस्य ! ९ प्रमास्मापततैः। ११ 
अवियाटेस । ११ संसारसमयभाविनः } ९२ -परदितंस्य आ०, ब०,.प०। . 
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पुनरुत्थानम्‌ , निरवधिनि्ोक्षस्यैव ध्रवणान । तन्न वियावखूपराहतस्य तत्कारणत्वनिर्वैन्धोऽ- 
यमुपपत्तिबन्धुर इति चेत्‌; नन्वेवं श्चाख्मेवाप्रसाणं स्यात्‌ , निरबयवपरमात्मसमापन्नस्वेन 
भ्रावितयोः सपुप्रनिभुक्तयोः प्रथक्करणेन मिथ्यात्यापारस्वात्‌ द्विचन्द्रादिबोधवत्‌ । नास्स्येव तेन 
तयोः प्रथककरणं तदाभासयोरेबोपाधिगतयोः प्रंथक्करणात्‌ , तयोव जलसुयदिवद्धदस्यैव 
भ्रसिद्धेरिवि चेत्‌; भवत्वेवं तेन तयो; प्रथक्करणम्‌ , परमास्मापत्तिस्तु कथं भाव्यत अवस्तुनो 
वस्तुरूपापत्तरविंयोधात्‌ वस्तुनस्तदन्यश्पापत्तिवत्‌ † कथं तर्हिं जलसूयोदे्जखाय्यपरमे सुयोधा 
पत्तिरिति चेत्‌ ; न; तत्राप्याधारोपरतौ उपरमस्थैवोपलम्भात्‌ न तद्ापत्तेः ! एवमत्राप्युपाध्यु 
परमे क्राभासयोरपरतिरेव स्यान्न तदापत्तिः अवस्तुत्वात्‌ । ननूपाध्यनुप्रविष्ः परमात्मैव जीवो 
न तदाभास एव, “हन्ताऽहममिमासिस्ो देवता अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रिर्य [छान्दो 
६।३।२] इत्यादौ जी वस्यात्मत्वेन निर्देशात्‌ कथं तस्यावस्तुत्वम्‌ ¢ यतो न तदापत्तिरिति 
चेत्‌ ; न तदपि साधु; लोकिकादविवेकाभिप्रायात्‌ तथा निर्द्षात्‌ आभासस्येवात्मस्वेन । अत. 
एवात्राथं सूत्रं भाष्यं च-"आमास एव चः [ह्सू० २।३।५०] इति । “आभास एष 
जीवः प्रस्यात्मनो जलद्ठयदिषत्‌ प्रतिपत्तव्यो न स एव सान्तान्नापि वस्वन्तरम्‌' 
्र०श्चा० २।२३।५०] इति । ततो न खापायवस्थायां व्रिदयोपविन्नानस्वाविश्याख्यपदृशस्वान्य 
रूपापत्तिः, उपरतो च न तस्योन्मल्नम्‌ , तादृशस्योन्मंज्ने च न भ्रनुद्धस्यानुभूतस्मरणादिकं 
जीवान्तरवत्‌ । असि चेदम्‌ । तस्मादव्यवच्छिन्नज्ञान एव सखापादिः निश्चयवेकस्यात्‌ जाप्र- 
तखप्नदश्चाभ्याम्‌ , अपरि्यक्त शरीरत्वाच्च चतुथावस्थातो विशिष्यते । 

स्वसंवेदनमात्र्य तु प्रत्यश्चत्वमाचक्षाणानां न तस्य जाप्रदादेर्विलेषः, तदात्मवेद- 
नस्यापि प्रत्यक्षत्वात्‌ । तन्न निश्चयविकठसंवित्तिमात्रमेव प्रत्यक्षम्‌ । 

अत्रेवोपपच्यन्तरभाद- 


प्रायशो. योगेविज्ञानमेतेन प्रतिवणितम्‌ । इति । 


योगि विज्ञानं चतुरायेसस्यगोचरं बुद्धज्ञानम्‌ एतेन निर्विकस्पप्रत्यक्षवादेन 
प्रतिवणितं प्रतिपादितं भवतीति शेषः । कीदशम्‌ !? प्रायश्च; प्रहृष्टमयक्चोऽ्रामाण्यलक्षणं 
यस्य तादृशमिति । तदपि हि कल्पनापोढस्वादेव प्रत्यक्षम्‌ , अन्यथा तद्ट्णस्याठयात्रिदोपान्‌ । 
न च तत्‌ स्वसत्तामात्रेण विनेयानां प्रमाणम्‌ , अपि. तु सोपायदहेयोपादेयतच्वोपदेश्चात्‌ । 
“ज्ञानवान्‌ मृग्यते कथित्तदुक्त्रतिपत्तये 1” [ भ्र० वा० १।३२ ] इति वचनात्‌ । 
सोऽपि न निर्विक्पात्‌ , नाप्यचेतनात्‌ इञ्यादेः ; “' विकल्पयोनयः शब्दाः "2 
[ ] इति वचनात्‌ । न विकस्पसंसकाराच्च ; योगिनस्तद्भावे बिधूत- 
कटपनाजाङ्सवविरोधात्‌ । ततः सविकर्पमेव तद्भ्युपगन्तन्यम्‌ । तथा च सिद्धभिन्द्रियादि 


पनामा नामिन 


१ प्रथक्तार~आ०,ब ०,प० । २ “आत्मनेति वचनात्‌ खात्ममोऽन्यतिरिकतिन वेतन्यस्वरूपतयाऽविरिष्टेन , 
“छान्दो ° शा० भा० । ३ -मजनेन च आ०, ब ०; प० । ४ तत्सत्तामा-आ०, ब ° प० । 
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्रस्क्षमपि सविकस्पं परस्यषत्वात्‌ योगिध्रस्यक्वटिति । कीरशषच्च तज्निर्विंकत्पकम्‌ ! निराकार. 
मेकशक्तिकठ्चेति चेत्‌ ; न; तम्यानेकतिपल्वासावाजुगद्धान्‌ , अन्यथा नित्यस्यापि वीरो. 
ऽनेकका्याविरोधात्‌ न तत्प्रतिषेधः तथा च~ 

अशेषक्ञतयेष्टश्य परिञ्िश्चव्वायधस्स्थितेः | 

प्रायशो योगिविज्ञानपेतेन भ्रतिवणितम्‌ ॥१२०२९॥ 

साकास्मेकाकारं तरैतेनेव निरूपितम्‌ । 

अनकशक्तिकं वच््येदनेकाकार्मप्यरम्‌ ॥१२१०॥) 

नानाशक्तितदाकारसाध्रारणतया स्थितम्‌ | 

निर्विंकस्पं कथन्नाम तद्वि्ल्नातिकन्पनाम्‌ ॥ १२१९॥। 


तथा च- 
अवरिकस्पतयेष्स्य विकस्पस्वायकश्षःखितेः | 
प्रायो योगिविज्ञानमेतेन प्रतिवणिनम्‌ ॥ १२५२॥ 
साम्प्रतं साद्ययस्य प्रस्यक्टक्षणं प्रस्याचक्ाण आ्ह- 
श्रोचादिचरत्तिः प्रत्यक्षं यदि तैभिरिकादिषु ॥१६३८॥ 
प्रसङ्खः क्िमतद्वरत्तिस्तद्धिकारानुकारिणी । इति । 


श्रोच्रमादिर्यस्य चश्चुरदेस्तस्य वर्तिर्चिंपयाकारपरिपतिः यदि चेत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । 
ननु वुद्धिवतिरेवाभ्यवसायरूपा साह्रयस्य प्रत्यक्षं “प्रतिथिषयाध्यवमायो दृष्टम्‌” [सां०्का० ५] 
इति वचनात्‌ , तत्कथं भोत्रादिवृत्तिः प्रत्यक्नमाशङ्कयत इति चैत्‌ ; न ; तद्ृत्तेरपि बहिरिन्द्िय. 
भरणाङिकियेव भावात्‌ तततव ॒तसबोपपतते; । सति दीन्द्रियाणामासेचने मनसि सङः 


२० ततोऽदङ्कारेऽभिमानः, ततश्च बुद्धावध्यवसाय्र इति रिमद्रान्तप्रसिद्धेः । अत्र दूषणम्‌ -तैमिरिकि- 


आदिर्येषां कामरिकादीनां तेषु प्रसङ्कः श्रोत्ादिव्तिभ्रतयक्षत्वस्य ¦ तथा च द्विचन्द्रादिरपि 
तात्िक एव भवेदिति भावः । तद्ृत्तिरेव सा न भवति य्तोऽयमतिशरसङ्ग इति चेत्‌ ; 
अग्रोत्तरम्‌-करि कस्मात्‌ अतद्‌घृत्ति : चन्द्रदवित्राखोचनादिः, तस्य प्रोत्रादेविंकारमतुकयेतीवयेव 
शीला न भवेदेव । भवति च, तिमिरादििना विक्त एव “श्रोत्रादौ तद्ृत्तेमौवात्‌ । आमादिता- 


२५ ध्यवसायनिवन्धनमेव वृत्तिस्ते वरत्तिमत्रम्‌ ; इलयपि न युक्तम्‌ ; <““शरन्द्‌ा दिषु पचा]. 





नामालोचनपात्रमिष्यते वृत्तिः ।› [सां०का० २८] इति तन्मास्यैव त्तितखववचनान्‌ । 


१ एकराक्तिकात्‌ 1 २ “श्रो्रादित्रत्तिः भ्रान्तेपि म हि नामन विद्यते) न च ज्ञानं विना वृतिः शरोत्रादेशष 
पद्यते ॥'*-प्र० वातिकार > २।३०० 1-अकरङ्क० टि० प्र० १६२ 1 वार्षगण्यस्य । ३ बुद्धिरपि । ४ “चु 
रूपं परयति, मनः सङ्कत्पयति, अदङ्कारोऽभिमानयति ३ दिरध्यवस्यत्ि ! ° -सां० का० माटर० ६० । प श्रोत्रा 
दतद्‌ड़ आ०, बे०, १५.। ६ “दाब्दादिषु पत्वानामालोचनमात्रमिष्यते वृत्तिः"-सां० का० | 


१।१७० ) प्रथमः प्रत्य॑श्चप्रस्तविः ५३५ 
साभ्प्रतं नेयायिकस्य प्रव्यश्चरुक्चषणयपदरयं नियङ्खवेननाह- 


तथाक्षाथमनस्कारसत्व सम्बन्ध॒द दानम्‌ ॥ १६९॥ 
व्यव सायात्मसंवाद्यव्यपदेद्यं विर्ध्यते । इति । 
अक्चम्‌ इन्द्रियम अथः तद्विषयो मनस्कारोऽन्तःकरणं सत्व आत्मा तषा 
सम्बन्धः जौरमा मनसा युज्यते मन इन्द्रियेण तदध्यर्येनेति कमेण सन्निकषैः। तस्य कार्य दशोनं 
विषयज्ञानम्‌ अशक्चाथमनस्कारसच्वसम्बन्धददानं प्रयक्ठमिति प्रकृतेन सम्बन्धः । इ 
खस्वक्चादिग्रहणमेव क्ैन्यम्‌ , न सम्बन्धग्रहणं तदथेस्याथोदेव प्रतिपत्तेः ! न हि विषय 
ज्ञानं कु्दश्चादिकं परस्परमसतनिषष्टमेव कर्वुमहैति, परस्परं सन्नि कषेवत एव दण्डदेषेटादि- 
कर्मणि व्यापारात्‌, तदरशक्षादेरपि तादृशस्यैव विषयज्ञाने व्यापारोपपत्तेरमवति तत्कायैदशेन- 
प्रतिपाद्नबछादेव तस्सम्बन्धप्रतिपत्ति;,अतो न कतेन्यं सम्बन्धप्रहणमिति चेत्‌; सलयम्‌ ; 
तथापि तच्ियते संयुक्तसंयोगादेः सम्बन्धान्तरस्य प्रतिक्षेपेणाभिमतस्येव संयोगादिसम्बन्ध- 
पट्कस्य परिग्रहार्थम्‌ । एवमपि बन्धग्रहणमेवास्तु तेनैव प्र्यासत्तित्राचिना तत्टकस्यावसोधात्‌ 
संशब्दस्तु किमर्थं इति चेत्‌ १ न; तस्य (सम्‌ निरिवतो बन्धः सम्बन्धः' इति व्याख्यानाथ- 
त्वात्‌ । निरचयश्च सम्बन्धस्य कचित्‌ कस्यचित्‌ नापरस्य । तथा दि-चश्चुपो घटादिना 
संयोगः सम्बन्धो निश्चितो योरपि द्रभ्यखात्‌ । तद्गतेन शूपादिना संयुक्तसमवायोऽन्यस्या- 
सम्भवात्‌ । रूपत्वादिना तु तत्समयेतेन संयुक्तसमवेतसमवायः तस्यैव परिशेषात्‌ । श्रोत्रस्य तु 
शब्देन समवायः । शब्दत्वेन समवेतसमवायः | समवायाभावाम्यां पुनरिन्द्रियस्य सरम्बन्धि- 
विशेषणभावः, समवायिनो घटतदवयवा इति वदटादिमिरो पणेन समवायस्य प्रतिपत्तेः, अघटं 
भूतमिति भूतछविरोषणल्वेन च घटाभावस्याधिगमात्‌ । तदेवमयसत्र सम्बन्ध इति निशव॑य- 
गरोत्तनाशरमुपसर्मोपानानम्‌ } एवं विदवहूपेणापि सन्निकषेपदस्य भ्याख्यानात्‌ । 
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तदेव प्रव्यक्षमनभिमतव्यवच्छेदार्थं विशिनष्टि यवसायात्म | व्यवसायो निणेय जात्मा 


प्रभावो यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । अनेन संशयज्ञानस्य व्यवच्छेद्‌ः, तस्याक्षादिसम्बन्धदशेनरूपत्वेऽपि 
ऽ्यवसायभावाभावान्‌ । संबादोऽन्यमिचारः सोऽस्यास्तीति संवादि अनेनापि तरिपर्यगरजानस्यं | 
तस्योक्तरूपस्य व्यवसायात्मनोऽपि व्यभिचारभूमितवात्‌ । व्यपदेशा व्यपदेदयम्‌ तद्‌- 
हंसश्च तत्कार्यत्वात्‌, न व्यपदेश्यम्‌ अव्यपदेश्यम्‌ अशब्दजन्यमिति यावत्‌ ! अनेनापि 
शब्दसन्निकर्षाभ्याञुपजनितस्य “इद्‌ शूषम्‌ इयादिज्ञानंस्यं तस्योमयजन्मनोऽपि शाब्दतया 
रोकेऽथि (भि)रुटस्वात्‌ | तदनेन "इन्दिमाथेसनिकर्पोतपन्नं ज्ञानमव्यपदश्यबव्यभिचारि- 
व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌” [ न्यायसू १।१।४ | इति सूव्रशुपदरितय, । यथेवमक्षाथग्रह्‌- 


0 ~~ म ~ 





१ “तच्चेदं प्रयक्षं चनू्यत्रयसपरधिकः मवर्तते, तत्र बाल्ये रूपादौ विष्ये वनुपदन्निकदय ज्ञान 
सुखयते आत्मा मनसा संयुज्यते मन इन्द्यिण इन्दरियम्थेनेति, खखादौ ठु ययि दर २८५० त 
चक्षुरादिव्यापाराभावात्‌ , आत्मनि तु योगिनो द्रयोरात्ममनसोरेव -नाम्छान्रुषयः वृतीयस्य आह्यस्य 


ग्राहकस्य तजराभावात्‌ ।**-न्याय्म° प्र० ७०। २ -वरोधनात्‌ जा०.ब०,प० । ३ किमथसिति आ०,ब०,प० । 
४ सम्बन्धवि आ ०,ब ०,य० । ५ “ज्यवच्छैद्‌ इति सम्बन्धः”-ता०दि० । ४ “व्यत्रच्छेदः”-ता०टि° । 
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णमेव कर्तव्यम्‌ तस्यैव प्रयक्चकारणतया सूत्रे निर्देशात्‌ ; न मनस्कारसचतवप्रहण मिपयैयादिति 
चेत्‌; न; तस्यापि तकरणत्वात्‌ ; सूत्रे तु तद्वचनं साधारणकारण्वात्‌ | साधारणं हि कारणं 
मनक्कारादि; प्रस्यदत्दनुमानादातरपरि भावात्‌ । अक्षादेस्तु तत्रोपादानं प्रस्यक्षं भ्रति तस्यासा. 
धारणहेतुतप्रतिपादनार्थं न तु कारणान्तरन्यवच्छेदाथम्‌ । तथा च न्यायमाष्यम्‌-+नेद्‌ं कार. 
गावधारणतेताबलरत्यक्षारणमिति । तर्हि १ विशिष्टकारणवचनम्‌ । यतप्त्यकषज्ञानख 
विशिष्टकारणं तदुच्यते। यत्त॒ समानमतुमानादिज्ञानस्य न तंनिवस्येते |” [न्यायमा० 
१।१।४] इति । यथेवं सुत्रवदजाप्यसताघारणमेव कारणं वक्त्य नेतरदिति चेत्‌; न 
तत्रापि दुषणदरचनार्थ्वत्तदववनध्य , ततः कुचोधमेतत्‌ । तर्हिं सुबद्मिदं परव्यक्षरकषण 
मिति चेत , आहद-विशूध्यते बिचरेण पीच्यत इत्यधेः । कथमित्याह ~' तथाः इति | 
वीप्पागभंमिदम्‌ । 

तद्यसर्थः- तेन तेन॒ विशोषणरूपेण विशेष्यरूपेण तत्समुदायरूपेण च प्रकारेणेति । 
तथा हि~ विरेषणं दावन्रत्रसायार्मकमिति विरुध्यते + निवत्यभावात्‌ । संशयज्ञानं 
निवस्यैभिति चेत्‌; न; तस्य सन्निकपपदेनेव निवतंनत््‌ । सन्निक पेजमेव तदपीति 
चेत्‌ ; कष्य सन्निकषे; १ स्थाणुपुरषयोरन्यतरस्य, उभयस्य वा { न तावत्तदुभयस्व; 


१५ एकत्रेकरेख्या तस्यासम्भवात्‌। सम्भवे तज्ज्ञानस्य संशयत्वाङुपपत्तः । न हि वस्तु सति संशयो नाम 


१ 
र 
जनक 


अतिप्रसङ्गात्‌ । अन्यतरस्य तु सन्निकरथै तश्यैव तत्र प्रतिभासनं भवेत्‌ कथभमितरस्य १ असनिष्ट 
स्यापि प्रतिभासने अन्यत्रापि सनिकर्पकल्पनावेफस्यात्‌ । सन्निकृष्ट एवान्यतर इतरेणापि रूपेण 
प्रतिभासते नापरः कश्चिदसज्िकृष् इति चेत्‌; न; इतराकारस्य तन्नाभावे तेन सन्निकषीनुपपत्ते; । 
रूपान्तरसन्निकषसतु नेतरपरतिमासकारणम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । तन्न संशयज्ञानस्य सन्निकषेजसम्‌ । 
नापि बिप्ेयज्ञानस्य ; विपसीताकारस्य तत्रानिय्यमानस्वेन सन्निकषाडुपपत्तेः | रूपान्तरस- 
जिक्पी्च न तस्रतिभासनमिति निवेदनात्‌ । तदवदन्यमिचारीत्यपि विरुध्यते ; विपयेय- 
्ञानस्यापि स्िकर्षवचनेनैव निवर्तनात्‌ । तद्वदन्यपदेश्यभियपि । नु च व्यपदेदय जञानं 
शषब्दृसहायादिन्दरियसन्निकषीदेव भवति, तस्कथं तस्य तस्यदेन निवतैनमिति चेत्‌ ९ कोऽसौ 
श्स्वस्य सहाय; ९ सङ्केव्यमान इति चेत्‌ ; प्रत्युखन्नविषयदनञोनस्य, तद्विपरीत 
वा १ न तावत्तद्विपरीतध्य : अदृष्टे विषये “अयमस्य वाचकः श्ष्द्‌;' इति सद्कुतस्यासम्भवात्‌ । 
स्म्थमागे सम्भव इति षेत्‌ ; सस्यप्‌ -' न चासौ सश्नि्ष्टः । सन्निकृष्टे चेयं चिन्ता । 
भवतु प्रयुदन्नतदशैनस्यैवासौ सद्य इति चेत्‌; ययेवं तदरोनस्येवासो सदायो न सन्निकर्षस्य, 
तत॒ एव तस्सदाया्यपैश्यज्ञानप्योत्पतेः । "तदभावे सत्यपि सनिकै पूवेमुखत्; । 
अथ तदप्यपरिश्रसज्िकर्पपेव तज नयति ; जनयतु तथापि न स्निकपस्य तक्कारणतवम्‌ । ` 
इदमेवम्‌' इतिं वेत्‌ ; इदमेवंशब्दाम्यां तद स्यैव तध्ुरस्सरतया प्रतिषेदनात्‌ । न दि 


काना + (मने मक भि मिजन तिक कनकमय म धनः प क 





-मिति करं तदि विरिष्ट्ररणमिति कि तदि -ता०! २ तन्निवरतते -आग्बश्प० । ३ -स्य वाचकः दद 


इति वा आ०, ब ०, प० } ४ तहू्दनदेव । ५ तदृशंनाभावे । 


(9) मथमः प्रत्य्चप्रस्तीवः ५३७ 


सन्निहित इत्येव सन्निकर्षोऽपि कारणम्‌ ; सन्निधानस्याकारणेऽपि सम्भवात्‌ । अत एव वक्ष्यति- 
“सन्निधानं हि स्ेस्मिन्नव्यापारेऽपि तत्समम्‌!” [न्यायवि “दलो” २०१] इति । 

यदि च, दं रूपम्‌” इत्यादिन्ानं सन्निकषेजम्‌ , (अयं स गवयः? इत्यपि स्यात्‌ , सिक 
एव गवये तस्यप्युतत्तेः । तथा च ॒तद्रधवच्छेदाथं यत्नान्तर मास्थाततव्यम्‌ ; अन्यथा तस्य 
्रयक्षतवेन श्रमाणान्तरस्वाभावानुषङ्।त्‌ । तदन्तरञ्व तदिष्टं भवतामुषमानाख्यम्‌ । तस्योप- 
मानवचननिमित्तसवेन व्यपदेऽयत्वाद्ज्यपदेदयपदेनैव व्यवच्छेद इति चेत्‌ ; न; व्यपदेक्षसाधक- 
तमस्यैव व्यपदेश्यत्वोपगमात्‌ । न चोपमानस्य व्यपदेशसाधकतमस्वम्‌ ; साधम्येसाघकतमस्वे- 
नोपगमात्‌ | अन्यथा तस्यापि इदं रूपम्‌? इयादिज्ञानवन्‌ श्ाब्दस्वोपपत्तेनं प्रमाणान्तरत्वं 
भवेत्‌ । प्रमाणान्तरस्यापि तस्य व्यपदेशषादुत्पत्तेव्येपदेरयत्वमिति चेत्‌ ; न ; रूपभिलादि- 
ज्ञानस्यापि प्रमाणान्तस्स्येव तथा व्यपदेश्यत्प्रसङ्गत्‌ । तथा चानुपपन्नमिदं भाष्यम्‌- 
““नामथेयशब्देन च व्यपदिश्यमानं शाब्दम्‌? [न्यायभा० १।१।४] इति । व्यपदेशस्येव 
तत्र साधकतमत्वं खोको व्यपदिक्षति-रूपमिदमित्येतद्रचनात्‌ मया प्रतिपन्नं न तु प्रयक्षादित 
इति तन्यवहारपरतिपत्तेः, ततः शाब्दमेव तत्र प्रमाणान्तरमिति चेत्‌ ; न; इतरत्रापि तुस्यत्वात्‌- 
गवयोऽयमित्याप्तवचनान्मया प्रतिपन्नं न प्रव्यश्चादिित इत्यपि लेकन्यवदहायोपरटम्माद्‌ । कथापि 
तस्याशाब्दत्वेनाठयपदेदयपदेन व्यवच्छेद = इत्यास्थातन्यमेव यत्नान्तरम्‌ | नास्थातन्यम्‌ , 
सन्निकषेवचनेनेव तस्य व्यवच्छेदात्‌ । न हि तस्य सन्निकर्षाटुखत्तिः ; गवयद्श्षैनादेवाप्त- 
वचनसहायात्तस्यीत्पत्तरिति चेत्‌; सिद्धस्तर्हिं इदं रूपम्‌ इत्यादिक्षानस्यापि तत एव व्यवच्छेदः 
तश्यापि नीरादिदशेनादेव शब्द सहायादुतपत्तेनं सन्निकर्षात्‌ । अत एव चिचवरूपेणापि दश्चैनमेव 
पुरस्य संकेतकरणमुपद्ितम्‌- “° यदेतत्पश्यसि तख गोश्चब्दो वाचकः । "2 
[ | इति | 

तदशन पुरोधाय श्षब्द; सङ्ेतितः कथम्‌ | 

तदन्यस्य सहायत्वं सच्निकषेस्य गच्छतु | १२१३॥ 

सन्निकषेपदेनैव तस्याप्येवं व्यवच्छिदि । 

इयमव्यपदेरयोक्तिरज्यावस्या विरुध्यते | १२१४॥। 


नेदमन्यपदेश्यपदं विशेषणाथे' प्रयस्य अपि तृत्तरपदद्वयनिषेधार्थम्‌ -अन्यपदेश्यम्‌ 


भवक्तत्यम्‌ । क तत्‌ १ चिरन्तनेनंयायिकेसतद्विशेषणत्वेनाभिदितमन्यभिचारीति व्यवसाया 
स्मकमिति च पदद्वयम्‌ । ततप्रयोजनस्यान्यत एव भावादिति व्याख्यानदश्चेनात्‌! तत इन्द्रियार्थ. 
सन्निकर्षोतपन्ं ज्ञानं प्रतयक्षमित्येव रक्षणमस्तु ॒निर्दोषस्वादिति ; सोऽपि न निर्दोषवादी ; 
सज्निकषस्येवाद्ममनसोरसम्भवात्‌ , तस्थ च यथास्थानं नियेदयिष्यमाणस्वात्‌ । भावेऽपि कथं 
सन्निकषेस्य कादाचित्कस्वम्‌ ¢ न हि नित्यहेतुकस्यानिस्यत्वम्‌ ; हेत्वनित्यत्वादेव तत्कार्या- 
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१ उपमानश्रमाणस्वाभावानुषज्गात । २ “उक्तरोपपरिदरागार्थपरः केश्चिद्मायिक्रः आहःˆ-~ता० ३५ । ३ न 


 न्यपदेरयमव्यपदेस्यम्‌ न कथनीयमिः्यर्थः । 
९८ 


५ 


५३८ न्यायविनिश्चयचिव॑रणे [ ११७० 


नियत्वोपपतते; । निरूपितञ्चेतत्‌ (कारणस्यः इत्यादिना । नापीन्द्रियाथेयो; सन्नकः ; 
प्रमाणाभावात्‌ । "्यवधाने सलयग्रहणं दश्यते, तत्र यरि सनिकपगिरपेशमेपेन्दियकञां 
उयवधानेऽपि स्यात्‌ , न चैवम्‌ , अतोऽस्ति सन्निफपंस्योः यदभावाश्रवयाने सति नाथे्ञान- 
तैन्द्रियमियनुमानतंस्तत्प्रतिपत्तेः कथं प्रमाणाभाव इति चेत्‌ १ कोऽसो सन्निकर्षा नाम य्य 
ततः प्रतिपत्ति; ? प्राप्निविज्ञेष इति चेत्‌ ; तस्यापि परा्निमतो उ्यतिरेके तेन तयोस्तदपरस- 
द्विश्षो वक्तव्यः ? तद्भावे तस्सदहायततया परयश्चन्ञानटेतल्वालुपपत्तेः । अप्ररतद्टिरेषस्य्रापि ततो 
उयतिरेफे चत एव पुनरपरसतद्विरोषो वक्तव्य इयपर्थन्तास्तद्टिशेपाः प्रसज्येरन्‌ । न च तेषां 
प्रमाणतः प्रतिपत्तिः । अथं पर्यन्ते कथिदन्यतिरिक्त एव तद्विशेषो भवति योमग्यतारूपलत- 
दूयमदोष इति ; तन्न ; प्रथमत्त एव॒ तद्भ्युपगमप्रसङ्गात्त । भ्रथमतस्तारसस्य तद्विशेषस्य न 


१७ प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; पश्चात्‌ कुतः प्रति पत्तिः ए ्रागाक्ास्लिङगादरैवेति चेत्‌ ; न ; तस्य प्रागप्य- 
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(4 ., 


[ 


पटन्धिरसि तस्मान्न प्ाप्यकारीति ।*-न्यायवा० प्र ३५ । न्यायङ्षु° ए० २८ टि० १३ । प्र० ७७ दि०२। 
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विरोषात्‌ । भवतु तद्रू पव प्रागपि तद्विशेष इति चेत्‌; न तर्हिं नयनधटयोः संयोगः 
श्रवणाब्दयो्वा समवायो व्यतिरिक्तः, तदभावे च न तस्समुदायरूपसंयुक्समवायादिरपीति 
न यक्तं घोढात्वश्यावणैनं सन्निकपेस्य । 

योग्यतैव यदि प्रापिर्गाखकादेव तादृश्चत्‌ । 

सप्ञप्तवेथा चश्नस्दमीनां परिकस्पनम्‌ ॥ १२१५ ॥ 

तत ईन्द्रयेत्याद्यपि बिशुभ्यते । 

न बा विरध्यताम्‌ , तथापि ज्ञानमिति विशेष्यं पदं विरुध्यते; विनापि तेन ज्ञान 
सैव प्रतिपत्तेः, तदन्यस्येन्द्िा्थस्निकपांदलुसपततेः । सुखादिरषि तत एवरोसपथत इति चेत्‌; 
न; तस्यापि ज्ञानत्वात्‌ । विपयपरिच्छित्िरूपमेव क्ञानम्‌ ' अप्रहणं बुद्धिः? [ल्यायमा० ३। 
२।४६ ] इति वचनात्‌ } न च सुखादिस्तत्परिच््छित्तिरूपः, आहादादिहूपतयैव प्रति 
भानादिति चेत्‌; न; अज्ञानत््े खतःप्रतिभासाभावक्रसङ्गात्‌ । प्रतिभासोऽपि वघ 
परत एव॒ वटादिवतत्‌ , श्सुवादिः प्रतिभासते! इवि परतिमाससामानाधिकरण्यं तु प्रतिभाः 
सामेदोपचारादेव "वटः; प्रतिभासते इतिवत्‌ न वस्तुतः प्रतिभासष्पत्वादिति चेत्‌ ; 
किमिदानीं दंल्य वस्तुसद्रषम्‌ १ आहादादिस्वभिति चेत्‌; न; तस्य सौमान्यरूपलात्‌ | 


रणः तद्रूप एव सुखादिरपीति चेत्‌ ; यदि सुख्यतः; न तर्हिं तस्य तत्सश्निकषाो दुलभ 


नि्तवात्‌ | उपचारतरवेत्‌ ; कथं वस्तुत्तस्य तदूपस्वम्‌ १ उपचरितस्य वस्तुत्छा- 
नुपपत्तेः | कुतशचोपचारः १ सम्बन्धात्‌ ; सम्बद्धो हि सुखादिराहादादिस्वेन तदप्यतयोपः 
कृरप्यत इति चेत्‌; न; स्वयमनिर्थारितासाघारणरूपत्वे सम्बन्धस्यैव दुरवगमल्वात्‌ । न हि 


| कि क, [ताता 


१ श्वो १०६ । “कारणस्याक्षपे तेषं का वस्योपरमः कथम्‌” -ता० दि० 1 २ “न च भ्यवहितार्थः 


. ““इन्दयाथेखन्निकषोसन्नमिव्यादि प्रागुक्तं सूच्रम्‌-ता० टि० } ४ सुखदः ¦ ५ जात्यःत्मकत्वात्‌ । ६ सम्बन्धो 
हि सुखदे -ता० ¦! ७ तद्रूपतया आ; च ५० । त 


६।१७० | वथः श्रत्यक्छम्रस्ताचः यश 


किद्धिदित्थस्भावानवधारितं केनचित्सस्बद्भिति शक्ययध्य्रसतुग ¦ तन्नोपचारतोऽपि चस्य 
तद्रुपत्वमिति कथमिन्दरियसन्निदितादथौन्योमद्धसुमस्येवोस्पत्तिः १ भवन्ती चेयं कुतो ऽबगन्तज्या १ 
न तावत्‌ स्वत एव; अबोधशूपस्वात्‌ । नान्यरोऽपि सुखादिसन्निकरपात्‌ संयुक्तसमवायादुत्पन्नात्‌ ; 
तन सुखादेरेव भ्रहणात्‌ ¦ नाप्चधंसदिकपीन्‌ ; संयोगादेरुपजातेन तेनाप्यर्थस्यैव चन्दनददहनादे 
परिज्ञानात्‌ । न चोभययोरेकक्तानाविपयत्वे तनत्तक्कायेकारणभावो निणेयविषयतां नेतुं पायते । 
पायेत एव तदुभयज्ञानजन्मना सङ्कलनेनेति चेत्‌ ; तस्य प्रत्यक्षत्वे तदिन्द्रियं वक्तव्यं यतस्त- 
स्योपत्तिः १ मन णवेति चेत्‌ ; कस्तस्यार्येन सन्निकर्षः ९ संयुक्तसंयोगादिरिति चेत्‌ ; न; 
तस्य॒ सन्निकृषेनियम॑ व्यवस्थाप्यतां विदवरूपेण प्रतिष्षेपात्‌ । सचयनादिकमेवेति चेत्‌ ; न; 
तस्य सुखविषयस्वासम्भवात्‌ , युखादेषेटादिवत प्रंतिपत्रन्तरप्रत्यक्षचिषयत्वापत्तेच । तन्न 
तस्मत्यक्षम्‌ । नाप्यलुप्रानपर ; लिङ्कामावात । चद्भावमावित्वं छिङ्गमिति चेत्‌; न; तस्यापि 
सुखादिवहिरथयोरेकज्ञानाविषयर्वे दुरवगमस्वादिव्युक्तस्वात्‌ ! न चैतदुपमानं शब्दं वा 
नाददयदवानपेश्षणरात्‌ । न चाप्रमाणतस्तद्वगमः । तन्न तस्य तस्मादुस्पत्तिः, इत्ययुक्तं 
तब्यवच्छेदाय तानय्रद्रम्‌ । तन्नावयवश्ो चिचायंसाणमिदमव्रिर्दधम्‌ । नापि सम॒दितम्‌ ; 
असम्भवदोषात्‌ । न हि परपरिकल्पितमस्वसंवेदनं ज्ञानं सम्भवति; “विभुखः इत्यादिन 
तस्य [ निराकरणात्‌ ] | | 

अव्यापकर्याच्च, अव्यापकं हीदं ख्रणं सुखादिप्रयक्षेण } तदपीन्द्रियाथंसन्नि- 
कर्षोत्यन्नं प्रयक्षत्वात््‌ नीलादिप्रयक्षवत्‌ , ततः कथमन्याधिरिति चेत्‌ १ उच्यते-रद॑तो 
यदि सुखादिरव्यतिरिक्तः; न तस्येन्द्रियसन्निकषेः, तदभावे तस्याप्यभावात्‌ । 
“तद्भावेऽपि न किञ्चित्तेन, तस्य प्रयक्षाथेसवात्‌ , तस्य च निष्पन्नरवात्‌ । उ्यतिरिक्तश्चेत्‌ ; 
न ; प्रमाणाभावात्‌ । सुखादिस्ततप्व्यक्षात्‌ व्यतिरिक्तः तद्विषयत्वात्‌ कलक्षादिवत्‌, ईयनुमानं 
प्रमाणमिति चेत्‌ ; न; 'अनुष्णो दहनो द्रव्यवात्तह्त्‌? इयस्यापि प्रमाणस्वापत्तेः ; पक्चस्यो- 
ष्णखप्रत्यक्चेण वाधनाद्धेतोह्व काडातिपातापदिष्टस्वात्‌ नेहि चेत्‌; प्रकृतस्यापि न भवेत्‌ 
सुखादेस्तदञ्यतिरेकध्यापि रतत एवावभासनात्‌ । तव्यत्तिरिक्तर्च ततः पूवं यथ्यनजुभव एवास्ते 
ततोऽपि पूर्वं तथेवास्त इति नित्य एवायमतः कथं चन्दनदहनादेरुत्पद्येत { यदि पुनर्तदापि 
तस्यानुभवो न तर्हिं तस्य तस्मादिन्द्ियप्तन्निदिवादुखति; सदैव तेनोप्तेरिति कथं न खक्ष- 
णस्याव्याधिः ! ४ 

तथा चश्चज्ञोनेनापि, न हि च्ुषोऽपि घटादिसन्निकषैः प्रमाणाभावात्‌ । चश्ुषेदा- 
दिकं प्राप्तं प्रकाश्चयति बाहयन्द्रियत्वात्‌ त्वगादिवत्‌ , "इत्यजुमानमत्र प्रमाणमिति चेत्‌; न; 





9 भवति चेयं आ०, ब०, प०। २ प्रतिपस्यन्तर-आ०, ब०, प० । ३ शो 9९1 ४ सुखादिग्र 
ल्यक्षात्‌ । ५ सन्निकषौमावे । & इन्दियसन्निक्ीभावे सुखादिभत्यक्षसद्धावेऽपि । ७ सचिकर्षैण । < अत्यक्षत 
एव । -९ “्वक्चुश्रोत्रे ` परप्या्थ॑परिच्छिन्दाते ब्न्दरियतवात्वगिन्दरियवत्‌ ।-न्यायवा० ता० एु° ७३ । न्याय- 
कमु° प° ७५ दि० २। 


५ 


१ 


१५ 


{-4.। 


२५ 


८५ 


कि 


१९ 


१५ 


ब्का्कित 


२५ 





५४० स्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१७० 


तैमिरविषंयस्य फेशमशकादेसकाशनध्रसङ्गात्‌ । न हि तस्य चक्षुषा प्रातिः; अचिश्यमानखान्योभ- 
कुघुमादिवत्‌ । प्राप्न प्वान्नियक्षमादि्तेनं तथौ प्रकाश्यत इति चेत्‌ ; न; तत्रेव तस्य तस्रकाक्ष. 
नापततेः नं दसपुसोवर्षिन्याकारो । न हि चन्द्रमसः प्राप्राद्न्यत्र तदु द्विवध्रकाशनम्‌ | यदि 
च पक्ष्मादेः प्रापरि्भवतु रस्य प्रकाशनं कथं फेशादेः १ मोऽपि तस्यैव स्वभाव इति चेत्‌; 
कथं तसकाशस्य मिथ्यासम्‌ ९ -लमियय्न्वः ममि चेत्‌ ; कथमविद्यमानस्तस्स्वभावो व्याघा- 
तात्‌ ९ अविच्रभानस्वाप्राप्तस्वापि प्रकाशनमिति चेत्‌ ; वि्यमानस्यापि स्यादविश्चेषात््‌ । विध. 
मानं सर्वमपि किन्न प्रकाश्यत इति चेत्‌ १ इतरदपि किन्न १ योग्यतानियमादिन्दरियप्येति 
तथानभन्यत्रापि । वन्न तस्य घटादिना सन्निकर्षः संयोगः तत रपव न तद्रतेन रूपादिना संयु. 
समवायो न रूपत्वादिना संयुक्तसमवेतसमवायो न॒ समवायाभावाभ्यां संम्बद्धविकशेषणमाव 
इति सरिष्टं चश्चुज्ञोनेनाज्यापकत्वं खक्षणस्य । 

यदपि रमत नेदं प्रत्यक्षस्य टक्षणम्‌, अपितु तत्फलस्य प्रश्न प्रस्यक्चफटमिति 
म्यास्यानादिति; तदपि न सम्ब्डः मतम्‌ ; तत्राप्युक्तदो पाणामनपवतेनान्‌ । कुतश्चेदमेव न रत्य 
क्षम्‌ ९ विषयाधिगमस्यानुपजननादिति चेत्‌ ; न; अन्यतिरिक्तस्योपजननात्‌. | अव्यतिरिक्तं 
हेतुरेव फर्मेव वा स्यान्नोभयमिति वेत ; न; पूबोपरतया व्यतिरेकस्यापि भावात्‌ । पोबो- 
पर्येणापि कथमेकस्य दरैरूप्यमिति चेत्‌ १ अभौरबापर्यण कथम्‌ १ तथापि माभूदिति चेत्‌; 
नेदानीं सामान्यविक्षेषाकाराम्यां निणेये्तरस्वभावं संशयज्ञानम्‌ › "अन्यभिचारीतरासमकं 
विपर्ययज्ञानं वेति किं तव्यवन्छेदाय न्यवरसायात्मकमस्यभिचारीतिवचनेन १ योग 
पद्येन दैरप्यस्याविरोधे क्रमेण करिमपराद्धंयतस्तेनापि तदवरिसुदधन्न भवेत्‌ ? क्षणिकत्वात्‌ 
ज्ञानस्येति वेत्‌ ; न; अहमेव नीर दृष्टा पीतं पडयामीस्यनुगतरूपस्यापि तस्य॒ सङ्कलनात्‌ । 
आसमन एवेदं सङ्कटनं न ज्ञानस्येति चेत्‌ ; न; ज्ञानादन्यस्य तरस्य तंत्रानवभासनात्‌ न्यपदेश- 
वत्‌ , अन्यथा व्यपदेशस्यापि तत्र सर्वत्राभावसनमिति निष्फलमन्यपदेशयमिति विशेषण. 
मसम्भवात्‌ 1 अपरिज्ञातक्षब्दाथेसम्बन्धस्याञ्यपदेदयमेव प्रत्यक्षमिति चेत्‌ ; अगृहीतभवस्स. 
ङतस्यास्यतिरिक्तारमविषयमेन प्रकृतमुपसद्ककनमिति समानुस्पशष्यामः । यदि तदेवालुगम- 
ह्पं किन्द्ेन्दरियव्यापारेणेति चेत्‌ १ न ; तेन तदात्मन एव विपयविक्षेषाधिगमस्य तत्रोपस्था- 
पनात्‌ । तननेदमेकान्ततः "फलमेव प्रयक्षस्य, प्तयक्षस्वस्यापि भावात्‌ । किभ्चेदानीं प्रत्यक्षम्‌ ! 
यत द युस्प्यते तदिति चेत्‌ ; तदपि ्यदी्श्षम्‌*; नेदं तरफ परिकस्पयित्यम्‌ , उक्तन्यायेन 
प्रयक्षस्ववत्तस्येव फटतवस्याप्युपपततः । भवतु अन्यादृश्चमप्यचेत्तनमिन्द्रियालोकादि, चेतनमपि 


जकमेगकनोोत -ेनत+ कनक 1, = 0 ता त 1, 1 त ०१८७ भभकम) 9 । 


१ चक्षषा ! २ केदादिरूपेण ¦ ३ प्रक्ष्मादेः। ४ एव तद्रू-ता० । ५ सम्बन्धविरोषणभावेनेति भा०, 
च०, ` प० ! ६ “फलविशेषणपक्षमेव सम्मन्यामहे । तत्र च यद्वयथिक्ररण्यं चोदितं तयतःशब्दाध्यादारेण 


 परिहरिष्यामः यत॒ एवं यद्धिशेषणविरिषटं ज्ञानाख्यं फट भवति ततसयक्षमिति सूताः 1 न्यायमं ० ए° ६१ । 


न्यायवा० ता० प्र १०८ ! ७ योगपये ` द्रै~जा० + ब्भ; प | < आत्मनः ‰ सङ्कलने । १० फलत 
मेत जा०, च प्०।.११ सानम्‌ 1 १२ ज्ञानात्मक्रम्‌ । 





१।९१७० | परथमः भरत्यक्षप्रस्तावः ८७१ 


संशयस्मरणादिकमिति चेत्‌ ; न; तत्रोपचारतो सुख्यतश्च प्रामाण्यस्यैव प्रतिकिप्रतात्‌ । न 
चा्रमाणं प्रत्यक्षं तस्य तद्विशेषत्वात्‌ ¦ तन्न नेयायिकस्व प्र्यक्षरक्चणसुपपन्नम्‌ । 

यस्पुनरिदं मीमांसकस्य -““सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्िथाणां बुद्धिजन्म प्रत्यक्तम्‌ ।'* 
[जे० सू० १।९।४ | इति; तदप्येतेन प्रत्युक्तम्‌ ; सम्प्रयोगस्य संन्निकषारथैत्वे सैयायिक्व- 
दोषात्‌ । यचेदं॑तस्याुमानम्‌-पराप्यकारि चश्षुरिन्द्रियत्वात्त्‌ स्वगादिवदिति ; तत्र किमिदं ५ 
चक्षुनाम १ गोलक एवेति चेतत्‌ ; न; तत्राभ्राप्यक्नारित्वस्यैव प्रतीतेः । त्चिगेतरो रदिमप्रसर 
इति चेत ; तस्यापि किमिदं प्राप्यकारित्वम्‌ ? प्राप्य सन्निपत्य विषयं तञ्ज्ञानजननमिति 
चेत्‌ ; क तल्नननम्‌ ¢ आत्मनीति चेत्‌ ; न; तत्रापि सन्निकर्षगते तदभ्रतीतेः । न हि विषय- 
सन्निकरषेसंन्निदित आत्मनि ज्ञानमिति कस्यचिदपि प्रतिपत्तिः ¦! तथापि तक्करपनायां तब्या- 
पित्वकस्पनमपि स्याच्‌ + अविरोषात्‌ । नवासमिन्पक्षे" दूरपहणम्‌ , ज्ञातुः सज्निदितत्वेन षद- १० 
पेक्षया तदसम्भवात्‌ । असन्निहिताधिष्ठानाऽपेक्षया तत्सम्भव इति चेत्‌ ; किमेतदधिष्टठानम्‌ 
गोढकरूपं शरीरमिति चेते ; न; तम्यापरिज्ञानान । चदि हि तदपि परिज्ञायेत भवेदितो दूर- 
न्नगरमिति प्र तिपत्तिनान्यथा | न च तस्ये नगरज्ञानेन परिज्ञानम्‌ , असन्निकर्षात्‌ । असन्नि- 
कृष्टस्यापि प्रहणे नगरेऽपि सन्निकपैयेयर्णपनिपतिान्‌ । न च यावन्न तेन तज्ञानं तावत्तद- 
रक्षया नगरदूरस्वस्य तततः प्रतिपत्ति; । तन्न अधिष्ठानापेक्षयापि तत्सम्भव इत्ययुक्तयुक्तम्‌-- १५ 

“¶विच्छिन्न इति उद्धिः स्यादधिष्ठानमपेकष्य च 1 
[ मी° इखो० १।१।४ इलो० ५७। | इति । 

मवतु शरीरगत एवार्मनि तल्नननम्‌ , दूरादिप्रतिपत्तेरपि तदपेक्षयैव भावादिति 
चेत्‌; कथमिद्ियाप्रमातन्निकषीद्‌ दूरवर्तिनस्तन्भूरगते तत्र॒ तल्ननम्‌ इन्द्रियान्तरेष्वेव- 
मदौ नात्‌ १ तत्रा्टस्यापि च्चुषि कस्पनायौ परमप्राप्यकारित्वमेव कल्पयितव्यम्‌ । तन्न 2० 
ररिमभ्रसरेण बहिर्वस्यपरनाम्ना प्रयोजनम्‌ , सत्येव प्राप्यकारित्वे तत्साफल्यात्‌ । 

कथक्च रतस्य चक्ुष्म्‌' कथन्न न स्याद्‌ ! गोकस्यैव तत्त्वात्‌ । “तदपि चक्ष- 
रपकाराय तत्रैव चिकित्साविधानात्‌ । न हि तदुपकासयान्यत्र तद्विधानयुपपन्नम्‌ ; अति- 
प्रसङ्गात्‌ | अनैकान्तिको देतुः-तदर्थ॑स्य पादयोरपि तद्विधानस्योपलम्भादिति चेत्‌ ; न; 
पाद्मार्गेणम तद्रतध्यैव ताद्थ्यीत्‌! अत्रापि गोख्कमार्गण रदिमप्रसरगतस्येव तस्य २५ 
तदर्थमिति चेत्‌ ; न ; अङजनादिरूपस्य तद्विधानस्य ` बहिःप्रसरतोऽलुपटस्भात्‌। अन्तः- 
प्रस्तो श्रताद्विरूपस्यापि तद्धिधानस्यानुपलम्भ ९वेति चेत्‌; सखम्‌ ; स तु शरीरबहिभागेन 
म्यवधानात्‌ । न चैवमत्र केनचिद्‌ उ्यवधानमु , अत उपरव्धिश्रणग्राप्तस्यामावादेवानुषलम्भो 





१ “सम्यग्थे च संशब्दो दुष्प्रयोगनिवारणः । प्रयोग इन्दियाणात व्यापारोऽरथषु इध्यते ॥*-मी °डी ० 
१।१।४। रखो० ३८ । २ “तयोश्च भ्राप्यकारिलमिन्दियत्वात््‌ त्वगादिवत्‌ ।*-मी ०र्ो ० १।१।४ इरो० । ४४ । 
३ सन्निहिताःमनि आ०, ब०, प० । ४ आस्मनो व्यापकत्वे । ५ गोलकस्य । ६ नमरज्ञनेन ! ७ -मावस ५; 
ज०, प०। ८ रदिमरूपस्य । ९ चक्षुस्त्वम्‌ आ०, ०, प० । १० गोककमपि । 


५७२ म्थायचिनिश्चयविवरणे ११७१ । 
घशदिवत्‌ । वतो गोखुकमेव च्चः, त्च शरीर एव धृत्तिमत्‌ न बहिरिति प्रतिषिद्धमेतत्‌- 


"'फेचितस्य शरोराच बहिवृत्ि प्रचक्षते । 
विक्षिसादिश्योगश्व योऽधिष्ठाने प्रयु्यते ॥ 
सोऽपि तस्यैव संस्कार आघेयस्योपकारकः 
५ तदटेदथापि संस्कारः सवेव्याप्त्यथे इष्यते ॥ 
-चक्षराद्युपकारथ पादाादावपि दश्यते ¦ 
तस्मानतैकान्ततः शक्यं संस्कारात्तत्र वत्तनम्‌ ॥ 
[ मी० शलो० १।९।४। दरो ०४४-४६ | इति । 


| यत्पुनः यन्नान्तरेपे-इन्दरियाणामर्थै व्यापारः तङगुणत्तयास्चस्थानं वा कायोबसेया 

१, शक्तिवा सम्प्रयोग इति; तदपि न सारम्‌ ; सलाथेस्य स्वप्नक्ञानस्य तद्भावेऽपि भावेन रक्षण- 
स्वान्यापनिदोषात्‌ । न हि तत्र सम्ध्रय्ोगः; पिण्डीपिहिततलोचनस्यापि तद्भावात्‌ 1 अस्त्येव 
शक्तिटक्चण इति चेत्‌ ; न; तस्यापि विस्कारित पव अक्षृणिक्र स ( अक्षणि स ) म्भवात्‌ न 
पिहिते अतिप्रसङ्गात्‌ । भ्रयष्टमेव सन्न भवतीति चेत; किमिदानीं भवन्नाम प्रमाणं सत्याथं 
त्वात्‌ ¶ नाञुमानायस्यतमम्‌ ; तस्टक्षृणाऽनन्वयात्‌. । समप्तमन्तु प्रमाणमरिष्मापद्यतं | ततः 

१५ प्रयक्षमेव तदभ्युपगन्तन्यं निवाधरस्पष्टनिमासस्वात्‌ जार त्स्यक्षवत्‌ सोकप्रसिद्धव्वाच्च । तन्न 
तद्धियमानोपठम्भनमेच अविद्यमानोपङम्भनस्यापि तस्य वहमु पलम्भात्‌ } तत्कथं तस्य धमं 
्रयनिमिततसवम्‌ , यतस्तत्र चोदनैव प्रमाणमवसीयते ९ नन्वेव दोक पएवाविद्यमानोपल्भनस्य- 
सत्सम्ब्रयोगज्स्य च तस्मस्यक्षस्य सम्भवे यागिप्रतयक्षमपि ताद्ाम॑थसि -( मथात्‌ सि ) 
ध्यतीर्त्वबद्मेतत्‌- 


२० ५५न लोकव्यतिरिक्तं हि प्रस्यधषं योगिनापपि । 
प्रत्यक्षत्वेन तस्यापि विद्मानोपरम्मनम्‌ ॥ 


सत्सम्प्रयोगजस्वश्वाऽप्यववश्रत्यक्षवद्‌ भवेत्‌ ॥।' 
[ मी० इछो० १।१। ४, इलो० २८.२९ | 
इति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; असत्ययमपि परस्य दोपः । तन्नेवमपि प्रत्यक्षं शक्ष्यरक्षणम्‌ ।, 
२५ पुनरपि नैयायिकस्य विरुद्धः द्यति - | 


नित्यः स्वगतो ज्ञः सन्‌ कस्यचित्समवायतः ॥ १७०॥ 
ज्ञाता द्रह्यादिकाथस्य (नेम्बरज्ञानसंग्रहः । ] इति । 


णका = श नप त [1 1१ 11 त ता ॥ 2) 1) । 1८, 1 8) ॥ च कनात नि क मर नमि क ॥ | भेकी न 


“य॒दि वार्जवस्थानं सम्प्रयोगोऽत्र वर्ण्यते । योग्यतारक्षणो वान्यः संयोयः कायैलक्षितः ॥” -मी° 
इटो० १।१।४, ३लो० ४२ । २ नेत्रे, ३ -म्भावात्‌ न बहिरेति प्र°~आ० ब, प । ४ प्रत्यक्षम्‌ । ५ धर्म । 
६ -रम्मस्यास -आ०, बम, प० 1७ -मर्थोसिआ०, ब०, प० (मर्थो सि -ता० ! वारङ्गमटीयतापत्र 
-म्थौ सि । ८ -त्यपब्रद्-बा०, ता० । ९ -कस्यायति आ०, व्र०, प० । 
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निस्मोऽनाधेयादिस्वभात्र आत्म सन्‌ विद्यमानो विरुध्यत इति सम्बन्धः । 
तस्याकिडिचत्करत्वेन व्योमद्मुमाद्तरितोपाद्विति प्रतिपादनात्‌ । अत एव सवेगतः सरवमृत्ैः 
सम्बद्ध इति । ज्ञो ज्ञातेति च विरुध्यते अनतम्ननुभनाऽसम्भव्रःम्‌ | कुतश्च तस्य ज्ञत्वम्‌ ! 
स्वत एवेति चेत्‌ न ज्ञानकस्पनावेफस्यात्त | ज्ञानसम्बन्धादिति वेत्‌ ; नं ; तत्सम्बन्धाद्पि 
ज्ञनवानित्येव स्यात्‌ न ज्ञ इति । ज्ञशब्दादपि तदुवन्तं प्रतीयत इति चेत्‌; न; 
ताद्रूप्यस्य प्रतीते; ! अन्यथा न किरिचत्ततः प्रतीयेत | ताप्रप्यमपि तरसम्बन्धादेव प्रतीयत 
इति चेत्‌ ; इतो न देवदत्त दरण्डरूध्यप्रतिपत्तिः ‰ समवायस्यैव र॑स्रतिर्षत्तिहतुरवात्‌ न 
संयोगस्येति चेत्‌ ; मिथ्यैव तर्हि तस्रतिपत्तिः, अतद्रपे तादरप्यग्रहणात्‌ । तथा च कथं तततः 
आल्मतच्छप्रतिपत्तिः ? आत्मन्यमिथ्यास्वादिति चेत्‌ कि पुनरेकमेव ज्ञानं मिथ्या चामिथ्या 
च १ तथा चेत्‌ ; न ; क्मेणाप्यपरापरस्वभावस्य तस्याऽऽपत्तेः । एवञ्च तत्रेवान्वितरूपे 
क्ञातृप्रयोजनपरिनिष्ठानात्‌ व्य्थ॑मात्मान्तस्परिकस्पनम्‌ तिभिन्नज्ञानकस्पनं च स्वत व 
ज्ञत्वात्‌ । विभिन्नज्ञानसमवायाच्च ज्ञत्वे गगनादावपि प्रसङ्कः! तन्नापि तदविशेषात्‌ । तन्न 
समवायेन किड्चित्‌ । नापि ततो ज्ञखमात्मनस्तदाट - कस्यचित्‌ अथाीन्तरज्ञानस्य खमवा- 
यतः; इति बिरध्यते , खत एवात्मनो ज्ञखेन तद्वेयध्यत्‌ । ततश्च ्रढयादिकस्या- 
थेस्य ज्ञाता इदयपि तिरुध्यतेऽतिग्रसङ्गत्‌ । ततो न तादृशं विज्ञानं प्रव्यक्षं॑तत्फटं 
चोपपन्नमिति भावः ।. 

अन्यापकश्चप्रस्यक्षरक्षणं परस्य, ेनेशरर्तानस्यासद्यदादित्याद - ननेन्वरज्ञानसंग्रहः।' 
इति । न हि तस्य नित्यस्य इन्द्रियाथंसन्निक्पजसवं विरोधात्‌ । अथ तन्न प्रत्यक्षमपि, किमि- 
दानीं प्रमाणान्तरमिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि नित्यस्यासाधकतमत्वात्‌ 1 नापि वत्‌ कलम्‌ ; 
अनुत्पत्तिमन्त्वात्‌ । सखविषयाव्यभिचायात्म केव प्रमाणमेवेतिः चेत्‌ ; न ; त्स्य प्रत्यक्षादि- 
ष्वनन्तभौवे प्रमाणचतुष्टयनियमवयापत्तेः । अन्त्भौवश्च प्रव्यश्च॒ एव नानुसौनादौ ; अस्मदा- 


द्यविद्येषापत्तेः । 


भवतु तदप्यनिस्यमेवेततिं केचित्‌ ; तन्न, तस्यापि स्वविषयस्य तस्सन्निकषेजताभावात्‌ । 
अस्वविषयत्वे सर्भेविषयल्वायोगात्‌ } अन्यस्य (तद्विषयत्वेऽनवस्थापत्तिः, अन्यस्यापि तदन्य 
विषयत्वात्‌ । अथ एकेन तब्यततिरिक्स्य सर्ेस्य अन्येन च तस्य ॒प्रहणाद्यमदोषो ज्ञानदवय- 
भावादीश्वरस्येति चेत्‌ ; न ; एवमपि स्वसंवेदनस्थावश्यम्भावात्‌ । न हि तदेकं ज्ञानं 
सवरूपमप्रतियत्‌ तव्यतिरि्तसवौन्तरगतस्वविषयज्ञानं प्रतिपत्तमहति, विषयज्ञानस्य स्वविषयतया 


भरतिपत्तेः सवभ्रतिपत्तिनान्तरीयकसवात्‌ | तन्न ज्ञानद्यक्स्पनमथेवत्‌ । प्रतिष्िप्तश्चायं पक्षः 


धागिति नेह प्रतन्यते । ततो नानिलस्यापिं तज्ज्ञानस्य तेन संग्रहं इति रक्षणान्तरमेब तत्र 


१ ताद्ष्यप्रतिपत्ति । २ “श्ञानद्धिनो न नाऽभिच्नो भि्नाभिचः कथचन । ज्ञानं पूवपरीभूतं ोऽयमात्येरि 


कीर्तितः ॥-ता० टि०। ३ ईश्वरज्ञानस्य । ४ ईश्वरज्ञानम्‌ ! ~+-~मानायविशे--अ१०, क, प०, वा०, त्ा० } 
&-केति चेत्‌ आ०, ब०, प० ! ७ खखरूपगोचरस्य ¦ ८ जञःनस्वर्यविश्थ । 


१५ 


२९ 


५ 


५४४ म्यायविनिश्चथविवरणे | [१५१७२ 


वक्तव्यमिति मन्यते । भवतापि कस्मादतीन्दरियप्रयक्षस्य ॒र्षणान्तरं नोच्यत इति चेत्‌ ! 
अत्राह- | 


छक्चषणं सममेतावान्‌ विराषोऽराषगोखरम्‌ । 
अक्रमं करणातीतमकटङ् महीयसाम्‌ ॥ १७१॥ इति । 


५ लक्षणं "सपष्टं प्त्यक्चम्‌' इत्येतत्‌ समं सदशं त्रिष्वपि प्रलक्षेषु । कल्तदीन्दरियादिप्र्क्षा 
दतीन्द्रिप्रसय्चस्य विशेष इति चेत १ एतावान्‌ विदोषोऽरोषगो चरम्‌ । निःशेषदरन्य- 
प्यायपरिच्छेदरूपम्‌ अतीन्द्रियम्‌ । क्रमेण तद्रोचरमितखपि प्रस्यक्षमिति चेत्‌ ; आह- 
अक्रमम्‌" इति । इन्द्रियायत्तस्वे कथभितरवत्तद्प्यक्रमं तद्रोचरमिति चेत्‌ ! आह-- 
करणातीतम्‌ । करणानीन्द्ियाण्यतीतमति क्रान्तं निरपक्षच्वात्‌ । तस्येव समथेनम्‌ (जक- 

१० लङ्कस्‌' इति । अधिद्यमानज्नानावरणादिकल्मपभिस्यथः । तथा हि-- यज्ज्ञानं स्वविषये तिरा. 
वरणं तद्क्रममकरणञ्च तं प्रत्येति यथा सदलयस्वप्नज्ञानम्‌ , तथा चतीन्रियप्रव्यक्षम्‌ । निर. 
बरणत्वं तस्योत्तरपर समर्थनात्‌ । अनावरणमपि नियतगोचरमेव चत्‌. तस्स्वभाग्यादस्मदादि- 
ज्ञानवदिति चेत्‌ ; न; अस्मदादिज्ञानस्याप्याजरणवशादेव असवीय॑स्वं न स्वामाज्यादिति निरूप- 
णात्‌ । तस्केषां प्रयक्म्‌ ९ इत्याह- महीयसाम्‌ । अदेतामिति । भवतु तरिं तरसुगतस्यैव 

१५ तथैव तद्धिङ्गस्य तक्त्वोपदेक्षस्य भावादिति चेत्‌ ; सत्यमिदं यदि तत््वोपदेश्ष एव तत्र 
भवेत्‌ । न चैवम्‌ । अत एवाह~ 


ज्ञात्वा विन्ञधिभाच्रं परमपि च वहि भसि मावप्रवादं 
चक्रे लोकानुरोधास्पुनरपि सकलं नेति तत्तवं प्रपेदे । 
न ज्ञाता तस्य तस्मिन्न च फलमपरं ज्ञायते नापि किञि- 
२० दित्यहलीटं प्रमत्तः प्रखुपति जडधोराकुल स्याङुलाप्तः॥ १७९॥ इति | 


ज्ञात्वेत्यनन्तरम्‌ अपि चेत्येतद्‌ द्रष्टञ्यम्‌। तदयमर्थो ज्ञात्वापि च प्रतिपद्यापि च । 

किम्‌ ! विज्ञपिरेव न बहिर्थं इति । यदि वा, सेवे सकटविकरपमल्विकल न भेदो नाम 
किदिति तन्मात्रम्‌ । कीदशम ! परे प्रकृष्टं तस्येव निःप्रेयसत्वेनोपगमात । किं चकार { 
बहि भासि भावो बदिरर्थः तस्य प्रवादं तदस्ति्ोपदेशं चक्रे चकार । इतः ? लोका- 

२५ नुरोधात्‌ विनेयाभिरुचेः । नलु यदि" बहिभीवं न प्रतिपद्यते कथं तलवाद्करणं सुुप्तवत्‌! 
कथं वा विने्यातुरोधः १ तस्यापि विज्ञप्तिब्िभूतस्वेन तेनाप्रतिपन्तेरिति चेत्‌ ; न ; एवमपि 
परस्यैव दोषात्‌ । यदि चिज्ञप्तिमात्रमेव श्ञातं॑तदेवोपदेष्टव्यं सत्यत्वात्‌ नापरं विपर्ययात्‌ । 
संदृत्या "तदपि तत्त्वमेवेति चेत्‌ ; न ; विकरपस्यैव संदरतित्वात्‌ । तस्य चैकान्तव; 
निषिद्धत्वात्‌ । हन्न संवरृतिसत्योपाश्रयः तच्वोपदेशः सुगतस्योपपन्न इति चेत्‌ ; 








य भनक नः य प यो कना केक गभः = ॥=---9 ॥ ज 1 


-सां महतामि-आ ०, ०,प० । २ विङ्पिबहिर्भूतमपि ! ३ वादिनि ज०, ब०,१० 


१० 


१५ 
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सलयम्‌ । अत एवास्य प्राम्यभाषित्वमाह्‌ -ृति उक्तन्यायात्‌ प्रलति बह्कनस्पति । कः १ 
स्थाकुखाप्तः इति कतेन्यलुद्धिविकलः आप्तः तथागतः, नद्धिनेमैरात्स्रेनोपगमान 1 कथं 
प्रखपति इति !१ अशील मराम्यम्‌ । तस्तस्य ग्याुखतवम्‌ १९ जडधीर्यतः | त्त्वमपि 
कुतः ? प्रमत्तो दुर्बासनामद्रेरापरपरशो यत इति । 
तर्हिं चिज्ञपिमत्रमेव तेन तत््वमुपदिश्मस्त॒ “अद्वयं यानशुंत्तपम्‌' इति 

वचनादिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि चिघ्रेकरूपत्वे अनेकन्तवाद्प्रसयुल्ीवनात्‌ । परसपरव्या- 
ृत्तानेकनीखादिरूपस्वे च सन्तानमेदानिसकरमात्‌ । न तंतराप्यसौ तिष्टर्लि अपि तु पुनरपि 
उक्तदोषादृध्वेपि सकलं चेतनमन्यच्च तत्त्वं नेति प्रपेदे प्रपन्चवान्‌ । तदेव तदि तत्वं 
तेनोपदिश््यतामिति चेत्‌ ; न ; तत्राप्यदलीरमियादेदोषान्‌ । कत पतत्‌ ! न ज्ञाता तस्य 
सबामावस्य यत इति । न हि सर्वामावे तज्ज्ञानमपि विरोधात्‌ । तत एव न तस्पस्यापि 
परिज्ञानम्‌ , इयाह-तट्मिन्‌ सोमे न च नैव फलं तस्साभ्यम्‌ अपरम्‌ अर्थान्तरम्‌ 
अन्यस्य तर्फङत्वानुपपत्तेः, ज्ञायते ज्ञानस्यैव तद्राढे अनुपपत्तेः ! तन्न तदृभावतच्वमपि 
शक्योपदेशं न॒ च फरुमपि तस्य सम्भवतीत्याद-नापि किञ्चित्‌ । फरमिति सम्बन्धः । 
दुःखोपकशषमनादेसतद्वौदे स्वत एवाभावादिति देवस्याभिप्रायः । 

प्रख्यातान्मतिसागसरन्मुनिपतेः श्रीहेमसेनादपि 

उक्तं मन्मनसखो यदीयहृदयं विद्रहयापारतः | 

तस्य न्यायविनिश्चयस्य विवृत्तः प्रस्ता आद्यो मया 

प्रयक्चप्रतिपत्तये विवरतु श्रेयांसि भूयांसि नः ॥ 


ण स्ने "वम 





१ -सुत्तरम्‌ आ०, ब ०, प० ! “तथा चोक्तम्‌-अद्रयं न्ञानसुत्तमम्‌”-प्र० वार्तिकाङ० १७ । २ विकतिः 
मात्रेऽपि । २ खभाववादे । 


